* . श्रीरस्तु 
॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ 


थीशहराचायोगिजयतैतरात्‌ ॥ 





वायीशाद्ा सुमनस सर्वार्थानामुप््मे! 
य नत्वा इस छाया स्थु ते नमामे गजाननम्‌॥ 





सागयातु भजकबगन्‌ सुत्रा प्रशनु 
सप्रोयाधियम सना कलाश्व सदुभ्य । 
अक्षक्नकलशसुबोध पुस्तक श्री- 
इसतेत्रा ममहृदि शारदा सद्ास्ताम !! 


कल्याणानि तनोतु क्रा5पि तहणी श्शशद्विभू पायिता 
क्रीम छश्रोशिकेन्द्रकलित चक सद्ाविष्ठिया । 
बुरस्धामपि पाइमप्नतनता विद्यायुगरोस्यस-- 
त्सन्तत्यादि मनोप्यात्त सह | सतन्वती रात्यरम क 


डी 


पक कह 
5 ब 


दल ही 





गर्म एा गुरुविष्युः मुक्देंयों महेखरः ) 
घर साक्षासपर ब्रद्य तस्मै भीगरवे नमः 


अद्वैलाइतवपिमिः परस॒द स्याद्ारधाराप रैः ॥ 

चास्तैहस्त रमन्ततः प्रमम रत सतापत्रयैः ॥ वि 

डुशिक्षे खप रैकताफउगर्द दु्निक्षु सम्पादिते। 

शाम्ते सम्प्रति राश्डिताश्ष निविशः परासण्टसण्टासपा:आ 
(प्रीमाधवाचार्म ) 


भ्रुतिग्मूतिपुराणानामाऊये पस्याकरम्‌ 

गमामि भगवस्पाद शइरं लोस्शश्ग्म ॥ 

गेद्ाग्ताए -तदाभाम«- क्षेतुजी रविकि नम 

नमामि भगवस्पाई परमदंसधुर्धरम ए (ध्ीभमछझानरद सास्यती) 


भरे ८ यााशसस्प्रप्यादु शिठ स्याकरोति या शपया! 
निशिदघणदिमनिर्ण हम प्रग्मागि शइराचादना 
(से सिदनरर सामिन:) 


श्रीमदाय शई रभगवत्पादाना तदू प्रतिष्ति। चतुष्ठय धरममराजधानी मठाधिपतीना सर्वे 
ओ्रीज्गदुगुरुगा सर्वमन्त्ठ चरणननुस्टति पूर्वफ़मय बथों रा्यान्वेव्ष्प 
*श्रीमज्ञगद्गुरु शाहरमंठ विमर्श ?? 


प्रकथित। । 





पा ध्य्स्फिप्य्त जी 
पन्दितयमैस्य जयपुर गगपति विश्वनाथ हार्म्येशः मे पृश्यचितुः 


प्रेवानी मिवासस्ध जयपुर प्रियस्यकेघर गणगी शाधिण प्गाय व्रद्मवर्द प्रापस्य 
पादयोः खादरे सपा च॑ 


समर्प्तिम | 





। 
। 
। 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 
॥ 
| 

! 

! 

! 
! 
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डा० राजेन्द्र श्रसाद, 
(भूतपूर्व राश्पनि, भारत सरकार) 


न ग्शाण 
है हि 
८ 
मल्टी फिट मे 


संदाकन आश्रम, पंदना-0, 
जनपरी 2, 963 


खर्गीय भ्रा ते गे विश्वनाथ शो द्वारा समढित सोमप्री के आधार पर 
ध्ोमदूजमद्मुष शाहग्मठत्रिमश नामक ग्राव, जिस रूपादन उनके सुपुर्त 
श्रीराजगोपाल शमा ने क्रिया है, पठनीय और चितन तथा इतिदास की दृष्टे से 
उपादेय है। धमपरम्परा, सामाजिक चि.तन, साहित्य निमाण और इतिदवाप्त, इन 
सभी दृष्टयों से आदियुद शहृराचार्य की जीवनगाया तथा उनठी इतिग्रा देशभर के 
लिये एक बहुमू-य तिकि है।इस श्रथ में सुयोग्य लेसक ने जो जानशारी और 
सामप्री प्रस्तुत की दे, चद आसानी से उपदब्ध नहीं। इसरिये भी ग्रय के प्रसाशन 


क्य खागत होना चाहिए। 


मुझे श्रीमदूलगद्‌युद शाइरमठविम्श को देसकर बहुत प्रसप्रता हुई और 
मेरा विश्वास है सभी 3मनि5 प ठरों की इस पुम्ठक क॑ श्रति मदी अतिकिया द्वोगी। 


राजेन्द्र प्रमाद, 


डा० सम्पूणानन्द, जयपुर, 


हुवे मुस्य मे, उत्तर प्रदेश सरयार, राजमवत, 
राजथ्ान के वर्तमान राज्यपाल) नवम्पर 4, 962. 
9 
एम मा अजहर म 
रू कह ते हु & लि भर 
५ ध भगवान आदि शइगवचार्य के जीवन और कार्यफ्छाप के सम्यन्ध में 
|॒ कल द 2२ बहुत्त डुछ लिखा जा चुत है।यह बाटमय केयछ भारतीय भाषाओं में ही नहीं 


है कि, में है । परन्तु भारतीयेतर भाषाओं में भी उपलब्ध है। प्रायः इस वाइमय के 
ह 


ध्ड जमोक) बल 
हा अं कह १ रखता ऐसे छोग रहे है जिनझा शइ्/ के प्रति आदर रा भाष रहा है। 
5 पल ५ उन ऐसा विश्वास है कि दाइर भारतीय दर्शन को मृ्तिमान करने और जीयो 
मा ई के उद्धार के लिये अवताप्त हुए थे आर उनती वाणी से सरस्तती मी इतार्थ हुई 
| 2 ला थीं जैसा फि गिसी ने बहा है :--- 


“ वक्तारमासाथ ग्रभेव निया 
रास्खती खार्थ समन्विता 3 भूत 
विएल टुस्त लेक पंया 

कक नमाप्रि तम्‌ झ्दरमचितांगिप्रम ॥ 


यो बृछ छोग उनमे' दोषों को व्यक्त फरने से अयनी छूसनी थो रोक नहीं सके। शाइराचार्य पर प्रच्छत बीद्ध होने का 
आरोप कई जगह धुणणों मे भी आया है। इस बात वा पहना इतनांही छिद्ध करता दे कि आरोप परनेवाला दाइर 
छा तवाद बी गद्ारे यो समस ने सज्ष ।  ऊ दी समझ में वेबंछ इतना ही आय! हि शहर या धद्य अप्न बौद्धों के 
शुत्य से मिश्र नही दे और उनका सद॒वाद बौद्धों के असदुवाद का पर्मायमात्र है। . छुठछ छोग उनसे सिफर इसलिये 5 प 
परते थे कि यह उनको शैव समझते थे। दक्षिग भारत में शैगों और बैष्णबो या विरोध इतमा व्यापक और गम्गीर 
दो गया था # चादे जितनी भी अच्छी बात ऊद्दी जाय यदि जहनेवाला जैव है तो उसयो कोई बैप्णव मान नहीं 
सकता था और सदि कदनेयाल्ा वैष्णय है तो दौयों मे निधय ही उसझा तिरस्यार दोगा।. यह आपस या झगड़ा निश्य 
जार अद्दितकर तो हे ही, इसको शइगचार्य के प्रमह में उठाना और भी अनुचित्र है। "दहोंने जहा भागवत मत 
थीं अरेद्िविता यो छिद्ध सिद्रा दे वहीं और इसी प्रसार पाछुपत मत वा भी दोपपूण होना प्रतिपादित किया है।. उसके 
बडा को क्विप्ती देगी देता के साथ तादास्य क्रप्त करने वी आवश्यरुता नहीं दे और न रास सिद्धात्त सिसी उपासना 
शैज्ञी से सम्यस्धित है। व्यात्तमत रूप से उन्दोने छाहे किसी भी प्रसार की उपासना मी द्वो परत्तु उसरी छाग्रा उनके 
विचारों पर नहीं पहने प्रागी दै।. सौन्दयलूहरी उनकी रचना दे! निश्चय ही उसे पराशक्ति वा समाधि भाषा में 
मिन किया गया है।। यदि उन्होंने दुठ दिनों तर झिली स्थान पर श्रीचक्त की आराधना ही थी तो यह मानना 
वादिय कि उन्होंने भगवती जिपुरम॒न्द्री बी उपासना दी थी परन्तु ऐगा मरना उनके भर दोने का प्रमाण तो नहीं हो 
गफ्ता। और कि होते और वैष्णय का मनमुदाव मूराता दी चरम सीमा है।. एम सद्‌ विश्व यहुथा बदन्ति* 
पट्ते जागा आर शय या बं प्यप के नाम से द्वव काना ने बंणाय यो झोसा डे सता द्व नशव क्रो ॥ जहातब झक्ति 
पी बाल है, झोई ग्रेशनुदावी कद नह कद सकता फि यह शक क्वा टपासर नहीं दे थयोरि बेद झा बेस मंत्र पिमी 
मे रित्ली देगवा ही--देख थी मही--सैया में अ्दित दे 


अवीत्य चतुरो बेदान्शात्वाणि निस्तितानि च। 
भोविन्दभगवन्पादाजग हे सुर्यमाश्रममू ॥ 9 ॥ 
निमीय निर्मल भाष्य प्रश्थानत्रयगोचरम। 
दिग्विजिगीपया युक्तों बश्मामाखितभारते ॥ 0॥ 
चैदियावैदिकान, सावीनद्व तप्रतिपक्षिण! 
आत्मवुद्धिप्रशवेण निराचके निद्ममयम्‌ ॥ 3] ॥॥ 
डद्धरन्‌ तीर्मदेवादीनाभश्रमान्मन्दिराणि च। 
बर्गधमग्रातिश्ायां तत्परो उभू भिरन्‍्तरम्‌ ॥ 2॥ 
अश्ष्णो रक्षितु धर्म्यों भाग्तस्मैफराट्रताम। 
मीतिवियावउम्धेन साथनान्यनुनिस्तयन, ॥ 3॥ + 
रकलेरिद्वारिवाय्योतिगंविधिन भठाखूयया । 

चम्पारि धर्मपीठानि चतुदिक्लु खत प्िपतू, ॥ 4॥ 
शिष्यान सुरेखरादीन्खान ब्द्धिश्न्वेदपारणान । 
तप्तन्मठपतीन्‌ कृत्वा 5दिशद्धमे प्रचारगम ॥ 45 ॥ 
सर्वक्षपीठमाण्य काश्मीरे इतिसइुले ॥ 

द्वार्विशदर्भेदेशीय ः केदारे विजही तनुमू ॥ 46 ॥ 
अग्रैदमवधातत्य॑ न विस्मार्य कदाचन। 

थेन पातो न जायेत कुम्भमोणस्य करिम्मते ॥॥7॥ 
अयमात्माग्रद्मेत्येके प्रज्ञानंग्रद्म चापरम्‌। 

तथा तत्त्यमसीत्येकमहंम्रद्मात्मि चेतरम. ॥ 8 ॥ 
चत्वार्येय महावाक्यानीमान्याचार्य उक्तवान्‌। 

ओउम्‌ तत्सदिति वाय्अस्य तत्त्वं तस्य न सम्मतम ॥ 9॥ 
यतीनां सुप्रसिद्धेपु तीथादिदशनामसु। 

सरखतीति नामैव नैन्द्रपूर्वा सरखती ॥ 20 ॥ 

* कुम्भकोणमठः ” शाखामठमात्र॑ मतो यत' । 

चन्वार एवं पूर्वोक्तास्तन संध्यापिता मठाः ॥ 2] ॥ 
अनो मठस्य तस्यैय प्राधान्य4्रतिपत्ये। 

फ्रिपमाणों 5सिलों थ नो बाछका पेषणीपम' ॥ 29 ॥ 
सर्वभ्रमागससिद्ध सवेलोबासिसम्मतम्‌। 

उत्तमर्थ नियभ्नन्ने राजगोपाउमादरातू ॥ 28 ॥ 
नस्माइमेथवरानस्दों चेदान्ताचार्य झप्दमात। 

शुमाशिया यर्तीस्दों 5६ सम्पर्दयितुम॒यता ॥ 24 ॥ 


स्पाम्मी श्रीगमेश्वगानन्द्र मण्डलेश्वाः 


हि अप थओमत्परमईस परिवाजकाचाय ओत्रिय शरह्मनिष्ठ परम पूज्यपाद 
श्री 408 प्राहारी श्रीस्वामी बालकृप्णयतिजी महाराज, 


अ फैला म 

क और है 33 हे हे हर 

कक के ३2 है वेदान्ताचाये, महामण्डलेश्वर (जना) | 

रु 2” रे 2 - 

दे च ६ ्‌ हक सिद्धपीठ थ्रीहथियाराम मठ, जिछा--गाजीपुर। 

ऐ हा डे 
पल दम 
हम 5 जद अध्यक्ष--भ्रीविश्वनाथ गुरुकुल सस्कृत महाविद्यालय, कर्णेघण्ठा, वाराणसी 
200 हिट कि 
! ७ ड़ ४ वाराणसी, 9-0-7962 
980 3८, "दम को 


भ्रीराजगोपाल शा्मा द्वारा सम्पादित “ भ्रीमलगद्गुरु शाहरमठ विमर्श ? नामक प्रन्थ गवेपणा पूर्ण तथा 
उत्तम टै। प्रन्थ के 4 सण्ड हैं। प्रथम सण्ड में “मदायशहराचार्य ” का सुचारेतर वर्णित दे। द्वितीय सण्ड में 
छुछ लोगो द्वारा आचार्यश्र के विषय में जो भ्रान्त धारणाये फैठ ई गई है उनका उचित उपपत्तियों द्वारा निशाकरण एवं 
यथार्थ बात का समर्थन है। द्वितीय सम्ड ही ग्रन्थ का विशाल भश् है। इसी में प्रन्य का विशेष प्रतिपाथ विपय है। 
तीसरे सण्ड में आचार्यों एवं विद्वानों की सम्मतिया हैं। चांथे में शहराचार्य से सम्बद्ध सल्कृत ख्होक हैं। 


ग्रन्थ घहुत ही उत्तम है। श्रीएजगोप्राल शर्माजी का परिभ्रमत प्रशसनीय है। श्रन्य में भापा दोप होने पर भी 
गवेपकों के लिए प्रशाशस्तम्भ है। इस “ विमर्श? के आधार पर विद्वान लोग वडा छाभ उठा सकते हैं और साथ 
ही लेखक महोदय के अमाघ पाण्डित्य एवं विवेयना पूर्ण शी का पता लगा समझते हैं।  श्रीराजगोपाछ झर्मांजी ने 
श्रशद्टराचाय या जीवन शास्त्रीय एवं सम्प्रदाय सिद्ध एवं छो+विख्यात रुप में अ्रतिपादन क्रिया है। “ कुम्भकोण मठ ” 
चारों के भ्राशइराचार्य के विषय म विचारों मो जानकर मुसे सी आश्चर्य हुआ। 


हमार रान्यासि सम्प्रदाय में आच तऊ यही अ्रतिद्ध है कि श्रीशइराचार्यजी ने वैदक धर्म के उद्धाराथ चार 
दिशाओं में चार मर्ठों की स्थापना वी हैं; दक्षिग में शडेरी मठ और उत्तर में ज्योतिमठ तथा पूर्व में सोवर्धन मठ 
एव पश्चिम में शारदा मठ। ये ही चार मठ रानातन धमे के सुरक्षार्थ विशेष रुप में प्रतिष्टापित हुए।.. इन मढों में 
नियुक्त आचारयों को भी “श्रीशइराचार्य ” कहा जाता है।. सम्भव है और मठों थी भी आयशइराचार्यत्री ने 
स्थापना की हो परन्तु वे प्रययात अधिक्रार सप्न नहीं हुए और प्रधान भी नहीं मानें गये हँँ। बसे तो उद्धार श्रीआयार्य 
ने धहुत म्ों एव मरिरों का किया हे, परल्तु दृश्गोवर मठाम्तायों में चार ही मठ प्रसिद्ध हैं। मद्राबाक्‍्य भी 
चेदान्त सम्प्रदाय में चार वेदों के चार सान गये हैं, वे ऋगात के क्रमश प्रज्ञान ब्रह्म, अद्द अग्मात्मि, तत्त्वमति, 
शयमामात्रद्म हैं। “४ तत्सत ” भगवताम होने पर भी शाहरवेदनद सम्प्रदाय से महावाक्य नहीं माना यया दे। 


भगवान आदयशइराचार्यना ने केरल के 'काठटी? नामऊ स्थान में धम रक्षार्थ प्म प्रदा किया और 
नमदा तट पर गौंडपाट शिष्य भगयत्‌ पृश्यपाद योविन्द से सन्‍्यास दीक्षा ली, धर्मंम्यार एवं अनेर मत्थों का निनांग 
किया, जत मे 32 व बप की अवस्था मे कदर क्षेत्र में पञ्रभौतिक देह का परित्याग रिया है यही बन्त आवबद 
विद्यप रुप मे प्रामातित मोती ल ती दे। वैस तो थात ही नहीं पदल क॑ चीजन परित्रों में भी उुछ विप्रीवचियाँ 


पाई जाती है। प्रायः यह देसा जाता है हमारे देश के महापुरुषों के वियय में एकमत नहीं है। फिर भी सर्वधा 
असंगत कन्पना ठीक नहीं। ' विमर्श में पाठकों को श्रीशइराचार्यजी के विषय में प्रामाणिक बातें पढने फो मिलेगी। 
मैं ने यत्रतञ्न प्रम्थ का अवलोकन किया। लेसछ के परिश्रम को मैं प्रशंसनीय समझता हूं। में समझता हूं शायद 
हिखी भाषा में ही नहीं बहिच्र और भाषओं में सी एक ही जगद्ध इतना शोधपू्ण विचार मिलना कठिन है। इस 
प्रन्‍्थ का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए, जिससे कि लोग श्रीशइराचार्यजी के विषय में आ्रान्त धारणाओं 
को हटाकर सही ज्ञान प्राप्त कर सऊें। इससे विद्वान, विद्यार्थी एवं गवेषक सभी छाभ उठा सकते हैं। « 


डक आानितः शान्ति! झान्तिःत 


श्रीमत्पस्म इस परित्ाजफाचाय श्रोजिय ब्रह्मनिष्ठ परम पृज्यपाद 
श्री 08 स्वामी श्रीरामचन्द्रगिरिजी महाराज, 
मझमण्डलेश्वर (निरल्जनी), वाराणसी। 
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माननीय पे, थी राजगोपाल शर्मा, 

सस्नेह जय नारायग। आपके द्वार प्रेषित “ श्री मक्लगद्गुरु शाइरमठ विमरी” जामऊ पथरक् प्राप्त हुदा। 
यथा शक्य अवठोकन फिया। आपने इस अमूह्य ग्रथरन में आय जगदूगुर श्रो मच्छपटराचार्य भगयान के जीवन, 
मठस्थापन, वैदिक धर्म प्रचार, पासण्डखण्डन, एवं दिग्वितथ इत्यादि पूज्य आचाये चरण का महद वीति की, अनेक 
प्रामाणिक प्रयों के आयार पर वास्तविकता प्रद्याश्चित करके इस कछि कठपित काल भ सनातन वैदिक धर्मावरम्बी विद्वान 
एव समस्त साधारण जनता प्रा महान्‌ उपकार रिया दे। खो हुई सपत्ति प्राप्त तथा सोई हुईं सस्कृति वो जागुत वी 
हैं। साथ साथ पासण्डियों के पाखण्ड प्रकाशन पूर्वक उनक पर्ची स बचने का दिग्दशन भी ऊ़िया है। 


भूत भावन भगयान विश्वनाथ फी अयक्षता में अनिरवेचनिय माया की महिमा ही ऐसी है कि खड्टि में धूप 

छाव, सुस दु खे, उत्थान-यतन, इत्यादि द्वन्दों की परपरा अनादि सं चली आ रही है। इस निय्रम के अनुसार विश्व 
मुर्धन्य ' सनातन वैदिर धर्म ! जो कि मानव मात्र का एक महान्‌ धर्म है, कालक्रम से हास होने छगा। नास्तिक 
चार्बाक जैन, बौद्ध इत्यादि बेइ विराधी भ्रामक मतों के पञञों म॑ भोलीभाली जनता फसने लगो। वैदिक धर्म पर 
प्रहार द्वान छत। फलत धम की द्वानि तथा अधम का चोलत्रला हो गया। चेद पठन यज्ञयागादि कम दोने रूगा, 
इंवताओं में हलचऊू मच गयी, भगवान शहर का सिंद्सन डोल उठा। भगवान वी ता यह प्रतिज्ञा ही है फि-- 

यद्दा यदा हि धर्मत्य ग्शनिर्मवति भारत । 

अभ्युत्यानमथधर्मस्य त्तदात्मान खजाम्यहम्‌ ॥ 

पारंत्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

धम सप्थापनार्थाय समयामि युगे युग ॥ (गीता अ 4 शो 7, 8) 
अपना प्रतिज्ञा को पाठन तरने का समय आ गया। क्डगावहूगराठ्य भगवान ऊय तक प्रतीज्ञा कर सफते हैं? 


सनातन थंदिक धम की रक्षा के लिए हीं भगवान शकऊर ने दक्षिग भारत के काली ग्राम में कुडीन ब्राह्मण 
परिवार म अवनार छिया। अपवय मे हां सर णे विदागभ, सन्यास, शाल्राथ, धर्मश्चार में अलौकिक प्रतीभा स 
समस्त चइ बविराधी श्रामफ मतों का खग्डन करके सनातन वैदिझ धर्म का उद्धार एव अद्वैत वेड्न्त छिद्धान्त 
का प्रचार क्रिया। आचार्य जगदगुह भगवान भ्रामच्छक्राचाय के नाम से श्रम्तिद्ध इस अचतारी पुर्प 
ने प्रत्थाननय पर भाष्य तथा अनेक अद्दैत वेशात के ग्रथा की रचना बी। पद विराधी आमक 
प्रधारका के हृत्य वो इढ़छा दिया। उनके मत को युक्त अमाण दृश्यों से खग्डन द्वारा हतयभ करक सनातन चदिक 
धरम का झड़ समस्त भारत में फटराया। इतना ही नहि परन्तु वाद धर्न की ज़ड को मचयूत करमे के लिए भारत 
की चारों दिशा में चार मठों दी स्थातना करत अपने अधान चार शिषप्यों को उन मठों प६ “ झक्राचाय ” के नाम से 
अभिषित्त फ्िया। उहीं से दरानाम सन्‍्यास चला, यथा-- 


उत्तर दिशा--बदरीउाभ्म, ज्योति पीठ (मठ), अथवे वेद, अयमासा ब्रह्म सहावादय का उपदेश, भ्री 
ब्रोठफाचार्य गद्दीपती हुवे, उनके तीन शिष्य-() गिरि. (2) पर्वत (3) सागर 


पूर्व दिशा---जगनाथ पुरी में गोवर्धन पीठ (मठ), ऋग्वेद, अज्ञानमानन्द ब्रह्म महावातय का उपदेश, 
श्री हस्तामल्याचार्य गद्दीपती हुवे, उनके दो शिष्य (4) वन (5) अरण्य 


दक्षिण दिशा--रामैश्वर क्षेत्र सीमा में शकरेरी पीठ (मठ), यज़वेद, भद्द ब्रह्मास्मि महावाक्य का उपदेश, 
श्री सुरेखराचार्य गई पती हुबे, उनके तीन शिष्य (6) सरख्ती (य) पुरी (8) भारती 


पश्चिम दिश्ा-द्वारत्रा में शारदा पीठ (मठ), सामबेद, तत्त्वमसति महावाय्य का उपदेश, श्री प्मपाद 
आचाय गद्दीपती हुवे, जिनके दो शिप्य (9) तीये (0) आश्रम 


इस प्रकार चारों दिशा में चार ही मठों की स्थापना, चार बेद, चार महावातयों का उपदेश, चार प्रधान 
शिष्मों से दुसनाम सत्यास वा मम रछा। बहुत से प्रामाणिक प्रेथ तथा अनेक विद्वान-ब्रह्मनिष्ठ-मद्दात्माओं के भ्रीमुस से 
इन्हीं चार ही मठ, चार ही कथ, चार ही चेद, मननात्मक तो मद्दावाक्य चहुत हूं परन्ठु उपदेशात्मक चार ही 
मद्गावास्य, चार ही मठ तथा दश ही नाम रुन्यासी देखे रुने गये हैं। इसके अतिरिक्त कोई पाचवा चेद, पायवा 
भठ, पांचवों दिशा, पचिर्वा उपदेश भद्दावाक्य, पाचवा धाम, पाचवा प्रधान शिष्य या ग्थारहवा नाम बी कपोड़े 
कश्पना बरें तो धट्द अप्रामाणिक सर्वथा अमान्य ही है। द्वा शिष्य मठ या शाखा मठ तो देसे सुने गये हँ। जैसे की 
शरका के शारदा भठ की झ्ागा प्रभासपाटन, धोठवा इत्यादि खटों में है। परन्तु चार प्रधान पीठो (मर्टोी) के 
अतिरिक्त कोई पाचवी (मठ), गुर पीठ द मठ या प्रधान पीठ देशी सुनी नही गई दै। इत्यलम। 


स्वामी रामचन्द्रगरिरि 
महामण्डलेश्वर 


ख्क 
॥ श्री मुरुम्यो नमः॥ 


श्रीमज्जगद्गरु शाझ्लरमठ विमर्श 





विषय- प्रवेश 


ड््प पुण्यममयी भारतवपे वी सनातनधर्मावलम्बी जनता और अन्य देशान्तरों की जनता जो हिन्दुओं पी 
सभ्यता और धर्म, बेद व सिद्धान्तों में स्नेह रखते हैं, थे सब प्राचीन परम्परा से प्रामाणिक आप ग्रंथों, उपपुराणो, 
इतिहासों, काब्यों एवं व्यवहारिक फयाओं से यही सुमते आये हैँ. कि श्रीक्कज्षराचार्य ने कालटी नामक गाव में शिवगुर 
आरयाम्ना--नम्बूदरी ब्राह्मण दम्पति--के घर में अवतार लिये थे , ती्षरे वर्ष मे उनका चूडाकरण स्तर व पाचवे घर्ष 
में उपनयन और अध्ययन , आठवे बे में मानसिक्र सन्‍्यास व तदनस्तर गुश्गोविन्दभगगत्पाद के यद्दा दीक्षा, शिक्षा 
एव विद्याध्ययन , बदरिक्राश्षम एवं काशीक्षेत्र वास, सोलइ वे के समीप प्रस्थानतय भाष्य वी रचना , दो बार उत्तरी 
भारतवर्ष का परिप्रमण , अवैदित पाखन्ड मतों का खन्‍्डन व अद्वतमत का जीर्णोद्धार व अनेक मन्दिरों का निर्माण 
जीर्णोद्धार एव चक प्रतिष्ठा , अनेकानेक शिष्पों में से चार मुस्य (श्रीपद्मपादाचाय, भरीमुरेखराचार्य, श्रीहस्तामलकाचार्य, 
थ्रतोटमाचार्य) को दीक्षा देसर शिष्य वताना अवतार का उद्धश्य अक्षुग्ण रखने एवं अद्वतवाद का प्रचार करने के देतु ते 
श्रुति, स्मृति व पुराणों के आधार पर, इस यज्ञमयी पुण्य भूमि को यज्ञ का वेदी मानकर, आम्नायानुसार चार येदों व चार 
महावाक्यों के लिये, चार आम्मायो (रिक्र) मे, चार धर्मराज्य केन्द्र प्रतिष्ठा कर व आम्राय मर्ठों की व्यवश््या एवं पद्धाति 
(मठाप्नाय) बनाजर, चार शिष्यों को वदढ्टा बहा बिठाफर और खय अन्य श्िष्यों के साथ छुछ काल तक ?खेरी में वासकर 
एवं अन्य ग्न्थों का रचना कर +श्मार शारदापीठ में सर्वज्ञपीठारोहण फर , अन्त में खय बदरिक्राथम सीमा 
पहुचे। अपने यक्तीसव वर्ष में अपने धाम शिवडठोक को हिमालय वी केदार सीमा से जा पहुचे। 


करीब आज से 450 वर्ष पूर्व श्र चिक्‍्कुडयार खामी उर्फ काची कामकोटि मठाधीश उर्फ क्ाची शारदा 
सठाधीश उर्फ कुम्भकोण शहराचाय उफ फ्राची क्रामकोटि कुम्मकाण मठाधीश, उनके अम्नयायी भक्तों एवं काम्यार्थ इषट 
सिद्ध प्राप्त करने क लिये कुछ विद्वानों ने कपनात्मक प्रन्था बी रचना करना प्रारम्भ कर दिया था। यह कहा जाता है 
कि इसके पूरे  पुष्य'छाक मरी,” “ गुररक्षमाला, सुषमा इत्यादि पुस्तक इस मठ के गादिपतियों एवं उनके द्वारा लिखकर 
तैग्यार फिय थे। अभिमान से अपनी अपनी भलाई के लिय एवं अपने सिद्धाम्तों की पुष्टी के छिये पुरातन प्रामाणिक्र 
पुलकों मे॑ शछोका का बदजना व नवीन खछोकों का जोडना व सब शछांको को पुस्तक से निशराल्ना और चूतन भनन्‍्यों का 
विर्माण कर अनऊ पुस्तक छिसफ़र जिनका नाम न कोई दूसरा सना हो व पढा हो अववा उसका उल्लेस कहीं और न 
पाया जाता हो, केवल वही टोली जानती दे जिनकी इश्पूर्ती करने म सद्वायता देती है, वे प्रचार करने लंगे। इनका एक 
ही मुग्य उद्देश्य है दक्षिणाश्राय श्यवेरी मठ दी निन्दा एवं अपने शो सवा, सर्यज्ञ, सर्वोत्तम घोषित करना तथा 
श्राजगद्गुर पदारोहण करना दे ('सवत्तर रावेप्ेन्य सार्वभीमों जगद्युर। अन्य गुरुव प्रोक्ता जगवुगुतरय पर ॥? 
चुम्भकोण मठ सठागयसेतु ) ,. इस प्रचार के आवार पर श्रोशइंराचार्य का चरिन वर्णन नीचे भाग में दिया गया दे। 
समय समय पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्थायें मी वदऊती जाती हैं। इनक्ने प्रचारित पुस्तकों की सूची एवं विमर्श 
द्वितीय सण्ड के प्रथम्न अध्याय से पायेंग। 


कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि झत दाइरबिजय के अनुसार भीशइराचार्य का जन्म 
दिदम्घर क्षेत्र में विश्वजित विशिष्ठा श्राह्मण दम्पति के बुछ में हुआ। पिध्वणित अपनी पत्नी विशिष्ठा फो छोड़कर सके 
नाने के बाद, तीन बर्ष उपरान्त, विशिष्ठा ने शहर का जन्म दिया। मूल आनन्दगिरि शहररविजय का परिष्कृत्य 
आधुनिझ आमन्दगिरि शहरबिजय पुस्तकों में चिदम्वर बदऊऊर कालटी का उछ्लेख है। पिता-माता वा नाम शिव 
आरयाम्वा का उठ़ेस है। पर इसके साथ हो कुम्मकोण मठ एवं उनके अनुयायी और कुछ विद्वाम फोम यह भी प्रभार 
करते हैं कि आमन्दगिरि के कट्दे चिदम्बर स्थल कालरी का नामान्तर है, विश्वजित का नामान्तर शिवगुद् है एवं विशिश् 
का नामान्तर आर्याम्बा सती है। कुम्मफोण मठाधीश की आज्ञा पर रचित पुस्तऊ ' गुझरज्षमाला ' एवं ख रचित “सुपर 
जिसे मठवाल्ले प्रमाण एप में उल्लेख करते हैँ और अपने प्रचारों की पुष्टी मी इसी पुस्तक द्वारा करते हैं, उसमें मी 
शहराचार्यजी के गोलफ़ जन्म का समर्थन किया है। जो कारण देकर समर्थन इस पुस्तक में फ्िया दे वह संदा 
अग्राद्य है। पर कुम्भफोण भठ का प्रचार भी है. कि यदद ग्रोलक जन्म शहराचार्य जो आय शहराचारय (508 किस्त 
पूर्व) के पांचवें अवतार थे और जो आपके मठ घंशावली के 38 वां मठाघीश शहूर ४ के नाम से प्रत्तिद्ध थे सो व्यक्ति 
भ्रीआाथशहराचार्य से मिन्न पुद्प थे तथा पुरासाठ के प्रंथ रचमिताओं ने भूल से आपके चरित्र को मूठ पुरुष का चर 
मानकर दिग्विजय कथा लिस गये। विश्वजित की मल्यु श्रीशहृूर के उपनयन करने के पृ; शहर के तीसरे से 
घूड़ाऊरण ; पाँचवें वर्ष उपनयन , आठवें बे मानसिक सन्‍्यास और तदुपरान्त बदरिकाश्रम में श्रीगोविन्द भगवत्पाद से .* 
मिलने का उल्लेस है।  श्रीयोविन्दभगवत्पाद का विवास छाल नर्मदा तट एवं व्याप्रपुर (चिदम्बर) का भी उ्ठेस ह्वै। 
श्रीगौडपादाचार्य को त्रह्मराक्षस कद्दा गया है और उस म्रद्मराक्षस का जीवन विवरण; गोविन्दभगवत्पाद का पूर्वाश्रम में 
उनका नाम चद्धशर्मा या चन्द्रगुप्त या चद्धाचार्य (कराश्मीरी ब्राह्मण), इनसे भौडपाद के शाप विमोचम था विवरण ; 
श्रोगोविर्द भगवत्पाद का पूवाश्रम में चार वर्णों के चार ल्लियों से विवाद 4 भोग विलास इत्यादि का विवरण ; प्रश्धान्ेय 
भाष्य रचना ; व्यास से शहर को वर श्राप्त ' जीवेनू शारदां शर्त * अर्थात्‌ आठ वर्ष चार भाद (यहां शरद ! पा अर्थ 
मास, सौ मास अर्थात्‌ आठ पर्ष चार माह, मठ के अभिमानी पन्डितों का ध्याह्या!) काशी एवं बदरिवास, अ वैदिक 
भर्तों का सन्‍्डन; पांच शिष्यों को सन्यासाक्रम देना--अ्रीपप्रगाद, श्रीमुरेश्वर, भरेहस्वामकक, प्रीततोटक एवं श्रीसर्तश 
भ्रोचरण ; शहर एवं सुरेश्वराचार्य का खशरीर कैठास गमन और पाच लिंयों को छामा (कुम्भकोश मठ के *वेदाम्त 
चूथिका ! एवं अन्य प्रचार पुस्तकों के अनुसार); केदार, नीलकण्ठ में दो छिंगों का प्रतिष्ठा करना व द्रिदम्भर वे 
अगेरी में एक एक लिंग का प्रतिष्ठा फपना और अपने लिये “सर्वश्रेष्ठ योग लिंग! का रखना; तीन बार भारतवर्ष का 
परिभ्रमण; चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना; सुरेश्वराचाय की बीनारी एवं श्री अश्वनी का दवा करना; इन्द्र से 
प्राप्त वर ' इस्द्र ? पद (कुम्मक्रोण भठ के ' बासनादेदरस्‍्तुति ' के अनुसार); श्री शाइर को भगन्दर का रोग; कांची में 
सर्वज्ञ पीठारोहण ; मंदिरों का निर्माण व श्री चक प्रतिष्ठा; कांचो में आम्नाय मठ स्थापन और अन्त में बत्तीसवें बर् में 
फांची में स्थूछ शरीर छोड, सूक्ष्म में लीन होकर, सूक्ष्म को कारण में विज्लीन ऊर, चिन्मान्न बनकर, अगुद् मान बने 
ईश्वर की सनिधि प्रात्त की और सर्वचैतन्य हुए; इत्यादि विषयों का विवरण कुम्भकोण मठ की बल्पित पुस्तकों में पाये जाति 
हैं। सर्वज्ञ श्रीचरण को आम्नायानुसार मठाधीश बनाकर, सुरेथराचाय जो परमहस सन्यास योग्य न थे और थोग 
ठिए्र पूजाई न थे, उन्हें बालक सर्येज्ञ की निगयानी के छिए झांची में नियोजन किये। ऊिन्हीं पुस्तकों में सुरेशराचार्ग 
को अपनी जगद बिठाने का फिए अपना तलुत्याग कांची में किये जाने का भी उक्लेख है। कुम्मफ्रोण मठ का 
मठाम्नाग पद्धति जिछे थ्रो शहृपचार्य का परममित व अलुक्षण अनुकरण करनेवाले भ्री चित्तुसाचार्य रचित कहकर प्रचार 
परते हैँ, बह थों दै-- 


आम्नाय--ऊ व॒म्नाय अथवा मध्यमास्नाय अथवा मौडाम्नाय अबवा मूउम्ताय अयवा मुख्याम्नाय इत्यादि । 
मठ- शारदा मद्। आश्रम--इन्द्रसरखती | पीड--मामकोटि।. ब्रह्मचर्य--सम्य्रग्मयारी 
चेइ--ऋग्वेद। मदावाक्य--४४ तत्सा। . संप्रदाय--मिथ्यावार । आचार्य--श्री शहराचार्य। 


ख् 


विवादाध्पद, अप्रामाणिक एवं कल्पित अनेक विषयों का भी विवरण इनके प्रशाशित सब पुखक्ों में पाये 
जाते हैं। पाठकों की सुविधा तथा जानकारी के लिए कुछ विषयों का उस फिया जाता है। 


(3) “इस कामकोटि पीठस्थ को ही श्रोमजगदूगुर ऐसा नाम रहे, दीगर पीठस्थों को श्रीगुर शहराचार्य 
ऐसा रहे।” कुम्मकोण मठ के कह्पित मठाम्नायसेतु में उल्लेस है कि अन्य चार आम्नाय मठ इनके 
प्रधान सर्वोच्च मठ के सचालन में दे, उन चार आार्य इनकी आज्ञा से ही भ्रमण कर सकते हैं; 
वे अन्य धर्मेराज्यसीमा में नहीं जा सकते , लेझिन इनके सर्वोच्च प्रधान मठाधीश हीं भी सर्व जगह 
अ्रमण कर सकते हैं, इनके मठाधीश ही जगदुगुर हैं और अन्य चार मठाघीश केदल श्रीगुद हैं, भादि। 


अउक्ताश्ट्वार आम्नाया यतीनां हि श्यत््‌ इथक्‌। 
से सर्वे मत्यदाचाये नियोगेन यथा विधि। 
अयोक्तव्या खधरमेंपु शासनीया खतोउनन्‍्यथा 4 
कु्ैन्त एवं सतर्ते अटन घरणी तले। 
विरुद्धाचार सप्राप्ती मत्पदध्य समाज्ञया। 
लोयान्‌ सशलियन्त्वेते खधर्मा प्रतिरोधत ॥ 
तान्‌ सवोन्‌ झासयन्त्वेते आचार्या मत्यदे स्थिता ५ 
खखराट प्रतिप्ठित्ये सचार सुविधीयताम्‌ / 
तैरन्यतो न गम्येत मन्मक्या सर्यतश्षरा । 
कामकोटि मठे त्वस्मिन्‌ गुररिन्द्र सरखती। 
सवानर सर्वस्ेब्य सार्वभौमों जगदूगुद । 
अन्य गुद़व श्रोक्ता जगदूगुरुरथ पर $ 
अन्ये मठास्तु चत्वार आचार्य मत्पदेस्थितम्‌। 
सप्रदायैश्ववुर्भि स्व समर्चन्तु यथाविधि ॥--(कुम्भकोण मठ मठाम्नायसेतु+) 


(2) अन्य चार मठ शिष्य मछ हैं और चे शिष्य परम्परा के हैं ( 


(3) भ्रीमदायशइराचार्य द्वारा श्रतिश्पित निजमठ केवल काॉंची सठ ही है और यह श्रोशहराचार्य 
अधिप्रित एक ही ग़ुद्ध मठ अविच्छिन परम्परा से आज तक चला आ रहा है। यह सर्वोच सर्वोत्तम 
कायची मठ कुमारीऊन्या से हेमाचल पर्यन्त बहु सुप्रतिप्रित और इस भारतवर्ष में सब मर्ठों के 
मुखिया झिरोमणी क्यची मठाधीश ही हैं। 


(4) “अपने सुख्य शिष्य श्रासुरेखराचार्यत्री से कहा क्रि तुम श्यग्रिरे को जाकर वहा व्याख्यान 
सिंहासन पीठ निर्माण करो। मेरे बनाये भाष्यों को याने सूत्र भाष्यों को व्याख्या रूप में वर्णन 
करो, शिध्य सन्‍्डछी को अद्वंतोपदेश क्रिया करो, इस आज्ञा पर गुरेश्वराचार्य शक्षगिरि पहुचकर 
अठारद वर्ष तक गुर आज्ञामुसार बहा सझल कार्यों को करके वापिस गुद के पास कामझछोटों पीठ को 
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(5) “ आत्षपूज्ञार्थ जो थोग नामक चन्द्रमौडीश्वर दिंगर से थे, वह भी सुरेशराचाय के ही हाथ से 
सर्वेज्ञात्म भीचरणेन्द्र सरखती को देते भये।” 


(6) “इस रीति पांच सठों का संप्रदाय .«« इस हेतु से मठाम्तायसेतु नामक एक प्रन्य भी बनाया?” 
«««० »«»« दर एक शिष्य मर्ठों के ढिये मठाम्नाय भी बनाया। 


(7) “ आत्मोद्देश्य प्रगट फर सरब्वती-संप्रदाय के भद्दावास्यों को उनसे उपदेश लेकर “ भ्रीमच्छक्र 
भगवतादाचार्य ”” इस नाम को धारण करते भये।” 


(8) *सोरी मठ की परम्परा बहुकाछ विच्छिन द्वोने से भ्रौवेद्यातीर्य ने (कामकोटि मठाध्यक्ष) भ्रीविद्यारण्य 
को सेजकर भ्रोश्छेरी मठ का पुनः उद्धार कर वहां की वंशावली पुनः चलाई। कुम्भकोण मेद्ध 
के परिचालन में 'झ्लेरी मठ दै। 


(9) ऋगेरी मठ के एक चूतन अधिए्ाता विश्वस्पाचार्य यम देवता के अवतार थे। 


(0) श्रीविद्यारण्य परमइंस सनन्‍्यास के अर न थे और योग छिंग की पूजा फे अई न थे, इसलिये 
! उन्हें शत्ेरी मठ वा उद्धार करने के लिये कांची मठाधीश से भेजा गया। 


(१) ?छोरी मठाघीश श्रीअमिनवोद्धन्ड विधारण्य मारती ने अपने किये अपदार्धों फो स्वीकार कर एक क्षमा 
लिखित पन्र कुम्मकोण मठ को दिया दै। 


(2) एाप्मीर यात्रा के समय श्रीशहर ने पुरातन काछ छे प्रतिष्ठापित सर्वज्धपीठ में आरोहण रूर, बाद 
फानी में एक मवीन सर्यक्षपीठ का प्रतिष्ठा कर, उस नये सर्वज्ञपीठ में भारोहण किये। 


(3) पकास्मीर के सर्यक्षपीठ नवीन एव आधुनिक ई और श्रौ्हर ने बहां सर्व्ञपीठारोहण नहीं किया पर 
कीनी में पर्यक्षपीदारोइण क्रिया। 


(4) गुरेशराचाये को फामरोदि पीठाधीश बनाकर भारतवपे के सब मरठों के शिरोमणि व मुस़िया मठाधीश 
बनाये। उन देदान्त फाची यामकोटि मठ के आंगन में हुआ जद्दां एक समाधि भाज भी देसी 
आती दे। एफ उप्पफ में उप्रेय दे दि सरेशरायार्य ने एक शॉप “उुष्प्रत ” जो शांयी के 
समीष था यद्दां दे त्याग किया और एक पुततऊ में उस्लेख है फि सरेधराचार्य ने वांची में ऐेद्व स्याग 
किया और उनझड़ी स्मति में आज भी “मन्डनमिश्र अप्रदारम ” के नाम से श्रसिद्ध दे। 


(5) सरेश्राघाय परमदेश सन्यासी गहीं थे। इस यॉरग उन्हें मठ शी देखमाऊ (निगरानी) के ठिये 
रबशा गया। कोची मठ फे अधीश सर्वेष्ठान्म श्री बरणेन्द्रसरराती थे। 


(0) धूरि सुरेभययारय अपनी पत्नो सासताणी (छोरी में शारदा रूप में ग्थित) की पूजा गहीं कर 
सफवते थे, यरहें टगेरी मठाध्यक्ष नहीं बनाया गया। धीविशस्पाचार्य थी निगरानी में श्रौपप्वी- 
घवायारय को श्री मठाप्यक्ञ बनाया मंग्रा। 5 प्रचार पुलझों में दिशा दे कि श्रीपप्यादाबाग 
को रंशोरी म्रदाष्यक्ष बनाया गया। 


(7) भ्रीशहर ने कादी में देह त्याय किया और उनकी शूति आज भी काची के कामाक्षी मन्दिर में 


(१8) 


अनादि काल छे भ्रतिप्नित दे। भारतवर्ष मे अन्य सय शक्ट्र की मूर्तिया ग्राय पचास वर्ष काछू के 
बाद की हैं (934 ई० के प्रशाशित छेख फे अनुसार)। एक क्धन है कि कामाक्षी मन्दिर की 
यह शहर की मूति श्रेशह्र की समामि हे। 


“इस्द्र-सरखती ” योगप केवछ कांची मठाधीश का योगपट है और यह अन्य योगपद्ों से 


प्रेपवत्व की सूचना करता दे। 


(79) “माभवीय शहर विजय' श्री माधवाचार्य (श्रीविययारण्य) झा रचा हुआ प्न्ध नहीं है। यह एक आधुनिक 


(20) 


(23) 


(22) 


(28) 


(24) 


पण्डित भट्ट श्री नारायण शल्ली द्वारा रचना करा के व्यासाचलीय से इलोकों का उदृहत कर, 
छोरी सठबालों ने अपने श्रेष्टत्व प्रमाण उरने के लिये प्रकाशित फिया है। कुम्भकोण सठ प्रचार है 
कि अमुऊ से अमुक से ऊहा कि अमुक से रचित ग्रन्थ है। इस फहल्पित वार्ता का विवरण उस 
अपुक व्यक्ति द्वारा पूर्व के पत्रों में सण्डन हो चुका था तथापि कुम्मकोण मठाधीश अपने आन्ध 
देश की यात्रा में इस कर्िपित वार्ता को नोटिस रूप में छाप फर प्रसाश फिये। उस अमुक व्यक्ति 
ने कुम्मकोण मठाधीश से मिलते समय इस विषय की चर्चा भी की तथापि उनका प्रचार बन्द 
न हुआ। दोषसमान दीखनेवाले कुछ विषयों को लेकर जगह जगह इस पुस्तक पर आश्षेप प्रसाश 
किया है और तीज श्रचार करते है रे यह पुस्तक अनादरणीय एवं अप्रामाणिक है। 


कांची में भ्रीशाइर ने मूलाम्नाय का मूल सठ स्थापित कर और मूठाम्नाय के पद्धति (क्रम) के अनुसार 
चारों चेदों का चारों मह।वाक्यों का उपदेश कर, भारतवर्ष के अन्य चारों दिशाओं में आर 
डिष्य सर्ठों के हरएक को एक एक उस उस आस्नायासुसार एक महावाक्य का उपडेश देने की 
आज्ञा दी। 


विविध पुस्तकों मे विविध आम्माय नाम दिये गये हैं--4 ऊर्वाम्नाय 2 मौछाम्नाय 
8. मध्यमाम्नाय 4. मूल्यम्नाय 5 भुख्याम्नाय, इत्यादि। 


पस्तुत कुम्भकोण मठाघीश् अपने काशी भाषण में कहा कि “७४ तत्सत्‌* मद्गावाक्‍्य नहीं है। 
पर जितनी पुस्तरँ (936 ६० से छपी हैँ उन सो में ८३४ तत्सत्‌? को भद्दावाक्य सिद्ध कर 
और कुम्भकोण मठ का ही मद्दावाक्य बतलाया गया है! कुम्मरोण मठ की ध्रामाप्रिक पुस्तव 
«सुकमा ? व्याग्या म॑ “3# तत्सत्‌” को महावाक्य बतल्यया गया है। कहीं केवल प्रणव 
* ३७? को उपदेश्व्य महावाक्य बतलाया छे। 

भी शकर एवं सुरेश्वराचाये दोनों ने सझरीर कैछास जाकर पाच लिंगों को भ्रां परमेश्वर से प्राप्त 
कर सौन्दयलहरी प्रन्य एवं शिवरहस्य भी श्राप्त किया। कुछ पुखकों में उल्लेख है क्रि श्रोशकर 
में केदार, नीलरण्ठ, चिदम्वर, :इ्गेरी, काचो में फाच रिंग का बटवारा किया। कुछ पुस्तकों 
में लिखा है कि श्री झकर ने अपने प्रतिष्ठित पाच मर्ठों में पाच लिंगों की श्रतिष्ठा की। 


आयार्य शंकर के दिग्विजय के अन्त से और अपने देद त्याग के पूर्व कादी में स्वेज्ञपीठारोदण 
ऊरते समय भरी सरखती के प्रश्न पर श्रीशकर के परफाय प्रवेश का उछ्लेस े। 


ढ़ 


(28) 
(26) 


(27) 


(28) 


(29) 
(80) 


(37) 


(39) 


(33) 


(84) 


(35) 


श्रो शैऊर के काइमीर यात्रा एवं सर्वक्षपीठारोहण के रामर्थन फरने फा फोई प्रमाण महीं है। 
अतएव श्री शह्डुर के समय काश्मीर में सर्वेज्ञ पीठ था ही नहीं। 


भरी कृपाशइर (कांचीमटाधीश) अपने गुरू कैवस्य योगी फी आज्ञा से एक “ सुभट विश्वरप ! को 
ख्वेरी भेजा 


कांची के गुरू वेशावली सें से कुछ नामः सुरेध्वराचार्य, स्वज्ञात्मा, सत्यथोंत, ज्ञानानन्द 
(ज्ञानोत्तम), शुद्धानन्द, आनन्दगरिरि, मूत्कवि, मातृगप्त, बोगेस्द्र, सोमदेव, अद्वेवानन्दवोधेन्द्र 
(चिद्विलास), अग्मानन्दघन, विद्यातीर्, विद्यारण्य, शंक्रामन्द, परमशिवेन्द्र; आत्गबोध, 
अमिनवशहर, बोपेन्द्र सरखती इत्यादि इत्यादि (पाच बार अवतार शहरों का नाम उड्नेस है)। 


गौडपादाचार्य एक अद्यराक्षस थे। गोविन्दपाद यति ही पातञ्जली थे। इन्होंने योगसूत् 
महाभाष्य, पाणिनीय सूत्र की व्याख्या, वैध्य प्रन्य, सब रचे। इुछ पुखऊों से मादूम द्वोता है कि 
चन्द्र शर्मा या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचार्य ही गोविन्दभगवत्पाद हुए और उन्होंने गौडपाद का शाप 
विमोचन फ़िया और पूर्वाश्रम में चार वर्षों के चार ल्लियों से विवाह किया तथा इनके चार पुत्र थे। 


श्री शट्टर ने ैस्ेरी में एश्वीयर को मठाधीश बनाया! 


भरी शह्टर ने बौद्धमत का सण्डन नहीं फिया। उनका अवतार बौद्धमत फे सण्डन के ढिय्रे नहीं 
हुआ। 


ख्ेरी मठ बी पेशावडी बनाने पालों की भूछ से अप्रमाण रुप में सुरेशवर, सर्वज्ञात्मा एवं 
विद्यातीर्य फो फांची मठ बंशावली से लेकर अपने मठ में दिसाते हैं। 


भारतवर्ष के उत्तरीभाग में अन्य तीनों मठों (गोयरधन, द्वारका, म्योति) जो से भायशपह्र 
द्वारा स्थापित थे तथापि उन उन मठों के धर्मराज्य प्रार्स्तों में बहुझाल पूर्व से ही कामकोटि 
सठाभ्यक्ष दिग्विजय यात्रा कर जैन, चौद्ध, नासिर मतों का सन्‍्डन कर ये भद्वेत मत की 


स्थापना की। 


प्रीवियारण्य द्वारा स्थापित आठ मठों में चार मठ अब भी खिल हैं :--विद्षपाज्षी, पुष्पगिरि, 
खोरी, फरवीए। 


न कैवछ केरठ, फोचिन, रामनाभपुरम, पुदुझोटे, व्रितयनगर और अन्य राजा भद्दांराणाओं 
से पृजित एवं थी आयशदइर द्वारा प्रतिष्षपित काची फामकोटि कुम्भभोग मठ अविन्छिन्त गुर 
परम्परा मठ तथा श्रीगुद्ध मठ निर्णय दिये हैं. पर ख्तस्त सैग्राड राज्य भी इस यॉमकोरि मठ 
को साक्षात्‌ थोआयशइराचार्य के निजमठ एवं जगदूगुद मठ मानते हुए आये हैं और वार्षिक 
फर भी देते हैँ। कामकोटि मठाथीक्ञ समल भारतवर्ष के सोध शिरोमणि परमाचार्य हैँ। 


इस मठ या मेरे! छगान यसूठ ररने एा अधिरार श्राम है। मुराण्मान राजाओं में इस 
अधिकार फो ददीक्ार कर दाद में मिरिश्व साप्ताज्य में भी स्पीरार किया दै। मद्दारा: के 
राजाओं से श्राप्त 7000 रुपया सालाना मान्य आल भी जिटिश सरकार इस मठ पो देसी ऐ। 


लय 


(36) श्रीजगद्गुद शक्राचार्य भारती एष्णतीर्य (रेस मठाध्यक्ष) ही श्रीवियारण्य हैँ। ये दोनों पृथक 
नहीं हैं। 

(37) शथोमुसविरदावली प्रामागिऊ प्रथों में गफ़ है। दृम्भक्रोण मठ के विद्धावली से प्रतीत होता दे 
फि यह मठ सर्व थे सर्गेनम श्रीगुर्मठ है। 


(38) इम्मकोण मठ या मुद्रा (सील) “दो अगुरू वर्तुद्मर ! होने के वारण काची कामसोटि 
कुम्भकोण मठ ही थ मलगदूगुरू मठ है । 


(89) प्राचीन प्रन्थों से निपयों को अदछ बदल कर, नवीन जोडरर या निराऊऊर, भठ से परिष्कृत्य 
नवीन पुस्तकों का पुराज़ाल के प्रमाणों के साथ प्रचार स्या जा रहा है! 


(40) प्रश्तुत कुम्भवोण मठदीश जब आन्ध्रेश में भ्रमण करते थे आपके प्रचास्कों व अनुयायियों से 
समाचार पत्रों व भाषण द्वारा प्रचार हुआ कि काची कामकोटि मठाघीश चतुर्दिक मठ के राप्राट 


हैं, इत्यादि, इत्यादि। 


उपर दिये हुए यिवादास्पर, अप्रामाणिर एवं कल्पित विषयों की सूची सब आधुनिर पुख्रों मे छिये गये दें । 
मेरे पारा ररीव चालीस पुस्तक हँ--सत्हत, तामिल, तेलग, मलयादूम, दिन्दी, अग्रेजी, मराठी इत्यादि भाषाओं में 
हिसित हैं। ये सब पुम्तफें 867 ई० से लेकर 960 ई० तऊ ग्रक्नशित किये गये हैं।. श्रीजाज्ी में 4934ा 
985 ६० में हिन्दी भाषा वी पुस्दों दयारों घाटी गईें। अय अनुमान करना भूठ न द्वोगी हि और अन्य बहुतैरे एसी 
पुस्तर प्रकाशित करके बाजारों मे मिलती होंगो । मेरे दाथ में पेरल चालीस पुलके मित्री जिसे मे मे जगह जगद से 
सप्रद क्िया। इन चालीस पुम्तकों में से घारद पुस्तरे श्रोश़्ाश में 934 ई में पृम्भरोण मठ के झाशी शारा मठ 
धरुर्देव मठ के मैमेजर से एय मे मे प. चिप्रस्प'मी झण्दीरी से प्राप्त हुदें। पुम्भक्रोश मठ के कर्मचारी इन सब 
पुस्तरों का बटवारा करते थे। इन पुस्त्ों में बुछ उुम्नक्ोग मठ से भी प्रशाशित हैं, दुछ पुम्मकोण मठ के भ़ों 
से भी रचित हैं, कुछ पुस्तत भक्तों से रचित एवं कुम्भवोंग मठाधीश वो अधपित दूँ, दुठ मठाधीश दे अपाननुसार रची 
गयी हैं, फुछ मठाघीश के सम्मति से रचित एव प्रशाशित छ गयी दें, फुछ मठाधीओ के श्रमुरा द्वारा प्रयारिग पु 
ह और वृउ पुम्भकोण मठ के अमिमानियों से रचित भी पुन्तर हैं। 
इन पुम्तकों फे अतिरिक्त 97 ई* से लेकर 960 ई० तक पहनेरे लेरा जो अनेक देनिश, शामद्िझ 
ये मासक पत्रों में मी प्रशाशित हुए हैं। में ने ऐसा पस्दद रोस सम्रह किया दे। इन सेसों में मी वियादास्पर एक 
मरहिषत यधथाओं का प्रचार किया मया दे ५ इसडे सतिरिक्त नोटियें, पर्व, टूरटों, फोटो ये पुराणों रा भी सेपद हि 
है। भाधुनि् छठ के आइम्पर घचार ये अनुसार यढे-एद्रे सिनेमा पोग्टर फे समान बढि-पदे मोंदियों ये पोरों से 
चरिप्र वियरण, गय पथ रूप में छोटी-छोटी पुरयों छा भी संपद मिया दे। बर्दां तफु मे देस रहा हूँ. हि दतिणी 
आरत मद्रास राज्य में यों के पगने लय पुस्तरों में जो सहतों में पशये जाते हैं उनमें भी फेपम एक ही शइस्गस्मठ 
पॉचो पामदोरिमद रा खरा दे। उसे पश्से पर मादम ऐोता दे दि मानों इस भारतयर्ष में थीर कोड शाइर मंद ही 


ही दे। 
दुम्मकोप मठ के प्रयारदों, टिप्यों ए्में भनिमातियों से उम्मरोच मठ की दपारपतप शह बोराइगागार्य के 
जीवा चरिद पर दत प्रापों के भाषार पर जगद जगदू प्रचार इगदय गया देि। गायड़ एं सामादिझ पत्नी से धगादिक 


करके अपने ध्राभक पिद्ान्तों के प्रचारों का प्रशेशन फराया गया है। दुम्भक्रोण मठ के प्रचारक फर्मचारियों से भी 
प्रचार क्रिया गया है। दक्षिण में आज 969 ई* में भी यह सब प्रचार देखने में भाता टै। धमे अचार के हेतु से 
प्रारम्भित मासिक पनर (कामकोटि प्रदीपम) 960 ई० में प्रकाशित ऊिया गया और बाद इस “ध्दीपम * द्वारा कुम्मकोण 
मठ था प्रचार शुरू फ्र दिया गया है। यदि कोई निस्पक्षपाती इन सय मेरे सप्रहों को एफ जगह देखें तो वह यही 
कहेगा कि यद्द सब विवादास्पद, प्रामाणिक व कह्पित विषयों को सत्य फिद्ध करने के लिये ही ये नाटक रचे जा रहे हैँ। 


इन पुक्तकों से कुछ विषय सूचीझप में ऊपर दिये गये हैं। पाठर्गण खय जानने को उत्सुक होंगे कि 
फ़िन किन पुस्तकों से व क्रिन किन पत्रों से ये विषय किये गये हैं। चूक़ि ये सब पुस्तक बाजारों म॑ और कुम्मफोण मठ 
के हरएक अनुयायी भक्तों और अमिमानियों के यहा सुठनता से पाबे जाते हैं, इसका विवरण यहा नहीं दिया 
जाता है। विषय का सार ही उछ्लेस किया गया है। कहीं पर उनऊे लिखे कुछ यथार्थ बाय्यों को भी उद्धृत किया 
गया है। जिसे शाह्ा हो कि पढे ठिखे विद्वान ऐसे अनग्रेठ विषय को नहीं लिस सफ़्ते हैं, उन्हें में पूरा विवरण देने 
को तैस्यार है 


ग्रह शंका उ सकता है मि इतने प्रन्‍्यों नोटिसों, पर्चों ब 2फ्टों के प्रशेश और प्रचार राब क्रिस प्रकार 
श्रीकुम्भकोण मठाधीश को दायित्व फर सते हैं ? प्रथमत ऐसा ही मैं ने भी सोचा था। यद्यपि बुछ पुस्तक कुम्मपोण 
मठाधीश को अर्पित, भाज्ञा से, अनुमति से व अ्र॑मुस द्वारा प्रशाशित डिया गया है, और थे इन सत्र पुम्तकों 
के दायित्व हैं, तथापि प्रथमत मे ने इनको इन प्रचारों का दायित्व नहीं समझा। बहिए पुम्भकोष मठाघीश 
यो 934 ६० में पन्न लिसतर उनसे सविनय प्रार्थना वी कि ये इन राव श्रामक प्रचारों को या तो बन्द कर देंया 
श्रीमुख द्वारा निराफरण कर दे। पत्र का उत्तर न मिलने पर मैं खय प्रयाग पहुचा (तितम्बर 934 ६०) जब उन 
दिनों मठाधीश प्रयाग में थे। छुझे मठ से धत्देऊर निझाठ दिया गया। तत्परचात्‌ काशी के धीन परिडतों ने पत्र 
टिसफर प्रार्थना बी फि दुम्भकोण मठाधीश या तो इन भ्रामऊ प्रचारों को बन्द करा दें या निराकरण भर दें। 
तत्पधातू ५ प भ्रीव्रशानन्ह सरखती ल्लामीजी (पं्गड़ेथवर मठ, श्रीशाशी) ने पत्र शिसकर उनसे प्रार्थना की कि थे इस 
सब वियादास्पद पुखकों वा निरापरण दें। इनझो फ़्द्यावा उत्तर मिला कि श्रीमठाधीश खय प्राज्षी पहुचमे पर इसका 
उत्तर देंगे। वाशी पहुचने के याद व सा सांगवेइ विद्यालय में कुम्भफोण मठाधीश मे अपने भाषण में फ्ठा -- 

४ बड़ा या छोटा,” यद में क्या जानू? उपाझ देनेवाले जानें। आजयल छोगों में पीटों के प्रधान्या- 
प्राधान्य वी चर्चा चठ रही है। कइ अपने शिष्यों से यह मुनक्र मुझे आश्षय होता दै। 
भला मै इससा निर्णयर कैसे हो राऊता हू । भक्त भक्ति और प्रेम के कारण मुरष्ग 
भोआद्वशइर यी भावना करते हैं और उसी श्रक्तार पूजते हूँ तो दुसमें मेरा क्या अधिकार ? 
यह उनका फाम दे, वे जाने। जगदूगुद शाद आदि धीशइर को मुस्यरूप से लगता है और 
में अपने बारे में उसे बहुन हि रामास समझता हैं. जगत जिसका गुद हो...» ५ । 
मर्ठों फे प्राधास्याप्राधान्य निणय के बारे में में इतना हीं कहूगा हि में बेदों और शाक्रों के 
शअर्पा का निर्भेय करने का अधिकारी हू पर पीठ वी आधानता या निर्णय मेरे अधिकार थे बाहर 
की वस्तु है। यद्द काम झाम्त््त भाका ही दे। वेजिस ठग से रक्सेगें मे रहया। 
इन का नि्णेय “निरपैेय/ होगा। जैसे एक डाक्टर भी अपनी चिरिंसा फे टिये दूसता 
डॉक्टर पुलाता है बसे ही मुझे भी अपनी यातों को दसरे के निषय पर छोड़ना पदता है। 

आप अपने छामिमान को छोटषपर चाद्दे जसा निर्णय दीजिये। यांची वामक्षोंटि पीठ भनादि ै, 
आधुनिक नहीं।  (“ परन्दित पत्र” काशी ता* 45--70--84 से उदूऱग) 


६4 


“लीडर! पत्र ता० 8----935 के अइ्ज में एवं “पण्डितपत्र ! ता० 2--7--7935 के अष्ड 
में प्रकाशित है कि खामीजी ने स्पष्ठ कहा कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि में किसी मठ के ऊपर अपने भ्रेप्टव वा दावा 
कह” पर कुम्भकोण मठ का कश्पित मठाम्नाय सेतु में धेउत्व का दावा रिया गया है ([8 ग)। अ्रीचित्स॒ुसाचार्य 
द्वारा रचित एवं चृहच्छह्वृरविजय से उद्धृत इस कहल्पित आम्नायसेतु को क्‍या कुम्भक्रोण मठाधीश निराकरण करने 
तैय्यार हैं? वर्तमान कुम्भफ्रोण मठाधीश के पूर्व मठाघीशों द्वारा श्रचारित पुस्तकों को एवं आपके मठविषयक प्रामाणिक 
पुस्तकों में निर्देषित विषयों को निराररण करने तैग्यार हैं * 


इसे पढ़कर आश्रय हुआ और शह्ा भी हुईं कि मठाधीश मन ही मन में ऐसे भ्रामक प्रसारों के समर्थक हैं । 
अनमिज्ञ व अज्ञानी शिष्यों का द्वेप भाव, मिथ्या प्रचार थं भ्रामक प्रचार को हटाना और बरद कराना गुद का 
सुझ्य कतंव्य टै। ऐसी स्थिति में शिष्यों के मनोभावानुसार शुरु का चलना अनुचित एवं धर्म विरुद्ध होगा। 
जिस प्रसार सेना के जयाजय का परिणाम राजा में पर्यवस्तित होता है वैसे ही शिष्यों की अज्ञानजनित 
उहण्डता फा परिणाम गुद्ध में ही पर्यवसित होता दै। कुम्भकोण मठाधीश के भाषण से शिष्यों का दैप भाव व 
मिथ्या प्रचार और भी अधिक होने छगा। “ शिष्य पाप॑ गुरोरपि” इस सिद्धान्त के अनुसार दोष का भागी कुम्मकोण 
मठाधीश भी होंगे। 4934-35 ई* में करीब साढ़े पाच माह तऊ काशी में कुम्भकोण मठाधीश थे और उन्होंने 
ए+ दिन भी यह नहीं कहा कि भामफ प्रचार बन्द कर. दिये जायेगे। इस स्थिति में और क्‍या कोई कर सकता है? 
फ्ेबल प्रमा्ों की, तत्वों को व अपने विचारों को पुस्तक द्वारा प्रस्श्न करके पाठकों को अर्पित कर दे ताकि वे इसे 
पडकर इस विषय वी सत्यता को जान छे। जो विषय आपे ग्रन्थों एवं प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर सिद्ध हैं 
उसके लिये व्यवस्था, प्रचारात्मऊ पुस्तकें एव प्रचार थी आवश्यकता नहीं है। यह तो उन्हीं फे लिये है जो एफ नई 
समस्या खडी फरना चाहते हैं और उनऊी पुष्टि फे लिये ये सब प्रगार (अ्रमात्मऊ मिथ्या) करते हैं और पण्डितों से' 
व्यवस्था मामने हैं। प्राचीन परम्परा से एवं व्यवहार रूप से जो विषय खथ्र सिद्ध हैं, उसकी पुष्टि के लिये इन 
प्रचारों वी जरूरत नहीं है। इनसे स्पष्ट माद्म होता है कि आमक प्रचारों का उद्देश्य केव८ अपने मठ को आद्यशहराचार्य 
द्वारा प्रतिष्चि) एवं उनके अविगउम् परम्परा के हैं, इस का पत कथा की पुष्टि करना चाहते हैं। पामर वे साधारण 
लोग क्या जान शाक्तन पी बातें। उनके मन में सस्यात्ियों के प्रति आदर के फाएण और उनके आडम्बर के कारण 
जोकुछ परे देसते, सुनते व पडते है उसे सत्य समसते हैं चूकि थे खय सत्यपथ के अनुयायी है। इसी भ्रामक 
श्रवारों से उन छोगयों का समर्थन भी पार अपने ध्येय वो प्राप्त ऊरते हैं। सत्य बडा कठु होता दे और इस आधुनिक 
काजल में तो सत्य कहने से अनेफ विरोधी बन जाते हैं । 


श्रीआयशइराचार्य ने किस सबत्सर म॑ क्रिस दिन अयतार लिये व किस सवत्सर में रस दिन, कहां से, फ्रिस 
प्रकार उनका कैलास गमन हुआ और उन्होने कितने धर्म हुर्मों (मठ) का निर्माण किया, इन विषयों पर आधुनिक लोग 
चर्चा कर रहे हैं। वे उनके निवास प्रदेशों झो आचाये के सम्ब'ध से विशेष महिमा होने की उपेज्ञा से और इसे 
प्रशर कर अपने प्रदेश के गौरव को बढ़ाने के छिये रहते हैं कि आचारय का ज़ामस्थल हमारा देक्ष है, आर्य 
का निर्याणस्‍श्यल भी हमारा ही दल है तथा निवासस्थल मी हमारा ही शहर ऐै। इन वातांओं से 
यदि उनती भक्ति व प्रेम प्रस्ट करता हो और इससे किसी को आपत्ति व आक्षेप न हो तो इसमें कोई विवाद की 
जगह नहीं है! इसी प्रखर एक मठाथीर कहते हैं फ्रि हम ही साक्षात्‌ श्रीआायशइर के अविच्छित्र परम्परागत में 
आये हुए हैं। इस प्रचार से अपना गौरव एवं ख्याति बढ़ाना चाहते हैं। “ कापाय दण्ड माप्रण याति पूज्यों न 
सेशय ” के रनुमार सत्र यति पूज्य और आदस्णीय हैं। शत के वचनागुमार सब यतियों को महाविष्णु स्वह्प 
मानने वो उद्दा ऐै। इसलिये सर यतियों को श्रीशह्रर भग्रवपाद खरप मानने में बोइ भूछ या आपनि नहीं दहै। 


झ 


हम छोगों के मत में जहा पर जड धातु एवं शिरा में व उनसे बनाये हुए मूर्ति में भी देवता बुद्धि से आराधना करने 
पर हम सब श्राणियों के कृतार्थ होने या मार्ग बतलाया गया ऐ उसी जगह पर चैतन्य, वदष्य व शीलाचार यतियो को 
आचाये भाव से मानने पर कोई भी भूठ नहीं होगी। यह उचित ही है। पिन्‍्तु उस घातु या शिला में ' अहम्‌! 
*स्वय देवता भाव! नहीं सोच लेना चाहिये। यदी मूठ टैे। उसी प्रसार शिष्यों के अमिमान पूर्ण भक्ति से व आचार्य 
भाव से पूजित यतियों को “हम श्रीमदायशहंए है ' ऐसा सोचकर न खब ही धोया खायें और न ऊिसी को घोसा दे। 
विशेषत आधुनिक काल में जब्र भोआद्वशइरणी की महिमा एवं गौरय अन्य देशों मे बहुन ऊचा है, ख्ामिमानियों को 
उनके पुण्य नाम का उपयोग बरने व अपनी महिमा एवं गोरव बढाने का प्रयक्ष करता सहज ही होगा। दिवानवहाहुर 
भ्री के एस, रामखामी शाप्ष , बी ० , वी एछ., ' श्रीगुद्तत्त्व विमर्शनम्‌ ” नामक पुस्तक का विमर्श करते हुए लिखते 
हैं जो प्रस्तुत इस विषय की पुष्ठि करता है। आप लिसते है -- 
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साधारण मनुष्य स्वभाव से ही मर्म जानने वी सोज में अपनी अनमिज्ञ उत्सुऊता प्रम्ट करता है। महान. 
पुमषो की छीला विवरण जानने वी उत्युकता से वह उन थ्रेंठ्ठ महात्मा के रहे हुए बासक्ष्यचु, जन्मएथठ, पर्यठन रास्ता, 
नदी, पेड़, पहाट, चोटो व चट्चान की सोच मे जाता है। जब उसे ऐसा स्थल मिलता है तो वह उसके द्वारा ही उस 
भंद्वान थी महत्ता वा वारण समझकर वह उस चत्नों, पहाड़, नदियों व ख़छों को ही ज्यादा गाएव देने लगता हैं 
यद्यपि यह गौरव उस महान्‌ आत्मा के श्रेष्ठ गुणों व अद्वितीय जन्म ली: द्वारा ही है। इसी सोज में कमी मानव भी 
अपना रास्ता भूठकर कल्पना करने छगता दे क्लि वही चशन अथवा पेड जो इन मद्दानों को इतना प्रख्यात बनाया है। 
पुराफाल के उन अद्वितीय व श्रेष्ठ महानों को हम सत्र नयनों से जीवित स्थल रूप मे नहीं देखते और अमिम्राम व अमिलापो 
से और उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडने के लिये इन स्थानों की महिमा देकर ही उस मद्दान के मदरत्त्य बनने था स्घारण 
इन स्थानों को ही बताते हैं। मनुष्यों का यह झुद्ध विचार उन महानों के प्रति ही है, इसमें कोई सन्देद नहीं। जी 
भाग्यवान पुरुष उन मह्दानों के लिखे हुए अन्यों के उद्देश्य, ध्येय व उपदेश सम मुनक़र था पढ़कर उसके द्वारा परमानन्‍्द्र 
का अनुभव करते हैं, वे इन साधारण विषयों पी (उन मद्दानों के चारे में विविध कयायें जो महाद्राब्य रूप मे लिखे 
गये ६) कोई चिन्ता नहीं करते। ऐसे पुरुष अमाग्यवश जो उन अन्यों फो अथवा उनके उपदेशों को जानने, अनुणन 
मे छाने ओर अउुभव करने का उन्ह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, थे महायों का तीयन चरित्र और छोटी-छोटी फरथायें 
सुनकर, बुछ न हुउ भाग में अवश्य उन महानों वी मदिमाओं और उपरैशों का अनुभव करते है। 


इस मारतवप में अनेकों ही प्रगान्‍्ड विद्वान बरावर अवतार छेते चले आ रहे हैँ और प्राय राव के सर्य 
ही धर्म धुरन्‍्धर द्ोने के कारण, इसम से कुछ समीप वार से अर्थात्‌ तीन या चार सौ वर्ष हुए, थे छोग अभिमान से 
पृणे अपनी अपनी भराई के लिये व अपने ऐिद्धान्तों की पुष्टि ये लिये अनेम आयीन प्रन्थों में बुछ ओपो को बदलना 
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फिर अपने लिये गौरव हंडने लगी। ममता ने उन्हें जकड लिया। धीरे-धीरे इस अहकार ने उनके हृदय में राग द्वेष 
पैदा कर दिया। कुठ काल बाद यह प्रचारक शासामठ “सर्वोत्तः सर्वसेब्यः सार्वभौमो जगदूगुदः। अन्य गुरव' 
प्रोक्ता: जगदगुररस परः॥ ” बनने के लिये पडयन्त्र रचने लगा। यह तो व्यवहारिक साधारण मनुष्यों का खभाव ही 
है फि अपने फो यथार्थ सत्यरुप से जो श्राप्त अधियार व सुख हैं उससे संतुष्ठ न होकर दूसरों के अधिकार व सुख को 
छीनमे झा अगुचित प्रयत्न करते हैँ तथा अहंकार व ममता भाव उस व्यक्ति को बाध्य करते हुए उससे अनेक अनुचित 
कार्य कराता है। यह यति जो एक समग्र मद्ान्‌ तपत्वी थे, अब साधारण व्यक्ति बन बैठे। लेकिन अब उन्हें यह 
नवीन निर्माण 'जगदग॒द्ध मठ” गौरव देने लगा। अद्वैती पुरुष इस बात का गर्व करता है कि वह भ्रीमदायशहर मत 
गा अनुयायी दे। दुछ छोग आचार्य शहर के नाम से सम्बन्ध रखने के ठिये प्रयत्य करते हैं। श्री शइर के झन्‍्म 

स्थल का सम्बन्ध जोड़ना अथवा उनके ग्रोत्र अथवा वैदिक शाखा अथवा सूत्र से सम्बन्ध करा लेने का पडयन्म भी 

रचने लगते हैं। चूंकि थो आयशइए आठवें बे ब्रझ्मच्य पे सम्यासाश्रम प्रहय ऊरलिया इसलिये उनके वशज होने पा 

प्रचार नहीं फर सकते। इसलिये उनसे गुरू शिष्य का सम्बन्ध ओडने झा एक मात्र सागे है। इस सम्बन्ध से उनके 

मठ का गौरव बढाने दी आर्सक्षा से यह सब पडयन्त् रचा जा रद्द है। 


4959/960 ६० के कुछ प्रसारित पत्रों एवं छेसों के पड़ने से थद् पतीन होता है कि वृस्भरोण मठ 
यो दक्षिणाम्नाय के श्री श्नेरी मठ के समत्व में गिने जाने जा प्रयत्न भी अब ऊिया जा रहा है। यह पत्र और कैश 
*हिन्दू/ दैनिक एवं 'करफ्री? साप्ताहिक मद्रास के पत्रों में कुप्ममोण मठ के अभिम्रानी अलुयायियों द्वार 
प्रशशित क्या गया है। कण 50 साछ के प्रयतनों से कुम्ममोण मठ को सर्वेच्च एक ही गदर मठ छिद्ध करने था 
प्रयार भव छोड रिया गया है? सर्वाध स्थान्‌ यदि वृम्भजोण मठ को न मिछे तो ऊम से ऊम श्री श्री मठ थी समानता 
पास्थान तो मिक्े--संयोगवश इस आशा से-क्या अब यह नाीन प्रचार श॒रू हुआ है ? परमात्मा जाने इन सब प्रचारों 
प्रा फ्या अमिताय है। एुठ छोगों का प्रचार है फि मु के दो नेत्र सामान दक्षिगाम्नाय »गेरीमठ और झुम्मकोण मठ 
है, अतण्य दोनों मठ प्राचीन एवं श्री शइ्ठगचाय द्वास प्रतिष्ठित टैं। क्यों फेयल दो मठ वी तुलना थी जाती है ? 
पयों ने ऐसे अनेफ मठ दो जो अपने अपने घमेत्रचार कार्य द्वारा देश ये समाज रा क्याण फारो दो? क्या ये सब 
शम्य प्रचारक मठ (चार आम्नाय मर्ठो को छोरर) आचाये शहर द्वारा स्थापित मठ कहलाये जा सफते हैं या महांगु« 
शारान थे मठाम्नाय रे यद्ध कहे जा सउ्ते हैं? इस विपय थी तुलना किस आधार पर इन दोनों सठों के पीच में की जा 
सपती है! सथाएं आठवीं दावाच्दी दी ऐतिदासिक घटना फो पुम्भरोंगमठ अब अपने भ्रामक मिथ्या प्रयारों से यदऊूना 
घाहते हूँ। यगा पुम्भकोगमठ  सर्योतिर: सर्वेत्ेब्यः सार्वभौमों लगदूगु+” '"जगइुगुयाय परः” मंद बनने से ही पर्मेश्रयार 
काय ऊए राक्ते है. पर्मेत्दार काय के साथ मठविषयक प्रछए क्यों फिया छाना दै३. इफते पया रह्ध्य है १ 


कुछ छोग फुशनार वे शाममवेदित उपासना को का तिस्कार करते हुए बल्पित मीन पूजा पद्धतियों का 
भी ध्रारग्ग यस्ते हैं एवं अपने आपने पएुद्ठस्य परम्पया के मान्य उफ्यायों ये पुरोदितों थों भी त्याम का 
शयने मनोनायानुसार नवीन वध्याकियों प्री निषुत्ति गरते हैं। इसी प्रार अब पुड् शो अपने अपने यंश में 
प्रौन परम्परागत रट्टी में आये हुए मान्य ग॒ुह् सिप्य गाय को स्याग बर नरैन डुडगुद आचार्य ये आचायों का भी 
बदलता पाते हैँ मानों जैसा झयशा उपर ये पटिंगे था बहटे जाते हैं। इनमें पृ५ ई झो प्रभार परते दे मि शापरो 
विज्ञान भने जाप होते के क्षातघ सद शायायों को अप गमान ही स्व दार वाले टें। हर शछ व्यकि का भागाविता, 
गुर, देप ये देश एक ही हो प टै। यह गय यो मान्य ये विदित दे ह भय पुर चादे शिकना ही झपरान या विद्वान 
या परमाइम्पी था परम उपाय हो हो भी पद उक्त बदल शिठी एश भन्य प्रीमता ग्री दी गा्मी पन नहीं सकता 
है था मे तो फीव् दो अपनी पी ऋ भदस बदड वर सारी है। डगी अपार पराम्पगा रद में आये दाह इलयर 


ढे 


को त्याय कर नवीन गुर का स्वीकार करना निषेष दै। “ गुरदय शिष्यनिपातदेतु” वचन की सम्यता को ये सब ब्यक्ति 
भूल बैठे हैं था निशशट मद्दाराज जो अपने कुल्युद श्रीवशिष्ठ को छोड अन्य का अनुकरण करने से जो हालत आप पर 


मीती थी सो भी भूछ बैठे हूँ। 


दो तीन सालों से एक और नवीन श्रचार झुझ हुआ है। उुम्भकोय मठ के प्रचारक, भक्तों, अनुयावियों 
एवं अभिमानियों द्वारा पामर छोगों में यह प्रचार कराया जा रहा है कि कुम्मक्षेण मठ तामिदनाड का तामिल मठ दै 
और मद्रास राज्य के सब्र तामिल जनवगों को कुम्मकोण मठ का हीं शिभ्य बनना चादिए। थ्री ख़हेरी फर्नाटक राज्य का 
मठ है और थे तामिल देश का धन सब कर्नाटक राज्य में ले जाते टैं। इसीलिये तामिलों को उचित है कि ये अप 
कुम्भरोण मठ के शिष्य घनझर अपने तामिल देश के कुम्मकोणम्‌ मठ को समझदशाली बनावें। कुम्मझोण मठासुयायी 
अब यह भी कहने लगे हैं फरि प्रस्तुत कुम्भकोण मठ के छोटे श्रोखामीजी मद्दारान तामिल देश के हैं और दर एफ 
तामिल छोगों का कर्तव्य होगा कि ये खामीजी एव इस मठ के शिष्य बनें। यह प्रचार वार्तास्प में मे ने मद्रास, 
फाचौपरम्‌, तजौर, तिरिचिनापठी इत्यादि स्थलों में गस्यमान छोरगों के मुंह से यद्दो बातें सुनी दै। मासिरूपत्र 
। क्ामकोरि प्रदीपम” जो कुम्भवोण मठ के झ्रामक प्रचारों का प्रक्रश करता है और दक्षिषाम्नाय के स्मार्य अद्रैवमता- 
बदम््रयों में परस्पर फूडभाव ये द्वेप भाव उत्पन्न कराता है, उसमें स्पष्ट उल्लेल है कि यह कॉचीमठ तामिदनाद का 
मठ है और पूर्व में आचार्य शंकर ने अपने जन्म छीला ह्थल में मठ दी स्थापना न मरना असम्मव दीसता है और यद 
विपय हर एक तामिलनाड के व्यक्ति को सोच विचार करने का समय आंगया देै। झामकोरि प्रदीषम” में यद्ध भी 
प्रदार शिया गया दै कि केरछदेश के नम्बूडरी ब्राह्मगर वर्ग एवं बहा के अन्य सब यर्ग पशद्रारिड था सामिल वर्ग के 
अन्तरगत हैं चूकि फैरट्ीय यगे का पशदराविद में कोई प्रयेश अछय स्थान नहीं हे। अतः आचार्य शशर को पशदाविद 
तामिल वर्ग का स्यक्ति फ्ना उचित दें। आचाये शंझर ने मठों की प्रतिध्र आम्नायानुसार ढी थी, न ह्रि जाति, 
भाषा, आदि के आधारों पर। आयखार्य ने इन चार मठों द्वारा सारे भारतवर्ष ढी एडता को आध्यारिमफ सूप्र से गांप 
रकसा था और मठों दी निर्माण का यद एक झारण भी था। इसी एचता सूत्र शो अब यृस्मझोश मठ अनुयायी 
जाती भाषा के विषैदी प्रचारों के आधार पर सोडने की प्रयन छर रहे हैं। सो बटी सोचनीय अवस्था दे दि अ््वत 
मतावलम्दी मे इस प्रदार की फूट एवं नेदशाव का प्रचार छम् पर रिया दँ। रागद्ेंष से मनुष्य कितना पवित दवोता 
है। अपने बाय मिद्ध झरने फे हेतु धीमदाधशइर के नाम पर कल छगाने में खूड़ते ही महीं। प्राठझंणग एप 
ध्रोषगश जान हे हि डिस प्रझर अतयभाव व मेदभाव का प्रचार प्रारम्भ शिया जाता दे और णब ऐसे का पते 
पिष्दा झ्चारों थी भगयता प्रगठ थी जाती दे तो एड तरफ वुम्भशोप मठाथीश अपनी अड्ञानता प्रगट झरहे कदते हैँ 
कि 'यया ऐसा भी आम प्रयार द्वोग दे? मुझे तो मादम नहीं दर दूसरी सरफ ुस्मओए मठ पे 40 
अभिमानी अनुयारी सोग ऋदते ६ हि मेरा इस प्रधर सम विमश, सानडन, आररेेशप पे हुम्मझोग मठ के ग़प रहस्य 
प्रणट बरना सब फूट एवं मेइन्माव का प्रमार रूना द्वी दे! यर्यों नहीं पढ़िले दो से ऐसे हमझ मिप्यां प्रयारों को 
परद झर देते साझि विशद की गई ने रह जाती ? अनपिशररी स्यक्ति यारि भपने झो सुधार हे और ऐसे मव'उ॒तीय 
अनुयित कर्मों से दूर रहें सो त़गठा हो मिद जाता दे । 


अपने दो विष्व्ग दागी रु॒नेवारे एुठ स्वियों था कइना दे दि कुस्मझोण मठाभीश के कम परारों ब8 

पिरोध आना भ टैवम प्रपरिदियों मे वृद्ध ४ई मेद भार डालना दे। हु कोगों बाप मर दे हि इस घरहन मे दिःर, 

परम रे रिरोसीे दरों दी पुरी होगो। इनमें से एड सथन यह भी कइना शर पर दिया दे दि कुमार मठ शिली 

समय मी छापने मं को गरोंव, सर्रोशन, थी शह्के आवरितित्र प्शयरा इदइर सरोध्यता श॥ प्रपार मो 

दिया, पादे जो दो, सार सो यह दे हिमेरे पाया जो पुरूए हे ये सद सरोब, सपोजमायए ध्रयाटिल डर भरता 
हु 


गौरव प्रतिष्ठा ऊरना चाहती हैं। श्री झुम्भफ्रोण मठाधीश का वाश्ी में भाषण जो / पडितपा ' तारीस 8--0--34 
के अहू में प्रशंशित हुआ है बह मेरी +यनों फा ही पुष्ठी करता है। मेरे दो पत्र व काशी के तीन परिडितों का प्रथक 
पृथक प्र च प॒ प॑ श्रेत्नश्रानन्द सरस्ती खामीजी या परत तथा पुन उनका कुम्भरोण मठाधीश से भेट एवं तलश्चात 
कुम्भकोण मठाधीशजी को पन्र हुए म दिया हुथं पंचग्रेश्वर सठ में खागत पन्र इत्यादि या निशत्रण कर कुम्भकोण 
मठाघीश ने कह्य “ शिष्यो का निणय ही निर्णय है”!!! क्या अच्छा होता कि जो छोग आउ उपरेश दे रहे है फ्रि 
सण्डण न की जाय वे श्री तुम्शजोण मराघधीश को कहकर उनते द्वारा प्रचारित प्रमास्मक एवं मिथ्या कल्पित प्रचारों 
का बन्द कहा दें। 


यह घाद विवाद डिसने राश फ्रिया? पाठरगणों झे मेरी हार्दिक प्रर्थवा है कि थे सुसते प्रऊाशित 
पुस्तक “ जाशी में बुम्भवोण मठविपयक विवाद ”” को अच्छो तरह पढें, तब उन्हें यह सिद्ध हो जायगा क्रि इस बाद- 
विवाद का कारण एवं मूठ पुष्य कौन था। वया कारण था फ्रि 9 थीं शताब्दी उन्तार्ध में म० म० पै फोडन्ड 
वेइटरक्षम पन्‍्तुल्ठ ने कुम्भकोण मठ प्रचारों का घोर विरोध कर शाह्रमठतत्त्वश्रशाशिया पुस्क्त छिसकर प्रताशित 
फिया? क्‍या कारण था कि भट्ट श्री नारायण शाप्ती ने आचाये चरित्र विमशी द्वितीय भाग पुस्त/ छिसफर कुम्भकोण मठ 
प्रचारों का सण्डन क्रिया था? क्‍या कारण था कि 9 था ज्षताब्दी सध्यकाल म दक्षिण भारत में जगह जगह 
कुम्मझोण मठ आराभक मिथ्या प्रचारों का सथ्डन किया गया था? कुम्मकोण मठाधीश श्री मद्दादेव शतवरा उर्फ थी 
सुदरन जब आप मठ विषयक प्रचारा्थ यात्रा मे चल पड़े त्तो जगह जगह आपके द्वारा किये गये भ्रामक प्रचारों का सप्डन 
क्यों शिया गया था? क्या फरण था कि 934 35 ई० में कुछ खतेत्र विचार के पण्डित बगे एय सन्‍्यासी श्री 
फाशी क्षेत्र में इस काम को द्वाथ में लिया और कुम्भफोण मठ के श्रामक एवं असत्य प्रचारा था विरोध क्रिया? क्‍या 
ने सव अनमिज्ञ एवं पक्षपाती थे ” मेरभाव उठाना ठीफ महाँ है--यह सर्वदा सत्य टै--पर यह उन्हीं को विचारगा 
चाहिये जिन्होंने इस भेदभाव का अकुर वोया। क्‍या ही अच्छा होता यदि कुम्मरोण मठाधीश इसे अऊुर अथस्था में 
ही नाश फर देते, पर बैप्ता न रर अपने द्वारा काशी मे भाषण से इस पचार की पुष्टि करफे अुर द्वारा विषेल्े पक्ष के 
उगने का समय सी दिया। जब उस विषैत्र उत्त को नाम ऊरने के लिये कुछ खतन्न पुदष पैयार हुए तो आप उन्हें 
रोने चले! माहमनहीं कि यह निन्‍्रमम ऋद्दा झा है? असय एवं श्लामक प्रचारों का पामर छोभों में उसका 
भेडाफोडकर दिराने से अब दम आप मना कर रहे हैं। सुपारक छोग जब सुपार के लिये बोई नयी समस्या सडा 
कर देते है और उसे सनातनवर्मावलम्यी उन सिद्धान्तों का राण्डन करने के लिये चछते हैं तो सुधारक घन्द कहने 
छाते हैं के रानातनधमाउछम्यि भारतवर्ष में इस समय आवश्यक छडर्र भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। उसी तरह 
मुम्भकोण मठानुयायी एवं मठ के अमिमानी छोग अप कहने छगे। मेरी तो हार्दिक प्रार्थना उन लोगों से यही दे कि 
से अपनी शक्ति व प्रभाय के जनुसार कुम्मफ्रोज् मठाधीश की तरफ से जो आमक प्रचार हो रहे हैं उन्हे रोकवायें। एक 
तरफ मठाधीश कहते हैं कि “इस विपय के बारे ुछ नहीं जाएता और दूसरी तरफ थे ऐसे विवादप्रस्त श्रमात्मक 
पुतवों को अनेफ़ भक्त इन्दों के हाथों मदेते हैं, ओ पुस्तराल्यों में मित्रयात है, अनेकों को पढ़ने की अमिसापा 
दियाया करते है और अनेऊफों को त्रिना माग डारुया शिसी कंद्वारा पुखक सिमव'ये देते हैं। एसी पुस्वपें जो 
मठाधीश पे चरणों में अपित हैं, जो श्र मुफ्त द्वारा प्रकाशन की गयी है, जो मठाधीश के अनुमति से प्रमभ्ित हुई है 
और जो एुम्वर्े इस मठ के उमेचारियों से रचित एवं प्रशशित हैं, ये सप्र पुसकें व्यावहास्मस्त हैं। ऐसा होते हुए भी 
अप बद्दा णाय कि मठाघीष छुछ भी नहीं जानते ? जिस प्रकार इन पुम्दरझें का बटबारा श्रोयाणी धाम से हुआ ऐै एसा 
प्राय कही हुआ न द्वोगा? मुझे तो ऐसा माउस हुआ हि जैसे पचारफ़ पादरी पामर लोगों को ' मैस्त ” मत में मिलमे 
योजना पे बइबर पुलरुया दान कहता है। यद्द निरान्देद दे हि धर्मिक जनता में यह उत्पत्व फरना पर्म 
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मर््यादा कौ अवहेलना करने के समान है। पर इस विषय को कलह के मूल पुछष अच्छी तरह जान छै।. / छुगशी 
बिल्ली घर में शिक्षार ” की कहावत खूब इन कलह उत्पन्न करनेवाले छोगों पर चरिताथे द्ोता है। जब ये अपनी 
कल्पना ही में आहठ हैं तो मे उन आमक प्रचारों को जनता के सामने पोछ खोलकर दिसाये तो क्यों इतने रु् द्वोते 
हैं! फ़रिसी विषय की चर्चा छेडफर नयी नयी बातों का अविष्मार करना एवं विषयों की यथार्था। जानने के लिये 
अन्वेषण करना और परस्पर विरोधी विषयों का समन्वय सशास्त्रीय रीती से (न कि निराधार, अनुमान, स्वेच्छायाद या 
हेतुयाद से) करना अवश्य ही धामिक तिद्धान्तों की पुष्टि ऊरती है। ददि श्रीकृम्मफोण मठाधीशा इन सब आमक 
प्रचारों से सहमत न होते तो क्‍यों अपनी लेखनी भ्रीमुसत द्वारा प्रगट नहीं कर देते * श्रीकाशी धाम में बार बार उनते 
ग्रार्थन की गई और उन्होंने मौन धारण कर ढिया। इसझ क्या अर्थ है? क्या तातपय है? 


जो छोग उपदेश दे रहे दें कि इन आमक प्रवारों करा सन्‍्डन करना भूल है, खय वे यह चाहते है वि 
हम लोग इन कन्पित, अ्रमात्मक, अश्रामाणिक ग्रथों 7वं प्रचारों को भूल जायें अथीत्‌ जितने पुस्तक अभी तक प्रचार 
हुए हैं थे सब बिना समन के रह जायें ताकि कुछ काल के बाद यही पुस्तकें प्रमाण रूप में पुनः प्रचारित किये जाये। 
यदि इन भ्रामक भ्रचारों का खन्‍्डन न किया जाय तो अपने आप ग्रथों, पुराणों, उपपुराणों, मान्य ग्रन्थों का जो 
जोड बदल, नियाऊ और क्षिप्त किये गये पुस्तकों के आधार पर जो कुम्भकोण मठानुयागी प्रचार कर रहे हैं, ये सब 
पुस्तरों को उनके पूर्व स्थित पुस्तकों प्री अपेक्षा, प्रामाणिक ठहराने का पार के दायिस्व्र हम सत्र आप ही होंगे। 
आजकल अनेक प्रक्षिप्त पुस्तकें याजारों में मिकते हैं। क्‍या उनके साथ और सभी प्रक्षिप्त पुस्तकों का जोड फ्िया जाय? 
न केवल हम छोग खरे धोखा खाकर इस पाप के भागी होंगे पर इन अप्रामाणिक, भ्रामक. घल्पित पुत्तको पो 
प्रमाणित हराकर अपने आनेवाले सन्‍्तानों को मी घोखा देने का दायित्व हम हीं होंगे। बास्तबिक पृद्ध परम्परागत 
श्राप्त सत्य बिषयो के पथ छोड आनेवाले सन्‍्तानों को इस कहिपित पथ पर जाने का पाप के भागी भी होंगे। यह्द 
सन्‍्डन अवश्य ही क्षम्मफोण मठाधीश व भक्त अनुयायियों को कदु द्वोगा। क्योंकि सत्यवाद कद्ध होता दहै। 
रिसी को दु से मे पहुंचाने के शाव से क्या सत्य मार्ग छोड दिया जाय? ऐसे दिसावटी धर्म सजठ की स्थिति बे कारण 
कया सत्य का गछा घोंटा जाय ? जिन आधारों से कुम्भकोण मठावलूम्बी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उन कहे जानेवाले 
आधारों की परीक्षा करना, उसपर विधेचना करना, और कहा तक इनका प्रचार साथ है, इन रनों का अन्येपन करना 
तो हरएक दिल्‍ुओं का धर्म है। 


भारतवर्ष के इतिहास में जिस समय एक तरफ दञझम्यवाद, दूसरी तरफ अनेकास्तवाद, तीसरी तरफ सामरिक 
उप्तना ने चंदिक धर्म को छप्त कर रक्सा यथा, सारा देश पारेकी तरद् निखर गया था, मानव की जीवन यात्रा 
ध्येय रहित द्वीजर मानव शान्ति के खोज में भटक रहा था , द्वेश, फृटभाव, ईर्यां, सघपे इस्यादि गुर्णों का अधिर्ता 
था , दजारों जमीनदारिया और रजवाडे, लासों लूटेरों व सैकडों धर्म सप्रदाय आदि बनकर सारे समाज व देश को श्रस्त 
किये हुए थे , राजनीतिझ एकता छित्र मिन्र हो गई थी, छोगो के आचार विचारों में मौतिक बाद व गृन्यवाद या छान 
ज्यादा था और वैदिक धार्मिक भावना कम थी और इसऊे फ्लामून मानर जाति में अधप्ति एवं अशास्ती पैठी हुईं भी ; 
अनाचार पापाचार एवं अर्र्मण्यता अधिक मात्रा में फैल गया या; एसे वातावरण में आचार्य दाइर का जन्म 
भारतप्षे में छयभग 7200 वर्ष पूर्व हुआ था और आपकी जीवनलीला भारतवर्ष के इतिद्वास में एक मदृत्वपूर्ण पदना 
है जो भारतवर्ष के इतिद्ास धारा फो विुछ बदल दी धी। यदि आपता अवतार उक्त परिस्थिति में न हुआ हीता, 
यदि आपने अपने रुवीह्रीय समस्वयात्मक दृष्टि से धार्मिउता डी ज्योति को प्रशाश न डिये होते, यदि आप धर्म के इतिहास 
में एक नया युगपा प्रादुर्भाव न डिसे द्ोते, यदि आप मारत की घरती एवं पुण्य क्षेत्र सी देवदेवी मनिदरो 
के प्रति सारे देश ही भावना जगाकर और सारे मत मतान्तरों के स्थान में एक सर्शिम समत्ययामतर इशन की 


प्र 


श्रीशइकराचार्य के कांठ के पूर्व फल से ही चला आ रहा है और इस पीठ की अधिए्टनी केवठ पराशक्ती कामाक्षी ही ह्दै 


और श्रीआायशइर ने कादी में केयल गुहावसिनी उप्रदेवी पामाझ्नी पी उम्रता को शास्त कर स्थृत॒त्प श्रीचक् की धुन 
प्रतिष्ठ की। उन्होंने वह नवीन कामकोटि पीठ का निर्माण या प्रतिष्ठा नहीं किया। यह कामकोटि पीठ भीशकर के 
काल से भी पूरे का ही है। श्रीआयशऊर ने न कोई आम्नाय मठ की स्थापना कायी में की और न अपना गुर परम्परा 
ही प्रारम्भ किया। उनका निर्याण स्व केदार सीमा थी न कि वाची। 


श्रीआद्वशकर के समय के बहुकाऊ के बाद ही कुम्भकोण मठ की स्थापना हुईं। इनका श्रचार जो है कि 
काची कुम्मकोण मठ भ्रीआयशइराचार्य के साक्षात अगिच्छित परम्परागत है, आचार्य शहर चार शिष्यों के लिए चार 
बेद का चार दिशाओं में चार धर्म पीठ स्थापित करके (भर्ढों) शिष्य परम्परा का श्रीगणेश ड्िया था पर काची बुम्भकीण 
मठ श्रीआायशइराचार्य ने ही निजमठ रुप में गरदमठ की प्रतिश की, आप वहीं अधिट्ठित हुए और काचीकषुम्मकोण मठ की 
परम्परा अविर्छिन्न गु परम्परा है, श्रीआयशहूर द्वारा प्रतिष्ठपित आम्नायालुसार जो चार मठ हैँ सो तय शिष्य भठ हैं, यही 
बाची मठाब्रीप श्रीजगद्‌गु है और अन्य चार शिष्य मठाघीष श्रीगुरु दैं-- ऐसे भ्रामए, मिथ्या, अप्रमाणिक वे कहिपित 
प्रचार के हम विरोधी हैँ। पीठ, निवास मठ और पधर्मराज्य केन्द्रों (आम्नाय मठों) के मिन्न मिन्न अर्थ हैं और ऐसे 
शब्दों को एक थी ज़गढ दूसरे शब्द का उपयोग कर ऐसा भ्रामक प्रचार करता अशाल्नीय है। ऐसे शब्दों वा उपयोग 
ठीऊ ढंग से करना चाहिए न र अपने खार्थ और इष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिये। कुम्भकोण मठ का प्रचार ऐ कि बदि 
पीठ है तो मठ है, यदि मठ नहीं है तो भी पीठ दे इसलिये मठ भी है। इस छुतर्क बाद में क्रितना न्याय है सो 
पाठफ्णण खय जान ले। पीर होने मात से आम्नायमठ द्ोने की कोई आवश्यकता नहीं दे। पीठ देवयोनियों वा 
बारास्थठ है और मठ जो आम्नाय, नियम, सम्प्रदायों (मठाम्नायसेतु व मह्मालुश्ञासन) आदि से बद्ध हैं सो मनुष्य कोटि 
का परासस्थल है। साधारण मठ केवल चासश््यल हैं और ये मठ आम्नाय मठ नहीं बन सऊते। भारतदेश के अनेक 
ती्म्थर्लों में पीठ हैँ जरा आचार्य शरुर पधारे थे और छुछ समय घास उऊ्िये थे। तो क्‍या यह कहां जाय कि सब 
पीठम्धलों में मठ भी थे? एसा तो मठाम्नाय से प्रतीत नहीं होता। ' प्रयाशा्‌ पीठ मन्डिता ! के अनुसार 50 पीठ 
है. तो क्या 50 भठठ भी हैँ? पीड़ व मठ के अर्थो का दुद्पयोग करफे अपना इुए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। 


कुम्भकोण थ्रीमठाधीशजी यात्रा निमित्त अमेमानेक तीर्थ लों, क्षेत्रों, नगरों और गांवों से होते हुए 

दक्षिण भारत से श्रीकाशी घाम 6 अक्वूबर 984 ई० को पहुचे। आपके काशी आगमन के पूर्व ही से इनके मठ के 
कर्म चारी प्रचारक एवं अनुयायी आदियों से (सब दक्षिणात्य) काशी म॑ प्रचार वरमे का काम आरम्भ फर दिये थे। 
इतके आने पर पेवठ दक्षिणात्य ब्राद्मणों को छोडक्र और कोई इन्हें नहों जानता था और न इनका मठ को। इनके 
भ्रामक प्रचारों से छुठ साधारण छोग, गोंड ब्राह्मण, विद्वान एवं रान्यासियों में शक्ा पैदा हुईं। इस शंका के 
निवारणार्थ प्रथम यद प्रयत्न क्रिमा गया ऊक्रि भ्रामक प्रचारों को भ्रेखामीनों बन्द करा दें पर ऐसा न हुआ। बाद विधराद' 
राडा हुआ। आपने से पांच महिने काशी में थारा क्रिया और इस गाढ़े पांच महिनों में केबर पन्नों, पर्यो प 

व्यास्ययानों द्वारा बाद विवाद ही होता रदा। आज कल काशी में रितने ही जगदूगुरू आये और गये पर उन लोगों के 

सम्सन्ध में क्रमी भी कीई ऐसा वियाद उपस्वित नहीं हुआ। काची मठ फे बारे में ही इतना विवाद क्‍यों खड़ा हुआ ? 

30--9--34 पे दिन झाज्ी के विद्यारीपुरी मठ मे प्रकण्ड विद्वानों एव माननीय परिताजको का एक सावजीक सभा 

#६३ और इस सभा मे वाशी के दिशाज पनिदतों द्वारा पूसाल 886 ई* में दिया हुआ व्यवस्था को आमोद्न करते 

निर्णय किया फि भरे शइराचार्य ने कवर चार घमेरज्यकेस्दध (मठ) मठाम्नायाजुसार स्थापना दी थी। इस समा ने 

+ एज पिता से अतुरोध डिया हि आप दुस विषय को हाथ में लेकर इस प्रसिद्ध नि्णेय वा प्रकाश कर) सभा मत्नो 

» रिपोर्ट जो 935 है» ' श्रीमबगदगुरु शाइरमठविमदी ” नामक पुल्तव में अराशित दे और मंत्री का ' सभा वियरण 


दर 


मूल रिपोर्ट ” तथा सूर्य पत्र ता: 2-0-34 एवं 5-0-34 के अट्टी में सभा विवरण प्रकाशित हैं ; ये सय उच्त 
कहे विषयों की पुष्टि करता है। इस बाद विवाद का परिणाम एवं बिहारीपुरीमठ सभा के निर्णयानुसार *श्रीमजगढ़ू 
गुद शाइरमठ विमशी ? नामक एक छोटी-सी पुखक सम्रद रूप में मेरे पूज्य पिता ख० प० ज० ग० विश्वनाथ शर्मा 
द्वारा व935 ई» में छपकर प्रकाशित हुईं। इस पुस्तक को कन्‍्याकुमारी से हिमालय पर्यन्त अनेकानेक पन्डितों को 
भेजकर उनके द्वारा व्यवस्था एवं सम्मति भी प्राप्त किया गया। इसके प्रकाशन के बाद मुझको पाच पुर्फ प्राप्त 
हुआ। ये सब पुखक ' श्रीमजजगदूगुद शांकरमठ विमश के उत्तर रूप में प्रकाशित किये गये थे। इनमें से एक पुम्तऊ मेरे 
पूज्य पिता को 4940 ईं० में संपादकों द्वारा प्राप्त दुई। () “श्री शाहरपीठतत्वदरीन ” (2) “ काशी-यातरासमये* 

अमिनन्दन पत्रमू” (3) “काचीकमकोटि मठ विषयक सम्बाद” (4) “कलकत्ता ब्राह्मण सम्मेलन व्यवस्था? 

(5) विजयनगर विजय याज्ञा। अब मे यह पुस्तक श्रीमजगदूगुरुशाहुरमठविमश ? इन पांच पुखकों के उत्तर रूप में 

एवं कुम्भकोणमठाधीश्ष के व अनुयागी भक्तों द्वारा क्रीय 50 वर्षों से किये जाने वाले मिम्या, कल्पित एवं भ्रामक 

प्रचारों के उत्तर रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ। 


कुम्भकोणमठामिमानियों द्वारा 4960 ई» से प्रार्रम्भत एवं प्रकाशित मठ विषयक प्रचार मासिक पत्र 
“कामकोटि प्रदीपम्‌ ! में कुम्भकोण मठ विषयक बिवाद व आश्षेपों का उत्तर रूप में कुछ छेख प्रकाशित हैँ जो सब 
कऋल्पित, प्रमाणाभास एवं श्रामऊ मिथ्या प्रचारों पर आधारित हैं। इस पत्र का बाद जो स्वेच्छावाद, वितन्डाबाद 
कोटि की हैँ एवं नीची श्रेणी की हैं सों सव 20 साल से जो भ्रामक भ्रवार पूर्व में हुआ था उसी फा नकूछ 
अवबांछनीय भाषा में अब अ्ाशित दो रहे हैँ। दो तीन वर्षों से कुम्भफोग मठ प्रचारों की भन्‍्डाफोडना जो हुई दे 
उसका उत्तर न देते हुए और काज्ञी में 934/35* में पूछे हुए दस प्रश्नों, सन्देद्ों, भाक्षेपं का उत्तर न देते हुए 'हिस 
मास्टर वायज्ञ ” गायन यैत के समान अपने से डिये हुए पूर्वफ़ाछ के प्रचारो का पुमः प्रशाशन अब डिया जा र्दा है। 
सश्यपि इन लेखों का विषय उत्तर देने योग्य नहीं हैं तथापि पाठकमणों वी जानकारी के लिये इन विषयों को सप्रद्न कर 
उसका उत्तर भी यहा दिया गया है 

“ श्रीमजगद्गुरूशाइरमठ विमश ” पुस्तक जो 935 ई« में श्रकाशित हुई थी अय बह पुस्तक उपलब्ध 
नहीं दै। कुछ विद्वान एवं गण्यमान सह्ननों मे पत्र द्वारा इस पुस्तक के बारे में पूछा था। पाठरुगणों की सुविधा थे 
जानकारी के छिये उक्त पुस्तक के वियय विवरण का कुछ भांग अर इस पुस्तक में जोड़ दिया गया है और कुछ भाग 
मुझसे प्रकाशित पुम्तक काशी में कुष्भकोणमठबविपयक विवाद ! में दिया गया है। ये दोनों 969 ई० का प्रकाशन 
उस 935 ई० पुम्तक वा चुदत्‌ सघ्सरण है। हा 


मेरे पूज्य पिता स्व० प० ज० ग० विश्वनाथ शर्मा का काशीवास 20 27-959 को श्रो बाह्लीवाम में 
उनके स्वगृह 5, इनुमानघाट में हुआ। इन्होंने इस बाद-विवाद में बहु कुछ अश लिया था। सूती आप एक 
विद्वान थे और चार पीढी से काशी में हमारे वशन रदते हुए चले आये हैं इसलिये जापका नाम प्रत्यात या। इस 
बादविवाद के समय अनेझनेक विद्वान, रान्यासियों, महन्तों व साधारण छोग मेरे पिताजी से मिलने और इस पिप्रय 
या रात्यान्वेषन करने छे लिये आया जाया करते थे। मेरे पूज्य पिताजी ने इस विषय में पूर्ण स्नेह रसमर 940 
ईै के बाद फिर इस विषय का अमुसन्धान करने छगे और वे छगभग 950 ई० तक उसरा पूर्ण अस्वेषण किये। 
पूना, बड़ौदा, छाहौर, काशी, कलदत्ता, मद्रास, तजौद, तिद्पति, एवं अन्य पु्तक्ाझयों में अथों को पढ़कर एवं 
अनेक अन्य जगद्दों से पत्रों द्वारा मी आपने चरिय्र सामप्री विषय छो सम्रई किया। उनकी द्वार्दिक इच्छा यद् थी 
कि अपने द्वारा सम्रद किये हुए सामग्री को छेकर ४ अ््रमजगदुगुद्ध शाइरमठ विमर्श ? नामऊ पुस्तक लिपकर प्रदयश्न बरी 
आपने प्रायः एद सौ -पचार्स मठ विप्रयक्ध व्ययस्थाय याइमीर से लेकर कामरप व नै से लेफ€ यन्‍्याउमारी सझ 


घ 


डाऊपर द्वारा प्राप्त किया था। इनमें से कुछ व्यवस्थाओं और सम्मते पत्तों मो इस पुम्त+ में छपपाना चाहते थे। 
कुछ कारणों से वे इस काम को न कर सक्रे। लेडिन उनतरी झयु के पूर्व उन्होंने अपने कुछ मित्रों और उनके 
अमिमानियों को पत्र लिपकर अपनी इच्छा प्रगट की थी। उनके प्शीवास होने के इछ दिन पहले ही उन्होंने 
मुसे पत्र लिखकर यह अपनों इच्छा मुझ्षे प्रगट किया कि यरि उनमा देहान्त इस पुस्तक के अक्राशन होने के 
पूरे हो जायगा तो मे उत्तेश्य होगा कि मैं इसे छिसऊर प्रसक्षित उँ। पिताजी के देहान्त के बाद उनके मिनो 
ने मुझकी लिसमर कहां कि यद्द मेरा प्रथम उशीव्य होगा कि पिताजी की इच्छा पूतति 7रे। सैने भेरे पूज्य पिताजी 
पी इन्छा की पति एवं उनके बुद्ध मित्रो वी इन्जा की पूर्ति के छिय्रे तथा विद्वारीपुगमठ सभा के निर्णयाजुसार एवं हक 
रामा के म्ताव की पुष्ठी के लिये यह पुस्तक लिखकर प्रमाशित करता हूं। इस पुस्‍्तक के चार खण्ड हैं -- 


प्रथम खण्ड-श्रीमच्छ्टराचार्य चरित्र-संक्षेप (प्रामाणिक ग्न्यों के आधार पर)। 

द्वितीय खण्ड-काश्री कुम्मकोण मठ विमर्श, मठ गिपयक सत्यास्वेषण, एवं आमक अचारी का 
खन्‍्डन, आदि। 

वुतीय खण्ड-बिढानों का मठ वरिपयक विचार। 


चतुर्थ सण्ड-शिवरःस्प, माणिक्यत्रिजय में आचार्य चरित्र, मठाम्नाय रोत्र तथा सेतु, मद्ानु- 
शासन | 


“ ज्ञामूले छिययते क्रिधिए नानपेक्षतमुच्यते ” इस मह् नाथी बाययागुसा। में ने प्रयन्न बर इस पुस्तक 
को छिा है। जो पु लिखा गया है पह प्रमाण युफ छिसा गया दे। प्रमाण यथा छान दिये गये हैं और जद्दा 
नहीं दिये गये हैँ पहां भी प्रमाण वियमान हैं।. शशइराबार्य शा चरित्र पाठफों के सामने प्रस्तुत करते समय मुझे अपार 
आननए दो रदा है। माया और शैती या ध्यान ने देशर चूति यद्द कोई पाब्य ग्रन्थ नहीं है, में ने साधारण बोलचाल 
की भाषा में लिया है ताकि सर्वे साधारण लोग भी विषय को समझ से । इस पुस्तक या प्रगयन्‌ विशिष्ठ प्रभार मे 
पाठरों जो पुष्भशेग मठ परे श्रामय प्रचारों से श्रम में पढे हुए हैं तया विषय की यथार्थता जानने के लिये उत्छुफ़ दे 
उनवी आवश्यस्ता पूर्ति झा प्यान रसकर हुआ दे। उत््य यही है कि विद्याश्िया, विद्वानों या अन्य व्यक्तियों को 
लि: ध्रीधर्एचार्य थे. जीवन चरित्र तथा उनसे प्रतिश्वेत पर्मतज्य केंद्रों के विषय ज्ञानमें के लिये उत्मर हैं उनके 
उपयोग सिद्ध हो सत्े। इस अवशयक्ता यी पूर्ति में में किस सीमा तय सफ दो गया हू इसबा निर्धेय योग्य 
आफोयक दी सर सता है। फ्रचीन भारत की अनेक घटनायें अग्ी तक अन्धवार के गरगे में छिपा हुआ है और 
जो समग्र उपडन्ध एऐ यद अब एवं कही पद्दां परम्पर विरोधी अउ्था में भी हैं। एसे व्रिप्यों पह पूर्ण 
आशेयना फर प्रमाण युप् विषयों था हां ठा्रा दस पुरात में किया गया है। विवय मो सरटठ, सुबोष, आमाविश 
ओर सैप्लैपत स्यापक बनाने ही पूरे से की गई हूँ। 


घन सहनों को प्रम्यगर देखा हूं मिनशी खडायाा से गद बाय सप्रत्त हुवा है। काशी दिख 
विभदिदा्प के भूता३ प्रफेसर एवं काइगे है ब्रयाग्दर दान भायाव धोबशटेग औ पर्यायती पो भरा सारर विश 
भर्वगार। आपस गदित पुणवों सर उछ विद्या यो सदा दिया गया दे और फटी कटी आपदी पे उड़ आाज्यों को 
पदस्ण दिया गया ट+ दस सदायता के किये में आपस्य हुतज्ञ रदृगा। अनझ $% मारिक धुरायों मे तिदयों का 
,पि बषखान दिये गये दें।. इस सशावक धर्षों दी भगुरमर्ण शूती में झगमंग 240 गहायक ग्रंपों या नप्म 

जाए ग्रददी पद सूपी मही। दी जाजन दे बुदि पुराझ मे झयाम्धन सतत तिद्वा गया दे। दस सहष्यग वा ढिये 
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| पुस्तकों के रचयिताओं व प्रशशकों को मै अपनी ऋतज्ञता प्रकट करता हूं। हम उन सब थुभाकाक्षियों के अभारी हैं 
न्हदोंने अपनी सलाद्दों द्वारा पुस्तक को उपयोगी बनाने में सहयोग दिया है। मेरी पुत्रियां मी साझीवबाद के भाजन 
जिन्होंने मेरे इस काम में प्रयेझ दिन अपनी सहायता देकर इसे ज्ञीज्न से पूरे किया है| 


इस पुस्तक में श्रुट्ियां व अशुद्धिया भी हो सकती हैं और विज्ञ पाठफ़ों से ध्रार्थना है कि थे इन्हें शुद्ध कर 
ने की कृपा फरें। मेरे जीवन में यह सर्व प्रथम ऐसी पुस्तक का सपादन करता हू। काव्य भाषा और दौली इत्यादि 
पाण्डिय न द्वोने के कारण अनेक श्रुटिया दो सकती हैं। पाठकंगण मुझे क्षमा करें। केवल यथार्थ सत्य विषय 
! प्रक्टन करने वी तीज इच्छा होने से, पितृवचन का पालन एवं पूज्य पिता के मित्रों की इच्छापृति के कारण में ने 
पर थाम को अपने हाथ में लिया, अन्यथा क्‍या है मेरी सत्ता एवं योग्यता। काशी पुण्य क्षेत्र जहा श्रीशछर निधास 
गये, जहा बाबा विश्वनाथ चान्डालहप में आकर भीशइर को सत्यता व ब्रद्मत का बोघ कराया, जहां श्रीशहर 
। चेदान्त भाष्य रचने की आज्ञा दी, जहा 934/35 ६० में कुम्भमोण मठाधीश आकर अपने कह्पित, श्रमात्मक 
आइम्बर प्रचारों से सत्य व ययार्थे पर धूल डालकर अपने हित के लिये विद्वानों से व्यवस्था लिये, जहां कुछ 
त्यपथानुयायी साधारण जन, पण्डित, परिन्राअक वर्ग इन भ्रामक प्रचारों का घोर विरोध करके खण्डन किया, उसी 
पल या निवासी में एक दाक्षिणात्य अब यह सत्यता प्रकट कर रद्दा, हू। वावा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है फ़ि 
हू सयान्वेपन पुस्तक अपने उद्देशों में सफलछ हो और प्रत्येक घर में सत्यता का भाव प्रकट करे जिससे फिर 
हा के छोग क्पत, अ्रमात्मक अचारों के प्रभाव में न फसकर पुन व्यावस्थाभास न दे। व्यक्तिगत्‌ गौरव की 
पेक्षा काशी का सौरव महान है और आज भी सत्यतता या प्रभाव काशी ही में देखा जाता है। 


भारतीय सविधान में यह घोषणा की गई है कि भारतीय सार्वजनिकों के ध्यवहार में हिन्दी भाषा रात 
गपा के स्थान पर प्रतिष्ठित होगी! इस घोषणा को कियान्वित होने का दायित्व समी भारतवास्सियों पर है। 
नदी को रा? भाषा स्वीरार न करने वाले दक्षिण भारत बा एक वर्ग प्रचार करते हैं कि हिन्दी भाषा दक्षिण 
आरतबाियों को अप्रिय है और ये इसे सीखने था व्यवह्वार्कि उपयोग में छाते के हिये तैस्यार नहीं हैँ। 
7 यह हिन्दी पुस्तक जो दक्षिण भारत में मुद्रित होकर प्रकाशित हुई है सो पुस्‍्तक उक्त प्रचार को असत्य ठह्राती 
»*। जब मे मे इस पुस्तक को स्वधाम काशी सुद्रालय में मुद्रित कराकर प्रकाश करने को निश्यय कर छिया था तव 
रे कुछ मित्रों ने सलाह दी कि में यद्द हिन्दी भाषा पुस्तक को दक्षिण भारत में छपवा कर प्रमाश करू ताकि उत्तर 
प्रारत भी जान लें कि दक्षिण भारत इस बिषय में पीछे नहीं है पर समानता रखती दै। राष्ट्रीय सघठन व एकता 
प्राव उत्पन्न कराने का एक मांगे दै कि दक्षिण के प्रकाशक अपनी पुस्तकें उत्तर में छपवा कर प्रकाश करे और उत्तर के 
प्राशक दक्षिण मे अपनी पुरतकें छपवाकर प्रसाञ् करें। तदजुसार प्ैं ने श्री रामा प्रिन्टिक् वर्कस, धर्मपुरी (शेलम), 
को यह कार्य स॒पुर्दे किया। श्ारामा प्रिन्टिन्न वर्केस, मुद्रक्क, के यहा सर्वश्रकार की सुविधायें प्राप्त हुई और मुद्रक ने 
शीघ्र ही इस बृहत्‌ कार्य को समर कर दिखाया कि हिन्शी पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिये न केवल भाप तैस्यार 
हैँ पर योग्यता भी रखते हैं तथा भारत एक था और एझे द्वी रदेगा। श्रीरामा प्रिन्टित् वर्कस को मेरा दार्दिक 
पन्‍्यवाद। उत्तर व दक्षिण के नाम से भारत को भाषा दी आधार पर विभाजित करना न केवल आचार्य शहर 
रा सारे भारतवर्ष वी एकता को जो आध्यात्मिक सूउ से बाव रक्खा था उसे त्तोडना द्वोगा पर आचार्य शहर के 
[द्रय को भी विदीर्ण करने के समान द्वोगा | 
जे. वि. राजगोपाल शर्मा, 


5, दचुमान घाट, 
(संपादक) 


मारागसी-0, (उत्तर प्रदेश ) _ 


20-79-7962 


हु 
॥ श्री मुरुभ्यो नमा!॥ 
श्रीमज्जगद्‌गुरु शाइ्टर्मठ विमर्श 


या 
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बात्रावम्धा चरित्र वणेन थ उपनयन 27-29 , कनक्‍लक्ष्मीस्व-26: मन्दिर घटना व देवी सती 
आध्ीरवाद से सप्रेविया सपन्न होना तथा मातृ भक्ति द्वारा माता के लिए नहीं डी घारा परियतित 
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शह्टर का प्रयाग आगमन, प्रयाग क्षेत्र माहात्म्य, श्रीकृमारिल गटह से मेट व सवाद, शिष्य मण्डन विश्वरूप 
मिश्र से शास्त्रार्थ करने का अनुरोध तथा श्रीकृमारिल तुपानल में जलकर भस्म द्वोना-07; मण्डन 
मिश्र नाम के दो मित्र व्यक्ति-38 ; कुमारिल की जन्ममूमि, महत्त्य, घमेकीति-98 ; कुमारिल और 
बौद्धिकपर्म दीक्षा व्‌ शिक्षा, धर्मपाल व मुम्ारिल, कुमारिल व राजा सुधत्वा, दर्बार में विद्वानों से 
विवाद-99-40 ; कुमारिल का भाषा ज्ञान-09 ; मंजुश्रीवुद्धसत््व का भविष्यवाणी और कुमारिल का 
प्रभाव अतीत दोमा-४0; कुमारिल के शिष्य-40; दाइर का माह्दिष्तती नगर गसन, भाद्िप्मति 
मगर का परिचय-40-47; भागे में शहुर का अन्य एक गृहस्थ वर्मकान्डी मण्डन प्रिश्न से भेद व 
विवाद-44 ; मण्डन विश्वह॒प मिश्र का जीवन प्ृत्त, माहिष्मती क्षेत्र माहात्म्म-47 ; सण्डन विश्वस्प 
मिश्र और शहर की भेंट, परध्पर प्रतिज्ञा, झास्त्रार्थ, विश्रल्प का पराजित होना 47-44 ; सरसंवाणी 
(भारती) भण्डन विश्वरूप मिश्र की पत्नी, भारती से शास्त्रार्थ करने का निवेदन, भारतो से विवादपूर्व 
शहर का कामशात्लाध्ययन, परकाय प्रवेश कथा, श्रीपभ्पाद का विरोध, इस विरोध का परिहार व 
उत्तर-45 ; आचार्य चरित्र में परमाय प्रवेश कया की खण्शन-46; योगशास्त्र में सिद्ध विषय 
परफाय प्रवेश व पुतः आगमन विधि विवरण-56; भारती जन्म तोने का कारण एवं शाप मुक्ति, 
घनदुर्गा मत से बन्धन, प्रतिष्ठित स्थल में आकल्पवास करने पी थ्रतिज्ञा-47; मण्डन विश्वरूप मिश्र 
का सन्‍्यास दीक्षा व सुरेश्वराचार्य नामधारण, शहर का मद्गाराट देश गमन, श्रीशैलगमत, फापालिक 
से भेट और आचार का मुण्ड ले जाने का प्रयत्न, प्मगद से कापालिक का बब-47 ; गोकर्ण, 
दरिशइर, सद्यादरि पर्दंत का पश्चिम दक्षिण स्थलों में भ्रमण, मूहाम्बिका क्षे्र#7 ; श्रौबलिग्राम, 
हस्तामलक रिष्य की प्राप्ति, शछेरी के लिये रवाना 48, 


अध्याय-4 


*खेरी छोड इकिद्रएड ८ शु्चएम्य-43-50 , धक्के डी) फिविल पद्स:-50 + भछ्लेएे हें ज्ाएदा पीछ 
प्रतिध्ता व वर आध्रम निर्माण(मठ), व्याए्यान सिंद्ासन पीठ स्थापना-5; मुरेश्रराचार्य को मठाध्यक्ष 
नियोजन-/; वार्शिकरारि प्रन्थों की रचना 5; शारदा वी वद्मचैतन्यरूपिणी भाष-5 ; खत्ेरी 
का सी, क्षेत्र, देवदेवी--57 ; रामक्षेत्र का तातये और श्री राम गदिमा व तात्पर्य 5-52 ; 
ब्रग्रविधाखहपिणी शारदा मूर्ति के चिन्हों या वर्शन-52 ; रामेश्वरक्ैत थे मन्दिर यणेन व इतिहास 
“52 ; रामेभर पद या अर्थ-59 ; क्यों रामेश्वर नगर में दक्षियास्नाय मठ वी स्ापना नहीं वी 
गयी भी-58 ; *४ंगेरी पर आम्था 54; रटगेरी में तोटकाचाय शिष्य वी प्राप्ति-54 ; पद्मपाद या 
अभिमान भह् तथा तोटक छन्द वी रचना-84 ; आचार्य शेझर एव चार शिष्यों सहित धडेरी में 
वास-54; अ्रद्वैत मत या अर्प-54 ; प्रामाणिक प्रस्पों से उदूपत शहरी डी महिमा--4-ठ7 
प्रचीन झामनों में थे हैती या सेस-87 ; रही में खर्तेत्र प्रस्थ नैष्धम्यसिद्धि डी रचना, वा्मियों 
की इयना, अस्यशिष्यों पा आक्षेप एवं गुरेभराचार्य द्वारा खण्दन ये उत्तर, पघगाद दी रचना-57 ; 


है 


37 


49 


पद्मपाद का तीर्धांटन, वीथीटन प्रयोजन, आक्षेप वे उत्तर-57 , भारत में यात्रा भाव की 
आवश्यकता, महिमा व तीथीटन द्वारा प्रयोजन, वेद मे याया का उछ्ेस, तीर्थ का तालय, तीर्ष 
यात्राविधि-58 , तीन प्रकार के तीर्थ, गु् परमतीर्थ, तीवघीटन से छाभ--59 60 , प्मपाद का 
तीथाटन विवरण, पश्चपादिका का जलाया जाना, पुन पद्चपादिका का उद्धार-60 


अध्याय--5 


गाहस्थधर्म की प्रशसा-67 , शऊर की केरकछ यात्रा, माता झ॒त्युशश्या पर, माता दाह संरकार, 
अन्यों से खन्‍्डन व शहर या शाप 62 , राजा राजशेखर से पुन मेंट और नाटक ग्रन्थों का 
उदधार--67-62 , कवि राजशेखर व नरेश राजशेखर प्रितर व्यक्तियों का परिचय 69 


अध्याय-- 6 


दिग्विजय यात्रा धररम्भ धर्मेस्थेल, गुरवायूर, दक्षिण पश्चिम समुद्र तट सीसा, रामेश्वर सीमा, 
सध्यासुन सीमा, भवानी, भ्रीरक्षमू, जम्बुकेखर, चिदम्वर, फची, झादि स्थरए 68 , का्चीक्षेत 
मभाहात्म्य, कामाक्षो महिमा, छ्ाम्त्रोटिपीठ, याजपुर की विरजादेवी पीठ एवं काची की वामकोटि 
पीठ को नामीपतन भूमे होने का मिन मान्यता 64 , कामकोटि पीठ या विरजादेवी पीठ का 
एसार चण एवं पतश्नाशत वण-64 65, आचार्य शहर का काचीवास व कार्य विवरण 65 , 
कामकोदि पद का अर्थ व तालये, कामाजझी की उप्रता शान्‍्ती, श्रीचक्र अश्ुद्धता निवारण, श्रीचक्र 
लक्षण--65 66 , काची और कची पदों का अर्थ, काची का प्राचीन नाम, भारत में अन्यस्थछों 
मे काचीनगर--66 67 वेंफ्टाचठछ गमन, आन्ध्रदेश सीमा म॑ भ्रमण विदर्भसीमा गमन, मगध 
सीमा पर्यटन 67 , कण्ठश्वर समोप शहराचार्यगुफा, मोरेगाव श्रीमणेश, पश्चिम समुद्रतट भ्रमण, 
गोकणे (महाबलेथ्रर) 67 , द्वारका गमन, द्वारकाक्षेत्र माहात्म्य, इष्णमन्टिर जीर्णोद्धार, द्वारका में 
पश्चेमाम्नाय मठ स्थापना, अन्यमटावलम्बियों के साथ आचार्य का विवाद-67-68, आचाये द्वारा 
से अवन्तिका, नैमिष, पाखाल सीमा भ्रमण करते हुए कामझप गमन-68, कामरूप कामाक्षी 
महिमा कामरूपक्षेतर माद्ात्म्य, दामाक्ती मन्दिर-68, नैतीतारू सीमा की उजनक स्थल को 
चामझूप मान्‍्यता-69, अमिनवगुप से विवाद विषय पर यथार्थता-68, कामरूप से अत्र बढ़ 
शीसः भ्रमण व प्राच्य समुदतट गमन, जगश्नाथ पुरी क्षेत्र माहात्म्य, जगगाथ मन्दिर का इतिदास, 
उद्धियान पीठ मान्यता, विमलादेवी पीठ, पुरि में पूर्वाम्नाय मठ स्थापना 69-70, उज्जेयनी में भट्ट 
भास्कर से विवाद-70, मचरार नही तट ऋणमुकेश्र, अमरकण्टऊ, सप्मेश्वर व हरणेश्वर मन्दिर, 
नमैंदा तट साकड प्राम, बेलयारी ग्राम व शाहरी गन्ना सन्नम, आदि स्थलों म॑ आचार्य का गमन-70, 
गौडदेश अमण पश्चात्‌ काश्मीर गसन, कश्मीर शारदा देश सद्दिमा, फाइमीर में प्राचीन शारदा 
मन्दिर व परिचय, फाइमार क्षेत्र माहात्म्य-70-77, काइमीर में प्राचीन सर्वक्षपेठ और 
परिचय-72  डुर्गानाग मन्दिर 77, आचार शह्टर का सर्वेक्षपीठारोदण-72, करमौर प्रशुम्न 
पीोठ-72 आचाय शहर को श्री विद्याशशर नाम से क्‍यों सबोभित किया जाता है-72, दक्षियाम्नाय 
शफरी परम्परा के थी विद्यातीर्ध (भी विद्याशइरतीर्य) का नाम विदयाशशर-72-79, आचार्य का 
बदरीगमन, 'द्विमाहय सीमा पाच भाग में विभाजित, मायापुरी, गुप्रराशी, उत्तरझाशी, 
सपोत्तरी, केदारनाथ, गुग्नेभरी, आदि स्थलों की यात्रा, बदरीक्षेत्र माहाम्य, भी सुरेखगाचार्य का 


कप 


6 


63 


श्री झाइर से भेंट तथा पुन दक्षिणाम्नाय रुझूरी को लौट आना, वदरीसमीए पूर्णामिरि पीठ प्रतिष्ठा, 
उत्तराम्नाय मठ स्थापना-78-74 


अध्याय-7 


भारत का संस्कृत्तिक विम़स, धर्म जीयन वा अब, आशधाह्मिक विवेचना अभाव, आनन्द प्राप्त 
करने का सागे, सनातन घर्म व सहिष्णुता, भारत वी एफ्ता, आचार्य शहर आध्यात्मिक शक्ति 
द्वारा धर्ममार्ग अवरम्बन से मारत वी एकता देखी और देश सघठन मूमी की प्रतिष्ठा के द्वारा की 
थी-78-76 , आचाय॑े ने किस प्रजार भारत की एकता देखी, आम्नाय मठ स्थापना द्वारा किप 
प्रकार देश सघठन ऐ॥िया, स्वाक्ीय समनवयात्मक दर्शन स्थापन 70-77 , कांची कुम्मकोण मठ 
प्रचार कि आचाये ने जन्मभूमि, जाति व भाषा अमिम्रान से मठ प्रतिष्ठा की धी--सण्डन 77 , 
भारत की भाषा, वेश, जाति पर भारतीय सस्छृति आधारित महीं है पर आध्यात्मिक बल पर 
निर्भर है और जो धर्म सनातन है-77-78, . आम्नाय मठों की स्थापना व ध्येय-78-79 , 
कुम्भकोण मठ प्रचार 79 , मद्दानुशासन व मठाम्माय विवरण 79 , केवछ चार आम्नाय मठों की 
स्थापना प्रमाण 80 87 , आम्नाय, वें, मदह्ावाक्य, सम्प्रदाय, रन्यासक्रम, सन्‍्यासनाम, पीठ, 


मठ 8-88 , अद्वेतविद्या अनुयायी मूल मठ व शासा मठों की सूची 89 , मठाम्नाय की तालिका 
84-85 


अध्याय-8 


बदरी श्रीनारायण मन्दिर का जीर्णोंद्वार, बंदरिकाश्रम सीमा परिचय, पांच बद्री (आदि, ध्यान, 
योग, भविष्य, विशाठ) का विवरण-896 , आचार था केदारक्षेत्र व गन्नोत्रों गमन, केदारक्षेतर 
माहात्म्य, पशकेदार (केदारनाथ व पश्लपतिनाथ, मदमहश्वर, तुक़नाथ, द्धनाथ, कन्पेश्वर) विवरण, 
केदार मन्दिर जीर्षोद्धार, उधोमठ, लल्षितादेवी मन्दिर, कालीमठ, पान्डवों की मूर्तियां, महासस्युघ्रय 
पर्वत व आचाये से निर्भित मन्दिर, शाउम्भरी, आचार्य द्वारा मीमा, आमरी, शताज्षी मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा, गग्नोसपि की गद्गा मृर्ति प्रतिष्ठा, हिमाचठ श्रीनगर समीप शदुरमठ-96-87, दिग्विजय यात्रा 
क्रम व आचार का भारत भ्रमण 87 , आचार्य का नैगल गमन, नैंपाल मरेश वैश्ावठी, पशुपतिनाथ 
का वैदिक प्रणाली पूजा, शहराचार्य मठ, शह्टर व दर्तानयमूर्ति 87 , आचाय आयू व तिरोधान 
ख़त भ्रैशहराचार्य कैच यधाम 87-89 , आचार्य या बबरा एवं अवतार लीटा वणन--परथम वर्ष 
से बत्तीस वर्ष तक 88-89 , गौडपादाचार्य छृत प्रय-89 , गोविन्दभगवत्पाद कृत अन्य 89 , 

श्रीशक्षराचार्य के प्रथ (भष्य प्थानतयी, उपनिष३, इतर प्रथ, स्तोत्र प्रथ, प्रकरण भय, तन प्रथ- 

भादि) 89-94 , शह्ूराचार्य फाछ पश्चात्‌ प्रसिद्ध भाष्य प्रस्व रचविता 97 , वेद्मान्त वा अर्थ 

एवं पुठछ ऋषियों के सम्प्रदाय (आप सूत्र चेशन्त) 97, शहर के पूथ्र वेदास्ताचार्य 920, कतिपय 

माननीय शाहरभाष्य टीकाकारों वी सूची 92 


अभ्याय-9 


शिष्य परिधय, श्रीप्प्रषदाचाय-99-94  धोवरेखएयाय 95-96 श्राइस्वमस्माचार्य 86-97, 
भरतास्वाचबाय-97 , गुए लक्षण, मद्दिमा व मक्ति 9 99, 


व्ष्र 


75 


86 


93 


द्वितीय-खण्ड 


कांची कुम्भभीण मठ विमशे, मंठविपयक सत्यान्वेषण एवं आमक 
प्रचारों का खण्डन | 


अध्याय-१ 00 


श्रीमच्छक्ूराचाये चरित-सामग्री विमश तथा कुम्मकोण मठ हारा कहेजानेवाले 
एकद्ि प्रामाणिक ग्रेथों और उनसे निर्देशित अन्य चरित 
सामग्री व ग्रेयों का विमश। 


चरित्र लिझने में कठिनाईयां, उपऊब्ध चरिन सामग्री, आचार्य शहरकृत प्ंथों में जन्मकाल निर्णय 
करने की सामग्री, मरठों का रिकार्ड अनुसन्य्रान विद्वानों का अमिप्राय, प्राचीन ग्रथों का परिष्कत्य 
प्रति व क्षिप्त पुस्तकें, पुराणों में क्षित विषय, विषक्षियों का द्वेपात्मफ व निन्‍्दास्पद पुस्तवें-700 
-05 , भारतीय इतिहास सामग्री (साहित्यिक एव पुरातत्त्वसयउन्धी)-405 ; आचार्य शहर चरिन 
घर्णन की सत्यता क्रा आन्वेषण सात आधारों पर ऊ़ियरा जाता ह--श्राप्त, ऐतिय्य पुस्तक-पुराण 
आदि , भ्राचीन एवं मवीन पुम्तवें (कराव्यप्रंथ, शझरदरिग्यिलय, मठाम्नाय, इतर राप्रदायिक प्रंथ, 
आदि) , प्राचीन शिछालेख, ताम्रपप शासन, सनद व शासन एवं इतिहासित प्रेथ; जन, यौद, 
रामाचुनीय, मध्य भ्रथों में आचाये का उल्लेव, पाशथ्चात्य प्रधकारों की आलोचना त्तथा विदेशी 
आत्रियों या यात्रा विवरण , शांश्रीय रीति से जटिल विपयों शा समन्वग्र युक्ति व अनुमान द्वारा 
405-779 , कुम्भम्ोण मठ के प्रचारित 82 पुस्तकें-772-!75 , बेइ-75 , पुराण-रिप, पूर्म, 
पायू, सौर, भविष्योत्ता, प्र्म॑त्तर मारईस्डेय पुगण, र्त्रकोटिसहिता, मार्तस्टेयसद्विता, मैरव पुराण, 
प्रद्माप्पपुराण-475-720 , शिपरहस्य-720-93 , मठाम्नाय-732-49 , बृदच्टशुरविजय या 
प्राचीन शइरविजय-744-747 , क्षानरदमिरि शबहररविजय-747-784 , भ्रोमर्उहररिग्थिजय- 
श्रीविद्यारण्य पविरचित (माधवीय)-785-275 , श६॒रविजयविास-श्र चिद्बिडारा यति-26-29, 
शाह्रदिग्थिजय सार, श्रीसदानन्द ब्यास-279-220 , मुद्परम्पराचरित्र, पिग्नछ गोपाल शापा 
-220 , शहर दिग्िितिय सार, अवाराज-220 , गुस्वश काज्य, बाशी छत्मण शाक्रो-227: 
शिवतत्त्वरज्ञाकर-227-229._ गोविन्दनाथ या फेरव्ीय शहरतिनिय-222-229, आचार्य 
दिग्यिमय चम्पू, बछ्षिवदाय-224 , केरतोत्यत्ते-224. डा« इल्ट्शल और गोदेन्श्नस्‍््यार्णगर 
>पन्‍्रत्मफ हस्तलिपि पुस्तक-224-226 , बौद्धमत या तिन्बतीय इतिहारा, छामा तारानावन्शश/ 
चीनी याप्रयों (ईत्सिप, शुमाचीन, फायान, हृइनादाव) का यात्रा गिविण-227 , दर्शन 
प्रशाश से बिद पत शहर पदति 227, महाराजा सुधन्वा छा साम्रशासन-227-229 , गधादारि, 
निजात्मप्रशाशाननदनाय-229 . पदय चरिध्रम 229-५30, शइरमिलास बम्पू, झशुगन्युदयवास्य, 
सथुशशर विजय 297 , पी चरित-23!-298 , झद्टरान्युरय-298-244: स्पासावडशइईर 
वपित्रय-24-259 ,._ नैबा 254 257; शाइरेन्द्रयि रस-257-259 ,  प्राघीन शहरााजय, 
मूख्याइर 200, गुराझगालिस ये गुपमा ब्यास्या-460-277 , कुयधोस्मगरी-277-278 , 


चेदान्द चू णिफा-278-279; वाप्तनादेहस्तुति-279-280 ; कृष्माग्ट शएर दविग्विजय-280 ; 
राजतरद्विणी-280-28 ; श्रीमुखदर्ष ग, भर मुस व्याम्या, सिद्धान्त पत्रिका वे इनमें निर्देशित पीस 
पुष्तकें-28-290 ;. होनबार्ता-290-294;.. मणिप्रमा, हयपग्रववध, सिद्धविजयमहाकाब्य, 
विद्यामिधान चिन्तामणी, योडपादोल्लास, सर्वज्ञविलास, मद्गापुष्प्रविठास, गुदविजय, भफ्िफन्पलतिका, 
शान्ति विधरण, गुर्प्ररीप, शिवशक्तिसाद्धे, स्मैयविचारण प्रकरण, कथासरितसागर, सत्‌युझ्सन्तान 
परिमल (उक्त प्रायः राब अश्रुत, अश्ट व अयुपरब्ध पुस्तकें कुम्मड्रोणमठ कष्पित बंशायली सूची के 
पुष्ठी में प्रचार किया जाता है)-297-292; ताउह प्रतिष्ठा मुकइमा विवरण-292-298 ; सारांश 
>-298-800, 


अध्याय--2 श्रीमच्छट्टराचाये रचित मठाम्नाय पद्धति-(सेप्रदाय) 307 
कुम्मकोणमठ द्वारा प्रचारित फाँचीमठ परी आम्नाय पद्धति पर आलोचना, आम्नाय पद्धति 
विवरण-90/-802 ; मठ--802-9 ; आम्नाय--903-6 ; तीर्थ व क्षेत्र तथा देव य देवी-300-7 
संप्रदाय-307 ; अश्वितनाम (योगप८/)--807-345 5 अग्मचारी 38-6 ; गोत-06; आचार्य 
-970-97; मठनाम-977-28 ; चेइ-079-29 ; महावास्य-822-887 ; शासनाधीन संमा 
99-392 ; सन्यासक्रम-982 89; ब्राह्मग भेद-984 ; सारोश-38+. 


अध्याय--3. श्रीविश्वरुपाचाये (श्रीसुरेश्वराचाये), श्री विद्यातीर्थ, श्रीपरिधारण्य 335 
भ्रीसुरेश्वराचार्य (भ्रीविश्वस्पाचार्य) के विषय में कुम्भकोण मठ प्रचार विषवरण-985-86; उक्त 
कथनों पर आठोचना-996-40 ; विश्वश्याचार्य ही सुरेथरायाय थे-240-345 ; सुरेश्वर तथा 
मण्डन मिश्र, मण्डन मिश्र नाम फे दो मिन्न व्यक्ति--अद्गसिद्धि व नैष्कम्येसिदि रचयिता-345-48; 
श्रीविय्यातीर्-कुम्मकोणमठ प्रचार का सारांश तथा उन कथनों पर आलोचना-948-84 ; दक्षिणा- 
म्नाय क्री मठाघीश श्रीविशतीर्थ-95-84; भ्रीवियाए्य के विषय में कुम्मकोणमठ प्रचार एवं 
उसपर आलोचना, एकशिलानगरी के दो भाई और उन जीवन उच्चान्त, विजय नगर साप्नाज्य 
का नींद, भरी विद्यातीर्थ एव भ्री विद्यारण्य, श्री विदारण्य य श्री मारतीकृष्ण तीर्थ, शहृरानन्द, 
भ्रीवण्ठशिवाचार्य एवं माधव सायण भोगनाथ, भ्रीकियाशाक्त एवं आग्विरस भोत्र माधव मेत्री, भ्री 
विद्यारण्य और वेदमाष्य-054-6 ; एकशिलानगरी के दो भाई [आश्रम नाम-श्रोभारतीक्ृष्णतीर्थ व 
श्रीविद्यारण्य (माधवाचाय)] 86-62 ; श्रोमायण एवं तीन पुत (माधव सायग भोगनाथ)-362- 
66 ; सायण के तीन पुत्र में एक माधव-866 ; मंत्रीमाववायाये-356-07. 


अध्याय-4 कुम्भफोणमठ गुरु परम्परा खली की विमर्श 368 
परम्परा किसे कहते हैँ, साक्षात्‌ अविन्शिन्न परम्प ताले, परम्परा प्रवतेक और उनके शिष्य, 
(प्रतिनिधि हूप में) मठाधीशों का कर्तब्य व गुणलक्षण, आम्नाय मर्ठों की रुझे, मठ व आम्नायमठ, 
पीठाभिपिक्त विधि, मठाम्ताय घ मद्दानुशासन-968-969 ; कुम्मकोण मठाधीशों क्र कांची छोड़ 
अनण और इनका सम्यत्थ छाची के साथ-809 ; प्रतिद्ेतरमूति पा स्वछास्तर निषेध, कामक्ोटिपीठ 
की अधीक्षी-889 -870; कुम्भकोग मठ प्रचार संज्ेेप मे और उसपर आलोचना, बंशायली सूची 
की आधार और वंशावली नाम कद्दा से लियेगये-377-872 ; कुम्भकोणमठ यंशावठी सूची चार 
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भागों में विभाजित और सक्लेप में हर एड भाग पर आलोचना, कुम्मफोणमठ एक शारा मठ 97 
2-98, वच्मावल्री पर समीक्षा, पश्ावली वी कुठ विलक्षणता, आश्षेप व शह्यें, परम्परा अवर्तक 
मिन व्यक्तियों के नाम से प्रचार, वशावल्ी में मित्र मित नाम, काल, आाचाये का वाल, आचाये 
शहर का पाय बार अयतार की कथा, परिवर्तनश्वीक बशावली, आचारयों का कोई एक निर्दपित 
जम्मस्थर व निर्याणस्थठ नहीं है, आचायों का काचीयास एवं काची छोड बहुकाल उत्तरी भारत 
अम्रण तथा इस प्रचार पर जाछोचना, काची में मठ न होने का शहयें व प्रमाण, फाच्री मंठाधीश 
और का्मीर मरेश्ों से प्रचारित सम्बन्ध पर आलोचना, वैज्ञावदी नाम और आवायों का सामथैय 
रुढों, काची मठ का काची नगर से सम्बन्ध पर आलोचना 875-9890 , बशावली सुनी में 
फहेजानेवाले आचार्यों का प्रचारित चरित पर विमर्श, क्हेजानेवाढे आचार्यों शा सत्तरहवी झताच्दी 
तक काची मठ के साथ सम्बन्ध पर आलोचना तथा आचाये शहर से वर्तमाव 68 वा मठाधीश 


तक की सूची-390-426 


अध्याय-5 कांची कुम्मकोणमठ का ताम्रशासन क्2प 


कुम्भकोगमठ का मठाबेषयक्र प्रचार और बतेप्तान मठाधघीप-427-428 , झासनपत्र छक्षण और 
जावश्यकर विषयों का उल्लेख, शासन पत्रों का जाच व पुटिया 429-429 , कुम्मकोण मठ 
ताप्रशासनों का इतिहास, विषय प्रताशन, दस ताप्नशासनों का प्रकाशन एवं उसपर कुम्मकोण मठ 
का विचार, कामकोटि पद या अर्थ, काची में मठ, त्ताम्रशासनों की प्राचीनता, कुम्भकोश मठ 
अमिमानियों का श्रामक प्रचार 429-482, बुम्भकोग मठ छा प्रचार एवं उसपर आप्लोचना, 
ताप्रशासन एक-492-449 , दो 449, तीन 444-445 , चार 448-448 , 
पाच 449-450, छ 450, सात 457-4598,. आठ 459-457 ,_ नो 457-459 , 


दस 458 460, उपसहार 460 465 


अध्याय-6 466 
कांचीनगर एय श्रीऊामाक्षी मन्दिर का कुम्मफोणमठ से सम्बन्ध-विमशी 
कुम्भकोण मठ का काची दर्ान्त प्रचार सल्लेप में 486-467, निम्न विययों पर ववेसश थे 
आलोचना--(3) आचार्य शइ्टर ने ऋमकोटि पीठ प्रतिष्ठा नहीं की थी, आचार्य का कांवी मे वास, 
काची में आचार्य का काये, कमझोटि पीठ का अर्थ, सठ व पीढ़ में सितता, आचार्य झइर ने 
काची म आज्नाय मठ की स्थापना नहीं दी थी, इुम्भकोश मठ ध्रवारों का खण्डन, चतुर्दिक का 
अर्थ व कुम्मकोणमठ का प्रचार 487-478,. (2) पलिद्व कथा, काची में योग लिब्ञ द्वीने से 
आम्नाय मठ द्वॉैने का निःश्वत नहीं होता, आम्नाय मठों का लक्षण व ध्येय, आन्नायमठ स्थापना 
लिश्ञों की प्रतिष्ा ध्थाउ पर किया नहीं गया है-479-478 ,._ (3) आचाये का निताश्रम कोची 
नहीं था और न पद्ा आम्नाय मठ स्थापना की थी, आचाये से केवल चार आम्नाय मठों डी 
स्थापना की थी , आचाये ने काथी स ययां झिया उसझा विवरण , कुम्मकोणमठ बशाबली सूचा, 
तात्रशासन, खकह्पित मठास्नाय पद्धति पर आलोचना , आचार्य शहर के साथ ऊुम्मकोण मठ का 
सम्बन्ध जोडना, अक्लितनामों के आधार पर आम्नाय मठ स्थापना नहीं हुईं थी, इुम्भकोण मठ 
के भ्रामक श्रयारों का नमूना 475-478 ,. (4) काइमीर देश साइात्म्य, कस्मीर मे रावज्ञपीठ, 
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बेदानर चू णिउरा-278-279; वासनादेदस्तुति-279-280 ; कृप्माग्ड शहर दिग्विजय-280; 
राजतरम्रिणी-280-28 ; श्रीमुसदर्पग, श्रैगुस व्याव्या, सिद्धान्त पत्रिका व इनों निर्देशित बीस 
पुस्तकें-287-290 ; स्पेनचार्ता-290-297;:.. मणिप्रमा, इयप्रीयवव, तिद्धरिजयमदाकाब्य, 
विद्यामिधान चित्तामणी, गोडपादोल्लास, सरवेज्ञविलास, मह्ापुष्पविदारा, गुदत्रिजय, भक्तिकन्पछतिका, 
शान्ति विवरण, गुझ्प्रदीप, शिवशक्तिसिद्धे, स्पैयविचारण प्रकाश, कबासरितसागर, सतयुस्सन्तान 
परिमल (उक्त प्रायः राद अथ्रुत, अदृट व अनुपलच्ध पुखकें कुम्मरोशमठ की पत् वंशावरी सूची के 
पुष्टी में प्रचार झिया जाता है)-297-292; ता प्रतिष्ठा मुऊरमा विवरण-292-298; सादा 
>+-298-9800, 


अध्याय--2 श्रीमच्छड्राचाय रचित मठाम्नाय पद्भति-(सेप्रदाय) 30] 
कुम्मरोणमठ द्वारा प्रचारित कांचीमठ सी आम्माय पद्धति पर आछोचना, आम्नाय पददति 
विवरण-80-802 ; मठ--902.9; आम्नाय--808-6 ; तीर्थ व क्षेत्र तवा देव व देवी-000-7 
सप्रदाय-307 ; अड्टिननाम (योगप--3207-85 , बञ्नचारी 38-76 ; गोत्र-86 , आचार्य 
-976-97; मठनाम 377-8; वेद-879-22 ; महावाक्य-822-887 ; शासनाधीन संमा 
887-82; सम्यासक््म-882 89; ब्राह्मग मेद-804 ; तसाराश-004, 


अध्याय--3. श्रीविश्वरूपाचाय (श्रीसुरेश्वराचाय), श्री विधातीर्थ, थ्रीविध्रारण्य 335 
श्रैसुरेश्वराचार्य (श्रीविश्वस्पाचार्य) के विपय में कुम्भफ्रोग मठ प्रचार विवरण-085-88 ; उत्त 
कथनों पर आलोचना-886-40 ; विश्स्पाचार्म ही सुरेखराचार्य थे-040-845; सुरेश्वर तथा 
मण्डन मिश्र, मण्डन मिथ नाम के दो सित व्यक्ति--्रग्मसिद्धि व नँप्कम्यैसिद्धि रचमिता-948-48; 
ओ्रीविद्यार्तीर्थ-कुम्भफोणमठ प्रचार का साराश तथा उन कथनों पर आलोचना-948-67 , दक्षिगा- 
म्ताग शलररी मठाधीश श्रीविद्यातीय-85-84 , भ्रीषिद्याएण्य के विषय में कुम्मकोशमठ प्रचार एव 
उसपर आलोचना, एकशिलानगरी के दी भाई और उनया जीवन द्नान्त, विजय नगर साह्राज्य 
दा नीवे, थी विद्यातीर्थ एव श्री विद्यारण्य, श्री विद्यारण्य ब श्री भारतीहृष्ण तीर्थ, शइरानन्द, 
श्रीकण्ठशिवाचार्य एवं माधव सायण भोगनाथ, श्रीकियाश'क्त एवं आरएस गोत्र माधव सत्री) श्री 
विद्यारण्य और वेदभाष्य-894-67 ; एकशिल्नगरी के दो भाई [आश्रम नाम-श्रोभारतीकृष्णतीर्थ व 
श्रीविद्यारण्य (माथवाचार्य)] 967-62; श्रीमायण एवं तीन पुत (माभ्रव साथग भोगनाष) 362- 
66 , सायण के तीन पुत्र में एक माधब-966 , म्रीमावबायाय-266-87- 


अध्याय-4 कुम्भकोणमठ गुरु परम्परा सूची की विमर्श 368 
पाम्परा सिसे कहते हैं, साक्षात्‌ अविश्छित परम्परा तात्पये, परम्परा प्रयर्तत और उनके शिष्य, 
(अतिनिधि रूप में) मठाधीशों का क्तंम्य व गुणलक्षण, आम्नाय मठों की झूढो, मठ वे आम्नायमठ, 
पीठामिपिक्त विधि, मठाम्नाय ये मद्ाजुशासन-368-869 , कुम्मकोण मठाधीशों शा बांची छोड 
अमग और इनका सम्मन्थ वाची के साथ 869; प्रतिष्ठितमूति पा स्थद्यन्तर निषेध, क्ामकोटिपीठ 
की अधघीशी-869 -870 , उुम्भक्ोग मठ ग्रचार सक्षेप में और उसपर भआदोचना, वंशायली सूची 
की आधार और वंशायली नाम कहां से लियेगये-877-372 , कुम्मछोणमट वंशावठी सूची चार 


8 


33 
व 
35 


36 


7 


३8 


39 


20 
427 


22 
28 


24 


भ्री 4008 भ्रीशइराचार्य थ्री प५ प० वयत्यादि विविध विद्दावली विमू पिताना थ्रीःरक्रेरी भराशिययद्धा 
मठाघीशाना मान्य माननीयानां धे मुस्त पत्र। * 565 
श्री 008 श्री प० प० घर्येश्यादि विवि विह्दावली विभूषित्ताना भीमरशण्डखामी श्रीतारफेशवर 
सठाधीशञाना मान्य माननीयाना अमिप्राय पत्र! 565 
जगत्‌ विख्यात काश्ञी के प्रकान्ड पन्डितों और आदरणीय परित्राजवों का 886 ई० में दिया 
हुआ प्रशसनीय निर्णय । न 566 
काशी के प्रत्तिद्ध पण्डतों तथा माननीय परिश्राजकों द्वारा 935 ई* में दिया हुआ प्रशसनीम नि्णय। 568 
जगत विख्यात्‌ मद्दामाननीय भारतरन्न श्री एस राधाकृष्णनूती, रा?पति, भारत सरयार, नई दिल्ली। 572 
जगा विष्यात्‌ मद्रामाननीय भारतरत्न श्रीजवादरलाल नेहस्जी, प्रधानमत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। 572 


माननीय श्रौ श्रीप्क्राशनी, राज्यपाल, मद्वारा? सरवार, बम्बई। ह5प4 
सचियोत्तम डा० सि० पि० रामखामी अख्यर, मदरास। ह्प4 
विद्यावारियि, पुरातस्व विशारद, म० म० टा० शियनाथ शर्म्माजी, आचार्य, शाक्षी, डि ओ सि, 

दि ओ एक इत्यादि, भ्रीनगर-फाइमीर । 575 
श्राद्मग महामग्डठ, कदमीर, काश्मीरी ब्राह्मणों की एकमात्र प्रतिनिधि सभा। 577 
कश्मीर सल्कृत साहित्य सम्मेलनम्‌ , भ्रीनगर-फाश्मीर। >»» 579 


मण्म० ६० श्रीफाल्वीपद तर्काचार्य 
प० श्रोमघुसूइन भद्गाचार्य न्‍्यायाचाय, तर्ाविकार 
प* श्रीताशानाथ, न्‍्यायतरऊ तीर्थ 


प० श्राभन तकुपार भद्नचार्य, तर्वतीर्थ। 579 
89 छले ह 278008)., 70)760007, एश॥४78 वैंत800906 674 ]४0७8७७700.._ 78 
पपरवाहु०्त्र०ए8 5960९॥08 0 हैशक्‍6ाप७, ता # 8877 580 
987036 शा छ्केत०ए७ 07०0॥9998]7, श्र. 4 , 38007860 87ए8, 07088807 07 
8078).06, उि6प्र८७78७ सिंधपेप एचरएल्यश्रा।ए, एथाशक 8! 580 
(क) 000(९४४०४ है४त४ए. छेछा&ढाछप्त१७ 08४, ४& 5, (स) ए005 

4 धएकबगा 5098807 0070. पेएछ87७ कात ४७७४०४७, धवा/॥व 70800709 0[ 
7228॥080० 979, &08]067 587 
प० श्रत्रिोकनाथ मिश्र, झात्ना विद्याविभूषण, मीमासरत्न, व्याकरण काव्य तीथथे, साहित्यमणि, 
ड्रिस्सपाठ, मे मे रू विशापीठ लोहना (राज-दरमभंगा)। 582 
प० भ्रारेवाशइर मेघजी शाघ्री, अध्यापक, डि एऊ सल्कृत पाठशाला, बम्बइ। 582 
मद्नाविद्वान ज्योतिषर्ञाकर म% म० श्राशिवसुत्रह्मणिय राजयोगी सिद्धान्ती शिवशहर झाल्ली, 
कब्याणपुरी । 585 
श्रीभवरज्नन तक॑ती्थ देव शर्म्मा, रगपुर। 585 
प० श्रीविश्वनाथ त्रिपाठी, ब्य सा योगाचार्य, हिंदी साहित्यरत्न आर डि एस विद्यालयीय 
प्रधानाध्यापक, बरहरा, आरा। 588 


प० भ्रीछोटेलाल पाण्डेम, व्या सा आचार्य, शाल्ली, का्यतीर्थे, प्रधानाध्यापऊ, श्रीवि वेश्वर सलहत 
मद्ाविद्यालय, मेरठ । 586 
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प* श्रीदयाराम शात्रो, साहित्याचाय, अन्यापक, श्रीदादमहाविद्याल्य, जयपुर 586 


प* श्रीमहादि रामछृष्ण झात्री, सहासिचित्‌, बेतवाडा «586 
प० श्रीवदरिनाथ (झा) शर्म्मा, राजजी्र स० म० विद्यालय, मुजफ्फरपुर 586 
पए० श्रीशमचन् मिश्र, ध्याफाणाचार्य, प्रिन्मणल, थ्रीमहाराणा सप्झत क्रेज, उदयपार 
प० श्रोविद्रलनाथ दीक्षित, अध्यापक, श्रीमह्ाराणा सस्कृत यालेज, उदयपुर * 587 
पे० श्रीशम्भुनाथ झाद्नरी, स्मृति व्याउरणतीर्थ, अध्यापझ, शारदा चतुष्परी, कामरूप 587 
प० श्रोगोपात चन्द्रशर्मा, स्मृति व्याररण तर्नतीर्थ, स्मतिन्यायवेदान्तरत्र, बनझाम, यामत्प «587 
प० श्रीजनमचि हेपादि शर्मा, फडप्पा 588 
प* श्रीवाविद्ाल वेंकरेशवर शांह्लों, न्‍्यायविद्ाप्रवीण, रद्वरम, ओग्ोल »* 589 
पै० श्रोजनमचि वेंक्ट सुनह्ामणिय शर्मा, सव्यपुराण तीध, विद्वान, जेलिकरभापा पण्डित, कडप्पा... 589 
ए* श्रोवदाप्रयाद बर्म्मा, एम ए, वि एल , ग़ब जज, बन्कुगा 590 
प० भ्रीजगद्दीशता शर्मा, भ्रधानाध्यापक, शारदा भवन विद्याऊय, नवानी * 590 
प*» श्रीरामदेव त्रिपाठी व्याकरण केसरी, प्रधानाध्यापफ, आरा वलहरा सतत विद्यालय, आरा , 590 
प० जेज्ञपल्षि रात्यनारायण शात्लो, उगयभाषा प्रवीण, उचिपूष्ठी, तेनाडी 592 
पृ० धीसवश्वर भर्म्गो, स्प्ायरत्न, तर्कतीब, दऊगोमा, गोलपाटा 599 
प० श्रोभरतुद् ृसिंद शात्लो, मारेढीपल्ल अप्रद्मार, नेचछर 592 
मदुरे जिछा (दक्षिण भारत) के 93 सज्ञनों के हस्ताक्षों के साथ एक निर्णयपत्--प्रसिद्ध 

विद्वानों, बकीलों, श्रोफप्तरों, अभ्यापवों व कमेचारियों का हस्ताक्षर सहित 593 
प० श्रीमोडपही आदिशेषस्या, नेलर 594 
प्रशभी भ्रीमहदीक्षितर, मुझ्िपक्रन्‌, शोलबन्दान्‌ 595 
प+ थ्रोशहवर शाप्नी अयक्ष, द्वारास वा से सभा ससस्‍्कृत विद्याशाला-कफ्त्याणपुरी की निणय.. 595 
प* थो ए शहर शाक्षो, विधाशालाध्यक्ष, ऊलिडिडुरुचि 595 
पै० श्रीमुदिकोण्ड वजटराम शात्न्ी, तर्कवेदास्त विशारद, अखिग्न्प्न देशीय पण्िडित परिषत्‌ फार्यदर्शी, 

ओड्डार मन्दिरम्‌ , गुन्दर *. 596 
प* श्रेचस्रशेपर शासत्रो तैलन्न, श्रीकाशी 599 
तत्त्वनिधानम म रैक्हैनम्पी पै० डि० सुत्रद्णिय आयर, संपादक, तत्त्वनिधानम्‌ , सदरास 603 
वफम्सपेर अग्रहार (विज्ञारापट्न जिा) तथा अनकापज्ञा सभा वी विणय सगेत और 20 समझननों 

(विद्वान, वक़ीठ, अध्यापक) के हस्ताक्षर समेत निर्णय पत्र 604 
प* श्रीदिगम्पर शाल्तो, रक्लागिरि सस्क्ृत पाठश्नालाध्यापक, रत्नागिरि 604 
इृष्णा तथा गोदाबरी जिला (आम्र देश) के 87 विद्वान सननों के हस्तातरथुत्त विचारपन 605 


सामछरोट से विचारपत्र--तीन इस्ताक्षर सहित 

स० म० प+ श्रोताता सुच्चराय शास्री (विजयनगरम्‌) तथा प हल्ताक्षर सद्दित शान्ध्र, तमि”, 
मैसूर प्रदेश के विविध नगरों के विद्वन सल्ननों ़ो 
मसूर प्रदेश के विविध नग दान सज्ञनों का निणेय पत्र-विजयनगर, ग्रुद्धर, कोन्द्र, 
फावरी, सदनपद्ठी, कडप्पा, अनन्तपुर, चेज्ारी, नेललूर, प्रोड ह९, कदेंठ, काझनाडा, पिठापुरम, 
चेजवाडा, ण्कोर, छत्रपुर, चिदम्बरम्‌ , सदरास शेलस, वाणियम्बाडी, कृष्णगिरि, कृष्णराजपुरम 
(तिरचि), महुरै, चादर, मैसूर, शिमांगा, रखेरी, इत्यादि। 


6007 


607 


१५ 


538, प*० धाहनुमन्छाक्ना, प्रधानोपाध्याय, चेदसंस्कृत पाठशाला, नेत्लूर "० 6808 
54. १० श्री वि. एस. रामचन्द्र झाल्नी, विद्वान श्रोश्द्ेरी मठ, वर्तमान अध्याप+, बनारस हिन्दू 

विश्वविद्यालय »* 608 
55. ० श्रीकुझुग्रटी वेंकटरमण शाद्घी, अध्यक्ष, सुन्दरीबिलास संल्कृत पाठशाला, वेमुझ (आन्ध्र) 

पै० औनू मुदर शिवरामऊरष्णमूर्ति शाल्री, प्रधानाध्यापक, सन्नैधर खधम संस्कृत ऋलाशाला, 

सिकेद्राबाद-दक्कन "न 509 
56. पे» श्रीबलदेव मिश्र, साहित्याचाय, काव्य व्याकरणतीर्थ, कलफतता > 60 
57. प्रोफसर रामनारायण सिंह, बी. ए., एम. आर- ए. एस., साहित्यरत्न, आपुतोष कालेज, कलकत्ता 6॥0 
58. पं* श्रीकष्णाशहूर शर्म्मा, ध्याकरणाचार्य, ध॒र्म्मशात्राचार्य, प्रधानाध्यापक्, अशृतचिरित्सालय 


विश्ञामन्दिर, सरसपुर---अहमदाबाद +०* 5]9 
89. पं» भ्रीकेदारनाथ ओझा, अध्यापक, राजकीय संस्कृत विद्यालय, पद्ना ** 6492 
60. प*» श्रीजयपुर गणपति विश्वनाथ शर्मा, हनुमानघाट, वाराणसी "« 63 


भाग--दो प्राप्त हुए कुछ प्र्ताों का विवरण जो उन सभाओं द्वारा सर्वसम्मत्त से 
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(प्रथम-खण्ड) 
श्रीमच्छड्टराचार्य चरित्र--(संक्षेप) 


अध्याय--] 
त्रह्मविद्या गुरु परम्परा क्रम 


नाराग्रण प्मभुव वसिष्ठ शक्तिच तत्युत पराशरं च। 
व्यास झुक गौटपाद महान्त गोविन्द योगीन्द्र मधास्य शिष्यम्‌ ॥ 
शंकर शप्राचाय केशय बादरायणम्‌। 
सूत्र भाष्य इतौ बन्दे भगवन्ती पुन * पुन ॥ 
शरद्दविद्याप्रराय क शुद्धत्फटिफ्सशाश सदाशिव ज्ञानोपदेष्ठक पूर्ण चिझानरश आशियगुद्य परमशिय: 
«« «ते अनाय नामोच्चारणमेपतत अनन्त कामिताशेपफठदायक भक्तिह्ष धर्मोप्देशक श्रीयुक्त विष्णु, चतु्गुस' 
पद्मस्थित यट्टिकर्त्तां बेदप्रवत्तेक रावल्‍जीवराशिदितकारफ श्री गद्य; इन तीनों (ज्ञान, भक्ति, वर्मस्पी) गुंश्यृतियों को 
मेश रुपिनय सादर बन्दन। अमिततेशस सदासमाशिअयस्थित ब्रप्मश्रेष् प्र्मपुत्र क्वाममूति मश्मानन्द को श्राप्त गुद 
चंसे7 , योगविश्याप्रेष्ट शक्ति से अविया नाश कर शुद्बमफ्रव प्राप्त शक्ति ; परिपूर्ण परमानन्द वश्णातीव चिंटरूप स्थृतिकार 
अ्द्म्खहप पराशर$ आदि तीन ऋषियों को मेरा राविनय घन्दना। स्वात्मएप शायमन्धपरायण जितेख्दियविप्रद्दी 
वेशन्तसूत्रवत्ता री याइरायग श्री ध्यास (वेडब्यवस्थापसव्यास, पराशरपुत्र, हृष्णद्वैषायन, _ सद्ामारतवार, पुराणकर्तां 
ब्रद्मसत्॒कार, भ्रोगसूच्रभाष्यमर एन नामों से भी प्रमिद टैं।. बद्चसूत्र 3-4-40 तथा 7-3-33 ये भाष्य मैं 
भो व्यास या नामान्तर बादरायग कद्दा गया दै। श्री मद्ायिय ध्यासख्प में अयतीगहुए “द्वापरेतु प्राहने सनो 
स्वायम्भुवेन्तरे। प्रप्मा मनुस॒वाचेई बेदान्व्यस्य प्रजापते ”” वायुपुराण); वेद्मास्तदेशिक प्रिशायतीत विन्सात्र क्या 
विफाररदित भीशुक ; दोनों मदहाम॒नियों को मेरा सविनय बन्दन हो।. अद्षार्प्रपोषड विधाविनयसप््न उपदेश 
बाययों मे गृडमाया का माशशरक श्रीमद्‌ गौड़पादाचार्य ; अद्गैवाचार्य जीवेशमेदरदित गवरसागरनौश सा| असा मेदों से 
दू। स्थित थी गोविन्द सगवपार एवं स्लोर्सड्यूब अप्रैनस्थापनायाय पर्मतस्थाप्नायागें प्रस्षानप्रयमात्यादिग्रर 
थी भगरपादायाय भरी कक्ष हऋएचाये इन मीरनों छोक़ गृरओों यो मेरा सविनय बन्‍्दतव 


तु कि 


सकननभव 


आचिनोति घ झास्ार्थमायारे स्पापयत्यपि। 
खयमप्याचरेयस्तु स आचारय शी स्थत ॥ 
कते तु भगवान सत्यस्त्रेताया दत एवं च। 
द्वापरे भगवान्‌ व्यारा क्‍्लों श्री शक्र खयम्‌॥ 


शुद्ध विद्याप्रशायक्र झ्ञानोपदेशफ़ पू्णे चिदानरद सक्रठई घागत यण्टिएगां परमात्मा बाप के प्रारभ में 
प्राणीवर्गों की सष्टि के पूरे, पुर्यार्थ साथना को बोध उ्निबाठा वेद वा चतुमुंस सष्टिफर्ता यद्मा को उपदेश टिया! 
म्रद्मा इस बेद को सर्वोत्तम प्रयाग मानऊर पूर्व कर्पों के देवताओं शो, मजुष्यों को, राप्ठ जीवराशियों यो तथा उनके 
द्वारा इृत क्गांुमार इस कप मे सटि वी।. अम्युदय निश्ेयस दो प्यार के पुडुयायों को प्राप्त झरने का गार्ग उस 
बेद द्वारा बोध शिया। इस प्रसार गुर शिष्य क्रम से इस जगत में वेद या प्रचार हुआ। इस चेद क्वा एक शग 
उपनिपद्‌ भी ऐ जिसमें परमपुए्पार्थ मोक्ष प्राप्त करने की विधि--आत्मज्ञान का--उपदेश दिया हुआ दै। इन उपेशों 
यो गुस्सुप से मुगकर अनुशन मे छा+र तथा अनुभव कर आत्मझञान प्राप्त रिये मद्दान पुरुष कुछ ही लोग हरणक रामय 


में रद गत्ते है। गुश्मुय से सामान्य वेदाध्ययन करनेयाढे अनेर होते हुए, भी गुइ शिग्य परम्पध में आत्मतानि 
बहुत हीं कम हैं। 


चारामणोपनिपद क म्रों से विद्धित होता हे हि श्रैमनारायण के हृदय समझ ग॑ परगशिय ताउव करते हैं। 
प्रीमल्नाराग्रग में विराट रयध्प (गरेप्तशीर्ष देवन) वा बन ऐ। इनके हृदय समर के ऊपर भाग के दहरापराश मे 
शिषोपागन का उद्धत है --- पद्मसेश प्रतीशश हृदय आप्पधोगुसनू , « »« प्म्यास्ते सुपिर सुझ्मगू्‌ 
तस्पा शिसाया म ये परमत्मा व्यवस्थित । सदब्रग्म सशिव सहरि सेन्द्र सोउप्मार परम खाट 

जिवगीय में थ्रीमगपन ने श्रीरमचन्द्र से कट्मा हि आप खय सट्टे, झ्िथति व सद्मार के पाएण मूठ हैं और इसलिये 
/ तगजाद्वामए्यद्मू” है। आायाय झद्धर मी उद़ते है / अद्वैनमेवसायन्‌ !---दसछिये हरि पै्ण पर हर शिय 


भा भेद नं हे। भोमस्नारायग और रादाशिय में मूर्ति भेद होते हुए भी खत भेद नहीं है इसठिये राशशिय 
शाप भ्रगसतागाया दानों शा गुर परम्पता मे पाठ करा हैं! 


£ तप ग्निस्‍्त शदिप्लद्वायुस्तमुचन्डमा। 
तदेव शुम तदूयग्रता आपस्सप्रतापी ॥7 (यठ) 
४ एक सद्दिप्रा बहुधा बदशा आनियम मायरिभानमाद 


इधा एप ही दे। २ शत स्कप हैं। यद कद्ापि यद ना सस्ते हि ईभर मी अत्वावता गीभी गृर 
मे तपास्थ दुआ है और हन्‍्द्र न उत्पन्न दुआ। सृफ्ि यही वर्य जाल शमी हैं, दयीी। ये हिसी के 
लिप या ६ हिशी पाक भे भरे रदे होंगे। 
फाज््स 


मे जपरेच 
ये गद्य सरेशर गुड़ ही &ेँ। इन्ट छोट अस्य गत्र गुर डिग्री पिशे 
शाप यबत्ा गए से ज्ञाप प्रम का, शाद में आप स्पय हाती सध बम गो।।. दस पाया गुए पाम्सा बद्दा 
हाह भे प्राग दुम दे।. हारी गुर फीशइरायाये उप पएस्पए में एम दें।. मरिं शा परम्यया 3. गृर पीगियों 
प्र चलन छाप नो मोम हा एड गुरू ऐो थे, दिपरे पोर मुच् ही मे थे, गति एर्द क्षात छत यरने के ये 
का पे पेन हने पी आगबा दा नहीं थी।. ये दिये एसपी वे) धयतओवी कषिईया डे छपी छा 
वप कह हुए बन्द एे है «वप्रेंवानदे मर 


श्रीमलगद्गुद शाइरमठ विमर्श 


इइवर की ऊपा से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे ही ज्ञान के भंडार भी हैं। महेश्वर को सर्वज्ञ कहते 
४---४ ईशान सर्ववि्यानाम्‌”। लोक परिपालनाथर्थ परमात्मा ईइवर रूप में आते हैं। 


आरोग्य भास्स्रादिस्टेन्ट्रियमिन्छेद्युताशनात्‌ 
ईंश्वराइज्ञानमन्विन्छेरज्ञानदाता महेश्वर ॥ 


इंशवर से भ्राप्त आत्मज्ञान वो बच्चा ने अपने पुत्र विठ को वैद्यान्ततत्वों फा उपदेश दिया। वसिष्र अपने पुत्र शक्ति को, 
शक्ति अपने पुत्र पराशर, पराझर अपने पुत्र रृष्णद्धपायन (वादरायण, वेदव्यास), वेदव्यास अपने पुत्र श॒म्नह्म को, 
सथ्पि इन सवों में पिता पुत्र का नाता था, तथापि गुरू शिष्य भाव में उपदेश देते हुए चले आये। इन सब ऋषियों 
का व्णेन पुराणों में विशेष रूप से उल्लेख हैं । 


हि शुफ्मह्य का पुत्र कोई न था और वे अपने शिव्य श्री गौडपादाचार्य यो उपदेश दिये। गौडपादाचार्य का 
पूर्वाश्म नाम अथवा योगपद्ट नाम छुठ भी माढम नहीं है। ये गौड देश के ब्राह्मण थे।  भ्रीवालइृष्णानन्द सरस्वती 
छिखते है--“ गौडचरणा इस्क्षे्रगत हीराबंतीनदीतीरभव गौडजाति श्रेष्ठ देशविशेषभवजातिनाम्मैव प्रसिद्धा (” जिस 
प्रकार दक्षिण में द्रविडाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे, उसी प्रजार उत्तर देश में गौड़पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
थे सन्यासाश्षम ऐेफर वदरीसाश्रम में वास करते थे! सेद का विपय है कि नवीन काल के कुछ लोग (कुम्मकोण मठ एव 
उनके असुयायी पुरुष) क्पोल कापना करके एफ कथा प्रचलित कर रहे हैं कि भौडपादाचार्य अपने पूर्वाश्वम में पतशलि के 
शिष्य थे और फिर आप शाप से ब्रद्मराक्षस हो गये। यह ब्रग्मराक्षस एक इक्ष मे वास उरता था और आने जाने बाले 
राहियों को प्रश्न (" पच” झह्द वा अर्थ) का उत्तर न देने पर भक्ष करता था। . कुम्भवोगसठ था यह सी भचार दै कि 
अद्द्रशर्मा या चन्द्रगुप्त या चम्द्रादाय नाम का एक ब्राह्मण ने अक्रराक्षस का प्रश्न का ठीऊ उत्तर देकर उस अ्रद्यराक्षस को 
शाप से विमोचन किया और येही चन्द्रशर्मा या चन्द्रभुप्त या चन्द्राचार्य पश्चात्‌ श्रीमोविन्द भगवत्पाद भये। इस बन्यना से केवछ 
उनया अपचार ही द्वीता है। पतजञरी चरित्र के साथ मौंडपादाचार्य का सम्बन्ध छगाना केवठ कतना एव स्वार्थ दित 
के लिये प्रचार करना दे। किती एक आधुनिक रचित पुस्तक जिसम काज्ची का उछ्लेस है, उसे प्रमाण ठहराने के लिये, 
यद्द कल्ित कथा का प्रचार फिया जा रहा दै। गीडपादाचाय ने ऋषि काछ के बाद वेदान्त तत्वज्ञान व शास्त्रों वी 
व्यास्या ही प्रचल्ति किया है। इनके मुझ्य ग्रथ माग्डक््य उपनिषद या कारिका दे) इस उपनियद या व्याख्यास्प 
से लिखा हुआ माग "आगम प्रररण ” के नाम से, जगत मिथ्या सिद्ध किया हुआ भाग को “ वेदष्पप्रररण ” के 
नाम से, श्रद्म के परे और कुछ पदार्थ नहीं है इग अइ्वैत ऐिद्धान्त का स्थापित रिये हुए भाग को “ अदूवैतप्रफरण ” 
के नाम से, इन बह्टे हुए निद्धान्तों के परिद्धपक्ष सब युक्तिवाद के विरुद्ध दँ ऐसे स्थापित किये हुए भाग को “अग्रात 
शान्ति प्रकरण ”” के नाम से, इस श्रक्मर प्रर॒रणों को प्वर व स्‍्के अपने कारिका प्रथ की रचना की दै। आगम प्रकरण 
के ओोकों को माण्डक्य उपनिपद मूल के साथ अन्ययन करने के द्ेतु कुछ पाछ उपरान्त इन आगम श्रररण के होती 
उपनिपद मूठ के साथ मिला दिये गये हैं और अप छुछ छोग इन होफ़ों को उपनिपर ब्राक्य ही समझरर अपने 
गिद्दान्तों को पिद्ठ काने चले हैं। भ्रमध्वासायंजी ने (अद्वेत विरोधी) इन इलोकों को श्रतित्राकय सोचफर उरावा 
उल्डा ही अर्थ करने चले थे। उन दिनों गौडपादाचार्य के द्वारा रचित कारिझा या मदत्व, छोगों ही गौरव घुद्धि, इतनी 
थी हि छोग इस कारिया को उरनिदर के समान मानने छंगे थे। ध्री इंभरहइरग के सास्यकारियोा का आष्य 
श्रीगीडपाद में शिया दहै। यद्द भाष्य चौनी माया में अनुवाद दिया यया दे। ऐसे मद्भान पुरुष को ग्रश्मराक्षस कटना 
मद्रापाप है। 


स, 4--अ १ 


आत्मसाक्षालाराप्त सदायोगनिए्ठ में स्थित श्री योविन्दभगवत्पादाचार्य श्री गौडपादाचार्य के शिष्य थे। 
इन्हें भगवान पतप्नलो का अवतार भी कहते हँ। चूपि पतञ्ली आदिशेष वा अवतार हैं ऐसी परम्परागत जन श्रृति 
कहता आया है, अत श्री गोविन्दपादाचार्य को भी आदिशेष का अवतार ही माना गया है। 


पतञनडी अल ऋषि वश के थे। इसलिये इन्हें आत्रेय भी क्या जाता है। इनका माता वा मात 
गोणिका था, इसड़िये इन्हे गोगिया पुत्र के नाम से भी बुलाया जाता है। यह क्‍ट्दा जाता है + पतशली कार्मीर 
के गोनाद खान में जए॒म छिये। पतज्डी खय अपने को “गोणिका पुत्र” एवं“ गोनाईीय ” क्द्ते हैं। 
“निमड्येष ,”” श्री पुरुषोत्तम रचित, भी बाजी में प्रमशित पुस्तक में भो पतञ्नली को “गोनार्दीय, भाष्यत्ञार, 
चूथणिकृत तथा पतजली ” क्ट्ा गया है। छुउ छोगों या कहना है फि पतघढ़ी विदम्बर क्षेत्र में वास करते थे। 
मदुष्य के त्रिरण सन, वार्‌ , काय परिशद्ध होने से ही और क्रम से भगवान की आराधना करने से ही खय प्राणि भगवान 
वा भरेयस्‌ श्रात्त कर सकता है। इसको भ्यान से रसफर बडी करुणा से मनुष्य कोटि के क्ल्यागार्ध॑ मन शुद्धि परने के 
लिये “योग सू तन”, बार शुद्धि के लिये “व्याकरण महाभाष्य,” शरीर श॒द्धि के ढिये “वबैश्यशास्त्र ” (चरक प्रध), ये तीमों 
प्रेथों को आत्रेय सद्दिता भी कहते हैँ जिसे भगवान पतञ्नती ने रचा है! इसके अनुभार भी शऊरदिग्विजय चरित्रों में 
लिखा गया है कि जब भर शसर ने ग॒द्गोविन्द भगवत्पादजी बी स्तुति की तब उन्होंने इन्हें आदिशेष और भगवान पतशरी 
के तप में माना है। आप आत्मसाशात्कार प्राप्त व योगनिष्ठपुरुष थे। इनझा देश, पूत्तश्रिम नाम, इनया जौयन चरिते 
घुड़ भी प्रमाणहुप में माद्म नहीं दोता। 


कुछ लोग वो यन्पित प्था लिखकर और अपने को सर्वोच्च सर्वेज्ञ समझने बाएे बुम्मरोण मठाधीप एवं 
आपके अनुयायी इस कत्पित कथाओं को प्रचार कर इनके माम का बा अपचार कर रहे दें। कल्पना बुद्धि की सीमा 
भी होती है। पर ये लोग फत्पना जगत के सीमातीत व्यत्ति हैं। इनझा कहना है कि गोविन्द भगवपाद अपने 
पृतनश्नम में रहसर चार वर्णों की चार स्त्रियों से विवाह सिया। आपरा पूर्ाधम नाम भिन्न पुलकों में भिन्न भित नाम भी 
दिये गये दें यथा--धन्द्राचाये, चन्रशर्मा, चन्दरगुप्र, चस्ध आदि। उनडी ऐसी वत्पित फ्या और भी अपचार युक्त 
दोने के कारण छिखने में दशवट पैदा करती दै। एक साधारण मनुग्य वो भी मालूम दे हि इन क्याओं का बोई 
प्रमाण या आधार नहीं दै। कर्षश्रृति द्वारा म॒ुगा हुआ गोपिन्दभट या चद्धईर्मा एवं उनके चार पुत्र बी कथा तथा 
विकमादित्य की बथा यो जिसका सम्बन्ध श्री गोविन्दभगवत्पाद से बिसुझ नदी है, उसी कथा फो अपनी इए प्रिद्धे 
प्राप्त परमे के लिये यह दुष्प्रयार आरम्भ हुआ है। थी गोविन्द भगपत्पाद जो आमसाज्ञात्यर प्राप्त सिये हैं, जो सदा 
ओोगनिए में घ्थित हैँ, उनसे योग्य में क्यों करिपित कपाएं कुछ भी अडी नहीं माति। 


भ्रा गोविन्द भगवयादाचार्यजी के शिष्य थीशार भगवत्पादाचार्यजी हुए।. श्री शइरमगवपादानाय्जी 
भंदत तायों का प्रचार कपफे इस छोड़ पा उद्धार त्िया। ये ही महानुभाव हमारे चरित्र प्रत्य पे मुल्य नायक दूँ। 
आचाय॑ शह्टर के चरित्र की विश्विष्ट समीक्षा 


आयाये अइर वा माम स्मरण काते ही आपके जीवन चरित्र द्वारा मारत फी एग्ता, संग्रृति, सब्यता, 
परम, फर्म, अ्नविदा, मोज्, छान, युद्धि आदि सभी के आदेश का चित्र सामते सिय जाता है। गनु ने धर्म या 
दस सेशन बतशगा दे-। पृतिद्मादमोस्तेय झ्ीयमिस्दियनिपधद  गीर्वियास यमशो थे दरऊ परम रज़गमू ”। प्र स्थय 


डी 


श्रेमनयदूगुर शह्रमठ पिमर्श 


धर्म आचार्य शहर के रुप में इन दस लक्षणों के भन्‍्डार सहित इस पुष्यमयी भारत में छयमग आज से 275 वर्ष 
पूरे आये। मानत्र जीवन का सत्र आदेश गुगो से भरा यह व्यक्ति हैं) पूर्व्रग्ग सचिदानन्द परमशिव स्वर्य 
शह्राचार्य रूप को धारंग कर जगत के समस्त जनों का उद्धा( निमितर अनेक सारगर्मित उमेश किये है। ने केबड 
आप अदूजैतियों के गृरू हैं पर सर सपार के ज्ञान ज्योति गुरू हैं। गरीब या अमी(, विद्वान या जनयड) सब्रठ या 
दुबेक, ब्राह्मग या अत्ा्मग, कयरी या स्वब् हृइयी, बालऊ या युवे या १३) स्त्री या पुरुष, जो कोई सम्पर्क आपने 
फरते थे उन सबो के साथ आपने आयना सम्यत्य आधी त्तदद निभाया। आवाये का जीवन उनके अथों पर स्‍्वय 
माष्यभूत हैं। जचारय स््रथ उस स्थान पर पहुव चुके थे जद्या स्वार्थ का कोई भी चिन्द नहीं रहता और संत 
परमार्थ ही था। आपका जीयन परमार्थ साधन यो दीघ व्यापिनी परम्पता था। आय न फेवढ आइदवादी थे पर 
यथार्थ दी भी थे। आचार्य शइर का जीवन चरिव एऊ ब्रह्मत्तन का जीवन था--लोक्सपह का जीवन था--ज्ञान व 
कर्म का एक समन्वय था। आप एफ बग्मनिड द्वोते हुए. मायामोद्द से परे होते हुए, फिए भी आपने छोम्सभद् के 
लिये घूम्घूम कर दुसरों का अज्ञन दूए कर और ज्ञान का प्रचार कर सो को यद् पिस या “अपने को पदचानने सीखो! । 
आपके ढिग्रे आत्मसअद्द व छोफ्सश्रह या आत्मह्नान व ब्रग्महान एफ ही है। आचार्यडइर लोक्सतद के अयतार थे। 
भज्ञानी आने काम में मोद से अ सक्त हो ज'त; है और ज्ञानी आसक्ति से दूर रहत, है। इप्तीलिये तो आप अपने जीवन 
में आत्मचि-तन के साय साथ शबस्तःथ झगडे आदि के झमेले में भी पड़े ताकि मारतदेश में पुन शान्ति फछ जाय और 
जन्म साध्येय को दर एक मानय ज्ञान द्वरा प्राम कर सके। अदूवेत वेझ्न्त व्यावद्ारिर धर्म सी है जिपप् विभित 
मतब ले भी अपनी अपनी आस्था रख सकते हैं। इसीछिये तों आप सभार के ज्ञन ज्योति युरू हैं। आप छान वी 
महिमा के प्रतिपाइक होने पर मी उसना के पए्म उपासक थे।. चग श्रनधर्म पी मध्यादा को अछुग्ण रखने में आप 
सफल रहे। आपने जिप वृक्ष का वीजारोपण रिय्रों था सो अछी तरह पूलाफणा। 


आरत में वैदेक धम थी प्रतिष्ठ , वेदों के श्रति भ्रद्वा, ज्ञन के प्रति आर, सारे भाएत मो अध्यात्मिक सूप 
से बाध फरके सयटित कए एकता के रूप देना इन सत्र का श्रप आवाय शड्र को ही है। न केवठ आप एफ प्रीड 
दार्शनिर, विएक्त सत्यास्ती, व्यवरद।ए-उुशठ पण्डित, भ्रष्ट जब, तिद्ध पुर्ण थे १९ आपीे जीवन चित्र से आपने 
व्यक्ति का, भव्यर्य क।,, अलौकिक प। णडत्य का, जटिक कठिन विपयो को सहर सरस सुरोध भाषा थे कव्य 
प्रतिभा द्वारा परछ और सुगम बन उने वी शक्ति का, उद्यात चरित्र वा, माता ऊं प्रति प्रेम व भक्ति का, गुरुभक्ति या, 
सब के साथ सम्बन्ध निभाने का, शिव्या पर प्रेम अतुकम्पा का, भक्तों पर दया का, विपक्षोदलों के प्रति क्षम। का, 
सा वारण जन के प्रति सद्ानुभूति का, भू भ्ति7। द्वारा स रे मारत की एक्वा का, भ (त के विमितर जनयरगों वी एकता या, 
दुख को देखकर द्रवित हो जाने को, लोक रयाग के ढिये अगा शी ( को त्यंगने का, तीज मेवा शक्ति एव 
मूदुल हृदय का सामज्जस्प का, धर्म प्रति का, जिन ऐ़िद्धान्तों का श्रतितादन क्या उन्हीं सा व्यवहार दृष्यया प्लन 
कहने का, पुष्पक्षेत्रों गो अपने प्रभाव से प्रभावित कर उसरी मदत्ता फिट से जावत का अचैंदिऊों क॑ चपुद्ध से 
मुक्त काने का, प्येव रहित भठरते जीवन यात्रा को ध्येत्र से जगा देने का, सन्यासियों को सभ बद्ध करने का, इन 
विएक्तीं को एकत्र कर एक सघ रूप में बाघ क६ बैदिकयर्स के भविष्य कयाण के ठिये महान कार्य संपन्न फाने वा, 
अतुर्धामों म चाए आम्ताय मर्ठो पी प्रति कर और उसे मद्वालुशसन से बद्धअ॒ए अरने से प्रचारित मत को अचुर 
रखने का, दुरद्शोयुक्त प्रभावशारी सत्थाओं के निर्माण व प्रतिश् कएने की निपुगता एवं धर्मशसन काने वी झुशाव्ता 
घ योग्यता रा, आश्यात्मिक्ता के निईर्शन से सत्कत साहित्य में एक देदिप्यमान रज्न बनने का, आदि प्रताश द्वोता है। 


5 


ख-भ. 7 


आचार्य शपरुर पितृ सौन्‍्य से वजिचित थे पर माता की एकमात्र रास्तान द्वोने से माता के लिये प्रेम व 
शक्ति से रंपन थे। सन्यासाभ्रम लेने पर भी माता के प्रति विरोध या तिरस्मार न दिखाया। माता थी आज्ञा पाऋर ही 
आप सन्यात्ती भये यश्ञपि खयं विरक्त होने से खय॑ ही सन्यासाभ्रम धारण कर सकते थे। माता के पुत्र वात्सह्य से 
गाता ने यद्द सोचा फ्रि पुत्र को कष्ट द्वोगा यदि वह वाल आश्रम छे छे और इस भाषना को ध्यान में रसझर आचाये श्र 
नें माता यो पैर्भ्य थ यिशास दिलाने के लिये आयने कहा “ मिक्षात्रा जनन्यः पितरोगुरुव. कुमारवाः शिष्या:।!! 
आचार्ग गइर अपनी माता को गिसी प्रसर के कष्ट में देसना गहीं चाहते थे। बड़ी धूप एपं माता था हु्येठ शरीर मे 
नदी स्नान यरने में यष्ट देता था इसीलिये आप नदी को घर समीर छाये ताकि माता वा कष्ट व दु सा रादा के लिये 
निवारण हो। माता की शथु के समय पर उपस्थित होने थी प्रतिता या पाऊन भी किया था क्‍योंकि माता वी आज्ञावा 
उल्लपन करना आपओो स्वीइ़त न था। इस गमय माता पुत्र का मिलन एवं पुत्र दा उपदेश एक अविस्मरणीय पटना 
है जो दर एक पुष्प के हृदय यो आमने माता के प्रति द्ववित फर देता है।. जातभाईयों का तिरत्शार एवं अयहेझगा 
से थोड़ा भी पपण्मुस न द्ोफर अगनी माता या दाह संध्कार रिया। उपनिषद कदता है “ एप आदेशः ”! «४ मातृदेवो 
भय”!। भारतवाियों के लिये मल्‍तृभक्ति के यद एप उच्च कोटि का उदाएण है। ह 


आचार्य शंफर एक योग्य मुद्ध पी खोज में भटरते गये और जय आपको योग्य गुद्द मिला तो शिक्षा प्रदग 
भी गय किया। आपने अपनी गुस्मक् वा प्रदर्शन हिया जय आपने गुए वी स्तुति दी और जय आपने नरम शा नही के बहतेद्ए 
जुल़ यो रोग था तताड़ि गुद पो कर वे द्वानि ने पहुंचे। श्रोट्याचार्य मन्‍्रबुद्धि।ल्े थे। भी श्रोटझाचार्य के रदपाठियों फे 
शगरदैश अद्ंशर यो लोइने एवं थ्री श्रोटराचाय शिष्य के अनन्य भक्ति पर द्ववितर द्वोकझ४ उनरो अडीक्रिक शक्ति रो 
विद्ञाओं पा संकमंग कर दिया।. आचार्य के हृ्य में शिष्यों के लिये अगुफ्म्पा थी। श्रीगनर्दनासार्ग फे अनन्य 
गुग्मक्ति देरापर प्रेम से आदितन बेर उसवों पग्मपादाचार्य या नाम दिया था। 


आया शहर झुश्यों यो देराकर खब॑ द्रवित हो जागे थे औए छोर कणण के लिये देश के गेमे पोने 
सब सरद फे परे यो ऐडे हुऐे परिश्रमग करके छान मार्स पा प्रचार रिया था और आप आसना शरीर थो इस पुर्य 
फय फे डिये त्याग कर दिय। था। हु में दलित दि ब्रा ग्रणी वी दशा देखार शहर के हश्य में रद्द गुभूति पा रगीत 
दर म्प में उमद पद्ध आर ' एसकदश्मीसाय ? द्वाता उस दि ब्राध्रणी को धन संत्त पराया था। आसय राष 
दिमाठय दी चोटी पहँ चरर भी आप साधा जन के प्रति सदनुमूति दिसाईें। छोदी थे समस्यद ये सोतय भय 
बहित भदफ रहे थे और जीउन यात्रा उनके लिये पोत्त दोगणा था और उन्हें! अपना हाथ देगर मार्ग बतशया एे। 


अपदी सी भेपा शक ने पष्ठप.३ एप राजा राजरीसार द्वारा नट हुए प्रन्‍्धों ऐो७ि पुनादार ग्रिया था। 
शर्पय विर मे रईस्याय पज्ञ वा आर दस्बन ऋर आयाद में दिश्य मतझदों झा सामइन.. दया था। गिश्रीदतों के 
की अपरी टेसनी प्रहार सौम्य राग व .्रौड था। आप भाष्प में वहीं भी बढ़ बात मी पाया झा सा 
कोमों के दिये माध्य विखा।. सापारण छेगों के लिये प्रदाण प्रस्य रया था।. विदधप्तों के प्रणर के हिंे माधष्य ऋरषों 
परवरति शपा वर्तित छिगने के लिये दिद्वानों मो प्रेश्साइन हिया।. झाज जो विपुद धप हीसाा है उपय्य द्रध्गाएन 
आया फऋ्षों मे है श्रादिंत हो रह दे।. आय मम्पयायों में मैने ध््यसत्रदी पर भाव डिसने थी ध्ाति जवाद॑ मे ही 
प्रात आपने ने शेरद रदिद दा जन्म दिया था ऐसा प्रदाध भी रिया दि साथ देश 5पटा३ धर्म पार ममे गमते। 
भर हर ऐसा बुद दी उपज दे।. भाष-ये मे गुरदप, शर्ट, राग सपा टब'प शप्शों मे भतिष्पद दियादे। 
भपडी मापा राव, बोषदर्इ ल्‍था ट्रौह 4ै। 


श्रीमसगद्‌गुरु शाइरमठ विमर्श 


आचार्य ने अपने विचारों से मानव विचारों की घास पलट दी थी और आपरा गणना ससार दाइनिकों 
में किया जाता है। आपडी होडी गम्भीर, प्रसत वे व्यक्तित् है। पाठर को पता नहीं चछता कि बह कठिन विषय 
दौ विवेचना पढ़ रहा है। आपके सब पंथ ज्ञान व्यापक है। आपने अपने रचित अरथों में कही यह नहीं कहा “मैं 
कहता हूँ अत * तुम को इसे माहना ही होगा” । ऐसा कोई बराष्यवचन नहीं है। आपरा रचित भाष्य ते ब स्याय 
युक्त है और दर तरह के सन्हेद्ों का उत्तर भी पाया जाता है। आपके भाष्य पढने पर मन. शान्ति एवं तृप्ती उत्पन 
होती हैं। चूक्रि आपने अन्य सर्तों वा खल्डन फिय्रा है इसलिये मतों वी ज्ञानकारी आपबो विशेष था। गम्भीर व 
विशाल अध्ययन बिना पोई व्यक्ति इतना खण्डन नहीं कर सऊता है। विचारपूर्वक अध्यरन, प्रश्रेशपूवेक मनन तथा 
अनुशीलन आपके मार्ग थे। आपने बौद्ध, जैन, पाथरात्र, पाशुपत) सास्य, न्याय, बशेपिर, मीम।ता शाह्नों का अध्ययन किया 
था। आपने दिदनाग_, धर्मरीति, कुमारिल भट्ट के भ्रथों का परिशीलन भी क्रिया था। “प्रकरण मर्थों में आपके विस्तृत 
तथा गम्भीर विचार का प्रशाश होता है। छोटे छोड़े हन्दों में परिचित दृशान्तों की सहायता से पार्डित्यपूणे विषय बिना 
यष्ट के ही बुद्धिगम्य हो जाते हैं। अपने अरथों में आपसे दिये हुए परिचित साधारण रहान्त जो सर्वजानकारी है उससे 
यह अतीत द्वोता है रिं आपने इस छोक सा अध्ययन सूह्म हृशी से शिया है और आप एक बडे अनुभवी व्रद्ध पुरुष हैं। 
आपके लिये भक्ति केवल सगुग ब्रह्म की उपलब्धि कराने का राधन है और इससे उच्च आदश पर पहुच नहीं सस्ते। 
शहर वी कविता काव्य-सम्पत्ति की दृशी से, शब्द वी सुन्दरता तथा यथोच्रित उपयोगिता, अथ वी अभिरामता, 
कल्पना पी क्‍्मनीयता, रस वी अभिव्यक्ति आदि बहुत मुद्( ह9ैं। साहित्य जगत वी मनोरम वस्तु दे जिसे पटने कर 
मस्ती छा जाती है। है 


भारतवर्ष में इस समय जँसा वातावरन छा रद्दा है उससे हमे प्रतिदिन भगवान्‌ पी स्याद आ रही है। 
आचार्य शइर के पुन आविभूत होने की प्रबल आक्षा हृदय में उत्थित हो रही है। 275 वर्ष पूर्व आचार्य शक्षर 
नवयुग के विधायक और धम वी सनातन धाद्ा के सरक्षक थे। आओ भगवन्‌ ! अपनी प्यारी कीड़ा भूमि पर एक 
बार पुन दयाहट। दो। आच भारतमांता आपके ही जैठे एस दिव्य तेज पुत्र छाडले के लिये आसू बढ़ा रही हैं, 
तरस रही है। 
गायन्तिदेवा किठ ग्ीतमानि 
अन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। 
स्वएएपवर्प्श्प्द्‌ हेतु जुत 
भवन्ति भूय पुरुष। सुत्वाव्‌॥ (विष्यु पुपण 2-3-24) 


मेरे एम माननीय इद्ध तथा विह मित्र ने इस पुस्तक के विषय में परामश करते समय आपने राय दौ रि 
मैं शइराचार्य की अलौकिक, अदूभुत, अप्राकृतिक घटनओ का उस न वरें। सम्भवत उुछ पाठक्ंगण भी एसा ही 
वीचार रखते होंगे। इस विप्य पर में अपना अमिप्राय देता हूँ। एक पक्ष एतिहाएिस आछोचर्ओों वा दे जो ऐसी 
असम्भव घटनाओं वो चरित्र वर्णन से निरार देना चाहते हैं। उनका कहना दे फ्नि मनुष्य रूप से 
अवतीण हुए मद्दापुरप केवल मानव उचित जीवन का ही जीवनइत द्वोंगे और एसे अखभव घटनाओं 
द्वारा उन मद्दापुरुषों के जीवन चरित्र पर थब्या टगता दे और इससे उनसे जो यथार्थ धटनायें घटी हे वे भी 
अनादरणीय दो झाती हँ। दूसरा पक्ष हे जो इन सर घटनाओं के समावेश के पश्षप्रती हैँ। तीसरा पक्ष है जो केवद 
उन उन,घदनाओं पर विश्वास फाते हैं जिन्ट थे खय अनुभव फिये हों या शिंढ्ी झा लत॒भव सने द्वो या देखे दों। 


प्र 
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'नऊे लिये विज्ञान शात्र ही प्रमाण है । फ्रर्मिक संसार के अनेफ़ आइएणीय विभू तियों के जीवन चरित्र के विषय में 
या प्रन सद्मा सडा हुआ है। चहददेवे विभृतियां ईसाई धर्म, मुहम्मद धर्म, ज़ोराष्ट्रीय धर्म, कस्युयस धर्म, 
ग्रामा मत, थौद्ध, जैन, अथवा वैदिक थम के क्‍यों न हों, यद्द प्रन सत्र से पूझ गया है। .पाश्यात्य कुछ लेखक 
एन घटनाओं को विठकुठ देना नहीं चादते हैं। सम्भूवतः वे इन विभूतियों को साधाएग मनुष्य के जीवन वी सतदद 
गए छाने के पक्षपाती हैं। थे इतिद्वास-विद्द विय्यों को मानते नहीं। पर ये अच्छो तरद जानते हैं हि जो कुछ विज्ञन 
एवं इतिद्वाप हमने अश्ययन किया है वे सर अपूर्ण हैं ओए अनेफ वियय उनकी बुद्धे से परे हैं। इतना तो अवश्य मानना 
पड़ेगा कि झुछ भक्त अपने अग्न्य भक्ति द्वारा रामय के प्रवाह के साथ साथ ऐसे अलौकिक घटनाओं फो भक्ति मायना से 
पणिपत कर अलट्ठार काब्य द्वार पट कर चरित्र में जोटते हुए चले आये हद कुड बणित घटनायें जिग में अन्थायताती 
भक्तों का भी काम है। 


प्रश्न उठता है कि क्‍या ये घटनायें भौतिद्न जगत में पटित नहीं हो समती ? घटनाओं को अग्राइति॥, 
विलक्षण, अध्याभाविड तथा छोक रीति से विभित कदते हैं। ऋति के, ग्रात्नाज्य विशाल हे जिसे मानव में अभी तक 
अध्ययन नहीं कर पाया। आज थी अछौकिझ घटना कल ही छोफानुगत बन जाती है। रामायग के पुष्प विमान का 
पर्णन या युद्ध में अमेऊनेक शल्लों के वर्शन या भू प्रदक्षिण का वर्णन या अन्य मन्डलों की यात्रा वर्णन सौ सछ पूर्व में 
पोई भी प्राणी विचास नहीं करता था। पर अब हृवई जद्दाज जो एक घट़े में प्रायः 7000 गीड उडते देधका| 
आठम्‌ यम्य या घोष नाश देखकर, राऊेट वी भू प्रदक्षिया देखक ९, इस अछीकिक घटना को रात्य मार्नेकर अब इसे 
छोफनुगत बना छी है। जय तक मानव प्रहति या संपूर्ण अध्ययन न कए राक़े तय तक ये इन घटनाओं को अप्राहृतिक 
यह कर मिध्या नहीं बह रापते। जगत ननोरुपात्मर है और मानव ने जो वृछ अमी तझ सीखा है बढ़ तणमात्र ही है। 
प्र्ठति के नियमों के अज्ञान के बारण ही हम सब्र उसे विचित्र व अदभुत बहते हैं। इन्ही अवाभावक घटनाओं दवा 
ही इन पुष्यों को विभूति मानते हैं, नहीं तो उनकी भी गगन ' जायध-प्रियल्ल की कोटि भें किक जाता। गीग बड़ से 
मानय यया नहीं फर सकता १ इरा संतराए में अनेझ घटनयें पर, हैं---भमेरित्ञा, ब्रिटेन, फ़ार्त। तिंबगत, श्रीन आदि 
देश में--जित आज भी बैश,गिर्र ये ऐतिडासि। छोग देशकर अव्स्ते में हैं। इनिदस तो चादता है कि हम उसे 
घटनाओं में रिय्राम रसे जिनडझा प्रमाग उपस्धित हैं। हमारे देश की अद्वितीय संत्ूृति, प्रपे७ विधा, अदौकिय येग 
सायन, आदि गा प्रमाणयुक्त पु्तें क्षय इन विषयों की दुष्ट बस्ती है तो दयों नहीं इन घटनाओं का बेन टिया जाय रै 
दइगझ प्रयक्ष प्रमाग प्रति में विधान है, केयद हम सब देख था अनुभय नहीं बरते और हम छोगों को दस पियय पी 
भगज गत 9ैं। यया अरनी अहमना द्वारा इस अठौयेझ पटनाओं को विधा ने करें! 


श्रीमचगदूगुद शाडूरमठ विमर्श 
अध्याय--2 
श्रीमदाद्य शह्राचार्यजी का चरित्र वर्णन 


परिव्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌। 

धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे- युगे॥ 

यदा यदा हि पर्मस्य ग्ानिभवत्रि भारत! 
८ स्युतत्यानसधर्मक््य तदात्मान खजास्यहम्‌ ॥ 


इस पुण्यमयी अपूर्त कमेज्ञानमयी भारतवर्ष पर बसनेवाली सनातनथमविलम्बी जनता में कौन ऐसी 
अभागा व्यक्ति होगा जो महाशकि सम्पन्न, दिव्य त्ेजः पुंज, शंकराम्शसंभू त्त, एवं एक दिव्य पिसू ति जो श्री भगवाएं 
श्रीआयशक्राचार्यजी को नहीं जानता होगा या न सुना होगा। उनका आविर्भाव काठ लगभग एक, सहल्न दी सी 
वर्षों से कुछ अधिक हुआ है फिए भी उनकी उज्जझ कीति इस भारत भूमि पर उसी अक्षुण्ण रूप में आज भी स्थित 
है। भगवदुगीता के क्थनाजुसार श्री भगवान इस रत्युछोक की अलौकिक परिस़िति को उस समय अच्छी त्तरद त्तै 
शमझकर खय अपने आविर्भाव द्वार छोऊ रक्षा व शान्ति व सुख इत्यादियों की स्थापना करके अनेकानेक सद्दान बायीं 


को स्वयं शरीर, मन, वांक द्वारा असाभ्य को साध्य के दिखानेवाले मर्य्यादा पुरुषोत्तम देव पुरुष ही का मद्ान अवतार 
कहलाता है। 


ययत्‌ विभू तिमत्‌ सत्त्व श्रीमदूर्नितमेव वा। 
तत्तदेवावगनठ त्व मम तेज़ों 5शसम्भवम्‌ ॥ 


इस भगवदुक्ते के प्रमाण से प्रत्येक महात्मा जन कम या अथिड प्रमाण में ईखरांश होता है।. समाज 
में घर्मिक परिवर्तन करने के लिये श्रीशकर वा अउत्ता। हुआ था। इन्हे अवतार पुरप माना जाता है। इस युग 
के पूर्त भ्ीरामचन्द्र व श्रीकृष्ण आदियों का अवतार हुआ। ये अवतारे प्रधानत. भ्रदृत्ति धर्ममार्ग को स्थापना करने 
के हेतु व खर्य अनुष्ान करके लोक कच्याण के लिये क्षत्रिय कुछ में आविभूत द्वोफर ख़यं अपने द्वार इत जगा: 
लीला दिखाये। निरचि धर्मेम्राग के सन्यासधर्म व सन्‍्यासाक्षम के अनुष्लान (अ्रवग, मनन, निधिष्यासन) आदियों 
रे थ जे प्रएए रोस्एडएस्े ऋुए्ए को | अएसएएलिए३, ले स्टाजए५ जज ुएए, गए केए रब कोए जयणटेश दण्से, रुआए ए्सईए 
ब्रद्मचर्य से सन्‍्यास लेकर येदझ्ान्त तत्वों को सुठ्भ रीति से बोध ऊराने के लिये भगवान शहूर स्वये बाद्माण कुल में उत्पन्न 
द्ोकर थ॑ स्वयं अनुश्ान करकें अपनी अलौकिक लीला को प्रदृट किया।. इस प्रद्याद श्रीकृष्ष एवं भीरामचन्दर के अवतार 
वी पूर्ति श्रीेशइ्‌रजी से फिया। यह कहा जाता है हि सर्य पूर्वाचायों वी विदता आचार्य शद्रर में संसलित रुप में पूर्ण था। 
ब्रग्मेदेव, गाग्ये, बृहस्पति, जैमिनि, व्यास ये सब चेदों के एक एक अगों के श्रवत्तेक थे पर आचार्य शहर में सम्पूर्ण 
अगों का अवगत था।. बाछरी के पुष्य नदी “पूर्गा” तट पर आचार्य शहर का आविभांव दोने से सम्भवतः 
आपके अवतार का पूर्णत्व का यद दोतक हो। रिवरदस्य, लिंग, कूरम्मे, वायु, सौर, भविष्योत्तर पुराणों में उनके 
अपतार वा उल्लेस पाये जाने का कथा गुनाया जाता है। 


केहलेपु तदा विश्रश्ननयामि महेश्व॒री। 
केरले शशउप्रामे विशगत्वयां मदंशज ३ 
भविष्यति मद्दादेती शंक्राश्यों द्विनोमम : ॥ (थिवरद्ृस्य) (8) 
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निन्दन्ति वेद विद्यांच द्विजा: कमाणि ये फली। 

फछी स्रो महादेव : शेकरो नीललोहितः ॥ 

प्रकाशते प्रतिष्ठार्थ घर्मेंथ् बिकृता कृति : । 

एते विश्रानिषेवन्ते एनकेनापि शेकरम्‌ ॥ 

कलिदोपान्‌ विनिजित्य प्रयम्ति परमंपदम्‌॥ (लिंग पुराण) (2) 
कलौद्ो मदादेवो छोफानामीश्रर : पर  तदेव साध्येन्तृ्ां देवानां च देवतम्‌। 

कारिष्यत्यवतारं ख॑ शेकरोनीललोदित : भ्रौतस्मात अतिष्ठार्ये भक्तानां हितकाम्यया॥ 

उपदेश्यति तहज्ञान॑ शिष्याना ब्रग्मसम्मितम्‌ सर्ववेदान्त सारंहि धर्मान्‌, बेदात्त दशनात। 

गेत॑ प्रीत्या निसेवन्ते येन केनोएचारत + विजित्य कहिज्ञान्‌ दोपान्‌ यास्तिते परमंपदम्‌ ॥ (पू्मे पुराण) (3) 


चतुर्मिह्दशिष्यैस्तु शंकरो उपतरिष्यति॥ (वायु पुराण) (4) 
कल्याद द्विसाहस्तान्ते लोफालुप्रह काम्यया। 

चतुर्मिष्सहणिष्येस्तु शररों-<बतरिष्यति॥ (भविष्योततर पुराण) (5) 
चतुर्भि; सदशिष्मेश्व शेकरो.3वतरिष्यति। की 

व्यावु्न्‌ व्यास सूत्राणि तेरे यथोचितम्‌। 

से एवार्य : शरतेग्रह्चि शकर + सवितानन :॥.. (सौर पुराण) (6) 


व्यादुवेन्व्याससूततार्य शुतेरथ वधोविवान। धरतेन्याम्यः से एवार्धर अफरः सवितानमः ॥ (शिवपुएणण) (7) 
 भाष्य में इस मेत्र का “ नमः कपर्दिनेचब्युक्केशाय ” का भाष्य लिसते रामय पुराण बचन 
* बतुभिस्सहशिप्पैस्तुशइरों <वतरिष्यति ” को उप प्रमाण रीति से उद्ेख फिया है। (8) 


जिस समय आरतवपे घौद्ध, जैन, शाक्त (वामाचार), गाणपत्य, परामरात्न, पाश्ुपत, कापाडिक आदि 
सम्प्शयों से भ्ायः पूणे अधिकृत था; राजा, प्रजा, अमीए, दरिद्र, ब्रादाण, क्षत्रिय, वश्य, झद्ध अधिकतर सगी 
यीद्ध मतानुयायी बन गये थे; फापालिऊ एवं अन्यान्य घेर विरोधियों के पारा व प्रचार अनाचार पूर्ण मतों का प्राधात्य 
था; येद, धर्म, अधंदिऊता के पंक में धेता जा रहा था तथा अनाचार एवं अ्र्मश्यता अधि भात्रा में फैल गया था, 
उस समय भगवान शंकर खय इस झयु छोऊ में केएल प्रदेश के काटी नाम प्राम में श्री शिवगुद रानीशीज आयम्बा 
के घर में अपनी प्यारी फ्रीडा इस भारत भूमि पर दिराने वे अधर्म, अवदिक, पासड प्रधान अनाचार पृणे मतों का 
भाश फाने थे जीणे हुए मर्तों को उत्थान करने व वदिक धर्म की विजय वैनयस्ती फद्दराने व पण्मत्‌ स्थापित बरने थे 
सन्यास धर्म एवं उरा धर्म के अनुछानों की विधि (श्ररण, मनन इत्यादि) छोर उनसे उत्पन्न द्वोनेवारी ज्ञान 
शत्मनिष्ठा इत्यादियों को साधारण छोगों को समझाने व खयं शतुठ्ान कप्के बार्यफ्छा को दियाने वे अयिद्या मो 
नाश बरफे सराण्पी स्रप्नतान थी प्रतिष्ठा करने और छुद्धादैत मत या पुनः प्रचार करने के लिये जन्म विया। 
भामिवता की ज्योति यो इन्द्रोंगे मुझ्नाने से बचाया और धर्म के इतिद्वाग में एक नया युग का प्रादुभाव किया और वेद, 
उपनिष्द, गोना झादि या शगनाद सत्र द्वोने छगा। 
दाय्य : पागुपर्तरपि क्षपणर * कापालिकयबेण्यद 
रापन्यैएरिड , राऊ . सड़सिज दुतादिमियेदिसभुत --(मापवीय) 
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इदुश्ाचार पिनाझाय प्रादुभू ते पटीतले। 
स एवं शरराचार्य साक्षर क्‍क्य नायक ॥ --(शिक्षा व ताप्न छेखन द्वारा) 


वत्तीस पर्प में वन्‍्याउमारि से दिमाचकर्रयन्त दिग्यिजय करके चिएस्‍्थायी धर्म की सस्‍्ष्यापता करना एक 
अलौफिस ईघराश पुरुष का ही कार्य हो सकता है, इसमें कोई दवा नहीं है। 


मिस जैनवर्म ध्यापक्ता में बौद्ध धर्म रो सम ही रहा है पर व प्रभावशाली अधिक था और इसका उदय 
बाद्ध धम से पूव ही हुआ ऐै। मौर्यों के समय में (विकन पूर्व चतुर्थ शतरु) बौद्ध धर्म राजाओं का आश्रय प्राप्त किया और 
मद्दारात अशोर ने इससा खूब अचार भी हिया। मुंगपया पुत्र (प्राक्षगव्ञी द्वितीय शाऊ) ने वैदिक धर्म के गौरव 
को जाप्रत करने के लिये अनेक कार्य क्यि। उनहोंगे अस्वमेथ यय का विधान मी क्या। छुधाणों के काछ (विक्रम 
दी प्रपम तथा द्वितीय शताद्वी) में बौद्ध धर्म की उत्ते फिर से हुईं। यह कार्य स्गों के कतिपय झताद्वियों के पीछे ही 
हुआ। शक्वशीय राजा कनिष्क जो भारत के बाहर से आया हुआ व्यक्ति था उसने बौद्ध धर्म का प्रवार किया। 
इसके बाद गुप्रगाऊ के नरेशों ने वैदिक धर्म की ध्यापना कार्य मे राह्ययता वी। ऐतिहासिक छोग बहते हैं कि पुराणों 
थी नवीन सस्करण एवं अनेऊ स्मृतियों की रचना इसी गुप्काल में हुईं थी। इस पर सी बौद्ध-धर्म का प्रचार बराबर 
जारी यी। ' बौद्ध विद्वानों एव मिक्षुओं ने इस धर्म को जीवेत रफ़्या था। उठ समय के राजा सार रामदशमार 
रसनेवाते थे और उन्होंने किसी धम पर बुठाराबात महीं किये। . इसलिये बौद्धों का धर्म प्रचार बराबर जारी रही। 
शुप्त तथा यर्थन युग में थदिकः बौद्ध, जैन, तत्त्वज्ञानियों का सवर्ष बरायर जारी रहा था। _ इसी झरुग में नागाजेन, 
बमुपन्धु, दिडनाग, घमप्रीर्ति सर ब्राह्मण नैयायिक्रों के सिद्धान्तों का स्वण्डन रिया था। वात्स्यायन, उद्योतकर, 
प्रशस्तपाढ़ ये तीन तार्किय, बौद्ध ताकिरों का सण्डन किये थे। वैदिक यर्मसार्ठ तथा ज्ञानमाण्ड की अवहेछना वौद्धों 
ने की और इस समय ततस बेदार्थ की रक्षा शा कोई उद्योग नहों हुआ वा और इस आवद्देशना” से बचानेवाला बोई 
ने था। समन्तभंद्र जोर सिद्धोेन दिवाकर वी रचनाओं ने जन न्योय को प्रतिष्ठित झाप्त बंगा दिया वा। यह समय 
ऐसा था फ्रि ध्रृति धर्म के क्या करापों पर बौद्ध जेन का आक्रमण बरायर जारी थी। धुत्ति के कर्मसन्‍्ड में जो विरोध 
गोचर द्वोते थे उसके परिहार की आवश्यकता थी। इत सिद्दान्तों को तर्क मे मर्ग से सिद्ध करने की पूणे अवश्यस्ता 
हुईं) इस काम को श्रो जुमा रे भट्ट ने किया और चेर का भ्रामाण्य तिद्ध किया। वरिक क्भजान्‍्ड को उपदेय थे 
आदरणीय प्रमाणित किया। पुन श्रीशर ने ज्ञानमानन्‍्ड की महत्ता बडई। उन्होंने अरैदेक दर्शन तथा दैववादियों 
के मतों फा सण्डम काके उपनियद के द्वाए अध्ययात्मिक अद्वत तत्वों का प्रतिधादन प्रिय।. धव ऐेखनों पी छडाई धी' 
(वाल्यायन और बसउन्धु के पिद्धान्तों ने दिश्नाग के न्‍्यायम्तों का सन्‍्डन, उद्योतक्र और दिद्नाग के ब्रीच मे, 
उ्ोतरर तथा छुमारिल मत का सण्डन धर्मरीति के सिद्धान्तों पट) ऐसे समय में श्री शफर मे अपने आक्षेपों से प्रहार 
फिया। इसे बौद्ध धम सह न समा और धीरे घीरे वौद्ध ध्में ति-उत्त, चीन, जापान, इयाम आदि देशों में फैलने छगा। 


इस सर्प के बीच में (7 थीं शब्द में) अनेझ अवैदिक सत भी बिखार से फैले हुए थे। यह 
सान्निक का घुस था। मथ, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन पाच पदार्थों का वे उपयोग बरते थे। श्रीशइ्ए में इसके 


अवैदिक बाद्य रुपों को तिशस्मर वरके वे इनके आध्यात्मिक अर्थ का बोध फ़ैय्ा। पराचतन, पाष्ुपत, कापेलिक, 
शाक्त, गाणपत्य इत्यादि अवेदिव मतों का भी प्रचार विशेष थार वागमह के “हर्पचरित्र ” से साद्म पडता के फि 
भागप॑त_्‌, बाविल, जन, चार्याफ, कगाद, पौंराणीझ, ऐशवर, कारणिद, प्रारन्थमिन, घोद, सांनिस, शाक्त, पाचराय, 


फचुपत इत्यारि मत मतान्तरों की विकृतियों से देश पोडित था। 
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वैष्णव आगमों को पाचरात पहते हैं। नारद पायरात के अनुसार “राज” वा अर्थ ज्ञान! द्वोता टै। 
परमतन्च, मुक्ति, भुक्ति, योग, ससार इन पाय विषयों वा निल्पप फरने से पाथरान कहलाते हैँ। इसता दूसरा अर्थ 
“आगवत ” भी है। महाभारत के नारायणीय आह्याण में इस सिद्धान्त का प्रतिषादन है। कह जाता है कि एक 
सौ आठ सदितायें भी हैं। इन सद्दिताओं के विषय चार होते है जो ज्ञान, योग, क्रिया, चचची देँ और इसे 
अतुब्यूह भी कद्ते हैं। प्राखरात संत जीव ब्रद्म की एकता या प्रतिपादन करता ऐै। परन्तु विवर्तवाद उसे नहीं 
मानता है। उसकी दृष्टि में परिणामवाद ही सत्य है। भर रामामुज या विशिष्टाद्वेत मत इसी आगम पर अवलम्बित है। 


पाशुपत मत के सस््यापक व्य नाम नकुतीप था। इनता जन्म गुजरात के परवन स्थान में हुआ था। 
राजपुताना व गुजरात देझ में नझुन्नीप की मू तियां बहुत मिलती हैं। कटा जाता है कि नकुदीश का समय 705 ई० 
के आसपास था। ध्रेशहर के अठारह अवतारों में आय अवतार इन्हें मानते हैं। इरा मत के अनुसार पांच पदार्थ 
हैँ कार्य, कारण, योग; विधि, दु सान्त१ पर ये पच तव अति ही प्राचीन हैं। 


कापालिऊ मत उप्रशैष तान्त्रिफ सप्रदाय था। इस मत के लोग माला खलकार, झुंडल, चूद्ामणि, भस्म, 

यहोप्रबीत, धारण करते थे। क्रकंच के नेतृत्व में कापालिस घूमघूम कर दीक्षा देते थे। कहा जाता दे कि भ्रीदौर 
पर्वत कापारिकों का मुप्य स्थान था। शिय पुराण में इन्हें “ महाब्रतवर ” कहा गया है। ये छोग मंद मति वा 
. प्रयोग करते थे। घोर तपस्या करते ये। इमशान का वास, दृष्ढियों छी मारा, भम्मढेपन इत्यादि अधोर काम करते 
से। भवभूति ने « मालतीमाधव ” में, राजशेखर ने “ कर्पूर मजरी”” में, इन क्रापाटिफ़ों वा बर्गन रिया दै। 


कहा जाता है कि क्णाठक् देश में इनकी प्रभुता अथिक थी। इतिहास में कहा गया है कि 639 ई० में नागवर्धन ने 
कापाछेबर वी पूल के लिये भूदान दिया था! 


झाक्त मत का प्रतिगादन अन्य आगम या तन्त्र कहलाता दै। सातिविस आगमों को “ तन्त्र ”, राजस 
को “मामझ!”, तामस को “डाम(” पते हैं। श्रीशद्वः भगवान के मुसपथऊ से उत्पन्न द्वोनें के कारण इन 
आयमो म॑ पाच आम्नाय द्वोते हैं--पूर, दक्षिण, परिचम, उत्तर, ऊर्ध्य। पूजन पद्ती भी मिन-भित हैं। इस भत 
के तीन केन्र थे--क्ेरछ, कश्मीर, कामाख्या।  मद्यमास की पूछा में आवश्यक बतलाया गया है। पर केरल में 
दुग्ध प्रयोग करते हें, कश्मीर में इन तत्वों की भावना की जाती दे और यौट देश में इनग फ्र्यक्ष उपयोग होता दै। 
श्रोशदृए सादियक सांग के ता-नऊ थे जिसमे वेद-विदित अनुशन द्वारा उपनिषद प्रतिपादित तथ्यों से विरोव न द्वो। 


गणपति वे उपासक को गाणप्र त्वत थे। यह वैदिक तार से भी श्राचीन दै।. तामसिक तस्‍्नों का 


प्रयोग इनमें होने छो। उच्छि्ठ गगपति वी उपासना मथमास से द्वोता था। . दक्षिण के वफ्तुड्युरी म इस मत का 
केद्र था। 


रक्त तरफ घान्यवाद, दूसरी तरफ अनेक्ास्तवाद, तीसरी तरप तांत्रिस उपासना ने वेदिक धर्म को छप्न 
कर रखा था| सादा देश पारे की तरह वियर गया था। तारों जगीन्दारिया और रजवाड़े, लाखों छटेरों व सैकदों 
धर्म सेप्रदाय आदि बनकर सारे समाज व देझ वो ग्रम्त किये हुए ये। ऐसी अयस्था में जय वी राजनैतिक एकता 
एिम्र मित्र दो गई थी और देश की एकता तिया घार्मिद् भावना के और कौन से सूव में बाधे रसते। उस समय धर्म 
के सूत्र या दा परम शोचनीय या। उस दिनों इन ससटों को केवठ एक ही मद्ान पुस्ष श्रीशशाने समझा।.. ऐसे 
बानायए्ण में भ्रेआचार्य शहर का अपतार कालरी में हुआ। 
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(3) जातो.5हम कैरले देशे भ्रीमच्छिव गुदद्धिजात, 

किशोरता दायांगे ताती छोफान्तरंगतम॥.. (ही, वि, विलास) 
(2) तस््यागर्भपुरी पयोचिजुद्दरादाविरवभू य खयम्‌ 

ततः पितामुष्यच जात फर्म (मणि मंजरी मेदिनी) 
(3) एुप्दा म्तंशिवगुरः शिववारिराशौ 

भग्नो5पि शक्ति ममुझ॒ृत्य जले न्‍्यमाकक्षीत्‌| 

स्यश्राणयद्हुधन वसुधारच गाश्च 

जन्मोक्तकर्म विधये द्विजपुर्गवेम्यः |. (माधवीये) 
(4) विद्वत्ताम्‌ केरछानांच पावनत्व विधित्सया | 

अलकेव पुरीयत्र कालटीतिप्रतिशुता॥ . (शं. वि. विलास) 
(5) ततो महेशः किलकेरलेयु पूर्णानदी पुण्यतटे.. (माधवीये) 
(6) कब्रितदभ्याश गतोग्रह्दारः कालव्यामिश्यों 5स्तित महान सनोज्ञ ः (मादवीये) 
(१) द्विजोविद्याधिराजों 5भूह्श्यातः केरल देशग/ 

शृद्देतस्य भवत्ुत्रो नामना शिवगुरःस्तता 

उपनीतो .5थगुरूणा चेदान्साक्वान्समभयरत्‌। 

पित्शिवगुर श्चात कृतोद्वादः सुकन्यया [ 

प्राप्त भायों णद्दै5तिप्ठद्‌शद धममान्समाचरन | 

ततः शिवगुदः. काले पुत्रमिच्छनगुणाकरम। 

इभुमाराधयामास ध्यायेनानन्यमानसः | 

ऋतुमत्यां खभायाँयां ततः शिवगुरुद्विजः | 

शिवध्यान युतोवीर्य शिवतेजः प्िपेचतत्‌। 

शैवेनतेजसामभसादधार परंसती। 

अथकाले झुमे केन्द्रे गुर ठुंगेभदन्नये। 

शफराल््यं जगदन्थ सुपुवे पुत्रमद्भतम !॥ (गुरुपरम्पराचरित) 


उपयुक्त प्रमाणिक बचनों से इनके पिता माता का नाम, जन्मस्थल, इत्यादि की पुष्टि दोती दै।. वीशहर 
के पिता उनके पैदा द्वोते समय जीवित थे। कारण निम्नलिखित इन वचनीं से गोचर द्वोता है। 


प्रसू तातनयम्‌साध्वीगिरिजेवषडाननम | (श, वि. बिछास) 
ततः श्रुत्वा पिता सोपिनिधिग्राप्येयनिधन:| (शी. वि. विलास) 
रृष्वा शिवगुद्यज्दा भार्या भार्यो चगर्मिणीम्‌ 0 

वृषाचलेश सतत स्मरेम्रेकाप्नचेतसा। 

दयाकुतां स्तुवन शम्भोर्दनिश्वपि मदत्खपि॥आ 

बवयेस पयोररीः पूर्णेन्दोश्रिदर्शशाव।.. (चिद्बरिलासीय) 

इृशवा सु्ते शिवगुदः शिववारिराशी .«« «*« (माधवीय) 
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श्रीजगदूगुह श्रीत्च्चिदानन्द शिवामिनवनृसिद भारती श्रोशहुराचार्य खामिमी, श्रीम्लोरि मठाधीष वी शाद्षा 
से व मैसूर राज्य दिवान श्रीयुत शेषादी अम्यरजी फ्रे विशेष प्रयत्नों से, थ्रीशह्र भगवत्पाद का जन्मस्थल जो काली में 
एक अप्रहार का स्थह् है, उसे निश्चय किया। बाद दिवान श्रेयुत वी पी, भाधवरावजी की सहायता एवं केएलदेश 
के महाराज श्रीक्रमूलम्‌ तिश्नाक् भ्र(रामवर्माजी की सहायती से भ्रीशह्रर का जन्मस्थल सरीदा गेया और बहा पर मठ, 
मन्दिए) घाट जादि का विर्माण भी किया गया। ' ऐगे शुमकार्य में प्रसात्ड विद्वान अदशी नड़कावेरी श्री भ्रीनिवासशास्तीः 
प्रद्मश्री थ्रीसन्ठ शास्त्री, ("मौरीमठ कर्यदर्शी), अद्मभी ए रामचन्द्र अमन्‍्यर (भूतपूर्व केरल एवं मैसूर हाइकोर्ट न्‍्यायाधीष) 
प्रदत्त ने जपना कैंकर्य थटाकर इस काये को पूर्ण रिथा। आरतत राज्य के ४ प्राचीन स्मारक रक्षणधारा *' के अबुसार 
भायार्य वा जन्मस्वल कालटी में जहा आपके वासशह, आपके माता या दहनस्थल नदी तट पर था सो सव जगीन 
खरीदा गया। “ तपोमू[त्त श्रीमच्ठ सरा बाय वा खन्‍्मस्यछ वातटी ही है; «इस प्रशार हल झिया यया। यह दूर 
दक्षिण भारत का एक भाग जो अतिएम्य, मनभावन एवं >टृष्टि 'केपमनोहर खाभाविक धृप्यों)से सपन दे सो कैरक 
देश है। जिस देश में ह्ानज्योति छोवगुए आचाय शूए का आविर्भाव-हुआ और जिन्होंने अपनी अल्प वयस में वह 
कार्य कर दिसाये जिसे फ्सने में पैन्म जन्म युगयाल छग भाता है। सणिमजरी'के रचयिता/श्रीजिविक्रमभद् ने भी शहर 
पा जन्मस्थर (कावटी ही बताया | >यथपि'यह दवैतमत के माननेवाढे हैं और यद्द पुस्तक ३अद्वैलवादियों यो माद्य 
नई है, तथापि शहर के जन्मस्थल या निदेप में इन पर पक्षपात था दोष आरोपित नहीं रिया जा सकता] आनन्दगिरि 
शश्रविजय में शहर था जन्म चिदम्बर बतलाया है| , परन्तु अनेक बोरणों से यह मत रिसी को भी मान्य 
नहीं है| बद्रीमाथ तथा पशुपतिनाथ के प्रधान पुजारी नम्बुदरी आ्द्मण ही द्वोते आये है| यह कह्दा जाता है हि 
प्रेशर द्वारा इन मन्दिरों का पुन प्रतिष्ठा करके पूजा के हिये श्राद्मणों को नियुक्त किये थे) फेएठ और मैसूर राज्य 
गी सहायता से भारत राज्य या स्मारक्रक्षणवारा के अवुसार कालटी में क्ममीम जब यरीदा गया था तब इस विषय की 
जाँच एवं अन्वैषण राजकीय आर्कियलाजिवड विभाग से हिया गया दे) दस जाँच अन्वेषण में अनेक प्रशा के 
अम्तयाष्म प्रमाण भी मिले जितके आधार पर जन्मस्यठ पा निल्तन्‍्देद सिर्णय त्िया गया| इस रिपोर्ट को पढ़ने पर 
साय से ये जागेवाले निशाधार अन्य एक जन्मखर छा ग्रियाद निप्फछ हो जाता है| 


राती आर्याम्वा या ददन स्थल जो एक (दा के समीप दै, उस र्थल पर एक यृम्शावन था निर्माण शिया 
गया है| इसके समीप शक्तिगणपति वा सन्दिर दै| द६पी मन्दिर के -सामने ही जमन्माता शारदा वा मन्दिर दे| 
इसके पश्चिम में भ्रेशइएरय है| शाददा मन्दिर क्ष विमान व्यश्पक्युक आठ फोगों का दै। श्रीशेशर फा मन्दिर 
देददए कोएए ब बा, ए कौ ऋण यह दिए रु रे, एयल दें! पह्य-जन्द्िए णें रात गाताओं फी फू: 
(मादेभरी, वौमारी, बैध्गवी, बाराही, मादेददी, चमुस्ठा छ शक्ति बादर और ब्राह्म मूछ विप्रद्द ही शारदा माता £)| 
इन दोनो भनिदरों के सामने छोटे मण्णप हैं| दाश्राल्य ये उत्तर पश्चिम दिशास्ं शी-हप्णबी फा मन्दिर दे| येंएी 
गति गती आर्याम्पा से पृजित सेन्दिर मूति है] शारदा मन में उन्त पूर्व में शाकर मं दै। दी के धीए पर 
ऐीडिया बनी हुई है| इन, सन्दिरों के पीछे वेद-बेद्ान्त री प्रछ्शारा, भोजनाउय, उपाध्याय, छात्रों, पुजाएियों व 
गर्मचारियों के थाग के डिये अप्रद्वार छा निमोग शिया गया दै |] दस घाटी गोद के समीप पुछ अन्य पुस्य रथर हू 
जिनसे प्रेशर के पंशजों या सम्बन्ध था| उत्तर तरफ़ एक मौठ दूर प९ 6 मारफिमैंगए! में दुर्गामन्शिर, 
४गेल्मास्तुक्नी ”! में शिवर्जी या मन्दिर दै| प्रशहर वे झृपाकटाप्ष से (अनकपारासुति से) ऐशर्य प्राम उस शात्‌ 
शिरं मी पा भयान जो “"सुतजयुमररठ ” के शाम से :गैद है, राब यहीं पिध्मान हैं। ऐोपीस शोहबूर रेठी 
ीइन पर ४ अपमारी (फाररिगोइ) ह जमय एव शोदशार है। यहाँ से फाठ्टी गाय पराव पौँच मीच की दूर प 
खयरबा एै। शोएूर एव किधूर से सोटरगाधी का प्रबन्ध भी ए[ 


१] 


श्रीमजगदूगुद्ध शाइरसठ विमर्श 


अन्य सतावम्बयों के दिये हुए को के कारण कुछ मम्बूदरी ब्राह्मग छोग “पानियूर ” आम जिसका 
उल्लेख “ झगशल ” प्राम के नाम से भी मिलता है (उत्तर तिरावकूर) उस्ते छोड कालटी गाव जो पूर्णा (चूर्णी) नदी के 
किनारे स्वित है, वे छोग अपना डेरा ऊगारर गाव बसाये] उस सीमा क छोग पूर्णा नदी को चूर्णी के नाम से भी 
पुरारते थे| तामिल “ सक्ञ ” समय के अन्यों में इस नदी के नाम को « पेरियार ”” ऐसा कह्दा गया है! इस प्रकार दस 
घरवालों का एक सघ बना और उनके प्रथर पृथक वदज यहा पर रहते हुए चलते आये वर्तमान काल म इस दस घरवाझों 
में से आठ बदतों के 4शत्र मे से कोई भी रह नहीं गया| “ काण्पिल्ले” « तलैयालुमपक्ठि ” इन दोनों वशजों के 
लोग ही अब केवल मिलते हैं। इतिहास हझूप म॑ं यह कथा प्रचछित हैः कि एक छोटे राजा राजशेखर ने काऊटी 
इत्यादि अनेक प्रा्मो का निर्माण करस वद्दा छोगो को बसाया था| इनमें से अधिकतर लोग नम्बूररी ये| ये नम्पूदरी 
घाह्ण निष्ठाचान, सदाचार सम्पन्न, वैदिक कमेंफ्राड के अमुरागी होते हैं|. इन ब्राह्मणों क सामाजिऊ आचार और 
व्यवहार में अनेक विचतता दिखठ्यी पडती है। शाज्न पारंगत विदाधितज “काप्पिल्नि” वशज के एक नम्बूदरी 
ब्राद्मण जो काऊरी आम में निवास करते थे। उनको शित्रगुर सामऊ एक पुत्र उत्पन हुआ। . इनमा विवाह सतीशील 
सम्पत शायम्था (सर्ती माधव के अनुसार) से हुआ। सती आर्याम्या “ बैक्यम्‌ ! स्थछ के समीप “पा५दूए” या 
* मेलपालूर ”” वशज की एक सुकन्या थी। यह भी क्‍या सुना जाता है + आचाये शक्र वा जन्म “पाढर इल्नमू” 
(बश) म॑ हुआ था। और यह भी कहा जाता दव कि शरर की माता "पजुए-पम्म इल्मम्‌” नामर नम्वूदरी आद्ाण 
चुटुम्म दी थी। बहुत वर्षों तक इन्ह सन्‍्तान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ,उन्हें “छप्तपिन्दोदक किया” एवं 
/ नापुतरश्य छोको.६हित ”” की चिन्ता सदा सता रही थी। देवादिदेव महादेव इप्रभाचलेशवर उनके अनस्य भक्ति एवं 
आराधना से प्रसत होकर तथा उनके पुत्रशाप्ति का बददान देकर खय उनका मनोरथ पूर्ण झिया| एक दीया मूस 
पुत्र जो जन्ममर दु स का फाएण होगा उसके बइले अल्पायु स्वज्ञ पुत्र ही अअने और छोककल्याणार्थ ही भला होगा, 
इस प्रसार मिक्षय कएक, वे श्रीमहादेवजी की आराधना करने छगे| उन भाग्यवान दम्पतियों को खप्म होने का एवं 
मद्देखर का दशन इत्यादि का वर्गन चिद्विरासीय में है] उसी दिन “तपसा झोभिते क्षेत्रेशेबतेव रिवेचतर |” 
मनुष्य रीति के अयुसार क्रम से, कुछ काठ के बाद, शुभ-मुहूर्त व झुमरप्त पश्ष गृद् उसस्धान में रहते वैशांस शुत्ष 
आर्दा नक्षत्र के दिन (आद्ाया शुक्त पश्चस्या शाइरस्योदय स्खत ) शिवगुर की धर्मयत्नि मातुशिरोमणि सती आफयम्वा 
ने एक दिव्य व फातिमान पुत्र का जन्म दिया। कहा जाता है फि भ्रशहर अव्रि महक्॒प्री गो)वाले थे | 


झग्ने झुभे झुभयुत मुप॒ुते छुमार 

श्रीपायेतीय सुसिनी झुभवी क्षतेच। 

जाया सती शिय्रयुरोनिजनुगसस्थे। 

सूथ उुते रबिगुने च गुरी च केन्द्रे॥ (मायीय) (7) 


तत सा दशमे मासिसम्पूणशुमठक्षणेता 
दिवसे माधवर्ता च सोचस्थ प्रदपशक 

मध्यान्दैचासि चिम्नाम मुहूर्त चदियायुते त 
डदयायर येले व भानुमन्त मद्दौदसम्‌। 
प्रयूता तनय साध्वीगिरितेव यडाननम्‌॥ 
जयस्तमिय्र पौलौमी न्‍्पासे सायवनों यथा ॥ _(चिदिञासी य) (2) 
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सेन 2 


शिवगुरु आर्याम्या माम पद से ही प्रतीत होता है कि यद दोनों नाम उनके नामकरण नाम नहीं हो सकता 
है| काल प्रवाह के साथ एवं भारत देश जहा पुराफाल में आत्मकथा लिखना या प्रचार करना अहंकार एवं अनुचित 
समझा जाता था, इनका वास्तविक नाम सम्भवत* छोप हो गया हो| आचार्य शहर के करोड़ों भक्त भक्ति व प्रेम से 
सम्भवत आचार्य शहर के पिता को / शहर के पिता ” क अर्थ में * शिवगुद! पद एव माता को “भ्रेष्ट की माता ” 
के अर्थ में “ आयाम्या” पद का प्रयोग फिये हों| चाहे जो हो, चरित्र कथा में रूढी से यददी नाम दोनों प्रध्यात है | 
पिता या संकेत गुई पद से भी क्रिया जाता था जैसे “स राज्य गुरणा दुछ्मू ” “अस्मदन्वय गुरो उपत्तिभू 
पद्ममू ” आदि काब्यों में दशन्त पा जाता है। 


मगवान शर वी कृपा से पुत्र था जन्म होने के कारण इस शिशु वा नाम भी हफर रेखा गया और ये ही 
हमारे चरित्र नायक जगदूगुढ श्री शकगचार्य जी हैं। कुछ लोगों का अनुमान टै कि श्रीशहर का भाम गणितशास्त्र एवं 
ज्योतिषश्ञासत्र के आधार पर रक्खा गया था। फेरल देप ज्योतिष और गणितशास्त्र के लिये भ्रणिद्ध है। हिसी 
प्राक्षण के यद्दा चालक का नामकरण बालऊ के जन्म-नक्षत अथवा माह) पक्ष, तिथि इन तीनों क जोड वा आधार पर 
गणित शाप्लानुसतार रक्‍्सा जाता है| संख्या को शछोक रूप में, अक्षर एवं पद रूप में छिखने की विधि सब गणित 
शाक्ष में उल्लेख दे] श्रीशशर का जन्म बैशाख शुकू पशमी क दिन हुआ अर्थात्‌ दूसरे मह्दिने प्रथम पक्ष पथमी तिथि| 
गणित शासन के अनुसार इसको उछठरर (० अक्षरार्णां वामतों गति ”) 52 संल्या की जगह पर अक्षर बेटा सफ्ते हैं | 
इस रीति से पांच के (,/ एक के लिये 'क, दो के लिये ' र.' अर्थात्‌ ऐसा शंकर का नाम दिया गया था| 
से अरपांत्‌ गुस (ज्ञान से उत्पन्न), क्रोति--देनेवाले अर्थात्‌ ज्ञान से सुख देनेवाले मद्दान अवतार पुरुष का नाम शंझर 
रबखा गया| 


हर <ेरह्ञाने समोज्ञाने भविता शम्भुनासम 
बासण्ये दरिगा तुत्यो भविष्यति महामना ॥ न 
निशकलवा स्वागंवीति भुविधास्यति पायनीम्‌ 
९ अस॒ण्य शुणको वालो भवितेत्य धुवन्द्रिजा ॥_ (सशसा) 
हमे जन्म झाठ पा निर्णेय योई निश्चित झप से अमीतक मिर्णय नहीं हुआ है। इतिद्वारा लेखों ये 

इशिशोण्ण में इस वार्य को ऐसा जटिल एवं कण्टवाकीण बना दिया दे कि साधारण व्यक्तियों को उसका मुरसाना कठिन दो 
गया है। एक ओर पुम्मक्रोणमठ के कथनानुसार श्री आचाये वा प्राईमिक समय ईसा से 509 पर्ष पूर्व सिद्ध किया जाता दै। 
दगरी ओर आठउपी शताब्दी दा अन्तिम समय या भवम शताब्दी पूवर्धि का ऐिद किया जाता दै। इतना ही नहीं, दस 
तेदद सी या चौदद सौ वर्षों के बीच में और भी न जाने कौन-पौन से रमय आचार्य के आविर्भाव ये! छिये निश्चित 
फिये जाते हैं। इन विभिन्‍न सम्रयों के निस्पण फरनेवाले विद्वात छोड अपने अपने विचारों के लिये पारण भी 
पनराते हैं, और प्रमाण भी दिशलते हैं। कुम्मगोंग मठ वा यद भी प्रचार है छि आचार्य शबर या अपतार पान 
पार हुआ था और ये पाचों अवतार शइुर नामधारी थे। आपका प्रनार दे कि आयशइर जिन्दोंगे कांची में मठ की 
छवापना की थी उनया घाल 509 ढ्िल्द पूरे घा, द्वितीय अवतार (कुम्मफोण मठ के 9 वां आचाये) शपाशदर वा 
पार 20--69 ई« था; तृगीय अवतार (फुम्भझोशनद थे 6 माँ आचार्य) उम्म्बद शइर या शा5 320--367 
ईन था, बव॒र्थ आतार (बस्मगोगमठ बे 20 याँ आचार्य) मूरशहर का काठ 398--437 ई था और पचियाँ 


ब्द 


श्रीमज्रगद्गुद शाइरमठ विमर्श 


अन्तिम अवतार (कुस्मक्रोण भठ के 38 वा आचाये) अभिनव शऊकर का काछ १88-840 दे था। कुम्भकोणमठ का 
88 वां आचार्य अमिनव शझुर (788 ३०) जो व्यक्ति आग्रशक्र (509 क्रिप््त पूर्व) के पाचवा अवतार 
पुरुष होने का कथा प्रचार किया जाता है, इनका जीवन चरित्र आयझकर के साथ इतना मिलता 
जुल्ता है. कि अप इम्भकोण मठ यह ग्रचार करते हैं क्रि आधुनेक व पश्राचौन विद्वान इनके चरित्र को आयशकर 
(509 क़िस्त पूर्उ) के चरित्र ऊपर आरोपित करते हैं और भ्रम से इस पाचवें अवतार पुष्य को ही 
मूल आय्रशकर मान ली है। यह रूथा न केवल कहिपत है पर आश्चर्यजनक भी है। जिस प्रकार तिख्त 
देश के पूज्य श्री दलाई छामा को मूल श्री बुद्धेवव का अवतार होने का विश्वास कर तिव्नतीजन मानते हुए आते हे 
उद्ची प्रकार सम्भवत कुम्भफ्रोण मठ के मठाधीष भी आयराकर के अवतार कुम्भकोणमठ प्रवारक मानतें होंगे। 
चाहे जो हो, ऐसे अवतार मद्यान्‌ पुण्य-पुरुषोंक्ा काछ एक समय का नहीं है। ये सर्वदा सब काल में 
सब जगह थ्याप्त हैं। उनका नाम व स्थल एवं वाल अमर हो गया दहै। इनका काछ निर्णय विषय अछग पुस्तक में 
छिखा जा रहा टै और आशा है कि शीघ्र ही प्रशश किया जायगा। पराठकगणों के लिये यहा सक्षेप में अचार्य शकर का 
आविर्भाव समय था सक्षेप विवरण दिया जाता है। 


आचार्य शहर ने अपने कृत अन्धों मे रचना काल वा कहीं भी उल्लेख नहीं किया है पर भाप बुछ 
व्यक्तियों का नाम या उनसे रचित प्रयों से पश् उदूघ्त या उनके मत का उल्लेख या सूचना की है तथा दो शहरों का 
“जाम भी (पाटीपुत्र एव ध्रुग) लिया है। श्री उपदर्य, श्री समर स्वामि (वेदान्त' भाष्य), भर्ृप्रपंध (श्ृद० आप्य), 
भ्रद्मकतत (उपनिषद भाष्य में आपका मत का उछख है), द्वविडाचार्य (छान्दो० भाष्य), इत्तिक्रर-बोधायन, प्रभाकर, 
उदोतकर, प्रशस्तपाद, ईश्वर कृष्ण (वेदान्त सूत्र भाष्य), धर्मक्ीत (उपदेश साहप्त में पथ उदूभ्त एवं सूत्र भाष्य मे 
विहानबाद के खन्‍्दन में धर्मकीति के प्रसिद्ध श्छोक या सूचना), दिलूनाम (सूत्र भाष्य में “यदन्तहेँगरूप ” दिखूनाग 
की आम्बनपरीक्षा ग्रथ से उद्धव), बौद्ध आचार्यों (सूत्र भाष्य में बचनों को उद्धृत की है और इन में से एक गरणमति 
रखित “ अमिधर्मकोप व्यए्या ”) कुमारिर भद् (नाम उलख नहीं है पर आपये मत के समान कर्म विषयक मत का 
उल्लेख उपदेदासाइस्ो एवं तैत्तिदीय भाष्य के उपोह्मत में दे), राजा पूर्णवर्मा एवं राजवर्मा (सूत्र भाष्य), आदि सब 
उद्लेव हैं! रचना काल का कहीं भी उछृख नहीं काने से आचाये शहर का आविभाव समय का निश्सन्‍्देह निर्णय 
करना एक जटिल समस्या बन जाती है। एक ओर कुम्भकोश मठ का कायनात्मक निराघार काल तिणेय 508/509 
फिस्त पूर्व से 476 तक का है और दूसरी ओर अन्य अनेझ अनुपत्वान विद्वानों का अमिप्राय मित्र मित्र हैं और इनका 
अश्तिम काल निर्णय नक्‍्म शतक इस्वी का बतछाते हैं। 


नीचे दिये हुए विद्वानों ने अपना अपना अभिव्राय मित्र मित्र अथो व प्रमाणों के आधार पर दी है पर प्राय 
सर्वो ने आचाये शहृर रचित अथों वा अन्वेयय दृष्टी से अययन न करते हुए एवं उससे भ्राप्त द्वोने याढे अस्तरज़ प्रमाणों 
को छोड कर और वाद्य श्रमार्णो के आधार पर अजुमान दंशे से निर्गेय करते हुए जी अन्दब्नी प्रमाणों फे विद्ध भी हैं, 
आचार्य दा जन्मकाल समस्या की दे वी दे) जो सब सामग्री अब प्रमाण युक्त उपठूथ दोते हैं उसके साय यदि इन 
नीचे दिये हुए आधारों पर अन्वेषण यी जाय तो पूर्ण में बहुत से कहे जानेवाडे श्रमाण टिकते नहीं हैँ। आचय शबइर 
का वाल धर्मडीति, दिछनाग, कुमारिल भट्ट के काउ के पूर्व का नहीं दे जो विषय आचार्य शहर द्वारा रचित प्रथों के 
खअम्दस्नी प्रमाणों से सिद्ध दोते हैं। आचार्य शद्टर भाष्य पर प्रधम टीका भरी प्रध्रपादाचायं का प्शपादिका दे और 
इसके पष्शत सर्वेप्रपम रीका भरी वादस्प्ति मित्र वा ' भामती ? रोका दे जिसका कद छगमग 843 ई* था होना 


द्रव 


से, ।---. 2 


निश्चित है। यही अन्तिम अवधि है। अर्थात्‌ आचाये शहर का जन्म काल सातवीं शत्ताब्दी उत्तर भाग से 9वां 
शताब्दी मध्यभाग के पूर्व का ही होना निश्चित होता है। यहां नीचे दिये हुए भ्रमाण विषयों को ध्यान में रखकर 
इन अनुसन्धान विद्या्नों के अमिप्रायों पर परीक्षा की जाय तो पाठऊगण ख़यं जान लेगें कि इन अम्िप्राों में कितनी 
भूछ व भ्रम है। () डा. विन्पेन्ट का अमिप्राय दे कि गौतम बुद्धेदेव के नि्याण पश्चात्‌ 60 वर्ष उपएन्त आचार्य का 
जन्म हुआ; (2) श्री निखिलनाथ राय-476 किस्त पूरे; (3) श्री भात्कपचार्य-49 किस पूर्व ; (4) ' केरकोत्तत्ति! 
---400 ६०, किम्हु यह भी उच्ज्ेख है कि आचाय झा आविभाव “चेहमान पेहम/क्र के राज्यशासन काल में हुआ था। 
इस “चेद्मान पेरमाछ्त ” का कन मक्का में अब भी है जो शिलाशसन द्वारा प्रतीत होता है कि इनका काछ 838 ई०्पा 
था; (5) मेंकन्जो--500 १०; (6) श्री भाष्याचार्य-छठवों शताब्दी पूषें;। (7) ही. फौकस एपं पर्नछ 
--650/700 ६०; (8) मतियर विलियम-650/740 ३०; (9) राईस-745/769 ६०३ (१0) छ्रीठ, 

छोगन, मकडोनारड, बुहुल॒७, बाते, मैक्सपुझु, टीछ, जेऊुय, बेबर, कृष्णखामी, रामायताए शर्मा, यहेश्वर शात्न्ी, 

नी झवण्ण भः, उपेख्नाथ मुसोपाध्याय, गोरीशहूर हीराशहर ओझा, रूपफश जी, एवं के. मर. पाठक आदि विद्वान 

--788/820 ६०; (7) विन्डिप्मान्‌, लासेन, बेवेर, सानिक़र, कोबेल, गाफू, रेवएन्‍्ड फुलफ्स, अक्षयउुमार दत 

एवं मोक्षमू छ आदि विद्वान-आठवीं/नीवीं शताब्दी; (2) कोलयूक, विल्सन-800/900 ई०; (8) द्वागसन 

--800 ६० (4) सम्येद्धनाथ ठाकु७ पिच्चु अश्यर-805 १०; (5) देल(-900 ई० आदि। 


इस समत्या का हल अन्तए प्रमाण, याद प्रमाण, एवं पुष्टी श्रमाणों के आधार पर डिक जा सफ़्ता है।* 
सब से प्रवान प्रमाण अन्तर प्रमाण ऐ। इस प्रमाण के उपछब्ध द्वोते हुए भी इसे ति(स्ार कर अन्य प्रमाणों पर 
निर्भर कर अनुमान कपते हुए निर्णय करना उचित नहीं दे। आचार्य शाह के अन्यों वी अन्तपा परीक्षा करने से 
यथार्थता पिद्ध वी जा सकती दै। 


श्री पश्मपाद प्मपादिका में कहृदते है कि आचार्य शंरुर में महायान पक्ष का सन्‍्डन रिया है ---“ अत-स एव 
महायानिक पक्षः समधित ॥” आचाये ने पाशुपत पक्ष था भी सन्‍्डन वी है। आचाये ने अपने राचेत प्रस्थों में 
पुरार्णों के वाक्यों को उदूधृत पी दे जो राव पुराग चौथी शताब्दी यार के ठिख्ले गये ये। आचार्य ने सूत सद्दिता वा 
अध्ययन भी ऊक्रिय्रा था। यद्द सूत सहिता पुराणों में अाचीन काऊ में मिलाये गये थे। अतः यह फहना भूल मे द्ोगा 
कि आचार्य था जन्म किस्त पूरे शतक वा नहीं था पर चौथी शताब्दी (६०) के बाद का ही था। सातयों शनाव्दी के पर्मगीति 
या माम आचार्य पंप में उल्लेश धोने से एपं सातवों शताब्दी के बौद्ध आचायों का बचन उदृत द्वोने ऐ एवं वुमारिल 
भा फे फर्म-विषयक मत या उल्लेस द्वोने से, आचाये शइर का जन्म काड किती भी प्रमाण पर यद्‌ नहीं कट्ठा जा समता 
है कि आपदा जन्म पाल गिम्पपूर्व पा था। 


उपयई छा नाम झूपासरितसागर (सोमदेद द्वारा रचित) और क्षेमेस्द शत प्रस्थों से मादम छोता दै। 
उपयर्य एपं बोधायन दोनों अभिप्र व्यक्ति होने झा भी अमिश्राय बुछ विद्वान रखते हैं पर इनसे रचित प्रथों पा अभ्ययन 
पिया जाय एवं आपने प्रगाशित मतों कया अन्वेषग झ्िया जाय तो यद्द अमिप्राय मूछ ठद्रेगा।. यद्द दोनों मिन्र 
स्यक्ति हैं। धो उपर ने जैरेनी सीर्मासा सूत्र एवं बादरयथर वेदान्त सूत्र पर इत्तियां दिखा हैँ।. श्री सबरखागी ने 
अपने से रणित भाष्य में ४ मगपान उपरर्थ ” कहा दै। आखाये शहर ने आपबो “भगवान उपयई / बहा दैँ। 
पट्टा जाग ई हि भी उपबे रद योगानन्‍्द के राज्य में थे। अरसवसथामी द्वारा उद्देत होने से आप पाल किले 
पूरे घतुर्ष शनक से दो सी ईस्वी तय था माना ज्ञाना हे।. सैमेनी मीमागा सूत्र पर स्थास्या भ्रीसयरखागी मे ठिसी 
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थी और आपका काल किस्त पूर्व का होना कुछ विद्वानों का अमिग्राय दे पर अने> विद्वान द्वितीय या पश्चात्‌ शतक (ईस्वी) 
का ही मानते हैं। मतृहरि अपने वाक़्यपादेय प्रथ में कुछ मीमासा विषयक पक्तिया उद्धृत की दे जो सब भ्रेसनरखमी 
के ही हैं। चीनी यागी इत्‌ सिद्ध का यात्रा विवरण पुस्तक से प्रतीत होता है फ्रि मतृदरी वा समय 65-59 ई० 
का था। भ्रीरामानुजाबार्य के परमगुर श्रेयमुनाचाय अपने रचित प्रथ “ सिद्धितय ” और “ आगमप्राभाष्य ” मैं 
एक भर्वैभित्र का उल्लेस करते हैं और यद्द माना जाता है कि यह व्यक्ति भर्टप्रप्ण एवं भर्वृद्दरि से भिन हैं।. आचार्य 
शइर ने चृहदारण्यक भाष्य में भर्दृप्रपव क्रो “औपनिप्रदमन्य” कह फर इसी उडाई है। आचाये शहर ने 
सान्हक्य उपनियद भाष्य में द्वाविड्ाचार्य को “ आगमवित्‌?” एवं बृहदारण्यक भाष्य में “ सप्रदायवित्‌!” फ्हा है। 
यह कहा जाता है कि श्रोद्राविडाचार्य का काल छिस्त पूर्व का काल था। आचार्य श्र ने आपका उद्लेस अपने मत की 
पुष्ठी में की है। श्रोणमालुज सप्रशय में भी द्वाविडचाय वा नाम उल्लेख हैं (भ्रीरामानुज--वेदार्ष सम्रद, काशी संप्करण)। 
श्रीयमुनाचार्य ने, भी आपको “भाष्यकृत” पड क्षा श्रयोग किया है। आचार्य शहर निदिष् द्राविद्याचार्य से श्रीरामालुज 
सप्रदाय निदिट द्रावि्याचा्य भिन्न या अभिन्न हैँ सो पता नहीं चलता! बोधायन ही प्ृत्तिहार हैँ। आपका विवरण 
मिलता नहीं है। प्रभाकर श्रसररश्यामी मत के अनुयायी ये। कुमारिल भह ने आपके ऊपर लेखनी की प्रहार फी दै। 
यह भाना जाता है कि इन दोनों श्रथ रचयिताओं के मीतर 00 वर का अन्तर होगा। कुमारित मेड वा समय सातवीं 
शताब्दी उत्तरार्ध का है। श्रीईश्रहष्ण का काल आचाय॑े शहर के काल के पूवे का ही टै चूफ़ि श्रीमीडपादाचार्य ने 
शक व्याग्या लिखी है जो व्या्या चीनी भाषा में 557-583 ई० के मध्य में अनुवादित है। 


उक्त आधार पर यह अनुमान किया जाता दै कि भ्रीगीडपादाचार्य का खाल करीब 400 वे इस ब्याज्या 
अनुवादन काछ के पूर्व का ही रह्म होगा। अर्थात्‌ श्रगौडपादाचार्य का काल पाचव्वी शताब्दी का काठ कह जा सकता है। 
ब्रग्मविधागुर्परम्परा क्रम सूची से प्रतीत द्ोता है कि श्रैगौडपादाचार्य के गुर शुस्तह्म थे। श्॒तग्म का काल निर्णय निशित 
नहीं हुआ है। कछ निर्णय द्वारा ये दोनों मद्यान का प्रत्यक्ष सम्बन्ध अथवा परस्पर भेट द्ोने का निश्चित नहीं किया जा 
सकता है। इन दोनों आचार्यों में दीध काल का अत्तर द्ोने के बराएण ऐतिदासिक छोग इस सम्बन्ध को मानने से 
सफरोच करते हैं। सभ्मव है कि अद्वतवाद वी प्राचीन धांरा मिसी कारणों से श्रीउक्देव के बाद उच्छिभ दो गई दो और 
काजस्तर में अलीडिक उपाय से आविभूत द्वोनेवाले श्रीजुस्जी की मूर्ति से श्रीगौडपाद में अद्वैतवाद के रहस्य को सी सत्र 
ब्द्मविद्या का पुन श्रवर्तित शिया हो। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि श्रीश्रस्त्रग्म मे श्रीगौदपादाचार्य पो स्वप्न मे 
दीक्षा देकर अपना शिष्प चनाया और यह सथों का मान्य घ स्वीकार दे। यह सम्भव भी दीखता द। अक्ाखय 
प्रमाणों से सिद द्ोता है कि आचार्य झश्टर का काल 684-688 ई० हा ही था और यद अग्तिम निर्णय दीराता है। 
अयोत्‌ शहर काल से उसके परमगुरु श्र गौडपादाचार्य के वाल तत्र॒दो सौ वर्षों था अत्तर हैं। इसी या मध्य था 
अन्त से श्रैग्ोविन्द्भगवत्पाद का काल द्वोना निशखित दोता है। प्रघन उठ सकता हैँ कि इस दो सी सार फे पीय में 
शुद्द भेगोविन्दभगवत्पाद आये जिनका सम्बन्ध धरगौड़पाद एवं आर्य शहर से था, इस विषय था समन्वय करना 
फटिन ह। भ्रेगीडपादाचार्य का काल अनुमान से निश्चित हुआ दे और यह अन्तिम निर्णय वद्दा नहीं जा सकता है। 
इस विषय पर अन्वैपण बी आवश्यस्ता है। 


शत्त तम्र भ्रथ  भ्रवेद्या्णर ” के अनुसार आचार्य दइर भ्रगीषपाद के :रशिष्य न थे और इन दोनों के 


बीन में पांच पुस्षों यानाम मिदता है यथ-मौटपा इ>प्रायइ-पर चर्य-छ यनिधि-शम पद - गे वि>इ-ह हुए । आपार्य 


शईर पे श॒स्थ गोविन्त्भगवधाद थे परत भें गीहपाट से गावसिशिभगदापद शा निकट गम्वाघ शीगर नहीं टै| इसी प्रणः 
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से, ॥-भे; 2 


सीविदाणँव में शुकबरढ्म के साक्षात्‌ शिष्य गौडपाद न थे परन्तु इन दोनों बीच में आचार्यों की एक लम्बी सूती विधमान 
है। विद्याणव से प्रतीत होता दे कि आचाये शहर संप्रदाय की प्रशत्ति मद्दर्षि कपिल से हुई है।  आदिगद श्रीकपिक 
से लेकर आचार्य शहर तक 7] गुए का उस्तेश्व दै। इस नामावली में अनेक विलक्षगता दीक्ष पडती दे जो विज 
प्रष्टों को प्राद्य नहीं है। श्रोविद्याणव तस्त में उल्लेसित मत आचार्य श्र के प्रीविधा मत से मिन्न पडता दे। विद्याणव 
के अतुमार आचार शहर के चौदद शिप्य थे जो सब देवी के परम उपासऊ तथा निप्रद्मामुप्रद सम्पन्न अछौकिश व्यक्ति 

थे] पए यह प्रसेद है कि आचाय शहर के प्रधान शिष्य चार ही थे और ये चारों सन्‍याती थे। विद्या मंत्र के 

आधार पर विषयों का निर्णेय निश्यन्देद निश्चित रूप में किया नहीं जा सकता दै। 


बग्म सूउ 22-28 के भाष्य में आचाय शहर कहते हैं “यदस्तहयूरूप तदू बहिर्वश्यमासत ”” इति। 
यह “यदस्तहेँग्ररुप ” वाला पद्मांश बौद्ध नेयायिकर दिहनाग वी “ आहूम्बन परीक्षा ” नामक भय से। उद्धृत दिया 
गया है। सदरास अड्याए पुख्फारय 942 प्रसशित भरी अम्यास्थामी शाही द्वारा पुस्तक में विवरण दी गई ऐै। 
दिड्नाग का कारिफ़ा यों है-/ यदन्‍्तक्ञमरल्पं तदू बहिवेदवभासते सो.3्यों विज्ञानह्गत्याव्‌ तत्‌ प्रत्ययतय/पि व?! आचार्य 
शहर ने विज्ञानयादियों वा सन्‍्दन की है। श्री फ्मलशोल ने तत्त्वसंप्रदद की टीका में इस कारिका को दिडुनाग मे छिखा 
है, ऐसा कहा है। “उस समय इस कारिका की श्रस्िद्धि के कारण लेसक या निर्रेष नहीं क्रिया गया था। आचार्य 
दिल्‍नाग वशबस्थु के प्रधान शिष्यों में अन्यत्म थे। अतः आपका समय पांचवी शताब्दी ईस्‍्वी वी है। आचार्य शहर 
पा आविर्भाव काल इसके पत्ते (अर्थात 500 ई०) का कमी भी नहीं हो सकता है। पर आचार्य ने धर्मेकीति या 
उल्लेख करने से आपका का 650 ई० के बाद का ही द्ोना निःश्वत होता है। धर्मगीति दिदनाग के पश्चात काठ के हैं। 


आचार्य शहर और आपके शिष्य थी युरेश्वर अपने अपने सं में धर्मगरीति का नाम स्पष्ट उत्लेख 
किया है। बौद्ध दर्शन प्रकान्ड विद्वान धर्मक्ीति का काढ़ 685/850 है० काहै। श्री सुरेखर अपने से रचित 
पृहदाएण्यक भाष्य वातिक 4/3 सें छिखते हैँ “ ब्िष्वेव त्यविनाभावादिति यद्‌ धर्मशीतिना। अत्यक्ञापि प्रतिक्षेय हीगेतासी 
न संशयः/? टीकाकार आनन्दगिरि लिखते हैं. “कीतिवाक्यमुदादराति। अमिन्नोअपिदि बुदृशवत्मा विपयात्तित 
दर्शनैः। प्राव्य--प्राहकू--संवित्ति--मेदवानिवरक्ष्यते।” . उपयुक्त श्होक सुरेथराचाय के बृहदाएयक भाष्य वार्तिक में 
भी उदृठुत है। आचाये शंकर रचित * उपदेश साहक्षो” अ्रेय के 38 वें अगराय 42 वी श्लोक में भी यद्द उक्त 
पथ है। उपदेश साहक्षो आचाये शह्टर का ही रचित प्रंध है चूं कि श्री स॒रेश्राचार्य ने अपने नैप्कम्येतिद्वे में इससे 
छत्रेक पर्यों का उदरण किया है। अतः आचाये शहर धर्मकीति के अंध एवं श्होफ से परिचित थे। ब्रद्मसूतर 
2228 के भाष्य में विज्ञानवाद के खन्‍्डन में आचार्य ने धर्मकरीति के प्रणिद्ध हछोक का सूचना सी दी है--“/ इद्ध तु 
यया घवं सर्वैरेव प्रमाण्बाशो3य उपलम्यमानः ... ... ... बहिहपलस्येश्व विषयस्य। अतएव सहोपऊम्भ नियमो७पि 
प्रत्यय विषययोल्‍्पायोपेयमावद्देतुकः, नामेदहेतुऋः इत्यम्युपयन्तब्यम्‌0?. यह “सहोपलम्भनियम ” घरेशेति के 
होक की ओर संकेत करता ऐै यया-- सहोपलम्भ-नियमादमेदो नील-तद्धियो:) मेरश्षआन्त-विज्ञान देवेतेन्दा- 
विवाइये। ”” इस कारिका का पूर्वाधि धर्मकीति के * प्रमाणविनिश्य ' तथा उत्तरार्ध *प्रमाणवार्िक ? में है। इसे भी 
स्पष्ट तिद होता दे कि आचार्य शहर भरमकीति मंथों से परिचित थे। धर्मक्ीर्ति नालत्दा विद्वार के अध्यक्ष _ आवार्य 
धर्मपाल के शिष्य ये और आचाये शीलमद के सद्दाष्यायी थे। पश्चात्‌ आचार्य श्ीलमद्र जालन्दा के अध्यक्ष बने। 


चूं.फि धर्मड्रीति का समय अ्मा्ों के आथार पर 635[650 ई» का निशिः र् 
हा न है, आचार्य & 
पण्याद्‌ का ही होना निधित होता दै। है, आचाय शहर का काल 650 ई* के 


प्रीमजगदूगुद शाइरमठ पिमर्दा 


आचार्य शहर ने अद्यय॒त्न 2-2-22 तथा 2-2-24 मे दो बौद्ध आचार्यों के यचनों को उदृश्त क्रिया 
है। इसमे प्रथम वयन गुणमति रचित “अमिपर्क्रोप व्याख्या ” मे उपठब्ध है। गुणमति का समय 630/640 
टहैं० का निश्चित है। इन उद्धरणों से यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आधाये शहर का समय सप्तम शतायदी मध्य 
भाग से कमी भी पूरे का दो नहीं सरता। अन्य व्यक्तियों का नाम या उनसे रचिन प्रो से पद् उद्‌पत या उनसे मत 
घा उल्लेख था सूचना जो कुछ आचार्य शइर मे की दे वे सब धममेीति व दिह्नाग के काल के पूरक के हैं, अत 


अन्तिम उद्धरण धर्ममी्ति का ही दै। 


आचार्य कै प्रथों में श्री कुमारिल मट के नाम का कहीं भी उछस नहीं है। कुमारिल के मत के समान 
आचार्य शहृर ने कर्मे वित्रयक्ष मत का उल्लस उपदेशसाइल्लो प्रकण 78, श्लोक 39/47 में एवं तैसिरीय भाष्य के 
उपोद्भात में किया है। श्री सरेशराचार्य ने सैतिरीयभाष्यवार्तिक में (आनन्‍्दाश्रम ४० 5 शोक 8) जित मत की सिसी 
“ मीमासकरम्मम्य ” का बतलाया है वह होक्वार्तिक में (४० 67] शोक 770) उपठप्ष होता है। अत यह 
मत कुमारिल का ही है। आचाय शहर कुमारिल के मत से परिचित्र थे। माथव के शह्ृरविजय में प्रयाग में 
शह्टराचाय तथा कुमारिठ भट्ट के परस्पर भेट होने वी धटना वर्णन दी है। इससे प्रतीत होता है हि ये दोनों महान 
व्यक्ति समसामयिक ये अर्थात्‌ जब आचाये शहर का आयू सोलह बर्द का था तो कुमारिल नितान्त इद्ध थे और दोनों 
महानों का व्यक्तियत परिचय भी रहा होगा। तिब्बती छामा ताथनाथ ने कुमारिल को राजा क्लाद्न-सान गाम्पो 
629-698 ६० का सम्रआदीन बतलाया हैं। तिब्नती जनभुति के आधार पर कुसारित तथा धर्मफीतिं समसादीन थे। 
कहा जाता है कि धमरीति ब्राह्मण का वेष घ।रग कर कुमारिल के पास सेवक का काम करते हुए अध्ययन भी किया था। 
धर्मीति का समय 635/650 ६० का निश्चित हे। पहन पर्ममीति के प्रयक्ञ लक्षण “ कंत्पनापोद्मभान्तम्‌ ! था 
साइन “शोक वातिक ” में कुमारिठ भट्ट से सिया गया है। अत धमत्रीति के कुड परवर्ति होने से कुपरिण का 
समय सप्तम शताब्दी उत्ततर्ध था कह सम्ते है चूकि धर्मओरति का झठ 635/650 ई० का है। नाटककार भवभूति 
कुमारिल के शिष्य थे और आप राजा यहोत्रमां (725-752 ३०) के समा पन्डित थे। राजतरज्ञिनी (450 ६०) 
में उस है कि 783 ई* म॑ बाश्मीर राजा ललितादित्यमुकापीड से यशोवर्मा पराजित भये-“ कविवांकपति राच 
श्री भवभू त्यादितेवित । जितो यग्री यशोवर्मा तदू गुग स्तुतिवन्दितान्‌।? अत मभवमभूति का समय अष्टम शताब्दी 
अ्रथमा्थ १00-740 ई० का होना न्याय दीखता है। कुमारिल इनके गुर होने से आपका समय सप्तम दताबदी का 
अम्त होना चाहिये। आचार्य शहर कुमारिल भट्ट के समक्रालीन होने से अपका काठ भी सातवीं झत्राब्शी अस्त का ही 
होना निश्चित दोता है। फ्ेवठ यही फरक है कि आचार्म बाठक थे जय कुमारिल नितानन्‍्त इड्ध थे। 


महानुभाव सप्रश्य के ग्रथ'॑“ दरशेनप्रकाश ” जो 3638 ई*० मे लिखा पुस्तक है, इसमें एर अति प्राचीन 
प्र “शहूरपद्धति ” से उद्धण कर कहा है फ्रि आचाये शहर का निर्माण 720 ३० (642 भ्रक्ाद) है| 
“ झ्ूएपद्धति ?? प्रय से उद्धरण यथा--“ युग्म पर्योधि रसामित शाके रौद्कव॒त्सर ऊजस्मासे शहर 
लोकमगानिनदेह हेमगिरी प्रविद्याय हठेन !! उपयुक्त ”रसा” का एक अर्थ एस्वी या सब्या एक हो सरता है 
था दूसरा अर्थ छ रसातल का सूचित भी पर सकता है। श्रीराजेद्धनाव घोष का अमिश्राय है फ्रिछ मानना युक्ति 
सगत घ न्याय हे और एक सख्या मानने म असम्भव दोष जा जाता है। अत आचार्य झद्दर का निर्याग कार 649 
झक (१20 ६०) का ही निश्चित होता है। आचार्य शहर का आयू 32 व का था अत आपवा आविर्माद काछू 
688 इ० का निश्ेत्र दोता है। आचार्य शहर एवं कुमारिल भद् की समसामयिक्रता रा पुथ्टे इन प्राचीन प्रथों से भी 
होती है। कुमारिल के दृद्धावस्धा में आचाये झइर का आविर्भाव हुआ था। 


था 


रा 4०-भ. 2 


बुमारिल ने अपने ग्रव / तन्त्रवातिक” में भतृदरि की “वाक्यपदीय ” दूसरे काण्ड 2 इलोक 
को उदभरत की दै-" अस्त्यर्थ रागेशब्दानामिति प्रत्याय्यठक्षणम्‌। आपूर्वे देवता खग सममाहुगवादिषु।” वाक्यपरीय 
तथा तन्त्रवातिव' दोनों काशीधाम से प्रसशित हैं। अतः बुमारिल को भहृहरि से अर्वाचीन मानना उचित है। 
चौनी यात्री इत:सिन्न (573-895 ई०) अपने प्रय में ध्मेडीति को अपने समसामयिक व्यक्ति बतलया ऐ तथा भवहृरि 
यो अपने से 40 वर्ष पूर्व होने का स्वीझार रिया टै। इत:सिह& के क्थनागुसार भतृहरि वा खर्गवास 65-82 है० 
पा निश्चित होता है। इसलिये कुमारिल भट्ट को सप्तम शतक के मध्यमाग तथा आचाय शह्ए यो सप्तम शतक के 
छान्तिम भाग मानना प्रमाण राज़ प्रतीत द्ोता है। उद्धरित उक्तियों में घोड़ा भी सन्देह का जगह गहीं है ऐि ये सब 
आयारय शपर के समय वी पुखकादि हैं , प्रवाद नहीं हैं, किस्रीसा मतामत भी नहीं है। आचार्य शहर वा समय 
उन बौद्ध पन्डितों से पीछे ही होना चाहिये जितका उद्धरण उन्होंने खय किया है अर्थात्‌ सातवीं शताब्री का अन्ते। 
आचार्य शहर का काल दिछनाग धर्मकीति दुम/रिल भतृहरि के पूरे का नहीं है। 


चोनी याने युवन चुयंग (980-045 ई०) अपने यात्रा इचान्त पुस्तर में आचार्य शहर का भाम नहीं लिया है। 
आचार्य शइह॒ए वा जन्म उस समय नहीं हुआ था और युवन चुवग आचार्य शहए के पूरे काल के हैं। इस निरूषित 
पिद्धान्त पर कोई आपत्ति नही दै। पर युवह-चुयंग अपने पुस्तर में छिखते हैं “ वर्तमान शागाब्दी धार्मिक प्रगति. फा 
युग दे। बुद्धमत यथपि शक्तिशाली है, तथापि, उसका पतन हो रद्दा है। चैदिक धर्म पुन. उतति की ओर अग्रसर 
हो रहा है।” इससे प्रतीत होता है कि क्‍मैफ़ान्ड वैदिक पूर्वमीमासा का प्रभाव ज्यादा या और वैदिक धर्म पुन: 
उतति वी ओर अम्रसर हो रहा था। चोनी यात्री इत-तिक (673-695 ६०) जिस समय भाएत आये थे उस समय 
आचार्य शहर बालक ये और इत-सिज्न का आचार्य शहूए का नाम का उछेत करना फ़िप्त प्रसर सम्भव हो सफ्ता है? 
आचाये शहर का जन्म 684/688 ई* का था। 


आचाये शहर के साक्षात्‌ शिष्यों के द्वारा रचित भयों में भी आचार्य शहर था समय का निर्देश नहीं 
मिठता। श्र भाष्य के सर से प्राचीन ठीकाकार (श्रीप्रपादायार्य के परपादिका को छोड कर) श्री वानप्पति मिथ 
हैं। आपने “भामती ” नामऊ टीया झाहरभाष्य पर लिखों है। भ्रो घाचप्तति मिश्र मे “ न्‍्यागरूचीनियन्ध ?? 
नामक ग्रथ में रचना काल 898 सत्रत छिख्षा है “ न्याय चीनियन्धो 5यमकारि विदुषा मुदे। भरी पायएपतिमिभरेण 
वल्वइवसुवत्सरे। ” आपने कोई सवत जा नाम नहीं ली हे पर यह सवत “विक्रससपत ”” या ही निदेष परता है। 
श्री बाचसस्‍्पति मिश्र के बाद उसी मिथिला में श्रों उदयनाचार्य हुए जिन्होंने श्री बासस्पति मिश्र थी "बातिझ 
न्यायतात्पयेटीवा ” पर “ परिशुद्धि” व्याएया लिखी है और भोउदयनाचार्य वा “ छक्षणावड्ी ” प्रप पा रचना 
काल 906 शसाब्द था था--“ तऊम्बराछू प्रमितेष्ववीतेवु शमान्तत । बपेश्दयनथक्के सुपोधां छक्षणावल्ीम्‌॥7 
यदि श्री वाचस्पति मिश्र का काल शकाब्द 898 मान लिया जाय क्‍योंकि आपने कोई सवत की नाम नहीं: 
ली दे तो इन दोनो प्रयो में केवल 8 बग्ने का अन्तर होता दै पर ऐतिदासिक दृशे और अन्य याद्य 
प्रमाणों से दोनों भभ्रस्ताों का समसमयिस्ता सिद्ध नहीं होती। अतः बाचस्पति मिभ में विक्रमसवत 
का ही निर्देष जिया है। आठवों थ नौवीं शताब्दी में विक्‍म संवार या उपयोग उत्तर भारत से अधिस था 
आर अन्यत्र श्राप्त शिशशासन ताप्षशासन नौवीं शताब्दी में विक्रम सदत का उल्लेत परता है। इसठिये भागतिशःर भरी 
बाचस्पनि मिश्र वा समय (898 विक्रम संवत ७ 84 ई०) नवम शतःर वा सध्य भाग है। 


श्ठ 


धीसनगदगुर शाइरमढ विमर्श 


शरीरिर भाष्य थी टीया हुईं पधपादिका और पश्षप दिका का सन्‍्दन है मामती में। ॥2 थीं शादी के 
अमटानन्द का “कापतझ” के अनुसार एवं आपके अभिग्रय में भामती में पथपादिका की व्याख्या के अनेक स्थलों 
पर दोष दिखराया गया है। अर्थात्‌ बाचस्पति था समय श्रीपप्रपादाचार्य के परथात्‌ था ही है। आचार्य शइ्टर के 
आतिर्माव पाठ की अग्तिम अवधि यही है। अर्थात्‌ आविर्भाव यार नवम शतऊ के मध्य फाल से पूर्व में ही होना 
चाहिये और इसमे फ़िधी भी विद्वन या मत भेद नहीं हे। अत यह कइना निर्वियाद एवं असप्रान्त होगा शि' आयार्य 
शद्दर वा जन्म कार सातवीं शताब्दी अन्त से 9 वीं शताब्दी मध्य बाल ही होना निश्चित होता है। अर्थात दिनाग, 
भमीर्ति व गुषमति के पथाल याठ एवं मुमारिल भः ये समसामयिक या समीप बाठ तथा वाचस्पति मिश्र के पूर्वगाल 
ब्य होना मिश्चित द्वोता है! 


आधुनिक विद्वानों का यद्द रह धारणा है म आचाय का जन्मकाद 788 ई० या एवं निर्याण 820 ई* 
वा है। कम्बोडिया के शिला ऐेख से भी इस मत को बुछ पुण्य मिठ्ती है। ब्यग्भोज् राजा श्रीजयवर्मन [7 (878-- 
887 ई०) के राजगुद श्रशिवसोम थे। श्रीशियसोम के युद्ध “ भगवत्‌ झइर ” थे। शिवसोम के साक्षात्र गुर होने से 
एवं “भगवत्‌” भन्द का प्रयोग करने से यह आचार्य शब्नर का ही सकक्‍त करता है और जापका 
समग्र नवम झतक का प्रारम्म होना चाहिये--805 ई० से 887 ६०। इसे मत को स्वीकार करने से 
अनेक विप्रतिप्त्तियों का सामना करना पड़ेगा। श्रीवाच्पति मिथ ने अपना “' न्याग्रसूची निवन्ध ”! 
843 ई० में छिखा थधा। चाचस्पति मिश्र का “भामती” शारीरिक भाष्य फा सर्वप्रथम ध्याल््या छे। 
भ्रपदपादाचाये ने आचार शद्वर के जीवन काल मे ही “ प्रपादिवा ” नासर व्याख्या भाप्य के आरम्भिक भाग पर 
लिसो थी। भामती सम पथ्पादिका दी ब्यास्या के अनेक स्थलों पर दोष दिसलाया गया है. (अमलानन्द का कल्फ्तर 
के अनुसार) बायस्पति मिश्र ने भास्कराचार्य दी उन ज्याय्याना में दूषण दिखजया है जिन में श्रीभाससराचार्य ने 
श्र भाष्य के व्यास्यानों में दोष रिसय्ने का श्रयज्ञ किया है। द्वाहृर भाष्य की टीका परणादिवा और पश्मपादिया 
का सण्डन है भामति म। अतण्व ऐसी दशा में 820 ई० का शइर का निर्याथ समय (अर के वि पादय' एवं अन्य 
विद्वानों के भनुसा') और 837-88 ई० का जम्मकुस्डली के अनुगार नियाण समय के साथ 843 ई० का श्रीव चस्पति 
मिश्र का समय जो केयल 20 वर्ष का अन्तर है था 8 व्य का अन्तर है सो रात इतना कम है कि वह समय इतने 
स्ण्डन-मण्डन के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सक्‍्ता है) यह असम्मव दीसता है) यह अनुमान करने में मूल ने 
दोगी फरि आचाये हाइर का वाल एवं श्रीचाचत्पतति मिध्र का कार म॑ कम से कम एक शताहिद था अन्तर था। 
शारीरिक भाष्य व्‌ उस पर व्याप्यए रा खण्डन-सणंडन्‌ राए पद भास्कराजय, के व्याप्टए पर, टीरा दीप्पणी कार्य तथा 
भामती समान एफ गम्भीर टीका लिखने का कार्य उतना सहज नहीं ऐ जैसा कि अजुसस्धान विद्वान सोचते हैं। 
अत आचार्य का आविभव काल प्र88 ई० या 805 ई० मानने म वाचस्पति मिश्र के काल को और आगे हरान 
पढ़ेगा जो काये साथ्य नहीं है चुरि आपता श्रथ रचना काछ ऊगभग 84] ई० का आप ही से निश्चित काऊ है। 


दिगम्बर जनों में जिमपेन नामक एक प्रकाण्ड विद्वान थे और आपने “आदिपुएण”” अ्थ वा रचना वी 
थी। आपका काल प४3 ई० का है। इस पुस्तक रम॑ श्री पाक वा नाम उल्लेख दे । श्रीपाठ ने जिनतेन छी पुस्तक 
फी दीका में अपना समय 659 दशजब्द (737 ई०) लिखा है। अतएव धपाल और जिनसेन समसामग्रिक मानने में 
आपत्ति नहीं है। 787 ई० से 783 ई० के मध्य मे जो 46 वर्ष का अन्तर है इसमें दोनों जांवित थे। जिनसेन 
ने अऊलक, विदयानन्द, प्रमाचन्द्र विद्वानों का नाम अपने पथ “ आदिपुराण?” में उछेख वी हैं। जिनसेन ने अपने 
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अध “ हरिपंश ” की रचना १83 है० (705 शक्ब्इ) भें जी थी। अनएव निद्ध होता है हि ये छोग जिनसेन के 
पहले थे। पर फ्िसे पटके थे उसहा पद्त नहीं चछता। अकह्॒लह के शिष्य प्रमायनद्र थे (प्रभाचद्ध राचित- 
स्यायकुलुदबसोदय ग्रंध के अवुसार)। प्रभावन्द के प्रेथ “पमेय मात्ताब्ड” में विशानन्३ का नाम उल्लेख है| 
पियननद ने अकबइ का नान अपने “अप्माहछ्ल, ” प्रय में 6 वें अच्याय में उत्तेस किया दे। सामिक््यनन्दी ने 
अक्छइ या नाम उल्ेस किया टे ४ सिद्दे मरवन प्रयोध जनने सथोउस्छसझ्भ्रयें। वियानन्द ममन्तनदों गुगतो नित्य 
अनुनस्दनम्‌।7. अभादद्ध ने सापिक्यनन्दी अप ही टीआ लिएी हे। पियानन्द ने भक्त का, पभायन्द्र ने विद्यानन्द 
का और मारिक्यनस्दी ने अछचह और दिद्यानन्द छा नाम उल्लेख छिया है। अतएव ये तौसों समसामयिक थे। 
“४ औमासा-्ेक बार्तिक”! ग्ंय में इुकारेल ने अहरझ पर अशहार रिया है। . विशयानन्य मे कुमारित 
पर अर सिंपा है। अताब घर कहता ठोक होगा दि कुम्ारिठद, अकूठइ, विधानन३ समसामयिक 
घे। विधननर ने भानी /अड माहब्ती” से सुरेधाबाय हे बचनों को इृहशण्यक भाग्य वातिक से 
उदरण था है। पिघानन्श अस्वइ के शिप्य थे। पहुयती अनुमार प5] ६० में आप झाचाये पर पए प्रतिष्ठित हुए 
जार १8३ ई० त्तर उमर पर सध्पित थे। अखज्ञ छाड आठगों झताच्दी उतारार्ध है। जिनतेन से भमुरेथायाय 
दो पीझे नहीं तो उमर से कम एच पीठे झयरप पहले के सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ स॒रेधर का समय प50 ई० के पूर्व 
झा सनीय होना चाहिये और इनके शुरु आचार्य शद्वर का का इससे सी उऊ पदश्नमानना हो पडेगा। अतः 
विश्यानम्द मुरेधशाबाय फे पूयेव्ति नर्ीं हो सम्ते। थी सुरेघा आचागे शदटर के शिष्य थे। इसठिये आचाये शहर 
भी वियाननरद के पीड़े हो नहीं सझते। यह क्ह्मा जाचुद्य है फि आचार्य शहर कुमारेल के पूर्वयर्ति नहीं हैं] अनएव 
यह निया हिया जा संक्ता है हि आयाय शह१, मुरेबए, झुम/रिल, अछूतहढ, प्रियाननश और प्रभाचन्द्र ये सब व्यक्ति 
परुपर समीय काल के या समसानयिर काल के थे। भवृहरे छा समय 650 ६० का है। उुमारित ने भतहारे का 
वाक्य उद्प्रत दिया हैं: और कुमारिठ 650 ई० के पूर्ति नहीं हैं। अकल8 विद्यानन्द आदि जिनमेन के पाते 
नहीं हैं और जिनरेन का समय 783 ई० वा है। आपडोगों को 783 ६० एवं के भी कह नहीं सक्ते। अतः 
650 ई*« से १83 ई« के मध्य मे ये सत्र व्यक्ति ऋषिसाब हुए। 

ध॑ं. के. वि. पठड़ ने आचाय शहर बाल प88 ई० का वतदाया है। आपने उुसारिठ यो अकूलइ 
जौर पिप्नन्द छे सनमामदिर मानते हुए भी आचार्य शहर को बुझारेड से आधा सदी पीफ़े वा माना है। शरर ने 
फुमारिद फी गाउन रिया है और इस जाए से यदि उुमारिल द झरर के दीव 50 ये था अन्तर हों या कुमारित 
श्र के 50 बरे पदने के हों तो श्री पाठर के उसी तऊ के आयार पर यह पूठा जा सझ्ता हैं कि विधाननद ने जो 
धुरैदर का दाक्ष्य उद्धव किया टै इससे मुरेधर दिद्वानन्द से 50 वर पू्े के व्यक्ति क्यों न होंगेंगे धो पाठर की युक्ति 
का दुदठ अंश यरी ऐे। जैमे पहने छट्टा जा चुश दे हि सुरेधर दा समय 7१50 ई* या पूरे या आसपास था है 
और आपड़े मु झदाय शइर सथ समय ऋठवीं शत्नस्दी मष्यसाग से भो पूर्व श्र का द्ोना ठटस्त टै, जा। 788 
ई० भदाय का जन्म प्रद्ा करने की दान इतिहास विख्द्ध सिद्ध द्वोदा है। 





नवधूने का समय 693-प29 ई*० के मध्य में विइमान ये और यद दिपय स्यों झो मान्य /ै। श्री 
शै्ए पर्दा परिशा ने ध्नीनकाठ दिसित एक भय “ मालतवीरापय ” जो आउपडो इन्दोर से प्रम हुआ था उसमें 
अपने लीन पिवरा पया घा--() “इसे थ मम उुममारेल शिष्य इते माइतीमापर दृतीाइ३” (2) “इति 


याएः 
री कुमारिग यै प्रमाधप्रप बाय! 4 दे रिसचिते लिए $ हाल 
है कुमार ग्यरी प्रमाश्पम बागपैमद अीमद्‌ उस्पेशाचार्य रिरचिते माणतरीमाषयें पशेडशू * (3) इति थो 

अर्था ३ माटतीनाधव पुराझ उनागिद शिष्य कस, युमारिल श्िप्य 





मपमरी दिस्‍्फेते माग्येमायोे देश्मो इस 


ड़ 


श्रीमसगदूगुद्ध शाहरमठ विमर्श 


उम्बेसचार्य कृत और भवभू ति विरचित, ये तीन थक नाम अध्याय के अन्त में पाये गये थे। माधवराइरव्जिय में 
आलार्य श्र के शिष्य मण्डनमिश्र या मुरेशवर का नाम उम्बेकाचार्य का भी उल्लेख है। अत आचार्य शहुर उक्त 
भवभूतति के समद मे (693--729 ई० ) वियमान थे। चूंकि माठ्तीमाघव भवभूते द्वार समाप्त हुआ था, इसी 
बारण मालतीमाधव पुस्तक भवमू ति के नाम से प्रसिद है। छठवा अड्ू उम्बेजचार्य एवं दशम अह भवमभू ति छत 
ढिया है। अर्थात्‌ यह कह सकते हैं फि आचार्य शहर का जन्म खातवों शवाज्दी के अन्त मे एवं आठवीं शताब्दी के 
अथम चौथाई में समाप्त हुआ चूंकि आपका आयू 32 दर्ष का था! 


आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय श्रैरी मठ के गुरुपरम्परा के अनुसार आचार्य शहर का जन्म 
4 विकमाच्द में तथा तिरोधान 46 विक्माब्द में हुआ। उज्ैनी विकमसबत का श्राचीन नाम ८ माछव सम्बत्‌ ” था। 
अथ्म या नवम शतक में इसझ् सलाम पिक्रमसवत नाम पडा (47० 8छाफर०ए छए००६ एण 77)। 
श्री टी. के बेंस्टरामन, मदरास विश्वविद्यालय जनंदर अह 32--3 जूडे 4960 जइ् में छिखते हैं. “यह मालव 
सबत्‌ जो विविध रिश्वाडों में निर्देषित था सो नवम शताब्दी किस्त पश्ात्‌ ही विक्मसवत के नाम से बुलाया गया था और 
इसी नाम से पश्चात्‌ प्रचलित होकर इस नाम से जारी रहा है। ” उत्तरी भारत में प्रारम्मित यह सवत उतना अस्याती 
आरम्भिक काल में न था कि यह मारव सवय्‌ दूर दक्षेण तक पहुंच सक्े। आठवीं या नौवों शताब्दी में ही इस 
साठ सबत्‌ का नाम विक्रम सवत्‌ हुआ और तत्वश्चात्‌ यह नाम कुछ वर्ष उपरान्त दक्षिण महुंचा। दक्षिण भारत से 
>सेरी मठ है जौर जहा सवत्‌ का अचलन उतने प्राचोन काल में हो नहीं सक़ता। शवेरी के निझट बातापि चाहु्य 
वशी--दक्षिणाएयराज्य बादामि--विक्रम नाभवारी राजाओं से सम्बन्ध मानना उचित है जिनके राज्यान्तर्गत कैरी 
मठ का सीमा था। तुझ्मद्रा रामीप पर स्थित बातापि नगर दक्षिगापथ चालक्य वश्शी राज्य का केद्र वा। चाठक्य 
वश दक्षिणापथ राज्य का पुलकेशिन ] के पुत्र विक्मादित्य । जिन्हें सत्याश्रय के नाम से भी बुलाया जाता था 
आपसी राज्यामिपेक काछ 670 ई» का ऐतिहासिक विद्वान चतलाते हैं। पुलकेतिन वा के छ पुत्र थे --रणनाय 
वर्मेन, चन्द्रादित्य, आदित्य वर्मन, विक्रमादित्य, जयसिंह, अम्बेग! विकमादित्य या राज्यामिपेक काल 670 इईण् वा 
होना ऐतिहासिकों का अन्तिम निर्णय नहीं है। एक ऐतिद/सिकर मा अभिप्राय है फे विज्मादित्य का राज्याभिपेक 
654/5 ई० में हुआ था और आपका देहान्त 68। ई० का था। इतिहास से यह भी माढठ्म होता है कि चाहक्य वशी 
विक्रमादित्य गे अपने पिता के पज्यशासन काऊ में 654 ई» में पक्ष राज्य पर थावा क्या था और पूर्वकाल में 
खोई हुई राज्य सीमा को पुन अपने राज्य में मिला लिया। यह कहा जाता है के विक्रमादित्य मे बाची नगए 
जीतरर नरसिंह वर्मन ।, महेस्व्मेन [7 तथा परमेश्वरवर्मम को हराया था। अत छोफमान्य श्रीचालगज़ाघार 
तिलस्जी का अनुमान सत्य प्रतीत द्ोता है. कि खझेरी की पूर्वोक्त पपम्परा में शद्डर छा काछ उल्लेष चालुक्य बच्चीय 
वरिकरमादि-य । से सम्बन्ध रखता है। अन इस आधार से सिद्ध होता है फ्रि आचार्य करा जन्म 684 ई० तथा 
निर्याण 76 ई० का है। 
भरी राजेन्रनाथ घोष अपने अथ *' आचार्य शद्वर ओ रामानुज ” में माथत्र शक्रवित्य एवं अन्य विजयों 

है कथा के अनुसार आचार्य शहूर डी एक जन्म कुन्डली सैयार की थी आपका अमिम्राय में 608 शक (686 ई०) 

पैशास शुक्ल हृतीय को ही आचार्य का जन्म साना है। अन्य अन्तवाद्य प्रमाणों से शहर का जन्म काल जो सिद्ध हुआ 

* बह अब भूवेरी मठ परम्परा की काल को इट्टोे करता है और इस समय के साथ ज्योतिव शात्र दी सहायता भी है| 

गीयुत के टि. तेलक् का भी अमिप्राय 688 ई० का है। श्रो भग्डाएकर से निहपित समय 680 ई० से अब 

नरूपित समय 684 ई० बहुत निस्ट है। महाजुभार पथ का प्रेय “दर्शन प्रकाश” भी 688 ई० का डवेख करना है। 
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आचार्य शहर का जन्म काठ 684 ई० होने से श्रत्न थ पाटलौपुत्र सन्त कथन वा पुष्ठी भो ऐतिद्वासिक इशे से 
होता है न मै 788 ६० होने से। विद्या! राज्य का पाटलीपुय, एस समय जो केन्द नगर था, पतशडी ने जिसवा 
छछख फिया है, ग्रीस व चोनी यात्रियों ने उठे किया है, वैसा यह नगर शातवों शताब्दी उत्तराध में एवं पुनः 
आठवीं शताद्दी प्रारम्भ में सोन व गया नदियों के प्रयाद से बाढ़ में नगर सारा जख्मय हो गया थ।! अख्तुत पहना 
नगर शेस्शाह 454] ई० के समय में बसा हुआ था। यमुद्ा नदी सगीय एवं मदद मगर के पास एके एथछ शुप्न 
था जो अब यह गाव “गुप् ” के नाम से बुझया जाता है। 

4 युवत चुप ने (890--645 ६०) राजा पूर्णवर्मा का साम उड़ेख थी है। आचार्य शद्टर ने जिस भाव 
में पूर्मेवर्मा का माम उहस रिया है, उसते यह नहीं मादम पडता हि पूर्णवर्मा राजा आचार्य शहर के बहुकाछ पूर्व पे 
थे। युवन चुम़् के यात्रा विपरण से यह उद्मा जा सहुता है कि राजा पूर्णमां का वाछू 590 है० का था। आप 
पश्चिम मगध राज्य के राजा थे। कुछ भनुसन्धान विद्वानों का अभिप्रय ऐै कि उन्नौज राज्य के राजा शशाह राजा 
पूणर्मा के समकालीन थे और आपका दूसरा नाम राजवर्मा भी था। इससे भी सिद होता है कि आचार्य शहए का 
काल सातवों शताब्दी अन्त वा दी होना युक्तिवुक्त है| 


राजताड्विनी में वणित राता ललियादित्य वे समय में (१33 है) गौड य या वह य त्राह्मणों मे कश्मीर शाछा 

भरिंदर में शाक्षवाद काने या विपय लेफर कनिएयन्‌ ने आचार्य का काल निणेय किया है। यदि 788 ई० आचाये ता 
जन्म समय माना जाय तो 820 ई० के समीर, पूर्व या परयात बाछ में राजा ललितादेत्य का राज्य का नहीं था। 
अत आचार्य का जन्म 684 ई० का समय माना जाय तो कनियाम्‌ झा उक्त ज़्थन की एुष्ट होती है। ऐोहुदेश 
राजक्ाल के आधार पर बन ने जो मत प्रगट की है (जिसे डा फ्रीट स्वीजार नहीं ऊरते) उसी पुरी 684 ई० था 
आधार जन्म होने से होता टै और 788 ई० माना जाय त्तो बहुत अन्तर पड जाता है। माधवीय मे कटे प्रतिपक्ष 
पिद्वानों का नामों में श्रेहये, उदयन, अभिवत्रगुप्त आदे को छोड़फर अन्य बहुतो के साथ आचाये शहर या 
साक्षादार द्वोना सिद्ध दोता है यदि 884 ई० में आचाय श्र का जन्म काऊ माना जाग। १88 ६० होने से 
फैधी के भी साय साज्ञात्ताए सद्ञत नहीं होता।. डा आफ ने एय पद्ीय शशएचार्य का भी उल्लस ऐप्राहै। 
इस यहाँय शइर के समय गशाई राजा ने बौद्धों को मार भगाया था। इस विरय दी एुष्ट की जा सकती है कि उक्त 

बश्ीय शाझराचार्य ही आचाये शहर थे और ये दोनों मित्र न थे यदे आचार्य शक्षश का जन्म 684 ई० या सान छू। 

१88 दे का समय इस वियय की पुणे नहीं उए्ती। >शएरी मठ के गुर पस्म्पता में थी गरेअराचार्य या जो समय 

दिया गया है बद 684 ई« पे हूंनने से मिस्परा है शिल्तु 788 हे होने से मिलता नहीं है। श्रीशरिस मैमर 

गजटिय( ४० 7 में लिखते है कि छ मा तारानाथ, जैन विद्वान अग्नग मेदस एवं माथवाचार्य था अभिप्रय छे 

प्रि बौद्ध मत का अर्तिम पतन इस भारत बष से हुआ जब दुमारेह भठ, अरदझदेव एयं शह॒राचाग आविर्माव हुए थे 


अर्थात भठ्वीं शवाब्दी मे। आपपा मी अनिश्नाय गातवों शताब्दी अन्त एवं आरपीं झतास्दी प्रारम्भ का समय ही 
आधाय का जन्म वाल समय था। 


याज्वक्‍्य स्थते पर डोशा मितराक्षर के रचयिता भ्, विश ने वर एज अदूरवत। थे और अपने अपन, पुखफ 


थो एय ४ विज्मादित्य / को अप वी थी। महहम म प्रात शित मित्राज्ञर भे अप अपने गुद शा नाम "उत्तमात्म” 
बहते हैं जा आयाय शबूर के अदटूवत बाई वगे क एक प्रयान्‍्द चिद्रन थे। आये आम?” शा फे वर्णन से 


स्पठ माल म दोना दे हि आप अवश्य अचाए गरर के पथा के ही हैं। आय ने भप में बहने हैं कि घाए राज्य 
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के राजा श्री भोज, असह्दाय, अपरार, भारुचि आदि आपके पूर्व गाल के थे। ऐतिद्वासिक बताते हैं कि राजा भोज 
का नाम धारेशवर भो था और आपका राज्य वाछ लगभग 862 ई० का था (470 ॥8०0090०78 ४० 57)। 
मिताक्षर प्रथ के अन्तिम होऊ में श्री विज्ञानेश्वर कहते हैं कि आप विक्रमादित्य राज्य वाल में थे और विरुमादित्य राज्य 
का केज्द्रनगर “क्त््याणपुर” था और इस चालुक्य वश में विक्रमादित्य नामके अनेक राजा थे। कुछ छोगों को णों 
अमिप्राय है कवि हानेथर का उछ्लेंख किया विकमादित्य उत्ैनी मालया विक्रमादित्य थे (56 किखि पूछ) और आचार्य 
शदग या वाऊ क्रिस्त पूरे का था सो अभिप्राय निराधार एवं भूठछ है। विज्ञानेवर ने चालुक््य बच्ची विक्रमादित्य को 
अपण की थी। 


अत यह निश्चित्र रूप से कहा जा सकता है कि आचाये झवर का जस्म समय 684 ई० का ही है। 
आजकल आचार्य शह्वर का जो आववेभाव काछ माना जाता है (788 ६०) उससे उन समय एक सौ वर्ष पहले 
(684--688 ६०) मानना ही उचित व न्याय प्रतीत होता है। 


श्रेशहराचार्यजी इस भारत भूमि में केवल 32 वर्ष तझु ही भोतिक झरीर में निवास किये थे। 


द्व निशा परमायुस्ते शीघ्र उैठ्ासमावस। (शिवरदस्य) 


शरदो.5£ पुनस्तथा5४ ते 

तमयश्ष्यास्य तथा 5प्यसी पुन । 

निवसिष्यति जरणान्तरा 

झुबने.5स्मिन्दश पटच बत्सरान्‌॥. (माधवीय) हु 
अष्टौ वयासि विधिना तब वत्स दत्ता - 

न्यन्यानि चाष्ट भवता सुधिया55जिंता नि! 

भूयो5पि षोड्श भवन-तु भयाक्षया ते 

भूपाद्य भाप्यमिदमारविचन्धतारम्‌॥ . (माधवीय) 


चतुबयमेवर्य द्वादण सर्वेशाद्नवित्‌। 


पोडशे सर्वदिग्जेता द्वार्निशे मुनिरत्यागात्‌॥.. (मापवीय टीशागार) 
आउ्दएजिशइपमुन्य हि (टएए ६गादुगिरिशालयस (माण्पिय विजये) 


श्री भगवन वी विशिए्ठ विभू ति सम्यन सहापुरंधो के जीवन क्रम म एक अदौफिस विशेश्ता द्वोती दे। 
इन्हें * खय प्रतिभात चेदा * के नाम से पुकात जाता है।. उसी प्रकार श्री आचारय ने अपने अछौरिक गुणों का 
परिचय आरम्भ से ही देने लगे थे। दो ही वर्यों म सत्र लिपि लिखने छगे और चित्र च्रींचने छगे। पायें वर्ष 
प्राएम्म मे काव्य सीख लिये। श्रीशहर वाठक यह सर शिक्षा खपमेव श्राप्त की थी। श्री शिवगुर असने पुत्र श्रीशुहर या 
चू डाक्म (तीसरे वर्ग भ) सल्कार कएने के बाई उपनयन सत्कार काने के समय वी प्रतीझा कर रहे थे कि वालने उन्हें 
धर दवाया और उन्होंने ब्रद्मपद को प्राप्त किया। दूसरे ग्रन्थों मे यह उन्छेख है कि शिवगद शहर के उपनयन 
झऋत्कार के बाद बम्पर आप्त किये. उउनयन दो थार हे दवोते है--साम्योपनयन और विश्योपयन!  सशातवे 


शा 
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बर्य में उपनयन फियो जाता है। यदि फोई त्रश्नतेज प्रात करने का इच्छुफ हो तो बह पांचवें चर में उपनयन कर 
समझता है। यह शाज्न सम्मत ऐ। श्रीशहर का उपनयन पांचवें वर्ष में हुआ “ब्प्नवर्चल वामत्य कार्य विध्रस्य 
पंचमे ”” के धचनानुसार उनकी मां आर्यास्या में अपने बन्धुवान्धव की सहायता से इस संह्क्रार की पूर्ति की। 
चिद्दिलास में शिवगुरू द्वारा अपने पुत्र के पांचवे वर्ष में खये उपनयन उंस्कार कराने वा उल्लेस पाया जाता है। 
आचाय॑ श्र ने गुरू से शिक्षा पाऊर छः अड्डों सहित वेइ अव्ययन की पूर्ति की। श्रौइनर गुछकुठ में विद्याध्ययन 
एवं भश्दश विद्या प्राप्त करने के बाद अपने घर पहुये। उन्होंने बेद, श्रुति, स्मृति के अनुसार अनुष्ठान करके अपने 
ज़ीवन को इदलोऊ में एक आदरणीय व मद्दान्‌ पुरुष के समान बनाकर अपनी छीछा को दिसाकर समाप्त क्रिया। 


यो बद्मार्ण विदधाति पूर्य योव वेदांधप्रहिणोति तस्मै॑ (इवेताशतर).. * 
थी देवानाप्रथमपुराद्विवाधिकोहदी मह॒पिः (्वेताखतर) 
त्रिधाहित पाणिम्रिगुंचमानम्‌ (नारायभोपनिपद्‌ ) 


एक दिन इुस से दलित दद्धि ध्राप्मणी ने शूटर को अपने यद्ां सिक्षा मांगते देसकर और अबने दाखित्व 
की सोचते अन के अभाव से उस ब्राह्मणी ने केवठ आँवला ही दिया और श्रोशहर को अपनी दरिद्रता की कहनी कह 
छुनाईं। शइर के हृदय में स्रहानुभूति का श्लोत लहर रूप में उसड पडा-- कनकल्स्मीस्तवः ? “ अंग हरेः 
पुछुक भू पणमाश्रयन्ति ” इत्यादि--और उन्होंने उसी समय में भगवती लक्ष्मी की स्तुति काना प्रारंभ किया। उम्र 
दाद प्राह्मणी फो झोपही को आपने सम्पत्ति का अधिक्रारी चना दिया। यह बहा जाता है कि उस ब्राक्मणी की दंशब 


जो “खसर्णाह॑मगेकल४” के नाम से प्रसिद्ध हैं वे आज भी उत्की दंशन्न में पाये जाते हैँ! 


केएल देश में दो और घटनाएँ श्री दाद्नर के जीवन के सम्बन्ध में वृद्ध परम्परा के पुरुष यह कपा छुनाते 
हैं कि श्री शहर को एक दिन मंदिर में देवीपूजा के लिये जाना पडी था चूंकि उनके पिता अछस्थ थे। श्री शहर ने 
देदी को नंबेश में दूध का पात्र चढाय। बालक शह्वर ने दूध को पात्र में बेस ही देखा जेसे पदले रखा था और 
सीचने छगा फि देवी मे दूध क्यों नहीं पिया १ शहर बाबऊ रोने छऊगा और सोचने लगा ऊ्रि देवी मुझसे असंतुष्ट हैं और 
उनकी पूजा अधूरी ही रह गई। देवी तुरन्त बालक शहर को अपनी गोद में लिये माता की तरह दूध शइर बालक 
को पिला दिया। उस समय से बालक शहर सर्व विधा सम्पन्न हो गये। सौन्दर्यलद्धीे के टीडाक्र लक्ष्मीथरजी मे 
सपने रचित टीका में इत कथा का संकेत फिया है। शह्ट्रावतार शह्ढागाचार्य को इसडी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 
स्वयं “ईशान: सर्वविद्याा ” थे। सम्भवत श्री शहर की महत्व बढाने के निमित्त पीतपिकों ने यद कषा जोड छी 
है। ऐसी कथा दरविड देश के महानों के घारे में भी कह्दा जाता है, उदाहरणार्थ श्रीज्ञाइसम्बन्ध। दूसरी घटना :- 
शहर की मां नित्य नदी स्नान करने जाती थी। एफ दिन गहर ने अपनी मां छो मूर्छित नीये पड़े हुए देखा। 
दोपदर की कडी धूप और दुर्बठ झरीर ने इन्हें नदी स्‍्तान करने में बहुत कथ दिया। साता के उस कष्ट के निवारण 
बरने के छियरे शहर ने अपने योगवल प्ले पूर्ता नदी की धारा को अपने घर के क्षमीप छे आये। नहीं डी पारा 
परिवर्तित दो गईं। शहर के चुलदेवता भगवान श्रीकृष्ण ने मात-मक्त शहर चालऊ की प्रार्थना सुन ली) 


हे झट की अलौडिऊता एवं विद्व्ता केरल नरेश रानशेखर के कानों तऊ पहुंची और उन्होंने शहर को 
अपने महू में चुलवा मेजा। परन्तु झड्ठर के त्याग वैराग्य हृदय ने उसे स्वीकार नहीं क्रिया। सब राजा खर्ये 
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बाबरी आये। राजा खय कवि व लाटकसार थे। उन्होंने अपने तीनों माठक शबर को छनाए। शहर की 
आलोचना सुमकर राजा विशेष प्रसन्न हुए। 


जब शहर आठ वर्ष के थे तब सयोगरश एक दिन माता और पुत्र दोनों नदी में स्नान करने गये और 
शहरके स्नान करते समय एक मगर उनका पाव पड छिया। शहर ने मा को पुसरा। डाइर की भा भगवान से 
प्रार्थना करने लगो। उस मगर से छुटकारा पने का सम प्रयत्न विफल रहा। माता के छुडाने का प्रयज्ञ सब 
निएफठ रहा। शब्गर अपने अन्तिम दित आमने का ग्याक्त कर सन्यास्त हेने को माता से अबुमति मागी।. शहर ने 
फह्ठा “यदि मुझे सन्‍्यास अ्रहग करने की आज्ञा दे तो मेरा विश्वास है द्रि मगर मुझे छोड देगा ”। संयोग माता की 
आज्ञा पाकर श्रीशइर ने आतुर सन्‍्यास विधान के अनुसार प्रेपोचारण “अभय सर्वे भूतेम्यो मत्त खाह्य” कहकर 
मानसिक सन्‍्यास ले ली। सयोगवश मगर ने शहर को छोड दिया और इसके साथ ससार के मायाजाल से भी 
छुटकारा पाये। कोन जाने विधि वी गति। आतुर सन्‍्यास विधि यों है -- 


यद्यातुर स्थान्‌मनसावाचावासन्यत्रेत। (श्रुति) 
आतुराण। विशेषो 3रत ने विधिनवचत्रिया। 
प्रपमाउस्तु सन्‍्यास आतुरागा विधीयते॥ 

उत्पन्ते सक्‍्टे घोरे चोप्याध्रादि गोचरे। 
भयभीतस्य सन्याप्तमगिरामुनित्रवीत ॥ (अगिरा) 
आतुराणाच सन्यास न विधिनेवचक्तिया। 
पैषमानसमुचार्य सन्‍्यास तत्रयरयेन्‌)॥ (सुमत॒) 


“ सर्वेबन्येन यतिना प्रसूपन्‍्याहि सादरम्‌ (प्रयलत ) ” के अनुसार श्रीश॒हृर ने अपनी माता को नमस्कार 
क्या। भ्रीशक्ृर ने माता को वचन दिया हरि जब उनको मा इनका स्मरण करेगी वे शीघ्र उपस्थित हो जायेंगे। 
छौट आने और अपने मा से फिए सिठने का वचन देकर, अपने हाथों दाह सस्‍्कार करने का भी वादा देकर, 
श्रीशफ्र घए से रवाना हुए। धर छोड जाते समय उन्होंने कहा “मिक्षा प्रदा जनन्य पितरों मुख्य छुमारका शिष्या । 
पिरक्षतों को घर छोड जाना ही झात्राय हे। “एवान्त्रमणद्देतु झानित दयिना विरक्तस्थ।” (नीतिवैराग्यशतक) 
हे माता! इसी में कयाग है। दुस करने कौ कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी जननी पन्‍्य है कि 
एक ही पुत्र होते हुए भी छोकउज्षार्थ के लिये इस सस।र की लोभमाया म न पडकर श्रीशइर के समान छडके का त्याग 
किया। मा की ममता में कुछ काल अवश्य इस जननी को मायाछोभ में फग्ा रझसा था जोर प्रथम सययास लेने की 
आह्ञा न दी। अमिटापा थी फि मेश् छडका पढ़कर गृहस्थ होकर सुख सम्पति के साथ जीवन निर्वाह करे और 
खब पुत्रवधू का मुह देसकर बह अपने जीवन को सफड बनावे। पर इड्डर विवृत्तिमार्ग का अवठम्यन कर सन्‍्यास लेने के 
चिन्ता में थे। अल्पायु होने क कारण उनझा चित्त विरक्त हो उठा। पर विधि व देव वी गति कोई क्‍या जाने? 
“ यदहरेव विरजेत, तदहरेव फ्रजेत ”  “ ब्रग्मवाया देवप्रतरचेत ”” इत्यादि जाबाली श्रुति के आधार पर शहराचार्य ने 
बाठ सन्यास लिया। श्रृति सन्‍्यास भ्रहण करने के लिये उपदेश देती है. -- 

(7) न क्मणा न प्रजया धनेण त्यागेनेके असृतत्वमानग्ु । 


(2) यददरेव विरजेत तदहरेव असजैत | 
ब्रद्मचर्याद्व यूहाद्रा वनाद्रा।.. (जावाल खण्ड 4) 


(मह्ानारायण उपनिषद्‌ 0/5) 
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(3) अथ परिव्ाड्‌ यिवर्णवासा मुण्डो.5परिणद (जाबाऊ राण्ड 5) 
(4) संन्यस्य भ्रवर्ण बुर्यात्‌॥ (श्रुति) 


अपने घर से निऊछ कर शुद्ध को हैढने में उत्तर दिशा चछते चते भ्रीगौडपादाचार्य के शिष्य श्री गोविन्द 
भगवतपाद की पर्णशाद्ा जो नमेद नदी के समीप ओंकारनाथ में बसा हुआ था वहां पहुंचे और सविनय प्रगाम करके 
अपने को शिष्य बना लेने की इच्छा प्रकट किया (चिदृविलातीय में भ्रोगोविन्द भगवत्पाद का आश्रम बद्री में उल्लेस डिगरा 
है)। कुम्मकोमठ की परिष्तत्य श्रति आनन्दगिरि शट्टर विजय जो काशी के रामतारक मठ में 935 ई० में अचानक 
पाया गया था और जो प्रति कुम्भकोग मठ के परिष्ठल्य आनन्दगिरि श्र विजय से मिलने जुलये की कया की भी 
प्रचार क्रिया गया था, इक पुस्तक में श्रीगोविन्द भगवत्पाद को व्याप्रपुर में होने का एवं आचार्य शहर गुझ गोविन्द 
भगवत्पाद से यहीं पामईसाभ्रम स्वीकृत करने का कथा कहा गया है। अथ्या्रपुर दक्षण भारत चिहम्बर के समीप 
ऐने का कद्दा जाता दे जह व्याप्रषाद जग में वास करते ये। यद कथा भूल आनन्दगिरि शइूर विजय के चिटृरम्बर 
क्षेत्र में आचाये का आविर्भाव एवं रान्‍्यास दीक्षा कथा से मिलता जुलना दै। “पुण्या कनसऐे गठा कुछकेले परखती। 
प्रामे घा यदि वाएण्पे पुण्या सर्वे नमेद॥  तिभि: सारखत पुण्य सप्ताहेन तु यामुनय्‌। समः पुनातिगाद्नेयं दर्शनादेव 
नामदम॥” (प्मुराण आदि० खरग5)। पुराणों में पुएवा तथा हिएप्यरेता के तप मे नर्भश जी को एथ्वीपर 
पथारने वी कथा कही गयी है। विज्ञ पुद्पों का कदना है जि 487 से ही चौगई में इसी पारा बहती है। 
पुराणों के अनुसार अमरकण्टक से लेकर ननेद्ा संगम तऊ दस करोड तीर्थ हैं “तीर्षफोय्यों दश स्थिता: (प्मपुराण)॥ 
स्कन्दपुराण-रेवा राण्य-ओोकारेथर माहात्म्य भें कद्ा दे “ देवध्यानसमं ऐतत्‌ मत्मसादादू भविष्यति। अनदाने तप; 
पूजा तथा प्राणविमगनम्‌। ये इुवेन्ति नरास्‍्तेयां शिवदोकनिवासनन्‌॥”! ओंफारेभरर की गणना ज्योतिर्लिह्ी में की 
जाती है। नर्मदा जी के बीच में मान्धाता टार पर ओऑकरिथर छिए है। नर्मदा नरी एक ओर बहती दे दूसरी ओर 
भ्मंदा ही एक धारा है जिछते छोग काबेरी फदते हैं। द्वीप के अन्त में काब्ररी धारा मद में मिल जाती है। 
मद्गाएजा मास्वाता ने आराबना वी थी। इन्दारे से 47 मौद पर ओऑंफारेथए रोड स्टेशन हे और यहां से ओगरेबा 
थे भील पर है। यहीं गुदगोविन्ट भगवत्याद का आभ्रम था। 
भोविन्श मगवतपाद के प्ररत पर “ तुम कौन द्वो 2” श्रीशइर ने उन्तर दिया +-+ 
न भूमिनतीय न तेजो न बायुनरत 
नैदिंय वा न तेवा समूह: । 
अनैशतिकत्वास्मुपुस्येफसिदः 
तदेको &बशि'्टः शिव केबलो 5टूम॥ 
मनोयुदृष्यदवारचितानि नाहूं 
के च श्रोयजिटे न च प्रागमेते] 
भय स्‍्योमम्‌मिनवेजों न यायुः 
'श्नभरस्पः शिवोद शिवोदम॥ 
दशओप--निर्याण दशऊ नाम से ये इलोऊ प्रसिद दें । तपप्यात्‌ उनसे ऋ्यव सहित मद्दावाक्‍्य दी दीक्षा छी। व्यास 
हे परपेगा से गशदिय घु् को ध्यात थे न्यास पूरक गदायाव चुद उपदेश देने का बातों शुकरदस्योपनिपर 
में की इस सिशेष दीक्षा झो सुस्मुस द्वाता कस रूप से जानना चादिये। शदतुगार उनही दीक्षा से, सापना में 
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प्रशत होकर, अद्व का छाभ पाया। एक कथा कही जाती है ऊफ़ि उस पर्णशाला में ऊुगातार पाच रोज वी 
वर्षा से बाढ़ ही गई जिससे पर्णशा्य भी वहता जा रहा था| तब श्रोशट्टर नें अपने क्मन्‍्डल से समस्त पानी को 
रोक लिया। श्रीमोविन्द भगवपाद इस योगिक सिद्धि को देखकर उन्हें जटाधारी मगवान्‌ श्रीशहर की याद आई और 
इस शहर को उनका अवतार जानझर उन्हें श्रीकशी जाने एवं व्यास इत्यादियों से सेठकर बाद-विवाद करके सूों 
का भाष्य करने की आज्ञा दी। कटा जाता है ऊि भ्रीशडर फरीब दो वर्य अपने गुरु के पास रहकर अभ्ययन किये। 
यह भी कहा जाता है कि इस घटना ने गोविन्द भगवपाद को भीव्यासजी से सुना कथा की याद आयी। हिमालय के 
देवयज्ञ में पधारे भ्रीव्यास ने क्हा था कि जो पुरुष एक घड़े के भीतर नदी के जछू को भर देगा, वही मेरे बहा 
सूजों का व्याख्या करने मे सम होगा। 


“/ सवांणि पुष्यती धानिसे व्यान्येव मुमुझ॒भि ” ' तीथीस्पद शिवविरणिनुत शरण्यम्‌! (श्रीमद्भागवतसार)* 
*तीर्थी कुबेन्ति पीर्थानि! (नारदभर्सित्त), “तत़ोपजग्मुभुयन पुनाना मद्रानुभावा सुनय साशिप्या. प्रायेण 
तीग्रीमिगमापदेश  खय हि तीवीनि पुनन्ति सन्‍त ।? (श्रमदूभागवत्‌) के अनुसार भी शहर काशी पहुचे। “मुक्ति 
जन्म महि' जांनि, ग्यान णानि अध हानिकर। जह बस सभु भवानि, सो वांसी सेइअ कस न॥” वेदों में 
कई जगह काशी का उल्ेस है--'“आप इव काशिना संगमीता ” (कक 7/04/8), “मघवन काशिरित्ते” 
“(ऋर 3/30/5), “यज्ञ काशीना भरत सात्वतामिव ” (शतप० ब्रा० 43/8/4/9, 27) आदि। काशी थी 
सीमा ना० पु० उ० एव अभ्नि पुएण में वर्णित है हि काशी पूर्वे-पधिम ढाई योजन (दस कोस) उम्नी तथा दक्षिणोतर 
अर्ध योजन (दो कोस) चौडी है। वह्णा से शुष्फ नदी अती तक है। इसके उनर में अयन तथा तिमिचण्डेश्वर एवं 
दक्षिण में शाउ॒क॒ण एवं ऊमारेथर है। अयोध्या राज्य का महासमशान काशी था। काशी सण्ड के अनुसार काञझ्ञी के 
चारह नाम हँ--काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आतन्दकालन, महाश्मशान, रद्रावास, काशिमा, तप खली, सुक्तिक्षेत्र 
(पुरी) और श्री शिवपुरी (त्रिपुरारि शाजनगरी)। काशी के बारे में स्कन्‍्दपुराण कहता है “भूमिष्ठापे न यान 
भूजिदिवतो 5प्युचैरध॒स्थापि या। या बद्धा भुवि मुक्तिदा स्युरदत यस्या सता जन्तव ॥ या नित्य त्रिषगत्पविनतटिनी 
तीरे सुर सेब्यते। सा काशी प्रियुपरिराननगरी पायादपायाजगत्‌॥ ” वाशी पृथ्वी से सम्बन्ध नहीं है, स्वर्गछोक 
से उचतर है, जागतिक सीमा से आबद्ध होने पर भी मोक्षदायिनी है, त्रिकोकपावनी भागीरथी के तटपर शोमित वे 
सुसेवित है और भराशी त्रिपुगारि राजनगरी छे। सात मोक्षपुरिया कालान्तर म काशी प्राप्ती करा के ही मोक्षप्ररन करती 
है पर काशी खत साझ्ात्‌ मोक्ष देती हैं। 'येप्रा हदि सर्दवास्‍्ते क शी लाशीविषद्द । ससाशाशीविषविष न तेपा 
प्रभवैत्‌ कचित्‌॥ 2! जिनके हृदय मे क्ाशी विराजमान है उन्ह ससार-सप विष से कोई भय नही है। शहर के 
लिशलपर बसी है और प्रदय मे इसका नाश नहीं होता। तारक्मन से जीव को तत्त्व ज्ञान हो जाता है और अपना 
भ्रद्मलसू्प प्रकाशित हो जता है। “ जहा ब्ड्म प्रमशित हो, वह काशी ” यह काशी नाम था अर्थ है। काशी मं 
उत्तर वी ओर ऊत्रार सण्ड, दक्षिण में केदार खण्ड और बीच म॑ विशेश्वर खण्ड दे जा थ्रो विधनाथ वा प्रसिद्ध मन्दिर है। 
यह विश्वास फिया जाता है कि विश्ेश्वर मन्दिर थी पुन स्थापना भगवान्‌ शह्वर के अवतार धीमदस्य शइराचार्य ने 
खय अपने कर-क्मछों से की थी। पश्चात्‌ वाहान्तर में मूर्तिसलहारक बादशाह औरफझ़जेर में नष्ट कार दिया। 
पीछ से परमशियमक्ता महारानी अहन्यावाई ने सोमनाव आदि मन्दिरों की भाती विश्वनाथ का सन्दिर बनवा दिया और 
पेचाय रिंह भद्गप्रतापी महाराजा रणजीतसिंद ने इसपर खणगे कलश चडवा दिया। क्या जाता ई फि आचार्य शश्र ने 
श्री माता जनपूणा मन्दिर म॑ श्रीवक्र की प्रति्॑ष मी वी। परम्परा प्राप्त जन शुति आधार पर विशारा रिया 
जाता है कि श्री जगदूगुद शइराचार्य श्री वियारण्य महारात, ट्री मठाघीष, जो एक बार काशी धास यात्रा मेल 
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आये थे उनका काशी निवासखड वदी था जो आजकठ खहेरी सठ, (काशी शञासा मठ) के नाम से पुतारा 
जाता है। काशी में शक्षेरी शाखा मठ गठ्ातीर क्षेमेश्व घाट (केदारेश्वर मन्दिर समीप) पर स्थित है। 


काशी में चोल प्रदेश के वैराग्यशील श्रोसननन्‍्दन को अपना प्रथम शिष्य बनाया | अद्दोयल क्षेत्र निवासी 
माधव द्विज के पुप्र विष्णु शर्मा नाम के ब्रद्मचारी को सन्यास प्रदान+र सनन्‍्दन नाम दिया| चिद्विलसीय में ऐसा 
उल्लेप है। इन्हीं का दूमरा नाम पद्मगाद से प्रसिद्ध हुआ है। एक समय सनन्‍्दन गगा के उस पार में थे और 
गुर के घुलावे पर इस पार आना चाहते थे। गया वी धार तेज थी। कोई भाव भी न मिली) गुरु की कपा से 
जो ससार सागए को पार कर सकता है वह क्‍यों गणा नदी पार नहीं कर सकता? इस हृढ अनन्य ग्रुद्ध भक्ति से 
उन्होंने गगा में पैर उठाऋए रकखा और गगामाताजी ने कमल पुष्प (हर पद की जगह में) आविमाव रिया और 
सनरदन यगा वा पार सुविधा से दिया। इसी कारण उनका नाम श्रीपग्रयाद हुआ। कुछ लोगों का कथन है हि यह धटना 
हिमालय के उत्तर काशी के वेगयती अठ्कनन्दा नदी में घटित हुईं पर घटना फ्ा बणैव एक ही है। श्रशह्गर ने थोकाशी 
की स्तुति “ शिवाझारा देवों हरिहर निजावास धणीन्‌” इत्यादि पदों से किया। फ़िए भागीरधी दी स्तुति इन 
पदों में वी “ ३७ शिवा शान्ता शीता हरिपद यशो भू तिततुला।” अत में विश्येस्धरालय पहुच श्रीखात्मरूपि विस्वेश्नाएजी 
की स्तुति की “3७ शिव शान्ताकार भवम्तिजएशून्यममृतन्‌?”। श्रेमाता अन्नपूर्णा का दशन करके. “शिवा 
शपरस्याददेदा विशुद्धाम्‌ ”” दस प्रशर स्तुति क्िया। 


एक दिन श्रीशइवर गगा स्नान करके लौटते समय रास्ते मे एक चान्डाछ़ जो चार श्वार्नों को साथ लिये 
हुए उनके सामने आता हुआ दियाई पडा। उस चाडाल को अपने सामने से चले जाने यो कद्दा एव द्‌ र ह८ जाने 
के लिये घार-बार उस्ते कहा। चाडाल को “दूरी कठु वाछति ” पर ऊित्ते “हूहि गच्छ गन्छेत्ति” कहकर उस 
चाडाल ने कट्दा कि “आत्मा को असग, चिद्रृप, आनन्दरूप, पवन) इरहित व सर्वेन्यापक ऐसा श्रुतियों मे भी 
कहते हैं। जय वह एक ही आत्मा सय में विद्यमान दे तब आप हते रिसरो हैं ? व्यापक में इृदना और दूर होना 
नहीं बनता है| यदि आप कहिए हि आत्मा में मेद नहीं है रिन्त हमारे और तुम्दारे शरीए के ही भेद हैँ तो शरीरों 
था भेद भी नहीं बन सकता है. क्‍योंकि पथ भौतिक द्वारा रचित शरीर (अस्नादित) आप पा और मेष्ठ भी ऐ तथा 
पट्विकार व उर्मियों का सम्रह एवं जड़ता और अनित्यता भी हमारे और हुम्दारे शरीए में बग़बर ही है। जन 
हमारे तथा सुम्दारे भात्मा और शरीर का भेद नहीं है तथ फि( आप कैप्ते दूर जाने को कहते हैं?!” 
इस घांडाल ने फिर कहा -/ हमारे भीतर जो अहकार रूप्री चाडाढ घुसा हुआ है उसे आप निकालते महीं 
बल्कि बाहर के चाडाऊ को हटाना चाहते हैं तो इससे बढफ़॒ए और क्‍या अज्ञान होगा?” उस चन्डाल स्वरूप विश्वनाथ 
के ऐसे प्रखर बचनों ने श्रेशइर के हदय-पटल से मेदभाव का पर्दा हठा दिया और झ्ञान ज्योत्ति उज्ज्वछ हो उठा। 


“देह बुद्धघा तु दासो.5६ं जीवबुद्धधाववदशय । 

आमयबुद्धपा त्वमेवाहमितिमेनिश्वतामति ॥ 
उसके द्वारा ऐसे बातों को सुनकर स्वय आपने चाडाल को देवता खस्प मान करके उत्तर दियारि “आप जो भी 
चढ़ते हैँ वह समर सत्य दै।. क्योंकि जो पुस्य सम्पूणे जगद्‌ को आत्मरूप के राब्य ही समझता दे व जिसडी एसी 


द्धेक 
बुद्धि दे हि मे लान-्दस्वस्प, ज्ञानस्बस्प थ नियमुक्त है व जिस पुझ्य में राग दवप दी भावना नष्ट हो गई है तथा 
सप प्राणियों में एप सा आत्म पैदा दो गई दे, थे सव हमारे गुर हैं; ऐसा मेरा भावना है ”। चाडाठ वे सह 
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में आये हुए ब्यक्ति के बदले श्रीशइर ने आश्वतोष श्रीमहादेवजी को वहां स्थित देखा और उनके साथ घारों शवानों के 
घदले चारों चेद्दों को भी सडे हुए देसा। तव उन्होंने स्वयं उनकी स्तुति की। तब आशुतोष भगवान शहर ने उन्हें 
भेदव्यास रचित सूत्रों का भाष्य रचने एवं धर्म प्रचार काने दी भाह। देकर खय॑ आप अन्त्धान हो गये। 


अन्यथा वेदवाक्यानि व्याग्यातानि इुबुद्धिमि : । 
न सर्वजज यिनातेयां सूक्रणा सम्प्रशाशक्त ॥ 
अवस्त्व॑ सर्वे शक्तित्वात्ममेज्वत्वाब भोगुने। 
यथाभ्॒तीनां सर्वा्तां परनप्रणि निए्ता | 
तथा.5 द्ैतपरे भाष्य झुरुष्वासिनिवेशतः | 
श्रुति स्‌ त्रेतिहासाना व्यास्या निर्माययन्नत [ 
सम्प्रदायविदामार्ग: प्रशाश्यस्ते5 धुनायते। 
त्वयाहतानि भाष्यापि प्रचरिष्यस्ति सर्वतः | 
पद्मयोनिसभाम ब्ये यास्यन्ति परिनिष्ठताम्‌ु॥.. (से, श. सा.) 
इस प्रकार थ्रीशाशीजी में श्रेशंकर को श्रीविश्वनाथजी का चॉंडालहप में दशन एवं सम्भाषण हुआ|. इछ 
लोगों फा बहना दे कि 4ोशंहर मे “ मनौयपंचक ” इलोझों से यह सिद्ध रिया दि वर्णाश्रम के नियम भी गलत है 
और उन्होंने खपं बणाश्रम्म विदित कर्मानुठ़नों का भी विशेध रिय्रा है| ऐसप्ता कदना भी उनकी मूल है। 
अ्रीविश्वेष्वर चांडाल के रूर में आबे| आमानुभव का ज्ञान सारे जगत को समझाने व सिद्ध करने के लिये उन्होंने 
यद्द छीलानहस्य काशी में खर्य प्रगट किया। . निःत्ति मार्ग से ह्वान थरात व उस ज्ञान की महिमा बढाने एवं परीक्षा 
लेने क्या श्रीश्ंऋ८ ने अपने अनुछानों एवं अनुभवों में जाना है या नहीं, वे भीम्रद्धादेव चाण्डाल के रूप में आये| 
ऐसे प्रश्नों का सतुलन आज के लोकिक व प्रवृत्ति माय वी दुनिया से हम नहीं कर सकते | क्योंकि ज्ञानी पुरुषों को ही 
ऐसी समदश्ि आ सकती है| श्रीशेक ने वेर विहित शारत्रीय धर्मों को ही अनुष्रान के रूप में करने को यार-वार 
कहा दे] उन्होंने कहीं व कमी भी चेइविद्वित क्रानुशनों के ढंग को बदला ही नहीं है। वे तो जहां कहीं मी 
ज्ञानों का ही उप दे शा दिये और कहा कि वेदशास्त्र विदित जो क्मानुध्नान है वह ह्ान प्राप्ति का एक साधन है] मानव 
शोध्ती के संगठन, श्रेम, सुख व फ्रत्ति माय का झुद्धता के लिए एवं अवुष्ठान करनेवाले व्यक्ति की मानप्रिक शुद्धता के लिये 
ही कर्मानुश्न की विधि विदित फ्रियों गया है|. इसे रामस समाज का कल्याण होता है| श्रपत्रपादाचार्य 
पश्चपादिका में कहते हैं कि भाष्यक्नार भगवान श्रीशंक्राचार्य शिक्षचार के परिप्रालन में अभ्रणी हँ---.*' अप्रणी'शिश्चार 
परिपालने भगवान्‌ भाष्यमार |” ऐसे आचाये शंकर ने वर्गाश्रमाचारादि शिशचारों का परित्याय करने को कहा था 
ऐसा कहना या प्रचार करना उचित नहीं है और यह उनका भूल हैं| 
श्रेशंकर द्वारा प्रतिष्ठित केवल चार ही धर्मराज्य केन्द्र हैं। उन आस्नाय मठों का परम्परा, सम्प्रदाय 
व आचरण से देखने में आता है कि हर एक आम्नाय मठ के धी जगदूगुदढ महाखानीजी थी चन्द्रमौलेश्वर किंग की पूजा 


करते हूँ और यद प्रणाली श्री आयर्शस्णचार्यजी द्वारा प्रात एव अवित्छिनत रूप से पूजित फिये हुये चले आए रहे हैं। 
किसी भी शकर विजय अन्थों में इसका पूर्ण उल्लेख नहीं है। पर एक या दो काव्य अन्‍्यों में कुछ ियों का वर्णन 


फिये जाने का कलिपत कथा सुनाते है। शिवरद्स्थ में छिंगों का उद्देझ है। 
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घुछ विद्वानों फा अमिप्राय दे कि शिवरदस्ग के दस शोक में लियो या शिवोप्रासना वे अर्चना द्वाए थोंग, 
भोग, वर, मुक्ति, भोक्ष फड प्राप्त सिये जाने का उडेय करता है। पर कुछ विद्वान इस इलोक के आधार पर कहते 
हैं कि फाच ढिंगों पा वर्णन क्रिया यया है। यहदद कहा जाता दे कि थ्री महादेवपी ने प्रसत्त दोतर श्री शहर खमी को 
पाच्लिंग देकर आज्ञा दी कि इसकी पूता आप से उपते रहो। नवीन वे कन्पित पुलरों के आधार पर कुछ छोगों 
का कहना टे कि श्रेशर्र खामी एवं सुरेखरायायजी स्यशरीर बैग्यस लाऊर आसुतोष मदारेवजी दी स्तुति करके छोक 
कल्याणार्थ थे पाच किंग बैलास से लाये |. अनुसन्थान विद्वानों का अभिव्राय है कि समीर काल में ठुछ छोगों ने अपने 
खार्थ सिद्ध फरने एवं स्वप्रचारों की पुर के लिये यह प।च लिंगों वी पन्‍्पना फया नवीन पुस्तयों में प्रकाशित कराया है 
छोर शिवरदस्प में मी क्षिप्त किया है| 


अन्यन रित्ती भी प्रमाणिक एवं ग्राध पुस्तकों मे पंचलिग ही कया या समर्थन पाया नहीं जाता) चाहे 
जो हो, यदि पाचलियों वी फ़्या मान छें तो अनुमान से यह स्पट मालूम होगा है हि भ्रेशकर खामी यो महादेवजी गे 
श्रीफाशीजी में ही थे फाच लिंग दिये होंगे। काशी सण्ड में श्रीवाशी क्षेत्र को कैठरा से भी अधिर प्रण्यमयी स्थर 
माना है!। “४ कैलासे शकरोप्येक शाश्या रोवपिशक्रा ”ः इसलिये काशी या माहात्म्य॑ के ठाश से भी बढ़ा चढा भाना 
जाताहै। काशी का “भू” से कोई सम्पध नहींहे और यह परमेश्वर के तिश पर स्थित है--- विक्टक 
बिराजिते !| इस भूमि में अने सनेक क्षेत्र, पुण्य स्थछ व शहर इत्यादि उत्पन हुए और सब का नाश भी हुआ| 
अनेऊ स्थानों का चलत भो हुआ। अतादि राल से नशार एवं अचउस्थिरत्तित (“ बहग असी म्ये ””) पतित पावनी 
भूकेलास, शक्र का धाम, केवल फाशी ही है | श्रद्य भी इस पुण्यक्षेत्र का नाश नहीं कर सक्ती| इसमे यद कह 
सकते है क्रि जब श्रीविश्वेशवर भी शस्राचाय के सामने चाण्डाल झा में आकर बाद ख॑ ख़हर उसको देशन देकर 
आश्यीवाद दिया तो ऐसी दा में हम लोग कैलास गमन के अर्थ को काशों गन फट सकते हैं। यदि पाच लियों की 
कथा मान छें त्तो सम्भवत श्री शक को यहीं पर पाच ढिंग मिले दोंगे। इन पाच हिंगों में से चार थे अपने द्वारा 
अतिप्ठत चार भाम्नाय मठों के चार शिव्य आचायों को दिये। उनके दिग्विजय यात्रा में ऐसा उल्लेप है हि आप एक 
समय चिदम्बर में पहुच कर बहा पर महादेवजी वी आपने पूजा की और बहा पर एक लिंग थी प्रतिष्ठा की। इस पाच 
लिंग वी करल्पित नवीन कथा प्रचार करनेयालों पा कहना है कि श्रीशकर ने वेदार व नीलपप्ठ में दो लिय व चिदम्ग7, 
शजेरी में एक एक छिंग तथा अपने लिये राबेंच योग किंग का बठबाशा ऐपा किया। इस प्रकार आयने से श्राप्त हुए 
पाय हिंगों को पाच स्थलों में बटवारा किया। 


एक दिन श्रीशश्रखामी विश्वनाथ मदिर यो जाते रामय देसा कि इुछ वालकरन्द व्याज़रण के सूत्र आदि 
रट रहे थे। उसे सुनकर भीशहर ने कद्दा कि ४ डइड करणे ”” से कोई प्रयोजन नहीं एं क्‍योंकि यह सब शान 
अथवा मुक्ति देने योग्य नहीं हैं) उन्होंने बारह इलोकों का एक स्तोत्र रचा जो * सत्गोविन्दन्‌ , भजगोविन्दम ? के 
नाम से अतरिद्ध दै/ सरस सर सुद्ोध यह भजगोविन्द फी सधुर ख़र लहरी जब कानों में पडतों है और चित्त जब 
इसमें ऊूय जाता दई तो यद्द हु समय भौतिक ससार से भानव ऊचे उठगर एक अलौकिक जक्त में पहुचत्ता है. और 
उस स्थिति में धह्मानन्द प्राप्त करता है| 


श्रीसनन्दन तथा अन्य शिष्यों वे साथ श्रोशह्वर काशी को छोडकर बद्दी तीर्थयाता जाने के लिये निकठ पड़े। 
तब इनका वयसू प्राय बारह वर्ष का था| द्वरिद्वार पहुचकर ढुछ दिन वहा पर आप निवास क्ये। फिर वहा से 
आपकेश पहुचे। यहा के विष्णु मन्दिर की मूर्तो वो मं देसकर उन्ह क्षोम हुआ।. उप्त विश भगवान दी मूर्ती को 


भ्रीमजगदूगुरु शाइरमठ विमर्श 


गंगा तीर के एक स्थान से थोदी चेश द्वारा निकालफर मन्दिर में पुन उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। यहाँ का 
भारतजी मन्दिर अपिद्ध है, जिस मन्दिर का श्रतित्ठा निर्माण श्री आचार्य शकर ने की थी। सप्तपुरियों में से 
मायापुरी हरिद्वार के विस्तार के भीतर आ जाती है! इस नगर के नाम--हरद्वार, हरिद्वार, गद्नाद्वार, इुझायत| 
एतस्या सलिल मूप्नि उपाए पर्यपारयत| 
गद्गाद्वारे मद्राभाग येन छोकास्थितिमंवेन्‌ ॥ 
एता भगवती देवीं भवन्त सर्व एवं हि। 
प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभ्यवादत॥ (वनपर्वे--44--9/80) 
सायापुरी, दरिद्वार, क्नसल, ज्वालपुर और भीमगोडा इन पाचों पुरियों को मिलाकर दरिद्वार कहा जाता है| 
परम्पराश्नाप्त जनश्रुति आधार पर विश्वास किया जाता है कि हरिद्वार में शाचार्य शेहुर का निवास स्थल वहीं था जिसे 
अब शहरी शहर मठ, हरिद्वार, कहा जाता है। कहा जाता है फि आचार्य शहर ने इस ?छेरी मठ में पूर्व में ही 
प्रतिष्ठित पातांछ छिद्न मूर्ति की पूजा सेवादि दी थी| ”खेरी मठ, हरिद्वार, के अन्य मूर्तिया भी आचार्य द्वारा 
जीर्णोद्धार की मई थी और ये सब मूरतिया आज पश्यन्‍त पूजा सेवादि होती हुईं चज्ञी आ रही है। यह विश्वास क्रिया 
जांता है कि इसी स्थठ से आचार्य शहर ने हरिद्वार कुम्ममेला भी प्रारम्भ वी थी। कुछ विद्वानों का अमिश्राय है कि 
आचार्य शहर अपने दिग्विजय यात्रा अन्त में काम्मीर में सवैक्पीठारोहण करने के पश्चात्‌ केदार-बदरी सीमा पहुंचे 
(जहा से आपने अपनी जन्मत्रीडा की इति कर निजरधाम पहुचे) और इस यात्रा समम म॑ ही आचार्य शकर दइरिद्वार भो 
पबारे थे। उपर्युक्त घटना इसी समय घटित होने का कथा सुनाया जाता है | 
भर यहा से बद्रीकाश्रम पहुँचे जहा वे बडे-बड़े तपस्वी व ऋषो मुनियों से मिले| बद्ी क्षेत्र से गेगा-यमुना 
नदी बहती है, यहीं पर नः-मारायण (जीव ब्रद्म ऐक््य भाव) जमे हुए हैं और पुएणों के अनुण्र पुराशल में जिन्होंने 
सहस्तस्वच राक्षस से भारत के निवासियों की रक्षा की थी| राह पुराणकार ने लिखा है- 
४ श्रीवदयांश्रम पुष्य, यत्र यत्र स्थित स्मरेत | 
सयाति वैष्णव स्थान (नरज़त्तिर्जित ”॥ 
यही खल है जहा भ्रैव्यास देव ने नए नारायण वी छाया में बैठकर वेदों करा सकठन जिया था और मद्दाभारत वी रचना 
मीबीथी। आज भी मागाप्राम में व्यास गुफा के दार्ये बाये ओर गणेश और सरस्वती थी स्मृति खहम मन्दिर 
बगाहुआ विद्यमान है| एसे बद्र फाश्रम में भगवान श्रीनारायंग दी मूति न देखकर भ्रीशक्ष। को मद्दान, दुस हुआ। 
पूछने पर मालूम पद्ा कि मूर्ति को अलऊनन्दा नदी मे फक दिया गया दे | श्रोअइूर ने स्वय अलज्नन्दा में उतरकर 
उस मूर्ति को खोज डाला | तद्य उन्हें एक पश्मासन में बैठा हुआ चतुर्मुनी बिश्यु की मूर्ति मिली | सडित होन के कारण 
उन्होंने उसे फिर कुण्ड में फेंक दिया। फिर खोज फ़िया ती वही मूर्ति मिरी| तर उठी मूर्ति को बहा पर प्रतिष्ठा 
किया और पूजादि के लिये केरल देशीय ब्राह्मणों का नियोजन किया। ये ही ब्राप्रण आज पर्यन्त भी नम्बूदरी घंश के 
नाम से चले आ रहे हैं| स्फन्‍्द पुराण वैष्णव सण्ड बद्रीकाश्रम माहात्म्य मे यों उल्लेख है -- 
ततो.5ह यतिरुपेण दीथांभारदसंज्ञकात्‌| 
उद्धय स्थापयिष्यामि दरिलोकद्दितेच्छया ॥ 
क्द्या जाता है. कि पढुलो चार यह मूर्ति देवताओं ने अठक्नरझ में नारदबुन्ड से निकाल बर ग्यापित की थी| जब 
बौद्धों का श्राबल्य हुआ उन्होंने इस मूर्सि को बुद्धुपूति मानकर पूजा जाये रक्सा] जब आचार बोड़ों को पराजित 
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करने लगे, तय यहां के बौद्धों ने इस मूतिको अलफनन्दा में फेंक कर तिब्बद भाग गये| आचाये शहर ने 
गीगवल से मूर्ति को स्थिति अलकनन्दा में जानकर उसे निकाल मन्दिर में प्रतिष्ठित करायी| कहा जाता है हि कुछ 
काल बाद जब यहां यात्री आते नहीं थे और चावल मिलता नहीं था तब मन्दिर के पुजारी में मूर्ति को तप्तकुम्ड में 
फेंक दिया और चहां से चड पडा। इसी समय पान्डुकेथर में झिसी को आवेश हुआ और बताया कि भगवा का 
मूर्ति तप्तकुण्ड में है। पश्चात्‌ इस मूर्ति को कुण्ड से मिक्ाल कर श्रतिष्ठित की गयी| 
अपने गुई की आह्ञानुयार उन्होंने भौगौडपादाचार्यनी का दशन किया और विद्याध्ययन भी झुछ बार तक 
हिया। इस युम्यमयी “व्यासाधम ” में ही ओ्रीशंकर ने अपना भाष्य का लिसना प्रारम्भ झिया। भ्रोशेकर ने अपने 
शिष्यों को यहीं पर उपदेश देने छंगे। यढद्दों से पुनः भीझाशी घाम पहुंचे। भी काशोजी में थ्रो आचार्य शिभ्ययर्णों को 
उपदेश देने छगे। 


* चित्र बटतरोमले यद्धाः शिष्या गुस्युवा। 
भुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तुच्छिमसंशयाः ॥ 
भाष्य रचना वा का काशी में रामाप्त होने के पश्चात्‌ इनझा बय प्रायः सोलह था| एक दिन 
मणिकर्णिया घाद पर श्री काशो में एक कृष्णकाय वृद्ध प्राह्मण ने श्रीशेकर से मिलकर “तदन्तरप्रतिपत्ती रेहति सम्परिष्वक्तः 
पुन निरुषणाम्याम्‌” (पहापूत्र अ8 पा 2 सू्न 0) सूत्र का अमिप्राय पूछा) छगातार आठ दिनों तक विवाद 
होते हुए भी फोई निष्पत्ति न हुई। तब शिष्य पद्माद ने कहा :-- 
“ त्वें शंकरः शंकर एवं साक्षाद 
व्यासस्तुनारायण एवं नूतम्‌| 
तयोथविंवादे सतत प्सफे 
कि किकरो 5६हं करवाणि सथ्य- (माधवीय) 
इस युक्ति को मुनकर थे शेकर ने चेदब्यासजी फा स्वन किया और क्षमा मांगी। चेफि ज्यास देवजो को हमारी पुण्य भूमि 
भारतवर्ष में आज भी उनको चिरंजोद माना गया है और उनका दशन भी देना कोई असम्भव नहीं है। घूँकि 
शकर या प्रारथ्य ययस केयऊ सोलह वे था तथ व्यासजी ने उन्हें सोलह यपे पा अपिक यर दिया ताड़ि थे अपने 
सनम लेने के उद्देश्य फो पूरा कर सकें। 
“ अष्टी ययांसि विधिना तव वत्स दत्ता- 
न्यन्यानियाद् भवता मुधिया.55नितानि 
मं यो उपिपोडश मवन्तु भगाहया ते 
भूयाष भाष्यमदमारविचन्द्रतारम्‌ (मारवीय) 
शायु पद्धि वा आशोवांद पाकर धोशंकरायार्यर्ज। दि वजय करने के ठिये थाज्मा में निझठ पडे | 


फिी अन्य पुसओं में ऐस वछित है ड्लि थ॑ शेझराचाय बदीशाश्रम से भाष्य सपना का झछाये एमाप्त करके 
शेदरगाय पहुंचे] यहां फे भयंकर रादी के बारण आचार्य ने योग दृशे से एफ स्थान वा पता क्षगाया जद्दों गरम जूझ 
यो चाए प्रादित द्वोती थी जिसे ४ तपहुलड” फदयते दैं। यहां से मैगोपि फे लिये प्रधान डिया और फिर ये उशर 
परी में पुछ दिन दास सिये।  क्री्शशर को धीयेइब्थासजी (एक प्रद् ब्राप्मय रुप में) छे भेंट यहीं हुए और 
इन दोनों शा शण्यय ए उत्तवाशे " में होने मा ऐसा यर्मन दे | 


नकल 





नर्मदा तट पर थी ओंकरेश्वर ्रन्दिर 


श्रीसिदनायजीका प्राचीन भरन मन्दिर--ओऑकारेथवर 
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शूगुपतनवाली पहाडी--ओंकारेश्वर 


॥ 5 ब्ललआ 















श्री ओंकरेथर मन्दिर (झिवपुरी) 





सहस्तघारा की दिव्य छट--मादिष्मति 





भोद््सिद मन्दिर--भद्दोनिउ्म 
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श्री अदल्येश्र मन्दिर--माहिष्मति 
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भ्री सद्रिकाझुत म्रन्दिर--भी शैलम 


श्रोमनगदूगई आइरमठ सिम 
अध्याय--3 
श्रीमदाद्र शह्टराचायजी का चरित्र वर्णन 


श्रीशज्वर जब प्रयाग पहुचे तब उन्होंने नियेणी सगम में स्नान दिया--'' को कहि सम्द श्रयाग प्रभाऊ। 
फलुप पुत्र कुजर मृगराऊ ॥” 
गया यमुनयोगमध्ये यंत्र गुप्ता सरखती। 
तम्या दर्श न मात्रेण पूत्तो भवती पातयी। 
प्रदृष्टवा प्रयागो उसी प्राधान्याद्राजगच्दवान्‌ | 
तीर्धराज श्रयागस्य दुर्श न भुपि दुलभम्‌॥  (मन्न पुराणे) 


उन्होंने वह सुना मि बौद्ध मत का सण्डनकार व वैदिक धर्म वा प्रचार करनेवाले भ्रीकृमारिठ भष्षपाद 
अपने उपदेश पी पूर्ती हुई देखरर अपने शरीर को अमि से जिवेणी के तट पर समर्पण बरनेवाले हैं। भ्रीमा्पादजी ने 
अपने मन में ऐसा विचार किया हि ईश्वर का जो खण्डन करता है और विरीश्ररवाद को स्थान देता है थे ऐसा करने में 
महान्‌ पाप और दोष के भागी होते है! इस दोप की निःर॒ति के लिए श्रायथित रुप में खशरीर को अमर में समर्पण 
करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने म्राञ्मणच को बचाने के लिए एवं धर्मशास्त्र के महत्व वो श्रेण करने के लिए अपनो 
खशगीर त्याग कर दिया। श्रीशइर बद्दा उपस्थित छुए उद्दा श्रीभव्पाद सुपाम्रि में प्ररेश करनेवाले थे। कुमारिक 
यो निरीधरवादी कददना दौर नहीं है। बुमारिल अपने “होक वार्तिय ” के प्रारम्भ में ईभर की स्तुति मी है। 

& पिशुद्ज्ञान देहाय प्रिवेदी दिव्य चक्षपे। 
भ्रय प्राप्तिनिमिनाय नम सोमार्थथारिणे ॥ 


युमारिल ने फट्टा यद्द “ प्रायरिचत है। मैं मानसिक रूप से निर्दोष रहकर भी बौद्ध गुद के निरादर 
बरने का दोप के फारण जठ रद्दा है। मे ने छोयों में पुस्पार्थ पर भरोसा रसने और देझ्ष में एव डी दर्शन की श्रतिष्ठा 
करने फे उद्देश्य से ऐसा किया है। है दाक॒र! तुम इस काम को आगे यटाना। मेरा शिष्य मड़न विभरूप मिश्र 
मुम्दारा रादायक द्वोगा।” थी शम्पाचाय के प्रति मध्याद मे अपना आदर भाव घ्यक रिया और उनके द्वारा रचित 
भाष्यों शे' तदों शो सता एव एश ९ धशरुर को सस्यऋ शण्दर विश्एटर सिए रे इएस्शर्ण रखने र्य अजय हैिय( 
अपने शि/य मण्दन रिश्यस्प जो साहिष्सती नगर ये नियासी ये उनसे विवाद द्वारा जीतने का अनुरोध बरवे ये मुपारिन 
में जल पर भल्‍्म दो गये। ताझाठीन भारत का सब ध्रेष्ठ धर्म नेता, संगठन करता, रिश्रान और अबतार पुरुष 
श्रोशपर द्वारा ऐमे व्यक्तित्य के दशन की कामना करना, स्वाभाविक ही है। पर कुछ छोगों का अभिश्राय दे कि थ॑ जहर 
पी भेट युम्रारिस भट्ट से नहीं हुई कयोंति दोनों का जीवन फाऊ विभिन्न था। पराठवगश इसके पूर्व पड चुके दोंगे से क्यों 
झद अभिप्रय मूछ ऐ। अप उपलब्ध होनेवाले बराद्य प्रमाणों से तिद होता दे कि एुमारित भई एवं आयाये शंकर 
समसामयिक पाठ के थे। मेद इतना ही दै हि धी युम्मादिल भद्द नितास्त इृद मे जब आचार्य शावर ब्रालक ये। 
शरर की रूामना थी हि उनके द्वारा ध्रणीत ब्रद्न सूत्र के साष्य पर वुमारिछ यालिंय लिखते। किस्तु दुर्भाग्य की बात 
है कि कृमारिए तुपानठ में जरूरर भम्म हो मय! दयालू भीर झंझर अवारू व आँखों से आँधूर्शों की झ्रधी गिरते 
युमारिस को देसने ही रट गये। 
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से. ३--अ. 5 


धूम्ायमानेन तुपानजेन संडत्यमाने5पि वषुष्यशेपे। 
सहस्यमानेन मुसेन वाग्प-परीत्त पद्मश्रियमादथानम्‌॥  (माथवीय) 
विद्वान श्र शेर्र आशिप वचन से प्रेरित, देश की एकता के विचार में इब्रे और आगे बढ गये। 


#ब्रप्मसिद्धि” के रचग्रिता श्री सण्डन मिश्र और श्रो मण्डन विश्वल्प मिश्र जो आभ्रम लेकर 
सुरेथराचाय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जिन्हें घातिझफार भी कद्दा जाता है, वे दोनों हृथक प्रधक पुरुष थे। प्रथम 
उक्त मण्डन एक विद्वान गृहत्य थे और गृहस्थ ही रहे। आपका नामररण साम पता नहीं चलता। दूसरे मण्डन 
विश्वष्षप रान्यासाभ्रम बाद “नेपकर्म्येसिद्धे” का रचना किये।  “मण्डन ” फ्रिसी या सामथेय नहीं है पर यह 
पदवी है। सण्डम शब्द वा अर्थ अछट्टार या भूषण या सर्वोत्तम या विद्वान मन्ठल्ी के सिएमोर भी कद्या जाता दे। 
उन दिनों में प्रफान्ड पन्ठित को पत्डितमण्डली के मण्डन स्वरुप दोने के कारण भ्री विश्वरुप मिश्र को इस पद से 
सम्बोधित किया जाता था। श्री विश्वर्प गौड ब्राह्मण थे इसठिये मिश्र के नाम से आपको संबोधित फ्रिया गया था। 
पुरागाल के गण्य सम्ननों थे विद्वानों में मग्डन विशवरुप मिश्र जिन्हें बातिकशर भी कहा जाता है आपको इस आदरणीय 
छोटे नाम “'मण्डन मिथ्र?” से संबोधित करने छझगे। इससे अर्वाचीन पाल के विद्वानों में भ्रम हुआ जीर इस पदवी 
को मभामथ्ेय मान+( दोनों मण्डन मिश्र को एक हीं व्यक्ति होने का कथा लिप गये। अनेफ बाद्य ध्रमाणो से शिझ 
दोता है कि ये दोनों व्यक्ति मित्र हैं। आचाय श्र याऊ में दो गौद ब्राप्मण व्यक्ति मण्डन मिश्र पदवी धारण कारनेवाझे 
पुरुष थे। 


फ्रयेक वैदिऊर्ममतावलम्बी हिन्दू का बुमारिठ भट्ट के प्रति अपनी हृतहता प्ररठ काना यथार्थ है। 
पयोंक़ि श्रेशपर के पूर्त उन्होंने अपनी विद्वतता से पूरमीमासा के सिद्धान्तों की झ्ञापना बी और वेद के ह्रति विश्वारा 
गये श्रद्धा या भाव मानव गेड्टी में पुनः उत्पन्न किया और उत्तरी देश के यौद्धों को पराजित भी किया, इस प्रशर से 
बंदिक धर्म वी नॉय पुन. छाठी। यौद्ध, जैन, शाक्त (वाममार्ग इत्यादि) मताव्न्यियों में बेद के प्रति अविभाग एवं 
युअर्थ पैदा किया था। थदि पूर्व ही में कुमारिल भट्ट जी इस पुण्य चेदधर्म का पुनः उत्थान ने करते तो ने मारधपत 
श्रीशाइर पो और शितने विरोधियों का सामना वरना पढना। श/7 के कार्य थी एप्ठभूमि तैयार यरने पा मदृत्य 
महापंडित युमारिल भट्ट को ही है। पुसमारिठ भ5 में जो साइस से अपने भन्यों का प्रगयन कर युगान्तर क्रिया घह 
भारतीय इतिद्वास की एक अगिष्मरणीय घटना घन गई है'। युद्ध छोगों का कदना है फि घुमारिद भन्ू आसाम देश 
के ध्राद्मग ये और बुछ छोगों पा (छामा श्री ताशनाथ) शह्दा दे हि यद्द झद्दान पुए्प द्राविड देश के थे। मिधिय फे 
ह्रद्ध विष् छोग पदने है कि पृम्रारिठ भट्ट मिथिदा निवासी सण्डन विश्वप मिश्र दा बदहनोई था। 


युछ छोगपदते हे 
हिं गुमारिज भदजी या जम्म प्रयाग में हुआ। 


आनन्दगिरे ने लिएा दै 9 उमारिद “ उदस देश / के थे। 
ह उद्ग” देश यो बाइगीर और पश्णाय समझा लाता दै अर्थात उत्ता देश। द्रससे धसीत द्वोता दै कि उुमारिल उसर 
भारत फे निवासी थे। थो शालिक्नाथ में इनया उद़रा «यारतिफशर मिश्र” ये नाग से किया है। थ्री शाउिस्साथ 
से मीमोसक थे और पृसारिण के बाद तीन सौ ये के भीतर ही उत्पन्न हुए थे। “मप्र” की उपाधि भी इत्ती 
भारत के प्राद्म्णों सो संदेश बरता है। पुमारिद भट्ट दी शिक्षा मगध के विद्यापीठ नठन्झ मे हुई थी। कुमारिझ गह 
गमद इद़ग्धं थे। दिव्यती अनुशृवियों से साडम होगा दे हि आपके पास धान गा विशाण खेत था थार आप बांदा 
थे। तामा सागनाप या बहना दे मे कुमारिड भः भर्मेदीर्ति ये झाप शखाय यरके प्रशजित हो गये और बौद्धपर्म 
एयर ऐियया। यद कशाया वीस्पीय उस धदि के आपार पर है) पर इसझी पुएे हमारे यदां के प्रन्थों मे नहीं 
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होता। इनके द्वारा लिखे “ तन्ववातिक ” के आधार पर यह कहा जाता है कि ये द्वाविड (तामिल) ये जैसे कि 
* सीरू, मडा, पाम्बु, आछ, वयिरू? इत्यादि तमिल द्ाब्दों का उत्हों ने प्रयोग किया है। इस आधार पर कुछ निश्ित 
रूप'से कहा नहीं जा सकता। 


कुमारिल भद बात्यावस्था में बौद्ध मिश्लु का हूप धारण कर बौद्ध मत का अध्ययन झिया था| सम्मवतः 

नालन्दा विशालय के धर्मपाल के यहां अध्ययन क्रिया हो। उनके गुरु ने वेद वा खण्डन झिया है। ऐसी वार्ता की 

शुनकर उनके आंखों में आंसू भर आया। अन्य धौद्ध भंत के शिष्यों ने ऐसी घटना को देख उनपर शंका किया और 

निश्चय किया कि कुमारिलभद् को एक दिन मार डालना ही उचित होगा। इनके गुर धर्मपाल ने इन्हें विद्यालय से 

इठादेने की आज्ञा दे दी। एक दिन रात को गुद् के मकान से इन्हें नीचे फेक दिया गया। कुमारिल ने कहाँ 
“यदि वेद सत्य है तो मुझे बचावे!!। 


पतन्‌ पतन्‌ सौधतलान्यरोरहं ्रदिग्रमाण धुतवोमवन्ति। 
जीवेयम'सेमन्‌ पतितो 5समस्थे मज्जीवने तच्छुतिमानता गतिः। (माधवीय) 


उनका केवल एक ही आंख खराब हुई क्योंकि उन्होंने “यदि” शब्द का प्रयोग दया, इसलिए कि उन्हें पू्णझपरों 
बेद पर विश्वास अमी तऊ नहीं हुआ था। 


यदीद्द संदेह पद श्रयोगाद्‌ ब्याजेन शात्त ध्रवणान्र देतो,। 
ममोच् देशान्‌ पततो व्यनडत्ञीत्तदेजचश्लविधिकपना सा ॥ (माधवीय) 


इसके परचात्‌ वे बौद्ध मत के का्य विरोधी हुए और आप पूर्व मीमांसा का भ्रचार करने छगे। 
महाराज सुधन्वाजी बौद्ध मतानुयायी थे। उसके और उसके बौद्ध मतानुयायी दरवारी पण्डितों से अड्ाइस दिन तक 
लगातार विवाद करके उन्हे पराजित क्िया। दुछ विद्वानों का यह अमिप्राय है कि राजा सुधन्वा उज्जैनी नगर के थे 
और कुछ विद्वानों का यह भमिआ्राय दे कि राजा सुधन्वा घनोटक के शासक थे। तमाम मतों वी संगठित शक्ति के 
सामने वे दब गये थे) एक कथा कहाजाता है फ्रि मुधन्वा की रानी ऐसी शोचनीय स्थिति से दुखित धी। जब कुमारिल 
कर्नाटक पहुंचे तो उन्हे मालूम हुआ ऊफ्रि रानी चिता में थी कि “ किक्रोमि, क्रगन्छामे, को वेदान उद्धरिष्यतित/ 
इसके उत्तर में कुमारिल ने कहा “माविषदवरारोहे भश्नवायो स्मिभूनले ”। 


जब नत्नचाय दरवार में पहुचे तो देखा रि तमाम मतवालों मे राजा सूपन्वरा को भेर रकया था 
और बोले :-- 
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“ मलिनस्चेन्न संगस्‍्ते नीचैः काककुछ: पिका 

श्रुत्तिद्‌ शक निर्दा दैः श्शघनीयल्तदाभचेः 7॥ 
कुमारिल भट्वी से बौद्ध पडितों से इन विषयों का बाद-विवाद सिय्राः--क्ष्या बेद प्रमाण दे? ईशर दे या नहीं? 
सत्तर्मों से सम पी प्राप्ति होती है या नहीं? मोज्ञ वा म्वल्प क्‍या दे? युद्ध गुर से रचित स्टृतियाँ नि्मूल है या 
समूछ दे १ कया बौद्ध मतानुयायी यपार्थवारी हैं या नहीं? इस मत के प्रणेता बुद्ध को महाविष्णु का अवतार मानने 
फा क्या कारण दे १ थया इस मत में एक ही रूप हैं? इत्यादि, वेदने “स्ववः प्रमाण परतः प्रमाण” को सिद्ध 
शिया है। राजा सुधस्वा ने कहा कि विद्वना और पाक चानुयंता से अपने हिद्धान्तों को प्रमाण कर सकते हैं पर मं 
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से, १न. 3 


इन तिद्धान्तों घो तभी भागा जय कोई अपने सिद्धान्तों को प्रमाण छिद्ध करने के लिए गिरी की चोटी परे अपने अरीर 
को नीचे फेक दें। बौद्ध मताजुबायी और उनके पडितवर्ग ऐसा ग्रक्न सुनकर वे सब मौन दो गये। पर आहाण वर्ग 
में उसे मान लिया। राजा सुधन्वा व सहक्षों पडित, प्रादमण, आदि अन्य लोगों के सामने श्रीकृमारित मश्जी उती गिरी 
से बूद पडे पर उन्हें फ्िसी प्रकार की भी चोट नहीं पहुची। ऐसा दृश्य देसऊर थोद्धों ने फह्मा कि शरीर थो योग 
साधन से, यन्त्र, तम्त्र, मन्त्र बी सहायता से व दवाइयों (जदी.उठी) आदि से बचाया जा सकता है। इसंछेए 
ऐसी परीक्षा को धर्म सिद्धास्तों फ्री उचता सिद्ध ऊरने के छिए ठीफ मानना उचित नहीं है। राजा सुघन्या ने एक 
घडा जिसका मुंह बन्द था उसके सामने रखरर सक़ेत द्वारा पूछा कि इराके मीतर फ़्या वल्तु है। तब दौद़ों ने कहा 
फि “मर्प” है और कुमारिल भट्ट ने फट्ा कि. “सर्पशाई मद्दाविष्णु”। आकाशवाणी द्वाया राजा सुधन्या वो यह 
मालूम हुआ ऊ्लि कुमारित भठ् का य्थन ही सय है. और आपने खय घट़े वी वस्तु दी जाच भी की! राजा सथन्या 
बौद्ध मत को छोड़कर छुमारिल् भई के सिद्धान्तों को ग्रहण करके उनका अनुयायी बन गया! राजाने अपने राज्य से 
घौद्ध मतावरुम्त्रियों को नित्राल देने की आज्ञा ढे दी। इस प्रकार श्रोकुमारिक भद्तती में भारत भूमि पर अछोप वैदिक 
धर्म की नव को पुनः पूर्ण हप से डाछ दिया। श्रीगुक्ाइरजी वो भारत देश में विरोध मी इस कारण से बहुत कम हुआ। 


द्विंसावादी वौद्धों को इस प्रकार की परीक्षा भी युक्त नहीं और साथ साथ यह भातो भी नहीं। इसलिए यह 
प्रचणित क्‍या चह्टां तऊ सत्य है यह णिद्ध ऊरना भी कठिन दै। पर कुठ छोग इस कथा को जैनियों पर दोपारोपण 
परवे हैं और कहते हैं कि राजा सुधन्या जैनमत का श्रद्धाल चा। पर यद्द कवां भी कद्दां तर सत्य है उसे सिद्ध काना 
फट़िने है। राग द्वेप आने पर बौन मतुष्य कितना पतित द्वो जाता है और अपने सिद्धान्तों को सिद्ध जाने के लिये 
क्या नहीं कर सऊता है, ऐसे विपय पर विच्यार करनेसे सम्मवत वह कथा सच भी मानी जा सकती है) 


चीनी यात्री हुवनसात (630-645 ६०) ने अपने यात्रा विवरण पुस्तक में मजुशीयुद्धमत्व की भविष्यवाणी 
का बरणन किया है, यथा--“ उस विव्यपुरुप ने कद्मा क्र में मेझुतीवुद्धतत्व हूँ! परन्चु यूं (हुबनसात़) अत्र यहा से 
(भारत से) चला जा क्‍यों कि दसवर्प के बाद शिलादित्य सत्य को प्राप्त होगा और उसके पश्चात भारतवर नष्ठ प्रष्ट दो 
जायगा और चारों ओर भयानक सून सएपी होग एवं मनुध्य एक दूसरे को मार डालेगें। ” हुवन सफ़र के समय में 
पूरगीमासिक विद्वानों ने बीद्यमत पर श्रद्वार कर रद्दे थे। यद समय कुमरारिल भट्ट का था। यह कइना उचित होगा 
कि हुपन साद ने जो भविष्य वाणी मजुश्र॑युद्धसत््व के मुखसे फहलाया दे वह उस समय वी वर्तमान धटनायें थीं। 
हुवनसात़ के बरणन छे प्रतीत होता है कि आपके समय में भारत में बौद्धों को न2४-अठ +स्ने और मार डारने रा छा्य 
प्रारम्म द्वोगया होगा। 700 ६० के वाद आचार्य शह्टर के कार में यह नष्ट ४ कार्य एवं मार डाढने था कार्य 
अधिक दो गया होगा| 


पुमारिल के शिष्यों में तीन मुख्य हैं --() प्रभाउर (9) मण्डन विश्रष्प (3) उसम्तेक (अगवा 
भवमूति)| बुछ विद्वानों या अमिप्राय है कि विशर्य व उम्प्ेक अमिग्र व्यक्ति हैं | 


भ्रीशकरजी प्रयाग से माहिष्म ते वो चल निकले। वल्किपुराण के प्रथमाश। तृतीयाध्याय, 32--38 
इसेक में “ माहिष्मत्या निजपुरे ” या टिप्पणी देते हुए लिखते हैं “ माद्दिप्मति ” नमेदा नदी के तट पर बसा हुआ है। 
इसका वर्तमान नाम चौलीमहेखर दे! अजमेर-सड़या लाइन पर ऑम्रेथर रोड के पास बडयाद्वा स्टेशन है] बडवाद्वा 
से मादिष्मती (महेध्वर) 35 भीठ दूर दै। मदेशर नगर का ग्राचीव नाम माहिष्मती पुरी दे। यह नमेंदा के उत्तर 
“या: बगा है। यहा राजराजेश्री मन्दिर मी दे। रास्वे मे शक व्यक्ति मण्दन मिश्र (यद पुरुष मण्दन विश्वस्प से 
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पृथक) श्रीशंकर की एयाति मुनरर उनसे मिलने के छिए आया। यह रहस्य मण्डन मिथ्र जैमिनि भाष्य के पढित एथ 
अनुयायी थे। श्रीशकर के साध्यो वो सुतकर तथा उनसे विवाद करके परचात, उनके सतानुयायी दोरर खय॑ धर्म प्रचार 
फरने लगे और वह शहस्थ पे में ही रह गये । “मण्डन ” शज्द का अर्थ सर्वोत्तम या स्वोच अथवा विद्वान मडली के 
मिसमोए है और प्राय उन दिनों में प्रकान्ड पडित को पन्‍्डत मडली के मण्डन खरूप होने के कारण उन्हे इस पद से 
सम्बोधित किया जाता था। वार्तिक्कार या माम मण्डन विद्वह्य मिश्र था ने कि केवछ मण्डन मिश्र। माधव ने 
अनुमार इनके पिता का नाम ह्विंममेत्र था| पर आत-दगिरि ने इन्द कुमारिल भत का बहनोई बतराग्रा है। 
थ्रह कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसरा कोई प्रमाण अमीतक नहीं मिला है। .. मैथिठी पढितों का कहना टै कि मश्डन 
मिश्र मिथिला निवासी थे और दरभगा के पास उनका निवास स्थान बताते है, जहा पर जाचार्यजी श्री भारती के 
साथ शाम्नार्थ हुआ था। माधव के अनुसार भाद्ष्मति उनका निवास स्थान है| यह स्थान मध्य भारत की इन्दौर 
रियासत में नर्मदा के फिमारे महेशर के नाम से प्रसिद्ध है। माहिष्मति या महेश्वरी नाम पी एक छोटी नदी भी हे 
जो नर्मश से महेश्वर (माहिप्सती) नगर से पूर्व थोढी दूर पर मिलती है| डा० राजेस्द्रनाथ घोष इस स्थान को देख भी 
आये और लिखते हैँ फरि वे खय इस ख़ान को खोद करके देखा तो उनझो भग्म समान मिद्ठी मिली। सम्भबत इस छछ 

पर यक्षयागादिक हुआ द्वोगा, ऐसा अनुमान करते हैं। सगम पर महेथरी के दोनों ओर काटेथर और ज्वाडेथर 

मन्दिर हैं। नगर के पश्चित मत ऋष का आश्रम ऐ और समीप में भतृदूरि गुप्त ऐै! माहिष्मती पुरी को 

गुप्तराशी भी की जाती है। इसझा महृत्य काशी के समान है। 


श्रीशहर नदी तट पर अपना डेरा छगाकर माहिष्मति नगर में मण्डन विश्रस्प मिश्र की सोज में निफ्ल 
घले। श्रीशइ्टर ने पृछा कि मडन मिश्र वा घर कहा पर दे तब आपकी उत्तर इस प्रगार मिल +- 


खत प्रमाण परत प्रमाण फ्रीराज़ना यत्र सि्ं गिरन्ति। 
द्वारस्घनीडान्तरसनिएदा जानीहि तन्मण्डनप्रण्डितीक ॥ 


पर्प्रद कम फलथदो 5ज पीरादना यंत्र गिर गरिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसनिर्द्धा जानीदि तन्मश्टनपण्डिती व ॥ 


जगदूअवस्यानगद नृवस्यात्वीावना यंत्र गिरे ग्रिरन्ति। 
द्वाररपनीअन्तरसनिष्दा जानीहि तत्मश्दनपर्टितौय ॥ (माथरीय) 


भ्रोमण्डन विभप्प मिथ्र एक तीय कमेंकास्टी पुस्ष ये। आप छानशाण्दावठस्मियों थे विरोधी भी थे! 

अीशइर मण्णन विभ्रप मिश्र के घर पहुंचे। तब दइर ने देशा कि मकान के सर फियाद बन्द है। उस ग़मय 
मडनमिभजी श्राद्ध कर रहे थे। तय शहर अपने योगवर द्वारा भोतर आकन में पहुंच गये जीर भाप मज्डनमिन्र के 
समीप जाकर बैठ गये। तव मण्डनमिथ थो अयन्त बोध उपत्न हुआ और निरादर पूरेस़ बोटे हि “रे गुझी। 
सुम यदाँ से यद्दी पर यर्यी आये हो २” तय शहर ने बदा हि ४ भेद सर में मुद्दी हु और साना जाना ही दमारे में 
नहीं है !॥ 

चुलोपुसश्यागरामरी प्थास्ते श्ाछपतेमया। 

फिमाद पस्यणायन्माता मटिंदाद सैय हि॥ (साथरदीय) 


बा 


7, 4->ञं, 8 


प्रर्त्तिशात्व के वचनानुसार श्राद्धादि कर्मों में कोप करना अति निषेध माना गया है, अतः श्राद्ध के 
पितू आयाहित बआद्वाणों ने कहा “ है मम्ठनमिश्र | शान्त मुद्रा को धारण करो। ” 
अफ्रोधनैः शोचप रैः सतत बढाचारिभिः। 
भवितृव्ये भवद्धिथ मया च प्रोद्ध कर्मणि॥ 


इसके पदचात्‌ मण्डमसिश्र और श्रीशइर के बीच वितण्शवाद का अद्वार बाक वाणी द्वारा होता रहा) 
मण्डनमिश्र के श्राद्ध अतिथी ब्राह्मणों ने जिन्हे भीव्यास एवं धीजैमिनी का ही हप माना जाता है. उन्होंने कहा फ्रि 
गहस्थों को मिक्षओं का आदर व सत्कर पू बैक सिक्षा कराना ही परम धर्म है। तब मण्डनमिथ ने मिक्षा का उन्हें 
निमन्त्रण दिया। तदबुसार श्रीश॒इर ने क्ठा कि हम तो शाज्ार्थ रूपी मिक्ञा के लिए आये हुए हैं और में श्रुति पथ वा 
निणय मांगता हूं। तब मण्डनमिश्र ने उस वार्ता को अद्वीकार किया और दोनों ने यह भी स्वीसार किया कि मण्डनमिश्र 
की धर्मपक्नी सरसवाणी (उमयभारती) मध्यस्था की पदवी को ग्रहण करेगी और जीतनेवाले के मत को हारनेबाला मान 
लेना ही होगा। तब मण्डनमिश्र ने अपगे नित्यप्रति के कर्मानुछ्ानों को समाप्त करके परचात्‌ विवाद के लिये तेथार हुए। 
दोनो ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा को इस प्रकार से किया। श्रेशइए--' श्रद्म एफ, सत्‌, चित्र, निर्मेठ तथा अथार्थ 
वस्तु है, उससे मित्र राम्पृण जगत्‌ नितान्‍्त मिथ्या है। ब्रद्म के अज्ञान से प्रष्य सद प दीसता है और ब्रह्म के ज्ञान से 
ही प्रपंच या नाश होता है जैसे शुक्ति अज्ञानवश से चादी का रूप धारण कर लेती है और शुक्तिफ ज्ञान से फिर वह 
मिथ्या हो जाती है। तब जीव बाहरी पदायों से हठकर धपने विशुद्ध रुप में प्रतिष्ठित हो जाता है और जन्म 
सरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है। ऐसा ही भ्रुति वाक्‍्यों का भी प्रमाण है। यदि मे इस श्रतिज्ञा से हार जाऊंगा 
तो फापायवल्नों को उतारकर शहस्थ बन जाऊंगा !” तब श्रीमण्डनमिश्र ने कहा :--“ बैद का कर्म-साड भाग ही प्रमाण 
है और उपनेषद प्रमाण कोटि में नहीं है। वह चैतन्य ब्रद्म का अ्रतिपादन कर सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है। 
बेद विधि का प्रतिपादन करता है परन्तु उपनिषद विधि का वर्णन कर ब्रढ्म वा प्रतिपादन कप्ता है। मुक्ति कर्म के 
द्वारा होता है। यदि हम इस प्रतिज्ञा रुप से पराजित हिये जायेंगे तो आपका शिष्य बनकर सनन्‍्यास धारण करूंगा ”!। 
इन दोनों की परस्पर ऐसी अतिज्ञा होते ही श्रीसरसवाणी (उभयभारती) इन दोनों की सन््यस्था बतंकर बैठ गयी 
और दोनों के गले में पुप्पो की माझ डारुकर कहा दि जिसझी माण झुम्हछा जायेगी उसी को जाता जायगा फरि 
चह पएजित हुआ है। 


सन्दन नें कहा कवि जो आप बहते हैं कि एक ही व्रद्म है दूसरा नहीं हे इससे थोई बेद वाक्य का भी 
प्रमाण नहीं है। यह फ्रयक्ष विरोध दै क्‍योंकि जड चैतत्य मेद से ही अनेह्नेक जीव उत्पन दोते दें | य॒पुप्ति से 
जिम समय उस्थान होता दे तब मनुष्य कहता है कि “ मुप्मखासन फिदन वेदिपम््‌” (ऐसा सु में सोया कि में ने 
घुछठ भी जान ने पया)। जता और सुख दोंसों का इसफों स्मरण द्वोता है। यदि जीव॑ चेतन है तो उसवों जड़ता वा 
भ्परण न द्वोना चाहिये पर जइ़ता का स्मरण होता है। इससे जाना जाता है कि जीव जद चैतन्य दोनों के रूप मे है। 
इससे सत्र में एक चेतनता भी ऐिद्ध नहों दोता है| यदि सब में एक चेतन विद्यमान हो तो एक को सुफ दोने से 
रापको सु द्वोना चाहीये। एफ को दुःस होने से सबयो दुःख होना चाहिए। . पर ऐसा तो क्दी नही दिखाई देता। 
इसमे प्रतीत द्ोता है फ्रि च्रेतन मी अनेक हैं। 


अ्रेशहूर ने कद्ा--/' एक्मेवाद्वितीय ”” “ब्द्यनेह नानाखिफिचन ? बद्म एक दे। अद्वितीय है। द्वैत से 
रहित दे। इस जगत में जो बुछ दिखाई पहला दै बह यण्तर में साय नहीं है। “एव देय सर्यभूतेषु गूड़ः 
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सर्वव्यापि सर्नश्ृतान्तरात्मा ” एक जी परमात्मा है सर्यभृतों में छिपा हुआ है। सर्वब्यापि है। सर्वभूतों का 
अन्तरात्मा भी है। “एको<5६ं बहुस्यां प्रजायेय” ए% ही चेतन में माया के सम्बन्ध से अनेक रूप होने की इच्छा 
हुई और उससे प्रजाहूप करके अनेक उत्पन्न हुए। “तत्तप्ट्चा तदिवालु आविशत्‌” प्रथम लिंगशरीर को उत्पन्न करके 
आप ही उसमें प्रवेश फिये। “ तदेवाग्निलदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः! तदेवशुक तदूवड़ा तदापः स प्रजापति! ””॥ बही 
चेतन अप्रि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुद्धवद्म, जल, प्रजापति आदि के रूप में हैं। “त्वं स्त्री पुर्मोनूसि ते कुमार 
उतया कुमारी त्व॑ जी्णों दण्डेन बेचते त्व॑ जातों भवमि विश्रवोमुख. ”” तुम ही पुरुष, स्त्री, उमार, कुमारी द्वो और 
तुम्हीं वृद्ध होकर दण्ड लेकर चलते हो और तुम्हीं सर्वरूप हो। ऐसे थ्रृति बावयों द्वारा चेतन के एक होने का प्रमाण 
सिद्ध दोता है। चन्द्रमण्डल एक बित्ता भर दीखता द और ज्योतिप शास्त्र में इसके विस्तार या प्रमाण दस हजार 
योजना का लिसा हुआ है| यदि कहा ज्ञाय कि यह भ्रम है तो आत्मा का नानात्मऊ ज्ञान भी भम है क्योंकि 
निरवयव निराकार आत्मा का भेद उपाधि से ही द्ोता है। आस्मा एक ही है। यह कदना कि जीव न जड़ है, 
न चैतन, न उमयहप सो भूछ है। क्योंकि ऐसा कहना वेद और युक्ति के विघ्द्ध दे। श्रुति चेतन अग्म को ही मगर 
रूप कहता है जैसे, “अयमात्मा मद ” “प्रज्ञान ग्रद्म ” “तत्वससि” “अं ब्रमास्सि?!। जड़ व चेतन दोनों ही 
परस्पर के विरोधी पदार्थ हैं। जैसे शीत व उष्ण एक स्थान में रह नहीं सकते, इसीप्रसार जीव में जडता भू छफर भी 
कदापि रह नहीं सफ्ती। “ सर्त्यज्ञानमनर्न्तत्रग्न ? ब्रश्न रादुप, ज्ञान, अनन्त खप्प है और भराणी इस ज्ञान द्वारा अनस्त 
खरप व चैतन्य खरूप जीव को ही बोध करता है। एक ही सूर्य का प्रतित्रिम्य अनेयनेक घड़ों में पडता दे और 
प्रतिबिम्य का मेद-भाव नहीं होता है। उपायियों के भेद-भाव से प्रतिविम्ब में मेद प्रतीत होता है। हाथ में दु्स 
होने से पांव में दुःफ नहीं दोता और पांव में स॒स द्ोने से हाथ में सूस नहीं द्वोता। असिल प्रद्मान्द व झरीर में एक ही 
आत्मा व्याप्त दे। 


* क्रनेक्षानात्र मुक्ति ? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता! “ ज्ञाने नंवनुकैव न्यम्‌” आत्मक्ञान से ही फैयल्य (मोक्ष) 
प्राप्त होता है| “ने कर्मेणा न प्रजया ” क्‍्सों और सस्ततियों से मुक्ति नहीं होती है। स्वयं भी एक छोझ़ान्तर है। 
इसांठेये वह उत्पक्ति थ नाशयान है। यदि म्वर्ग दी प्राप्ति मोन्न माना जाय तो बह अनित्य द्वो जायगा। मोझ नित्य दे 
७ नसपुनरायतंते ”। मत्न रूप देवता नहीं है। क्‍योंकि देवता भी मनुत्य वी सरहद व्यक्तिमान हैँ। “बदल: 
पुस्दर/” ब्नों को द्वाथ में लिये हुए इन्द्र हैं, इन बेइ वास्यों से देवताओं को सूर्तिमान बताने हैं। कर्म था नाम 
ईथर नहीं है। फ्योंक्रि पर्म नाम क्रिया झय है। “यो बे श्रप्राण विदधाति परम” परमात्मा ने जगत ऐी उत्प्ति 
काल में स्प्रथम प्रप्ना को उत्पन्न किया और वेदों को दिया। यही ज्षगाकता ईश्वर हैं।. कार्य स्वतः उन्पन्न नहीं 
ट्वोता, बहिक उत्पप्र परनेबाला कोई दस ही दोता है। दस प्रशार बहुत दिनों तब इन दोनों में शाप्षार्प होता रहा। 


मग्डन ने पूछा कि आप जो कदते हैँ कि जीव ईैसर वा अभेद दे इस विषय यो फिए से मुऐ्ते भनगादयें। 
संशएर ने पद्ा कि एक ही आश्श घंटमदादि उपाधियों को भेद फरके घटाराश ये मटाशश फे गाम रूप में मेर पो 
आप पर छेता दै। उसी प्रशार उपाधियों में भी आकाश एमेद नहीं हैं। अफाश निएययन है। फेंदद स्पष््टार 
में ही दै। क्योंशि उपाधियों के नाश बाल में आक्यश का भेद नहीं है और बदन पाल में आद्यथ चलता नहीं है। 
केयड ठपाधिषों ही चठतो हैं। इसी प्रशर निरयया निदाकार दिम्ु चेतन है और शरीर के मेरे ले उस भेद नहीं 
डोता ' पद से" स्थापक है| परिरिउल्त बहयु चादी छिग्ती है और स्थागडग में चदना हिना ऋषि नहीं देता) 
बेद्र भें बद्ा दे :-- 
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गये 7-ल्‍थ. 8 


तद्देजति तम्नैंजत्ि तदूधूरे तदस्तिके 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसबत्य बाह्य: ॥.|*# 
उद्धालक ऋर ने अपने पुत्र खेतरेतु को “नव्रप्रसि” मद्गावाक़्य का उपदेश दिया है। चेदवाक्य भी जीव थे 
ब्रह्म के अमेद का ही कहता है। बिना अपवाल्ले शब्दों का जप करना [(अवैदिक तांमिक मंत्र) भी व्यर्थ है| वेदों 
के ज्ञान कान्‍्ठ में उन्लेख पाया जाता है कि महावास्य क्रिया फ्रा अंग नहीं है। जीव व अग्म के अमेद बोधन करनेवाछे 
वाक्यों (जीव जद ऐक्य बोध) को मद्ावाक्‍्य कहते हैं। दृष्टि विधान करनेवाज्े जो वाक्य हैं उनमें प्रेरणा आती है यथा 
“मनोत्रक्नेयुपात्ठीत ” “अन्न बरद्मेत्युपासीत ” आदि| महावाकयों में कोई भी श्रेरणा शब्द नहीं हैं। भहावाक्य 
यह नहीं कहता कि जीव को ब्रग्मखत्प मानफए उसकी उपातता करो। डिल्तु “ असि” पद है-अर्थात्‌ तुमही 
ब्द्म हो। पिधिवाक्यों में फल का भो विधान किया गया ई और महावाक्यों में फठ करा विधान नहीं फ़िया गया है। 
केवल जीव वे ब्रह्म व ऐक्य थोथक पद ही महावाक्यों में सूचित दै। यदि विधि से मुक्ति जाना जाय तब मुक्ति 
भी अनित्य हो जायगी। मोक्ष का जन्म कर्मों ते नहीं है। इसलिये ज्ञान वी प्राप्ति भवण, मनन, निधि यारान से हीं 
भ्राप्त हो सकती है। श्रुति ऐसा ही प्रमाण रप से कहता है। . ५ आत्मावाउरे दष्ब्य, भ्रोतव्यों मस्तव्यों 
निधिष्यातितव्यः”॥ (ध्रृददाएण्यक उपनिदद्‌) 


मन्डन ने कहा कि जीव अत्पत्ञ है व ईर सर्वेक्ष है और अच्यक्ञ को सर्वेज्ञ के साथ एकता कमी भी हो 
महीं सरती। यदि हो जाय तो सर्वह (ईश्वर) अच्पज्ञ हो जायगा और अन्पह (जीव) सर्वक्ष हो जायगा। पर भृति 
वावय दोनों के अमेइ को नहीं कहता (किन्तु दोनों की तुल्यता को ही कहता है। क्‍योंकि चेतन ही दोनों छा 
तुत्य हैँ ५ 


श्रीशइर ने क्दा श्रति में तुन्यता बाचक कोई भी शब्द नहीं है। केवल अमेद धोधक “अमि” आदि 
शब्द हैं और हेतु से तुल्यता श्रति भी नहीं कदती दै। फिस्तु बंद भी उसे अमेर ही कहती दैे। अभेदह्ञान 
आगत्याग के लक्षण से दोता है। जीव के अन्यह्वत्यादिक गुण को त्यागक( वे ईश्वर के सर्वतज्ञलादिक गुण वो त्याग ऋर 
पश्चात्‌ दोनों चेतनाओं की एकता हो जाती है। 


मन्दन ;--जीव वो तझ्म वा उपासक और ब्रद्य को उपास्य कह्मा दे पर उपास्य और उपासक था भाव 
भेद भाव बालों का ही है। जीव यो कर्म दा कर्ता और ईश्वरकों फऊ प्रदाता कहा है| जीव फल वा भोक्ता है और 
ेश्वर अम्रोक्ता है। बुद्धि रूपि दक्ष में केवछ एक कमी के फ़छ़े का भोच्ता और दूसरा अभोक्ता दै। बढ केबल 
प्रसाश ही करता है। 


प्रेशंकर +--जोव य ईश्वर के मेर भाव नो श्र ग्रतियादन करता दे। लेकिन निहपापिक्र भेर को 

प्रतिपादन नहीं करता। जीव की उपाधी अविया है और ईश्वर वी यपायी आया है। ये दोनों उशमियों के सहिस 

३ को प्रतिपादन करता है। दोनों उपादि गी कल्पित हैं। #गग्निए भेद सी फल्िपित एँ। जितने भेद के 
प्रतिपादक वाक्य हैं उन सब का अपने अर्थ में तान्पय नहीं दे कूम्ठु आरोप्य में तातपय दे। 


हि इस श्रफार के मेदामेद के विवाद परस्पर दोनों में बहुत दिन तक हुए और अन्त में मन्‍्डन मिध की द्वार 
हुरं। उनके गले की मादा नी कुम्ददा ययी।. उनरी धर्मपत्नी सरसवाणी (उभयभारदी) अपने पति मस्दनमिश्र एवं 


44 








कालगी-मातु था भायाम्वा फी समाधि 


फ्ा 





बखपरी--पूर्णा (चूर्ा) नही व चाट 








ड हि [गर्३ (१8 मु 
कि 
जे 3: 
/ सदा 4 
के बह ह] 
५ 
गे ६ «३३३ 3 
५४ है 
के 
ड़ ] 292३. ५ | हे 
कल ४ ४ 8 जरा + शक 
पा ब्याह १४०" का % ८ ॥ ३८ (000०९५,/४ ५० 
अप ई. अड, “क पक अत ये 2 | 
साई (५८ अ्ट है. 
॥ हू 
23270 8 २ 777 
है सन ै> 
कक 5 तक, जज ६5% मै थक री | ५ व 
हि है ५ टू 
मेक ५ 3 ३०३९६ 8३] 3 
हर, ८. ## |) « ३७६०६ ०२ रे किस 
अफसर ञ्जभ्ख्ल-्झ्ऊि््शय्स्ड् 


प्रीरामंश्वर मन्दिर तथा माधवकुग्द 





राम सरासा (गमखर झ गपीर) 
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श्रीशकर दोनों को समान रूप में “मिक्षा” के लिये बुलाईं। इसके पूर्व दिनों में अपने पति की “वबंश्देव/र और 
श्रेशकर को “मिक्षा! के लिये पृथक प्रथक चुलाती थी। पति की द्वार मे एवं सन्‍्यास लेने के कारण अपनी पाई हुई 
शाप का मुक्ति दिन जान गईं। मन्डन मिश्र इस प्रकार पराजित होकर कम सिद्धान्त के प्रत्तताचार्य श्रीजेमिनी ऋषि द्वारा 
बैदिक धर्म के परम तापयों को समझकर और अपने श्रतिज्ञानुसार सम्यासाश्रम लेने वा निश्वय करिया।. इस समय 
उनकी मुशीश धर्मपल्ने सरसवाणी ने अपने पतिदेव मन्डन विश्वरुप से कहा कि आप सम्पूर्ण हप से अमी हारे नहीं टैं। 
क्योरि में अमि आपदी अर्धा ज्ैनी द्वारी नहीं ह। जबतर मुझसे शाल्लार्थ करके हमको दस न पार्वे तय तय आपडी 
पूरी हार नहीं होगी। शकर जब श्रो से शाज्लार्थ करने को तैयार न हुए तो श्री शारदा ने कद्दा रि पू्वे यु्गों में याक्षवर्क्यादि 
ऋषियों ने गार्गी और शुठभा से शाज्रार्थ किया था तो आपको मुझे शात्रार्थ करते म आपत्ति क्या है? जब शकर णी 
भारती के साथ शाल्लार्थ करने यो तैयार हुए, व भारती ने अथथे, धर्म, मोक्ष, शात्रों के ऊपर शाल्रा्ें करमे छगी और 
जब शबर यो हरा न सती तो भारती ने कामशात्र विषयक प्रध पूछा।. चू री भीशकर बायावस्था से ही प्रद्मचारी थे 
और कामगान्न जानते ही न थे उन्होंने भारती से एक मदीने वा अयकाश मांगा और कक्‍द्ठा हि इसके प्रचार, 


आउर “मे शाम्ा्थ बरुगा 


अ्रैशइर ने अपने योगसा न द्वारा ध्यान स्थित होरर विश्य क्या हि अमरूक राजा के शरीर में परमार 
प्ररेश करके कामशास्त्र ध्रीस सकते हैं। अपने रिष्य पद्मपाद फो यह विषय समझार्र आप लौटने तय अपने उपाधि 
फी रक्षा करने को कहा | इसे मुन पत्मपाद नें इसका विरोध क्िया। शहर ने समझाया कि राब इच्छाओों का मूछ तो 
सफ्त्प दे। ससार को हेय द्ठे से देसनेवाला पुरुय कार्य का ता भी हो तो उससे क्या? संसार कमी बन्पन में 
डाल नहीं सक्ता| ससार कल्पित और असत्य है। ज्ञान प्राप्त पुस्षों को पम के फट कदापि भी लिप्त नहीं पर 
सकते! अद्दकार से फत श्राप्त होता है जौर ज्ञान अहकार बुद्धि को न2 कर देता है। ऋग्वेद के दिये दृझान्त 
शव गृहदाएण्यक् उपनिषद्‌ में दिये दशन्त देकर यह कहा हि सुझृत दुष्श्त के फ्ल कर्ता को स्पर्श नहीं 
फरते। श्रीशहृर वासनाहीन थे| बाद में शिष्यों ने उनके शरीर को एक गुफा में ठियराकर रखे दिया। 
शहर ने अपने स्पू छ शरीए को छोड फेबठ लिंग शरीए से युद होकर योग बल द्वाए राजा के शरीर में प्रदेश फ्रिया। 
पाच झ्ञोन्दिय, पांच क्‍मन्दिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि, इन सता वस्तुओं के समुदाय को जिंग शरीर बद्ते दैं। 
जीव इसी शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में पेश करता है। अमरूक राषा के झतक शरीर में जीव आते देखकर प्रश वे 
मैत्रि सब उत्सुक द्ोगये और फिर से राजसिंद्यासन पर उनको बैठा दिया। राजा की अपूर्व युद्धि, शुण/ तेमस मो 
देखकर उनलोगों को शक्रा हुई कि इस मृतक शरीर में (पु्जीवित राजा के शरीर में) अवश्य ही कोई मद्दान ने प्रवेश 
किया होगा। ऐसा समझकर उन्होंने अपने राज्य के वोने कोने में दृद़कर सब सतकों को जला देने वी आश्ञा दे दी। 
टूधर श्रीशइर ने काम शास्त्र व तापर्य को सीख ठिया और करीद एछ माह पा अस्त द्वानेयारा था। इससे इपर 
शिष्यों को चिंता होने छगा और वे अपने गुर से मिलने के लिए अमम्क के राज्य में पहुये। सभेया डा मेष पारण 
करके राज दर्वा र में पहुचफर अपने खुद जो मरपति रूप में विधामान देखकर उन्हें बोध पराया। 


मूड तव सगतिमपास्य गिरिगरद्ष तुड॒विटपिनी सगमजुपरिवल्क। 
स्याह्ररचिता सलुप्रास्तफफ़मा संगमडझ़ते भगमुप्रय>्ति खड़ा ॥ (माघबीय) 


याद में शिष्य गुफा दी ओर सौट गय|. एसे समय में राजपर्मबारी गुफा में एछग्मेत को देसशर 
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पैमजागदूगुह शाइरमंठ विमर्श 


में होकर सरखती को श्ञाप दिया कि “तुम इस झत्यु भूमि पर मनुष्य योनि में जन्म प्रहण करो” | तबशझाप के 
मोक्ष काल में मनुष्य रुप में श्रीशइर के दर्शन से शाप विमोचन होने का प्रसाद पाकर विश्वह्पाचार्य की पत्नी होकर 
यहा पर आईं। अपनी निज खरूप देवी रूप को जानकर अह्मलीफ जाने छगो। तब श्रीशइर ने वन दुर्गा मन्त्र से 
शारदा को तुरन्त बाध दिया। इस पुण्यमयी भारत भूमि के जिस पुण्य तीर्थ क्षेत्र मं आप को पीठ पी अधिष्ठात्री 
चनाफर खय भ्रतिष्ठा करें और उस क्षेत्र तीर्थ मं आप खय आकपवास करते हुए सानिष्य रुप से रहें और अपने 
अनेकानेक भक्तों को आप द्वारा आज्ञीवाद देने दी प्रार्थना भी दी। तब भगवती शारदा ने “ अस्तु ” फहने खलौक 
को चली गयी | 


तब श्रेशइरजी ने मन्उनमिश्र को सत्यासाश्रम की दीक्षा दी और शहर ने महावाक्यों के उपदेश द्वारा उनवी 
बोध कराया “तुम देह नहीं हो, देह तो जड और अनित्य है, तुम्हारी आत्मा चेतन एवं नित्य रुप दै। देद् उत्पति 
और नाश सयुक्त है परन्तु आत्मा नित्य और मुक्त है ””। फ़िर आप भ्रीसरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हो गये। 
उनया दू सरा नाम भीविश्ररुपाचार्य भी था| अनेक प्रामाणित प्रस्थों मे यह स्पष्ट उड़ेख किया गया है हि गुरेशराचार्य 


ही विश्रस्पाचाय भी थें और आप ही वातिकर््ता भी थे। 


श्रीजड्टर अपने शिष्यों सद्द्त दक्षिण दिशा में श्रीश्रंममिरि थी ओर रवाना हुए। भ्रमण करते हुए डुछ 
फाल के बाद महाराट रेश में पहुचे। दुछ दिन उस दिशा में भ्रमण जहां तहां करने अवैदिक व पासण्ड मर्तों वा 
सण्डन करते हुए अद्वैत मत की स्थापना वी और फिर श्र शैल या श्रीपवेत पहुचे। यहां पर भगवान महिक्ाजुग तथा 
भगवा भ्रमराम्त्रा वी विधिवत्‌ पूजा की। श्रीशहर अपने दिग्विजय यात्रा में बहुतों से मिले और बहुत से लोगों को 
शिष्यकोदि भें अपनाया और दुछ समन्‍्यासी चेले भी बने और यावी सब गृहस्थ चेते ही रदे। 


कापालिक उप्ररुप मदह्मामरय के उपासक थे। एक दिन एक 


श्रीशी 5 कापालिफों का अड्डा था। 
बुछ दिन 


यापालिऊ साधु का वेप धारण करके श्रीशश्र के पास आया और उनके पारा पाठ पढ़ना आरम्भ क्या। 
याद उसने उनती स्तुति के कहा कि हमको मनोवाछित सिद्ध प्राप्त करने के ठिये (मैरव बी आराधना में) एक 
यति के सिर को ऐेकर हवन करने की आवश्यकता दै। चूरि आपरो खशरीर या बोई ममता नहीं दे इसठिए 
कृपाफर आप अपना सिर हमकों दात कीजिये। श्रीश॒ह्टर ने उससे फद्धा--“ जिस समय हमारे रशिप्यगण दमारे पारा 
न हों उस समय तुम मेरा सिर याट छे जाना ”। छब शद्गर ध्यान में छगे थे उस समय उन्हें घाटने का निशयय 
रिया। राघ्ते में नदी के िनारे पद्मणदाचार्य यो अपने दूर दृष्टि के श्रभाव से यह कथा मालूम हो गयी और उन्होंने 
श्रीनरसिंदजी का आवादन डिया और श्रीनरसिंद खय प्रणद के शरीर में प्रकट दोफ़र उस कापालिफ को अपने नसों से 
पिद्र्ण कर दिया। जउ भ्रीशश्टर का ध्यान निष्ठा हटा तब उनको अपने शिष्य पद्मपार दी अनाय गुर भक्ति की कथा 
मालूम हुईं।.. “पाठ्य हृपालय नरसिंद नरगिंद” इन इलोकों द्वारा स्तुति की। यहाँ से गोकण मद्माबटैदवर 
सददेयजी फे मन्दिर पर पहुचे। अपने दिग्वितय यात्रा में हरिश्नएर नामऊ त्ीर्थग्थठ से दोते हुए सद्रारि पर्वत के 
पश्षिप व दक्षिण भाग के देशों से गुजरते हुए बहा के मू छाम्यिया क्षेत्र पर पहुचऋए यहाँ ये जगन्साता मू दाम्यिया पी 
पूजन य ल्लुति करके आगे बढ़े। गर्ही पर उन्होंने अपने द्वारा कृत सौन्दर्यलदरीस्तोप्र की रथाा की। यहां लगे रेशहित 
सौम्यगदारिव रिए है। कहा चाता है हि इसड़ी स्थापना आनाये शार ने फी थी। यहां सौपदिया नही है। 
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प्रीबलि ग्राम में एस ब्राह्मग श्रीप्रभाऊर (सास्कर) कर्मकाडी, निप्ठानिषुण, ऐद्वर्यआर्ी व्यक्ति रहता था। 
झमका पुत्र वाश्यावस्था से ही पागल सद्यय रहता था और अनपढ़ व मूर्ख था। प्रभाकर ने शरर की योग सिद्धि व 
प्रभाव तथा शकर द्वारा आद्वाण पुत्र के जीवित उठने की बात पद्िले ही मुन रक्सी थी। इस बालक को जो तेरह वर्ष 
का था उसके पिता ने शरर के पास छाजर उनी दरण में छोड दिया। शफर ने पूजा “बालक तुम वौन दो ? जष्ट 
के तुल्य शरीर एवं जड़वत चेष्ग तुम्हारी है, तुम कौन हो?” उस बाल्फ ने उत्तर दिया-- 


नाई जड किन्तु याड प्रवतेते मत्सनियानेण न सेदिले गुरो। 
पड़ मिप्रड भाव विश्र वर्नित मुखैस्तान परमम्मि तपदम)। (माधबीय) 


* केच< नित्य ज्ञान खरुप आत्मा ही हू? इस श्रह्मर उसकी बातों को सुनकर श्रीशकर ने उसके पिता से कटा कि 
बालक इमारे ही साथ रहने योग्य है और उस धाठक को आप मुझे दे दीजिए। तब पिता ने बाऊव' वो दे दिया। 
श्रेशकर ने अपने हाथों से उसनी दीक्षा व सन्‍्यासाश्रम दिया और वेदान्त सारों की झिक्षा भी दी। इसके फरस्वरूप 
उनझा बेदान्त तत्ववोध द्वाथ के मीठे आवले फि तरह होने के कारण उसका नाम हस्तामलक पड़ा। आपने 
आत्मतत्वों फे बोध को बारह हहोकों मेँ प्रराशित क्रिया और कहा जाता दे कि भ्रोशकर भगवषाद में इन कोफ़ों का 
भाष्य रचना भी किया। इसी भाष्य फो 'हस्तामलकीय भाष्य ! के नाम से श्रत्तिद्ध रक््णा।. आप श्रीशरर के तृतीय 
पिष्य थे। श्रीद्वरण और जगनाथपुरी मर्ठों के पुम्तकों से प्रतीत द्वोता दे कि हस्तामलक का दूपरा नाम (प्वीमवाचार्य 
था प्ृस्वीधराचाय भी था। फिर यहा से आचार्य शकर अपने सब शिष्यों दे साथ भ्रमण करते हुए >टगमिरी पहुचे। 
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श्रीमरश्यदगुद आदरमठ विगर्दश 
अध्याय--व 
श्रीमदाय शड्डराचार्यजी का चस्तरि वर्णन 


पूर्व युग से ही श्रृंगमिरी एक अनोखा, मनोरम्य, पुष्यमयों, पत्ितप्रादन तुगा और स्पशमात्र से स्वेषाष 
इरनेवाली' भद्दा के मध्य एक गिरि अएप्य समृद्ध एवं खगे भूमि जो ज्ञान मोक्ष कठदायी द शारित श्रम अमेदभाव से 
थुच्ध भति अस्यात क्षेत्र है।यह वद्दी पुण्य स्थल है. जहां पूर्व युग में भोविभाण्ड मुनि वास करते थे | उनके समाधि 
स्थत पर एक ठिंग के रूप में आब भी वे महान्मुनि के सदश दीख पड़ते हैं |. कद जाता है कि भ्रीविभाण्ड मुनि इस 
छिंग की पूजा खय करदे थे और उतके अन्तिम निर्योण समय में खय आप इस छिंग में जा मिल गये| चही आज 
ओरीशवग गरि के बीच एक छोटे पद्माड पर श्रेमलहानिकरेश्वर छिंग के नाम से प्रत्यात टै| इनका पुत्र ऋष्यणत् यहीं वास 
करते थे| वागीछि रामायण में वाल्मीकि मुति ने ऋष्य झत् का ववेवरण अविमनोरंजित रुपमें वर्गेन किया है! 


राजा श्षेरोमपाद ने ऋष्यशत्ञ को अपने पास चुआ भेजा चूंकि उनके राज्य में एक समय घोर अकाल 
पडा जब प्रृष्टि भी बिउरकुछ ही नहीं हुई थी! तब किती अन्य महात्मा से उन्हंनि सुना था कि ऋष्य स्टेग के पुण्य 
पादों का स्पर्श उनऊे राज्य में दोोते दो अवश्य शशि होगी। ऋष्य >ैग रोमपाद राज्य में पहुचे जिससे अति श्ृष्टि हुईं। 
राजा ने अति प्रगत दो अपने पुत्री झान्ता का विवाह ऋष्यशईंग से कया दिया। इसके बाद ऋष्यरश्य को अयोध्या 
औओजा जह पर राजा दशरथ पुत्रममे छ यज्ञ कर रहे ये। अयोध्या में आप पुत्रतामे छयज्ञ को सफठता (ूर्येक करा करके 
फिर श्शगग्रिरे को वापिस छौट आये। आप के तप की महिमा भी अपार ऐ। उत्तरी भारत आम्रा शहर से गोरखपुर 
छाइन पर 484 मोल पर सिंघोरामपुर स्टेशन है। ग्रज्ञाजी के दक्षिण तद॒पर *खी का मन्दिर है। प्रयाग से 2 मोल 
पर रामचौरा रोड दे और यहा! से 3 मोल पर 'रावेरुर है। यहा ऋषों >प्री और शान्ता की मन्दिर है। देवगांव 
से उत्तर त्तट पर छिंमापाट ग्राम है। यहां से थोटी दूर पर नर्मेझ के दक्षिण तट पर सिंपपुर प्राम दै। कहां जाता 
है के ऋषी *स्की का यह स्थान या और आप यहद्व/ से दक्षिग भारत गये। इससे प्रतृत द्वोता दे कि ऋषी श्यी 
दक्षिय भारत से उत्तरी भाएत अयोध्या पहुच कर पुद दक्षिण भारत लौट आये। जाज़ मो एक गांव “कवियों ” 
के नाम से जो स्थगग्रिरी बत्ती से छ भीड दूर पर है बडां एक लिंग आपके नाम से प्रसिद है। इस लिंग बा एक 
विशेष लक्षग यद है कि लिंग के ऊर्य में एक सिंध भी दीखता है। इस प्रपय की माया व छोम से अतिद्‌र» शहरों 
की आधुनिक व्यवस्था व वीलाइल आदि स्रुटियीं से दर, हरे-मरे खाभाविक निर्मल शुद्ध स्वर्ण भूमि तया अनेकानेक मने 
भावन शब्दों की कथा भरी ऐसी श्टगंगरि आज भी पैताडों विश्वमान है जैसा कि पूर्व में था। 


मैसूर प्रदेश के मठनाड भाग में डिसके चारों दिशाओं में पर्वत का ही थेरा है, उसी एव घाटों में खगेरी 
स्थित है| पर ?सेरी यद् समस्थल की तुलना में बढ एक परत ही है| >सैरी से 6 मीछ पश्चिम पर मूल थद्वगिरि 
पर्वत टै। इस प्रेत शा आचोन नाम बाराह परयेत णा। इस पर्वत में विमिप्त स्थानों पर सुए, भद्दा, नेश्रादर्ती, 
बांयही-इन चार नदियों के उद्गम दै। विभाण्ड ऋषी दा आधम वाराद पर्वत से श्सेरों करू था। गद ?सेरी सलेत्र 
पुराना विभाण्डशधम दे] रेठ सुविधा म तो शछेरी के लिए है और न आसपास की जगड़ों के ठिए। ऐसे छान 
अर पहुचने फे लिए शिगोगा, त्तरौकिते, विह्र, कट्टर इयादि स्थानों में ही रेऊ स्टेशन हैं। इस जगदों से साठ यथा 
रतए॒ मील पदाडों या घने दगलों से प्रयाग करड़े तब स्यरैरी पहुँच झमते हैं। समीप फल में मोटर प्रयाण थे 
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सुविधा हुई है। प्राचीन काल में केवद बेल गाड़ियों द्वारा ही शरज्ेरी खज़ पर पहुंच सफते थे। शपररी जाते समय 
एक तरफ ऊंचे-ऊंचे पर्वत दू सरी तरफ गहरी घाटी दीसती है। उसके घने जंगलों में शेर बाध द्वाथी इत्यारे बर्गले 
जन्तुओं का ही नियास है। 27हगिरी इस प्रृध्वी का खर्ग है जदां पर सिंह और बकरी, वाप और पशु, सर्प और 
मैहक परस्पर खाभाविक गत होते हुए मी प्रेम और शांति से वे निवास काते हैं और शहर के भक्त छोग जो उस घने 
जगल से ”सरी यात्रा के लिये जाते हैं उनके पास भी आने का घये उन जन्तुओं को नहीं होता | बहां को वातायरण 
और वायु प्रेम सन्देश की भज़ करती दै। श्र का अर्थ दै प्रधुव व प्राधान्य और गिरि का अर्थ है उच्च स्थान! 
गिरि एवं गुझ का सांख्यसास्यम्‌ रूप से अर्थ है। स्थावरों सें गिरि ऊंचा एवं मनुष्यों के लिये गुद। अर्थात्‌ गुइ का 
ऊचा स्थान *यगिरि है। इन दोनों शब्दों से युक्त शशगिरि हुआ अर्थात्‌ प्राघान्य गुरु थक! 


आकर ने दुर्मेतों व अवदिक, अनाचार, पासन्द मतों करा सन्‍्डन काके तथा वैदिक मत की ख्ापना 
करके, अपने निवास के थोरय झ्थछ व पी का निर्माण काने निमितत पुष्य क्षेत्र स्थठ, जहां से अपने द्वारा प्रवारित 
अद्वत मत का प्रचार सदा होता रहे और जक्बंं पर वेद्ान्त भाष्य की चर्चा होती रहे, ऐसी जगह की सोज में चलते 
हुए आप शगंगिरि पर पहुचे। शंकर ने वहां पर एक आशचर्य मयी घटना देखी। एक ज्ली ने में का जन्म दिया। 
बोपहर के सूर्य ने भयफ्र गर्मि को पैदा कर दिया। एक्र कृष्ण सप ने अपने फग को पसारकर कष्ठी-धू प से उरा मेटक 
पर छत्री की तरद रक्षा कर रहा था। व छाल “कणपेशेंफर ” के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस घटना वी 
भौदगार में बद्ां पर आपने एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है जो आज तक देखने में आता है। खाभाविक शान होते 
हुए भी यहां पर मित्र चनफ़र, अमेद भाव से निर्भय होकर, आान्त प्रेम युछ यास करते हैं। ऐसे स्थक्ध को शेफ्रार ने 
अपने योग्य आश्रम एवं पीठ निर्माण क्षेत्र समझकर वहां पर ठह₹ गये। 


पूरे में जब श्रेशंकर कालटी से निकलकर नर्मदा निद्राती गुरुगोबिन्दभगवत्माद से मिलने के ढठिये घने 
जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्हें मजनाड प्रदेश से होते हुए जाना पडा | उपयुक्त घटना इसी समय पटित होने का 
विचएण फुछ पिद्वानों ने दिया दै। बहां के तपस्वी व मद्ानों से शेफर ने इस पुष्यमयी तीर्थ झे नाम था पता लगाया 
और माद्षम हुआ कि यही छल गो ऋषी का पवित्र आश्रम है| होऊर ने उसी समय इसी ख्ल पर अपना ख आश्रम 
करने का निश्चय करिया| तदनुसार बाद अपने दिग्विजय यात्रा में शरर ने यहां दक्षिणाम्नाय मठ वी ख्ापना की 
एवं जगम्माता आरदा की प्रतिष्ठा वी| 


इसीतरद यद्द एक कथा श्रचछषित है फ्रि शक्र ने सरसवाणी को धन दुर्गा मन्त्र से बांधकर उनसे अनुमति 
मांगी कि जडां थे शारदा को छोक उपकार के लिये स्थापित करें वहीं पर आप विशजमान होवें। शारदा “ एयमस्लु ” 
फहले हुए एक प्रतिज्ञा शेकर से मांगी कि शेफ्र जि स्थल में सपसयाणि को आते हुए पीछे देखते हैं उसी प्थछ में वे 
टट्ट' जायगी फिए बद्द शंकर का पीछा न ऊरेगी। श्रीशेकर अपने यात्रा में परावर अदा शारदा के पप्मपादों की नू पुर 
ध्यनि मुनते थे|। अचानक जय शटेपगिरि पहुंचे वद सूपुर की झंगर न सुनाई पढी। तथ उन्होंने पीछे देखा कि 
शारदा कहीं चढी तो नहीं गई। श्री आचार्य शकर की प्रतिज्ञा हे; दवोने के कारण श्रोशारदा 2फ़मिरि में ही रेझे गई | 


जब भ्रोआचाय ने इस लेगा गदी के फ़िनारे पर झारदा पीठ फी प्रतिष्ठा काने का निश्चय फिया। वहां 
एक चद्दन पर सैमन्तों बा निवास व श्रीविया के स्थृुद रूप श्रेचक्र वा निर्माण करके उसमें भ्र॑झारदा (सर्ववेदान्ता्थ 
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प्रशशिनी ब्रद्मविद्याखहपिणी भ्रीशारदा) की प्रतिष्ठ की। . अध्याम विद्या, भद्यविद्वा, व्रद्मविया, भ्रोवियां के भनेक 
नाम से भ्व्यात्‌ विद्यालपिणी श्र शारदा माता हैं। आचाये शहर ने अपने आश्रम छोरी मे व्याख्यान सिंहासन विद्यापीड 
का निर्माण किया। पूर्व के वचनानुसार अ्रेशहए मे पुन शारदा को स्थिरता पूर्वक अवस्थान करने फी प्रार्थना की। 
अपन निवास के योग्य एक आश्षस (सठ) का सी निर्माण किया। आम्नायोपनिपद, अडयार बसन्‍्ता मुद्ाल्य से 
अचुरित एवं एक और श्रते फैजाबाद से प्रसाशित पुखरु में इस मठ की शाक्ति को “कामातो” बतवाया दै। 
इसोरी शारदा मठ में परम्परा अप्त पूता मू तियों में से मुस्य मू ्तिया एक श्रकामेथवर एवं श्रीसमेश्वरी हैं जिनयी पूजा थे 
सेवा नित्यप्रतिदिन किया जाता हुआ आज परर्यन्त चछा आ रहा दहै। कामाक्षी का नामान्तर द्वी ममेश्वरी है। 
इसलिये मठाम्नाय में शारदा के जगह क्रामाज्ञा पा पाठान्तर पाया जाता है। अन्य प्रथों में “कामाक्षों नाम 
बाम्देव्या ” का भी उछ्ेंस है। देवी भागवत एव सत्त्य पुराग में 708 शक्त स्थलों का उड़ेस करते हुए कामाज्ी वा 
उल्लस यों दै-गन्धमादन पवेत पर क्षममाक्षो रूप में ल्वित हैं।” . रामकेत के गन्धमादन पर्वत पर वास करनेदॉली 
हेवी कामाज्ञी है। दक्षिगाम्ताय झक्नेरी मठ का क्षेत्र मठाम्नायानुसार रामकैन है। अत इस क्षेत्र की देवी ' कामाक्नों' 
वा ही उद्लेख़ मठाम्नाय में किया गया है| अन्य जगदे प्रमाशित मठाम्नाय में “शारदा” का ही उत्लेस है। 
त्तजीए के सरखती महाल और पू ना के भन्‍्डारर॒र आलय में मठाम्नाय का हस्तलिखित प्रतिया भी हैं। ग्ुद्धचन्दन की 
लफ्दी द्वार शारदा फ म्‌त्ति पूजा के छिए बनवाने आपने आज्ञा दी। अपन शिष्यों में प्रसान्ड पण्डत भ्रैसुरेशराचार्य 
जी को वहीँ पर स्थित +रेे अद्वैत फिद्धान्तों झा प्रचार बएन को आह्ा भो दी। वार्तिगादि अन्य प्रन्थ यहीं पर रचा 
गया था। इस पोठ का प्रसेद्ध नाप्त “ व्याद्यान सिंहासन पीठ” दै। पुराकात के ताब्रशासन में उप्तेस ि। 
/यर्लु व्यास्यानसाले रवयति दिमवत्सानुनिभदमितत्पृ वैदृगज्राशवाह्मनुसरणममलों भारत॑ तर्थ एप ””। “ वाचारम्‌ 
इुस्ते मूक मू क बाचाल पुद्भाम्‌ ”। यद्दी स्थलठ आज भी झा़गिरी झारदा पीठ के नाम से श्रतिद है। उसी »रगेरी 
पी ज्ञान ज्योति ससार के अन्धकार को आच पयस्त दूर पर रही है।यह प्रा जाता ऐ वि भ्रेशइर शगगिरी में 
घारद वर्ष निवासकर अपने द्वारा रचे हुए सूझ भाष्यों का श्रचार भी यहीं पर रिया। अपने वत्तोस वर्ष की आयु में 
बारह वर अपने निजमठ में बास करने के कारण से यह फ्ड्डा जा सकता है कि */मगिरी उगसो पिलना प्यारा था। 


यहा या प्राधान्य म नदर पराशक्ति अम्बिया आरदा माता का ही है। अन्य अनेक मदिरों में छद्धा देवी 
की ध्राधान्यता दोते हुए भी उस देवी को शक्ति झपिणी मानकर शक्तिमान्‌ भगवान्‌ की मू ति को सावाप्र में रससर दहन 
दोनों शिवशक्ति थी आराधना की जाती है, ऐसा व्यवद्वार रुप में देखा जाता दै। पर झगिरि डी शारदा देवी खय 
शक्ति रूपिणी दुर्गा, छक््मी, सरखता के अनोव एस रायुण मठ, विष्णु महेश इनके अतास कैबठ ब्रग्च चैन्‍्यरपिणी 
पा द्वी भाव परके यद्वा पर केयठ शारदा विराजमान है। सीम्दर्यल्दरी में भा “पतरथग सदिपों”? का उंद्िस ५ै। 
अम्य देवनाओं के बितेष पूलायाठ में भी उन उन देवताओं के भाव में इस सकठ सगुण सम्पन्न रुपों थी धारण 4रनेदारी 
शारदा दी पूजा द्वी की जातो ऐ। धोआयशूूर स्वय अपने हग अनझ स्ोतों में इस पयाशक्ति को साई देवता ्वरूषिणी 


शुद्ध श्रग्म भाव से ही स्तुति की ऐै। 

झकरी मठ का तीम तुगा नदी, स्ठ झडरी, रामेथर नाम वा रामझेज, झक्ति शारदा (४ शामाझा 
मठास्नायोपनिषर फे अजुगार) देय मल्दानीर्रेधर एव मराह गृ्ति हैं। इसक्क सासये क्‍या छे? रामशेश का 
सापवे पद अरग् का भाव है।इस पुम्यनया भारत देश में घने यो पुन स्पापना रू हेतु से अवतार वियें। मर्बादा 
पुर्पोचम भ्रीरामभस्द बाध्य रुप में उपसा इसने योग्य मूति हैं। भागपा में शुटचार्य कटने ८ * मयायताराषपदमा ४ 


5 


सवनणन्भ 4 


शिक्षणम्‌', मारीच भो कद्दते हैं ररामो विग्रहवान धर्म:)” यदि आध्यात्म से देखें तो हृदय कमल के बीच ह्याकाश 
में ही योगि जनों को ध्यान करने योग्य आनन्दस्वत्प प्रद्मह॒प हैँ। 


: ज््योतिः निरुत्तरे ब्द्म पद्म -सर्वोद्टष्ट चिन्मयं ज्योति हृदयाकाश में है। थी अहापद कहलाता है। 
इसी ज्योति को ह्वी “तत्यमब्ये वह्नि शिखा ... .«« वियुविवेवभाखरा «.. ««« पश्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थित/, 'ईश्वरः सर्वे भूतानां हथेशे.5झुन तिष्ठति ” आदि थ्रुति, छूति या वचन मी है| चिदानन्दबद्मपद बुद्धिवाक्‌ 
से अतीत है “घियामतीत वचमामगोचर।” रामनाम पद आनन्द का बोध कराता है। पुराण इतिहास से योध होता है 
फि रामेश्वर ने ईश्वर रूप में श्रीरामचन्द्र जी पर असुग्रह किया। इस) दूसरा तापये यह भी है कि श्रीराम ही खय 
आनन्दमय ईशभर हैं, ' झुद्धवद्मपरात्परराम ” भी हैं। तारकमंत्र राम ही हैं। शुद्ध निश्नल अख्प होते हुए भी 
उपासना निर्मित रूप में पूजित हैं। 


* रमन्ते योगिनो 5नस्‍्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इतिरामपदेनासौ परे ब्रद्मानिधीयते ॥ (रामतापिनी उपनियद-पृ थे तापिगी) 


्रद्म को प्रसाश करनेबाली जगन्माता को ब्रह्म विधाल्यःपिणी कद्दते हैं। ज्ञान, बुद्धि (विद्या), भानन्द यो 
प्रमाश करनेवाला बेद के शन्‍्दों के चिन्हों को दिखानेवाला पुस्तक, जपमाला, चिन्मुद्रा, अश॒तस्छश, इत्यादि को धारणदर 
जगन्माता प्रद्मगिद्या स्व़्पिणी शारदा झंगेरी में शोभायमान हैं। इस परमानन्द को श्राप्त करने के लिये मू छ अज्ञान से 
उत्पन्न होनेवाले राग द्वेश वा नाशऊर देना चाचिये। ऐसी स्थिति को चिदानन्द कहते है | ब्रह्म ही सत्य है, इसशा 
प्रफ्न दक्षिणाम्नाय पीठ अ्रैशंगेरी करता है। 


श्र रामेस्वर एक बहुत सुंदर लिंग है। इसी मन्दिर के अह्यते में 22 तीर्थ हैं। पहले इस क्षेत्र या 
नाम गन्धमादन था और यहीं पर दनुमानजी पहाड़ पर चढफ्र समुद छाघने का अनुमान लगाये थे। चार दिशाओं के 
चार धामों में रामेथर दक्षिण दिशा वा धाम है| यहद्द समुद्रो द्वीप में स्थित दै। समुद्र का एक भाग बहुत सरीर्ण 
दो गया है और उसपर रेलवे पुल दै। फ्मा जाता है क्रि रामेथ्वर पहले भूमि से मि् था। तिती प्राइतिक घटना के 
कारण इस अन्तरीप का सयभाग दव गया और वहाँ समुद्र आ गया। रामेश्ररद्वीप करीब ] मील झंवा और 7 मीझ 
चौदा है। द्वादश ज्योतिलिय्ों मे श्रीरामेथवर की गशना है। कलियुग प्रासम्म में गस्धमादन पर्वत पाताड चछा गया 
और उसरा पविन्न प्रभाव यहायी भूमि में दैं। इसे दवनगर भी बदलते हैं। मदहप अगस्य का आश्रम यही पास था। 
पाण्डय भी यहाँ आये थे। अनादि पाल से देवता, ऋषियों व मद्दापुरुपों की धदा भूमि रहा दै। देवी भागवत एवं 
मत्स्य पुराण में 08 शब्तत खान एवं मगवती के 08 दिव्य नाम वा उत्स करते हुए 'यामाक्षी” का उठेय ऐसा 
पिया दै  गत्धमाइन पर्वत पर काम्माक्षोमूप में स्थित हैं 0. रामकझ्षेत्र के सल्प्मादन प्रेत पर बाल करने वाठ़ी देवी 
ध्ममान्नों हँ। सम्भवत इसी कारण से मठाम्नायसेनु प्रय में (केवड व॒ऊ प्राचीन प्रतियों में) दक्षिण्यम्नय रामक्षेत्र के 
ऐगिसठ पा देवी साम्ाक्षी उठ्िस है यद्यपि अन्य सब हवतियों मे "शारदा! या उठेस मै। रागेभा की खापना 
पर हुई, बोई ऐतिद्रासिक प्रमाग उपउब्ध नहीं है। मन्दिर [7 वीं शवाच्दी में रानन/यपुरम के गज़ाओं द्वारा धनयाणा 
या है। यह फया प्रचलित दे फि छश यात्र के पूर्द ही कक रामचस्द ने पत्मरिद भक्त रावण पर विजय प्राप्त काने 
£ डिसे स्ययम शि।्र को आरापन ही थी और इशरिये उनके द्वारा यद्द लिए बद्ां पर खथापित किया गया था। क्स्नि 
पर एप फया की शबहिय दे हि भर रामने एप से कप लौटे तो #गापा। में मुष् होगे हे सगे उन्होंने रागेपर 
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की स्थापना वी। रामेश्वर पद में तीन समास होने से तीन अर्थ होता है! (क) श्रीध्म परमशिव के भक्त ये अतर 
उनके राम से तलुह्य समास हुआ-- रामस्‍्य ईरः ““-राम वा ईस्वर।. (स) शिवजी भ्री राम के भक्त ये अतः 
उनके अनुसार पहुत्रोदि समास हुआ-- रामः ईरशवरः यस्य ? राम हैं ईश्वर जिसके। (ग) देवताओं के मत से कर्मवारय 
का अर्य है- रामथासौ ईख़रः '--सब प्राणियों में रमण केरने वाले ईृश्यर। अपने अपने मनोरति के अनुसार एक 
शब्द का ऐीन प्रकार के अर्थ झर सकते हैं। 


कुछ छोग आशचय करते हूँ फ्रि आचार्य शहर ने अपने दक्षिण के विजमठ के लिये चतुर्घामों में से इस 
दक्षिणी धाम रामेश्वर को क्यों नहीं चुना ! उत्तर समझ में आता है कि श्रीशहर एठों की संप्या आम्नायानुगार बढानां 
नहीं चादते थे और दक्षिग के ठिये वे शगेरी को पदले द्वी चुन चुडे थे। शहेरी पर उनको आस्था समझ में आती है। 
पूर्द में यहीं पर श्रीशइर को भारत की एकता के लिये चारों दिशाओं में चार कैन्द्र स्थान की खापना करने वा भा 
उत्पन हुआ था। इसी तीर्थ स्थल में श्रीशारदा की भी प्रतिष्ठा हुईं। रामेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत झड्नेरी जो शात 
आनन्ददायक एवं अमेश्भाव वातावरण युक्त है और जहा पर तपस्या, ध्यान, मनन, आत्मविचार आदि करने वां 
याहाय सामग्री प्रकृति द्वारा उपलब्ध हैं, ऐसे स्थक वो भ्रीशहुए ने अपना वस्सस्यवक योग्य समझकर, यहीं पर अपना 
खम्ठ पी स्थापना वी| ऊँछास क्षेत्र के अस्तर्मत काशी दै यद्यपि यह दोनों ख़द एक दूसरे से दर स्थित है, उसी 
प्रकार रामेश्वर क्षेत्र के अन्‍्तगत श्री है। ऋषि रंटगी का आश्रम ऋक्कगिरि था|. आप ने राजा रोमपाद के पुत्री 
शान्ता से वियाह क्रिया। पश्चात्‌ आाष्र के खबर के आदेश पर आप जयोव्या पहुचे जहां पर राजा दशस्थ पुत्र 
कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। आपने यहां पुत्रकमेश्टि यज्ञ कराजर फ़िर झफ्गिरि छौट आये। मुनि वाल्मीकि ने अपने 
रामायण में इनफा बर्णेन अति मनोरजित रूप में रिया है। इस यज्ञ के फठ्खरूप श्रीरामचन्द्रजी का अवतार हुआ) 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा पूजित भ्रेरामेथर हैँ तथा राजा दशरथ द्वारा सम्मानित व पूजित ऋषि शूद्वी ये। इन दोनों 
महापुरुषों में घनिष्ठ सम्बन्ध था।. इसलिए यह आइचर्य नहीं है कि श्रीशक्र ते ऋषि झत्ी का आश्रम झज्गिरि 
(रमेश्वर तुल्य क्षेय) को जो उन दिलों रामेह्यर क्षेत्र सीमा में था उसे अपना दक्षिणाम्नाय पीठ व मठ बा योग्य स्थल 
समझकर वहीं प्रतिष्ठा फिया] पूर्व और पश्चिम आम्नाय का क्षेत्र दोनों सागर तोर पर हैं ओर भ्रीशहर ने उन 
दोनों क्षेत्रों पर दो आम्नाय मठों की स्थापना वी। उत्तराम्नाय का क्षेत्र हिमगिरि पर है परन्तु दक्षिणास्ताय था क्षेत्र 
सागर तीर पर होने के कारण और दक्षिगाम्नाय का सठ भी गिरि पर होने की अपेक्षा से जेसे उत्तराम्ताय मठ गिरि पर है 
रब जैते पूषे पश्चिम दोनों समुद्र तीर पर समान है, इसलिए भ्रीशइर ने रामेसवर की अपेक्षा अरण्य गिरि समद 
आकणिर को छुना ७५५ और एक विषय भार्के का है कि आाचागे शहर खथ शिव के जवतार थे, फिए थे केसे राभेए११ 
मे अपनी प्रतिष्ठा बढाने के लिये आप ही प्रयत्न करते? झ्नैरी क्षेत्र का समत्प करते समय झज़्ेरी को रामक्षेत्र महा 
जाता है। रामक्षेत्र का तीर्थ तुड़सद्रा है। क्षेत्र मादात्म्य मे भी शक्नेरी को रामकेन कहां गया है। एक मार्के दी 
बात है कि पुरावाल से शल्नेरी के रक्षक झज्जी व राम दोनो हैं, जिनका मन्दिर अब भी देखा जा सकता है| 


आधुनिक घाऊ के मानव गोधटि अपनी आधुनिक सम्यता और सविधा जो पश्चात्य सम्यता के प्रभाव से 
परिवर्तन होते देशकर तथापि उसके रक्न में रह्ढे हुए उसीवी उपयोध कर रहे हैं। आखुनिक यंत्रकाल के आगि भी 
खर्य थैन का एक अद्ध चनन्‍र अपने जीवन वी यात्रा कर रहा है, तथापि आल भी उसी पुरावा की तरद झहररों 
खाभाविक रुप से ही विद्यमान है--वही गिरे, नदी, खण्णमर्यशपुण्यमू मे, झान्त, प्रेममय वातावरण, चारों ओर दरियात्ी 
अरण्य, सल्दिर, जो सर प्राचीन काल से स्थिर था वह अब भो दे। समतछ मैदान से पर्वत शद्नगिरि चढते समय 
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ऐसा प्रतौत होता है कि मानवे अपनी अज्ञानता को पीठे छोड के अमेदभाव अनन्त खरूप का अनुभव कराता हों। 
जीव मद मा वही अमेदभाव आय भी बढ़ा अनुमव होता है। दृयथव वातावरण से मानव मुग्ध होऊर, अपने को भू छकर 
* महसूस करता है कि बह एक अलौफिक जगत का भ्रमण कर रहा है जहां पारमा्थिक ही विद्यमान है। जन संधर्ष से 
नितान्त दूर है। माता शारदा मन्दिर के ऊँचे स्थल पर संढे होकर जब इस इत्रिम बनावटी संसार को देखते हैं तो 
ऐसा प्रतीत होता दै कि प्रृष्यी एक अनित्य मायाजाछ है। संसार का दुसमय प्रपथ् इस पर्वत में अभी तह प्रवेश ने कर 
सऊा। पुराकाल में प्राय. एक पर्ण बुटि मठ रूप में तथा देव देयी जी जो पर्णशाल् में स्थित थी, उसकी तुलना में आज 
उसी जगह एक बड़ी इमारत मठ रूप में ओर वडे बडे मनोहर मन्दिर भी धन गये हैं। कार व मनुष्य के प्रभाव से 
इन परिवर्तनों कै तिवाय और कोई परिवर्तन पुणवाल वी तुलना में नहीं दिसाई देता| आवशइराचार्य के अविष्छिन्न 
साक्षात्‌ गृह परम्परा जो आज तऊ श्री झत्तेरी मठाधीप ही होकर आ रहे हैं, उन सबों के तपोंचल, ज्ञानयल, अद्वितीय 
लीडा, प्रयाण्ड पाणिडत्य सय इस स्थल के महिमा की रक्षा कप्ते हुए इस पुण्य स्थछ की मद्िमा को और भो बढाते जा. 
रहे हैं | 
इसी स्थान पर एक ब्राह्मण के छठके को आचार्य शंरर ने संन्यास देकए अपना शिप्य बना लिया और 
इनका नाम मिरि (तोटक) रसा। तोटऊ को शुद्ध पर थडी श्रद्धा थी और थे तन मन से अपने गुझ् की सेवा करते थे। 
एक दिन तोटक नदी तट पर जछ छाने के लिये गये थे और श्री शेकर के अन्य शिष्यवर्ग पाठ पढने के डिये तैंग्यार हुए। 
श्रेशञकर ने उन सो से कहा कि ' तोठक के आने पर पाठ प्रारम्भ होगा । पद्मजद ने कहा ' गुऱती वह तो दिचाल 
सामान जड है, भूख है और अनपढ दै।! एफ नरफ शिप्य का अहंकार घ अमिमान तथा दूसरी तरफ एक शिष्य का 
कम मेधा ने आचार्य शंकर को दुख दिया। आचार्य शऊर वी इपा इछ्टी उस शिष्य पर पढ़ी और बह शिष्य नदो से 
आते ही एक वेदान्त वा छन्‍्द (तोटफछन्द) गुरुजी को सुनाया। शिष्यों ने उसे सुनफर अपने अभिमान को पूर हटा 
दिया और तभी से आपता नाम तोटाचार्य रक्‍्सा गया। आपस गिरि या आनन्दगिरि के नाम से भी पुरा जाता है। 


इसप्रगार भ्रैशकर के चार शिष्य श्री पद्मपाद, श्री सुरेधवर, श्री हतामलक, श्री तोदक आदियों को देखकर 
जोंग विस्मय में हुए जोर सोचे कि क्या धर्म, अर्थ, काम, भोक्ष यदी चारों शिष्यरुप में आये हैं! अथवा क्‍या ऋकू, 
यज्ञ, साम, अवथर्वण चेद भी येही चार शिष्य हैँ ? अथवा साछोक्या, सामीय्य, राहूप्य और सायुज्य मुक्ति के मेद 
येदी हैं? वया चतु स श्रग्ञा के ये पृथर्‌ पथक्‌ मुस हैं? 


अद्वैत मत का साधारण अर्थ द्वोता दे *द्विधा, इत॑ द्वेते, तस्य भावः, “न मैद , नद्वत॑ अभावार्ध--भन््‌ 

सतत |! जीव और त्रग्म वी अमिनता ही अन्तिम साय है--- नालि द्वैत॑ मेदो यन” यह भावार्थ दे।. मूछ सिद्धान्त 

दवैतवाद का यही ऐ--- बच्च रायंजगन्मिश्या जीवो अरद्मैय नापर-7... अद्म निर्गुण चित्मात दोने पर भी वद्र पूर्ण विशभु 
वे सप्रयाश भी है| 


अनेर प्रंथों से झडैरो की महिमा मातम होती है) यवा-- 


दुर्यानः शापतती भू मी जाता बाणीविजियताम्‌। 
अगस्य चरिते देझे तुड़ातीरे सुनिर्मले ॥ 
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धप्यक्षेत्र द्विजवर स्थापयित्वा सुपूजय | 
सतास्ते ऋष्यशत्स्थ महपराममोमदान्‌ ॥ 
कण बपफ्रितको .5हंत माणे ख्यातों भविष्य! (शिवरहस्थ) (2) 


तत शतानन्द महेन्वपूष सुपर्वन्दृरपगोयमान | 
पद्माइप्रिमुह्ये सममाप्तरामक्षोणीपति शह्गगिरि अतस्ये ॥ 
यत्राधुनाप्युत्तमस्ष्यगव्स्तपश्चरत्यात्मएदन्तरञ्ष | $ 
ससरंमात्रण वितीर्णभद्राविद्योतते यत्र चतुन्नभद्रा॥ 
अभ्यागतार्चाल्पित बल्पशाखा कूठऊपाधीतसमस्तशाखा [ 
इज्याशतर्यत्त समुद्रसन्त शान्तान्तराया निवर्नन्ति सन्त-॥ 
श्द्यापयामास स भाष्यमुह्यान्प्रन्थान्निजाखत् मनींपिमुख्यान्‌। 
आकणन श्राप्य मद्नापुमर्यानादिष वियाग्रहणे समर्थात्‌ ॥ 
सन्दाक्षनन् कल्यप्रशेष पराणुदणआणितमाध्यशेपम्‌। 
निरस्तजीवेश्वरयोविशेष व्याचष्ट वाच्रस्पति निर्विशेषण,॥ 
प्रकत्ष्य तम्रन्द्रविभान कप प्रासादमाविष्कत सर्वेशित्पम 
प्रवर्तयामास स देवताया परजामजाध्यैरपि पूजिताया ॥ 


या शारदाम्बेत्यमिधा बहती हता प्रतिज्ञा भ्रतिपालयन्ती ) 
अद्याप्नि झन्नेपिष॒रे वस्नन्ती प्रध्योतवे3मीश्वरान्दिशल्ती3 (माधवीय) (2) 


अम्प्राथ । मठ हत्वा तत्र विधापीठनिर्माण झृत्वा भारतीप्रप्रदाय निजशिष्य 
चकार। “ यस्लबद्वैंतमते स्थित्वा भारतीपीठनिन्दक । सय्राति नरक घोर 
यावदाभू त सप्लवम्‌। ?” कचिच्छिष्य सुरेश्वराख्य पीठाय्क्षमक्रोंदिति। (माधवीय टीकाकर) 


(3) 

श्रीमद्ध तन निर्माय विद्यापीठमचीकृपव! 
चतुष्देंक बावद्‌ क सुरेशाचार्यमप्रिमम,॥ 
ब्रद्मविद्यावरिठ्तत तत्पीठेबिनिवेशय स ॥ 
आजिक्ञिपत सुरेशार्यमित्थ देशिकपुद्रवः ॥. 
यस्त्व ट्वैतमतेस्थित्रा भारदीपीद निदक £ 
सयाति नरक घोर याव्रदाभू त्त सठवम्‌ | 
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आेतुद्िमवच्छे रदाचारान्‌ विचारय | 
यत्रस्पलति यः कोचा विप्रत्तं शिक्ष्याधिक | 
संक्रायान्‌ दरी बतान्‌ शिप्येप्वाचाय खतः॥ 
तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्दत सागराः। 
सरखती भारती च पुरीत्येते दशवहिं॥ 
शिवात्‌ क्रमान्‌ समायात चद्धमौर् श्वर॑ परम। 
रक्षग्रभगणपति पू जयेतिइदौमुदा ॥ 


कारयामास तेनैवन्स्वीय भाष्यार्थवारतिकम। 
सबिधि निवस्न्‍्नेव शरदो नव पंच अर 


वाग्देव्या: पूजन कुवैन्‌ अयसत्तेन तन्मठे। 

मठद्वानिकरं देव फक््यहं पृज्यन, मुधीः॥ (हा. वि. वि,--चिह्चेलारा) 
शंकरोपि गुरेशायेः शिष्मः शद्गरीवसन्‌।  ( +» >>). (७) 
>जाम्य पवेत श्रेष्ठ ग्राप्प तत्रावसन्भुखम्‌। 

तस्मिन्प्सत्पयामास प्रासादमति मुदरम्‌॥ 

शाददां तन संस्थाप्य सशिष्यस्तां रामर्चयत | 

रामाख्यां शारदांनेतिबहंत्यद्यापि पू जडान्‌॥ 

यरानिसापि शफतरे पुरेरक्षति सेदा (सदानन्द एन गुद्ध चरित) 
तथाभवत्वियमुदीरयन्तीम्‌ नीत्वा वियवेय यतीभरोयम्‌। 

श्रीश्त्पुयस्सिविषे गुचके निर्मायतास्मत्‌ तिदये प्रतिष्ठम॥ 

सद्दशाचद गुस्ल्तश्रपीठे हिपत्वा .........- »«««। (मणिमजरीमेदिनी) (5) 
सुरीयो दक्षियप्यां च श्॒नेया शारदा मठ. ॥| 

मरद्वानियर ठिह्वम रिभाण्दय सुपू जितम | 

यत्रास्‍्ते श्राष्य झस्य मदर्पेराभ्मों मद्ाम्‌॥ 


घराद्दों देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहतम्‌। 

सीय॑ थ तुड़भद्ास्यं शक्ति: भ्रो शारदेति च 
आजार्यसत्र चेतन्यतरप्नयारीति स्थित:ा 
पानिशदि घद्गधाकता यो शुनिपुजितः ॥ 
सुरेयरायार्य दी साक्षादू मदययतारप। 


सर्खती पुरे चेति मारायारस्यतीर्षशी ॥ 
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गियांभ्रममुखानिस्युःसर्वनामानि स्वेदा। 
उंप्रदायो भू रिवाठो थज॒वेंद उदाहतः ॥ 
अडंबक्ञास्ररीति तन महावाक्यमुददीरितम्‌। (मठाम्माय स्तोत्र--झ़ैरीमठ) (6) 


कोंकणीवर्मेन या अवनिता (गढ़ का शासन) या, अन्यत्र उपलण्ध 43 थीं, 44 दीं शतान्दी या एवं बिजयनगर राज्य के 
मदाराजा ओर बुक व दरिदर, श्री दरिहर 7 आदियों वा दिया हुआ शिलाशासन ताम्र शासन सब श्री की महिमा गाते 
हुए अपनी अपनी धद्धाघली भेंट पी है! उपयुक्त प्रमाणों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है कि शक्नगिरिं पर श्री वाणी को प्रतिष्ठा 
बसठ की खापना भी की और श्रो सुरेधर को भारती जी को पूजा तथा सेवा के हिये नियुक्त किया। चन्द्रमौद्ीश्वर एवं 
रज्नगर्भ गणपति को उस मठ के एवं परम्प्रया फे युद फी पूजन के लिये भी दिया। 


भ्रीशहर,से क्ाज्ञा पाकर सुरेश्वराचार्यती ने “नैष्क््यतिद्धि” नामक एक' खतंत्र अन्य निर्माण फ्रिया 

अपने गुर द्वारा रचे हुए ब्रद्मसूत्र भाष्य की व्याख्या रूप से मरार्तिक लिखने को कददा। वार्तिक के छक्षण 
“ अत्तानुक्तदुत्कानां चिन्ता यन अवर्तते। त॑ अन्य यात्तिक प्राहुब विंकह्ामनीधिण: ॥” परन्तु अन्य शिष्यों के विरोध के 
कारण एवं सुरेशर के ऊपर अन्य शिष्यों का अविश्वास्त होने फे कारण क्‍यों कि आप पूर्व में ही फर्मवान्शी थे-- 
“ का्मेसान्छोन्ये ” सूत्र के अनुयायी थे। अब आचाये शइर ने भ्रीमरेश्वर को एक खतंत्र प्रेय रचने फो कहा। 
जआयार्य शहर ने अपने बेद कृष्णयह के तैत्तितीय उपनिषद के भाष्य और श्रीमुरेशवर के श्रक्तयज़॒बेंद के बृहदारण्यक 
उपनिषद (काण्व शाखा) भाष्य का वातिक लिखने को भी उन्हें कह्दा। इस आज्ञा के अनुसार भीसरेश्वर ने 
“ नैपकम्यंतिद्धि ” (प्ेदान्तत्तत्वों का प्रतिपादक) एपं दोनों उपनिषदों फे भाष्यों का चार्तिक भी डिखे। इनको 
बार्तिकरर भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखे हुए पंचीकरण एवं दक्षिणामूर्ती स्तोद की व्याख्या भी प्रसिद्ध है। 
मैष्कम्यसिद्ध---जिस धवय को पढ़कर तथा उद्देश्यों को धारण फरके पुरुष कर्म-कान्ड के बन्धन से रहित हो जाता है 
उसी पंथ का नाम ने ष्कर्म्यसिद्धि है। नैष्कर््थसिद्धि गंध को पढकर आचार्य शहूर बड़े उत्सुक एवं प्रसन्न हुए और 
प्रेम से' अपने शिष्य विश्वस्पाचार्य को सुरेश्वराचार्य के भाम से पुवारे। सरेश्वराचार्य अर्थात बृहस्पति भर्याह बृहस्पति 
सदस्य बुद्धिमान | प््मपाद को ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीरिक भाष्य) के उपर टीका छिसने के ढिये सबों ने भाप्रह किया 
और वे खय लिखने ऊंगे' '* इस हीका का पूर्व भाय “पंचप्रादिका” और उत्तर भाग “बृत्ति” के नाम से 
प्रसेद्ध है। पद्धपादिका अह्यसूत्र भाष्य का सर्वेश्रयम टीका है| 


इस कार्य के बीच में फ्मपाद को तीर्वयात्रा करने की इच्छा हुईं और जाप ग॒ह की आज्ञा लेकर चीर्थ यात्रा 
करने चले। आधार्यशेंकर ने पहश्नपाद यो समझाया कि सन्यास दो प्रकार का कहा जाता है--विद्वतें, सत्यास भर्यात्‌ 
ततलवज्ञान की प्राप्त करनेवाले पुदष और दूसरा विविदिषा सन्‍्यास यानी सन्‍्यास तत्व को जानने की इच्छा फरने वाले पुदंप-- 
और ऐसी दशा में “ तत्‌” “त्वम्‌” का विवेचना फाना ठीक है न द्वि वीर्थाटन। इसे सुनकर पद्मपाद में तीयाटन की 
आवश्यकता, मदिमा, तीथाटन से प्रयोजन एवं छाम आदि विषयों को अपने अमिग्रायों के साथ युद के पास कहकर पुनः 
सविनय नित्रेरन किया कि आचार्य आपको तीर्थेयात्रा जाने में आमोदन करें। मा्थवीय झेकर विजय में अति मनोर॑क्षित 
रुप में इसका घर्णन है और यात्रा की आवश्यकता बतऊाई गई है। . “युक्तियुक्त बच्चों प्राह्म घाादपि झुवादपि ? के 
अनुसार आचाये शेकर ने पद्मगद के पुनः निवेदन पर आज्ञा दी कि प्मपाद तीर्याटल कर सकते हैं। 


छा 


यवनन्‍नभ 4 


इस पुण्यमग्री भारतवर्ष में पुरावाछ एवं आधुनिर काल में प्राय सब देशवासी तीय थे क्षेत्रों के निमिते 
थाना करते से और फर रहे हैं| परिकजकों को तीयाटन काना आवश्यक है--“सर्वाणि पुष्यतीयांनि सेव्यान्येव 
मुमुक्षिमि ।? हमारा भारतवर्त विभिनताओं का देश है। विमित्न भाषा, पोशाक, खानपान, शरीर गठन, वर, 
आचार-विचार, रहन सहन, ऋतु घातावरण तथा विभिन्न ज़मीन का ढाचा होते हुए भी इस विभिनता मे यात्रादन पी 
थायद्यात्मिय रहो ही मे लोगों में एडता उत्पन होती है। इस वि।भर्ताओं के बीच भारत वी सास्दृतिक विशसत- 
मन्दिर, तीय, धाम, राम-कुष्ण, शिव, ग्रीता, रामायण व महाभारत आदि एक सूत्र में सबों को आयात्म द्वारा बाध 
रपा है। 'आसेतु हिमालयात्‌” फहने मान से पुण्य भारत का सरहद माहुम होता है! भागवत (5-9-23/28) 
में भारत का वर्णन थों है-- फत्पायुपा स्थानजयात्‌ पुनमवाद्‌ क्षणायुपा भारतभू जयो पर्म। क्षगेन मभर्त्वन छत 
सनर्विन सन्‍्यस्य सयान्त्यभय पद हरे ॥ यद्यत्र न ख़र्म सुस्ावशेषित स्विष्टस्य सू तस्य हृतत््य शोमनभ्‌। 
तेनाजनामे स्पृतिमजञन्म न स्यादू यष हरियेद्‌ भजताश तनोति॥! हमारे भारतवर्ष में करीव पावर हजार वर्ष पूर्व 
से ही छोग यात्रा करते थे और इसका प्रमाण अयवैण वेद द्वात्त माछम होता ऐै--- थे ते पन्‍्थानो बहपो जनायता 
र्थस्प दर्मानश्व यातवे। ये सचरन्लुभये भद्र पापास्त पन्‍्यान जये मानमित्मतर्करं ताम्छिवम्‌ तेन मोसृड (अथर्वेण 
बैद 2--47) ?। इससे मालूम होता कि छोग अनेक प्रसार की यात्राये करते थे, तरह-तरह के रास्ते होते थे, 
खोर डाकू तव भी थे और छोग कठिनाइयों का सामना अपने बठ पुष्पार्ध द्वारा ही करते थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, 
राजप्रथ, हस्तिपथ, व्यूहपय आदि राहों के नाम से विविय मार्ग प्रह्यात थे। बनपथ, प्रान्तारप्य, वारिपय, आदि 
स्थान री सूचना देते हैँ। अजपय, वेशुपथ, वेव्रपय, छत्रपथ, शाऊुपथ, आदि नामों से यात्रा सम्मस्धी नियम 
प्रणालियों था पता चछता है। 


“तरति पापादिक यस्मात्‌” या “या तीर्थते अनेनः जिससे तर जाय, सकल होजाय, पार्षों से 
छुटपारा हो जाय वही तीर्थ है। मनुष्य जीवन वा प्रधान उद्देश्य और परम छाभवर भगवत्त प्राप्ति मेंष्टे। 
यह सात प्रपच एवं शरीर नाशयान्‌ व क्षण भगर व अनित्य समझकर भगवत्‌ थ्राप्ति के ठिये भगवान के शरण जाना 
चाहिये तथा भगवान्‌ ये' दीतन, थ्रवग, मनन, ध्यान, चन्दन थ पूजन में मन छगाना चाहिये। तीवाटन एय साधना 
मार्ग हे जिसके द्वारा भगवव प्राप्ति दोती है। भगवान का स्ख्प, तत्व, गुण, लीला, नाम आदि जानने से उस भगवान वा 
पान होता दे। यहद्द ज्ञान पापरदित, काम-छोभ वॉजित, साधु-सक्न से सी द्वोता दै। ऐसे मद्याम, साधु परिदाजक 
तीर्थों में ही मिलते हैं। पप्मपुराण के पातालखण्ड में इस विषय का एवं तीर्थयाता विधि का विवरण दिया दे। तीर्थाटन 
से आशत्मबिशा की प्राप्ति होतो है। हृदयफमल में भक्तिमाव॑ वा सम्रद बरके एकांग्रचित होकर तीथेसेवन 
करना चाहिये। 


्र्पे, मुनि, मद्दापुद्ध जगह जगह भ्रमण करते हुए इस मूमि वो शुद्ध करते दे। दीर्थयात्रा तिमित्त 
जनेवाले ये महापुद्प इन स्थछों यो पावन भा करते हैँ--- श्रायेण तीयामिगमाप देशी ॥ छय हि तीयाँनि पुनन्ति 
सन्त ॥ (भागवत्‌ -9-8)”। हीर्षी छोग मद्दाविष्णु व मदेखर को हृदय में रसकर तीर्थस्थलों थो पावन करते हैं--- 
“भवरजिया भाषषता स्तीर्यी सूता सब विभो। तीर्षी एुर्वन्ति तोथानि स्वान्त स्थेनगदागृता ॥! हर शक्र तीर्थ सेवन 
से पापों पा गाश दोता दै--/ सर्वेपा साबेत'थानि प्रपष्तानि रादादगाम। परस्परानपेक्षाणि कबितानि मनीपिमि ॥ 


पक गदगड पुराण में उल्ला दे“ रतल्मोरिरद्दितैन्पपसा धू तक्‍त्मपै । यदध्यासितम्ईदूमिसदूदि धौर्ष 
प्राएते ४! 


58 


श्रीमलगदूगुद शाइरमठ विमर्श 


तीर्थ त॑न प्रकार के हैं--() तौर्थ जगम--अन्य, विद्वान) साधु, परिम्राजक, महात्मा आदि; 
(9) तीर्थ भानत--सत्य, क्षमा, दानं, दया, दम, तप, ज्ञान, सतोष॑, थैे, धर्म, चित्तवुद्धि जादि (हमरदपुराण 
के काशी सण्ड मे मानस तीर्थ का महत्त्व एव विधि आादि का उड़्ेख है), (8) तीर भौम--सप्त पुरिया। घतुर्धाम 
आदि। भौम तंर्थों को चैचारिक और भौतिक दोनों प्रकार फी एकता स्थापित करने का माष्यम माना जाता है। 
चतुर्घाम की मद्दत्त व व्यापकता का रहस्य यही है रि ये सारे देश के सार्वभौम तीर्थ हैं। इन क्षेत्रों में साझात भगवान 
रहते हैं। दर्थ दो प्रकार के भी होते हैं --खयभूत और निर्मित) छुछ प्र्थों में चार प्रजवर के तीयथों फा भी 
उड़ेख ऐै--दैव, असुर, आर्पफ एवं मानुप। भगवान फे प्रियभक्त प्वय ही तीरथहप होते हैं। अपने हृदय सें 
विराजित भगवान के द्वारा तीथों वो भी मद्दातीर्ष बनाते हुए भक्त यात्रा करते हैं। ऐसे ही गुह अपने शिष्य के हृदय 
में सतदिन सदा ही प्रवाश फंलाते हैं। शिष्य के अज्ञानमय अन्धवार का नाश पर देते हैं। शषिष्यों के लिये गुर 
ही परम तीर्थ हैं। 


दिवा प्रशाशक सूर्य शशी रातों प्रदाशझ 4 

गृह प्रमाशकों दीप स्तमो नाशकर सदा ॥ 

राजौदिया ग्ृहस्थान्ते गुर शि"ये सर्देव हि। 

अज्ञानाख्य तमस्तस्य गुर सर्वे प्रणाशयेत्‌ ॥ 

तम्मांद्‌ गुर परे तीर्थ शिष्याणासवनीपते | (पह्मपुराण-भूमिखण्ड) 


गृह भक्ति की महिमा एवं गुरुप्साद से परमात्म छाम होता ऐ यथा-- 
यस्यद्रेवे पता मक्तियंवा देवे तथागुरो! 
तस्वेते कथिता हार्था प्रकाइन्ते महात्मन 0 
गुरुमझा शुरुविष्णगुंददवों महेश्वर | 
गुड पिता ग्रर्माता गुररेव पर शिव ॥ 
' शिव रुष्टे गुरक्षाता युरी रुष्टे न कश्वन एं 
* तद्विद्धि प्रणिषातेन परिमश्नेन सेवया |! 
* गुरोनिकठे यो वास सएवं क्षेतवांस ! 


गोस्वामी भ्री तुर्सीदास जी ने तीर्थ का वर्णन बडे ही सुन्दर शब्दों में किया है। 
मुदमगलमय सतसमाजू जो जय जगम तीरपराज,। 
रामभक्ति जद सरसरि धारा साखति मह्मवियार प्रचारा। 
विधि निषेधमय कलिसल द्वरनी कर्मेक्था रविनदिनि बरनी। 
इरिहर कथा विराजति वेनी सुनद सकऊ सुदसयल देनी ( 
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पद विश्वास अचछ निजभर्मा तीस्यंशाज रामाज सुझुमा। 
सब्रर्टि सुलभ राव दिन सत्र ढेदा सेवत सादर शमन क्लेशा। 
अफ्ध अलोडिक तीस्थराऊ देय सथफ्ल प्रगट प्रभाऊ। 


इहलौफ़िऊ ये पए्लीफिक दोनों के छिये गुद थी भक्ति एवं तीर्याटन आवश्यक है और मानय यथा शक्ति अपना कर्ज 
समझऊर प्रीर्याटन करें। खेद दी बात है कि आधुनिक बाए में उठ छोण तीयाडिन करना अनापश्यझ समशते हैं और 
इसीलिये यहा इस वियय था वर्णन क्रिया गया हे ताझ़ि छोगों में एम' धीवबाटन ऊरने की भायना उत्पत्म हों! 


पश्मपार ने कार॒हुस्ती, फाची, कड़े ऊ, पुण्रीमपुन्‍, शिव्रगहा आरि ती्ेम्थलों की यात्रा पर रामेबर 
के लिये रवाना हुए! कहा जाता दे कि आप जय समेश्रर यात्रा के लिये चछे, रात्ते में अपने उत्प (ऊद्घ याता 
है मामा) के मझन पर ठहरे और अपने से रचित टोगा को वहीं रणफर तीर्घाटन काने फो चते। रामेश्वर से 
लौदते समय जय बन्धु फे मान पर पहुंचे तप्र उन्हें मालू म हुआ क्रि आपसे छिसित प्रत्य सत अप्ना में या भस्म 
दो गया। पद्माद के मामा फो पुत्तक रपना असय होगे के कारण उन्हें पर जछाना मंजर था।. उन्‍होंने पर मे 
आग छगा दी) पद्माद दुस्तित हो ग॒ुई के दर्शन री भावाक्षा से प्रालदी पहुचे। उसी समय आचार्य शहर काऊटी 
में शपनी माता फे दाद कर्म फरने के विमित्त आ पहुँचे। पद्मयाद ने बडे दु*स से यह कभा अपने गुष को सुनायी। 
थाक्षा करने के पहते झज्ेरी मे ही भाष्य के कुछ भाग प्॑मपाद ने छिया था। आचार शह्धर उसे पुन लिस सुनाने 
की आज्ञा दी। तब पश्मताद ने कहा हि मेरी बुद्ध मलीन हो गई हे और इसके सूक्ष्म विषय गेरे समझ में आता 
नहीं है। पश्मताद ने बहा हर भेरे न जाने मामा ने भुशक़ो जग भूरी खिज्व दींदे जोर तन से मेरी बुद्धि में विकृत 
भाव पैदा हो गया है। आचार्य शहर ने अपने तीम मेवा एवं दीघे स्मरण अक्ति द्वारा अपने मन से पश्मपादिया 
अन्य को कह सुनाया क्योंकि आपने इससे पूर्व श्रप्ेरी में पशयाद रचित टीफा को एक चार सुना था। बप्नपून्न के श्रयम 
अध्याय के चार पादों का और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद दुठ पांच पादों का ही टीशा लिखा था। इसीलिये इस 
प्रस्थ का नाम “पश्चपादिका” से विप्यात हुआ। पर इस भम्थ था लोप हो जाने के कारण आचार्य के केवल 
चार सूत्रों की भाष्य व्याया ही अब प्रचार में है। 
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अध्याय--5 
श्रीमदाद्य शह्र्राचार्यज्ञी का चरित्र वर्णन 


प्माद ने गृदस्थ आश्रम की बडी प्रशंसा की है तथा उन्हें धर्मका विधिवत्‌ अलुगन करने की आहा भी 
दी है। “शरीरमूरू पुरुषार्थसाधनं तथानमूल थ्रुतितोडवगम्यते। तथाश्षमस्माम्ममीपु संस्यित॑ सर्दें फ्ेँ 
गेहपत्तिदृमाशयम्‌॥ ? श्रुति भी कहता है “अन्नादेव खन्विमानि भू ताने जायन्ते '। थ्री प्मताद कहते हैं “ तस्माद एही 
सर्ववरों मतों में 


पद्माद के तीर्य यात्रा चले जाने पर आचार्य शहर एवं उनके शषिष्यगण सो ने कुछ घाल तम्म शजेरी 
में निवास किया। आचार्य झद्टर ने एक दिन ध्यानावस्थित द्ोऊर स्वयं जान लिया कि उनडी माता दी सत्यु समय अर 
निकट आगय्या है। ऐसा विचार काके अपने पहशिव्य श्रं। सुरेश्वर के ऊपर शर्रेरी का मार छोड़कर श्रो शहर स्वयं 
माता के पास छालरी आ पहुंचे। माता के आह्ञानुसार श्री शहर मे अद्वैत तत्त्वों का उन्हें उपदेश दिया । पश्चात माता 
ने संगृणदेव का यशोगान स्तुति सुनाने को कही थू कि उन्हें उस शरीराबत्या में सुइ्म गिशण पर चित्त नहीं उगता धा। 
आचार्य ने शिवस्तुति सुनाई। माता को शिवजोक जाने में इच्छा न होने से बह सती माता आर्याम्या विष्णु फे ध्यान 
में मग्न होकर स्वशरीए का त्याग कर दिया और घढ़ विष्णुवाम को जा पहुंची। पूरे कहे हुए अपने वचनों फे अनुगार 
श्री शह्नर ने माता वी अन्त्येष्टि किया भी अपने हाथों से ही की और इसे देसकर गांव के आद्यर्णों ने शहर की निन्‍दा डी 
क्योंकि शहर सन्‍्यासी थे और उन्हें दाहसंस्कार था अधिकार मी नहीं था| तेजस्वी विभूदि 
पुरपों का यदि कोई कार्य शास्त के विरुद्ध भी जान पडे तो भी उसकी निन्‍्दा नहीं करना चाहिये। परधुराम मे अपने 
भाई तथा मात्ता का चध कर डाला परन्तु इस कारण उन्हें कोई निन्‍्दा नहीं काता। माता सीता के चरित्र पर फिसी 
एक साधारण व्यक्ति से टिप्पणी करने पर श्री रामचन्द्र भे भाता सीता को त्याग कर वनवास कराया। क्या यद्द वार्य 
उचित या अडुदित था) इस विषय को लेकर श्री राम बन्द वी कोई निन्‍्दा नहीं करता। विभूति अवतार परुस्षों का 
जीवन चरित्र अलौकिक होता दे और ये पुरुष वासनाहीन होते हैं। संसार को हेय दृशी री देसने बाले पएुदव कार्य पा 
कता भी हों तो उससे क्या ३ कर्म कमी बन्धन में डाल नहीं समता। समन्यास्ियों यो दाह किया करने दा अधिवार 
आखयुक्त न होते हुए भी यद्द कद्दा गया है कि तेजस्वी पुद्पों के कराये पर निन्‍दा नहीं करना चाहिये यथा--* धर्मेब्यविकसो 
हट देश्वराजों से साहसमू। वेजोयसा ने दोषाय बन्देः स्वेभुजीं यथा) 


भ्री झमर ने उन छोगों को शाप दिया यया-- इतः पर वेद बहिष्टतास्ते द्विला यतीनों न भवेध मिक्षा। 
गृद्दीपउण्ठेपु च वः इमशानमय प्रभृत्यस्विति ताउशशाप ४? आज पर्येन्त बहुतेरे नम्बूदरी द्वा्मण चिता को घर में ही 
जाते हैं। महान के पिछे का भाग आया खुला जमीन होता है। शरझों दाठकर दृकश प्ररने के यदक्े उसे 
चाकू द्वारा दर एक अन्नो पर चिन्द कह्ते हैं। वेदाध्ययन भी नहीं करते। नम्बू दरी वेश के इस परम्पश आयरण 


है सिद्ध होता है हि भौसएर वा शाप देता सत्य है। 
एक समय केएस देश का एक छोटा राजा राजशेखर धीशर झा दर्शन करने के डिये उनके प्रास 
आयथा। यह राजा विद्वान था। आपसे ठिखा हुआ ते न माटझ जो सब जेठरर मस्म दो गये थे, उन साय झर्न्यी 
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को ग्रह राजा विद्वान फिर से लिखना चाहते थे। इन नाट्य प्रयों को श्रीशह्वर वाश्यावस्था में ही एक बार पढ़ चुके थे 
इसलिये भीशहर ने उन नाव्य अन्धों को फिर से राजा को कह सुनाया। इसे सुनकर राजा परम विस्मय में आ गये 
और तब उन्हें योगीराज समझा। राजा विद्वान ने इन नाव्य ग्रन्थों को फिर से भीशइर द्वारा छिसा लिया| राजा 
राजशेसर के तीनों नादकों का विवरण ठीक माद्म नहीं होता। केरक्र देशीय विद्वान बालएमायग, घालभारत और 
कपूर मंजरी को ही तीन माटक राजशेखर कृत मानते हैं।  उनया कहना है ऊि श्री दाइर ने ही इन अन्थों का पुन 
निर्माण शिया था। इन विद्वानों की दृष्टे में कविंराजशेखर ही केएल के राजा राजशेखर दोनें का मत है। सह 
आअसंगत है। फर्वें राजशेंखर यायावर ब्राह्मण थे और आप क्षक्रणी अवन्ति सुन्दरी से विवाह क्रिया था। यह फंवि 
विद्म देश के थे और उनऊा कर्म क्षैतर कास्यकु्ज नगर था। 
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अध्याय-- 6 


श्रीमदाद्य श्भराचारयजी का चरित्र वर्णन 


श्री शेर अपने स्छ को छोडकर दिग्विजय यात्रा के लिये रवाना हुए। उदारचित्त, घीरवीर व दानशीछ 

श्री शरर ने अपने शरीर को छोक कल्याण शान्ति और परोपकार के छिये ही अर्पण कविया। आचाय शेकर तिरुचूर समीप 
गुस्वायूर स्थल पहुंचे, यहां गुरवायू रप्पा का मन्दिर है। आचार्य इस मन्दिर में कुछ काल 5हरे थे। उन्होंने यहां की 
पूजा-पद्धति में संशोधन किये ये। अबतऊ पूजा उस संशोधित विधि से ही होती है। कर्नाटक में श्रीधमैत्थल एक 
पवित्र तीथे स्थान है। यहां का पुरातन श्रतिद्ध मन्दिर मज्जुवाथेश्वर का है। शह क्षेत्र दक्षिण-कनाडा जिले में है| 
पूर्व काठ में इस सन्दिर में प्री मञ्जुनाथेवर-लिक़ की स्थापना आदि शंकराचार्य से की थी। किन्तु सन 4635 में 
श्रीवादिराज खामिपाद ने जो उद्दीपी के सेदिमठ से आये ये, इनकी उपासना वी और तव से यहां की उपासना एव 
सेवा श्री मध्वाचार्य के द्वैतमतानुमार होती है। वहां से अनेक शिष्यों सहित आप मध्याशुन सीमा (तंजौर जिला) पहुंचे। 
नहा पर अपने अदैत मठ का भ्रे्त्वगुण स्थापित किया। फिर च्डां से श्री शंकर भवानी नगर नामक स्थान पर पहुंचे 
यहां के लोग कद्ठ श्ञाक्त उपासक थे। उन सबों को भी अद्वैत मत का बोध कराक़े फिर शाक्त मत का त्याग कराया। 
कहा जाता है. कि आचार्य शहर ने श्रीरत्तम समीप जम्बुकेधर का (जलतत्वलित) पूजन क्रिया या।. यद भी कटा 
जाता है कि यहा के जगदम्बा अखिलान्डेश्वरी की उम्रता को आचार्य शहर ने शान्‍्त कर दी और भणेश मूर्ति भी 
स्थापित कर दी। फिर वहा से सेतु पहुंच कर यात्रा सम्पूणे किया और वहाँ से निकठकर चिदम्बर क्षेत्र होते हुए 
श्री काश्ीपुर पहुंचे। 

पुय्ख्तत इतो धर्म्मों ब्थले हि सहलश- 

तमरैवद्दि दरि दू हो ब्रह्मण परमेछिना ॥ 

हयमेपेन यक्षैन विष्णुमम्यचता पुरा । 

सत्र फ॑चीति विख्याता पुरी पुण्य विवाविनी 

विद्यातुरबमेयार्थ निर्मिता विश्ववर्मगा। 

विष्णु वा तन रू या सएू ज्य विधिवन्नएः ४ 

प्राप्वुवन्ति हि सवीर्थान्‌ क्षिप्रमेद नसेशयः। 

अश्वमेधत्त्य शालायां ब्रद्मग परमेष्ठिनः 0 

स्थानान्येतानि राजेन्द्र ओक्तान्यअ्दशेवहि। (कांग्री माहात्म्य) 


“* क्ामग्रदे अक्षिणी यस्या सा कामाझ्ी है? 


नैत्रदर्य महेशस्‍्य काशी याघी पुरी दृयम्‌। 
विश्यात॑ वैष्णव॑ क्षेत्र शिदसानिष्यवररकम्‌ ॥ 
का्ीक्षेत्रे पुरा घाता स्वलोक पितामदः । 
भी देवी दर्शनाथाय तपस्तेपे सदुष्करम॥ ' 
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सवननभ 6 


प्रादुरास पुरो लक्ष्मी प्महस्तपुरस्यरा। 
पग्मासने च विष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह ॥ 
सर्वश्रद्गारवेषात्या सर्वाभरण भू पिता।. (ब््माण्ड पु० उलितोपास्या-35) 


श्रीक्ची क्षेत्र एक पुष्य ध्यछ है जहां बडा ने जधमेध यज्ञ क्रिया था। भीदप ने अप्रने सैषय वाब्य में कांची का 
बर्णन करते हुए “यागेश्वर”” पद उछेस किया दे। इस क्षेत्र वी मद्विमा (विश्वफर्मा द्वारा निमित बाधी एवं अ्रद्मा से 
अश्रमेष यह किया हुआ) एवं अधिष्ठ देवता (श्रोएकाम्सरेश्व) का “यागेश्वर ” पद से विदित दोताही ने कि 
योगछित का उछ्ेफ़ करता ऐ जैसा कि कुम्भकोण मठ प्रचार करते है। भरीम॑च्री मोक्षदायक सप्तपुरी में एक पुरी-है। 
कुम्मकोण मठ की पुस्तक “डइराचार्य पूजाऊत्प” (934) में आचार्य अछोत्ताशत मामावली में “ काची 
श्रीचकराजास्ययनन्थापनदीक्षित ” फा उछुस है। अर्थात्‌ श्रीशइर ने घाची वी अधिशत्री गुद्यावातिनी कामाज्ी थी 
उप्रता वो शान्त करके स्थूछ झुप श्री चकराज यत्र का पुन प्रतिष्ठा दी जैसे आचार्य शहर ने अन्यस्थरों के पीढठों 
की भी की धी। /पचाझव्‌ पीठ मन्डिता ” के अनुसार पचास पीढों का देवी भागवत रीति के अनुसार उलख है। 

काचौपुर में एक ऐसा पीठ अनादिवाछू से है जिसमी अधिए्ानों केवल कामाज्ञी देगी हैं। भागवत कै दुसव एउस्ध 

पृ9 अध्याय में “ कामकोण्णीं पुरी कराची” का उल्ेव है। तोडल तन्त नवम उदास में काची को विश्वर॒प महाद्वेय 

का क्‍रिदेश कहा है। बुदभलतन्त्र पाचये प्रटछ भ कहा है कि काची में कनक काची देवी विराजनी हैं। 


देवी भागवत एवं मत्स्यपुराण में 208 दिव्य शक्ति खान एवं भगवती के 408 नाम का उछेस करते हुए 
घामाक्षी का उल्लेख ऐसा झिया है-€ गन्धमादन प्रेत पर कामाझ्ो रूप मे स्थित हैं” रामायण द्वारा प्रतीत होता है कि 
शम्वमादन पर्वत रामक्षेत्र में है और यहीं पर श्री हसुमान जी गन्धमादन पर्वत पर चढ़ कर सदर छापने या अनुमान 
लगये थे। पुणकाल में रामेशर क्षेत्र का नाम गन्धमादन था। तनथूडामणी में 5] शक्ति पीछों फा उछल है, यथा 
*पश्चशदेक पीठानि एवं भैरव देवता । अउमप्रत्यक्षपातेन विष्णुल्कक््षतेन च।! इस पुस्तर में उ्नेस़ है रे याची में 
सती बा असखि (कह्माठ) अछ गिरा और यह शक्तिपीठ देवगर्भा के नाम से अ्तिद्ध है। कहा जाता हे कि शिवक्राशी 
में जो काठी मन्दिर हे बह यदी शक्ति पीठ (देवगर्भा) हे। “काशी देशे च कट्टाठो मैरवो रूमामक । देवता 
देवगरमास्यानितम्ब काठमाधवे॥”  (त्नवूडामणि)। तैनचूडामणी में 53 स्थान दिये गये हैं रिन्‍्तु वामगण्ड के 
स्थानों की पुतरक्ति छोडने पर 52 स्थान रह जाते हैं। पर शिवचरित दाक्षायणी तन्‍्त्र, योगिनिहदयतन्त में 57 
पीों का उप है। तििपुरारहस्य माद्दात्म्य सण्ड में पराम्या पार्वती का 2 प्रवान देवी छूपों मे स्थित होने शा भी 
उल्लेख है जिसमें काथ्री का कामाज्ञी एक है। 


नामि पी पतनमूमि फ्रमकोदि पीठ हुआ। उत्क कटक से 44 मौऊ पहले ही जाजपुर स्टेशन है और 
भहा से थाजपुर तीथे 9 मीठ टै। याजपुर नामीगया क्षेत्र माना जाता दै। यद्दा ब्रह्म ने यज्ञ किया था। बैतरणी 
नदी घाट से कुछ दूर पर मश्नइग्ड के समीप विरजादेवी का मन्दिर टै। छुछ विद्वान एवं तान्निर 57 झक्तिपीदों में 
इसी पीढ को नामि पीठ मानते हैं। सतो का नामि यहीं ग्रिरा था, यह उनरऊी मान्यता ऐै। पर बुछ विद्वान भामि 
पी पतनम्‌ सि क्रामकोरि पीठ ही मानते दैं। “ उत्ललले नामिदेशल्तु विरजाम्षेजमुच्यते। विमझा सा महादेवी जगप्राथशु 
अरब |! (तत्रचूडामणी)। बढ़ा 'एडाए बे का प्रादुमाव हुआ। समस्त काम मरों डी सिद्धि वद्धा होती है। 
इससे चारों दिशाआ में अप्पतये निवास बरती हैं। “अनादिनियन ब्रह्म शबस्प यद्लरम्‌। प्रपतेते<र्थमावेन प्रक्षेया 
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जगतो यत ! इस बचनानुसार प्रणवात्मक अग्म ही निसिल विश्व की उपादान टै। बढ़ी शत्तिमय सती शरीर 
रप में और निखिल वास्मय प्रन्‍ण के. मू छभूत एक पयाशत्‌ यर्मझ्प में व्यक्त होता है। जैसे निखिल विश्व वा 
शक्तिएप में पर्यंवसान होता है वैसे ही वर्गों में सकूछ वाहुमय प्रपथ या अन्तर्माव होता है क्‍यों के सभी शक्तिया वर्णो 


की आनुपूर्ची विशेष मात है। 


४ मुरघाम स तन वारमित्वा परविद्याचरणानुसारि चित्रम्‌॥ अपवार्य च तान्त्रितानतानीडद्भगवत्या सुतिसमता 

सपर्याम ॥ (साथवीय)। साधवीय टीआजार उपथुक्त मू छ इलोक के टीका में लिसते हैँ---/ अन्रदमवंधेयम्‌!। परमगुर 
ओीशषइराचायों यत्र किझ महादेव खफ्ीयशपिगरीूर्त्याविभू त लिक्रह्पेणाम्परेश इति प्रसिद्धधा चर्तते तस्मिन्काथी समरे 
मासमानन स्थित्वा झशरप्रतिश्षपू देक शिवराञ्चीति पढन निर्माय तत्मागाविभूत्त विष्णु चरदराज समाध्रिय त्तत्र विष्णुकाब्चीति 
पहन निर्माय तत्सेवार्थ ध्राद्मगादीननेक भक्तजनान्सपाद्य तानपि श॒द्धा देतरर्त मेव रर्ववेदान्ततात्पर्यनिष्ठाधकार।” माघवीय 
टीशावार शन्य भन्यों से पकिया उद्धरण कर बहते हैं कि आचार्य शंकर कांउची में वेधल माह ब।छ वास कर शिवशाॉड्ची 
एद विष्णुफाऊची पहलनों का निर्माण कपकर तथा मन्दिर मूं तियों की पुजातैबादि कार्य के लिये ब्राह्मणों को नियोजित 
फिये। काञ्ची में आचार शहूर ने आम्नाय मु वी सख्ापना न की थी या आप वहा अन्तिम काल तक न वास किये 
तथा वहा न देह त्याग रिया था! बम्बई से प्रसकित गुझसरम्परा चरित में उछ्ेस है / रामनाथ ययौतनतसमम्यर्ब्य 
ततोमुनि । चोलदाविडपन्ब्याथ् जिल्वा वाज्ची ततोउजयत्‌। बकराद्ि विजियासी कर्नाटक भुव ययौ।” दाज्ची 
में आम्ताय मठ स्थापना काने या उस नहीं दे। शिवएहस्य में उन्लेख है “वाब्य्या तप सिद्धि मवाप्य दण्डी ” 
अर्थात्‌, काञ्ची में तपसिद्धि मात प्राप्त करने का ही उछव है। साथवीय, चिह्विठासीय, सदानन्दीय, क्हेजानेवादे 
नदीन व्यासाचलीय, अग्राद्य घू ल आनन्दमिरीय, गोपिन्दनाथीय, आदि अनेक भ्रयों में एवं अर्वाचीन वा प्रफाशित 
चरिन पुस्तकों में कहीं सी नहीं कहा गया है कि आवाय ने काज्ची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी। आयार्य शहर 
द्वार! रचित मठाम्नाय में सी दश्गोचार केवल चार आम्नाय सठों वा ही उछल है जिसमे काञची का नामोनिशान 
नहीं है। थिद्दिासीय में भाचाये शहर पांज्ची में सर्वज्ञपीठारोहण करने का उल्ेव है--- सर्वज्ञपीठ संस्थान विजित्य 
दैतवादिन ।” काची झर सर्वज्ञपीठ समान स्थल था जद्दा आचार्य शहर ने दवतवादियों को विवाद में पराजित 
फिया था! यहां उपलक्षण न्याय ठीऊ है। अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है क्रि शारदा देश कश्मीर में ही सांत्ष 
पीढ था और आचार्य ने यहीं आरोहण की थी। कश्मीर में सर्वज्षवीठारोहण झरने के पश्चात द्वितीय बार सर्वक्ञवीठारोहण 
झरना असम्भव है चूक्ि सर्यज्ञपीठ एक ही हो सकता है। इसीलिये भीचिद्विलासीय मे उल्लेख से प्रतीत होता है कि 
वानी का विजय क्दमीर के सर्वज्षपीठारोहण सदप था। सर्वज्ञपीठारोहण करना एवं आम्नाय मठ की स्थापना करना 
ये दोनों कार्य मिनर हैं| सर्वक्षपीठ द्ोने मान से आम्नाय मठ द्वोने का कोई आवश्यकता नहीं है। 


सौन्दर्यलहरी मे भी काशी में अनादिकार से प्रचलित शक्ति पीठ का वर्न है और छलिता त्रिशती में भी 
* कामकोदि निलयायी नम ? का उल्लेख है। आचार्य शदइर द्वारा रचित ललिता त्रिशति भाष्य में 'कामकोडि” का 
अर्थ “श्रीचक्र” बतछाया है। यहा की अधिएओं कामाज्ी गुफा में निवास करती थी। कामाक्षी अर्नविद्यातमक 
खशक्ति है। भति उप्र होने के कारण थ्रो शहर ने इस देवी की उम्रता को शान्त किया और श्रीचक की अशुदता को 
भी श॒द्ध कर दिया और पुन श्रीचक्राज की श्रतिष्ठा मी की। भ्रीचक्रराज़ का लक्षण यों दै -- + 


विन्दुनिकोषवम॒कोण इशारखुग्समन्वल्लनागदलसंयुतपो डशारम्‌ 
उत्तनय चू बरणीसदनत्य च श्रोचक्रमेतहुदित परदेवताया 0 
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घतुर्लि: शिवचकैथ शफ्तिनकैश् पशमिः 
नवचक्रैथ संसिद्ध भीचक शिवयोवैपुः ॥* 


तिशरेणमण्को्ण च दशकोणद्व तथा । 
चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पथ च॥ 
विन्दुध्वाटदर्ल पर्च तथा पोडशपत्कम।| 
चतुरत्न चहुद्दारं शिप्रचताण्यनुकमात्‌॥ 
ब्रिकोणे बैन्दवं श्िश्मणारे.4१द॒छाम्युजम्‌। 
दशारयोः पोड्शार मू गृह भुवनास्के॥ 
झवानामपि शाक्तानों चक्रणां च परस्परम,। 
अविनाभावसंबन्ध यो जानाति स चक्रवित्‌॥ 
त्रिकोणसपिणीशक्तियिन्दुसु्प: सदाशियः [ 
अर्विनाभावसंबन्ध तस्मादन्दुश्रिकोणयोः ॥ 
एवं विभागमजात्या भ्रीचक्रे-यः समचयेव्‌। 
न तत्फञ्मवाप्रोति .छड़िता-वा न॑ तुष्यति ॥ 


उपयुक्त श्रीचक्र रक्षण रीति से थोचक की पुंनः अतिष्ठा कांशो में की। आचार्य शहर अपने दिग्पिजय यात्रा में अमेद 
पुण्पेक्षेत्रों व ख्लों में मन्दिरों का पुनः निर्माण व जीर्णोद्धार किया एवं श्रीचक्त और अस्य चक्ों फी'प्रतिष्ठ मी की' थी। 
मूंझम्पिका, तिटदी, अद्दोयलि, चिदम्बर, काशी अत्युणी, फामझप फामाझ्षी (कामाड्या) गुणेशरी (नेपाल) आदि 
देवदेवियों की उम्रता शान्त फ्री थी और अशुद्धरा निवारण फिया था। उसी प्रकार काशी में भी गुहावासिनी उप्रदेंची की 
उग्रता शान्त झए वहां के थ्रों चक्र की अशुद्धता का सी निवारण किया था। कहा जाता'है ड्रि आचार्य शहर ने राजा 
राजसेन' द्वारा शिव, विष्णु आदि मन्दिरें घनवाये एवं मगर का निर्माण डिया और पूजापाद के लिये ब्राढ्षणों को 
नियुक्त काके वहाँ से आगे बढें। कामाज्ञो देवी की पूजा पाठ भी' आ्रद्मणों के हाथ सौंप दिया। 

ट् फांची पद का अर्थ “सध्यपीद” है। यह पींठ आचाय/शष्टर के काल” के पूधासे ही है। 
“कामकोटि ” का अर्थ आचार्य शहर के व्यास्यालुसार “प्रीचक्” है[' "कथी” पदया अर्थ “कणों” 
नगर का नाम है। भूल से छोग की को' काशी पद से पुतारते हैं। प्राचीन परंथों से अतीत होता है कि 
क्गी नगर का नाम “कबिपेड” 6कबचि” कशे” “कमिपुरम” भी था। अर्वाचीन काल में इस 
नगर का नाम “क्जीवएम्‌”॑ हुआ। कधि नाम का नगद इस आरतवर्य में अनेक जगह प्रतीत होते हैं। 
कश्मीर के इतिद्ास में “ कवि?” नयर का उछ्लेस दे और इस नगर से कांचुडी नाम का एक प्रभावशाओ व समृद्शाली 
बे कश्मीर राजा नवसुरैन्द्रादित्य नन्दिदेव पटोलदेव के शासनकाल में बडे प्रभावशाली थे... झांसी के समीप मध्यभारत 
में भी एफ घ्थान है जिसे कोच या केच नाप्र से पुकारते हैं| आसाम श्वात्त के इतिद्वास में मी कांचोपाडा नगर का 
उल्लेख है। दक्षिण भारत में भी दो कवि नगर हैं। मदराय समीप एक कब्ि नगर और दूसप तुक़भद्ा नदी समीप 
कर्नाटक प्रान्त में कमिपुर (कोचपुर) है। आचार्य शह्गर कदमीर, मध्यमारत, आसाम, तुब्नभद्रा नदी तट आदि सीमा 
मैं भ्रमण फिये ये और अशुमान करना मू छ न होगी कि आक्ाय इन पांचों कवि स्थर्तों में मी गये होंगे। इन सब-्कधि 
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नगरों में देवी का मन्दिर भी हैं। दक्षिण भारत फा ऊचि की मामाज्ञी एवं आसाम वा कामहप की काम्राएंया दोनों 
एक ही है। 


श्री शरए चैंक्टाचल क्षेत्र में जाकर देवों का दशन शिया और अपने मत वा भी प्रचार क्िया। इस 

प्रकार आन्ध देश में अम्ग करते हुए अवैदिक मतों का सन्‍्दन करके वैदिक सतों का प्रचार विया।. तत्पश्चात, विदर्भ 
देड़ में श्रचार मिया|.. कर्नाटक देझ केन्द्र के कापाडिक मैरत मतावलम्पियों से धाद विवाद करवे वैदिक मार्ग का उन्हें 
बोध कराया पद्यान, सगध में भ्रमण करते हुए आप पत्थेम समुद्र तट तक पहुचे। मानिक्पुर--सासी छान में 
मानिपपुर से 95 मील पर महोवा सेशन एै। यरद्ा ते कुछ दूरी पर मदनसागर सरोवर है जिसके मध्य में दो ठापू हैं 
इस सरोवर के अप्रिकोण पर कण्ठेश्र शिव तथा चन्दडिकादेवी दान हैं! कंण्ठेश्वर शिव एक गुफा में हैं। इससे छगी हुई 
* शष्टराचार्यगुफा भी है। प्रतीत द्वोता है कि आचाये शक़र इन स्थलों से गुपरे होंगे। पूना से करीय 50 मीठ पर 

करहा नदी के तटपर मोरेगाव है। यह गाणपत्य सम्रदाय का पीठ है। इसरे समीप अहृश तीर्थ है। अड्डद्य तीर्ष 

के पास ही तीथथ्ा श्र गणेश जी का मन्दिर है। आचार्य हाफ ने सद्दा गणेश जी का पू जन किया था।  ग्रह्म से 

पश्चिम समुद समीप गोफ़ण आदि क्षेत्रों म जा कर बढ्धा के पन्डितों को पराजित ड्िया और आचार्य शक्र सौराद होते 

हुए द्वारता पहुचे। ग्रोरुग में शहर का आत्मतस्व॒हिद्ग है जितरा नाम महारलेबर है। ग्ोकर्ण को महाबररेश्वर सी 


कहते दैं। 


*थाद्वाए्मएयपिद्वित वस्मुक्तिघाम्नस् द्वारका निजपुरीमिद यो 5घिशेते । मोक्ञायिक च निजधाम पर ददाति त 
दारकेश्वर्मद प्रगमाम्युदाएम्‌ु॥/ परम पवित स्मरणमान पापनाशिनी भौमती सागर सक्षम पर श्री द्वारावती (द्वास्वा) है 
जो सप्त मोक्ष पुरी एवं चतुर्धामों में एक दै। द्वारिका इस छोक में थर2 मुक्तिधाम का खुला हुआ द्वार है। आत्र की 
प्रचलित तीन द्वारका मे--पूछ द्वार, गोमती द्वारका, बेट द्वाएक्ा--गोमती द्वारफा को श्रीकृष्ण की राजधानी के रुप मे 
स्वीमर कर लिया है। इन तौनों में रणछोडजी का मन्दिर ही प्रधान है। गोमती द्वारका के रणछोडजी के पास 
सोने व रक्षों का भारम।र है। बैठ द्वारका का कृष्ण मदर निलकुछ मनोहर महल है। स्कनद पुराण में उ्ेख है 
6 पसबो द्वासकाय वे वायुना समुरीरिता । पापिना सुक्तिद्ा प्रोक्ता कि पुन द्वारिका भुवि।?! द्वारका सम्सन्धी कबाये ये 
पुराणों अनेत हैं। जरासध के आजमणों से ऊवकर भ्री कृष्ण द्वारा इसे घसाने थी क्‍या तो सर को विदित है। दूसरी , 
कया भी है फि यद्द एक पुण्यस्थल है जहा श्रीकृष्ण और सुद्यमा की मैत्री दो लीला देखी गयी थो।. भगवान थी हृष्ण 
अपनी मातृभू सि मधुर छोडकर द्वारश में आ वसे। “समुद्रोडशवयत्‌ ” “समुद्र ज्ञावयिध्यति ? “स्यकृत्या 
भगवदाल्यम्‌ ”॒ आदि भागवत के वचनानुसार द्वापर थुग के अन्त में द्वारका नगरी के समुद्र में हवने पर भी मन्दिर 
द्रेदेश ज्यों का त्यों स्थित था। यहां का नैलोक्य सुदर मन्दिर लगभग पाच इज़ार वष के पूर्व में निर्माण किये जाने 
का भी कथा सुनाया जाता दै। खर्ग व्मोश्नदवर और मन्दिरा के अतिरिक्त ग्राम में भद्रह्मत्य, तिद्नाथ, रुस्मणि, आदि 
कई मन्दिर भी हैं जो पौष्णिक और एतिद्वाठिस रुप से वन्‍्दनीय स्थान हैं। गोमती के त्तटपर श्री शइराचार्य जी का शान 
मन्दिर सी द्रध्ब्य है। इसमें 2832 शिवलिक्न, 2200 साल्मिम, 7१6 जगवूयुद्ओं की मूर्तिया भी प्रतिप्ठेत्त हूँ। 
श्री झाकर भगवत्पाद ने श्री मगवान कृष्ण मन्दिर का जीर्णोद्धार किया और मन्दिर के प्रागन में पिशथिमाम्नाथ कालिक्रपीठ 

की झाएना भी की और जहा द्वारका शारदा मठ दी खापना भी की थी। यह आसम्ताय मठ मन्दिर के पूर्व पेरे के 
अन्दर, भन्डर के दक्षिग वी ओर बसा है। द्वारका या द्वाववती अधीत इस भारत भूमि का द्वार समझा जाता था। 
त्रिविक्रम वामनावतार के समय म इस क्षेत्र को कुशस्धठी कहा जाता था! डा० जयन्तीशक जमनादाय ठाकर में 
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प्रमाग सहित तिद्ध रिया ऐ हि चीन द्वारका के स्थान पर ही नय्रीन द्वारगा है। आवायय और ने कृष्ण की आराधना 
में कहा है “क्ृष्णापरम्‌ फिमपि तम्मह न जाने” गीता में सगवान कृष्ण खय्य कहते हैं कि “वेदों मे में सामबेद 
और द्वारवा स्थल भगवान इृष्ण का खथठ था।. इसीलिये यह कद्दा जा सकता ऐै कि पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ का वेद 
सामवेद हुआ। द्वारका सीमा में पायरात् संप्रदाय के अनुयायियों की प्रधानता थी और आचार्य ने इन सबों से 
बादविवाद कर वैदिक मार्ग वी स्थापना करते हुए ज्ञानोपदेश दिया या। 


प्रथम' पश्चिमाम्नाय शारदा मठ उच्यते। 

कीटबार सप्रदायर्तस्प तीर्थाश्नमों शुभी ॥ 

द्वारकाप्या हि क्षेत्रस्यादेव मिद्धेश्वर समन । 

भद्रकालीतु देवीस्यादाचार्यों विशररूपफ | (प्मपाद पाठ भी हे) 
भोगमती तीर्थममल व्रश्मचारी खहपकर । 

सामवेदस्य बचा व तत्र धर्म समाचरेत्‌॥ (मठाम्नायसेतु) 
पश्चिमस्याँ हरित्येय मठसेर विनिर्ममे। 

हस्तामलम्नामान तदध्यक्ष ततामं स ॥ . (पिद्वेठासीय) 


आचार्य अपर द्वारका से अवन्तिमा, समेत, प।वाल देश अप्तग करते हुए आप झामछय पहुचे। 
“ कमेश्वरी च कामाख्या फामस्प निवासिनीम्‌)। तप्तराथनसमाशा ता नमामि सुरेथरीम्‌ 07, “यद्र सराज्ञाद्‌ भगवती 
खग्गेव व्यवस्थिता *, ' तेपु श्रेष्यम पीठ कामरूपों महामते।” (देवीपुराण)। 57 सिद्धपीठों में कामरुप को स्व त्तम 
वहा गया है। सती का गुध भाग यहीं गिरा था। वामात्ञो देवी का मन्दिर पद्दाडी पर ऐ जो अनुमान से ए+ भीछ 
ऊची होगी। इस पहादी को मीठपर्वेत भी कहते हैं। इस देश को वामर्प, अप्म या आसाम यद्दते हैँ। करतोया 
नदी से ऐफर प्रदपुत्र नदी तक त्रिफोणाकार कामहम देश माना जाता है पर अब यह रुप रेखा नी रही। अमीनगाद 
स्टेशन उतर कर मक्षपुत नदी स्टमर से पार कर के मोटरद्वारा 3 मीछझ चरने पर कामाज्नी देवी स्थ७ पहुचते है। 
डेवीभागपत सातवें स्मन्‍्थ अध्याय 38 में यामाय्ञा ठेवी का माह मय बद्धते समय बताया गया है कि भू मण्डर में ढेवि 
बा कमर क्षेत्र मद्माशैत् माना जाता है। कामाय्या ही कामाझा देयी है। नैनीताल जिऐे भें उतनक एज खान है। 
यहा पर भीमशइहर शिव या मन्दिर है और इसे बहा के छोग एवं कुछ दिद्वान ज्योतिर्लित्ष भीमशहर मानते ह[ 
ुछ विद्वानों के मत से इसी प्रदेश यो पुतकाल झा प्राचीन यामरूप तथा डाहिनी देश बतटाते ें। माधवीय शदरविवय 
के अनुगार श्रीशक्र में पामसप में अभिनव गुप्त से मित्र बादगियाद किया और अमिनवगुध व हार 
मानना पठा। एतिहाापिक छत से यद घटना हीर नहीं प्रतीत होता है। अमिनयव गुप्त शयदाशनिक वदमीर के निवासी 
थे। इनया वाढ निषाय 3] व शतक का उत्तरर्थ माता जाता दे। सम्मवा यद्द भी दो एग्गा है कि दूसरे कोई 
एक व्यक्ति दसी नाम या सातयों अस्त आठवयाँ प्रारम्भ झतावदी में कामरूफ में रदा हो और उनरा विवरण एतिद्वासियों को 
न माद मे हुआ हो या थ्रीशाइए की भद्दता रिसिरने के टिये इस झाद्बा्थ की करना पीशपिफों से की गई दो या चरित्र 
प्रथ रचयिता ने एशणाय भाप मे इप व्यक्ति या साम लिया हो। उठ पुसयों में ठिसा दे हि इस हार से अमिनद 
गुप्त एब्ित एव दुसित दोरर उसो भ्रीजाएर ये झरीर पर अमिचार किया द्वारा भगरर राग या प्रहार णिया। पष्रार 
मैन्न लपरर इस रोग पा झमन द्विया। अछ बद्धा से श्रमय काले हुए झत्प सगुद शिचारे के रेशों से (अंग बग) 
गुजरत हुए पुरीधाम पहुया 
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जगन्नाथपुरी सप्त पुण्य क्षेत्रों में एक हैं। चारधाम में पुरी एफ पावनसारी धाम है | पहले इस क्षेत्र 
में नीछाचल' नामक पर्वत था और नीलमावव श्रीमू ति थी। कालान्तर में नीलाचछ पर्वत भूमि में चला गया किन्तु 
इस क्षेत्र को नीछाचछ या मीलादिधाम मी कहते हैं। जपयथ सन्दिर के शिस्र पर लगा चक्क “नीलच्छप ” कहा 
जाता है। जगनाथपुरी की तिमू तिया--जगजाथ, चलमदर और सुभ्द्रा (कृष्ण, वलशम, सुभद्ा)--अनादि काल 
में ही स्थापित हैं। ऐतिहासिक तत्त्वज्ञ बतजाते हैं कि बौद्धफाल से भी ये मू तिया अवश्य थी। जिस रुप में मन्दिर 
आज हम देखते हैं उसे राजा अनन्तवर्मा चौदगग देव ने  वो० शताब्दी में जीर्णोद्धार कराया था। कहा जाता है 
कि इस देश के मूल निवासो “शायर” थे और बे बौद्ध प्रभाव से इन तीन मू वियों को तिर्न रूप में--झुद्, धम्म, 
सघ--ऐसा माना था। इसे बेद भर्म के अनुकूल छाने का श्रेय आचार्य शहर को ही है। 2 वी० शताब्दी में 
आचार्य रामानुजनी पुरी पधारे थे। श्रीमाघवाचार्य ने भी यहा आकर अपनी श्रद्धा प्रकट फिया।. कहा जाता है फि 
भ्रोगुद्ध नानक देव भी यहा आकर अपनी श्रद्धा अर्पिठ कर गये थे। चंतन्य महाप्रभु यद्दा आऊर बडे प्रभावित हुए। 
जनभुति इृद्धपरम्परा से सुना जाता है कि पाडतों ने ध्रोहृष्य शब क्या सस्कार पुरी में ही क्रिया और जाधुनिक पाछ में 
इस स्थल को “बोइली वैदुम्ठ” कहते हैँ। 


एक कथा भी सुनी जाती है कि सुभद्रा एक समय अपने भाइयों (हृष्ण, बढराम) को महल के अन्दर 
जाने से रोकी | सुभद्गा दोनों भाइयों के बीच खडी दो गई और द्वाथ फैशाक्र रोक दिया। महल के भीतर बन वी 
कथा मनोरजित रूप म सुनाया जा रहा था| य॑ तीनों इसे खुनकर प्रेम के वारण हरवित दो गये। तव नारदजी बहा 
पहुच कर प्रार्यना ही मिः “आप तीनों यहीं पर इसी रूप में विराजमान हो जाय ?”। कहा जाता है कि तव से जगवाप 
पुरी की निमू ति इसीका परिणाम ऐ। इस क्षेत्र का माम “जगन्नाथ पुरी” “ श्रीक्षेत्र” “झसक़्ेत” “ पुरुषोत्तम 
परी” आदि हैं। शाक्त लोगों का भी यहे तीथैश्थल दै। थे इसे अपनी साधना के पाम पर 53 शक्ति पीढठों में 
* उद्ययान पीठ ” कहते हैं जहा सतो वी नामि गिरी थी। 


मुस्य मन्दिर के तीन भाग हैं--विमान या श्री मन्दिर जद्ा जगताथ जी विराजमान हैं, सामने जगमोद्वन 
हैं, पश्चात, मुसशाठ नामर मन्दिर हैं। मुक्तनृर्सिह्र भदिर के पास रोद्धिणी छुल्ड हे और इसके समीप विमलादेवी का 
मन्दिर है जो यहा वा शक्ति पीठ है। रक्ष्मी मन्दिर समीप श्री शह्टराचाये तथा छक्ष्मीनारायण की मूर्तिया हूँ! 
जगताय जी के मन्दिर में चार द्वार हँ--सिंदद्वार (पूरे), च्याप्रद्वार (पश्चिम), इस्तिद्वार (उत्तर), अश्द्वार (दक्षिण)। 
इतिहास अनुसन्धान विद्वानों का अमिप्राय है कि इन जानवरों के माम से इस मन्दिर की प्राचीनता पिंद होती है। 
जगन्नाथ वी महिमा कवि (' निराला ?) ने याया ऐै--/ जगग़य के भात को जगत प्रसारत द्वाथ/? आचार्य शबर 
ने ऐस्ले पुण्य क्षेत्र में समुद के समीप सन्दिर से खर्गद्वार जाते समय दादिनी ओर पूर्वाम्नाय का गोवर्धन मठ की 
स्थापना की। यहां श्री शहराचार्य जी वी मूति है! पू्बाम्तनाय और पश्चिमाम्नाय के मठ दोनों समुद्र समीप्र ही 
म्पित्त हैं। 


पू वॉम्नायों द्वितीय प्याद्रोदर्थन मठ एमत । हि 
भोगवार सप्रदायों बनारण्ये पदेस्टते॥ 


पुम्पोत्तम तु क्षेत्रस्यामगछ्ययो >स्य देवता । 
विमलास्या दि देवीस्यादाचार्य पंच्रगादक ॥ (दस्वामटक का भी पाठ दे) 
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तीर्थ मद्दोद॒पि श्रोक्त प्रगनवागी प्रसाशर । 
ऋणगाहुयरस्य पेदसतर धर्म समाचरेत॥ (मठाम्नाय सेतु) 


हु 
एन्द्रया क्बुमि तंत्र भोगव्नन नामक्म। 
जगनाथस्य चाभ्यण मठगेस्मचीक्लपव्‌॥ 


पद्मपादाचार्यवर्य तन्‍्मठाधीशमातनो[॥ (चिद्विटासीय) * 


उजनी में श्री भश्भास्यर के साथ शाल्षाय होने का विवरण ऐतिहासिक छी से हीऊ नहीं मालूम द्वोता। 
मध्मास्तर ने शकर के मत का समन जिया है। भेद्ासेद के समर्थन में भाष्य भी हिसा है। श्री रामानुज, 
श्री उदयनाचाय्य, श्री वाचस्पति मिश्र आदियों ने भी इसमा सन्‍्डन क्रिया ऐै। अत इनझा पाछ श्री शपर तथा श्री 
बाचस्पति मिश्र के मध्य पाल में होने का निशय होता है। पर यह भी कहा जा सत्ता हे के श्री गरर ने इनसे 
मिहायर आहार रिद्ा हो जब के थोड़े बस के के बार तन्‍्होंरे अप्य आप्य औद्ाकप्फा में रक्षा द्वो । 


मचरार नदी के सिनारे श्रेआाचार्य शह्षर द्वारा स्थापित ऋणमुत्त धर महादेव का बहुत प्राचीन मन्दिर अब 
मौददे। यहा से नर्मदा 6 मील दूर पर है! अमरक्ण्टफ के आसपास का यह खछ दे। पिपरिया घाट से 6 मील 
दर पर नर्मदा के उत्तर तट पर हरणी नदी का सगम है। यहां सगमेश्वर और दरेथ्र मन्दिर है। इसके सामने 
नर्मदा के दक्षिण तट पर साल आम है। कटा जाता है कि आद्यशयराचार्य यहा पधारे थे। अडिया घाट से 5 भील* 
दूर पर नर्मदा के उत्तर तट पर बेलथारी प्राम है। इस के सामने नर्मदा के दक्षिय तट पर शाहरी गद्गा नदी या 
संगम है। यहां भी आचार्य पधारे थे। उक्त खातों में आपके पधारने करा प्रमाण अब भी मिलते है। 


श्रीशहर गौड देश से भ्रमण बाते हुए काईमीर की सरप' पहुंचे! क'मीए आर्यजाति या छीछा क्षेत्र था। 
पुरामाछ से उनर दिर्‌ बाक्‌ के लिये प्रसिद्ध है| प्राकृतिक अमिरामता तथा विद्यायैभव के लिये भी प्रिप्यात है। यहां 
सरखती वी विशेषता अयधिक है। इसलिये उनके द्वारा प्रवादलाभ व आशीर्वाद लेने के लिये लोग उननी शरण में 
जाते ये| परिनावक भट्ट की युक्ति से सुना जाता दे कि पुरावाछ के छोग उजर दिक थी भाथा सीखने जाते थे-- 
० भ्रद्ञान्ततरापागुथते कास्मीरे सरस्यतीं वी येते| बदरिकश्ममे बेश्घोष शूयते। बाच झिछ॒ते सरखती प्रसादार्थ उदथे। 
(आइस्यायन भाष्य)ै।४” सम्मवत इसी से फ्राश्मीर का उपनाम रारखती था शारदा द्वेश है। कश्मीर देश को 
“शारदा मन्दल” या “शाददा पीठ ” के नाम से भी पुगमाल में धसिद्ध नाम था| पश्मीर का प्राचीन सथ 
“शारदा माहात्म्य ” है। श्वारदा इस देश वी अधिष्ाता देसी है। मतान्तर मे सत का आर गिरने से कइमीर का 
उपनाम शारदा पीठ भी है। महाजवि ब्रिल्टण की युक्ति के पीछ़े इतिद्दास ग्ियिमान है। शारदा देश को छोडयर 
कविता और केगर के जदुर अन्यन नहीं डगते यह बात सर्यथा रात्य है।. ० राद्दोदरा कुठम केसराणा भवन्ति नू से 
कविता विलासा । मर शारदा देशमपास्य छस्तेया यदन्थत् मया प्ररोह [”? 
भगवती जगन्‍्माता शारदा का अति धाचीन मन्दिर आज शी विंदयामान दे पर मार्ग दी कठिनता से 
यात्री भन्दिर तर पहुच नहीं पाते। कश्मीर देश के उत्तरी भाग जो पर्वतों मे रा्द है इसके मध्य मे “शारदी ”! 


भामक एक नगए एय एक गढ़ है जो आन भी दीप पडता दै। इसी के समीप शरण गया, मधुमती, सरखती आदि 
नदियों का राज्म एवं प्रसिद्ध "आरदा वन” &ं। इसी स्थछ में कश्मीर बरासिनी शारदा वा मन्दिर दै। 


प्र0 


श्रीमलगदुगुर शाइरमठ विमर्श 


748/750 ई० में लिखित राजतरक्विनी में इसझा विवरण है। महाभारत के समय में भी कश्मीर एक तीर्थ के 
समान असिद्ध था-/ कार्मीरेप्येव नागस्‍््य भवन तक्षरल्य च। वितस्ताए्यमितिव्यात सर्वेपाप प्रमोचन॥ ”” (वन 62भ ) 
इससे प्रतीत होता है कि सरखती (शारदा) झ्षा मुस्य क्षेत्र काइमोर है और यहीं सर्वक्ष पीठ होने का प्रमाण है। 
/ गन्पद्यारा दुराधर्षा नित्यपु्ठा करीपिणीम।. इवरी * सर्वभू ताना सामिहोपहये प्रियम्‌ए” यह येद भृदि वाश्मीर 
स्थित शारदा पराशक्ति को दिव्य सैत्रों से वर्णन करती है|. अन्य क्षेत्र या तोर्थग्थल सर्वज्ञपीठ होने का कोई प्रमाण 
नहीं मिछझता। अत कुम्भकोण मठ का प्रचार है फ्रि कश्मीर में सर्वक्षपीठ न था और आचार्य दाहर काशी के सर्वश्पीठ 
पर आरोहण फिये सो प्रचार निराधार, अप्रमाणिक्त एवं मिथ्या हैं। इस वास्मीर प्रदेश के शारदा पीठ में प्रकान्‍ड 
परिडितों ऋषियों मुनि्ें का आगमन बरावर था। यह विपय इतिहास व पुणणों में उल्लेख दै। 


श्रेशहर भगवत्पाद के काल के पूर्व से ही कश्मीर में शारदा पीठ होने का श्रुति श्रमाण एवं प्राचीन प्रथों तया 
पुरायाक्त कवियों के कवित्व या लेखों से एव इस एक से उत्पन हुए महाकवियों के चरिश्रों से ऐिद्ध दोता है। 
* अप्लोनरशतोपनिषद ” के अन्तर्गत “श्रेमरखतीरहस्योपनिषद ” में ऐसा उछस है-- नमस्ते शारदा देवी बाश्मीर 
पुरवाधिनी। त्वामह प्रार्थयेनिय विद्यादान च देहिमे । ” इससे पिद्ध होता है कि अनादि पाल से शारदा पीठ पर्मीर 
में ही है। सस्कृत भाषा के प्रकाण्ड महाकविं लोग, दिग्गज विद्वान एवं पुराणादि ग्रथा कता मद्दनुभावों मे उत्तर देश 
में ही जन्म लिया था। दक्षेश भारत में संस्कृत भाषा को “उत्तर भापा? फहा जाता है! 


कश्मीर के श्रेनगर के पास गोपादि में ही सर्वज्ञपीठ होने या प्रमाण है। यहा एफ छोटे पहाड़ पर जिसे 
शइराचार्यपवत या गोपादेपवेत भी कहा जाता है वहा ईश्वर का सन्दिर है। इस ईश्वर मूर्ति को ज्येप्धधर यथा 
ज्येप्रर्ध पे' नाम से बुलाया जाता था! कल्द्ण 50 ई० में ल्सिते हैं कि राजा गोपादित्य से (700 ६०) यदद 
निर्मित मन्दिर है। कह्हण राजतरज्ञिनी (3१-34) म लिखा है--' ज्येटेथ्वरं प्रतिष्ठाप्य भोपाद्ायार्य देशना | 
भोपाभद्ारान्‌ इतिना येन स्वीकारिता द्विना /” इस गोपादि के समीप एक गाव जिसे अन “मुपूफार! के नाम से 
धुरारा जाता है, यही गांव राजा गोपादित्यने पन्डित द्वेजों को दिया हुआ “अग्रह्ार! है। इस अप्रहर में प्रगाण्द 
दिग्गप विद्वान लोग रहा बरते थे। आचार्य श्र में इन दिग्गज पन्डितों से वादबिवाद बर सर्वेकज्षपीठ पर आरोहण 
फिये थे। कश्मीर के मुसत्मान राजा इस मन्दिर को ' तख्त-इन-सुल्मिन ? के नाम से पुकारते थे| 'तसख्त' मा 
अर्थ पीठ दे। “सुलिमान? पर “सालोमन! से आया दे अथीत ज्ञानीपुर्प (सर्वज्)। इसमें प्रतीत दोता है कि यही 
स्थठ सर्वज्ञ पीठ था। किसी रामय दर्शन, साहित्य, तन्त्र तथा व्यारण या यद्द क्रीडा खल था! इनतिद्दास से 
प्रतोत द्वोता दे कि यह शश्राचाय पर्येत का मन्दिर मद्ाराजा अशोक (290 किस्त पूर्व) के पुत्र ' जलोक ? में बनवाई 
थी। शघयाचार्य पर्वत के नीचे ही शशर सठ दै। इस स्थान को दुगा नाग-मन्दिर भी कहते हैं। 


अर्वाचीन पाठ के बुछ अलुसम्धान विद्वानों का अमिय्राय है कि कद्दण राजतरपिगी में राबेहपीठ का उमेश 
ने परने से फहश्मीए में सर्येक्षपीझ दोने वा क्या स्वीकार नहीं क्या जा सवता दे१ तो प्रश्न ठग दें हि कदर 
राशनरतिनी में आचार्य श्र या शाम या आपके जीयन द्नान्त का कहीं उदिरा ने होगे से यया यद्ध पहना ठीऊ़ द्वोगां 
हि आयार्य शद्टर मे जन्म नहीं लिया था और आपस चरित्र रिररण एक कन्पित कथा दे ऐसे इनरों से प्रिपयों 
खा निशय पएना उदित ये न्याय नहीं है) रापतरदिनी फे अठाग अन्य एतिद्वासिई एवं पाम्य प्यों में बदपीर में 
सर्मे्षपीठ दोने फा निधय प्रमाण मिलते हैं। 


प्रा 
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ऐसे शारदा पीठ के पूचे, पश्चेम/ उत्तर के दीन द्वार खुछे थे क्‍यों हि इन दिशाओं के प्रशान्ड पन्डित 
यहाँ आकर अपना अपना उद्चम्धान श्राप्त कर जुके घे। दक्षिण दिशा वा द्वार वन्‍्द था थक अमीतक कोई पन्डित 
दक्षिण से आकर अपना स्थान न पा सका। अपने दिग्विजय यात्रा मे यद्द विषय श्री शमर को मालूम होते ही उन्होंने 
यहीं सर्वक्षपीठारोहण ऊपने का निश्चय फ़िया। सर्वेज्षपीठारोहण भरने के लिये केवल विद्ता दी आवश्यकता ही नहीं 
यहिकि साथ में शरीर शुद्धि की भी आवश्यकता थी। श्री शकर ने दक्षिण द्वार सोलने को पद्म और अनेक पक्ष 
मतावलम्गियों से शाख्ार्थ भी शिया। इस अगर हर शाख्तों के हर एक पन्डितों से वादबिवाद करके उनके द्वारा पूछे 
प्रश्नों वा सहृक्षों युक्तियों से वेद शाल्न द्वारा प्रमाण देफर अपने सर्वेज्ञ दोने पी बात वो सम्रमाण सिद्ध कर दिया 
सब विद्वानों ने आचार्य शफर या खागत कर पीठारोहण करने को कहा।. तव श्री शकर पीठारोहण करते चले 
तो उस समय पराशक्ति ने आक्षिप किया और कहा “ आप सन्यासी होते हुए मी अमझ्य थी प्लियों से भोगविठास झिय है 
अतएव आपका शरीर शुद्ध नही है।” श्री शरर ने उत्तर दिया कि उन ह्वियों से भोग करने वाठा यह सन्‍्यासी का 
शरीर नहीं था? ऐसे उत्तर से पराशक्ति प्रसन होकर सर्वेज्ष पीठारोहण झने की आज्ञा दे दी। यह मो कट्ा जाता है 
फि श्री शरर ने वाइमीर के श्रीनगर में श्रीचक यन्त्र वी स्थापना की थी। यद कहां जाता है कि नागनाथ क्षेत्र के समीप 
श्रोचक्र की स्थापना कर वहा प्रयुप्त पैठ वी स्थापना वी थी। शिवरहस्य कश्मीर के सर्वे्षपोंठ पर आरोहण फरने वा 
उठ़फ़ करता है-- काश्मीस्माराद्रस शारदाया सर्येक्षपीठ पदमाररोह। माधवीय, सदानन्दीय, कहेजानेवाले 
व्यासाचलीय, आदि ग्रथ मइमीर में समेक्षप ठारोहण करने का उल्लेख करता है| 


कुछ विद्वानों वा अमिग्राय है मि श्री शरर में दक्षिण में अवतार लेकर उत्तर के काश्मीर वासिनी श्री शारदा 
धेवी को धादविवाद में पराजित करके सर्वक्षपैठारोहण पर दो झरेरी में श्री शारदा व्याख्यान सिंहासन विद्या पीठ की 
प्रति्ठ भी बी इसलिये तमी से थ्रा भगवत्पाद का उपनाम श्री विधाशकर भी हुआ। . अवतार घुए्प का नामकरण नाम 
श्री शकर था और विद्यारपिणी शारदा को विवाद में ह॒एने से एव सर्वेक्षपीठारोहण करने से विधा नाम जोड कर 
विद्याशमर हुआ। ब्रद्मविद्या वी पुन स्थापना करने के हेतु आप विद्याशरर नाम से भी प्रसिद्ध है। विद्याशंकर 
नाम भरी झरए भगवत्पादाचार्य का ही नाम योगहड से मालूम होता दे। शमर पद का अर्थ बह जो मु आनन्द दें 
चह शकर है।? प्रश्न उठता है कैसा सुख ! उत्तर भे कद्दा जाता है हि विद्या (अक्म विद्या) पे मुख देते हैं। .इसीलिये 
श्री झरर का नाम विद्या शरर मी कहा जा सकता है। 


श्रोविय्यातीध मद्दाखामी जगदूगु६ महाराज, देक्षिणाम्नाय श्रेश्खैरी मठाधीष, का उपनाम भीविदयाशइर 
तीये भी है। आप “विद्याशइए” नाम से भी प्रसेद हैं। श्शनाल मे श्रीवियातीर्श वा उठंस यों ऐ-- 
6 अवियाच्छन्न भावाना हगा विद्योपिशत ।.. प्रराशयति यख्त्व ते ख्े्ातीयमाश्ये।/.. “ अह्ञाना जाद्वी तीर्य 
जैयातीर्य विधेशिनाम]”.. विजयनगर मद्दाराज हरिहर ्वितीय श्रविदातीर्य वा उछ्ेख़ यों करते हैं--“ विद्यातीर्य 
यदीद्ोयमतिश्षेते दिवाक्रम) तमोहरति यत्पुसामन्तर्वहिए्दनिशम्‌ ४? श्रीविध्ातीर्थ या भ्रीविद्याशइर तीर्थ जिनके 
पादपन्नों छा आराधना, पूजा, सेवादि आज पर्थ्यन्त क्ख्ते हुए चले आ रहे हैं। श्रेविधाशइर तोथ, शम्बिया योग 
में प्रवीण, जिस पुण्य-स्वछ से एम्बिया योग बरते हुए मिद्धि प्राप्त बी, उसी जगह एक विस्मय युक्त मुन्दर अनोखा 
मन्दिर का निर्माण श्रविध्याशदर के शिषप्यों मे किया दै।. इस सलिइर में एवं सिंदगिरि (आशक्री के समीप) के 
चर्तुमू ति वियथर की मूति की पृ.जा श्रदिदिन आजपप्येन्त द्वोती हुईं आ रही दे। . यद्द इढ विधास किया जाता है 
कि भ्रीविद्याशहर सीच इस निर्मित मन्दिर में सदा पर्व कार लम्बिका योग में निष्ट और मठ के कार्य निर्वाह वा 
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निरीक्षण भी करते हैं। यद्यपि भविच्छिन्न शिष्य परम्परा आज तक श्रीम्तेरी में चल्म आ रहा है तथापि सब अचार्य 
गुह महाराज भ्रविद्याशहर तीथे ही को मठाधीष भावना घर मठ के भ्रीमुख विरुदापली' में श्रीवि्याशइर का नाम ही को 
उपयोग करदे हैं। यह कहा जाता है कि वित्य प्रतिदिन राजी समय में देवतागण उनरी पूता करते हैं. और राजी 
समय घटानाद नी छुना जाता है। “पघण्णनाद पुरस्‍्सर प्रतिदिय रानौ सुशाणागण भक्तपा परितमानसे सुमवरे 
कपूर भीराज्न | धूपदीप च यैर्मनोहरत्तरै सपू ज्यमान मुहु विंधातीय पदारविन्दयुगल धन्दे जगत्पावमम्‌0” अत 
इसमें कोई आश्चर्य या सन्देद्द वा जगह नहीं है कि ऐसे महान्‌ का पुण्य सद्भल नाम उसके अविच्ठिन्न परम्परा भ्रीश़्री 
मठाधीप व्यवद्वार मे भी ( विद्याशइर ” का नाम उपयोग करते हैं| 


आयाय॑ शहर अपने कुछ शिष्यों के सद्ित कासमीर श्रान्त बद्रीकाश्रम पहुचे। सपूर्ण हिमालय करीब 
500 मीछ हम्बा माना जाता है। इसे नैषाछ, केदार, जालन्धर, काश्मीर तथा कूर्माचछ पाच भागों में विभक्त 
फ़िया गया है। मायापुरी, शुप्तकाशी, उत्तरकाशी, गन्नोत्तरी, केदारनाथ, गुह्मश्वरी आदि असिद्ध स्थलों से यात्रा करते हुए 
आगे बढ़े। बदरी क्षेत्र की उत्पत्ति की कोई कथा नहीं ऐ। वेदों के तुल्य द्वी यह भी अनादि रिद्ध पुराणों में कद्दा गया है। 
“अन्यन मरणान्मुक्ते खधमेविधिपूवकात्‌। बद्रीदर्शनादेव मुक्ति पुसा करे स्थिता” (महाभारत), “यत्र 
नारायणोदेव परमात्मा सनातन | तन शत्स्न जगत्‌ सर्व तीथान्यायतनानि च॥ ततत, पुण्य परम ब्रह्म तत्‌ तीथ तत्‌ 
तपोवनम्‌। ते पर परम देव भू तानां परमेश्वरम्‌॥ शाश्वत परम चेव धांतार परम पदम। य॑ विदित्वां न॑ शोचन्ति 
विद्वास शाप्लनव्थ्य ॥”. (महा वन त्तीथ 90), “ श्रीबरद्याश्रम पुण्य यत्र यत्र स्थित स्मरेत्‌। स याति वे णावे स्थान 
पुनराउत्तियजित ॥” (वराह पु० 44/67)। अपने मुख्य तीनों शिष्यों को मत प्रचार करन के लिए पहले ही उनको 
तोन भाग्नाय मर्ठों में छोड आये थे। कह्दा जाता है कि श्र सुरेश्वराचार्य दक्षियाम्तनाय से पुन अपने गुद से मिलने 
उत्तर दिशा आये| आप पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा मठ में छुछ समय वास करते हुए पश्चात्‌ बदरी सीमा पहुंचे। 
आचाय दाइर से मिलम्र आप पुन दक्षिण लौट आये। 


आचार्य शरर ने वदरीनारायण मन्दिर समीप एक आम्नाय सठ (जोशि या ज्योति) की स्थापना भी की। 
यहाँ पुनागिरि (पूणामिरि) पीठ वी प्रतिष्ठा भी किया] शीवकाल में छ महेने श्री बद्रीनाथ जी भी चलमू तिं गर्द्ी 
है। यहा ज्योतीबर मद्गदेव तथा भक्तवत्सल भगवान्‌ के मुस्य मन्दिर हैं। ज्योतरीखर शिवमन्दिर के पास एक 
प्राचीन उक्ष है और इसके समीप ही ज्योतिष्पीछ शहराचार्य मठ है। मर में शालप्राम शिक्षा की बनाई हुई इफिह 
भगवान का मन्दिर हे। शारदा नदी के तट पर नैपाल राज्य की सीमा के अन्तर्गत पूर्णगिरि नामक पर्वत है और 
इस पूरे पर्वत को देवो का खरूप माना ताता है| यहा अनेक मन्दिर हैं। अपने प्रिय शिष्य तोटकाचार्य को (गिरि) 
उत्तराम्नाय ज्योतिष मठ में बैठाकर खय कुछ समय वहा 5हरे। आचार्य शकर यहीं से अपने द्वारा धर्म के विधय 
की पताऊा फ्हराते हुए देख रद्दे झे। आचार्य शत्र से अविष्ठित चार चाम्नाय मर्ठों में दो मठ (पूर्व पश्चिम) रखुद तट 
पर प्थित हैं और दो घठ (उत्तर-दक्षिग) पर्वत पर स्थित हैं। दक्षिणाम्नाय मठ पर्वत पर स्थित द्वोना था जैसा क्र 
उत्तराम्नाय मठ हिमालय के बदरिकाश्रम सीमा में स्थित है और इसीलिये समुद्र तट समस्थक् रामेश्वर के (चतुर्घाम में 
एक) चदले रामझेन धीमान्तगत पर्वत पर स्थित शद्नगिरि को आचार्य ने खुना था। नह 


हृतोयस्वूनराज्नायो ज्योतिष्मान्हि मठोमबित्‌॥ 
आनन्दवारों विज्ञय सप्रदायो.5सय सिद्धिकृत्‌ ॥ 
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पदानि तत्त्याख्यातानि गिरिपर्वतसागराः | 

ब्दरिसाश्रम/क्षेत्रे देवता च स एवं हि॥ 

दैदी पुन्नागिरि क्ेया आयायश्नोटर:सस्‍म्ृतः। 
सीर्थलरक्नन्दास्य॑नन्दास्यों अद्नचार्यभू तू ॥ 
तस्यवेदोह्ययर्वाएय स्तत्र धर्म समाचरेत। (मठाम्नाम सेतु) 


यौवेयादिशि तत्रेऊंमठ दिव्यमकारयत्‌। 
तन्मठे तोदकाचार्यवर्य छायानुवरतिनम्‌॥ (६ 
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अध्याय--7 
श्रीमदाय शड्टसाचार्यभ्षी का चस्रि धर्णन 


भारतवर्ष का सास्कृतिक विकास था। ऐततिहासिस सफलता धर्म द्वारा हुआ है और इसका मूछ 
आध्यात्मिफ हृशटो ही थी| आधुनिक काल में यह धारणा फेल रही है फ्रि धर्म केवठ परछोक की बात करता है और इस 
क्ोऊ के व्यवद्वारिक जीवनर्यितन में कौई लाभ नहीं पहुचाता। कुछ छोग कहने छगे कि धर्म सामूहिक, सामाजिक या 
राष्ट्रीय जीवन या अह्ज नहीं है। यथार्थ में बात ऐसी नहीं ैे। यदि पाशात्य भौतिक वाद की ओर ध्यान 
दें और पू वेका5 के साथ बीसवीं शताब्दी की स्थिति की तुलना करें तो यह देसते हैं कि इस बीसवीं शताब्दी में इतना 
बढाचढ उथोग एवं विज्ञान का विकाश होते हुए तथा मानव को अनेक कृत्रिम सुविधायें प्राप्त हुए मी,वह सुख में नहीं 
है। देश भर में अशान्तो एय सध्प के चिन्ह दिखाई पडते हैं। भानव ध्येय रहित शान्ति और आनन्द की सरोज 
में भटक रहा है। जीवनयात्रा ध्येय रहित हो गया है) उनमे द्वेष, फ़ूटभाव, ईप्यी, सपर्ष भाव आदि गुणों का ही 
अधिकता पाते हैं। ये सब गुण शान्ति और प्रेम के विरोधी हैं) इसका मूठ कारण केवठ यही कहा जा सकता है कि मानव 
जाति मे धर्म ध आध्यात्मिर हृष्टी से विषयों की विवेचना छोडकर अनजान ब ध्येय रहित मठफ़ रहा है। .चित्तन॒द्धि, 
शान्ति, प्रेम, आनन्द, सघटन, संस्तुष्टि, इत्यादि गुण केवल धर्म से ही भ्राप्त किया जा सकता है| ये सब गुण ही 
आनम्ददायक हैं। इस शताब्दी में विज्ञान का विझास यहा तर हुआ है कि मानव अब चन्द्रमन्‍डल थी यात्रा फरने 
तैस्यार ऐ और आयाश मार्ग से इस भूमन्डल वी प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। मानव आकाश के अन्य मन्‍्डलों को 
पहुच कर उसे अपने खाधीन करने की चेटा म प्रश्त है। ऐसे वीरघीर प्रभावशाती मानव जो अन्यों को अपने भौतिक 
बल से पराजित का उन्हें अपने कार में रखते हैं सो वीर मानव अपने भौतिक शरीर व बुद्ध को खाघीन में रखने में 
असमर्थ हैं। यह एफ विस्पय वी बात है। इस स्थिति का मू छ झारण “अपने को देखो, वियेचना करो और पहचानने 
सौक्ो” वी भांवना की कमा है। धम थे आध्यात्मिक भाव ही से भानव अपने को पहचान सकता है ओर इस भौतिक 
शरीर को अपने खाधीन रख रुक़ता है| इसके अभाव से ही आधुनिक काल का मानव असन्तुषर, अश्ञाम्त, ध्येय रहित 
भटक रहा है। मानव ने अपने तीव्र मेधा के बढ से कृज्म अन्न शत, यत॑तमर, थम्न आदि वी सट्टी कर इस भयान+त 
घोर नाशकरक पिशाच को खतन्त्र रूप में भ्रमण करने की सुविया सी दी है। अब यही पिशाच (आटम बस्ब) सारे सानव 
जाति को जिह्ोंने इसे सश् की थी उन्हें ध्वस कर भग्म करने के लिए तैयार है। आशर्य है कि जिरहोने तोमर मेधा के 
बल से ऐसे भयह्ृवर पिशाच की रश्े की हे वह मेथा इस भौतिक शरीर व मेधा को अपने खाधीन रसने म असमर्थ दै। 
यह एक शोचनीय स्थिति है। केवठ धम जोर आध्यात्पिक वछ ही इस पिशाच का माश कर सकता है। इस 
भयानक समय में यदि मानव गोशे धर्म को परित्याय कर दे तो प्रछय समीप काल म होना निश्चित है) मानव जाति 
का फम्याण धर्म और आध्यात्मिक चर पर ही निर्भर है। 


६ 

हमारा हिन्दू धर्म सनातन है और यह अवद्धर है। यद्यपि हमारे धर्म पर अनेव्रानेक कुठाराघाव हुए हैं 

तब भी हमारा वेद, उपनिषद्‌, धर्म जीवित हैं। केव७ इसी एक कारण द्वारा हम निस्सन्देद कद सक्‍्े हैँ कि इमारे 
धर्म म जीव एवं श्रेन्‍्नता होने के कारण ही यद्द धम सनातन कहा जाता है। राह का स्तम्म धर्म है और घर्म वी 
उचता राहिणुता में है।. भाएतीय धार्मिक किधास वैदिक धारणाओं एवं प्रधाओं से ठिये गये हैं और ये “सब 
सहिष्णुता के पक्षपाती हूँ। धर्मों के बाद्य आइम्बरों में मिलता हैँ पर इनडा अन्तिम लक्ष्य सर एक खा है।. जिस 


प5 


ये. ॥०भ, 7 


रा? का आधार धन नहीं दे पद बाद दी मीत हे मर उसका स्थायित्य क्षणिक दै| दिन्दूधम जिसे सनातनंध्म 
फदते हैं वद्द जीवन या एक प्रधान शहर है, जीवन का रदम-सदन है, जीवन वा आनन्द दाता है तथा सुविधा एव 
आनन्द से जीवन यात्रा पूर्ति करने का एड सुगम मार्ग भी यद्दा जा सऊता है। आठवीं शतादी प्राप्म्भ में भ्री आचार्य 
झफ़र ने इसी आध्यात्मिक मूठ ४ए से सारे भारतवर्ष की एकता देसी।. आज के राजनैतिक नीति मे जो फूटमाय, 
द्वेप, संघ आदि गरछ झुप पैदा हुआ है और इस नीति के आधार पर भारतीय अपना प्रान्तप्तीमा या निर्वारन कर 
अत्प बुद्धि से अछग द्वोने की चेथ मी ऋए रहे हैं; आपस में स्व अपितार सौमा के ठिग्रे भी लड़ रहे हैँ भारतपर्ष 
को अनेक ठुकड़ों में विभाजित कर भारत वी एकता की शक्ति पर बुठाराधात भी कर रदे हैं; थे सब हमारे इस धर्म 
के रूप को अच्छो तरद से पदचानिं और जान के कि करीय 7200 वर्ष पू्प ही आचाये शंकर ने आध्यान्मिक शक्ति द्वारा 

धर्म मार्ग का अवलम्बन कर इस भारतवर्ष को एफ्ता बी ओर आहट करके संघठित किया।. अब हम छोगों के ऊपर 

इराक पूणेदामित्त्य है कि जिन शक्तियों से श्री शरराचार्य ने दमारे भाएतवप को सं एकता के अदृढ सूध्र 

(आध्यात्म॑बढ) में वध रक्‍्णा था, उसे टूटने न दें। 


स्कगिरि के अपूर्व वित्मय घटना-पे' बाद आचार्य शहर ने सौचा कि यदि भूमि पी प्रतिष्ठा से बयर वे 
प्राणियों में ऐक्य वी कल्पना भारतीय कर सकता दै तो खय्य॑ जनता की एक्रता भूमि फी प्रतिष्ठा के द्वारा क्यों नहीं 
स्थापित की जा सकती है? कन्याऊुमारी से हिमाचल कैठास पश्थन्त, पादमीर से कामरूप पर्यन्त, द्वारका से पुरी 
पर्स्यन्त, भारत का यह विल्लत भूमि श्रीशहए के सामने एकाप्र होफर आ साडा हुआ। जिस प्रश्नाए 
श्रीरामचद्ध ने भ्रीरामेथर वी पूजा वी थी उसी प्रकार उत्तर वी जनता पुन. श्रद्धा से पूजने ऊगे और दक्षिण भारत के | 
अनेजानेऊ तीयों, क्षेत्रो, मन्दिरों में उत्तरी लोगों की श्रद्धा भक्ति द्ों जाय और दक्षिण का जनसबुदाद हिमाचल पर 
अदट श्रद्धा भ्रम रक्खे और उत्तरी भारत के सब तीर्थो, क्षेत्रों, मन्दिएें, के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम हो जाय, तो सारे 
देश के आन्तरिक एक्सूत्रता फिर स्थपित हो जायेगी। आचाय झहर के आविभाव काल में भारतपर्ण का वातावरण 
चड्ी शोचमीय हिथति में थी और भारतमाता श्रीशह्टर समान छाले के लिये तरस रही थी। भारत की धरती के 
प्रति सारे देश की भावना जगाकर और सारे मत मतान्तरों के स्थान में एक समन्‍्वयात्मऊ दर्शन वी स्थापना करके इस 
बिखरे भारत देश को एत्ता के सूत्र में वाध देने को श्रीशइर ने निश्चय किया। भारत देश के पूर्च, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर दिशा के गावि-गाव नगर-वगर पैदल घूमते हुए अपने नये संदेश सर्वोकों सुनाने छगे। तीर्थों, क्षेत्रों, 
मनिद्रों की पुन. प्रतिष्ठा की। प्रसिद्ध चजुत्यू द पामों में (बरधाम)--जान्नाय पुरी, रामेश्वर, द्वारका, बदरि-- 
जिसे भारत देश सीमा के धर्मेगड भी कह्दा जा सकता है वद्ा आचाये श्र ने चार पर्मराज्य केस्द् (आम्नाय मठ) 
स्थापित किये और अपने प्रतिनिधियों को (भोपप्नयाद, श्रीमुरेबर, श्रीदस्तामठक, भीतोटक) “ महातुशासन ” का 
उपदेश देकर, इन आम्नाय मठों के लिये नियम, सप्रदाय, मरद्नयारी, योग पढ़, मद्ावक्य, बेइ, गोन, तीथे, क्षेत्र 
देव देवी. धर्मराज्य सीमा आदि की फ्रगाली बनाकर जिसका विवरण “ मदाप्राय ” में पाया जाता है, आम्नाय मठों 
फी प्रतिष्ठा फ्रदी। आज भी ये आत्राय मठ गोवधन, रक्षैरी, द्वारा और जोषो मठ के नाम से श्रस्यात हैं। 
ने चार आम्नाय मठ भारतीय एकता के संदज प्रदरियों वी तरद स्थित हैं। आचार्य शइर ने चारधाम समीप चार 
आम्नाय मढों की प्रांति्ठा से सनात्रन प्रसिद्ध वेदमत्र दी मायना को खय्े सू तिमान सिया दै।. आज भारत का जो एक 
राष्ट्रीय स्हप हम देखते हैं उस अधिक श्रेय कत्पनाशील द्‌ रदर्शी मेघावी हमारे पूर्वे पुरुषों को दे जिन्होंने तीयों 
और"घामो वी प्रद्रष्ठ कर सारे भारत देश को एफ पुण्य भाव प्रदान किया।. आचार्य शहर ने फिर से इन तीर्थो, 
क्षेत्रों, मन्दिरों का पुनृद्धार फरके एवं जीर्णेद्वार फ़र एकता की नींव डाली। पन्‍्डितों से शान्मा् करके उन्हें परालित 
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इनराम्नार वजी मठ 


श्रीमलगदूगुद शाहइरमठ विमर्श 


किया और हान के साथ ही भक्ति मार्ग का भी समर्थन झिया। इस प्रकार» भारत देश में आचार्य शहर ने एम, 
सर्वाज्षीय समन्वयवाद की अतिष्ठा कर-देश को एफ्ता में बांध दिया। इससे परिणाम यह हुआ दै"कि एक साथ पूर्ष, 
दक्षिय, पश्चिम, उत्तर के छोग एक ही देवता के सन्मुस अपना प्िर मवाते हैँ या समुद्रों में या मारत के थुष्य नदियों 
में स्नान|कर रहे हैँ। या उत्तर भारत का गज्जाजल लेकर सेतुरामैश्वर-में चढा रहे हैं. अथवा सेतुरामेश्वर का बालू 
गज्ञा में छोडते हैं। इस ध्येय का साफन्यता मारत डेश की एकता तथा संगठन में पर्यवज्ञित- हुआ। इसझा मुख्य 
श्रेय- आचाये श्रीशह्र के आध्यात्मवाद या ही है.। 


मा दक्षिण भारत का कामों कुम्मकोण.मठ जो अवाचीन काल में स्थापित मठ है और जो मठ अपने को 
सर्वोच घर्वोत्तम एव आचार्य शहर के साक्षात्‌ परम्परा कदते हुए श्रायः 825 वर्षों से भ्रामक मिथ्या प्रचार कट रहे हैं, 
आपतोगों ने एक नवीन कल्पित कारण भी 960/6 ई» में देना प्रारम्भ कर दिया है।. आपलोग कट्दते हैँ क्रि 
आयाये.दाइर ने केरक् देश के नम्तू दरी ब्राह्मण के वंश में जन्म लिया था जौर केरब्वैय लोग पेचद्राविड़ फा तामिलवगें- 
के-अन्तरगंत हैं। चूँकि केरक् वर्ग पंचद्राविड का कोई,एक अलग व नहीं,है इसलिये केरक्रियों का तामिल़वर्य से, 
अभिम्नता ऐिद्ध होता है। इसलिये तामिलनाड में आचार्य शहर का गुर मठ दोना निश्चित द्ोता है क्‍यों, कि यद 
असम्भव दीखता है फि आचार्य शहर ने अपन; जन्मभू मि व जाति का बिना विचार किये ही मर्ठों की स्थापना की द्वो। 
कांछी मठ तामेलनाड का सठ है। आपलोगों का प्रचार भी है कि दक्षिगाम्ताय पा सथक्ेरी मठ कर्नाटक देश का मठ 
है और इसलिये तामिल नाड में एक और मठ होना आवश्यक है। प्रस्तुत कुम्मकोण मठाधीप ने एक वक्तव्य देते 
कहा कि श्री आयशहराचार्य ने तामिल भाषा में भो ग्रंथ लिखा है और यद्द समाचार मद्गास प्रान्त का दैनिक तामिल 
समाचार पन्नों में प्रशतश्ित हुईं भी। अनेकों अनुसस्धान विद्वान एवं प्रकान्ड विद्वानों ने इस 200 वर्ष में आचार्ग 
दृत प्रंथों पर माप्य, टीका आदि लिखी है एवं उन अन्‍्थों पर आन्वेषण की है, उनमें से कोई भी यह न कद्दा कि आचार्य 
शह्टर ने तामिल भाषा में प्रंथ छिखा है, पर जो विषय इस समार में अब केवछ कुम्मकोण मठाघीप को दी मारुस है| 
सम्भवतः आचार्य ने कहेजानेवाले वामिल' भाषा सैथ को कुम्भकोण मठ में छोड गये होंगे ! आचार्य शइर का मातृभाषा 
मलयालम था और कुम्मकोण मठाधीष का जो भ्रामक मिथ्या प्रचार है सो केवल तामिल वर्ग के लोगों को अपने 
भायाजाल में फैसाने का यद्व एक आमऊ प्रचार ढे। ऐसे दुष्प्रचार से काची मठवाले अपने धर्म पर ही कुठाराघात करने 
चले हैं। आचाये शह्टर ने आम्नायानुसार एवं धर्मशाल्न के विदेत त्रिधि के अनुसार ही आम्राय मरठों (धर्मराज्य 
केन्द्र) की स्थापना कीची नक़ि जाति या गाषा वर्ग के अनुसार। आचार्य शहर जाति छ भाषा के अमिमान से 
बहुत दू र थे। भारतवासी की एकता तथा संघठन का श्रेय आचार शहर के आध्यात्मवाद की ही है और इस एकता तथा 
संघठन पर अब काचीमठवाले कुठाराघात करने चले हैं) इस दुष्प्रचार वा समर्थन कांचीमठ के कृपाभाजन विद्वान, 
प्रचारक एवं अनुयायी करते हैं और दुःख का विषय है कि ऐसे प्रचार मासिक पत्र-- कामकोटि प्रदीपम्‌ /--में जब 
« भ्रकाश होते हैं तब भी कोई व्यक्ति इस दुष्प्रचार का विरोध भौ नहीं करता है। भारतवर्त का राजनैतिक विभाग जाति 
व भाषा के अनुसार भारत का विभाग हुआ है पर इस राज्यों के वासियों का आन्तरिक एक सूध्रता आध्यात्म सूब् 
में बंचा है और इस सूत की अब कांचो मठ वाले तोइने चले हैं| धर्म के नास पर ये नवीन स्वेच्छावादी धर्माचार्य 
शव आपके अनुयायी क्‍या क्या अधर्म कर रहे हैं? 


इस बात को निश्चित हूप से जान छ्ेना आवश्यक है कि भाषा, वेश, जाति तथा रहन-सइन के सामान्य 
अन्‍्तरों के कारण भारत के भाग या भेद नहीं किये जा सकते। भारत पुक्र अछण्ड है और एक ही समातन चैदिक 


पा 
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सत्तति है| भारत के दिन्दू अनादिकाढ से एक ही मू छ जाति के ६ और जो छोग बाहर से बाद भारत आये ये वे दस 
मूल्जाति में अपनाये गये और उनया जीवन मारती के साथ घुरमिल गये। इसके पिरद्ध जो व प्रचार द्ोता है सो सब 
खाधियों दा दाव उच टै। वौनसा भारतीय है जिसके मन में थ्री रामेथर, श्री रझमाव, श्री वााजी, श्री जयगाय, 
श्री विशनाथ, अयोष्या, इृन्दावन, केदार, व्रीनाथ दशनों दी अमिलापा नहीं रसता? दक्षिण में स्थान-स्थान पर काशी 
विश्वनाथ मन्दिर क्या यह नहीं बतठाते कि दक्षिण यो बाशी से पृथव्‌ बरने दी वात मूखतापूण है? शबूर के धाम 
फेटास और काशी है। अयोध्या के राम, मधुरा के 7ण्ण, व्यास वास्मीकि आदि उत्तर के हैं था ये दक्षिण के भी 
शाराष्य हैं| इसी प्रवार शहराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्धा्ाचार्य, मध्याचाय, बत्भावाये ये सप आचार्य दक्षिण 
भारत ने दिये हैं। सारे भारत का वर्म व सस्कृति एम है। हमारे आराध्य, शाठ्न, वेद। आचारये, एक हैं। 
महापुष्पों का पुषण्यश्लोऊ, सोत, सप्तपुगी, चतुर्वाम आदि प्रात स्मए्ण में स्मरण करते हैं। चाहे जिस नदी में स्नान करें 
स्नान के समय राजा, यमुना, सरखती, नर्मदा, गोदावरी, सिन्‍्धु, कावेरी का आवाहन करते हैं। सारे भारत का देविक 
भीवन घुला मिला है। हम सदासे एफ है और सदा एफ रहगे। उत्तल दक्षिण, पूरे, प्रथिम में मित सध्टरतियों दी 
बात निषधार हे। ऐसे स्थिति मं क्या आचार्य शक्र जाति व भाषा के भेद ऐ कारण सठों का निर्माण स्िया था 
जैसा के कुम्भकोण मठामुयायियों या प्रचार है? इनस प्रचार भारती भाइयों में फूट डारने के! लिये अपनायी हुई 
घुणित चाल मात्र है। 


इस पुष्यमयी भारतम्‌ भी को एक यज्ञवेदी खल्प मानकर झाद्लोक्त प्रकार से चारों दिशाओं में चारों बेइ 
और उनके चार महावाय्यों को विभाग करके अपने चारों शिष्यों के लिये चार धर्मराज्यकेत्दों (आम्नाप मठ की) स्थापता 
की थी। वैदिक सत्रद्ाय में वेदों का सम्पन्ध मित्र मिन दिशाआ के साथ माना जाता है।. ऋग्वेर का सबन्ध पूर्व 
दिशा, यजु का दक्षिण, साम का पश्चिम्त तथा अवर्यश वा उत्तर दिशा से है। भीराहर ने उपरोक्त बेदिक निम्स 
का पालन क्ि्रा है। शिष्यों दी नियुक्ति शिष्यों के वेर सम्बन्धी दिशा से ही फी गई थी। झुछ विद्वानों का अमिप्राय 
है कि भ्रपग्रगाद क्ास्यप्र गोय ऋग्वेदी व्राह्गग थे और भ्रीमरेथर शुक्र यजुबदी के अन्तरग्रत क्ाण्व शासाध्याग्री थे | 
कुछ पुस्तकों में श्रीदृस्तामठक को सामवेदी कह्दा गया है पर अधिकाश विद्वाना का अमिग्राय है कि आचार के परकाय 
प्रवेश समय में “' तत्त्वमसि ” महापराक्य का बोध क्षापद्मगद यो फराने के हेतु से श्रीपद्मपाद को सामवेदी मानते है 
(४ पिग्यात तन्मद्ावाक्य वाक्य तवभसीति च?)। मठाम्नाय म “स्रूप ब्रझ्मचारीति आचार्य प्॑मादक ” बहने 
क्के कारण) पद्मपाद को सामचेदी मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह अभिप्राय है कि पद्मपाद तीर) क्षेत्र, आश्रम भादि 
जगह वी यात्रा में अयन्त अमिवापा रसते थे और इस कारण स पश्चिनाम्नाय द्वारका मठ को “त्तीवश्रिम ” थोगपढ 
मिग। अत श्रीपग्रपाद का पश्रिप्राम्माय द्वारका सामवैदी मठ में होना निश्चित होता है। आचाय शहर इृएण 
यहवंदि ये और भ्रैप्रेवर श॒द्ध यजुबरी थे। (“मम याजप्रा या शाखा? “दद्वत्वदीयाखत वाप्पशासा! (माधवीय)। 
अत आप दोनों का दक्षिणाम्नाय श्द्वरी यजुर्वदाय मठ मेँ होना निश्चित दोता दे। कुछ पुस्तयों में श्रेदससामलऊ वी 
फग्बेदी बहा है। अत आपका पूर्वाम्नाय गोयर्धन ऋग्वेदीय मठ में हेना विश्चित दोठा है। इन मठो के लिये 
पद्धति बनाया जो उनके रचित मठाम्नाय और मद्दानुशासन म स्पष्ठ सूप से उछेस दे] अपने अवतार के उद्‌ देश्य वी 
अखुण्य रसने के हेतु, अद्वैतवाद क॑ प्रचार के लिये, वशाश्रमाचारादि धार्मिक व्यवस्था को अभुण्ण रसने के लिये, 
प्रध्याद चार क्षेत्रों म इन चार आम्नाय मठों दी स्थापना मी दी। . इन्हीं चार आम्नाय मठों के मठाधीषों एवं उनमें 
परम्परागत आये मठाधीषों को ही “जगदूगुद शइराचार्य ” उपादि लागू होता है जो सबको विदित ऐ। आचार्य 
अध्ण के अपने डिये कोई भी अम्नाय मठ किसी समय में भी, फिसी भी स्थान पर स्थापित नहीं क्या| पर 
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इुम्भकोण भठ प्रायः 25 वर्ष से प्रचार कर रहे हूँ कि आतचाय शइर ने एक पाचवां आम्नाथ मठ वाघ्ी में स्थापित 
फर, उस मठ में अभिडेत हो, पश्चात्‌ वहीं तनुत्याग भी किया था और आपका परम्परा साक्षात्‌ भाचार्य शहर का 
परम्परा है। अन्य चार आम्राय मठ शिष्य सठ हैं और आपकी निगरानी में हैँ। इस दुष्पचार का भन्‍्डा फोडना 
इस पुस्तक के द्वितीय सण्ड में पाठक्गण पायेगें। आजकल बिना कोई रुसवद एवं अपने अपने इष्ट काम्य प्राप्त परने' 
स्वेन्छाबाद द्वारा ख़मठ की कन्पित कथा वी प्रचार करते हुए अनेक शास्ामठ, उपमठ, उपशाखामठ, और वुछ खत्म 
मठ के मठाघीप सब ““जगदूगुद शहराचार्य ” का उपादि धारण कर भ्रमण कर रहे हैं। इन छोगों के ठिये आचार्य 
शहर से रचित मठाम्ताय सेतु एवं महानुशासन और परम्परा प्राप्त रुढी व आचार विचार पर कुछ भी अब भ्रद्धा, भक्ति व 
मूल्य नहीं रह गया है। 


आचार्य ने इन चार आजम्राय मर्ठों की स्थापना करके उन मठाध्यक्षों के लिये एक व्यवह्ारिक व्यवस्था भी 
यना दिया था। आचार्य के आत्नाय मठ सम्बन्धी उपदेश “महानुशासन” वे “मठाम्नाय” के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस मदानुशासन की एक भ्राचीन प्रति टिप्पणी सहित वाशी में उपलब्ध है जो असीतर अप्रशशित दै। 
प प श्री 008 भ्रो जगदूगुह श्री शेकराचार्य गोवर्धन मठ भ्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने 935 ६० मे एक महानुगासन 
दिप्पणि सहित ग्रति दिसाई थी जो आपके कंध्नानुसार छगभग 45 वीं शताब्दी वी लेख़न श्रति से ड़िसा प्रति था। 
इस महानुशासन के उपदेश जो उदात्त, उदार, नियमवद्ध तथा उपादेय है। राष्र प्रतिष्ठा, धर्मप्रचार, वर्णभमाचारादि 
वैदिक सम्रदायों के प्रचार के लिये मठाधीपों को भ्रमण करने को कहा है और मठाधीषों के गुणों का भी वर्णन है। 
थुचि, जितेन्द्रिय, वेद बेदाज्ञ विशारद, योगह, शाम्रवेत्ता व्यक्ति ही मठाष्यक्ष पदवि को अछझइत फर सकता है। 
आचार्य श्र दृ रहष्टे व्यक्ति ये और आपका व्यवहार ज्ञान पूर्ण था। मठाधीष सदूगुणों से युक्त न दों तो उन्हें 
*मनीपियों ” (आचार्य का रहस्थ शिष्य) के द्वारा पदच्युत करने का भी विधान है। सन्यासी शिष्य मठाधीष बनकर 
आध्यात्मिक उनत्ति में लगते थे और छौफ़िक एवं व्ययद्वारिक विषयों वी देखरेय शहस्थ शिष्य परते थे और ऐसे गदथ 
शिष्य मठ के दिवान बनते थे। मठाध्यक्षों को खय्य पद्मप्र दी तरह जगत के ध्यवद्वारों से निरल्मि रहना चाहिये। 
चार आम्नाय मठों के धर्मराज्य की सीमा और अधिकार क्षेत्र का भी उसमें वर्णन है। भारत बा उत्तरी भाग तथा 
मध्य देश बुर, पास्‍्मीर, वाम्बोज, पाचाल, आदि देश ज्योतिर्मठ के शासन के अम्तरगत है; रिंधु, सौपीर, 
सीराटू तथा भहाराद्र आदि पश्चिमी भू भाग द्वारसा मठ के शासनान्तगत दे; भारत का सादा दक्षिण भांग 
(आन्द्र, तामिल, कर्नाटक, केरल भ्रान्त) दक्षिए्म्दाय ऋकरि शारदा मठ के शासनाथीन दे; पूर्षी प्रास्त अग 
(भागलपुर), यंग (य्शाल), कलित (उदीसा या दक्षिणी भाग), उत्कछ, मगध (तिद्वार के कुठ भाग) तथा बर्बर देश 
(कोड नागपुर वा' पहाची इजापा) सर गोवर्धन मठ के आधिक्षार नें रखा गया दूँ २ 


घुछ नवीन खरल्पित मठ के खषोषित मठाधीप इस मठाम्नाय एवं मद्दानुशासन को मानते नहीं हैं भू झि 
हुस भ्रेथ में उनका नाम या मठ या उस्लेस नहीं दै। उनस्रा प्रचार दै कि पाठ भेद होने फ़े फारण यद भनादरणीय 
है। पर इस प्रचार के साथ ही एक फच्पित और अपने मठ द्वारा रचित एवं प्रशशित मठासाय या प्रचार भी करते 
हूं। पाठ भेद तो केवल मठ के प्रपमाचार्य या दे। अन्‍य विषयों पर अपीव्‌ आस्नाय, संप्रदाय, यौगप प्रश्मचारी, 
बेद, गद्यवाक्य, गोत्र, तीर्ष, क्षेत्र, देय, देवी, शासनाधीन सीमा आदि पाठ नेद नहीं पाया जाता दै। मठ के 
प्रषमाचार्य विषय को निर्णय करने या एक विशिष्ठ शास्रयुछ साधन दे जिससे इन मेदों फा समत्यय डिया जा सफता दे | 
फैयद एक अन्य विषय के भेद के कारण सारे पुस्तक को अनादरणीय ठटद्दराना उस मठाघीय को केवद अपना ही खाये 
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की सिद्धि के लिये प्रचार करमा होगा। डिसी के गत में गोवर्धन मठ का अध्यक्ष श्री पद्मपाद, छोरी का इप्वीथर या 
हस्तामठऊ और द्वारया ज्ञारदा मठ या शिश्वस्प दिया गया है। मतान्तरों द्वारा गोवधन में दस्तामठऊ, द्वाएवा शारदा 
मठ मे पप्मताद तथा झर्रेरी में विश्वल्प (स॒रेखराचा्य) के अध्यक्ष पदपर नियुक्त किये जाने का ही उल्लेप है। सर्व 
प्रधान प्रकाम्ड विद्वान शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य जी उन दिनों में अपने भ्रमण में दूसरों मठों पर भी जा कर वास किये हों 
जैसे आररी, द्वास्म और इन मरठों में आपरा नाम देना खाभाविक है। मर्ठों के प्रथम आदि आचार्य चाहे कोई भी 
हो पर यह सप्रमाण ऐिद्ध दै कि आयाये हाइर मे फेयछ चार आम्नाय मठ अपने प्रधान चार शिष्यों फे लिग्रे स्थापित 
हिया था। आचार्य हर ने अपने लिये कोई मी मठ कहीं पर क्रिटी समय में भी स्थापित नहीं किया था। अतएव 
कुम्भकोण मठ झा प्रचार केवल कापना एवं अमात्मऊ प्रवार है| 


(क) मठाथवार आचायाश्विवारथेवुरूपराः। 

सम्प्रदायाश्न चत्वार एपा धर्म व्यवस्धितिः ॥ 

चातुपेश्य यथायोग वाध्यनः फायकर्ममिः । 

गुरोः पीठ रामचत विभागालुक्मेण वे॥ 

नधरामालम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः घरभागिनः। 

कृताधिकारा आचार्यों पर्मतस्तदवदेव हि॥ 

अस्मपीठे समाहूदः परीग्राइफ लक्षण, । 

अहसमेबेति विज्ेयो यस्यंदेव इति शुतेः॥.. (मठाम्नाय सेतु) 
(स) चतुर्दिक्‌ चतुराम्नाय प्रतिशत्रे नमः। .. (शदूर अशेत्रशत नामावली) 
(ग) यूय॑ चतुर्दिष् मठेपु लिंगेस्साक वसन्त्रित्युपदिश्यहर्पात्‌ुन.. (शिवरदस्य) 
(ध) तुद्बाभद्दा तरंगौघ बारिता शेप बल्मपम्‌) 

मलहानिय्रों नाम देवो यत्र विराजते॥ 

देव्या: संस्थाष्य तत्र विगभोक्त विधानतः। 

निर्माय श्रीमठ तन्र विशाल सुविनिर्मेठ्म्‌ ॥ 

देशिकेन्द्र सरेशास्य नाना विद्या विशारदम्‌) 

जगनाधस्य गमन पुण्यक्षेत्रत्थ तत्परम्‌॥ 

अन्‍्तेवासी निवासा्थ विनिर्मायाक्षम पुनः) 

तत्रछान॑ भ्रतिष्टाप्य परिन्ञातास्नठागमम्‌॥ 

द्वारका गमन पश्चात्तत्ैका मठ निर्मितिमः (3) 

तन शिष्य भ्रतिष्ठाप्य देशिकेन्द्रों दयान्बित. ध 

““जायापुरं ” समासाथ पण्मत स्थापन त्तः। 

बद््यागमर्न पश्मात्तत्रैस मठनिर्मितम्‌ 

तोटकाचार्य नामान॑ शिष्य संख्ाप्य यन्ततः)... (चिह्विलातीयों 
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(छ) मठचतुष्टय सू चनमान इतमू। .. (मायवीये) 


(च) विजित्येत्य दिश सर्वास्चतुर्दिष्ठ सम्यकर । 
चतुरो.६थ मठान्कृत्वा शिष्याश्षास्थापयद्धिभु 8 


पश्चिमे द्वारका क्षेत्र शारदा मठ उच्चते॥ 
द्वितीये पूर्व दिग्भागे गोबर्धन सठ सरुटूत ॥ 


श्रीमठोस्चीत्तरस्थातु क्षेत्र बद्ीकाश्रम । 
चतुर्थों दक्षिणास्या च ?झ्वर्या वर्तते मठ ॥. (ग्रुम्परम्परा चरिते--वम्बई मुद्रण) 


(छ) चतुर्दिक्ष प्ररेशेष श्रस्िद्धा्थ खनामत । 
चतुष्य्य मठान्इत्वा शिष्यानस्थापयद्विभु ॥ .. (यतिघर्मनिर्णय) 


शन्यासप्रहणविधि, महावाय्योपदेश परिधि, योगपढ्ट, सप्रदाय, सन्‍्यासनम, ब्रद्मचारी, गोत्र, बेद, क्षेत्र 
देवदेवी, आम्नाय इत्यादि सय शाक्तों से तिद्ध हैं। इसमें उसी की भी न्यू मता पायी नहीं जा सकती। यह सदर विषय 
बहुफ़ाल पूर्व सिद्ध हैं एव परम्परा द्वास चले आ रदे हैं। एसे सय शाम्रानुवृ5 पद्धतियों फो छोडकर खरस्पित प्रचारों 
की पुष्टी के लिये युक्ति, अनुमान, स्पेच्छावाद की शरण लेना अश्ान्नोय दै। बुम्भकोणमठ की का पंत आम्नाय पद्धति 
सब अशख्लोय ऐ चूरि आपस प्रचारित बेद, भद्दावाय्य, सश्रदाय, ब्रद्मचारी, योथपढ्ट आदि धम्म शात्् प्रथो भें पाये नहीं 
जात। दुष्प्रचारकों को याद रद्दे भगवद्‌ गीता का यह छोर-- 

“ यश्नश्लविधिमुरज्य वर्तते घाम कारत । 
ने स सिद्धि मवाप्रोति न मुसनपरागति ॥ * 


आम्नाय; धर्मेशा्र के अनुसार आम्नाय सात हैं--पूर्व, दक्षिण, पनिम, उत्तर, ऊ'ये, खामा 
(आमा), तिपर७छ। इनम तीन आम्नाय--ऊ्व, खात्मा, निष्म--जों केवर ज्ञानगोयर हे ये ह्ञानाम्ताय टें 
(' अधोर्देशप॑ गौगाये ते (पि धनेन सिद्धि ।”)। इन तीना या आध्यात्म की जगद दी गई दे। इरशास सिद्ध ता 
है कि इस मूसदठ प९ दृश्गियर केयठ चार ही आम्नाय चार बेदों का है। कुछ ग्थो से प्रतीत दोता दे हि 
ऊ्यम्नाय भाराी क्षेत्र में हें। पर यद्द मादम नहीं हि थी वाशी क्षेत्र ड़ीन ६? आचार्य शहर रचित मठाप्नाय में दिये 
हुए ऊर्प्यमाय छा नियम परदात देखे ते स्पष्ट सादूम होगा रह ऊर्घाम्नाय शानशोचर * न फि हृश्ेमोचा। छाश जो 
भूवेठास भाना जाता दे और जो “ ग्रेटर विराजिते ” हे, यद्दा ऊध्ये या एक्षणर्थ से काशी या सुमेद मठ मानते दें 
पर यद झ्ञानपोचर आम्नाय ए| ऊप्वाम्नय दा विवरण--सप्रशय याशी, योगपस्सयथक्ञाम, म्रद्नयारीदआद्या ये 
संयोगेन सम्यास | तीर्थ--मानस ब्रप्नतत्त्योयगाद्वितम, क्षेत्र-्व रस, देव निरधन, देवीन्‍्माया, मठ-सुमेस (कैरप्ग छा 
उध्य निवसम्धव), अचार्य-मदेघर। उक्त सप्रदाय नियमायुसार स्पष्ठ प्रतात दाता है दि ऊ्वाम्नाय एएनगोयर 
शान'म्नाय दै। खमा और निष्शद इसर परे हैँ। इनडी पद्धति तीयम सय शा्खों में स्पठ्ठ उफ़स हैं। निषाद 
न॑ अपम्नाय शनद फा छ अर्थ दिया दै--() चर (2) पर परम्परापरेश धरप्त बेद स्मास्रापर प्रिष्ठा हथान 
(3) सद गुर परम्परागा रहस्योपरेश (के सम्रशय (5) उच्म (6) अध्यायम। इन भर्पों को देयों मे 
मादूम दोग दे हि वेद एवं संप्रशागनुसार ही लाये शस्र ने चार दिशायों में चार मढों प्री एएप्ना पर पढ़ी 
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बनाई | मठ साधारण निवारा स्थछ फहलाता है पर आम्नाय मठ का नियम, संप्रदाय, वेद, महावाक्य आदि 
छोठा छ और जो अधिकार सम्पन्न भी होता है। ये आम्माय मठ “महानुशासन से बद हैं एवं मठाम्नायान्तर्गत 
हैं। अधिकार संपन्‍न वा अर्थ (महालुशासन के अनुमार) “जहां के अब्यक्ष को धर्मशासन में उस धर्मएज्य सीमा का 
अधिऊार हो |? इस दुष्टो से केवल चार ही आम्नाय मठ हैं और इन आम्नाय मर्ठों के अधीश “जगदू गुद शहराचार्य ! 
उपादि धारण फर सऊते हैं न फ्ि अन्य, सठाथीप। 

घेंदू। “कऋग्यजुः सामराथ्वांगश्वचारों -वेदाः ? (जृसिंदत्तापिनीं उपनिषद)  “ चतुर्वेद विदेकपात्‌ 
(मदहाभारत--अनुशासन पर्व)। वेद चार हैं जो सब ग्रतिद्ध हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। 'बंत्तमान 
काल में बहुत प्रचडित चेद तीन हैँ और अथर्वण बेद के अगुषायी इने गिने ही हैं। . वर्तमान काल में ऋग्वेद का 
शाखा “शाकल” आदि मिलते हैँ।. यजुर्वेद का शाखा कठ, कालाप (मैत्रायनीय), तत्िेतय (कृष्ण यज्ञ) 
बाजसनेयिन (शुक्ल यज्ञ) आदि हैं। एक समय में कठ व काछाप शाखा के अलुयायी बहुत थे पर वर्तमान वार में 
इन दोनों शास्रा के अनुयायी इने गिने ही मिलते है|. कृष्ण यजु के अनुयायी अधियांश दक्षिण भारत में हैं और 
शुक्ल यजु के अनुयायी अधिकांश उत्तरी भारत में हैं। सामवेद था शास्रा--कौतुम, रानायनीय आंदि हैं। इन 
बेदों का सू अफर्ता आचाय--ऋग्वेदः आश्रठायन, सांख्यायन, कौशीतक आदि; कृष्ण यजुः भारद्वाज, बोधायन, 
आपसम्ध, सत्योपोढ, बैसानप, द्विए्यकरेशिम आदि; श॒क्त यज्ञः पारस्कर, कात्यायन आदि; सामवेदः द्राक्यायन, 
जमिनीय, गोमिल आदि। 


महावाक्प ! मददावाक्य का रक्षण जीव ब्रह्म ऐक्य पोधफ बाबय होना चाहिये | “खाध्यायोध्येतव्य:? 
के अनुसार कोई मी अपना वेद का परित्याग नहीं कर सकता है। परित्राजकों के ढिये चार वेदों का चार महावाक्य 
हैं जिसे उपदेष्ठव्य महावाक्य कहा जाता है --अड्ञान श्रद्म (ऋक) अइंग्रद्मास्मि (यज्ञ) तत्त्वमसि (साम) अयमात्मा 
ब्रग्म (अयवेण)।.. श॒फरदस्योपनिषद में “अब महावाक्यानि चत्वारि ” और सित्रतत्वसुधानिधि में “ अज्मंत्ग्म 
चेत्यादि महावाक्‍य चतुश्ये ” ऐसा उछ्ेस है। उपदेष्ठव्य महायराय्य केवल चार हैं। अन्य अनेक मद्रावास्य केबल 
मनन एवं चिन्तन के लिये हैं। सन्यारियों को सदा ब्द्मर्चितन करने के हेतु मनन मद्गावाक्य अनेक हैं पर उपदेष्न्य 
केवल चार हैं। स्न्याम दीक्षाविधि के अनुसार अपने अपने शासा सम्बन्धी महावाक्य या प्रणय के साथ उपदेश लेकर 
पश्चात अन्य तीन बेदों का सद्गावाक्यों को बोध किया जाता है। धर्म सिन्धु “ऋग्वेदादि मद्भावास्येप्वन्यतर्म झिप्य 
शागाजुगारेणोपदिश्य तदथे चोधयरेर्‌ ॥/ विश्वेश्वरस्ट॒ति “इत्यादिनी शिष्य शासा बाक्योप्रदेश पूर्वक उपिज्ेत । तेपां 
अर्य च चोधयेत।,' यतिधर्मनिर्णेय आदि धर्मशाक्षमंथ चार महावाययों का उपदेश ख एसा से प्रारम्भ करने वो कहता है। 


सम्प्रदाय | श्री शंकराचार्य द्वारा रचित मठाम्नाय एवं अनेक धर्मशान्न प्रंथों से माछम होता है क्र 
सम्प्रदाय फेपऊ चार हैँ--पीट, भोग, आनन्द, और मूरी। इसके छक्षण भी धर्मशात्न प्रेथों में पाया जाता दे। 


सन्यास क्रम; धर्मशान्न प्रंथों से प्रतीत होता दे झि सम्यासक्म चार हैं। अब प्रथम तीन बम के 


अनुयायी रिसाई नहीं देते और सब्र परेचाजक अब परमदंस हैं। कुटीचर बहूदर, इंस, परमदहंस चार संस्यासत 
फ्म हैं। 
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भ्रेमलगद्गुरु शाइरमठ विमर्श 


सन्‍्यासनाम-योगपद £ अछ्लित सनन्‍्यास नाम केयछ दस हूँ “तीयधिमवनाएप्यगिरिपवेतसागरा.। 
सरखती भारती ॑ पुरीत्येते ददीवाहैे।” इन योग पशे की कल्पना आध्यात्मिक हैं न कि भौतिझा। इनके रहस्य व 
लक्षणों का परिचय मठाम्नाय, यतिधर्मेनि्णेय आदि स्ंथों मे पाये जाते हैं। इनके सिवाथ छुछ नवीन सन्यास नाम 
जो मूछ नाम के भेद हैं और जो अर्वाचीन काल में अमिमान खशेछाचार से परिकत्पित है। आचार्य शंकर ने इन दस 
नामों का पुनरुद्धर कर चार आम्नाय मठों की पद्धति में जोड दिया है! जिस प्रकार हर एक द्विज को गोत्र, प्रवर, 
शास्ता, सूत आदि का द्वोना आवश्यक है उसी प्रकार सन्याप्रियों के छिये सन्यासक्रम, सम्प्रदाय, योगपद्ट, महावाक्य 
आदियों की आवश्यकता है। ये सत्र शात््र ऐिद्ध हैं। 


पीठ; पोठ पर पराशक्ति वी प्रतिष्ठा होती है क्यों फि पीठों की अधीषी शक्ति होती है न कि भौतिक 
शरीर। प्राणमग्र कोष में आवर् होकर देवयोनियों के उदररने का जो स्थान चनता दै उसे पीठ कहते हैं। जिसप्रशार 
मत्युलोक के जीयों के ठहरने के लिये प्रथ्वी है और बैठने के छिये आसन है उस्ती श्रशर सूक्ष्म देवछोस्थासी आत्माओं 
के ठहरने का स्थान पीठ है। हमारे यहां विमिन प्रकार के पीठों के अवठम्बन से उपासना वी जाती हैं| चिरम्थायी 
पीठो में और विशिष्ट तीर्थादि पीठों में देवता नियहूप से थास बरते हैं और उनके आशीप से बडे बढ़े कार्य सिद्ध द्ोते हैं| 
पीठ अचछ एव प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित पीठों का ख़लान्तर होने से वढ़ पू जाई नहीं होता। ' कली ख्ानानि 
पृज्यन्ते' वी यक्ति के अनुसार प॑ ठ स्थान भ्रष्ट नहीं हो सकता है। ग्रद्धपरम्परा से माना गया ऐै फ्ि छु् पीठ खशी से हैं 
और उनग्री स्थापना भी रिसी ने नहीं की है| वालक्म से अथवा अन्य कसी कारणबश पह हमलोगों की दृष्टि से 
लोप द्वो जाने पर झिसी महान्‌ अयतारी पुरुष द्वारा उस पीठ का पुन निर्माण व जीणोद्धार व उम्नता शास्त थे अश्ुद्धना 
निवारण किये जाने का विषय धमलोग अपने प्रथों में पढते हैं। 


मठ । मठ वो साधारण तीर पर रिसी यति वा आश्रम अथवा साधुसन्यासियों, अग्नचारियों, छात्रों या 
निवास स्थान समझते टै--' मठ” छात्रादिनिलय |? श्री शक अपने द्वारा उद्धार छिये हुए अद्वतयाद' यों एथं बदिक 
धर्म के मार्ग को तथा बर्णाश्रमावारादि आचार उिचारों को अक्षुण रसने के निर्मित्त धर्मराग्यकैन्द्र के रूप में एव अधिरार 
संपन्न चार पेन्द्र (मठ) चारों दिशाओं मे खार घेशमूतिखहुए व उनके मद्दावाक्यों के लिये स्थापित किया था। यह 
स्थछान्तर द्वो सता है। भारत में अनेक मठ है। इसमा अर्थ न होगा हि राय मठ अधिसार सपन्न आम्नाय मठ हैं 
और न ये सप मठ आचाये श्र से स्थापित हैं। अधपेकार सपन्न आम्नाप शठ चार ही हैं और उनरी पदतिं सब 
इएक सिद्ध ह। 


अद्वैतविधा अनुयायी मठों की सूची (अपूर्ण) नीये दी जाती ह। इनमें प्रथम चार मढों की स्थापना 
आम्नाय मठ रूप भें आयाये शकर ने की धी। अन्य मठ आचार्य शरए के काठ के बाद ही शायामठ, उपशय्तमद 
तथा स्थान्त्र मठ रूप में किसी अन्य द्वारा प्रतिद् की गयी भी। इसमे बुछ मठ नष्ट हो गये और उछ विच्छिन्न दो गये। 
गोवर्धन, थझोेरी, द्वारण, ण्योति (बढ़ी) सुमेश (ईलछांसा थे काशी), परमासा, एृदली, सरेपर, करवीर, 
फाची कुम्मझोश मढ। पुष्यग्िरि, विरूएक्षी, दृब्यर, शिवमद्ा, पोपाऊ, थी दौड़, रामेथर, रामचखपुर आमरी 
(अबता), धनयिरि, होनटत्री, भदीगरी, फैयन्यपुर, सुझगंगठ, शिराठी, रिणरापुर, इर्सिहवारी तीर्षमु]र, ललझःट, 
मीडवक पैठण, बाशी, सीर्थशाजपुर, मंगोत्री, तीपेदेि, सुनियूर मठ (झार्दपुस्म था बर्धीगीझ), गोरे 
पिछेषगएप्पपुर, संगम, मुचाई, दशा; मेट्माऊ, हरिदपुर दयादि दयादि सठ देँ। 
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सं, १->अ 8 
अध्याय--8 
श्रीमदाद्र शड्गचायेजी का चरित्र वर्णन 


भ्री श्र में बदरीशश्रा में श्री गौदपादाचाय को अपनी सादर बन्दना प्रकट बी। हिमालय पर्वत धीमा में 
परिश्रमग करते हुए केदार-वद्रों दी सीमा पर पहुंचे) इस सीमा में अब भी अनेक गाव हैं जहा शिव या शक्ति के 
मन्दिर हैं। कहा जाता है फ्रि आचार्य शहर ने इन मन्दिरों के देव देवी मू तियों का दर्शन फ्रिया था! इनमें कुछ 
मन्दिर हैं जहा भाचाय शहर की मू ति भी प्रतिष्ठित हैं। बद्री श्री नारायण मन्दिर का जीर्णोद्धार करके श्रीमश्नारायण 
मूर्ति फी प्रतिष्ठा पर उस मूर्ति की पूजा का व्यवस्था भी ठिया। नर-वारायण भाव जीव ब्रह्म ऐक् भाव है। आज 
पर्यन्त इस मन्दिर वा पुजारी केरर देशीय भम्पूदरि ब्राह्मण ही करते आ रटे हैं। बहा के वासिन्दो के अनुरोध पर 
भ्री शृ्वर ने तप्त जल का एक कुम्ड अपने योग बल द्वारा निर्माण श्िया। 


आदि बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्गी ऐसे एच बद्ी सीमा से थुक्त वद्री एक 
पुष्य क्षेत्र है। घद्रीनाथ मन्दिर जाते समय यायीं ओर श्टूराचार्य जी का मन्दिर मिलता है। यद्द मन्दिर सिंदद्वार 
से चार था पथ सीढी उतर कर धिथत है।. कहा जाता है कि थ्री बदरीमाथ जी यी मू ति पहले तिब्बतीय क्षेत्र से 
थी और आचार्य शहर ने श्रोविगरद को भारत ले आये। बह स्थान आदिवदरी कद्मा जाता दे और तिब्बत में उसे 
भुछिंगमठ कहते हैं। पदरीनाथ से “माता? घाटो पार करके एक मार्ग दे ररिन्तु यह मारे वश्यर टै। कैछास 
जाने के लिये “नीती” घाटी का मागे है और उस मांग से 'शिवघुछम्‌? जाकर यहां से 'धुलिंग मठ ” (आदिबदरी) 
ना सफ्ते हैं। उत्तताम्नाय जोशोगठ से जो मार्ग नीतीघादी होरर कैंशस जाता है, उस मार्ग पर घोशंमठ से 6 
ग्ड्पर तपोधन है। यहाँ गरम जल फा पुण्ड है। इस तपोवन से 3 भीछ ऊपर विष्णु मन्दिर है, थद्वी भविष्य 
बदरी दे। यहां के एक शिला में सगयान्‌ वी आधी आकृति दीखती है। भविष्य में वह आकृति पूरी हो जायगी। 
जोशीमठ में शालप्राम शिला वा नृर्िद भगवान्‌ का मन्दिर है। इस मूरति का एक भुजा बहुत पते है। कटा 
जाता दे कि जिस दिन यह हाथ अछग द्वोगा, उसीदिन विश्णु प्रयाग से आगे जो नए नारायण पर्वत हैं सो मिछ जायेंगे 
आऔर बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिये बन्द दो जायगा। उसके बाद यात्री भविष्यबदरी जाया करेंगे। गर-मारयण 
परत तिलउुछ पास आ गये है। भविष्य बदरी के पास छाता देगी वा भन्दिर तथा आयाश से गिरी राग है। 
कप्रेश्र शिवमन्दिर के पास उरगम स्थल पर ध्यान बद्री का मन्दिर है। 


आधाये शट्टू केदार क्षेत्र भी पहुचे वाद गयोत्रो का दशन रिया और यही पर अपनी यात्रा भी समाप्त 
वी। केदार क्षेत्र अनादि दे। सत्ययुग़ में उपमन्युजी यहाँ शफर बी आराधना थी थी| द्वापर में पाण्डवों 
ने तपस्या की थी। यहा पथ्रेदार माने जाते दें क्यों कि महिपस्पधारी मगवान्‌ शतर ये विमिन्न अत पाच झ्ानों में 
प्रतिष्ठित है---() केदार--के शरनाथ में एृष् भाग और नैपाछ पशुपतिनाथ में सिर (2) केदार--मदमहेश्वर मे नामि 
(3) प्ेदर--हएमाथ में बाहु. (4) केद्ार--रुदवाव में सुस (5) कैदार--क पेश्वर थे जगा! भेदारमाव में 
कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। निशोश पर्वत - राण्ड - सा है।. यहा पान्टयों की मूर्तिया ैं।. बहते हैं कि इस 
मन्दिए जा जीण'द्ाए आचार्य शाम र ने करवाया था। छाडों में केदारनाथ दी चस्मूर्ति उपामठ आ जाती है। थर्डा 
ररितिदेगी का मन्दिर है। यहा के कारीसठ के महावाठी, महारक्ष्मी, मदामरखती के मन्दिर हैं। कहा जाता है 


है /)» 


भ्रमलगद्गुए शाइरमठ विमर्श 


वि कालिदास में हम देवी दी आराधना की थी। मद्दादयुजय परत कर्णप्रयाय से 8 मीठ है। से० 7860 के 
भूडुम्प में जप आचार्य शरर के समय का निर्मित मन्दिर गिर प्र, तर से एप प्रासादागार मन्दिर में भगवान, 
विराजमान हैं। शाफम्भरी देयी ढी मू ति खवयभ्भू मू ति है और आचाये शक्र ने तीन मूर्तिया--भीमा, भामरी, 

शताक्षी--छ्वापित परी थी। . थहं स्थठ सदरानधुर नगर से 26 मीछ पर हे जो चारों तरफ पर्चतों से घिरा टै। 

गड्ञोत्तरी या मुख्य मन्दिर श्री रक्ा ली या मन्दिर है। इस मन्दिर में आया शकर द्वाए प्रतिष्ठित गज जी थी मृत्ति है। 

राजा भगीरय, यमुना, सरस्ती एवं शज्एचार्य की मू तियां भी हैं। देवप्रयाग से श्रनगर (काइमीर आन्त का 

श्रेनगर नहीं) 3 मी है और यहां नगरप्रयेश से पू वे ही शमरमठ मिलता दै। 


आपीे दिग्विजय यात्रा या पूर्ण वर्णन्‌ शक्र विजय पुस्तकों मे पाया जाता है। पर क्रिसी भी पुम्तव में 
दिग्यिजय का क्रम ठीर-ठीऊ नहीं जमता | इन क्रमों में मौगोलिर मूल्य बहुत हो कम है। विजय यात्रा कम मिन मित्र हैं। 
स्थानों भें भी पर्याप्त भिश्नता दे। इन यात्रा कर्मों से पतीन द्वोता दै कि श्री शस्र दो बार दक्षेण भारत से उत्तर भारत 
आये और यद्दा भ्रमण कर अन्त में केदार सीमा से निजलोऊ को पधारे। जब श्री शमए आठ वर्ष के थे प्रथम बार 
उत्तर भारत आये और नमदा तट निवाप्री भर गोविन्द भगवपाद से दीक्षा व शिक्षा लेगर पय्मात्‌ काशी, प्रमाग, 
इरिद्धार, बदरी-केदार सीमा, साहिष्मती आरि स्थलों में भ्रमण बरते हुए प्रस्थानत्रय साप्य रचना समाप्त कर अपनी 
सतरहवा वयस में शिष्य मन्इठियों सद्दित भ्री। झहेरी पहुचफ्र बढ़ा डुछ झ्ाल वास कर पथात्‌ माता वा दाह सत्यार कर 
आपने दिग्विजय यात्रा निमित्त पुन दक्षिण से उत्तर पहुयं। उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए बदरी केदार सीमा 
पहुच कर यहीं से अपने वत्तसर्दे ययस में निजधाम पहुचे। कुम्सकोण मठ वा जो प्रचार है कि आचार्य शहर ने तीव 
बार भारत का भ्रमण किया था सो प्रचार मूल और असय टै। 


दिग्विजय यात्रा में शस्राचार्य नैपाल राज्य भी गये थे। फहा जाता है मे उस समय नैपाल में ठाकुर 
चश का राज्य था (या राजपूत वश) और महाराजा शिवदेव या बरदेय राज्य करते ये। नरेन्द्रदेव वर्मा के पुत्र 
शिवद्रेष ये। चीन सप्राठ ने नरेन्‍्द्रदेव को नेपाऊ या राजा स्वीकार किया था। धी शकर ने बौद्ध मतों का सन्डन 
करके पश्मपतिनाथ गी को वैदिक प्रणाली द्वारा पूजा का व्यवम्था किया और दक्षिणों ब्राद्मम को इस कार्य के छिये 
नियुक्त कर दिया था। यद्द क्‍द्माजाता है हि तभी से दक्षिणा ब्राह्मणों के कुछ वशज नेपाठ मे बस गये थे [| 
श्री पशुपतिनाथ मन्दिर के पास ही शबराचार्य जी वा मठ और थोड़ी ही दूर पर शइर और दक्तत्रेय वी मूतिया भी 
पूजी जाती है सपाल बशजरी के अलुणाए श्री शरुर के सणय में रू येणशी एज बुप्देज वर्मा राज्य करते से 
कहा जाता है रि' श्रो झकर के कृपा से उन्हे पुत्र उत्तन हुआ जिसका नाम श+एदेव वर्मन रफ़्स़ा गया। डा» फ़ीट के 
अनुसार उपदेव बर्मम का काल 630 ई० का था पर एतिद्वासिर छोग इस बशावली को महत्व नहीं देतें। 


इस प्रकार अपने अवतार काय को सफड देखरए व अपनी चत्तस वर्ष वी आयु को शेप विधि समझकर 
अपने धाम कैलास जने दी थाद की। शिवरहस्य के अनुसार “ तान्‍्वै विजित्यतरसाक्षत शात्र जाबे मिभ्नासतों 
नैजमवाप छोकम्‌ ४ आचाये शइर उत्तरीभारत के गौडों को वादविवाद म पधजित कर पर्मीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आरोहइण कर हिमाचर प्रदेश से कैलास पहुचे। ४ आचार शहर का आयू 32 था और क्लास आने वा आदेश होने से 
हिमाचल के केदार क्षेत्र सीमा से निजधाम पहुचे * द्वातिशत्पस्मायुस्ते शीघ्रद्लेलासमावस ” (शिवरहस्य)। सशरीर कैलास 
गमन ढिये या स्थूछ शरीर यहाँ छोड चछे या परमशिव के चिन्हों को धारण कर उपभार्ढ होकर गये या गुफा प्रवेश 
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कर निजधाम को गये या अन्य रीति से गये, ऐसा कोई निश्चित रुप से कद्टा नहीं जा राज़ता है। पर इसमें सन्देह 
नहीं कि आचार्य शह्नर का विजधाम गमन हिमालय पर्वत से ही हुआ था। आज मी इरा सीमा में यहां के छोग एक 
स्वछ बताते हैं जहां से शह्ढर कैडास गमन ढरिये और जो नित्य पूजित द्वोती है तथा सैकठों यात्री द्शनार्थ जते हैं| 
यह पायन प्रसिद्ध समाधि छठ जो केदार मन्दिर समीप है सो आज भी विद्यमान है। केदारनाथ मन्दिर के पीछे 
करीय 50 गज्ञ दूर पर 50 या 60 फुट का चार कोण पयर का चूतरा पर आचार्य फी समाधि है। उक्त चबू तरे 
पर करीचर 49 फुट चारकोण टिन चद्धर से समाधि ढवी हुई है। शिवरद्स्य, माधवीय, गुरुपरम्परा चरिय, 
श्री माणिस्यविजय (त्रद्माण्ड पुराण रार.), चिद्वेलास, सदानन्दीय, व्यासाचलीय (कहे जाने वाले), दशेग प्रभश 
(महालुभाव संप्रदाय-' शट्टर पद्धति ! से उद्धरन), आदि अनेऊ अवाख्य प्रमाण अधों से मिद्ध द्ोता है कि भाषार्य वा 
निर्याण छू हिमालय के पद्री-केदार सीमा ही है। हिमाचल गजटियर और पूर्वी व पाथात्य प्रसिद अनुसन्धान 
दिद्वानों का भी यही अमिश्राय दै। केदार सीमा के छोगों से एक परम्पपगत जन-अुति कथा गुनी जाती है कि आचार्य 
का बैछास गमन यहीं से हुआ था। नैपाली छोड गीत तो छयमग 500 वर्ष पूर्व फ्रिती आधृकवि द्वारा ढिया गया 
था, उसमें भी भ्री शहर के कैझास गमन का गिवएण इसी सीमा से बर्णित है| सुना जाता है कि उत्तर प्रोश के 
राज्याधिकारी वर्गों से इस पुण्य स्थछ पर चिन्दात्मक रूप में *थी शहराचार्य वैवल्यधाम ' मन्दिर निर्माण करने का 
आयोजन ठिया दै। शोचनीय विपय है कि उुण्भरोण मठ इस स्थल को निर्याण स्थल नहीं मानते और श्वेच्छायाद 
तथा सम्देद्वास्पद अ्रमराणाभाग के आपार पर प्रचार करते हैं. कि आचार्य शह्टर वा निर्याण स्थऊ यांघी गगर था। इनका 
मार्ग ही “तृतीय पन्‍्था? है। 


॥ आचार्य शंसर का बयस तथा अपतार छीछा या वर्णन ॥ 


प्रथम बर्ष न-. खोरेशझ भाषा| 

द्वितीय बपे.... “--+. बर्ण, विज्ञान, पुराण, क्‍या श्रवणारि। 

तृतीय पर्ष +-. पिताषी झूत्यु (एछ ग्रंथ पांचवे वर्ष में पिता थी झयु बतठाते हैं)। 

चतुर्ष वर्ष न काव्य नाटबादि पिदना। 

पराचये से आठयें पे तक... ---... उफ़य्त फ़बक्े ब्रए। और बेट आम ककप्ण आएके मर तक़। 

भआंठवपाँ पर्ष ब्+ सर्वविधापारंगत, आतुर सन्‍्यास अहुण। 

मी से ग्यारद्द वर्ष तक ना म्मदाती रयसी गुद गोविन्दमगवााद मा हर्'न ९; उनमे सत्यास दीक्षा सपा 


अध्ययन, काशी गमन एय श्री विशदे ह 8, , बदरी गमन ता भाष्य रचना | 


पारद से सोलइ बन तक. -+- सनस्दम मो दीक्षा देवर शिष्य बगाना (प्मगाशासाय) तथा प्रस्धानश्रय भाष्य 
रचना यी पू लि, याप्षी मे ब्यास दशन आदि। 


गोल्डये छुपे व्+ प्रयाग में थी कुमारिठ गद्य मे भेद एयं मादिप्मी में मग्दन विश्प निभ्र मे 
बादागउस्गा 
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एत्रद पर्ष »... भण्डन विश्वर्प का पराजय, सरसवाणी के साथ सवाद, परकाय अवेश व खशरीर 
प्रति आगमन, सरसवाणी का पराजय एवं मण्डन विश्वर्प मिश्र की दीक्षा 
(श्री सुरेशवराचार्य) तथा सरसवाणी को बनदुर्गा मंत्र से बन्धन, श्री 
गमन तथा मार्ग में श्री हस्तामठर का दीक्षा, सरसवाणी को शारदा रूप मे 
शब्ेरी में प्रतिष्ठ, झज्नेरी मे दक्षिणाम्नाय निजमठ निर्माण, श्री त्रोटफचार्य 
की दीक्षा आदि] 


अठारह से तेईस व तक. -- . झऊ्ेरी में अपने चार शिष्यों के साथ बास, प्रकरण प्रथ, सतोन एवं अन्य प्रयों 
वा रचना, भाधषण्य प्रवचन, बालटी गमन एवं मातृ दाह संस्कार, पुन 
झक्केरी आगमन, प्मपाद का तीर्वयाना आदि (कुछ छोगों का अभिष्नाय है 
फि आचार्य शहर झद्तेरी में 72 वर्ष वास किये थे)। 


चोबीस से एक्तीस वर्ष तक. --. भारतवर्ष परिभ्रमण में भनेव मत निराकरण, तीर्थ क्षेत्र उद्धरण, मन्दिरों का 
पुन निर्माण जी द्वार, द्वारका में पश्चिमाम्ताय मठ स्थापना, बड़ी जगन्व 
(पुरी) मे पूर्वाम्नाय मठ स्थापना, तीर्थयात्रा, कश्मीर में सेज्ञ पीझारोहण 
आदि। 


अ्तीस वर्ष -- . श्रदरिस् बन मे उत्ताम्नाय मठ स्थापना, केदार-यद्री सीमा से वेलास गमना 


श्री गौडपादाचार्य झृत अन्य --श्री गौडपादाचार्य ने ईइवर छृष्ण का साय बारिका वा भाष्य लिखा है। 
अपने विवर्तवाद से चेदान्त की पुष्गी और जीर्णोद्धार फिया। आप परिणामबाद को बिलकुठ निराकरण नहीं किये। 
मान्हक्यफारिया, उत्तरगता, तृर्सिहतापिनी और दुर्गा सप्तशती का भाष्य और श्री विद्या के दो प्रथ (क) भ्री विधार्नसूत 
(ख) शुभगोदय--इनके प्रधान प्रथों मे से हैँ । 


श्री गोविन्दभगवत्पादाचार्य कृत अन्‍्थ--श्री गोविन्द भगवधादाचार्य ने अद्वतानुभूति (अबधूत गीता), 
थोगताशवडी, त्रह्माउतवर्पिनी आदि प्रध लिया है। पर कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्नाय है फि जदैताजुभूति एव 
योगतारावली था आचार्य शऊर द्वारा रचित हैं और कुछ षिढ्वान कयमपि शऋर वी रचना नहीं है ऐसा अमिप्राय रखते हैं। 
वास्तव में इनके द्वारा विरचित कैसी घेदान्त अथ का अमीतऊ पता नहीं चला है। कहा जाता है कि आप एके 
महायोगे थे और आप देह रसग्रकिया से सिद्ध था। कह्ागाता है कि आपने रसायनशात्र का प्रन्थ “ रसहदयतत ”? 
पुखक वी रचना की थी। माधव के “सर्यदशनसग्रह ” में रसेश्वर-दरीन के प्रसक्ष म इस रसायन प्रथ का आमाप्य 
स्वीकार ऊिया है। 


श्री शकराचाये के अथ-आपसे लिखित अयों को तन भागों में विभाजित कर सपते दै-- 
(क) भाष्य (ख) स्तोत (से) भ्रकरण अत्ध। आचार्य का सस्थानत्यी भाष्य जो त॑नों अन्य अ्ग्म की भोर ले जाने 
बाले हैं सो भाष्य पूर्ण प्रीड तथा पानिडत्यपूणे हैं। प्रस्ताथनतय पद म नय का अर्थ (क) श्रति अथीत उपनिपद, 
(यो) स्थते अथात गीता, घ (ग) सच अथात बड़ा सूप है। प्रखान झबद वा साधारण अर्थ है गमन परत यहा 
प्रस्थाननय मै प्रस्थान वा अर्थ सा है यानी जिस मार्ग द्वारा गसन दिया जाय। पश्रम्थानत्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक 
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मार्ग का पथिक इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर ब्रद्म तक पहुँच समता है। बद्मूत्र में चार अध्याय हैं और फ्र्येड 
अष्याय में चार पाद हैं। बअद्ममृत्र के प्रमिद्ध भाष्यकार सब्र आचार्य श्डर का काल के पश्चात्‌ के हैं और आचार्य 
शहर के पूर्व बर्सूच्र भाष्यकारों का विवरण यता नहीं चछता। थ्रो श्र के अनुसार सूओ की तथा अविररणों की 
संख्या क्रगाः 555 और 97 है पर रामानुज मत में 555 और 60, मध्य मत में 564 और 293 है, 
निम्बॉकमत में 549 और 6, श्रीकृष्ठ के अनुसार 844 और 82, वल्लम मत में 554 और 77 हैं| 
* अड्सून्न के चार अध्याय (१) समन्यवाध्याय (2) अविरोधाध्याय (3) साधनाध्याय (4) फलाध्याय हैं और 
इनसे ब्रद्म फे खरूप, उसझी प्राप्ति के साधन और फल का वर्णन पाते हैं। श्री शहर रचित सूघ्र भाष्य को शारीरक 
भाष्य भी कदते हैं क्यों कि आत्मा जो झरीर में रहनेशाला हैः उस आत्मा के खहप का विचार इन सूत्रों में किया गया 
है। गोता भाष्य दू सरे अव्याय के वें 'होऊ से प्रारम्भ होता है। आपने अपने भाष्य में यह दिपलाया ऐै कि 
शीता में मोक्ष प्राप्ति केबड तल-द्ान से ही बताई गयी छे और न ज्ञान व कर्म के रमुबय से-' गोतासु केवलादेव 
तम्बज्ञामात्‌ मोक्षप्राप्तिः न कर्म समुख्वतातू। इति निश्चिते5थः। ” आचार्य शक्कर ने इन उपनेत्दों का भाष्य ढिम़ा है 
(7) ईंश (2) कैन (3) कठ (4) प्र (5) सुण्दक (6) साण्इग्य (7) तैत्तितीय (8) ऐतरेय 
(9) छान्‍्दोग्य (0) बृह़दारण्यक (4) खेताइबतर  (2) धसिहतापिनी। फ्रेन उपनिषद के दो भाष्य--- 
पद याक्य तथा वाक्य भाष्य-भ्री शह्भए के नाम से प्रसेद्ध है पर कुछ विद्वानों का अभिप्राय दे कि इन दोनो भाष्यों में 
प्रदर्शित युक्तिया भिन्न मिन्न एवं कहीं कहीं आचार्य के अमिग्रायों के विरुद्ध रुप में वाणत होने से दोनों भाष्यों का एक 
लेगऊ नहीं हो सफता। पंदभाष्य मिश्विन ही आचार्य शहर की रचना है। कुछ विद्वानों पा शमिप्राय दे कि वास्य 
भाष्य के लेप शयररी मठाध्यक्ष भरी 3008 थी जगदू गुद शइराचार्य श्री विदादाह्र थे। अवुरान्धान बरने बाले 
पिद्धाना ने अनेक कारण देकर सिद्ध क्रिया है ट्वेताश्वतर उपनिषद भाष्य का रचमरिता आदि शएराचार्य न थे। 
विद्वानों की ऐसी झंकायें भी हैं. कि क्या आचार्य शइर में माप्ड्य भाष्य की रचना वी दे था गहा। दृर्तिहतापनीय के 
विषय में भी विद्वानों का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । आचाये शह्भर ने सनसमुजातीयम , विष्णुसइफ्तनाम, छडितालशती 
भाप्डूज्यवारिता के भाष्य लिसा है। हस्तामलम्स्तोत्र जो शिष्य का ग्रंथ है उम्न पर गुषजी का साप्य हस्तामझरीय 
छिलना अख्गत प्रतीत होता है तथापि प्रायः सबो का अभिप्राय है कि आचाय शद्टर ने ही इसफा भाष्य ढिणा था। 
इसके अछाया परीय 29 अन्य भाष्य, टीया, दृत्ति, व्याझया म्ंथ जो आजचाये दादर के नाम से प्रकाशित हैं वे राय 
आघार्य रचित नहीं हैँ। कौबोतरी उपनियद, मेत्राययोय उपनित्द, कैयन्य उपनिषद, महामारायग उपनिष्रद, 
अग्यात्मपटछ, गायत्री, सन्ध्या भाध्यों को श्री शद्गर रचित मानने मे सन्देह होता है। 


आचार्य शहर राचित प्रसरण पन्‍्य भी अनेक मिलते हैं। . बेदान्त लत्त्व प्रतिणदक होने से एवं दसक्े 

साथनमूत, बैराग्य, त्याग, शमदमादि सम्पत्ति की विवेवना होने से ये छोटे छो ५-५ “अकरण प्रन्य” कहछाते 
हैं। सर्व साधाण यो अद्वैत उपदेशों से परिचित कराने के लिये इम प्रकरण अन्धी वा निर्माण किया गया है। यहा 
जाता दे कि आपने 89 प्रकरण ग्रन्थ दिक्षा टै। पर सब प्रन्य आचार्य से रचित नहीं हैँ। इनमें निम्न रिया प्रसिद्ध 
प्राएण अन्य यर आचार्य शइर से रचित्र हैं अपरोक्षायुमूति (अपरोक्षानुसबाणत से मित्र दे), आत्मयोध (गीबगिस्दर 
के शिष्य बोपेद “माय प्रराशिता ” टीसा दिखो दे), उपदेशसादक्ती या रफसवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहुप्ती (गय-पय 
भय धयन्ध ८), पंचीकरण प्रकरण (गयय में पचीररण का वर्णन), प्रबोध सयुधापर (257 आय्ि है), छुपु॒तरास्यानि 
(8 अनुष्युप्‌ प्षों में जीव बड्न ऐश्य प्रतियादन), वाम्यरि (नंद लव॑ पढे के अर्थ 53 इछोकों में), विशेक चूडाममि 

(587 पद हैं), झास्कोगी (00 हम्से हम्पे प्यों में), सर्वमिद्वास्त सार सत्रह (पदरनों तथा अमैरिक दर्दानों पा 


शा 


भ्रीमन्नगद॒गुए शाइर्मठ पिमर्स 


वर्णन है। छुछ विद्वान इस प्रथ को आचार्य रचित नहीं मानते चूंकि इस पुस्तक में पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा तथा 
देवता काण्ड एक ही अभिन शाज्ष माना है परन्तु आचार्य ने प्‌ वमीमासा और उत्तरमीमासा को मित मित शाक्ष माना 
है)। अन्य प्रररण ग्रन्थों के विपथ में सन्देद हीन निणेय अभी तक नहीं पाया जाता है। 


एक और सत्र शात्त का अथ “प्रप्रथसार ”” नामे का रचयिता आदि श्रीशइर ही हैं। अ्रीषग्पाद ने 
“ विवरण ”” नामक टीज़ा भी लिखा टे आर आप प्रपच्ससार को आचार्य श्र रचित ग्रन्थ कहते हैँ “ इहसंछ भगवान्‌ 
शइराचार्य समस्तागमसारसप्रद्द प्रपश्चागमसार सम्रहरुप ग्रन्थ चिटीएु ”। “प्रपश्ागस ” नामऊ प्राचीन तत्र वा सार 
“प्रप्यसार ” है। श्रअमलानन्द ने “कपत&? में इसे आचार्य कृत माना है। 


श्रोशइर के नाम से दो सौ चालीस स्तोत्र छपे है या हस्तलिपि रूप में पाये जाते हैं। एक स्‌चीपन में 
करीब 400 पथ व स्तोत्रों का नाम भी दिया गया है। श्रीशववेरी मठ के जगदगुर शइ्टराचार्य बी अध्यक्षता मे 
श्रीवाणीविरास मुद्राछय ने श्र गश्र रचित चोसठ स्तोत्ों श्र ही उात्स करके प्रसाशित जया है। अन्य स्तोत्र 
आचार्य शहर शत गानने में सन्देद्द दे। इनमे से प्रसिद्ध स्तोत-शिवानन्दछहरी, गोविन्दाश्य, दक्षिणामू्ति स्तोग, 
दहस्लोफ़ि, चर्पट पञ्जरिका, द्वादश पश्ञरिसा, पटपदि, हरिमीडे स्तेल, मनीपा पखक, सोपनपथक, शिवभुजद्, 
गणेश पय्यरत्न, गणेश भुजड़, रनक्‍्धारा, सौन्दयेरहरी, शारदा भुयद्, आनन्दछहरी, अम्रयृर्णाप्क, ग्नापक, 
मणिकणीफाष्टक, क्राशोपचछ, सुब्रहद्मण्यभुतज्ञ आदि हैं। 


प्रीढ़ दाशनिक भ्रा वाचस्‍्पति मिश्र ने आचाये शरर रचित प्रस्थानयत्री भाष्य का * प्रसत गम्भीर ! कहा है। 
आंगे भ्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि जिस भ्रकार गलियों का जल मद्गा की धारा म पटने से प्रवित्र हो जाता है 
उसीप्रश्मर भामती व्याप्या आचार्य शरर के भाष्य के सम से पत्रित हो जायगी अर्थात्‌ आचार्य शरर वी वाणी त्तथा 
चचनो को परम परत करने बाठा बतलागा है। शा वाचस्पति लिखते है “नत्वा विशुद्धविज्ञान शहरम्‌ करुणासरम्‌। 
भाष्य प्रमर सम्भीर तप्रणीत विभज्यते॥ आचार्य ऋृतिनिवेशनमप्यवधू त बचोस्मदादीनाम! स्थयोदस्मिवशज्ञाप्रमाटपात 
पवितयति ४१! 


श्री शरराचार्य के काल पश्चात्‌ अन्य महानों ने भी वेदान्त सूत्रा का भाष्य लिखा है जिसम प्रमिद्ध 
श्री भगवपाद का पचपादिया, श्री बाचस्पति मिश्र का भामती निबन्ध, श्री अमलानन्द का कह्पतरु, भरी अप्पैयदीक्षित या 
परिमछ, श्री आमन्दगिरि का आनन्दगिरीयम्‌+ भ्री रामाक्रम का रप़त्रभा, श्री सर्वज्ञात्म का सप्मेपशाराश्क्म्‌, 
भरी मधुसू दन खासी छा कपट्ता, श्री विधारण्य का अधिररणरज्ञमाला, श्रा सदाशिव ब्रह्म का वद्मसून शृत्ति आदि हैं। 


प्राचीन चेड्ान्त का खत्प जानने के ल्पि केवड व्यास रचित ब्रह्म सूत ही उपलब्ध है| बेदान्त का मूठ 
उपनिषद्‌ है। वचेदान्त का व्युपत्तितम्य अथ ' वेद का अन्त” है। यहा अन्त शद या अर्थ रहस्य या निद्धान्त दे। 
अत चेद्ान्त का अर्थ बेड का प्रतिपाय ऐिद्धांत है। खेताश्वतर, मुण्डऊफ, महानारायण आदि उपनिपदों से इस दाब्द 
का प्रयोग हुआ है। अन्य ऋषियों द्वारा रचित रथ रहे होंगे जो अपने अपने ऐिड्धान्तों का निर्धाएण बरते होगे। 
परन्तु ये सब उपठब्ध नहीं हैं। कुछ ऋषियों के सम्प्रदाय जिहें आप सूत्र वेदान्त कहते हैं, वे ये हैं. आनेग, 
आस्मरथ्य, औडुलोमि, ऋष्णाजिनि, छाशहत्स्स, जैमिनि, बादरि इत्यादि! आचाये काइ्यप के मी वेदास्तसूत्र थे 
चूक़ि इनके मत का उछुस अक्तिस्तत्॒तार शाग्टिल्य ने किया ऐै। कश्यप भेदबादी वेडान्ती थे और बाददायण 


9 


हनन, 


अमेदयार्दी ये| इनके अतिरिक्त अमित, देवछ, गगे, जैगीपव्य, सुगु आदि ऋषियों का भाम व बाये धुराणों में पाय! 
जाता है। 


भी शंकरायार्य के पूर्व अनेक वेदान्ताचार्य इस देश में थे। उनमें से कुछ विशेषस्पेण उल्लेखनीय हैं--- 
सर्तृप्रमंच, भतैमिन, भर्तृहरि, घोधायन, टू, व्रश्मानन्दी, भारुचि, कपदी और गुहदेव, द्वविडाचार्य, सुन्दरपाण्थ्य, 
यपर्वा; प्रह्ददतत, गोडपाद, गोविन्दपाद इत्यादि। 


भी शंकराचाय के साक्षात्‌ शिष्यों के अनत्तर अनेक दीकावार हुए पर कतिपय मानगीय आचायों का नाम 
दिया जाता ऐ--सर्वज्ञात्म मुनि, वाचस्पतिमिश्र, विम्नुक्तात्मा, प्रसाशाम यति, श्री हरप, रामाह्य, आनन्दगरोधमभद्षरक, 
चिल्लुख्ाचार्य अमठानन्द, खसण्डनन्द, गिद्यारण्य, शहरानन्द, आनन्दगिरे, रामाश्रम, प्रशाशानन्द+ मधुतू दन सरखती, 
मुरसिदाभम, संदाशिववद्रीद्ध, अप्पय दीक्षित, धर्मराजाप्वरीन्द्र, भारायणत्ीर्थ तथा अ्द्मानरदः सरखती, सदानन्द, 
शोपिस्दाननद आदि। इन महानों ने आचार्य अथी के ऊपर भाष्य लिसकर अद्दैत वेदान्त को झोफ प्रिय बनाया३ 
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धीमचगदूगुद शाइरमठ विमरा 
अध्याय--9 


श्रीमदाय शह्वराचायेजी का चरित्र वर्णन 


दे अद्वैतवाद प्रचार व वैदिक धर्म एवं वर्णाध्माचार धर्म के प्रचार निमित्त भ्रीशडर ने अपने द्वारा अगैक 
शैष्यों (गृदृश्य एंद रन्यासी) को तख्यार किये थे। आपके प्रधान शिष्य चार ही थे और ये चारों ही सन्याती थे। 
चार आम्नाय मर्दों में इन चारों शिष्यों को निठाया और अपसे लिये कहीं सी फोई मठ स्थापित नहीं फिया|. आपके 
प्रधान चार शिष्य--श्रीपद्मपादाबार्ग, श्रौ॒रेशराचारय, श्रीदर्तामत॒राचार्य, श्रीतोटराचार्य! 


श्री पत्मपादाचार्य चोक देश कावेरी सदी के फ्रिनारे एक भक्त ब्राह्मण विमछा नामऊ वास करता भा) 
विमछा का एक ही पुत्र था जो वाल्यावस्ा में ही वेदोपांग शञान्न सव पढ़कर अपनी विद्वत्म का प्रकाश प्रकट किया। 
बाव्यावस्था से ही! उसे सांसारिक सुफ् के प्रति घृणा थी और यह पारसार्थिक मार्ग या थात्रो था) चिह्विलासीय के अजुगार 
पिता का नाम माधवाचार्य और माता का नाम लक्ष्मी था। ये दम्पति दक्षिण सारत अद्योवल क्षेत्र के वासी थे। 
भगवान सृ्सिहद के डे कहर उपासक थे। श्रीपश्रपाद का पूर्वाश्रम नाम विष्णु शर्मा चा। आप भी उसिंद के फढर 
उपासक थे। कहा जाता है कि आप काश्यप गोत्र ऋग्वेदी ब्राह्मण थे पर छुछ विद्वानों का अमिप्राय है कि आप सामवेदी 
थे चूंकि आयाय शहर ने पस्वाय प्रवेश पूर्व आपको तत्त्यमसि? भहावाक्‍य का धोध कराया था (विख्यात 
तन्महावाय्य घाकये तत्त्वमसीति च ?) तथा मठास्नाय में * खरूप ब्रग्मयारिति आचाये पतद्मपादक- ? का उल्लेष्त है। आपको 
तीर, क्षेत, आश्रम आदि जगहों की यानरा में अत्यन्त अमिद्पा थी और इस कारण प्रखिमाम्नाय सामबेद मठ को 
+तीर्थाश्रन! अक्लित नाम मिला और आप वहा के सठाधीष्र पर पर नियुक्त किये गये। यह बालक विष्णु शर्मा 
एक ऐसी योग्य गुर की खोज में था जो फि दुखमय संसार सायर से जीवन नौंका को पार गा दे। आपको तीर 
क्षेत्र यात्रा से प्रेम था! श्रुद्व बी योज में घर छोड तीर्थश्रेत्र यात्रा में चछ पडे| तीथांटव करते हुए आप बराशीधाम 
पहुंचे। उन दिनों श्रीशंकर भी काशी पहुंच गये थे। एक दिन श्रीविष्णु द्रर्मा ने इस बाल भ्रोशेकर की अश्नतेजस 
मूति तथा बालक की तीख्र मेथा देख कर निश्चय फ़िया झ्लि यही मू तिग॒र होने योग्य है जो इनके डगमंगाती जीवन 
नौका को पार लगा सकता है। विष्णु शर्मा ने साप्ठाज्न नमस्कार करके थपने को शिष्य बनाने की भिक्षा भागी। 
विष्णुशमां की विरक्त बुद्धि भाव एबं पाम्डित्य को देखकर भ्रोशेक्र ने उसे सनन्‍्यासाश्रम की दीक्षा दी। आपबा नाम 
सनन्दनाचार्य रखा गया या। आप ही श्रीशेंकर के प्रथम शिष्य थे। उसऊा अनन्य यह भक्ति एवं पान्डित्य देशफर 
श्रीशेकर ने उनको अपने भाष्य का पाठक त्तीन चार पढ़ाया था। इससे अन्य शिष्यों को मी ईर्ष्या हुईं। एक 
दिन जब यंग्ा में प्रदाह था और भ्रोशहूर के कुछ शिष्य गंगा के उस पार ये, श्रीशहूर ने इन्हें इस पार बुझाया ! उस 
समय कोई नाव भी न थी। पश्मपाद को गुर के श्रति थहट विश्वास और अनन्य भक्ति होने के बारण उनको गंगा के 
प्रवाह में भी इस पार आने का प्रोत्साहन हुआ| जब आप अपना पांद नदी में रक्‍्खे तब ग्रेगा अनन्य भक्ति थरद्धा को 
देखकर दर एफ कदम रखने वी जगह पर पद्म उतने करके उसे इस पार आने में सहायता की। इसे देसररद गुव 
शहर ने उसे आलिंगन झरके उसका नाम प्मपादाचार्श रक्‍्खणा।.. छुछ छोगों का अमित्राय हे कि मदद घटना 
दिमाऊय के “उत्तर काशी में अडऊनन्दा नदी पर घद्धित हुई ऐ॥ 


93 


सर. [--भ. 9 


मण्दन विशवरप मिश्र एक कहर कर्मकान्डीय पुद्य थे और आप पू ्वमीमांसिक श्रीदुमारिल भह के प्रधान 
शिष्य थे। आश्रम लेने के बाद भ्रैश॒द्टर के अन्य शिष्य मानने में तैय्यार नहीं थे कि सुरे्वराचार्य ने पूर्णहप से ज्ञान 
मांगे का अवलम्यन किया है। अन्य शिप्यों को इस विषय की शझ्ठा रहा करती थी। पर “ नैप्फर्म्मसिद्धि! प्न्थ 
में उनके शह्याओं को दूर कर दिया। नैप्फम्यसिद्धि, लेत्तितिय, बृहदारण्यक उपनियदों के भाध्यों का चांतिक, 
मानसोछास (दक्षिणामूर्ति स्तोन्र वार्तिक), पंचीकरण वारतिक, याहवत्ववस्तृति पर बालकीडा व्याख्या, श्राइफालिका 
(आाद्ध का विशेष रूप से वर्णन है), विधिविवेफ, कराशीस्टृति मोक्षबियार (कुछ छोग अनुमान करते हैं कि सुरेश्वराचाय 
था नियांण काज्षी में हुआ था), विश्नमविदात्, भावनाविवेऊ, आदि स्य रचित प्रन्थो से श्रीक्तरि्रराचार्य की तीज मेधा, 
पान्टित्य, भक्ति, भद्ा, तपथ््यां, ध्येयों आदि का पूर्ण प्रमाण मि्ता है।यह कहा जाता है कि आपने एक 
गद्यपथात्मक निवन्य भी लिखा था। सम्मवतः यह प्रन्थ वही “ विश्वस्प समुचय ” है जिसे श्रीरधुनन्दन भश्वचार्य 
ने अपने ग्ंव॒' उददतत्त्य” में उछेस किया है। श्रीशहुर के पश्चात्‌ अ्वैतमतावलम्पियों में सुरेधराचार्य पा ही प्रथम 
नाम है। आपमो मारतिकत्र भी कहते हैं। न्याय और पूर्बमीमांसा के आधार पर परह्म मीर्मासा प्रवतक ऐसा 
कौन थोग्य विद्वान होगा जो श्रीस॒रेवराचार्य के सदश हो। यह विश्वास किया जाता है कि णतर्वी/आठवीं शताब्दी का 
श्रीमुरेश्वराचाय पुनः श्रीवाचए्प्रति मिश्र रूप में नौंवीं शताब्दी में अवती्ण होफ़र “भागती? आाष्यध्याग्या छिसपर 
अपने पू बजन्म के अपूण वार्य थो पूर्ण कर, पूर्वजन्म में श्रीशहरर के अन्य शिश्यों से श्राप्त द्वार को अब जीत में 
परियर्तन करके एवं अपने गुद्ध की आज्ञा जो घारतिऊ न लिखने वा था उसझो परिषालन करते हुए छोफ कम्याण के 
स्यि अपनी जन्महीला समाप्त वी । हि 
श्री दस्तामलकावार्य भ्रेषरणाकर नाम का एक विद्वान धनवान आह्मण भ्रीबलि गाय में रहता था। 
चि ट्वैठास फे अनुसार इनके पिता या नाम दियाकर अव्यरी था। गंगवंश के राजा यॉकणी वर्मन उर्फ अपनीतन मे 
अपने राज्यमार के दूसरे यर्ष में एक अग्रद्मार के बासी भअद्यनिष्ठ ब्राह्मणों को " मद॑गिरिविषय ” वी सीमा के दो गांव दान 
में दिया था। दरार प्रमाण एड शिा लेंस में वर्णित हे। राज्याधिकारियों द्वारा यह शिछा प्राप्त हुई दे जो अब 
प्रशाशित भी हुईं है। पुराकाछ भें ' मदगिरिविपय ' सीमा के अन्तर्गत >खेरी था। इस शिक्ा में फद्धा गया अप्रह्दर 
वो ही धीबलि गाव कहा जाता था। दक्षिण भारत मे ब्राह्मणों के बारत्थर यो अग्रद्मर कद्दते देँ। 


प्रमावर था दिवारर का एक पुत्र था जो सुत्दरता में मन्‍्मथ समास, तेजस्वी में सूद के सदश, चत्देमा 

थी तरद मनोद्वर आनरददायक और मृमि वी तरद हृट निधित था परन्तु जीवन के व्ययद्वार में बद मूस था। हा 
पारप प्रमावर बड़े दुरित थे! अपने पुत्र की दशा सुवारने के डिये आपने प्रयाग में आचार्य श्र में भेद पी 
दंग घालप था उपनयन बड़े यष्ट से रिया गया। बह ने सेछता था, न बोठता था, न॑ पढ़ता था और ने गगी 
कोशिय दोता था| उन्हीं दियों में थी शद॒र अपनी दिगिविणद यात्रा के निमिल अ्मय करते हुए इस गांव से युररे और 
श्री श्र फे सपोपझ, मदिमा व फीति ऋदि को सनशर प्रभारर अपने पुत्र यो उनके पारा छाया। उरा समय बलि 
पी अयु नेखद बे की थी। श्री झद्धर उस चालक को देस कर ग्मस गये हि अवश्य यह बाढझ एंड योगी है! 
आया शदर में पूछा तुस यौत दो 77 बाहर सस्मत मापा द्वारा करिता सप में उत्तर दिया जो परम आमहारे में 
भरे झंग्टत एन्ए थे; धो शएए ने प्रभास्र से कहा हि * यह झड़ योग है। नुम्दारे थोई बाम नहीं आग | 
रे र्‌ की दी।7 प्रभाऊर आने पुत्र को शहर के पास छोटरर पर ढौटे। शब भरी घर उमर बाय के 
ँ्यसाभम दी दी ही। दाप के गोठे आँवश गदश सम अद्म का सार अति गू पस्प में उत्तर देसे के करत शी 


भ्रीमनगदूगुद शाइरमठ विमर्श 


नाम इस्तामलक रक्‍्या गया। हस्तामलरू द्वारा कहे हुए छोरों की व्याख्या भरी श्र ने ख़य॑ लिसी है। कुछ विद्वान 
इस 'ए सनन्‍्देह करते हैं। हस्तामलक परम आत्ज्ञानी होने के कारण श्री शूटर पाठ पते समय अपने अनुभवा द्वारा 
यथाथ की परीक्षा करते थे। 


शिष्य देते थे। श्रेशइर ने इस शह्य को निवारण करते उत्तर दिया कि एक समय नदी तट पर एक ऋषी घोर 
तपस्या कर रहे थे। प्रभाऊर बी सती स्त्री अपने दो बय के बालक को उस ऋषी के पास छोड गईं और कहा फ्रि 
हे मद्दाराज ! इस बालक को देसियो जब मैं घनान करके छौट आऊ| उस समय ऋषोी समाधि में थे। बालक खेछते 
खेलते नदी भे गिर पड और हद गया। थह सत्ती स्त्री वालक' शव को लेकर ऋण के सामने रोने छूमी। भी 
रोदन के झज्द को सुनकर आख सोले तब उनको सप इत्तान्त माछूम हुआ| योग बल द्वारा वे अपना शरीर छोटफर 
उस बालक के शरीर में आविर्भूत हुए। जिससे माता बड़ी प्रसत्र हुईं। थहीं बाल पश्चात्‌ सन्‍्यास दीक्षा टेरर 
हलामठस हुए। इससे प्रतीत होता है कि हस्तामलर क्यों आत्मज्ञानी योगी थे।. * 


श्री तोटकाचार्य-आपको न मुरेशर का विद्त्ञा था या प्रमपाद का उपासना धी और न हस्तामठक 
सहझ आत्मज्ञानी थे। परन्तु तोटमचार्य को श्रीशइर के श्रति सर्वोत्तम गुण सेवाभाव था और आपकी सुविधा योग्य बलतुओ 
की देखभाल भी अच्छी तरह से करते थे जैसा कि एक नौकर अपने मालिक की सेवा करता है। इस तरह ऐरी सेवा से 
आपको अत्यन्त आनन्द श्राप्त द्वोता था। इस कारण से अन्य शिष्य तोटठमाचार्य को एड जड़ पुर्प ही समझते थे। 
प्मपाद इनकी हसी भी उडते थे। एक दिन जब तोटकाचार्य नदी गये हुए थे तब अन्य शिष्य पटने के लिये अपने 
अपने पुस्तकों को लेफर आ पहुचे। आचार्य शद्टर ने कहा ” गिरि के जाने पर पाठ शुरू होगा। पश्मपाद ने कहा 
“क्यों हम सब एक व्यक्ति के लिये ठहरें जो जड दिवाल से बेहतर नहीं है।!” इस वार्ता को घुनरर उनकों वड[ हु ख 
हुआ और तब घे पद्मपाद के अहकार को नह करना चाह्दा) इसलिये खय अपनी दृष/ तोटमचार्य पर डालकर उनको 
एक निपुण शास्त्रज्ञ बना दिया। तोटफाचार्य नदी स लौटते हुए अपने गुरु को तोटक छद से कविता सुनाये। इन 
कविताओ में उपनिषदों के उपदेशों का सार भरा हुथा था। इसी को अमी * शरुति सार-समुद्धरण ! के नाग से 
कहते हैं। आपके प्रन्थ मे तोटक इल्ोक ही मुख्य है। “कालनिर्णय! अन्य भी इनका रचा हुआ कहां जाता है। 
श्रुतिसारसमुद्धएण में ॥ 79 तोटफ उपलब्ध हैं। आपने तोट+ अष्टक स्तोत्र कह अपने आचार्य को नमस्कार झ्िया था। 
आचार्य शइर इस तोटक को झैनरर, भ्रसन होऋर, आपको तोटकाचार्य नाम से पुकारा। आपका नास गिरी भी था। 
आपको आनन्दागिरि नाम से भी पुजारा जाता है। 


गुरुमक्ति-बेदार्य तीन प्रकार के माने गये है--धर्में, उपासना और ज्ञान। ये सब ज्ञान गुर की कपा 
बिना श्राप्त नहीं होते! इसहिये आह्ितिक छोग भरुद्ध को परम पूज्य मानते हैं। इवेताइबतर मन्नोपनिषद म उल््प है 
* यस्य देवे पा भक्तियेया देवे तथा गुरो। तस्वैते कयिता छपी अयाशस्ते मद्दात्मन |” श्री पतचली क्ह्तें हैं 
“ सचगुर साक्षापरमेश्वरो निरवधिर गुरूद 7, *स पूर्वपामपि गुर कालेनानवच्छदात्‌! वेद भी कदता दे “यो म्रज्ञाण 
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पदाति पूर्व यो ये वेदाश्व प्रदिणोति तस्मे ।? अन्यत्र चह्ा गया है “इश्रों गुरुगत्मेति/ ' गुर्त्ेग्ा गुरविणगुक्देवो 
महेश्वर । गु् पिता गुए्मीता ग॒द्रेव शिवः ॥*, “तद्दिद्वे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया |! इत्यादि श्रति प्रमाण पदों 
द्वारा विदित होता है वी सब अरयों को पाने वा और धमे उपासना से ज्ञान प्राप्त करने का मूड प्रेय गुद भक्ति का ही है। 
गुर की सक्ति हर एक प्राणि मात्र को अवश्य चाहिये क्‍यों शि' इस भक्ति द्वारा ही मानव जीवन की सफलता प्राप्त द्वोता 
है। इद्लौफेक व परलौकरिक दोनो के लिये गुद की भक्ति आवश्यक है। ' सोक्षमरण मासया भक्तििव गरियसि? 
गुर की कृपा से ही हम सबो वी अविदया का नाश होऊर ज्ञान प्राप्त होता दै। इस भू सागर में जीवन नौरा के पतवार 
गुर ही हैं। एडितोपाख्यान में शिष्यों का ग॒द्ध के प्रति क्या भाव, श्रद्धा व नियम आदि होना चाहिये, इन विवरणों 
का पूर्णे उल्लेख दै। उन वियमो का अनुष्ठान करता हम सत्र हर एक श्िष्यों का परम यर्ब्य ऐे। 


उपनिपद में क्या है “एप्र आदेश ?। गुद के ही उपदेश द्वारा आत्म खरुप को जान हेने पर सब 
डु स्रों वा निवारण होता है। ' तरतिशोक्मात्मविव्‌” उपनियद वाक्य इसकी पुछदी करता है। भगवंदूगीता के अनुसार 
गुए के लक्षण थों हैं. "या निशा सर्वभूताना तस्या जाग्रतिसयमी! अस्या जाप्रति भूतानि सानिशा पर्यतों मुने !” 
ऐसे गुह के सर्वेश्ष्ठ मन्नोपदेश से आत्मबोध होता ऐ। भन्लों का मूछ कारण गुद्द का वाऊ ही है। “ध्यानमूछ गुरो 
मूर्ति पूजामूछगुरो पदम्‌। मन्त्रमूछ गुरोवाक्य मोक्षमू छ गुरो हत्रा।” शाक्ष फ़दता है *अ्रैशुद्ठ सनैजारण 
भूता शक्ति ।? “याबदायुस्तयोवन्या वेदान्तो गुदरीखर | मनसा वर्कणा वाचा श्रुतिरेषेवनिश्रय |! ऐसा भी 
उठख है। श्री सुरेधराचाय मानसोज्ञास मे कहते हैं. “ईशरोगुर्रात्मेति मू तिभेर विभागिने। व्योमवरद्व्याप्त देहाय 
दक्षिणामू तिये नम /” उपनिषद बाज़्य भी “आचार्य देवो भव! कहती है। गुए ऐइवर के समान हैं। ब्रग्मा विष्णु 
महेश के अतीत परम्झ हैं। ग अर्थात्‌ अन्धवार, रु अर्थाद्‌ उसे निवारण करनेवाले, गु का अर्थ “अन्धकार 
निवारक ”। गुह् का अर्थ वजन भी ऐै! ज्ञान से वे वजनदार द्वो जाते हैं। श्रीशद्वर गुर दी महिमा यो बहते हैं 
+दृशनन्तोनेवद्टध।/ इस छोर में ज्ञानोपदेशक गुरु के समान बोई भी नहीं ऐै। गुद्द “स्वीयम साम्यन्‌” करते हैं 
अर्थात्‌ अपने ब्रढ्मेज' भाव को शिष्य पर उत्पन करते है। भगवद्‌ गीता के इलोफ “निरोपहिसमग्रग्म” वे अनुसार 
अहा प्राम्यम्‌ का अर्थ व्रग्नम भाव ऐ। विधेरचु डमणी से श्रोेशइर आने गछ ध्रीमोयिस्दभगवरपादजी को ध्रीगोविम्द' के 
खहप म॑ स्तुति करते हैं। 


हु आयार्य के छक्षय कश गया है “आविनंति च शाज्नार्थभाचारे ख्थापयत्यवि। खयमध्यावरेथस्तु स 
आाये इति सदत | ऐसे छक्षणयुक्त आचार्य को ग्राप्त कर अपने अविद्या अन्धरार का नाश परना दर एप का 
कत्तेव्य होगा। अद्वीववर्बर्तपुराण में कद्ा दै “शिवे रुष्ट गह खाता गुर रु न कथन ” इसठिये गढ़ का अपवार फरना 
मद्वापाप ैं। इस दुखमय ससार सागर म॑ मजु'्य कोटि वी जीवन मौसम दयमगा रही दे? खब कद्शामूति भगवान 
भ्रीशइराचाय रूप मे अवतार लेकर इस डयमगाती नौसा को पार लगाने का मग बता गये हैँ। इस महान उपकार 
के ढिये न बेबठ इमलोग ही कृतज्ञता शर्ट कर्र पर हर एक को अपना कत्ताय रामझफर जद्दा तक द्वो सके इदकौकिक 
जीर पए्लौपिक के टिये उनके द्वारा लिखे हुए प्रन्थों के अध्ययन और अनुशन से पूर्ण प्रयक्ष करें। 


अह प्रपय एक कारारहू द्दे ॥ इस कारागह में एक छोटा कागगृह या उपाधि हूं। यहा ने केवर पूच् 
पार्षों या ही दण्ड भोगते हैं. मरिक यहां पर पाठ भी सीखते हूँ] तथा अभ्याया भी उरते हे तथा कुक्‍्मों से अर 
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रहने का प्रयत्न भी करते हैं| यह काराशहवास चिरकाल का नहीं है। मनुष्य इस प्रयन्न,में रहता है कि इस 
कारायद से निष्कलंक और खाधीन होकर जादी से छुटकारा पायें। जिस प्रकार रोगी वैद्य से औषध लेकर रोग से 
युक्त द्वोते हैं उसी प्रशर “मिप्रजे सवरोगिशाम्‌”” गुद्ध की कृपा द्वारा वह इस काराणह से मुक्त होकर जीवन के 
अलौकिक मुक्ति को भ्राप्त करते हैं। परमेश्वर थी कृपा केवल गुर द्वारा ही श्राप्त हो सकती है! इस काराग्ह से विमुक्त 
होने का उपाय न्याय मार्ग का अवलम्यन तथा गुर झृपा वी आवश्यकता है। शास्त्रीय मार्ग ही न्याय मार्ग है यथा 
“तस्तमाच्ठार्े प्रमाण ते कार्याकार्य व्यवश्यितौ १” श्रुति एवं स्मृति ही शास्त्र है। 


अज्ञानविभिरान्धल्‍््य शानाज्षनशलाक्या 

चशुसन्मीलितं येमतस्म सदूगरवे नमः ॥ 
श्री गृह की जय द्दो। 

स्ति प्रजाभ्य- परिपाट्यन्ता 

न्याय्येन मार्येण महीं महीगाः। 

गोत्राह्मगेभ्य झुभमस्तु नित्य 

लोकास्समस्ता सुखिनो भवन्तु॥ 


ध ईइवरो रक्षतु--४# शान्ति' शान्ति शान्तिः। 
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>-++-न६४5६ है डेट 


द्वितीय-खण्ड 


कांशी उम्भकोण सठ विमश मठविपयक सत्यास्वेषण एवं भ्रामक प्रचारों का खण्डन। 
अनीाष-ा््ली 4९ | #९-काक»----०-7“+ 


डे 


का की कप अध्याय--॥ 


श्रीमच्छट्टराचायें चरित-सामग्री विमशी तथा कुम्मफरोण मठ छारा कहेजानेवाले एकब्लि 
प्रामाणिक ग्रेथों और उनसे निर्देशित अन्य चरित-सामग्री व ग्रेयों का विमशे। 


इस भारतवर्ष में अनेक मद्भान्‌ पुष्षों ने जन्म लिए और उनमें से घहुतों को अपतार पुरुष भी मानते ेँ। 
दर एफ युग में ऐसे पुएप अरतीण होकर अपनी लीला इस भूमि में समाप्त करके फिर ये अपने खधाम को पहुचे। इम 
महयुष्षों द्वारा अपने अपने विचारों या अचार भी हुआ और थे अवमों का नाश करके धर्मों वा अभ्युत्यान भी किए। 
प्राचीन भारतवर्ष के इतिद्वास में जो एक माँ का विषय है हरि इन मद्दानों के विचार, ध्येय, प्रंथ और उनकी सत्तृति 
इत्यादि परम्परागत चले आ रहे हैं तयापि उन मद्दाना के चरिन्रों ये! विषय में ज्यादों झुऊ मालूम नहीं पड़ता। 
इन मद्दानों मे अपने अपने रचित प्रथों में रचमिता के विषय पर दुछ कद या ढिस ने गये। उनकी आत्मस्था--स्॒र्य 
भप्रब्याति--होने तथा अहकार के प्रशशन करने के कारण पुराछ में उन मदह्यनों ने अपनी फ्या वहीं सी लिसी नहीं। 
सय प्रययाति एवं अहंगार पाप थे निषेध समझा जाता था और ये इसका भी निशकएण कर दिये। “परमपुष्य सप्मे 
सपप्रीणये ख्वथनेत बाएयति ” के अजुपार भारतवददे से पुरायाऊ के व्यक्ति यद विश्वास बरते थे फि व्यक्ति का जन्म बर्भरण 
रैधरैच्ठा से द्वोती है और ईश्वर के आयोजित इस छोक व उसके कार्यकम में हर एक व्यक्ति अपना अपना निर्धारित 
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जॉवनछाक्ष समाप्त करते हैं तथा “सेन विना तृभमपि न चलति ” के अनुसार अपनी इद्द लीला को भी “ब्रद्मापणमत्तु 
करते हुए अपने को उस भगवान के हाथ का एक रात्त भानऊर एवं 'क्मैम्येवाधिसारस्ते मा फलेयु कदाचन ? पर ध्यान 
रखते हुए अपना निर्धारित कर्म को करते थे। सम्मवत इन्हीं कारणों से उन्होंने आत्म कथा दिखी नहीं) त्यागी 
पुरुष ने लोक कल्याण के ढिये निष्वाम्य कम करके अपनी लीरा की समाप्ति की और अपनी आत्म कथा चहीं पर भी लिखी 
नहीं। फिसी ने कहा ऐ---7808०0एएाईए 78०७७ ०१६४७ ए7०एत९४६ ताइक्षा८ह४००8 ० वदादाए एच्ोएए०ँ 
यद्यपि उनसा माह्या मय आज तक चला आ रहा है तथापि उनका चरित्र सर अन्‍्यों से रचित कथा रूप में है। पुराकाछ 
में अनेक पराफ्रमी राजाओं, तपस्वी मद्दानों, ऋषियों का नाम हम छोग ब्राह्मण, थरण्य, पुराणों, रामायण, मद्मामारत, 
इतिहास आदियों में उल्लेस पाते हैं। अर्वाचीन काल के कुछ लोग यह भी शह्श करते हैं कि इनमें से अनेक कवियों व॑ 
चारित कथा रेवयिताओं की कल्पनात्मड कथाओं के कात्पनिक पुरुष हैं और यथार्थ मे वे नहीं थे। चाहे जो हो, पुराणों 
में इनका इत्तान्त पाते हैं। यह्द सब क्यायें पुरा काल के हैं। 


श्रीपुद्धेव के अवतार कार से ही नरीन काढ का भारम्म मानते हैं। श्रीमइटयाचार्यजी का जन्म श्रीुद- 
देव के कई शताब्दी पश्चात्‌ ही हुआ था। श्रीझश्राचार्यजी का का, जीवन घटनाये, चरित्र, आम्नाय मठ ख्वापन और 
उनसे रचित अंथों के सम्बन्ध में आजर्ल इन विषयों पर बहुत विवाद है। आचार्य झरजी का चरित्र आठ या दस 
शूरविजयों में पाये जाते हैं पर ऐतिहासिक ह॒ृशी से इन सब पुस्तकों को उतना महत्त्व दे नहीं सम्ते धूक्ति श्रीआचार्य 
शहर के का में अथवा उनके समीप काल में, ये सब अन्थ नहीं लिखे गये थे। भव जो प्रन्थ मिठ्ते हैं सो सब 
आजार्स शइर के बहुराल पश्चात्‌ बी लिखी हुई पुलकें ही मिलती है। इनके पौर्वापर्य का निगेय करना पढिन है। 
इन आठ या दस शहर विजयों से केैब७ पाच या छ प्रशाशित रूप में हैं और चाबी फेवड नाम से प्रसिद्ध / और ये 
पुस्तरं आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। अमी तक न कोई प्रामाणिक शिला लेख, ताम्रपत्र शासन, यथार्थ चरित्र अय 
जिसमे श्रगाचार्यजी को प्रयक्ष देसा या समसामयिक मुना जन्म चरित था वर्णन झिया गया है, श्राप्त हुआ है| 
कह जाता है कि आचार्य शइर के चार प्रतान झिप्यो ने गुदपिजय” नामक प्रस्थ लिसा था पर अब एक भी 
उपलब्ध नहीं दै। यद सुना जाता दे कि भरीपग्रपादाचाये में अपने गुर झा चरिय रथान्त “विजय हिण्डिम! प्रन्धमे 
लिखा था पर यह प्रत्य भी फ्टीं उपलब्ध नहीं है। यह अंब सदा के लिये नए दो गया टै| यहद्द केबठ कर्णशुव 
समायार ही है। यह भी कहा जाता दे दि श्रीआनन्द्मिरि (श्रीतोटवाचार्य), श्रीशइराचार्य पे! साक्षात शिष्य, ने 
भी “शहरवितय ! प्रेथ रचा था। पर यह ग्रथ सी उपल-्ध नहीं है। यथार्थ सामप्री गा अभाव द्वोने से चरित्र 
लिखने में बरी भारी चाधत होती है। यद्यपि अब उपः्म्ध दोनेवाले सब “शकइइटरद्िग्विजय? प्रप आचार्य कल पा 
समसामयिक नहीं है तथापि इन्द्र प्रमाण रूप से मागना ही होगा जब तक अति प्राचीन पुस्तक, घिटालेस, साम्रपत 
शारान आदि आधुनिक प्रचलित चरित्र विवरणों वे पिद्ध ने कद्ता हों। आचाये शहर के विषय मे इसारी जो गछ 
भी जानकारी दे पद इन्हीं भ्रधों पर अवठम्पित दै। 


पराचयय विद्वानों ने केवल श्रीशाइर के अद्वेत मत वा ही पठन पाठन किया पर उनके चरिश्र सम्बन्धी 
पिषरयों में आन्येपग नहीं किया। यद आधर्य की बात दे छि भारतपत्न में इतने झइरमठ होते हुए भी तथा शहसों 
अद्दत मतावलम्बियों ये, भ्रशइएचार्सजी था चार पिपय में कोई सी बरी सोजराज बरने स्पय प्राग्यारिः पुल न 
छप्दाएु॥। भौजगद सर भर शपेरी सटाधीय ने घदे यज्न बर इस विषय पर पूर्ण आन्वेपषण यर बदे बट द्वारा ध्षीभायाव 
शहर थे जन्म स्थत 'वाठरी? ऐी खोज कर के वां मन्दिर बनवाए सथा भ्रभायाय झंदर रचिए ग्रंपों दी रोचकर 
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वाणीविलास मुद्राठय द्वारा प्रमझित भी स्या। उत्तर प्रदेश के राज्याधिकारी द्वारा एवं बदरीजेदार मन्दिर कामिदी 
द्वारा ध्ौभाचार्य श्र का अन्तिम निर्याण स्वर लो हिमाचल सीमा मे होने का बहु प्रामाण्य प्रंथों व अन्य अम्तवाद्य 
प्रमाणों के आधार पर विश्वय वर, उस पु्य समामि पर एफ स्मारर सन्दिर बनवाने का आयोजन ढिया गया है। 
पश्चिप्राम्नाय श्रीद्वारया शारदा मठ के वर्तमान जगई गृह »भ्रेशपराचार्य के आश्वीप से यह बाम प्रारम्भ हुआ है| 
इसके लिये आप संत को धन्य दों। द्वाएया शाददा मठाधीय वतमान जगद गुह शक्राबाय ने 496] ईह« में 
कश्मीर स्थित पुराकाल में रापशपीठ जो आधुनिक बाल में “शहूराचाय पर्वत! कदुलाता है और जिसे विज्ञ 
मुसलमानों ने “तरत-ई सुलैमात” के सलाम रे पुतारते थे, उस शप्रराचाय पर्वत के मन्दिर में आचार्य शहर की मूर्ति 
वी प्रति वी है। अनेक प्रमाणों के आयार पर श्रीद्वारणा शारदा मठाघीप थीशइराचार्य ने इसी छछ को पुरापराल् के 
सर्वज्षपीठ होने का निधय्र कर प्रथ्चाए्‌ इस छुम कार्य फो आपने अप्रने फ्रा क्मछों से फ्रिया हैं। इस शुभ कार्य के 
ठिये अद्वैतमतावतम्बि यय आपके उतक् /ैं। इस प्रशार आचार्य झट्र के जन्मस्थक बाल्दी, सर्वत्षपीठारोहणछछ 
श्रीनगर समीप (कश्मीर) एवं अन्तिम निर्याण स्थछ हिमाठय के केदार मन्दिर समीप द्वोने का निश्चित हुआ है! 


आचार शहर ने अपने कृत अत्यों में कुठ व्यक्तियों का माम या उनते रचित ग्रश्थों से पद्म उद्प्रन या 

उनके मत पा उल्लेस या सू चना वी हैः तथा दो शहरी का नाम (परारलीपुत्र एवं शरुत्र) भी लिया है पर फहीं भी अपने 
शतान्त नहीं दिया दै। श्री उपवर्ष, श्री सपर स्वामी (वेशन्त भाष्य), भतृप्रए्य (बूट* भाध्य), बह्मदत (उपनिषद' 
आपष्य में आपना मत या उछस है) ; द्रविद्ाचार्य (छात्दो" भाग्य) , इत्तिकार-योधायन, प्रभाकर, उद्योतरर, प्रशल्पाद, 
ईववर इष्ण (वेदान्त सात भाष्य) , धर्मरी्ति (उपदेश साहझ्ी में पथ उद््ृत एवं सूत्र भाष्य में विज्ञानवाद के रास्डन मे 
भर्मगीर्ति के प्रमिद्ध हहोझ़ वी सूचना) , दिहनाग (सुन भाष्य में “ यदन्‍्तहेँयरुप ” दिडनाग वी आहढम्यनपरीक्षा भ्रन्थ 
से उदप्ूत) , बौद्ध आचार्यों (सूत भाष्य में बबनों प्रो उद्लत दी दे और इन में से एक गुणमति रचित 
“अमिमपरमंयोय व्यास्या ?) , कुमारिण भत्र (नाम उत्प नहीं हे पर आपके मत थे समान यमैं-विषयय मत बा उदय 
उपदेशभाइल्ली एवं तैत्तिगीय भाष्य के उपोक्धात में है) , राजा पूर्णवर्मा एवं राजवर्मा (सूत्र भाष्य) , आदि सर उद्मेस हैं | 
देवा पिगणि, तिदसेत, दिवार भादियों के यों का भी सत्डम शिया है।. उपरश शाहत्री भाष्य (ओोज़ 242 शाइर 
भाष्य) “अमिन्नोडपि हि उद्दष्यात्म पिपर्यासित दगन । प्राद्म ग्राइड़ सिति भेदवानियलक्यते | और जानन्दज्ञान 
भाष्य “ वीलियास्यमुदाहरति। अभिन्नो5पि हि उद्ध्यामा * इत्यादि मे धर्मररीति का नाम्र व वाक्य उद्‌रत हैं। 
उपदेशसाहल्ली 409 से 40 लोगों में कुमारित भछ् का उल्लय्त है। श्री स॒रेशर रचित बृह्दाएण्यक भाष्य वार्तिक 4/3 
में धर्मकीधि का उछेस किया ऐ-- पिप्वेयवबिनाभावादि यद्म्मेरीतिना ?) दिगम्बर जनों में जिगसेन भामय 
एक विद्वान विद्यमान थे। अफठ३, जियानन्द और प्रभाचन्द्र पनिठितों का नाम आपने अपने से रचित “आदिपुएण! 
प्रन्य में डिया दे। अकठड के शिष्य प्रभावन्द्र थे जो विपत्र प्रभाचन्ड ये 'न्यायवुसुर्वख्तोदय” प्रत्य में पाते हैं। 
प्रभावस्दर के प्रस्थ (मेय-मार्तान्‍्ड) में विद्यानन्द या नाम पाते हैं। थी विद्यानन्द ने अव7| वा नाम अपने अप साहा 
प्रत्थ में उल्लव रिया है। विद्यानन्द ने उमारिस पर लेसनी आक्मश रिया दे। वियानत्द ने गुरेधरायर्य के 
घल्दाएप्यक भाष्य बा्तिक प्रन्य से इश्ेफ उद्डत किया दे। अत पमन्‍्द सरेवराचार्य के प्याव्‌ के है। « आयार्य 
ने बैदिआ(बर्म सण्ी) , बौड़, जैन प्न्यकरों के मतों झा राडम भी शिया है पर आपने इन लोगों का नाम नहीं रिया दै। 

उपर्युक्त विपयोवि' आधार पर आचार्य शहर का जन्मझाद निधरिण करने म सद्ायता देती दे। 

आचार्य शह्भर शा गारा से प्रवेष्ठि चार आम्नाय मठो ये रिकडों से ही युठछ पिटता ऐै।. बाठु प्रयाद 
के साथ बहुत रिसरई लोप द्वो गये। जो उठ मितते हैं, उसी आचीनता भी निम्सन्देद विद नहीं हुईं). अनी वय 
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उनके रिक्षार्शो और ऐ तेह्वापिक घटनाओं के साथ समन्वय नहीं हुआ। इन चार आम्नाय मठो के रिकार्डों दी खोजखाज 
पर प्राप्त विषयों का समन्वय करने पर सम्मवत श्री शहराचार्य चरित्र के विषय में और कुछ चरित्र 
विषय माछ्म हो। चौद्धमतानुयागीयों की कोई ऐसी पुखक श्रीशइ्टराचार्य के समकालीन वी नहीं मिलती है जिससे उनका 
घरिय भाछूम दो। अन्य मतामिमानियों से रचित आधुनिक दाल के पुस्तक द्वेप से लिखा माछुम पडता दै और ये स् 
एुम्तेक केवल कुछ घटनाओं का उछ्लेस करता एै। बारद॒वीं, तेरदवीं शताब्दी के श्रीरामालुजाचार्य तथा श्री मष्वाचार्य के 
समीप याल दी पुस्तकों से कुछ विषय मारूम द्वोते हैं पर ये भी विवादास्पद एवं द्वेप से लिखे गये माल्म पड़ते हैं। 
+ जिनविजेय ', “मध्यविजय”, “मणिमंजरी ” आदि विरोधी प्रंथ सब निन्‍्दास्पद हैं पर इनमे कुछ घटनायें उल्लेख 
हैं. जो आचाये शहर के चरित्र से सबन्‍्य रखता है 


आचार्य शहर से स्थापित चार आम्ताय मठों में उनकी जीवन चरिन सामग्री परम्परागत आयी हुई 
उपलब्ध होता है' पर कुछ सर्ठों के परम्परायें अश्षण्ण रुप से प्रवद्धठित नहीं मिलती ! इनया अनुसरण विभितर दिग्विजयों 
से लिया गया है और हम एक्हपता भी नहीं पाते। ध्री*छौरी मठ में अनेऊ प्राचीन प्रत्य (हस्तलिसित-ताकपत्न) हैं 
और उस मठ के प्राचीन स्क्रारों वी खोज एवं आन्येपन अमी तऊ नहीं क्रिया गया है। इसी प्रकार यह भी आशा 
की जाती है फरि रखेरी के,आसपास भूमि सोदा जाय और उस सीमा के इतिहास का सरोज वी जाय तो अनेझ 
प्रामाणिक चरित्न-सामग्री मिल जायेंगी। 


अर्वाचीन बाज के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अमिप्राय है कि आचार्य शहर के जीवन छीठा विवरण 
जो सब शहदरविजयों में दिये हुए हैं सो सब आचार्य शइ्टर के वैद्यन्तिक व आध्यात्मिक तत्त्वों के विरुद्ध हैं एवं जीवन 
लीछा का कुछ भाग घर्णन अविश्वसनीय और निन्दनीय हूँ। आगे कहते हैं कि सव शहरविजय जो अब उपरूष्च हैं 
उनमें दिये कथा वर्णन भी परस्पर विरोधी एवं अग्राह्य तथा आचार्य शहर का यथार्थ जीवन ढीला का वर्णन नहीं करता 
है, अतएव ये सब पुस्तक अग्राह्म हैं। मार्क वी वात है कि इन विद्यमान दिग्विजयों में यय्यपि विभितता पायी जाती 
हैँ तथापि कद विषयों में पर्याप्त समता भी रखती हैं। यदि इन उपलब्ध दिग्विजयों का तुलनात्मक अध्ययन क्रिया 
जाय और इतिद्दास से छ-ध विषयों एवं उपलब्ध बाह्य प्रमाणों के आधार पर इन विभिन्न विषयों को समन्वय फ़िया जाय॑ 
तो भाचाये चरित की प्रधान घटनाओं की चारित् सामग्री मी मिलती है। जो व्यक्ति आचार्य शहर के अद्वैतवाद को 
समझ नहीं सकते या खानुभव नहीं कर सफ़्ते हैं, उस बे के व्यक्तियों के लिये अर्थवाद रुप में ये सब्र आचार्य लघु 
ब्जथएयें, एुएरीएर शेप, रे ऐटिखे रे हैँ रएतिर सएणएएएच़, प्री अएट्रैल पए, स्टेह रझुु५... जिलुएरएों, गाए शुद्धिएएरों, के लिये 
चरित्र कथा वर्णन अल्प विपय द्वो सकता है पर पामर छोमगों के लिये यह एक ही मार्ग है जिसके द्वारा मे लोग 
अपनी थद्धा, भक्ति व स्नेह दिखा सकते हैं। अनुसन्धान विद्ाों दी दष्टी से यदि पुराणों पर आलोचना की जाय तो 
चहुत से पुराण कथायें अपत्य क्दलाये जायेंगे। पुराण कथा के गूढार्थ या उक्षणार्थ को बुद्धिमान व विद्वान स्वीकार 
करते हैँ और अनमिन्न पामरजन इनका साधारण अर्थ करते हैं और इसमें कोई आपत्ति या ह्वानी दिसी को ही 
नहीं स्जता है। 


आधुनिक काल अर्थात्‌ श्री बुद्देदव के बाद अनेक विद्वान यहा पैदा हुए और इनमें से धुरन्धर पन्डितों ने 
खामिमान द्वारा अपनी भछाई तथा ख पिद्धान्तों की पु्टी के लिये नई समस्याओं दी पुष्टी की और प्रमाणियता के छिये 
आचीन पुस्तकों में से छछ इलोकों का बदलना था नया वना डालना या पुस्तक से बिल्कुछ निशाछ देना आप छोयों का 


303 


प 2>-ञअ 3 


एफ खाभाविक गणसा हो गया है। आज से प्राय 400 वर्षों छे ऐसा परिवर्तन देसा जाता है। ” केवछ अपौधयेय 
प्रन्य यो छोडपर प्राय सब ग्रन्थों की एक से अधिक प्रतिया मिलती हैं। यह बढे खेद का उिपय है। छुठ छोग इसे 
पढकर तुध द्ोरर फ्टेये कि श्राचीन विद्वानों वी टिप्पणी करना ठीर नहीं है पर सय को श्रय्ट फरने में बोर आपत्ति थी 
नहीं है। ययपि इस प्रकार वी कथा था घटना या शोक या पक्ति जो राय पीछे से मिंठायें गये हैं, इसमें सम्देद भहीं, 
तथापि जिस फ्सी समय में यद्द परिवर्तन क्या गया हो उस समय के रचयिता के विचार ऐसे ही थे। प्राचीन पुश्तयों 
बा परिवर्तन शझीघ्रही पाया जा राज़्ता हैं ओर उससे यह भी मादुम रिया जा सकता है कि उक्त घटना वब से मैछाई 
गयी है और किस समय मे घदित हुई ऐ। इस पुण्यभूमि में गृद् शिष्य का भार्व यहा तक॑ था कि एक समय शिष्य राब 
यार्य चाहे भञ् हो या बुरा, वे अपने गुए के नाम पर ही करते थे। ऐसी प्रथा उनीं अनेक लोगों तथा अन्य 
पुस्तकों में मिलती टे जिनझ रचयिता श्री शइराचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं! 


यह सप्यों विदित है क्रि भागवत सप्रदाय के विद्वान द्वारा महाभारत में शिवय्वा अग्रोप कर दिया गया 
है। गौतम के न्यायसूत्र से जैसा अन्तिम सूच्र “इदं तु वन्‍्टसावरण तत्त्व दि बाइरायणाए्‌? को उडाकर आजबठ थी 
नवीन पुस्तर्ें छपी हैं। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व, सतुर्थसण्ड, दराबे अध्याय में ठिगा दे रि भैरवरत पिग्र के 
पुत्र रूप से शाइर या थशावतार हुआ और वह पुत्र शइराचार्य नाम से अशिद्ध हुआ और इसने माप्य तिसरर दौवगोर्ग 
था समर्थन किया। भविष्य पुराग में एसी कब्पित कया जो निरावार अन्य ध्रामाणिर ग्रन्थों के विद्धध एबं अग्राश्य है, 
पीछे से जोटी गई दै। बुछ विद्वान श्रीशहराचार्य पे परम्परा थी अवदेलगा परते है सथा उसके सायायाद यो बौद्ध 
दर्शन का औपनिप सस्‍्करण भी मानते हैं। ये से पिद्वात प्रमाण रुप से प््मपुराण के दिये हुए एक एछोत को उदक्त 
करते हूँ---“ मायावादमस छा्म प्रः्छम्त बौद्मुच्यते।. मरसव कथित देवी वर ब्राह्मगरूपिणा।!  श्रीविज्ञाममिणु मे 
+पाझयप्राचन भीष्य वी भूमिया में उपयुक्त वचन को उदू एत किया है। छप्रास्तर कालीन द्वेतमतावलम्यि विद्वाभों 
में डपपुए घाक्य को प्रमाण रुप से मानकर शछपाचार्य थो प्रउम्त घौद और उनके मायावाद यो बौद दर्शन पा 
ओपनिपद सरफाण भी मानते है। पएन्‍तु आन्वेषण की समीश्ञा करने पर ऐसी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं दोता बयों कि 
पम्रपुरण का यट इलोफ अयाय ही क्षिप्र इछोफ है। मनगठत्त द्षिप्त पुस्तर जो प्रमागाभारा योटी के हैँ उससे इलोक 
ये पत्तियां उदू धृव बर एुछ बे अपनी इ? सिद्धि प्राप्त करमे के डठिये ध्रवार भों यरते हैं। इस बोटी का एक और 
पुराव 'इइर प्रादु्गव! भी ऐ जो आप्वाय चरित्र वा वर्णन बता है। इसमे निन्‍्दा, द्वप। अप छनीय विषयों पे 
अणएए है. इससे ब्रह्मा गया है कि आयादे शा से जैत सन्दियों का फटा कर .हिग्रा करा, अक्के आनफों को. हटफर, 
भग्म फरा दिया था और जिन होगो ने आध्ाय शइृरर का विरोध जिया था उने सर्मों की हत्या भी फरा दी। 
शाजाये रचित भाष्यों एवं अन्य प्रथा वे अव्ययन से स्पष्ट प्रतत होता है कि आचार्य दाइर के पार्य कम भा एस 
नहीं हो सक्‍ते। यह पुल दैप से लिया दुता निनदाक्तद पुल्तत्र है। हक 3 78908 फशछिते, ॥6॥६७ 
पल्हलाए0७, ४०] 7, ]793 ३० में तिगते हैं. “]६ ]8 8तत0०0. ६॥६६४ 32१०४।६00४७, / प्रथा 4 
जब व्णाएचावेतते छा४ध॥ (0 प्रधारतएड5 छापे 0फरागबात) 9975 णी ॥6 ग67 एंणलँ॥6, 
इल#0 ९९५ 40 ९५(८:घ्ांघ७६० ६86च9 , छापे [07 ६08६ एए7908० ६००८ (0 बाछए6 एणा हिनग्रल्घ7॥, 
गगाएवाएएप हैएा॥73 ४, भी लाफरोशएटते धा० १६0॥5 ६० ६06 फुष्ठडञौॉ० पर€503९0 6 0ग्रक 
ता (6 उंब्ाच 65, 0छप्रएवे धीशर ७००७४ ६0०४0 फैजद्रातवे, घाव गराब॥ब०ा०त थी, 0० णृफुक़ल्व 
भाप. पृक्रा5 ६8९, फ्रताएं। 4398 ए९७0, (508९१९१ ॥0॥॥ 8 005, ९7६0९१ 8907॥.0॥ पृशख्तपार 
एी७५७, ३१ 70074 टिक विःशाएशत, ए7 ध० फ़प्डए०5९ ० अहष्टाबाठटश2ड् 55037 एीवा३ 8 
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ऋ) ०8७ ७५७०शं४०७ ०६ (७ एएछ8छ9ं8४0808 छप्नत्त ए०च्चात७५ णा ४0. ए०तं४7९8, कराए ०७४७० 
850थ|५व ए078, 2 ए7088 बात एश8०, गा ० एथोड- ४09 बदद्ँचा88 06 6800, 879 8! 
6डधक्या। घध0 ४#॥ए900. 97 ४06 ए०तेशा 8००.” एक और पुस्तऊ में कद्दा गया है. फ्रि आचार्य शहर 
अपने साथ कढाई और तेंठ ले जाते थे और विपक्षी विद्वान जो आपसे शास्त्रार्थ करमे आते थे उनसे आप वादा 
कराते थे कि यदि थे हार जांय तो उन्हें उयलते हुए तेल में उतरन्ग द्वोगा। इस वादा के डर से अनेक विद्वान 
आपके शात्तार्थ करने से डरते थे| इस प्रकार आचाये दाइर भारत का भ्रमण करते हुए विरोधियों से बिना शाज्नार्थ 
किये ही सुविधा से पराजित कर दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। वदरी सीमा के गांवों में यह फथा सुनायी जाती है। 
तिब्बत पुस्तकों में भी यह कथा कही गईं है। इसी प्रकार विद्वानों ने किसी व्यक्ति की समस्या या मत की पुष्टी तथा 
प्रामाणिकता दिखाने के लिये ऐसे परिवर्तन करके अथवा कल्पना कर नवीन घटनाओं का उछेख कर और अपनी तिद्धि के 
टिये पुस्तकें छपवायी हैं। इसी प्रकार आचार्य शह्टर के चरित्र पुस्तकों में; पुराण व इतिहास में, काब्य नाटकों में 

इंस प्रकार के जोड निकाल अदलवदल कर परिवर्तन किया गया है! . कुम्मकोण मठ की प्रमाणामास पुखकों में भी 

यही परिवर्तन फी गयी है। यद सब इशतिद्धि श्राप्त फरने के लिये ही की गयी है। इस अभ्याय में इसका पूर्ण 

विवरण पायेंगे। न्न्र 


प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री साधारण तौ( पर दो,भाग में बांठ जा सकता है--() साहित्यिक 
(2) पुरात्ततत्वसंवनन्‍्धी। साहित्य के स्तुत्य घटनाओं फी दियि परक उचित रूप से जंकन नहीं हुआ। सम्भवत+ इस 
साहित्यिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक मेघा की कमी रही हो भयवा साहित्य के प्रति उन संप्रदायों की 
छदासीनता रही हो। सचाऊ अल्वेदणी का “मारत? खण्ड दो में लिखा है--९ दिन्दू घटनाओं के ऐतिहातिक क्रम * 
के प्रति उदासीन दै। तिथि के अनुक्रम के सम्बन्ध में वे अत्यन्त छापरवाह हैँ। जब जब उनसे कोई ऐसी बात पूछी 
जाती है जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते तब घव वे कहानिया गठने छगते हैँ?” यह कथन अधिकमात्रा में सत्य * 
दीखता है। साहित्यिक तथा पुरातत्त्वसंबन्धी सामग्री के भारतीय, अभारतीय, दो विभाग किये जा सकते हैं। भारत" * 
का प्राचीनतम्‌ साहित्य सर्वदा धार्मिक है! पर ये सब वाव्यप्रक हैं और इनमें उपमादि अलट्टार का अधिकाधिक 
समावेश है| विदेशीय इतिहास लंखकों के दृष्टो कोष से तथा उनके ही पदातुगामी भारतीय इतिहास लेखकों के 
विचारों मे आधुनिक समालोचना पर व्यक्तियों का निर्गेय कश्ना तथा उस रास्ते से आगे अनुसन्धान करना अत्ति कठिन 
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श्री शइराधार्य जी के चरित्र साहित्यिक श्रेणी में ही लिखे हुए हैँ. तात्काठ इनका चरिन जानने के क्षिये * 
इन्हीं सात आधारों पर निर्भर करके ग्वर्त्रि की सत्यता का आन्वेषण करना चाहिये। यहां इनके पूणे विवरण नहीं 
दिये जाते और जिस परिणाम पर पहुंचा हूं उनका उल्लेख कर देना टी पर्म्षाप्त होगा। () झात्न (2) ऐतिद्य पुस्तक 
“--पराण आदि (3) शआचीन एवं नवीन पुस्तकें (काव्यमंप्र, शाहुरदिग्विजय, मठाम्नाय, इतर सांमदायिक प्रंथ, आदि) 
(4) प्राचीन शिल्ा छेख, ताम्रपप्शासन, सनद व शासन एवं इतिद्वापिक प्रंथ. (5) जैन, बौद्ध, रामाजुजीस, मध्य 
भरंथों में आचाय दाइर का उल्लेख (6) पाश्चात्य मंबकारों बी आछोचना तथा विदेशी यात्रियों की ग्रान्ना विवरण 
(7) झसछ्लेय रीति से ज़दिल दिपयों का समन्वय -युत्कि अनुमान वाद दर | उपयुक्त आधारों द्वारा सम्रद् रूप में 
आचार्य झइर का चरित्र वर्णन इस पुस्तक के प्रयम खण्ड में दिया गया है। -अब इस अध्याय में कांची कुम्भकोण मठ के 
प्रचारें की आलोचना, की जाती है जो उपयुक्त आधारों पर आधारित हैं ता।कि पाठकमण जान जायें फि कुम्मफोण मठ के 
अचारों में कितनी-सेन्यता है। 
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शास्त्र--सृन्यासग्रहण विधि, महावाक्योपदेश, योगप८& (अश्वितनाम), संप्रदाय, सन्यासक्रम, मह्मचारि, 
गोत्र, बेइ, भेत्र, देवदेवी, आम्नाय, सब शाल्न सिद्ध हैं। इसमें कोई म्यूनता पायी नहीं जा सकती है। 
थे सब बहुफाल से सिद्ध एवं परम्परागत चले आ रहे हैं। ऐसे शात्र सिद्ध बचनों को छोडकर युक्ति तथा अनुमानवाद 
की ओर शरण डेना (जैसा कि कुष्मकोण मठ अचार घुखकों में अभिरांश में पाई जाती है) अगाद्योय है। जो विषय 
शाक्ष द्वारा सिद्ध हैं उनका हेतु तथा अनुमान फी क्या आवश्यकता द्देः 


योवमन्येततेतमे हेतुशाब्नाश्यो द्विजः | 
ससादुमिः बहिष्कार्यः नास्तिको चेद निन्दकः॥ मनु॥ (उम्े-धुति एवं स्थृति) 
एतेयानि अणीतानी धर्मशात्राणि वै पुता... 
तान्येतानि प्रामाणानि न दूंतब्यानि हेतुमिः ॥ 
यस्तानि हेतुभिहन्यात्‌ सोयेतमसिमलति। यमः॥ 
पुराण मानवोधमेः साम्नोवेदश्विकित्सले। 

ि आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तब्यानि हेतुमि: ॥ विष्णु ॥ 
बेदो $सिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आवारखव साधू नामात्मन स्तुष्टिरव च॥ मनु॥ 
भ्रुतिः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। 
सम्पक्सेउल्पजः फामो धर्ममू छमिदं स्थतम्‌॥ याह्ृवत्कय ॥ 

डे धर्ममूछं बेदमाहुप्रन्थराशिमहम्रिम | 

तद्दिदां स्मृतिशीलेय साध्वाचारं मनः प्रियम्‌॥ व्यास ॥ 
बेदाः प्रमाणे स्थतय अमार्ण धर्माथेयुद्त बचने प्रमाणम्‌। 
यस्य प्रमाण ने भवेए्‌ प्रमाण बस्तस्‍्य कुस्यद्विचन प्रमाणम॥ हारीत॥ 
धृत्ति पश्यन्ति मुनयः ग्मरंति थे तथा स्मृतिम्‌। 
तम्पात्ममाणमुभयं प्रमाण: प्रावितं भुवि।। मनु॥ 
न यपस्य वेदा न च धर्मशार्स न इृद्याक्‍य दि भवेप्रमाणम्‌। 
सो<घर्मशदर्रष्टि इतो दुरात्मा नात्मा 5पितस्येद्द भवेप्रमाणम्‌ ॥ हारीत॥ 


जब योई समस्या झटिड हो और फिसी प्रतार से शिद्ध न टिया जा पक्के तो यद् भर्तिम मार्य मुक्ति ये. अनुमागयाद 
पघाएँ। जब इसी शस्य शार सिद्ध विषय दी क्षालोचना के ठिये ठिया जाय तो यद अशास्लीय दोगा। यद सब को 
गिद्वित है हि जब शत तिद्ध विषय फो माससे पर ने सैस्यार हों तो उसदी फया दशा होगी सो संगदद्गोता में छठ 
सूप से डॉदेया दै--- यदास्भविधि मुण्ज्य पतंते कामझरतः। नस िद्वि गयमोरि ने श॒र्स ने परागविम।” क्राचार्य 
शाहर के नये प्रशशित वासों में पहुत एी ऐसी कचियित घटमायें एपं अशः्गोय पिययों झा भी यर्नन दें जिसमें समत्या 
इतनी जरिछ बना शी गई दे दि उसे निर्देय परने के छिये अनुमान थी (शर्त य रीति से) आवधयकता हो? दै। श्ाश 
शपस्ण दिद्वनों छे मसगइन्त नये पुलाझों से बपने छाम के ठिये रचगर तथा पमर छोगों में ध्रम पैदाइर, सम के फपर 
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पर्दाडाल खफाये तिदि करने के हेतु से, प्रसशित की गयी पुल जी अब प्रचार होते हैं। यदि इसडी विवेचना की 
जाय तो नि सन्देद प्राचीन काऊ के लिखे हुए भन्धों का अनुकरण करना ही ठीक प्रतीत द्वोता है क्‍यों कि ये सब अथ 
वृद्धपरम्परामत अलुष्ठानों में आये हैं| झुम्भकोण मठ से प्रचारित पुस्तकों में अनेक विषय हैं जो झात्न विर्द्ध हैं. यथा 
महावाक्य, भद्गावा्योपदेश विधि, संप्रदाय, अझचारि, योगपढ् (अश्वितनाम), सन्यासक्रम वे विधि, परमहस का 
प्ररिभाषा, आम्नाय आदि। इसीलिए पाठस्गणों के जानसरी के किये यद्या विस्तारपू वक्ष लिखा गया दै। कुम्मबोण 
भठ के प्रचारों पर विवेवना निम्न पुस्ककों के आधारपर वी गई है--() शुकरदस्योपनिपद (2) महावास्यरलावली 
(3) निर्णय सिंधु (4) धर्म सिंद (5) विश्वेववसत्तति (6) यतिघर्मप्रकाश (7) यतिधर्मनिणय (8) चन्द्रिको 
अवोधिनी (9) यतीन्द्रचरितामत महोदधि, आदि। 


ऐतिह्यपुसकक-पुराणादि +-+ पुराण नीन भागों में विभाजित क्रिया जा सकता है. (7) महापुराण 
(78 पुराण), (2) उपपुराण, (3) छ्थल पुराण। हमारेँ यहा महापुराण कौ पचरम्‌ वेद के तमान मानने को कहा 
गया है। “पुराण मानवोधर्म ”, “इतिहास पुराण पशममिति श्रुति “, “इतिहास पुराणाभ्यां बेद समुपत्रदायेत ', 
*इंविह ऊचुईढ्ा ऐवि्र ? इत्यादि बचनों से पुराण की श्राधान्यता मालूम होती है। परन्तु आजक ऐसे पुराणों की 
अमिश्रित, अक्षिप्त, ययार्थमू ल प्रथ मिलना अति दुरुंम हो गया है। द्वेप, राग, असू था एवं अभिमान से भरे इन 
लोगों ने जो प्रथ का परिवर्तन किया है उनहीं लोगों ने इन प्रो की दुर्दशा वी है। पूर्व में कुछ दिये उदाहरणों को 
पढ़कर (उदाहरणों की एक छम्दी सूची बनाई गई है और जगह की कमी के कारण यहा नहीं दी जाती है) पाठऊकगण 
इस विपय की सत्यता को जान गये होंगें। इसी अ्रकार कुम्भकोणमठवालों ने अपने कार्य त्िद्धि वे! लिये कुछ इतिद्वास, 
काव्य, पुराण एवं आपतुब्य प्रथों में परिवर्तन करके खसिद्धि के लिये कुछ नयी पुस्तक छपवायी हैं। अर्वाचीन काल में रचित 
गध पद्म को प्राचीन भरा का नाम देकर प्रमाणाभास रुप में प्रचार दो रहा है। कहा जाता है फि ठिज्न, कूम, वायू। 
सौर, भविष्योच्चर आदि पुराणों में आचार्य शहर के अवतार द्वोने का विषय उछ्लेस दै। इन पुराणों में आचार्य शहर के 
जीवन वा कोइ विस्तार पर्णन नहीं है। एुसणों में तीयों के वर्णन के अवसर पर आधार्य का चरित सकेतित रूप से है! 
फुम्भवोण मठवाले कहते हैँ कि सार्दन्डेय पुराण स पाच छिंगों का और उनसी स्थापना सा भी वणन है। वर्तमान 
कुम्भकोण मठाघीष अपने मद्रास के वक्तव्य में (3--4982) फदते हैं कि प्रह्माण्डपुराणान्तरणत एक भाग मार्फण्डेय 
सद्िता दे और इसके तीसरे परिस्कन्द में श्रोशहराचार्य की कथा उछख है| इम्मकोण मठाधीप अपने व्याख्यान म॑ 
एक और पुखक का नाम मी लेते हैं-' रद्धकोटि सहिता! | इसके जछावा कुम्भकोण मठाधीष के अनुमति से रचित 
एवं झापकों आर्पित पुस्तक में निम्न पुस्तकों को भी पौराणिक प्रमाणों से उल्लेख फ्रिया हैँ--भैरव पुराण, केरकोत्त्पात्ति, 
जिनविजय, ब्रह्माण्डपुराण, मध्वविजय, मणिमअ्री और सणिमजरीमेदिवी। एक और पंथ 'शिवरहस्य” का मो 
उल्लेख दै| यहदद एक विपुठकाय पथ है जिसका मुख्य विषय शिवोपासना ही है। कुम्मकौण मठाघीष ने 932 ई० 
के भाषण में कहा कि ऋग्वेद में आचार्य शक्षर के अवतार का उल्लेख है और द्दाध्याय म॑ भी उल्लख हे। इस सब 
विषर्यों पर आलोचना आगे पायेंगे! 
यहद्द सब को विदित है कि पुराण अथ्दश हैँ। वादुपुराण में उल्लेख दे यरमानत्‌ पुरा हि अनति इदम्‌ पुरागम! 
(3-203), ' प्रथमम्‌ रावैशास्तणाम्‌ पुराणम्‌ अह्मणास्यृतम्‌। अनन्तरम्‌ च बक्तेश्यों वेदांसस्य विनिश्वता? (-60) 
पुराण सहिता के सपादक श्रीव्यास हैं और आपने अपने शिष्य लोमदर्पन वो उसया अध्ययन कराया।. छोमइर्षन के 
छ रिप्यथे। अमिवर्च, मैत्रम, साम्सप्ायन्‌, काइ्यप, सावर्णि आदि शिष्यों को छोमइ॒पन ने पुराण सद्विता जो 
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आपसो भ्रीष्याम से प्राप्त हुआ था सो “पदाया?। अम्ेपुराग में उल्लेस द कि भ्रीव्यास में पुराण संहिता अपने छ 
शिष्यों को पटाया जिनमें चार शिष्यों का नाम उपयुक्त छः स्रिप्यों में से माम पाये जाते हैं। पसलु प्रद्माण्ण तथा 
वायु पुराण इन शिष्यों को छोमहर्पन फे शिष्य ही उल्लेश्व फर्ता पे यद्यपि सामों में कुछ नाम नामान्तर पाये जाते हैं| 
इसी ग्रथ को 'मूलसंहिता” अयवा “पूर्व॑संद्धिता? कहा जाता है। इन्हीं मूलसहिताओं से कुछ काल पश्चात पुराण 
लिये गये थे गद्यप पुराणों में ज़ोड बदछ व नई कथाये पायी जाती हैं। पुराफाछ के भूछ प्रयाग सब सो गये हैं। 
यूद्ध परम्पप्त से मादम होता ऐै कि अठारद पुराण त्तथा अठारह उपपुराण हैं। उपपुराण सब अर्याचीत हैं और ये 
सब भतान्तरों के हैं। भद्दाभारत अठारह पुराणों का उस करता है। इन पुणुणों पर विबेचना करके आलोचना 
किया जाय तो रुपए माढम होता है कि इनमें छुछ पुराण महाभारत बाल के बाद करे ही जिसे हुए गालू म॒ होते हैं। 
पुएण एक समय व काल फा नहीं है पर उसमे खनेक काठों का पिबरण दिया गया है| 


कुछ विद्वानों का अमिप्राय ऐ कि स्‌ तलोमहपरेण अथवा इनके पुत्र (सौति) उनभ्रवस द्वारा कथित माने 
जाते हैं। विण्णु पुराण पएशर द्वार मैत्रेय को मनाया गया था उिन्तु अन्य सब पुराण नेमिपाएण्य से ऋषियों के 
द्वाइगयप यज् के अवमर पर सू श्र द्वारा कथित माने जाते हैं। साधारणतः इनके वर्णित विषय पाच प्रश्नर के हैं-- 
(१) सम (आदि सही) (2) प्रतिसग (कान्यिक प्रतय के पश्चात पुनः झट). (3) वश (देवताओं और ऋषियों के 
चेश उक्ष).. (4) मन्वन्तर (कापों के महायुग जिनमें मानव पाति या पहला जनक सतत हैं). (5) वंशायुचरित 
(प्राचान राजरुठों वा इतिउत)--“ सेशन प्रतिसगंश्व वशों मन्वंतराणिच| . बशासुननरित्यत्र पुराण पंचलक्षणम्‌।! 
घंशानुचारित भविष्य, मत्स्य, वायु, ब्रग्माण्ड, विश्य, भागवद्‌ पुराणों में मिलते है। . गहद पुराण मे भी कुछ 
वंशामुचारित मिलते हैँ 


मत्स्य पुराण में दिये हुए पुराणों झा नाम एवं मंब-वध्म (१9,000),. प्रग्म (55,000) 
विष्णु (23,000), बायु-(शिव पुराण भी फहते है) (24,000), भागवत (8,000) (इस भागवत के जगह छुछ 
लोग देवी भागवर्‌ को पुराण मानते हैं), नारदीय (25,000), माउंन्डेय (9,000), आमेय (6,000) 
शविष्य (4,500), अग्रैशेबत 798,000), छिए्व (37,000) (माउंन्डेय पुराण में छिड़् प्ररण को नृसिद्द पुराण 
के नाम से उद्लेस है), घराह (24 500), स्गन्‍द (3 000), वामन्‌ (0,000) कूर्म (8,000), मत्स्य 
(4/000), गदद (9/000), बरड्ाण्ड (2 000)। अप वाजार में जो पुराण मिलते हैँ इनमे उपर्युक्त सरया से भी 
अधिक या क्य राष्याप्रथ पाया जाता ऐे। इन दोनो भिन्न श्रतियों मे कौनता यया्थ है सो भगयान ही जाने। मेरे काशी 
गृद्‌ पुसआाणय में 48 पुराणों वी ध्रतिया हैं। पत्रात्मक मुद्रित एपं ताक पत्र अमुद्रित प्रतिया भी हैं। इनमें भी पंथ 
साप्या मिन पाये गये। इसमे यही कहा जा समता है ऊक्रि मूछ पुराण गे सालूस्तर में बराबर परिवर्तन होते हुए 
आया हू ॥ 


देवी भागयत्‌ (-3-3-6) के अनुसार नीचे दिये नणरद्व उपन्युराध हैं, यथा--सनत्कुमार, 
नारसिंह, नारदीय, शिव, दौवांसा, कपिछ, मानव, औशनस, बारण, काठिश, साम्य, नन्दिएत, सौर, पराशर, 
आदिय, महेथ्वर, सागवत्‌, चातिप्ठ। दरिवश एक पर्व माना जाता हे और मद्याभारत या अड्न टै 


हमारे पूर्वज महझपियों, यतीबरें, पुराप्राठ के शद्म्थ विद्वानों से, हमछोगों के दित के डिये, धर्म द्ञास्त्र 
प्रयों की रचना है| धर्मझास्त अथों वा आधार श्रति, स्मृति, इतिहास एवं पुराण अठारद पुराण सय बराबर 
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है पर धर्मशास्त के स्वयिताओं ने जिस पुराण के बचनों को ज्यादा रोफर धर्मशास्त्र पुम्तक डिसो हे, उसी धुराण को 
हमलोग ज्यादा ध्रामाणिर मानते है। देश देशास्तरों से प्राप्त पुस्ते अथवा हद निकाऊ कर नवीन पुस्तकों का उतना 
प्रामाणिय्ता नहीं माना जाता जितना कि पुस्तकें जो सरेशाधारणन मिलता हो या जो झूडी में परम्परागत आता हो यां 
जी सर्यमान्य हो। ऐसे ही पुगण ज्यादा प्रामाणिझ है | अरना खार्थ सिद्धि प्राप्त करने फे लिये नवीन वचनों दी सड्टि 
कर एवं प्रामाणिक पुए्णों मे क्षिप्त ऋए प्रमाणामास एप में प्रचार रिये जाने वाले पुराण बचन प्रामापिक नहीं हो सस्‍्ते 
है। पुएश्छ में छोफ क्याण तवा आनेवाले समस्तानों के हित के लिय्रे वे ग्रथ रचफ॒र चछे गये। शायद उन्ह यह 
भी माछूम हुआ होगा क्रि कि वै प्रभाव से एव काल प्रयाद के साथ ज्यों ज्यों समय बीत रहा है त्यों त्यों छोग भी 
खार्थ के ल्थि कहाँ अपनी मनगउन्त पुस्तपें न यहा रचना कर लोगों को भ्रम में न डाल दें, इसढ़िये वे अपने अपने 
सिद्धान्तों को प्रामाणिक अरथों के आवार पर छिस गये थे। ये स पुस्तवें शुद्ध परपरागत झूठी तथा आचरण में आने 
से इसे बदरा नहीं जा समता टै। पर बुछ नवीन एस्तरें जो बायारों में मिर्ती ६ जिसमे नये निद्धान्तों का प्रचार 
किया गया ऐ और जो नत्रीन प्रमाणो पर आधारित है, थे सयर पुस्तफ्ें बहुम़७ तक रद्द नहीं सकती क्योंकि उमने 
प्रमाग सब भ्रममू लक, खार्थ, मिम्या और कपनात्मय है। नवीन वाछ के पडितों द्वारा रात रात में साहपर्शा वे 

पुराने कागजों पर नये श्योको को छिसकर सुसमय इन की पत पुख्सो को आमाणिर होने का शपंत लेकर, प्रचार फर 

देते हैं। एसे खार्थवरापण विद्वान क्यों परवाह करें कि ऐसे मिथ्या प्रचारो द्वारा धर्म पर फ्ितना आपात पहुंचता है। 

मुम्भवोण मझ दास प्रचारिल पुन्ठयों मे इस फोडि के प्रमाण अधिर पाया जाता है । 


प्राचीन एवं नवीन पुरतऊें--.आचार्य श्र द्वारा रचित मठाम्भप्य (मठाम्नायोपनिषद, सेतु, स्तोग्र) 
पुण्तक कहा जाता है। ग्रदि इसमे सन्देह भी हो जैसे कि कुम्भकोण मठामिमानिया ने काशी मे 934--35 में 
कहा था तो भी यह सय को मानने मे कोई इतराज न द्ोगा कि यह पुस्तक अति प्राचीय है और परम्परागत घारों 
मर्ठों मे आज त्तक घ्यवद्वार रूप से आचार्ग शहृए के समय से आचरण में चला ता रहा है। यदि यह प्रन्य 
श्रीशइराचार्य के काल ही में न लिसा गया हो तो भी इस में सन्देह नहीं दे कि उनके समीप काल ही में छिसा गया था। 
जाचाये श्र से प्रतिष्ठत चार आम्नाय मठों में मठाम्नाय के पद्धति, नियम, सम्प्रदाय, आदि सब परम्परागत आचरण 
में शाने से यह निश्चित रप में कहा जा समता है कि इस आस्ताय पद्धति के प्रारम्भिक पुरुष आचार्य शद्वर ही थे | यह 
पुस्तक सर भ्रेप्ठा को भ्राह्म ढे। कलम्ता, पाटना व बम्पई अदालतों मे इस मठाम्ताय को प्रमाण मानकर इसके आधार 
पर फैसला भी दिया है। पाटना हाईकोर्ट का अभिप्राय है ऊ्रियह पुम्तत आठवा शताब्दी वा लिसा देँ। इस 
पुस्तक पर विमशे पाठर्गण आगे प्रायेंगे। 


शंकररिजयादियग्रेथ व आचाये चरित्र-कुस्सकोण मठ की पुसवों तथा अन्य पुस्तरों से यह 
प्रतीत होता है फि नीचे दिये हुए सूची में भ्र शइरविजय (चरित्र) पुल्तकें उपव्ब्ध होते हैँ और श्रोशइराचार्य का जीवन 
कथा इन युरतको पे प्राप्त हो सकते हैं। लेडिन इस सूची के अनेक पुस्तक चेबढ नाम से ही प्रसिद्ध हे और न तो 
हखलिसित प्रति कहीं मिल्गी हैं या झिसी ने देसा है। इस सूची में दिये श्गरवित्रयों में सेपाच या छ प्रशाशित 
हुई हैं। इन सब पुम्तको की आलोचना आगे पायेंगे। 


3. सर्वेज्ञ चित्सुसाचार्य--शइरविजय अथवा घृहच्छक्रविजय | 
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आपसे श्रेष्यास से प्राप्त हुआ था सो *पडाया!। अप्रिपुणग में उद्धेख है कि परीष्यास ने पुराण संहिता अपने छः 
शिष्यों को पढ़ाया जिनमें चार शिप्यों का नाम उपयुक्त छः शिष्यों में से नाम पाये जाते हैँ। परल्लु ब्रद्माण्ड तथा 

-वायु पुराग इन शिष्यों को छोमहर्पन के सिष्य ही उद्ेख काता है ययपि नामों में कुछ नाम नामान्तर पाये जाते हैं| 
इसी मैथ को 'मूठसंहिना? अब्वा “पूर्वसंहिता” कहा जाता दै। इन्हीं मू छसंहिताओं से कुठ काछ पश्चात पुराण 
लिसे गये थे यद्मपि पुराणों में ोड बदल व नई कथायें पायी जाती हैं। पुए्जाछ के मूछ पुराग सब सो गये हूँ। 
बूद्ध परम्परा से मादम होता हे कि अठारह पुराण तथा अठारह उपपुराण हैं।  उपपुराग सब अर्याच्ीन हैँ और ये 
सय मतान्तरों के हैं। मद्दाभारत अठारह पुराणों का उछेस करता है। इन पुराणों पर विवेचना करफे आलोचना 
फ्रिया जाय तो स्पष्ठ माहछम होता हैं कि इनमें कुठ पुराण महाभारत काछ के बाद के ही लिसे हुए ग्रालूम होते हैं। 
पुएण एक समय व थाल या नहीं है पर उसमें खनेर कालछों का मिवरण दिया गया है | 


कुछ विद्वानों का अमिप्रय है कि स्‌ तछोम्रहपरेण अथवा इनके पुत्र (सोति) उम्रथयम ढवारा कथित भाने 
जाते हैं। विण्णु पुराण परागर द्वाए मैत्रेय को सुनाया गया था फिस्तु अन्य सत्र पुराण नैमिपारण्य में ऋषियों के 
द्वादशयत्रे यक्ष के खयसर पर सू प्र द्वार ज्थित माने जाते हैं। साधारणतः इसके वर्णित वियय पांच श्रवार के ए-.- 
(3) से (आदि छड)।. (2) प्रतिसर्ग (काटकर मदय के पधाद पुम- छक्ठ) (3) वंश (डेसवाओं और ऋषियों 
वेश 7क्ष)... (4) मन्बस्तर (क्यों के मद्ायुग जिनमें मानव याति का पदछा जनर मु है). (8) पंझालुचारेत 
(धार्मीन राजदुकों का इतिएत)-- सगेथ प्रतिसगंश बक्षों मम्व॑ंतराणिय | . बंशासुनसितिणय पुराण पंचद्षणम।? 
वंशानुचरिन भविष्य, मन्स्य, वायु, अ्रप्नाग्ड, बिष्यु, भागवत पुराणों में मिलते हैं।. गदर पुराण में मी कुछ 
चंशानुचरित मिलते हैं । 


मत्स्य पुराण में दिये हुए पुराणों शा नाम एवं अंब--मग्म (33,000), फथ (58,000), 
विष्णु (23,000), चायु-(रशिप्र पुराण भी कहते हैं) (24,000), भागवत (8,000) (दस भागयत के जगद कुछ 
छोग देवी भागवत्‌ को पुराण मानते हैं), नारदीय (25,000), मानदेय (9,000), आग्रेय (6,000), 
भगिष्य (4,500), प्रशवत 48,000), छठिठ्र (,000) (मारूस्देय पुराण ने झिक्न पुराण को सृसिद्द पुणग 
के माम से उतेंग है), वाद (24 500), सान्‍द (3) 000), बामन (0,000), ढू्मे (8,000), मप्य 
(4,000), गगड (9,000), प्रग्नाग्द (2 000)। अप दायार में ज्षो पुगात मिलते दें इनमें उपयुक्त झंस्या से भी 
अपेद या पा याताप्रप पाया जाना ४। इस द्वोनों स्तित प्रियों में पता ग्रधार्थ टै सो संगठन की छात्ते। मेरे नदी 

गद पुरायाछय में 48 पुराथों की प्रलियां हैं। प्रवात्मऊ मुद्दित एवं ताक पत्र असुद्वित प्रीया भी हैं। इनमें भी धेव 
ग्स्या मित्र पाये गये। इससे यही कहा जा सारा है झि मूठ युगण में दाझहार में यरापर परियतम दोते ष्ट्ग्‌ 
लाया ए 


देगी भागगए (-3-3-6) फे अनुसार नीचे दिये अठाश उफ्पुगव हैं, यया-नानाउलार, 
शारमिंद, गारदय, शिव, दौवसा, पपिठ, सानव, औश्नस, बर्य, काहिश, खाम्म, नन्दिशा, सौर, पराशर, 
भादित, गदेमर, भागपद्‌, बागीठ्। हृरियिश एप प्र माना जाता है और सहागारत खा भह् है। 

हमारे पू वैध सरह पिसें, गरीपरों, पुराशार के शदगया पिड्ानों से, #ंगलोंगों ये द्रिग थे दिये, धरमगरत 
प्रो की रदमा (ै॥। परमेशार्त्र अर्थों क्र धाघार शनि, रखते, इविहास एवं घुगण दें। अदारद पुगंग सर पताइर 
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रामइृष्ण--शकराभ्युदय काम्य। 

लश्मणशास्प्री--गुस्वश काव्य 

विद्यारण्य--शफरविलास ([7)078 0808 797879, 7+07007)| 
शुरखयभू नाथ--शकरानन्द चम्पू (मदरास पुस्तकाऊूय)। 


ँ 
उपयुक्त सू ची की पुस्कक आचार्य शमर का चरित्र वर्णद करने की कया कही जाती है और इनमें अधिक पुस्तकें देसने में 
भी मिञ्ती नहों हैं। रचयिताओं का नाम एवं करार निणय फरना कठिन है कारण एक ही नाम के दो या तीन 
महात्मा जन्मे हैं| अनेक रचयिता के पौवापय का निर्णय ड्िया नहीं जा सकता है। 


इुम्भबोण मठाधीष नीचे स्‌वित पुस्तकों वा भी उल्लेख करते हैं जो आचार्य शहर के चरित्र का 


विवरण एवं कहजानेवाले आचाय॑ शहर के साक्षात्‌. अविष्छित परम्परा में आये हुए एवं आचार्यों का विवरण भी 
देता है| इन सब पुर्ठफ़ों पर आलोचना आगे पायेंगे। 
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रामभद्ररीक्षित--पतज्नती विजय (चरिप्र)(काव्यमाला)। 

वाकपति भ---शह्टरेन्‍्द्रवि सस (कुम्मकोण मठ के पांचवा अवतार आचार्य शहर फ्री अवतार क्था)। 

श्रीहृपे--नैषथ (नक्दमयन्ती चरितर)॥ 

सर्वज्ञतदाशिवयोघ--पुण्यश्लोकम परी (बुम्भमोण मठ गुर बशावल्ती)। 

भत्मबोध-- ५४ (परिशिष्ट एवं मकरन्द)। 

सदाशिवत्रह्मन्द्र --गुध्रक्षमाला (कुम्मकोण मठ गुर बशावली)। 

आत्मबोध---सुषमा (गुरुस्‍क्षमाला का व्याख्या)! 

खयप्रसाश --प्रभा विमर्रानी। 

सर्वज्ञ चित्सुखाचाय--डुम्भकोण मठ का कथन है कि भ्रीचिसुखाचार्य आचार्य शहर के शिष्य थे और 
आपसे रचित “मठाम्नायसेतु ” दे जिसमें काची मठ का उछ्ेख है। 


कुम्भक्रोण मठ का यद्द भी कथन है हि यदद “मठाम्नायसैतु ! वित्मुखाचार्य- 
कृत बरृहच्छ्वरविजय के त्योदश श्रक्रण से उद्‌ इत है। 


कविराज राजग्रोविद श्रीम्रदर्शन सरखती--जगदूगुझ परम्परा स्तुति | 

शिवरामसू री--थ्रीमुखद्पण (विददावली की व्यास्या)। 

गुरंम्‌ बकण्ण शान्ी--भीमुख व्याख्या। 

रामानुज आपयपज्ञार--सिद्धान्त पत्रिदा | 

सअमभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती--विद्याशइर विजञया 
--शइर बिजय सम्रद (कृष्मान्ड शहर), तजौर पुस्वराज्या 
+--आचार्य विजय। 
+-जगदू गुर क्या सम्रह 
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2. विद्यामिधान चिन्तामणी-स्‌हुहल._ 48- गीडनयादोह्लास-दरिमिश्र 4. विद्याशकर विजय-अभिनवोद्धल्ड 
विद्यारप्प भारती 5. इकरविजयकथा-सदरास पुछफ्ालय 6. प्रभाविमशनी--खरमू प्रवाश 
7. शेकरविजयसंग्रह (कृष्मान्ड देकर) 8. शंररबिजय विदास-झकर देशिकेद्ध.. 9. दोकराचार्य अवतार 
कथा-आनन्द तीय। 


; 


(3) अनजान व अनुपलव्ध ग्रंथ जो नामी स्वयिता के नाम से प्रकाशित या उद्श्त ।- 


१0, झंकरेन्द्रवि्शस-वासपति भट्ट 2. सर्वेज्ञविल्ास-सर्वज्ञात्मा 22. भद्दापुएपरधिदास-भवभू ति 
238. गुए्विजय-कृष्ण मिश्र 24, भक्तिल्‍त्पकतिका-जयदेव 25. शान्तिविवरण-अद्वैतानन्द 
26. गुष्परीप-भदैतानम्द 27... शिवशक्तिसिद्धि-भीदय 28. स्वैर्य विचारण प्रररण-थरी हे 
29. ब्हच्छइारविजय-सर्वज्ञ चित्यपाचाय 90... शंहरविजय था आचार्यउरित्र-आनन्द गिरि (हम्तलिपि श्रति 
कुम्भकोणमठ में उपलब्ध होने को कद्दा जाता दै।) 33.. गुरुत्नमाछा-सदाशिव अहोद्ध 82. पुष्य 
श्लोकमंजरी, परिशिए्ठ एवं मकरन्द-आत्मवोध 33. सुपमा-आत्मबोध। 


(4) ग्रेथ-आचीन एवं आधुनिक--(मबुरित तथा हस्तलिपि पति प्राप्त होते हैं।--84, शह्टरदिगिविजय 
अथवा सेश्षेप शहर विजय-माधवीय उर्फ विद्यारण्य 35. शह्टरविजयविलास-चिद्ठिलास 36, शहरदिग्थिजय सार- 
सदानन्द 87* गुरुपरम्परा चरित्र (दो भाग)-हिक्कोली गोपाल शास्त्री 33. शबदरविजय-ध्यासाचलीय (कुछ पुर्तों 
में इसे विद्याशहर उर्फ शद्दरानन्द अथवा व्यासाचलीय कहा है। डा. आफ्रेकूट व्यासाचल को व्यास गिरि कदते हैं। ) 
89. शरविजय अथवा आचार्य चरित्रम्‌ अयवा केरछीय शहृए विजय-गोविन्दनाथ. 40. शह्नरविजय या गुदइविजय 
था आचाये बिजय-अनन्तानन्दगिरि उर्फ आनन्दगिरि (कलऊता प्रकाशित). 4. शद्दरविजय-आनन्‍्दगिरि (हस्तलिपि 
प्रति-याशी रामतारक मठ जो प्रति कुम्भकोणमठ के अथ से मिलने जुठने की कथा सुनाई जाती दै।) 42. आनन्दगिरि 
शेकरविजग्र-मदरास मुद्रित 49. ईफर विजय या स्राचाये दिग्वजय-पछोसहाय 44. धैफ्रविजयशा-शजराज 
(मिर्जापुर) 45. शह्बराचाय चरित्र-नीलकण्ठ नम्बी. 46. शहराम्युदय-राजचू डामणि दीक्षित. 47- पतप्नठी 
विजेय-रामभद्र दीक्षित 48, भ्रीमुफ़ दर्घग-शिवएमसु री 49. श्रमुसब्याख्या-गुरंस वेहण्ण शास्मो 50. राजतरत्िनी- 
कादण 87. नैयध-भीदपे 62, सिद्धान्त पत्रिशझ-रामानुज अख्यवार। 


(5) उपयुक्त भागों की पुस्तक जो श्री शक्ल्राचाथ जी के जीवन चरित्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता-.53- फथासरित सागर-सोमदेव शर्गी. 54. राजतरब्िनी--कल्दण. 58, मैपप-- 
थी हर्ष । 


(6) इम्मकोणमठ से रचित एवं प्रकाशित एक्रक्ति पुस्तक--७6 पचीत शइरविजय-- 
मुझ गुर 87 प्रश्यक्षोज़ सशरी-सवाश्चिव बोध 58. परिशिएट--आत्मबोध... 59, ग्रररलमावा-० 
सदाशिवत्रग्ेद्ध (परमडियेस्द्र मठाघीप के शिष्य) 60. सुपमा-आव्यवोध (अ्वैतातमग्रशाश्ष मठायीप के भिल्‍्य) 
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उपयुक्त कटे पलकों के विषय में एक पुस्तक जो इम्भक्रोणमठाधीप के अनुमति से रचित एवं मठाधीप वो अधित 

है, उसमे यों उल्लेस है-- 

[क] “पुस्तकें जो कहीं मिलती नहीं और जो देखी नहीं-- न० 3, प, 77, 3, 20, 23 व 29 

जि) ' पुस्तके प्रस्तुत कही मिलती नहीं '"-म० 9, 0, 42, 2५ 29, 24 व 27. 

है [ग] हे पुस्तक जो देखी नहीं --न० 45, 46, 48, 39, 50, 36, 88, <] प 46- 

यद्यपि उपयुक्त पुस्तकें अद्य्म, भहातम अभ्नुतक अग्राप्तम्‌ कोटी के हैं तथापि दुम्भकोणमठामिमानियों ने शोक ये 
पक्तिया उयृध्ठत कर इन धुम्तरों को प्रमाण में प्रचार करते हैं। पाठकंगण खय इस रहस्य का तात्पर्य जान छेंगे। 
अलुप्रतम्ध पुस्तकों से शछोफ़ व पक्तिया क्रिस प्रसर उद्धरण स्या जा सकता है? 


चेद-...इस्मकोण मठाधीय ने अपने भाषण में कहा है कि ऋग्वेद के कुछ मत्रों द्वारा श्रोशक्राचार्य का 
अवतार सरेनित होता है। आगे आप बहते है कि इसी प्रकार श्रैरद्वाष्याय मे “व्युप्तकेशाय? के अर्थ में क्या कि 
यह भी शइराचार्य के अवतार का ही सफेत फ़रता है। रद्धभाष्य मे इस मात की व्याख्या में पुराणों था वचन 
* चतुर्भि सहशिष्यैस्तु शहरों: 5बतरिध्यति! का उप ध्रमाण देकर बतलाया है । इसी प्रसार अन्य एक मतावलम्बि ' नम 
वपदिनेच ” का अर्थ काते हुए कह सकता है मि सह भी उनके आजार्य के अपत्तार या सकेत बरता ऐै। अन्य 
मताबरूम्बियों नै जब अपने अपने मत का श्रेझत्व सिद्ध करने के डिये वेदों से कुछ पदों को लेकर अपनी थध्याए्या से 
अपने अपने मतों वी पुष्ठे करना प्रारम्भ किये, थही रूस व हवा अय अद्वत मतावलस्बियों वो छगमे छगा और मे भी 
बेद के बाक्यों से अपने श्रेधत्व का प्रयार करने छूगे। आचार्य शहर का शक्राश अवतार होने से उनया भ्रप्त्य उनका 
जन्म कड़ा व उनके द्वारा पुन प्रतिष्ठित अद्वत मत दो बोध कराता दै। इसके छिये प्रमाण हमर उसे प्रचार परम 
की आवश्यकता सी नहीं है।. इन प्रमाणों द्वाप आचार्य शहर का जीवन चरित्र सम्मन्ध कुछ नहीं माझ भ होता है 
और इन प्रमाणों से सिद्ध नहीं कर सफते कि काची कुम्भकोथ मठ श्रीआचार्य शहर द्वारा अ्रतिछ्ठत व अधिप्नित है। 
“भ्रम तेजो5श सम्भवम्‌! इस भगवदुक्ति के प्राण से फ़्येर महात्माजन कम या अधिक अमाण में ईद्वराश होता है। 
समाण में धार्मिक परिवतेन करने के लिये श्रीशइर बा अवतार हुआ था। भद्दाशक्ति सपन, दिव्यतेज पुज, शहराश* 
सम्मूत, दिव्य विभूति श्रीआधशइराचार्य थे और आपके ठिये बेद प्रमाण से अवतार पुरुष होने वा विषय सिद्ध 
करने दी आवश्यकता ही नहीं है। 


पुराण-हिठ्, कूम, वायु सौर, भविष्योतर आदि पुराणों में जद्मा जाता है फ्ि श्रीशइराचार्य जी के 
अवतार का विभ्य सरेत की गयी है। पर वास्तव से ये सब /तो+ <सी पुराण के हैं अथवा आधुनिऊ्ध काल के रिसी 
विद्वान द्वारा क्षित किये गय है, सो परमात्मा ही जाना चाहें जो हो, इन पुराणों में आचार्य शईर क्वा जीवन छीटा 
वर्णन विम्तारपू बैक नहीं मिलते, अस्पात्‌ ये सब्र हमारे चरित्र विमशन कै उपयोगी नहीं हैं। भविष्योक्तर पुराण में कद्दा 
जाता है कि आचाये शहर का अवतार वा सरेत स्या गया हैं। पर विज्ञ पाठऊुगण जानते हैँ कि यह भविष्योत्तर 
पुराण कितना प्रामाणिक लिया जा सकता दै। इस पुराण में इतने अश्लद्धिया एच क्षिप्त विषय भरे हुए हैं कि देखने मान 
से घृगा होती है। पांच सो बर्ष पूदे घटित घटनाओं का भी उल्लेस पाया जाता है। आचार्य शद्धर के बारे मे ऐसा 
कोई जीवन चरित्र नहीं दिया गया है जिसके आधार पर आचार्य के जीवन दी छील्य का वर्णन दिया जा सके। भरिष्य 
पुराण के मध्यम पर्व, चतुर्ध सण्ड के दसब अध्याय में छाहराचाये का वन यों दै--' मैरव दत्त विश्र के पुन रुप से 
शइर वा आशावतार हुआ और वह पुत्र शइराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने शहर भाष्य टिंछकए झरमार्य या समर्थन 


जा5 


ख. 2. 4 


फ्या।! यद्यपि भविष्य पुराण में इस प्रमार दी कथा पीछे से मिलाई गई है, इसमे सन्देह नहीं, पर यह निराधार एव 
अन्य प्राय प्रमाणों के भी विद हैँ और यह श्रेष्ठों को ग्राद्य ग था और न है। वृद्ध परम्परायत चले आये कया के विसदध 
भी है। वायु पृणण के छोऊ़ ही भविम्योत्तर पुराण में मी उद्‌ शत हुआ टै--“चहुमिस्सहशिप्यैस्तुश7 रो3वतरिप्यति' 
यही स्नोप अन्य पुराणों में भी पाये जाते है| मालू म॑ होता दे फ्रि इछसिद्धि प्राप्त वरने के लिये तव तब विद्यन' छोय 
घरावर पुराणों में जोइते हुए आये हैं। 


पश्मोत्तर पुराण में 64 अन्याय हैं। इस पुराण के 42 थे अध्याय में भगवान शिव अपने पत्नी पार्वती 
को कहते हैं कि कलियुग में अनेक मतों जा प्रचार होगा और आप खर्य ब्राह्मण कुल में अवतीण होकर सर्वे मतों को 
सण्डन कर अद्वैन मत का स्थापन करेंगे। भदरास के अडयार पुस्तसालय में हस्तदिपि प्रति उपतच्ध ऐ और कहां जाता 
है कि यह 850 बे पूर्व छिया लेसन काल टै। इस ग्रन्थ या तेलगु भाषा अनुवाद प्रति करीब 250 वर्ष पूर्व का ह्बै) 
विज्ञान मिष्ठ अपने साध्य भू श्र भाष्य में इस पुराण के छुछ इलोओों को उद धत कर कहते हैं. फ्ि ऐसे प्रामाणिक पुराण 
प्रन्धों में भी आचार्य शइ्र के विह्द्ध (अपचार युक्त लिसा हुआ है। . दतमतावरम्पि विद्वानों ने इन इलोकों को 
पद्मोत्तर पुराण से उड़ पृत कर अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं।  छुछ विद्वान पुराण रूप में पद्मपुराण का इलोक 'मायावाद 
भमच्छास्त्र प्रच्छन्न घौद्ममुच्यते। मयैव कथित देवी कलौ आाक्मण रूपिणा? उदू धत फर आचार्य शहर के सायाबाद को 
बौद्ध दर्शन फा औपनिपद सत्तरण मानते हैं। आचार्य शद्बर को प्रऊन बौद्ध भी फ्दते हैं। ऐसे अपचार युक्त विषय 
केवल भाधुनिक काठ के कुछ छोग जो भद्देत विरोधी हैं उनके द्वारा क्षिप्त क्रिया गया होगा। इसी प्रकार भागव 
पुराण में 84 वें अध्याय में श्रीरामासुजाचाय का बर्णन में भी उस मत के विरोधी द्वारा बुछ इलोके क्षिप्त किये गये हैं । 
इन उदाहएणों से मे अशिप्राय है कि जब झिसी महान की छुति या निन्‍दा झरना हो तो छार्य सिद्ध आप्त करनेवाछों 
द्वारा अपने अपने हित के लिये घुणणो में क्षिप्त करते हुए आ रहे है। मेरे कहने था अभिप्राय यह नहीं दे कि ये सब 
पुराण प्रमाण नहीं दे पर इन पुराणों के आधार पर निश्चित रूप से नि सन्देह किसी विषय वी पुष्टि नहीं किया जा सकता 
है। इन प्रमाणों से केवछ सिद्ध विषयों की पुष्टि की जा सस्ती है न फि इन्ह मूल व मुख्य प्रमाण भाना जा सकता है 
पुराण मूछ प्रमाण हैं पर ऐसे क्षिप्त इकोक़ या कहे जानेवाले उद्धरित श्लोक मृल प्रमाण नहीं हो सकते। . ऐसे पुराशों 
में भी यह नहों कहा गया है क्रि आंचारय झह्ूर ने काची में आम्नाय मठग्यापन कर वहीं अधिष्ठित भये। 


मार्केन्डेय पुराण-३म्भकोण मठ के प्रचारक द्वारा रचित पुम्तक में मार्वन्डेय पुराण के नाम से बुछ 
इलोफ उद्इत है। कुम्भकोण मठामिमानियों का प्रवार है क्रि इस पुराण में आचाये शफर द्वारा श्राप्त फच हिश्ों हा 
वर्गन, उनयरा प्रतिष्ठा एवं काची में योग लिद्न वी प्रतिष्ठ आदि विषयों का उडख है। भाऊ॑न्डेय पुराण अश्दश पुराण मं 
एक है। मै ने सात प्रतिया छ स्थानों से मगवा कर सगे पुसक हूढा पर कहीं भी कुम्मकोण मठ द्वारा उदघ्त इलोक 
पिला नहीं (“शिवछिक्ष प्रतिष्ठाप्प चिदवर सभातले” से प्रारम्भ होकर अन्त पक्ति “थी शारदास्थपीठे शिवलिग 
भोगनासक चक्रे? तर)। में ने श्री भारतधरममहामण्डल, काज्षी, द्वारा अरशित पुस्तक एवं वम्बई मुद्रित मार्कन्डेय 
पुराण तथा मेरे पूप्रेज़ों से सभ्रहित पुस्तक (हस्तलिपि) मार्बन्डेय पुराण प्रतियों वो छनवीन कर देखा पर कहीं भी 
कुम्भफोण मठ से प्रचारित इलोकों को न पाया और मठ के प्रचार कथा का नामों निशान नहीं था। सम्मवर्त 
भाउस्टेय धुद्यण का दलोछ कुस्मकोश सठ द्वारा कम्पित इस्तरिपि धुराग अति मे होगा ? जो विषय देखा नहीं जा समता, 
पढा नहीं जा सकता, गुना नहीं गया और अन्यन इसझा उहख भी पाया नहीं जाता, पसे प्रथों का क्या प्रामाणिक्ता है ? 
शुम्भरोग मठ के पचाराजुसार श्री आचार्य शद्वर व अपने दिष्य सुरेथर सद्दित सशरीर चैलास गमन फिये और देवादिदेव 
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महादेव का छ्तुति कर पाच ठिद्नो एवं सौन्दर्यल्हरी को बहा से भूलोफ छाये! ये सब विषय विवादास्पद हैं एवं केवल 
कुम्मकोण मठ द्वारा ही प्रचारित यह बल्पित क्‍या है तथा अन्य ऊ़िसी भी प्राचीन या अर्वाचीन शैकर विजय प्रथों में इसका 
इछिस पाया नहीं जाता| ऐसे आवार रहित विवादास्पद विषय को जो इस पुराण में उठ्लेस होने का प्रचार कर रहे हैं, 
इन इलोऊों को कद्दा तक आ्रामाणिक माना जाय। 


इस पुराण के आधार पर यदि मान भी छें फ़ि योग नामक लिड्न की प्रतिष्ठा काची में हुईं थी पर 
स्मम्द पुराण में थोगेश्वर लिन का वर्णन “प्रभासक्षेय” में क्रिया है। प्रिम्थली में काशी के विश्वेश्वर छिज़् को योगेश्रर 
कहा है। नेपाल व केदार सीमा में योगेश्वर लिक् होने का मी प्रमाण मिलता है। इन सब क्यनों में किसे ययार्थ 
माना जाय। सातवीं व आठवों शताब्दी के आचार्य शऊर से कहेजानेवाले लिझ्लों की प्रतिष्ठा बिवरण के साथ कहेजाने 
वाले पुराणोक्त लिज्ञों की प्रतिष्ठ से सम्बन्ध किस प्रछार रिया जाय ? क्या मार्बन्देय पुराण अर्वाचीन काल का प्रथ है? 


बुम्भदोणमठाघीष के मद्रास वक्तव्य द्वारा मालूम होता है फ्रि “रदकोरी सहिता? भी एक ग्रथ है जिसे 
आप प्रमाण मे प्रचार करते हैं। जिस प्रश्मर अवीचीन पथों व मतों के प्रसशित पुस्तकों में मवीन परथों के नाम पाये 
जाते हैं और नवीन शहोऊ प्रमाण रुप से दिये जाते हैं, उत्ती प्रकार यद्द मी एक भ्रंथ है। ड्रिसी ने नाम भी न सुना है । 
क्ग्रा यह तात्रिक या पुराण या उपघुराण या इतिद्वास या दाब्य पुखक है? इस श्र का लेखक एवं वाल के प्रिषय में 
कोई जानता नहीं है! ऐसे अनामधेय ग्रथो को जिस प्रकार प्रामाण्य माना जाय। कुस्भकोणमठ को छोडकर इस 
भआरतदपे से कहीं भी यह परत्तर उपलब्ध नहीं होता। एफ प्रचार पुस्तक जो कुम्मकोणमठाधीप वी अनुमति से रचित 
एवं आपको अर्पित है उसमें इस पुम्तक के यारे मे लिखा है *न उपलब्ध है था न मै ने देखा है ”। ऐस्ने पुस्तकों को 
प्रमाण रुप में चैंसे माना जाय१ यदि मान भी छ तो क्या इस पुस्तक से काची मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित लिखा है! 
ऐसा तो डुम्भकोश भठ के श्रचारों से दीख नहीं पडता। समय समय पर स्थान स्थान पर अध्त अज्ञात कोदी के 
नवीन प्रथों का नाम बताकर अपना काय सिद्धि के ठिये छोगों को अम में डाल्कर अपनी इच्छा पूति करने का यह एक 
मा प्रतीत होता है। 
कुम्भकोण सठ के बुछ पुस्तकों से मान्डेय पुराण के यदले “माउल्डेय सहिता ' था उछख है। कहें 
जाने बाले सार्इन्डेय सहिता से उदूधृत इलोकों को दुम्मक्षोण मठ द्वारा पूरे कहे हुए “मारईईन्डेय पुर्ंण” के उदपूत 
इलोकों से हुऊना किया तो मै ने भेई न पाया, केवछ कुछ पदों के परिप्र्तन एवं कुछ नवीन छदों का जोड आदि पाया।| 
जो सब इलोह मार्कट्डेय पुराय में होने का ऋदते हैं वे सत्र सार्कन्डेय सहिता में मी उपलब्ध हैं। उुम्भवोग मठ के 
लिये मार्कन्डेय पुराण ही भार्कन्डेय सहिता हो या माऊंन्डेय सहिता को ही पुराण के नाम से आ्रामक व्थचार करते हों! 
सार्ईन्डेय सहिता अह्ादश पुराण वे उप पुराण में नहीं गिने जाने के झारण एवं इस पुम्तकू की गण्यता व प्रामाणिस्ता 
बडाने के लिये “संहिता” की जगह “पुराण” कहर सिय्या प्रचार झिया जा रहा है। कुम्भकोण मठाधीप ने अपने 
सदरास वक्तव्य ([--]--32) मे इस “मात्रन्डंय सहिता? को म्रद्माण्ड पुराणान्तरगत तीतरा परिस्कन्द बताया दे 
पर आपके मठ द्वारा प्रशशित अन्य पुस्तझों में कहीं सातेवा परिरकन्द एवं कहीं आठवा परिस्क्न्द समयानुसार बताकर 
उप किया गया है। ईश्वर जाने इसम कौनसा संय है। सपूर्ण अ्ग्माग्ड पुराण कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 
अनेक पुल्तराल्यों के सू चीपत्रों (08४०0०2००७) को देखा पर कहीं भी माउँन्डेय सद्दिता मिला नहीं। एक धुस्तराल्य 
भेएऊसे तीस अव्याय पूर्ण एव 3] वा अन्याय आरर्ण (2530 इलोऊक) अति मिझा। इसे पराशरात्रागम के एक सहिता 
माना गया है। यहा श्री मार्बन्डैय महाएजा पृथ्च वो ब्था समुनाते हैं। 


उप 


य2-ञप हर 


बुम्भक्ोण मठ द्वारा प्रचारित माउस्डेय सहिता में आचार्य शकर वा जन्‍म स्थल काठटी वा नाग उल्लेख है, 
पिता का नाम शिवगु का भी रछ्लथ् दै-- लोकनुप्रद तत्पर श्री शकरास्या बहन?) कुम्भकोण मठ 
आननन्‍्दगिरि शैक्रविजय पुस्तक को प्रमाण रुप में धचार करते हैं जिरमें शऱर या जन्म स्थठ चिदम्बर बताया गया ऐि 
और पिता माता वा नाम यिश्वजित विशिष्ठा वा उठ्ठेस है। काशी में 935 ई में जब यद्द कऋन उठा और 
कुम्भफोण महामिमानियों एा प्रचारवों से पूछा गया तो उत्तर मिग्र (ताशी प्रकाशित पुस्तक में) ' चिद॒म्भर पदमपि 
घालटी नामान्तरम्‌, विश्वजित्दद शियगुर्मामान्तर, विशिष्टापद च सतीनामान्तरे” अताव आनन्दगिरि का कथन ठीक दै। 
इस विषय पा विमश पाठरंगण आगे पायेंगे। थद् विषय यहा इसरिये दिया जाता छ ऊक्रि पाठतंगण जान हे कि 
जय जब एसे असौर्र्य प्रइन पूछे जाते हैँ तब तब विलक्षण उत्तर भी दिये जाते हैं। यथार्थ का प्रचार किया जाय तो 
ऐसे उत्तर देने थी आवश्यकता भी न पडती। बुम्भकोण मठ के प्रचारकों को याद रहे “त््यता नतु कुतर्क्यताम्‌! । 


यह भी गुना जाता है फ्रि इस सहिता में स्पष्ठ उल्लेस है कि भ्रीशइवर ने क्रामातों देगी वी उम्रता शान्त कर 

श्री चक्र वी पुन झ्थापना के वैदिक सांग की पूछा प्रारम्भ कराया--/ मद्दागिपुरसुन्दरीर्मण 
शहूरायगुर्म्‌ ! । इस भ्रंथ में आचार्य दाइर द्वारा “कैरी एवं काची म मठ स्थापना वा वर्णन है! पर आचार्य शहर ने 
आम्रायागुसार चार मठों वी स्थापना की थी और मार्बन्डेय सहिता प्‌ वीम्नाय पूरी, पश्चिमान्नाय द्वारका एवं उत्तरान्नाय बंदी 
मठों वा उटेस नहीं वरता दै। क्‍या इससे यद्द निणेय किया जाय कि आचार्य ने उपर्युक्त तीन आसायों में वीन मों 
की खापना न वी धी! इसी से स्पष्ठ मालूम होता है क्नि जिस व्यक्ति ने इस अंथ को तैयार किया था था जिस विद्वान 
ने खरचित इन शछोकों को जोड दी थी उसप्रा ध्येय केवल छझाची मठ का प्रमाणाभास तैर्यार करना था। इसकी पुष्ठे 
सिश्न कारणों से बी जा सकती है। “ मार्उन्डेय सद्दिता? को पूर्ण पढ तो श्रवमत ही मालूम पढेगा कि इसकी शैली, 
छन्द निर्माण, पद्मयोग सत्र अर्वाचीन बार का नवीन वरिय्त पुखझ है। सादा प्रव जठा आचार्य का चरित 
वर्णन है वह सत्र एल एव पक्षमातयुक्त केवछ याची मठ मी महिमा ही गायी दे! इसमें कद्दा गया है ति यदि कोई 
* बाचीशामकोही ” का निरादर कर तो बह व्यक्ति, महा अपराधी पुएप दष्ड के योग्य है ओर जो आदर करें वह 
पन्‍्य है एव परमसस्त प्राप्त मरेगा।  इसम दो खहोऱ हैं जिसमें स्पष्ठ लिखा है कि काची| कामकोटि इुस्मकोण मठाधीप 
से केवठ साधारण जन समुदाय द्वारा आदरणीय हैं पर अग्मा विष्णु द्वारा भी पू जित व आदरणीय हैं। ' क्षीबाद्ी 
कामसोटीनि्यशशिक्लोत्तमप्‌ जाघुरीय, पारीण भ्रीशलाया पश्मगुस्पदाघीश्वर॑योगितजम्‌। ये वा नार्चेनित भूमी 
झुमतरपरमा द्वतसिद्धान्तमार्गोयोत श्रीराज्यसिज्ञासनपददमहो पामरास्ते पतम्ति॥ काचौपीाधिप ये यतिपतिमखिश 
चार्यमारणण्डल श्रीसपत पत्रगारि'य्विधिहरिमिर्मान्यमान शए्यन्‌। ते सातय रमन्‍्ते कठ्शजरविजायुरारोग्ययुवा 
स्थानेष्वानन्दभूमखनवरतशुमैश्षयभाजो महीपा ॥” ऐसे पस्मपातयुक्त अध जो नरीन कल्पित दै विसप्रकार पुराण में 
गिता जाय! क्या ये बचन श्री व्यास के थे? अप कुछ वर्षों से कुम्भकोणमठ अपने प्रचार पुस्ततों भ॑ इन सब श्योतों 
को उद्यूयृत नहीं करते क्या कि ख़ब उनको साचूम होगया है फ्रि' इन शलोकों से उनके श्रचारों की पुष्टि नही होती। इस 
सहिता की भाषा, शैन्ी, छद्‌, विषय सर स्पठ सिद्ध करता है कि ये सय स्होक नवीन करिपत क्षिप्त हैं 


कुम्ममौंग मठ द्वारा पाच लिबशो वी कपित ऊथा वर्णन भी इस सदिता म पाया जाता है।यह विपय 
विवादास्पद है। कुम्मक्रोण सु कहते हैं कि पाचलिज़ो थी कया विवरण का मूठ शिपरदस्य है। पराठरुगण शिवरदस्य 
पर विमश आगे पायेंगे। इस कहेजानेबाले शिवरहस्य इोफ के अर्थ में अनुसन्धान थ विज्ञ विद्वाना का अमिप्राय दे 
पि शिवोपासन एव लिक्ञ पूजा से योग, भोग, वर, मुक्ति वभोक्ष पड प्राप्त सिये जा सऊते हैं न कि पाव लिफशेयी 
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नाम दी गई है। यदि मान भी छे कि योगठिल्ञ का प्रतिश काची में हुआ तो इसके आधार पर किस प्रकार पिद्ध किया 
जा सकता है हि आचार्य शहर ने आम्नायातुसार मठ की प्रतिष्ठा मी की थी। आचार्य श्टर रचित “ मठाम्नायोपनिषद ? 
में काची मठ पा या आपके आम्नाय पद्धति का उल्लेस नहीं है। आचार्य शह्टर ने इस भारतवर्ष में अमैऊ मन्दिरों 
का निर्माण, देवदेवी प्रतिष्ठा एव जीण द्वार की थी तो क्या कहा जाय कि इर एक स्थान में आपने आम्नाय मठ की भी 
स्थापना दी थी? भार्कन्डेय सहिता में उड़स है कि चिदम्बर में एक लिन, केदार नीलकण्ठ क्षेत्रों मु एक एक हित, स्खैरी 
में भोग लिज्न एवं काघी में “सर्वोच सर्वोत्तम योग लिद्ष? का प्रतिश की थी | कुम्भकोण मठ के कथनाजुसार मान ले कि 
योगदिद्ष के प्रतिष्टा से काची में मठ थी स्थापना भी हुई थी तो क्यों नहीं चिदम्पर, भीलरण्ठ व केदार क्षेत्रों मे मठों दी 
स्थापना हुई ? पूर्वाम्नाय योवर्डनसठ, पश्चिमास्नाय द्वारका मठ एवं उत्तरम्नाय जोशी मठ में भी चन्द्रमौद्वीधर लिक्न का पूजा 
सेधन आचाये शहर के समय से आज पर्यन्त चल्य आ रद्दा है तो क्यों नहीं इन चम्द्रमौव्वीश्वर लिश्ों यो पाचलिद्नों में गिनती 
न की जाय २ यद्दि कुम्भकोण मठ इस बटवारा को मान हें तो यद्द प्िद्ध होता है रि आचार्य गदर मे खप्नतिष्तित चार 
आम्नाय मठो को चार हिठ्न देसर पश्चात्‌ एन रिक्े चिदम्बर में प्रतेश्ञा की थी और काची में योग लिए का लोप हो 
जाता दे। पराठकगण अब जान गये होंगे परि कुम्भक्रोण मठ के कम्पित ढिक्ञों का बटबारा गिवरण में क्या मर्ज है? 
पांच रिश्षों भे तारतम्य कैसे हो सकता है? योग लिए को ही कुम्भकोण मठ अपने प्रचार पुस्तरों में क्यों “सर्योय 
रबोतम ” कहते हैं? क्‍या भोग, बर, मुक्ति व मोक्ष रिक्न उत्तम नहीं दें? क्या ये नीचे थ्रेणी के छिड़् है? एसे 
तो मोक्ष छिए सर्वोत्तम होना था घूरि आध्यात्मिस दृष्टि से हर एक व्यक्ति मोक्ष पाने वा ही इच्छुक है और यह पद 
सर्वे त्तम ध्येय का बोच कराता है। 


कुम्भरोण मठ का कथन है फि इस ग्रथ के 72 साण्ड परित्पन्द 7 वे 8 में शस्राचार्य था तिर्याण स्थठ 
काची बतलाया दै। यह विपय अस्य ग्राथय प्रमाणो के पिद््ध, एद्ध परम्परागत सिद्ध वियय के विस्दध तथा अन्य विध्धों 
द्वाग अप्राथ होने के कारण, काचा को हिर प्रसार शयर का विययाण स्थल रामसा जाय? अपस्य दी यद इसो+ क्षि्त दे। 
मूठ आनन्दगिरि झरर विजय वा एफ परिद थेत परिष्तृत्य सस्करण 9 थी शताब्दी पृतरारभ में जब सैस्यार किया गया था, 
उप्ती समय उक्त परिशोधित सस्फरण के बद5 हुए विषयों की पुष्टि के ठिये भार्वन्डेय सदिता, क्षिप्त शिवरद्वस्य, थाईि 
प्रय सैस्यार किये गये थे। इस वित्य या अमर पाठक्गण इस अव्याय के आगे और अन्य अध्यायों में पायेगे। 


पुम्भरोण मठ द्वारा प्रचारित मार डेय सहिता में एप उत्तय है हि श्री गुरेधर काचो मठाधीष द्वोने अ्द थे 
(भरा देशित पर्माद खशिष्य राशरराय । गुरेथगचार्यय/ स्वशिय नियोज्य चेक 5स्पप राषिपत्य म्‌ ।) पर युम्भकोय 
सठ पे अमपोपेद्ध ने “सुत्रमा! में श्री गुरेभर सो मठाधीय ड्ोने बी योग्यता न थी ऐसा उफरेस फिया है। ब्र्तमान 
उुम्भसेशमठाधीष अपने भाषण मे इसडझ्ी पुष्टि मी की है। कुम्मबोग मठ के मार्यन्देय सददिता मे एवं फृम्मदोण 
भठ के परिएत्य आन्‍्दमिरि शसरवितय में स्पष्ट इस है कि मुरेधराचार्य योगदरिर पूरा के ठिग्रे नियोजन हिये गये थे 
(मा स--/अतिष्टप्य सुरशाय पूझ्य युपते गृह ।  आ हा वि * भरेभर अदय्य योगनामत लिए पूतय झी सस्में 
दर त्व भपत्र बरामकोरी पीढे अधियस दाद असस्थाप्य /)। पर पुम्मकोंग मठ था ब्रारर ईै हि शुरेथराचार्य 
ये गषिए डी पूजा परम शोग्य न थे, अआ आचार्य शहर ने सह न्‍्म था चरनेस्द को लिए देवर पूरा मेरा करने हो 
पदा था| इन दोनों मित्र क्‍्यनों मे फीन सयय दे ? समय समय मिश्र झूपायें सुनाने से एड असाय को सय वा रूप 
रह रेएर प्रणए काने मे इसझा पाय यही द्वोच दै। 
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कुम्मफोण मठ के मार्कन्डेय संहिता एवं कुम्मकोण मठ द्वारा परिशोधित एवं परिष्ृत्य आनन्दगिरि 
शकरविजय में पद्मपाद को झज़ेरी में बैठाने की कथा सुनाया ज्ञाता है।. कुम्मकोण मठ के परम आ्रमाण्य पुखक 
गुररत्नमाला के अनुसार पूर्व में अपने से प्रचारित पुसऊों में प्रचार फिया गया था कि “प्रृथ्वीधय और विश्वस्प” जो 
श्रंति मठाधीश थे उनझी प्रार्थना पर थी सरेश्वर झत्ैरी जाइ़र इुछ दिन वास फिये थे।. अति आपका श्रचार था हि 
विशल्पाचाय और सरेथराचार्य दोनों मित्र व्यक्ति हैं। जब अनेक अवा्य प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि विश्रम्पाचार्य ही 
सुरेशराधार्य थे तब से यह नवीन प्रचार (मार्यन्डेय सहिता एवं परिष्ठृत्य आनन्दग्रिरि शररविजय द्वारा) घुछ हुआ कि 
शत्ेरी के प्रथमाचार्य पद्मपादाचायें थे। इन सत्र कीपत गिपयों वा िमशी पाठवगण आगे के अध्यायों में पायेंगे। 


इस “माउन्डेय संहिता” का दूसरी प्रते न उपलब्ध होने के फारण (सारे भारतवर्ष में 
हस्तलिपि अथवा मुद्रित प्रति कहीं भी उपलब्ध न होने एवं सार्वजनिक को यह प्रय अध्ुतम अजातम 
अद्यम होने के कारण), इुम्भकोण मठ द्वारा अपने हित के छिये रचना कर अपने मठ में रखने के कारण, 
अन्त पक्षपाती व श्रेध्वों को अग्राग्य होने के छारण, इस पुरतक में काची छोड़कर अन्य आम्नायानुरार सठ स्थापना पी 
वियरण न देने के कारण एव इस उछ्लेखित विषय अन्य प्रमाण प्रथों द्वारा या एद परम्परागत आचारविचारों के पिद्क 
होने के वारण, इसको मूठ प्रमाण हूप में मानकर विवादास्पद विषयों का निर्णय करना मूर्सता होगा। मेरा अमिप्राय 
पुराणों को अप्रमागिए ठहराना नहीं है पर मै उन इलोयों क्रो, पक्तियों को एवं नवीन बिपयों का जोड़ पदलना एवं 
विवादाएपद करा देना तथा पामर लोगों को इन भ्रामक प्रचारों से अम में डाउदेना आदि को ही सण्डन फरता हू और इन 
विषयों को भ्रमण में नहीं मानते। कुम्मयोण मठ पहले हैं हि यह ब्द्माण्ड पुराणात्तगंत है और धप्माण्ड पुराण अशद्श 
पुराणों में एक है और श्री व्यास से रचित है। छुम्भवोण मठ के मार्वस्डेय सहिता को पढें तो मादम होगा कि क्‍या 
ययार्थ में श्री व्यास मुनि एस अनगेल लिख सऊदचे हैं ? 


बुम्भकोण मठ पाले भैरव पुराण व प्रह्मण्ड पुराण का सी उछ्तेस करते हैं। श्यर जाने और क्रितों 
पुराणों म॑ शाकर चरित्र का घणैन दिया गया दे। यदि इन सब पुराणों में कुम्भवोग सठ का वर्णन द्वो तो क्यों यह्द 
विवाद सदा हुआ? “अधेनु पेनुमिति ब्रयात्‌? न्याय के अवउम्बन से और कुम्मकोण गठ के भ्रामर मिय्या प्रचार से यह 
विवाद उठ सडा हुआ। मठ प्रचारतों वी क्या बिद्वत्ता दे कि एक प्रचार पुर में प्रचार लिखते हैं कि फेरव्ोत्पत्ति, 
जिनविजय, मध्यवितय, मणिमजरी थ मणिमजरिभेदिनी आदि पुस्तक पुराण तुत्य हैं और इन पुस्तमें से भी चरित्र 


विवरण मिलता है। इन प्रचारकों को पस्यवाद है हि ये यद न छिस गये हि ये सब पुस्तरें अद्ैतियों फे विय प्राय 
एपं आदरणीय है । 


शिपरृरुप-यद् रिधय भगी तक मे हुआ पि यया यद्द पुलवाय प्रेथ इतिद्वाग दै, पुराग हैं उपपुराण है, 
मतप्ररिया खतश प्राय है? कुम्मरोण मठाधीर अपने मदरास भाषण से यद्धा रि! यह श्िव(दृर्य एक इतिदास एवं 
देनप्रप दे और यह एक छक्न प्रव संयुक्त है। शिवरद्स्य प्रय वा उछस नीचे सिये हुए स्थानों म॑ पाये जात हैं -- 
.. धीयुत रानेखजाऊ मित्र द्वारा रचित छत हस्तरिपि प्रथों दी सूती, पठयत्य ,287--90 ६«॥ 
2 भा एफ ग्रीलद्वाण द्वारा सपादित दक्षिणी मम्पर के सस्दव दसाटिपि प्रयों का सूपीपत्र--र्म्य 
7809 ई*। 
सच्य श्रोष हे सेस्टा दसालिपि शर्यो की यूरी--2874 ई*। 
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3. गुजरात , कास्यावाइ, प्रिन्ध देश के प्राइवट पुलकालयों में मंथ प्राप्त दोते हैं| 

छन्‍्डन इन्डिया आफीस पुस्तरालय से मथ उपलब्ध है! 

कालमाधव (809 शऊ) मैं निदेशित है। 

मद्गास प्रान्त के भदुरा व तिध्नेज़वेली जिलों में विद्वनों के निज पुसरालय में उपलब्ध हैं। 

बाशी राजवीय संस्कृत कालेज सूचीपत। 

शारटोर राजवीय सस्तत कारेज---सूचीपत । 

श्री 4008 श्री जगदूगु६ गोवर्धन मठाधीप श्री भारती इृष्णतीर्थ जी महाराज द्वारा सप्रहित तीन प्रतिया । 
30. भदरास अडयार पुस्तकुम। आदि। 


घाशी राजकीय सस्कृत कालेज के सूचीपत्र में शिवरहस्य को पुराणान्तगंत कहा है। थदि पुराणान्तर्गत मान भी ऐें तो 
पता नहीं चलता कि यह अष्टादश पुराण के किस पुराणान्तगत है ? इसके रचयिता का नाम भी नि सन्देह अभी तक निर्धारित 
नहीं हुआ है। इउ विद्वानों का अमिव्राय है फि' यह स्कान्दपुराणान्तगंते है। यदि ऐसा भान छ तो क्या शिवएहस्व के 
रयिता श्री व्यास थे? विद्वानों वा अमिप्राय है कि स्पान्‍्दपुराण केवल एक लक्ष प्रथों का है जिसे थ्री व्यास ने रचा है। 
माहम नहीं होता कि क्रिसप्ररार यह शिवरहस्य जो एक छक्ष ग्रथ का है उसे एक लक्ष ग्रथ स्कान्दपुराण में मिलता दिया 
गया! था घ्मान्‍्दपुराण दो छश्ष प्रथों का अथ है? मत्स्य पुराण म उहेस है कि स्मन्‍्दपुराण अशदश पुराण मे एक दे 
और 82000 प्रन्थों का है। यह सबको विदित है कि क्रिसी स्थल या महान्‌ वी महिमा बढाने के लिये उस उस छल 
पुराण को स्कान्दपुराण में मिलाकर एवं उस स्थछ महिमा का प्रासाणिक्ता स्कान्‍्दपुराण में कहे जाने का घोषित करे 
स्क्ान्दपुराण को एक पुलकाय भ्राथ बना दिया गया है| ऐसे परिवर्तित जोड बदछ ग्रन्थों फे आधार पर फिसी विवाद पा 
निर्णय करने में इन क्षिप्त मनन्‍्धों को मूठ प्रमाण मानना भूठ होगा। 


कप दूणकओ 


छाहोर राजकीय सस्कृत वालिज द्वारा प्रमशित सूचीपत में इस शिवरहस्य को इतिदास भाना है। इसमें 
और एर नयीन नाम सी दिएा है। इस शिररहस््य को कुछ लोग “शिवधमसार? के नाम स भी पुतारते हैं। सूची 
में इतिहास शीषक के नीचे ' शिवरहस्य ” उछस कर, रचयिता कए नाम व्‌ वाल * अनज्शन (ए्ताटप्एए४)' लिखा है । 
यहा आठ से बारद भश ही उछख है। यहा नवमाश क पांच अच्याय ही श्राप्त द्ोते है। यह प्रथ अपूर्ण दे 


दक्षिणीभारत तिरनेत्वेली तिले के अडचानो प्राम के एफ विद्वान के यहा एक ताकपन्र पर लिखित 
शिवरद्य (अपूर्स) भव मिझा। इसमे उउख है कि यह भव 39 अशा का 695 आवच्यायों तथा 93000 अथ युक्त 
है। भदुरा जिगर शोलबन्दान से प्राप्त हस्तदिपि प्रति मं उल्लेख था कि यह प्रवथ 32 अश वा 628 अध्यायों तथा 
3000093 अब युक्त है| एक मुद्रित शिवरहस्य पुलक के भूमिका म॑ उछल था कि यह मथ 32 जश के हैं पए 
3000 अध्याय तया 950003 अन्य युक्त वा है| श्री 7008 श्री जगदूगुद्ध गोवर्धन मठाघीष था भारती हृष्ण सीर्थ 
जी मद्यरात ने 936 इ० मे लिखा था हि यट शिवरदस्य अनेज़ जयह उपलब्ध हैं पर 72 अश का इस मय थे 
अध्यायों एवं पथ सक्ष्या का निधय झूप से निधारित किया नहीं जा समता है। पश्चार टिसते हैं वि आप माननीय 
मद्दाराज न बम्बइ प्रान्तर तथा पिन्प घ्ान्त के तीन जगहों में शिवरद्वस्य देसा लो १00 अध्याय थे 94000 प्रष, 
872 अशयाय के 97500 प्रव एव 988 अध्याय के 2000]2 प्रेथ, श्रत्तियां उपल्च्ध हैं। पर ये सब अपूर्ण अय 


उ्श 


ख, 2>-अ. ३ 


ही उपठग् होते हैं। लाहौर यूचीपन में जो * शित्रवरमसार * नास से इतिदास शीर्षफ से दिया गया है, इसके एक 
छास प्रय हैं। पाजी सचौपन द्वार प्रतीत होता दे फि यह ग्रथ जो पुराण शीपेक है बह 2 अश्ञ के हैं. पर कुछ 
2000 'होऊ है और ईशानारय रुपम्‌ 4200 होक है। रचयिता व साठ के विपय में छुछ छिसा नहीं दे पर 
लिया है “नवीन ', “अश्द्ध ', “ सपूर्ण कल्प ?। मदरास अटयार पुसयालय में , 9, 9, ४, 8, 7, 9, जश हैं 
और यह अपू्े अन्य उपझब्ध होता ऐ। है 


+ 


-ुछ विद्वानों का अमिप्राय है कि शिवरहस्य जेगीपन्य ऋषो द्वारा रचित है। अमीतक रिसी ने इस प्रथ 
को पूर्ण संग्रह कर प्रकाशित नहीं कया है| स्कन्दपुराणान्तर्गत शफ्रसद्दिता का एक भाग “शिवरहस्थ स्ण्ड' है जो 
प्रधाज्षर टिपि मे छपपर प्रशशित हुआ है और अब कहेजानेवाले यह शिवरहस्प को 'शिवरदस्य सण्ड! होने का अथयां उसके 
अन्तर्गत होने दी कथा कही नहीं जा सफ़्ती है चूफ़ि यह कहेजानेवाले “शिवरदस्थ ! स्मान्दपुराणान्त्गत 
* शिवरहस्यशण्ट ? में पाया नहीं जाता। ये दोनों मित्र प्रथ टैं। शिवरदृस्य खतेतर पुराण भी कहा नहीं जा सकता 
है थफ़ि यद्द 8 पुराण या 8 उपपुराण का भाग भी नहीं है। पुराण थे उपपुराण सवा या मास थे साया व ग्रथ 
राग्या निर्देष द्वो चुके हैं तथा शितरहस्य इसमे पाया नहीं जाता। शिपरदस्य को शस्रानन्द के आत्म धुराण का भाग 
भी कट्दा नहीं जाता है चूफि शिवारस्य को क्रपो रचित अन्धों में एड होने का प्रचार किया जा रद्दा है। इसे आप 
प्रन्थ घनाने पी ग्रेश मे अर प्रचारक लोग इस शिवरहस्य को तृतीय इतिद्वास द्वोनें का भी प्रचार फर रहे है। रामायण 
एवं महाभारत दोनों इतिद्वास होते हुए भी ये दोनों ऋषियों से (श्रीवा-मीकि एवं श्राब्यास) रचित हूँ पर प्रचारक लोग 
इस शिवरदरस्य को इन दोनों आए प्रन्थों से भी उच्च कोटी होने का प्रयाए ऊरते हैं। श्रोरेद्टेशम पत्ठुठ द्वारा रचित 
बुम्भकोण मठ का प्रचाए पुस्तक में उल्लेस टै कि आचार्य शहर खशरीर सहित थ्रीकैटास पहुच्र कर देवादिदेव भ्रीमद्दादेव 
वी स्तुती करके शिवरहत्य भन्‍्ध को उनसे प्राप्त की थी। इस क्या से तो प्रतीव हो। ऐ कि कैशसणी अ्रैमद्रादिव 
शिवरहस्य अस्य लिखयए सैम््यार रफ़्पे हुए थे ताकि आचार्य शहर इसे प्राप्त कर यह सिद्ध कर सर्व कि आप श्रीमहादिव 
के अवतार ही हैं। इससे यह भी प्रतीत होता है कि कैसस का शिपरहस्य इस भूछोत में आचार्य शहर के पद ही 
आया था। दुम्भमोणमठ के आराम प्रचार! का यह एक नमूना टै। 


निर्णय सिन्धु अन्थ म जो शिप्रदस्य उठेप दे बद अन्य एफ शिन अन्य ऐ और यह इतिद्वास रूप मे 
है। कुम्शमोणमठ के पनिडित प्रशारक का प्रचार है कि श्रीस्मरापर मद् ने भपने द्वारा रचित निगय फिन्सु में 
शियरद्स्य या उल्लेष् रिया दे, जतएव यह प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ है। शीक्मछकर नक्र अपने भ्रण में अपने आता, 
पिता एवं पितु पिता द्वारा रचित प्रस्थों से भी उद्घरण जिया है और ये सत्र अत्ध प्राचीन जे नहीं जा मफ़्ते हैं क्‍यों 
हि श्रीयमलास र भट्ट ने उद्धरण उिया है। श्रीज़मलार भद्र शिपरदस्य को प्राचीन ग्रन्थ होने का कहीं मी उद्रेस नहीं 
किया दे। श्रीकृमठाऊर भद्द से निर्देषित शित्ररदस्य आप के क के पूर्व का होना निश्चित होता है पर यद्द नहीं पद 
द्ोता थे कि जो अश शिवरहस्य में होने का भरामऊ प्रचार फ्िया जा रह्दा है सो सन मूठ पुस्तक मे भी है या बढ़ेजागे 
बारे >गोर प्रामाणिक हैं। प्ररन यद्द नहीं हे हरि क्‍या शिपहत्य प्राचीन ग्रन्य है या आधुनिक दै पर प्रश्त यह दे 
हि कहे जाने बाछे प्रयारित छोक सप क्‍या मूठ शिपरदस्य में था था नहीं २ 


शिपरदस्य में अवीचीन प्रकान्ड पनिडितों का नाम सी अउतार झूप से उछेप ए जैसा हि श्रीहरदत्ाचार्य, 
श्रो अध्प्य दीक्षित, आदि। कुम्भकोणमठाधीश अपने मदरास वक्तव्य ता 7--2--4932 में बहते हैं कि 
शिपरहस्थ मे 63 नायनमार का भा उल्तेस टे। श्री आर बाउसुत्र प्रणियम्‌ घर्मराज्य! पत्रत ता 5-]0-935 


्च्म्ना 


4322 


ओीमलगदगुर शाइरमठ विमर्श 


के श्ट में शिवरदस्य के बारे में लिखते हँ-- ॥॥० 800४, 8ाए% छ्9898 48 000 0( ६870 7086 88९०0 
8२६ प्र0३-9078788 ४५ पै०॥) छा घ्ादाए 0 ध0 पिप्री० 4ए8087438 ०. 00. 879, 8प्रणी 
झड8 50 प्बबरत4६ब ०६798 धयपे 0028 0५४७७ 9॥ ० 775) एण्ट५ ? इससे स्पष्ठ मालूम होता द्दे कि 
यह प्रस्थ घरावर परिवर्तन होता ही आ रद्ा है और इसे भ्रीन्‍्यास रचित पुराण अयवा उपपुराण में गिना नहीं जा र 7 
दहै। और न यह ग्रन्थ आचाय अंदर ने कैलास से भूलोफ को छाये जैसा हि उुम्भकोषमठ प्रचार पुम्तरों में उस 
कुम्मकोणमठाधीश अपने मदरास वक्तव्य --2--932 में इस शिवरहस्य को ' द्वैत प्रत्य” स्पष्ट कहा है 

यद्द भी कहा ऐ कि अद्ैतियों को यह पुस्तक ग्राद्य न होगा। दहैँत कहने ही से मत प्रक्रिया प्रस्थ दो जाता है। 
शिवरहस्य स्क्न्दपुराणान्तर्गत दै या खतग्न प्रथ है या इतिद्वास रूप में दे या शैवपुराणान्तर्गत द या उपपुराण है, 

प्र्नों का नि सन्देद उत्तर अमी तक नहीं मिला। कुम्भकोणमठ मित्र जगहों में समय समय पर भिन्न कपर 
(स्कान्दपुराणान्तर्गत, खतत्र प्रस्थ, इतिहास, उपपुराण) भ्रामक प्रचार परते हैँ। कुम्मकोणमठ एक जगद यह 
प्रचार किया है हरि स्कान्दपुराणान्तगंत शिवरहस्य इतिद्वास शिवरहम्य से मिप्त है। एफ प्रचार ५ 

में इसे शवपुराणान्तर्गत क्‍ट्ठा गया है। झुछ विद्वानों ने इस शिवरहस्य को जो स्वान्द ऋषों द्वारा ! 

द्वोने से पुराण तुन्य एक आये प्रन्थ माना है। चाहे जो दो, इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रन्य अवश्य एक मद्दान्‌ । 

है और €्स प्रन्थ यो एऊ प्रकास्ड विद्वान मे ही दैवीक शक्ति से इसे रचा होगा और फाठान्तर में अन्यों ने इस £ 

में बराबर विषयों को परिवर्तन करते हुए आये हैं। 


शिवरदस्य के नवमाश (सदाशिवाश) के 6 थे अध्याय में थी शाइगाचाय के जीवन चरित्र का बर्गेन ' 
इस नवमीश भें कुछ 60 अध्याय एव 7०00 'होकों या होना का जाता है पर एक गुद्गित पुस्तक के भूमिका से प्र 
होता ऐ कि नवमांश में केवल 6000 श्लोक हैं। इस नयमांश में 000 श्होरों पा तारतम्य है।  भो 008 
जगदूगुरु शइरापार्य गोवर्दधव मठाधीप मद्दाराज ने 936 ई* में इस नवमांश का ए प्रति दिशाया जिसमें 6360 ोक | 
ऐसे परिवर्तनशील एवं सिप्र मिप्त पाठ प्रन्य यो फिस प्रकार विषय डिद परने वे लिये मुझ्य प्रमाण रूप में माना जार 
जो विषय अन्य अकास्य प्रमाणों से तिद्ध द्वो जुफ़े हैँ उसके पुष्टि पे लिये ही ऐसे परियर्तनशील पुसहों द्वारा निर्देध हरि 
जा राफता दै। अवधीन पाल के कुछ महानों का जीयन चरित्र जो आदर्श व अवतार तुत्य था एवं ये सखतय प्रति 
शाठी थे उनका महत्ता बडने के रिये ऐसे प्रयों में उ्ेस करने से ही नहीं द्वोता पर ऐसे उठ्लेस से पुराग ये प्रत्य ! 
पविश्रता, सान्यता व विषय शुद्धता कम द्वोती है। 


शिवरदस्य नपमांश पोडशाध्याय का निम्न लिखित श्रीयां 935/36 ई* में प्रस्त हुए पे-- 
(0) 47 इलोश -- प्रन्थाक्तर लिपि -- 2876 ई* प्रश्नतित पुसका 


(2) हू... थ सेलयू ठेपि. -+ 7876 ई* ब्रद्मथित पुस्ाझ। ॒ 
(3) 600 ,, -+-- नागरी लिपि -- काशी के जयपुर शदप शस्त्री के नि पुरामठय 4807 है* ३ 
संप्रदृत। 


(4) 50 »,. -+- परैधाज्षर लिपि ++ मरशम मुद्ठय से प्रझशिता 


(59) 60 ,, ++ » ++  फिस्तेटोी से शॉट झूम 
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(6) 48 , 
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है । 
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(9) 59 » 
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(30) 859 » 
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से, 2«च्ञ, १ 


जमरांडी राज्य पुस्तकालय से श्राप्त। 


मैसूर राजवीय पुलराझय (36 ये अध्याय के बदले यहा 
45 वा अध्याय उछ्लेस है जद्दा आचार्य शहर था चित 
विवरण है)। हर 


माधवीय शहर विजय के डिण्डिम व्यात्या में दिये हुए 6 वा 
अध्याय का एक भाग। 


निश्न व्यक्तियों द्वारा 936 ई* में प्रापत-- 
(ऊ) प७ वि्ध्ये्वरी असाद--पाटान्ड, नैपाछ। 
(स) १० नारायण शास्त्री सिस्ते--धारवार। 
(ग) श्री वरदाप्रगन्न चक्ार्ती--ढाया। 


श्री 4008 थ्रीजगद्गुदशाह्टराचार्य गोवर्धन मठाधीप द्वारा 
3985 ई* मे प्राप्त श्रतिया । आपको यह प्रतिया मिजपुर एव 
शहीर से प्राप्त हुआ था। इन दोनों या लेन यात 6 पी 
शताब्दी कहा जाता है। 


श्रो 4008 श्रीवगद्गुए शह्टराचार्य गोवधन मठाधीप द्वारा 986 
इ० में प्राप्त श्रति। लेसन पाछ 8 थीं शताब्दी वा टै। 


श्री 3008 थीजगदग॒६ शाह राचाय गोवर्धन मठाधीप द्वार फरवरी 
4936 ई* में प्राप्त हुई प्रति | श्रोगोवर्धन मठाधीश के एप जर्मन 
देशीय भक्त ने लन्डन इन्डिया आफीस पुस्तकालय के प्रति से 
उद्धृत कर यद्द प्रति भेजा था। यह प्रति उययुक्त न० 0 प्रति 
से मिलता जुल्ता है और 7 वीं इताब्दी का फह्दा जाता है.। 


कुम्भडोण मठ से काशी में 7935/36 ६० में प्रचारित प्रति। 


दक्षिग देश के मदुरा, तिश्नेल्वेडी जिलों से भ्राप्त ताछुपत प्रतियों में 60 'छोफ़ का १6 वा अध्याय देएी। 

खर्गीय जयपुर हण्य शात्री जी से २867 ६० में उप्रद्दित हखलिपि अति भी 60 रहो के थे। एगमग 00 वर्ष ईवे 
* मुद्रित भीशइ्रविछास (चिद्धिलास) से 47 शहोकों का 6 वा अध्याय प्राप्त हुआ। करीब 87 4 पूर्व प्रधाक्षर हिपि 
में मुद्रित 76 वां अध्याय भी 60 शोक युक्त था। इस पुस्तक के संपादक “पिज्ञापना? शीपेक में ल्सिते हैं: 

“ एतत्‌ देशीबेजु फेपुचित्ुम्तवेधु “काज्च्यामथसिद्िमाप ” इति छछोफ एवं अध्याय परिसमोप्तिशश्यते, उत्तरदेशीयेपु पुरुतेंफ 
“अगनाम महेशरें? इंति श्होगान्ते अध्याय समाप्तिियते। शओ्रो चित्मुाचार्य माधवायांदि छत शहर विजयाई 
औत्तरपाठमय॒उत्मैय फ्था सदस्य श्रदर्शितत्वेन एवाइशा औत्तराइ पाठ एवं ज्याणान्‌। एवद्देशीयेएु केपुचिलुस्तऊें 

* काज्च्या तपस्मिद्धिमवाप्यदण्डी ” इति उत्तर प्रन्त भाग (सारते शाणजुनओों श्री कृष्णस्य महारेय प्रसादोदस्यी 
बैज्ास याजाप्रतिषारकों प्रत्थभाग यथा नै चिदुदूशूनराया) स्वासिश्य विरोधियात्‌ प्खित देशी उद्पा इति निधिय 
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ओत्तरीय पाठानुसारेणैव मुद्रितोउय प्रन्य ।? मै ने और एऊ प्रति “श्री माणिक्य विजय * पुस्तक के प्रथम भाग में 
ब्रह्माण्ड्पुराण क्थासार दत्तानेय जन्मपयपारावार गुरुत्नावली में “श्रीशनइराचार्य चरित” दे। इसमें कुछ 75 शहोक 
हैं। इस पुस्तक के चतुर्थ खन्ड में प5 शछोक प्रकाशित हैं। 60 शछोक सहित शिवरहस्य के साथ इसे मिछाया और 
में में कोई विशेष मेद नहीं पाया। _वंदी 60 छोऊ वहा भी उद्धृत हैं। केवछ कुछ शददों का परियाय या परिवर्तन 
ही पाया। उपयुक्त सूची में भी नी प्रतिया 59 या 60 छोर के श्राप्त हुए ये। कुम्मकोणमठ द्वारा प्रकाशित पम्तकों 
में केवल 44 ग्टोक पाये जाते हँ। अभी त्तह मेरे सम्रह में 44, 453, 46, 47, 48, 58, 59 व 60 र्होर्को 
का प्रतिया प्राप्त हुए हैं और परमात्मा जाने कि और फरितने अन्य मिन्न श्रतिया कहा कहा उपलब्ध होंगे! 


श्री अगवान शिव अपनी शक्ति पार्वती से कहते हें और यह कथा बा्तालाप को जैगीदब्य द्वारा बही जाती है! 
भगवान शिषर प्रारम्भ करते हैं “ भ्रणुदेविभविष्यत्सद्धक्ताना चरिते क्लौ।._ यह कथन भविष्य काल में होने की वार्ता 
कहा गया है! पश्चात्‌ के इलोगों में मी सत्र वार्ता भविष्य पाल में ही हैँ यथा “भविष्यति महादेवी शश्याएयों 
द्विजोत्तम [?, उपनीतखदा मात्रा वेशन्‌ साइ्वान्‌ ग्रहिष्यति,/ “तदा मातरमामन्त्रय परिव्राद से भविष्यति।!, 
* तेपामुद्रोधनार्थाय तिथ्ये भाष्य करिष्याति ।", “अद्वैतमेव सुप्नार्थ प्रमाणेन करिप्याति।! इन इलछोक़ों के पश्चात्‌ क्ष| से 
भविष्यकाल वर्णन छोडकर मूतक्ाल की वातां प्रारम्भ होती है। परमेश्वर ने पार्यती यो पुत्र अपने द्वारा भूत वाछ में 
फिये विषयों का एवं घरित घटनाओं का भी वर्णन किया।_ यह असम्मव है। आगे एक इलोफ ,में आचार्य ने 
परमेथर की स्तुति की है और उसके फराभूत परमेश्वर का आकार आपको देस पढा--'इति शाररभास्येन, 
विश्रेशस्यादद तदा। प्राुबभूय लिज्ञात खादलिय्ो.5पि महेवररि !। ऐसा परमेश्वर का रूप देख पडना पार्बती शक्ति को 
मालम ही था क्‍यों हि आचार्य शकर के चार गिष्यों के अलावा दाक्ति खय बढ़ा उस समय उपस्थित थी। भविध्य में 
होनेवले विषयों थ घटनाओं को छोडकए भूतक्ाक बरी बीती हुई कया पार्वती को सुनाना यहा ठीक नहीं जमता। 
इसी प्रकार और एक दृश्यत्त मी देता हू। “वरकाकोदराथीश राजद्वारस्त्वमा5म्बया। तमग़ुव सहादेवी प्रणत 
यतिना वरम्‌। शिष्यैश्षतुर्भिश युत भस्मद्दाक्षमूपणम्‌।” यह समझ के परे टै कि ब्यों परमेश्वर ने पारवती यो उसी 
विपय कह सुनाया जिसे परमेश्वर ने पहिले ही पायेती के साथ आविर्भाव हो चुके थे और पार्ववी को यद्ध सब भादम 
ही था। ' सशकरोमा फ्रानाम मस्यरी” यहा सी सम्यासी शरर ने “प्रणाम क्या? का उफ्ेस ऐ। भविष्य में अवतार 
होने वाले व्यक्ति के विषय को पाती के पास सुनाते समय भविष्य काल में घटनेवाले घटनाओं को बतछाते है जैसा पि' 
इस जध्याय के प्रारम्भ म है पर न मालूम कैसे पश्मात्‌ वाताअप भू तरल में कहने छगे ? इससे तो स्पष्ठ श्रतीत दीता है 
कि इस अयाय म॑ क्षिप्त फिये इलोफ अनेक हैं। जो कोई विद्वान मे यद्द सव नवीन इछोफ मिलायी है उसके सूक्ष्म 
बुद्धि के प्रभाव द्वारा ही भू त काल में लिस कर क्षिप्त की पे क्‍यों कि रचयिना को माहम था हि वह धुरादाठ ही बार्वा 
को अन लिख रहा है। घुराकाछू की घटित भावना ने उसके अनजान हीं इलोरों को मी भूतकाल मे ठिस्ता दिया। , 
घटित विषयों का धर्णन पुदाणों में पश्चात्‌ जोड ढेने से उस पुराण में नवीन मिछाये गये विषयों की ग्रामातिकृता सानना 
भू होगी क्‍यों कि ऐसे घटनायें पुराण के पूर्वापर सदर्भ के साथ न यथार्थ हैँ या न ऐतिद्ातिक्र इृशी _से पुराण 
यी प्रमाएणिस्ता वी एुशे होती दे। 


कुम्मकोणमठ का बन है के आये भैयों में इन घुटियों को धरुटि नहीं कद्दा जाता दे चकरि पाणनीय ने 
खरगय आप मर्थों के रथयिताओं को आये से रचित निय्रम्ादि के बाहर होने वा स्वीशार ठी दे। पर यद्द भी बड़ा ज्ञा 
सझता दे मि किपी एफ दिद्वान न आधुनिद्न मार में जातवूयकर ब्याफरय नियमादियों का पालन न बरते हुए एव 


३25 


सशनज-अ 7 


जानपूतकर मित्र कालों में वर्णन एवं कथनों का उल्लेख किया द्वो ताकि खरचित पुखक फो आप अंग वर्ग में गरिया जाय। 
शिवरहस्य में भी ऐसे विषयों फो जोड दिया गया है। ऐसे विवादास्पद, संदेद्वात्पद एवं अन्य प्रमाणों से इन विपयों 
फी पुष्ठी नहीं होती है, उसे मूल प्रमाण मानना भूछ होगी। 

उपयुक्त कारणों से शिवरहस्य में नवीन जोड़े गये विषयों पर जब अक्षिप किये गये थे तो कुम्मकोषमठ 
घार्लों ने एवं उतके कृपामाजन प्रिद्वानों ने ' कामकोटि प्रदीप ? में प्रचार किया कि रामायण के नवमाध्याय में भूतकाऊ 
च भविष्य काऊ दोनों उपयोग क्रिया गया है और रामायण प्रमाण पुप्तर है, इसलिये शिवरहस्थ वी यह बुटि भी ठीक दे। 
इससे प्रतीत होता है क्लि कुम्मकोणमठ के “सर्वज्ञ? विद्वानों ने नवमाध्याय में दिये छोकों को ठीक वहीं पढ। पूर्वकाब 
में सम(युमार ने ऋ पी को जो कहा था भत्र उसे मुमनन्त ने राजा दशरथ को कह सुनाते हैं। सनत्कुभार के कबनों को 
जो फ्रयक्ष-कपन है उसे जय्र सुमन्‍्त दोहराते हैं उस समय भविष्य काल में आप कहते हैं. ('छोक 4 2, 45, 7 

आदि) और जब सुमन्त प्रग्यक्ष कयन की समाप्ति करते हैं तब आप अन्य कंथनों को भू तकार में ही कहते हैं | घटित 
घटनाओं के पूर्व ही कहे गये सनत्कुमार के बचनों फो भावेष्य काल में एवं घटना परटित द्वोमे के पश्चात्‌ उसे बरणेन करते 
समय भूतकाल में कहना, ये दोनों न्याय व उचित है। यद्द रीति ठीफ है पर ऐसा तो शिवरद्स्य में दीखता नहीं है। 

यहा तो परमेश्वर ने पावेती को भविष्य में अवतार दोनेवाले मह्दान्‌ व्यक्ति के बारे में ठदते हैं। निराधार व कुपक 

उनर देकर कुम्भ्कोणमठ प्रचारक प्रामएजनों के आखों में घूछ फ्रेंड समते हैं पर यह विज्ञों को अम्राह्म है। 


शिवरदस्य जो 60 इलोकों सहित उपलब्ध होते हैं इसमें *टर्ेरी की महिमा, चोर आम्नाय गठों के विवरण, 
सरसव्राणी की जय, कैठासगमन आदि विषयों का उल्लेख है जिसे कुम्भकोण मठ अपने से भ्रचारित प्रतियों में से 
उडाकर 44 इलोकों का ही प्रचार फरते हैं। ययपरि ये सब इठोक किसी समय में मिलाया ही होगा जैसा कि इस 
शिवरहस्प अध्याय के इसके पूर्व के इलोक हें और क्षिप्त भी हैं तथापि 60 इछोकों या अध्याय जितने हसतिपि एव 
प्रकाशित शब्रविजय उपछब्ध द्वोते हैं, जो कथा श्ृद्धपरम्परा द्वारा छुना गया है एवं जो विषय इतिहास एवं अन्य आह्य 
प्रमाण पुशे करते हैँ, उसी की पुष्ठो करती दै। अतएव यह कहना ठीऊ छ फ्ि 60 इलोकों फा चरित्र कथा विवरण 
ठीक है चादे घ पुराण या इतिहास था खत्तेत प्रेथ या भवीम कल्पित पुस्तक में से लिया गया दो। मार्के की बात है 
कि 44 या 45 इलोकों का सोलह॒वां अध्याय इस प्रकार अविरोध प्रचार किया गया है. फि साधारण पाठऊरगण इसी श्रति को 
अर विश्वास करने छगे। क्रुम्मकोण मठ से प्रचारित 44 इलोऊों के प्रति से एवं अन्यन उपलब्ध 60 इलोकों के पति 
से तुलना बी गयी तो अनेक इलोढ़ों में पदों का जोड, विस्छ, भदल्वदल पाया गया और 28 वें झोक़ में 
* सध्यघुष्य सद्यवास्यैस्तिध्यजातान इनिष्यति! एवं 30 था इलोऊ में * चेथों वैद्य' सर्ववेदात्मवियोमियेद दृश्या तव 
हत्तमो.5य? जोड लिया गया है। कुम्मकोण मठ के 44 वां इलोक के 'खमाश्रमे ' के बदले अम्यत्र “सका *, 
*खकाश्रमं *, “खक़ाश्नयं, 'झ्क्ाश्रय, आदि पाठान्तर भी पाये जाते हैं। इसीप्रवार 44 था इलोक के 'स 
काव्व्योसथसिदिमाप ” के बदले अन्यत्र “ततो नैजमवापलोकम्‌?,_* ततो छोफ्मदाप शैवम्‌?, *स वाज्थ्यामय 
सिद्धिमवाप दीवम्‌! पाठान्तर भी पाते हैँ। वुम्भकोण मठ के 39 था इछोक के प्रथम प्रंक्ति के प्रधाद 2) इसलोक 
* बुवासइशापतो भूमी जाता वाणों विजित्यतां। अग्रस्त्य चरिते देझे तुन्नातीरे समिम्मछे। पुष्यक्षेत्रे द्विजबर स्थाप्रयित्या 
सुपूजय। यत्रापते ऋष्य शपस्‍्त्य मदर्पेंराभ्मो मद्दान्‌| कछावपि ततो5 दूत मार्गः स्यातों भविष्यति।? उड़ा दिया गया है। 
इसीपशार कम्भकोण मठ प्रति में 64 थां इछोफ़ जो ' सकाब्च्यामय मिद्धिमाप ” के साथ अन्त होता है उसी के बाद 
इछोक जो * काज्य्यां तपस्सिदिमवाष्य दण्डी चण्डीशह्पों जगदासलैय! से प्रारम्भ दो 'सुछ्वाहर सह 
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प्रणनाम महेश्वर” तक अन्त होता है, इसे भी निकाल दिया गया है। समग्र समय पर ऐसे परिवर्तित पुखक के 
आधार पर इसे मूलाधघार मान कर विषय का नि्ेय ऊिस प्रसार झिया जाय? इन टुंटियों को दिखाने पर और इल 
शकाओं का उत्तर न देकर कुम्भकोण मठ अब प्रचार करते हैं कि हमलोगों ने शिवरहस्य को अग्रमाणिक प्रन्य ठहराया है। 
यह भ्रमात्मझ प्रचार है। हमलोग यह नहीं कहते रि शिवरहस्य ग्रन्थ अप्रमाणिफ दे पर अवश्य यह कहते हैं कि 
परिवतनों के साथ जो प्रन्य प्रचार ठिये जा रहे हैं वे सब अप्रमाण हैं। अनेक पाठान्तर प्रतिया श्राप्त होने के कारण, 
अर्वाचीन काल के मद्दानों का जीवन चरित उछ्ेख दोने से, कालास्तर में समय समय पर परिवर्तित दोने के कारण 
एवं अन्थ के कुछ बिपय विवादास्पद तथा निराधार द्वोने के कारण, काझ्ञी में प्रकाशित ' भ्रीमजगदगुद शाकर मठ विमर्श ? 
पुस्तिका में प्रमाण्य प्न्यों बी सूची में उच्चम्थान नहीं दिया गया था। इुम्भकोण मठ दी प्रति में जो 53 रछोझ निगम 
दिये गये हैं, थे सत्र कुम्भकोण मठ के प्रवारों के पिछद्ध ही हैं, अत निराल दिये गये। माधवीय, चिंद्विलासीय, 
सदानन्दीय, गुरुपरम्परा चरित्र, भ्यासाचरीय (माथवीय वा दूसरा रूप) एव चार आम्नाय मठों के रिकार्डों तथा 
बृद्धपरम्परागत प्राप्त कथा सब 60 इलोऊ प्रति की पुष्ठी करती दै। 
साणवीय शइरदिय के टीगाकार (अद्वैठसाम्ाब्य ऊत्सी रीकए--६824|25 ई० में) ने 46 म्होरों करो 
ही उद्भत वी है। आचार्य शह॒( के इश्वाण कथन को समर्थन फरते हुए इन शहोकों को उद्धृत क्रिया है 
(“ यौरीरमगाउतारत् तु श्री शइरचा्यस्योक्त शिव (दस्पे नवमाशे पोडशाध्याये। )। वावी सब विषय मूल प्रम्थ माघवीय 
श्ोकों में स्पष्ट उल्लेख दोने से और थे सत्र आपसे ग्राव्य होने के कारण 'शिवरहस्थ? के अन्य शहोकों को टीजकार ने 
नहीं दिव्रा। मूड पुस्तक सक्षेप शफरप्रिजय में सव विवरण हैँ और इसका मूठ दृदच्छदृरविजय है और यह देखने 
योग्य है, ऐसा टीक्ाफार ने लिखा है ( एतत्कथात्राक् वृदच्छऋर विजय एवं श्रीमदानन्दज्ञानाए्यानन्दगिरिविरचिते 
दश्व्यमिविदिक | ?)। साधवीय के टीक्ाशार मायवीय मूठ शोक जह( आचार्य श्र का ईलासगमन केदारक्षेत्र का 
उठेस है उसके थीजा में कहे जाने वाले शिवरदस्य 'होफ जो काज्ची निर्याग स्थल बतछाता है इसके साथ तुतना कर 
इन भिन्र फ्थनों का समन्वय क्‍यों नहीं किप्रा है? माधवीय के मूल शोक जद्दा आचार्य श्र का निर्याण स्थल केदार 
क्षेत्र ततराया दे वही टीककार का अभिप्राथ मी है, अत टीकांक्रा( ने इन भिम कपनों का समन्वय नहीं रिया अथवा 
यह भी री नहीं कद्ठा कि क ज्ची ही निर्याण स्थठ है। टीकाफ़ार का उद्देश्य केवड इन शछोझ़ों का प्रकाश उरना था 
न कि इनगा प्रामणिक्ता अथवा क्हेवानैनाते उथरनों करा यवाध्षता सिद्ध करना था। मूछ शोक की व्याड्या में इसे नहीं 
दिया गया है| छुम्भकोणमठ प्रचार सत्र अमात्मक हैं| टीमाहार स्पष्ठ लिखते हैं “ नवमाश पोडशाध्याय देखने योग्य 
है” पर यह नहीं लिखते कि सोलइवा अव्ाय म केपठ 46 इलोऊ हैं। इससे स्पष्ट माढम होता हे क्रि कुछ इछोकों 
को सोलहवें अध्याय से उदूशत कर आचार्य शहर को ईवराश अवतार होने की पुशे मे उद्धृत किया गया है। यदि 
सोडहवा अध्याय केबल 46 इलोकों का होता तो टीकाजार अवश्य ऐसा उछव करते।  काज्य्यामध सिद्धिमाप ! कहने 
सान से थदि भाधगीय टीवाजार सिद्धि का अर्थ “काड्ची मे त्याग? का अर्थ किया होता तो मूठ श्लोक (साधवीय) 
जो केदास्षित का उछ्ख करता है और जिसे “मिवरदस्य ”? भिन वर्णन करने की कथा छुनायी जाती है और यदि इसे 
स्वीसार डिये होते तो अवश्य टीकक्ार इन दोनों भित कंथनों का समस्वप्र ने टिप्पणी भी अबय देते। पर टीकाकार 
ने ऐसा नहीं दिया है। इससे प्रतीत होता दवै कि टीमासार ने काची म सिद्धि शब्द वा अर्थ ततुयाग नहीं स्वीकार रिया 
है। अत “काज्स्यामथ सिद्धिमाप! के पश्चात्‌ इलोक होना भी निश्चित द्वोता है। यह विप्रय यहा इरालिये दिया 
जाता है कि कुस्भमोगमठ का जो भ्रामक प्रचार है कि उत्तरदेशी पाठ भी 46 इलोकों का है और इसके समर्थन में 
टीक्कार का उद्दाहरण देते है पर वास्तव में यह म्थन ठीऊ नहीं है। उपर्युक्त सूची को पठ तो माउम द्वो कि 60 
इल्ोरों की प्रतिया मी उत्तरदेश के ही हैं। गोवर्घव सठाघीश सी इपा से यह सर प्रतिया प्र्त हुई हैं। 
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6 हे ॥# "० नंगिरी छिप -- जमयणदी राज्य पुस्तकालय से प्राप्त 


(7) 483,, -- 3, +- मैंपूर राजज्रीय पुस्तकालय (6 वें अध्याय के बदले यहां 
5 घा अध्याय उद्लेय है जहां आचार्य झ्टर का चरिते 
विवरण है)। मर 

(8) 46 ,, -- ,, एण माधवीय शद़र विजय के ढिप्टिस व्याहया भे दिये हुए 76 वा 


अध्याय का एक भाग। 


(9) 89 ,, -- ,, “” निश्र व्यक्तियों द्वारा 4936 में प्राप-- 

$ (+) १० विन्ध्येश्वरी यसाद--काटमान्ह, नैपाल। 
(स) १० नारायण शास्त्री सिस्ते--घारयार। 
(ग) श्री बरदाप्रसन चम्पती--डाढ़ा। 


छा 
प्् 
॥ 
| 


(0) से श्री 008 श्रीजगद्‌गुद शह॒राचार्य गोवर्धन मठाधीप द्वारा 
2985 ई* में प्राप्त प्रतिण। आपको यह प्रतिया मिर्जापुर एव 
लाहौर से प्राप्त हुआ था। इन दोनों या तेसन काल 36 वीं 


झताइ्दी कहा जाता है। 


(7) 588 , 5 “» भरी 008 श्रीणगदूगुर शहराचाय गोवधैन मठाधीय द्वारा 4936 
ई* में प्राप्त श्रति। लेसन काछ 8 वीं शताब्दी वा है। 


(9) 60,, ++ .,, “+ भरी 4008 श्रोजगदूगुद्त शहराचार्य गोवर्धन मठाधीष द्वारा पावर 
9396 ई० मे प्राप्त हुईं प्रति | श्रेयोवरधन मठाधीश के एक जनेन 
देशीय भक्त ने रूम्डन इन्डिया आपीत्त पुम्तऊालय के ग्रति से 
उद्धृत कर यह प्रति मेजा था। यह प्रति उययुक्त न० 0 प्रति 
से मिलता जलता है और 47 वीं शता-दी का कहा जाता है। 


(3) 44 ,, -+ ,, -ए अम्ममोण मठ से काशी में 4935/36 ;» में प्रचारित प्रति। 


दक्षिग देश के मदुरा, तिसनेडवेडी जिलों से श्राप्त ताकपन ग्रतियों में 60 >ोफ का 26 वा अध्याय देया। 
ये जयपुर इृष्प शात्री जी से 7867 ई० में अ्रहित हस्तलिपि श्रति भी 60 छोक के थे! रुगभग 400 वर्ष पूरे 
। भीसइरविद्यास (चिद्रितास) में 47 शहोफ़ों का 6 वा अध्याय श्राप्त हुआ। करीन 87 वर्ष पूर्व प्रयाक्षर लिपि 
द्वित 6 वा अध्याय भी 60 शोक युक्त था। इस इल्तऊ के संप्रादक “विद्ञापना? शीर्षक में छिसते हैं-- 
77 देशीयेठु केयुचियुस्तक्रेपु “दाज्च्यामयसिद्धिमाप? इंति शहोऊ एवं अध्वाय परिस्मात्तिश्ियते, उत्तरदेशीयेषु पुस्तक 
नाम महेथरं ! इत्ति शेकान्ते अध्याय स्माप्तिईय्यते। श्री चिसुसाचार्य साधवार्यादे कृत शहर विचयादी 
टपाठमजुउ सै कथा सदर्भस्‍्य श्रदर्शितत्वेन एताइशा जौत्ताह पाठ एय ज्यायान्‌। एवदूदेशीयेप केयुवित्युसकेधु 
अ््या तपस्सिदमवाष्यदण्डी ? इति उत्तर अन्य भाग (भारते कृ्पाशुनयों श्री क्णस्प महादेव प्रसादोदश्यक 
ते यात्राप्रतिपादयों ग्रन्धभाग यथा केमिदुदूशनरतवा) सकामिप्राय विरोधित्वात्‌ बैशवित देशीयै उदृपूत इति निशिव 
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रीय पाठाशुसारेणैव सुद्रित्तो5य अन्य ।* में ने और एक प्रति “श्री माणिक्य विजय? पुख्क के प्रथम भाग में 
ण्डपुराण क्यासार दत्तातेय जन्मप्यपारावार गुरुत्नावली में “ श्रौशद॒राचार्य चरित्र! देसा। इसमे कुछ ए5 'छोक 

इस पुस्त+ के चतुर्थ सनन्‍्ड में 75 शोक प्रकाशित हैं? 60 छोऊ सहित शिवरहस्थ के साथ इसे मिलाया और 
' कोई विशेष मेद सहीं पाया। _वही 60 'छोक वदा भी उद्‌घत हैं। केवल इुछ शब्दों का परियाय या परिवर्तन 
गया| उपर्युक्त सूची में भी नौ प्रतिया 59 या 60 शोक के प्राप्त हुए थे। कुम्मकोणमठ द्वारा श्रसशित पुस्तकों 
बल 44 हो पाये जाते ४9ैं। अमी तक मेरे सम्रह में 44, 459, 46, 47, 48 58, 59 व 60 शोों 
रतिया प्राप्त हुए हैँ और परमात्मा जाने कि और झ्ितने अन्य मिन प्रतिया कद्दा कहा उपलब्ध होंगे? 


रु 
श्री भगवान शिव अपनी शक्ति पार्वती से कददते हैं और यह कया वार्तालाप को जैगीशब्य द्वारा कही जाती हे। 
बान शिव प्रारम्भ करते हैं * ध्रणुदेविभविष्यत्सद्धक्नाना चरित कछो।” यह कथन भविष्य वाल में होने की वार्ता 
गया है। पश्चात्‌ के इलो़ों में भी सत्र वार्ता भविष्य काल में ही हैं यथा “भविष्यति मदादेवी शकराए्यो 
त्तम [*, ' उपनीतस्तदा मात्रा वेदन्‌ सादान्‌ भ्रहिष्यति,! “तदा मातरमामन्त्रय परित्रा स भविष्यति।!, 
पमुद्ठो बनार्बाय तिष्ये भाष्य करिप्यति 0, “ अद्वैतमेव सूज़ार्थ प्रमाणेन करिष्यंति।! इन इलोकों वे पश्चात्‌ जन से 
एयकाल ध॒र्णन छोडकर भुतदाल की यारा प्रारम्म होती है। परमे वर ने पार्वती वो पुन अपने द्वारा भूत का 5 में 
विषयों का एवं घटित घटनाओं का भी वर्गेन किया। यह असम्भव है। आगे एक इलोऊ में आचार्य ने 
[वर की स्तुति की है और उसके फराभूत परमेश्वर का आकार आपको देख पडा-- इति शऊरबास्येन, 
झास्यादह तदा। प्रादुरबभूय लिक्ञात्‌ ख्ादलिओो.5पि महेश्वरे ट। ऐसा परमेश्वर का रूप देख पडना पार्वती शक्ति को 
[म ही था क्यो मि आचार्य शक्रर के चार शिष्यों के अलावा शक्ति खय वहा उस समय उपस्थित थी। भविष्य में 
बे विपमों व घटनाओं को छोडकर भू तकाल पी बीती हुई कथा पावती को सुनाना यद्दा ठीक नहीं जमता। 
प्रत्वार और एक दृशात भी देता हू। “बरकाबोदराधीश राउद्धारस्त्ववा.5म्बया। तममुव मह्देवी परत 
ना वरम्‌। शिष्यैश्ववुर्भिश्ध युत भस्मद्धाक्षमपणम्‌/ यद्द समझ के परे टै क्ति ज्यों परमेश्वर ने पायती को उसी 
थ कह सुनाया जिसे परमेश्वर में पदिले ही पावती के साथ आविर्भाव हो चुके थे और पार्वती को यह सब माछम 
था। “ सशऊरोमा प्रणनाम मस्फ्री? यहा भी सन्‍्यासी शरर ने “प्रणाम स्यि[? का उछ्ैस है। भविष्य में अवतार 
। वाले व्यक्ति के विषय को पायतती के पास सुनाते समय भविष्य वाछ म॑ घटनेवाले घटनाओं को चतलाते हैं जैसा कि 
अध्याय के प्रारम्भ म है पर न मालूम कैसे पश्चात्‌ वातालाप भू तक में कहने छंगे ? इससे तो स्पष्ठ प्रतीत दोता है .. 
इस अयाय में क्षिप्त सिये इलोक अनेक हैं। जो कोई विद्वान ने यह सब नवीन इलोक मिटायी छे उसके सूक्ष्म 
: के प्रभाव द्वारा ही भूत काठ में लिख कर क्षिप्त वी टे क्यो कि रचयिता[ को मालम था कि वह पुराकाठ वी वार्ता 
अय डिस रहा हैं। पुराकाल वी घटित भावना ने उसके अनजान ही इलीरों को मी भूतसाठ मा छिखा दिया। “ 
“त विषयों वा वर्णन पुराणों में पथात्‌ जोड देने से उस पुराण म॑ नवीन मिराये यये विषयों की प्रामाणिकृता मानना 
5 होगो क्‍यों कि एसे घतनायें पुराण के पूर्वापर संदर्भ के साथ न यथार्थ हैं या न ऐतिहासिक दृश्ट पे पुराण 
प्रभागिकता की पुष्टी होती है। 


इम्मकोणमठ फ्ा कथन है + आप प्रथों में इन जुट्धियों को भ्रुटि नहीं कद्दा जाता है दृहि पाणिनीय मे 
| आये प्रथों के रघयरिवाओं छो अगब से रचित निय्रमादि के बाहर होने या स्वीशार ठी है। पर गरद भी जद जा 
ता है फ्रि क्रियी एक विद्वान में आउनिझ साछ से जानवूसरर व्याहएग निग्रमादियों का पालन सन करते हुए एवं 
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घानपूज्ञकर मित्र काठों में वर्णन एवं कथनों का उलेय क्रिया हो ताकि सरचित पुलर फो आप प्रंथ वर्ग में गिना जाय। 
शिवरदस्य में भी ऐसे विषयों को जोड दिया गया है। ' ऐसे विवादास्पद, संदेद्गाप्पद एवं अन्य भ्रमाणों से इन विषयों 
फी पुष्टो नहीं दोती है, उसे मूल प्रमाण मानना भूल द्वोगी। 

उपयुक्त कारणों से शिवरद॒स्य में मवीन जोडे गये विषयों पर जब आक्षेप किये गये थे तो कुम्मकीणमठ 
बालों ने एवं उनके कृपाभाजन विद्वानों ने “कामकोटि प्रदीपम ? में प्रचार किया कि रामायण के नवमाध्याय में भूतकाल 
व भविष्य काल दोनों उपयोग क्रिया गया दे और रामायण प्रमाण पुस्तक है, इसलिये शिवरहस्य की यह श्रुटि भी ठीक दे। 
इससे प्रतीत होता है फ्रि हुम्भकोणमठ के “सर्वज्ञ” विद्वानों मे नवमाध्याय में दिये 'ोकों को ठीक नहीं पढा। पूर्वक 
में सनत्कुमार ने ऋ पी को जी कहा था अप उसे सुमनन्‍्त ने राजा दशरय को कह सुनाते हैँ। सनत्कुपार के कथनों को 
जो प्रयक्ष-कथन है. उसे जब सुमन्त दोहराते हैँ उस समय भविष्य काल में आप कहते हैं. (छोक 4, 2, 75, 7 
आदि) और जब सुमन्त फ्रयक्ष कथन की सम्राप्ति करते हैं तब भाष अत्य कपनों को भू तकाह में ही कह्दते हैं | घटित 
घटनाओं के पूर्व ही कहे गये सनत्कुमार के बचनों फो भविष्य काल में एवं घटना घटित होने के पश्चात्‌ उसे वर्णन करते 
समय भूतकाल मैं कहना, ये दोनों न्याय व उचित है। यदद रीति ठीक है पर ऐसा तो शिवरदध््य में दीसता नहीं ऐै। 
यहा तो परमेश्वर ने पाती को भविष्य में अवतार होनेवाऊे महान्‌ व्यक्ति के बारे में रहते हैं। विशाधार व कुतर्क 
खनर देकर कुम्भकोणमठ प्रचारक पामरजनों के आयों में धूछ फेंक सऊते हैं पर यद्द विद्धों को अम्राष्म है। 


शिपरहस्य जो 60 इलछोकों सहित उपलब्ध द्वोते हूँ इसमें श्तोरी वी महिमा, चाए आम्नाय मर्ठो फे विवरण, 
सरसव्राणी फी जय, फैलासगमन आदि विषयों का उछ़ेख है जिसे मम्भभोण मठ अपने से प्रचारित प्रतियों में से 
उडाकर 44 ए्लोकों का ही प्रचार करते हैं। यद्यपि ये सब इठोक क्रिती समय में मिलाया ही दोगा जैता कि इस 
शिवरहस्य अध्याय के इसके पर्व के इलोक हैँ और क्षिप्त भी हैँ तथापि 60 इछोकों फा अध्याय जितने दृसतलिपि एम 
प्रकाशित शहरविजय उपलब्ध होते हैं, जो कया दृद्परम्परा द्वारा धुना गया है एवं जो विषय इतिद्ास एवं अस्य प्राह्म 
थ्रमाण पुष्टी फरते हूँ, उसी की पुष्ठो करती है) अतएव यह फहना ठीक एे कि 60 श्लोझों फा चरित्र कथा विवरण 
ठीऊ है चादे यद् पुराण या इतिहास या खतेत्र ग्रंथ था नवीन कल्पित पुस्तक में से लिया गया हों। मार्के की बात ट्ट 
कि 44 या 45 इसलोरों का सोलहवा अध्याय इस प्रद्मार अविरोध प्रचार झिया गया दे कि साथारण पाठकंगण हसी प्रति को 
अब गिधास फरमे छगे। कुम्मकोण मठ से प्रचारित 44 इलोबों फे प्रति से एवं अस्यत्र उपलब्ध 60 इलोझ़ों के प्रति 
से तुलना थी गयी तो अनेक इलोकों में पदों का जोड, निशाऊ, अददूयदऊ पाया गया और 285 में इलो भें 
* भाष्यपुष्य मद्ावास्यैस्तिप्यजातान दनिष्यति ? एवं 37 वां इलोऊ में “बेघी वैशः सर्यवेदात्मविशोमिशेद दृष्पा ते 
हत्तमो5घ! जोड़ लिया गया है। ऊुम्मकोण मठ के 46 यो श्लोझ फे 'सकाश्रमे ” के यदले अन्यप्र ' सपा 
* सक्ाप्नम !, स्वशाश्रयं, सम्रभथव*, आदे पाठास्तर भी पाये जाते हैं। इसी प्रसार 44 या इछोक के रा 
आम्य्यामधत्तिद्विमाप ” के बदछे अन्यप्र ततो मैजमयापछोरुम्‌', * ततो छोकमवाप दौवम्‌?, “स याज्च्यामंय 
विद्विमबराप शीयम्‌ पाठान्तर भी पाते हूँ। फुम्मझोश मठ के 39 या इ्छोझ के श्रधम पंक्ति के प्रयाग 29 इकोई 
*जुपपेगरश्ायतों भूमी जाता पायों विजियतो। अगसय चरिते देशे तुझातीरे मुनिम्मेले। पुस्पझेग्रे ट्रिजवर स्थापय्ियां 
मुरज़य। अप्रास्से ऋष्य अदृश्य मदयें तधमों मदान्‌| वणावरपि सो देन मार्मः स्थातों मविष्यति।? उठा दिया गया ।ै। 
इसीखार गुम्भरोध मठ ध्यी में 44 था इलोझ जो * ससाम्य्यामय सिद्विमाप” के साथ अन्त द्वोता दे उसी के पद 
35 इक जो * बाज्ण्यों सपस्मिदिगपाप्य दस्ी अग्रीशस्पो जगदाय्ैया से आरमस्म देर 'पछ्यईर सहश 
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प्रणनाम महेश्वर” तक अन्त होता है, इसे भी निराछ दिया गया दै। समय समय पर ऐसे परिवर्तित पुस्तक के 
आधार पर इसे मूठाधार मान कर विषय वा निणेय किस प्रसार रिया जाय? इन टुटियों को दिसाने पर और इन 
शयाओं का उत्तर न देकर झम्भडोण मठ अब प्रचार करते हैं फि हमछोगों ने शिवरद्वस्य को अप्रमाणिक प्रन्थ ठहराया है। 
यह भ्रमात्मण प्रचार है। हमलोग यह नहीं ऊहते हि शिवरद्स्य प्रन्थ अप्रमाणिक है पर अवश्य सह कहते हैं वि 
परिवर्तनों के साथ जो प्रन्थ प्रचार ये जा रहे हैं वे सत्र अप्रमाण हैं। अनेक पाठान्तर प्रतिया श्राप्त होने के कारण, 
अर्वाचीन काल के महानों का जीवन चरित्र उद्लेस होने से, कालान्तर में समय समय पर परिवर्तित होने के कारण 
एवं अन्थ के कुछ विषय विवादास्पद तथा निराधार होने के फारण, काशी में प्रकाशित  ्रीमणगद्युद शाऊर मठ विमश ? 
पुरा से प्रामाण्य ग्न्यों वी सूची में उच्य्थान नहीं दिया गया था। बुम्भगोण मठ की प्रति में जो 45$ इलोफ निशा 
दिये गये है, वे सर कुम्भकोण मठ के प्रचारों के विछद्ध ही हैं, अत निकाल दिये गये। माधवीय, चिद्विलासीय, 
सदानन्दीय, ग़ुष्परम्परा चरित्र, व्यासाचीय (माथवीय का दूसरा रूप) एवं चार आम्नाय मठों के रिकार्डो तथा 
बृद्धपरम्परागत श्राप्त क्या सर 60 इलोऊ प्रति वी पुष्टी करती है। 
माधवीय शईरवितय के टीसाऊार (अद्वैतसाम्राज्य रुक्ष्मी दीरा--824/25 ई० में) ने 46 शहोरों तो 
ही उदभृत की है। आचाये शहर के ईैथराश क्‍्यन को समर्थन करते हुए इन हहोकों को उद्धृत फ्िया है 
(“गौरीरमगायताए्व तु श्री शहगचार्यत्योक्त शिररदृस्ये नवमागे पोड्शाध्याये। ')॥ बाडी सव विपय मूल ग्रन्थ माधवीय 
श कों में स्पष्ट उल्लेस होने से और वे राय आपको प्राय द्ोने के कारण 'शिउरहस्य ! के अन्य हहोकों को टीशाशार ने 
नहीं दिया। मूह पुस्तक सज्लेप शम्रवित्य म रात्र विवएण हैं और इतमा मूठ बृद्च्छ्टरविजय है और यद देखने 
योग्य है, ऐसा टीकाकार ने लिया है ((एतत्थात्राक्न वृद्दउऊऋए विजय एवं श्रीमदानम्दज्ञानाए्यानन्दगिरिविरचिते 
दण्ब्यमित्रिदिक्‌। १ माधवीय के टीसाजार माघवीय मूठ रहोफ जद्य आचार्य झ्टर का बैलासगमन केदारक्षेत्र का 
उट्टैप है उसके दीया भे कहे जाने वाले शियरदृस्य शहोफ जो फाज्यी निर्याण स्थल बतलाता है इसके साथ तुझना कर 
इन भिन जनों का समस्वय क्‍यों नहीं क्रिया है? माधवीय के मूठ होक़ जहा आचाये शहर का निर्याण स्थल केदार 
क्षेत्र उतछाया है बड़ी टीकाभार का अभिप्राय भी है, अप टीमामार ने इन भिन कथनों का समन्वय नहीं रिया अथवा 
यह भी कई नहीं कह्टा रि क ज्ची ही निर्याग स्थड हैे। टीसाकार का उद्केश्य केवठ इन रहोको का प्रराश करना था 
न कि इनग प्रामाणिस्ता अथवा पह्देजानेबावे कथनों या यथार्थता सिद्ध करना था। मूठ श्होऱ वी व्याएया में इसे नहीं 
दिया गया दे] कुम्मकोणमठ प्रचार सर भ्रमात्मक हैं| टीकाकार स्पष्ठ लिखते हैं “ नवमाश पोडशा याय देसने योग्य 
है! पर यह नहीं लिखते कि सोलटवा अययाय म॑ केपठ 46 इछोफ हैं। इससे स्पष्ट माढम होता है कि बुछ रलोकों 
को सोलदवें अध्याय से उद्‌ठ्ृत कर आचार्य शद्वर को ईश्वराश अवतार होने की पुणे म उद्धृत किया गया है। यदि 
रोलहवा अप्याय केबल 46 इलोकों का होता तो टीक्फार अवश्य ऐसा उल्लेप करतें। ' काजयामथ सिंद्धिमाप" कहने 
सात्र से यदि माथवीय टीजाजार तिद्धि का अध “क्राज्ची में तनुयाग” का अर्ध क्या होता तो मूठ इलोरू (मांबवीय) 
जो केदास्षेत्र फा उल्लेस फ़रता दे और जिप्ते ' शियरदृस्य ” भिन्न वर्णन करने की कथा सुनायी जाती है और यदि' इसे 
स्वीमार स्थि होते तो अवश्य टीस्मार इन दोनों मित्र कथनों का समन्वय म॑ टिप्पणी भी अब्य देते। पर टीकायार 
ने ऐसा नहीं दिया है। इसमे प्रतीत होता है कि टीफामार ने काची में सिद्धि शद का अर्थ तनुयाग नहीं स्वीसर किया 
है। अत “काज्च्यामथ सिद्धिमाप? के पश्चात्‌ इजोऋ होना भी निश्चित होता है। यह विषय यहा इसलिये दिया 
जाता है कि कुम्भबोणमठ फा जो भ्रामर प्रचाए है कवि उत्तरदेशीय पाठ भी 46 इलोकों का है और इसके समर्धन म॑ 
डीशाफार का उदाहरण देते है पर वास्तव म यह ऊथन ठीक नहीं है। उपयुक्त सूसी को पढ तो माछ्म हो कि 60 
इलोझ्ो की रतिया भी उत्तादेश के ही हैं। गोवर्थन मठाधीश की कृपा से यह सब प्रतिया प्राप्त हुई हैं। 


१९०६ ॥ 


गे, 7्भ ] 


सुस्ममेण मठ या प्रगार दे के माधवीय कयरीडय फे अट्नराजठली दीयायार को बाठ 4825 ६? 
गा है (शाजीयाइन शऊ 746) और दुस पुलर में 46 स्छोकों या उद्देल द्ोने से यही प्राचीन श्री प्रमाण है और जब 
पर मुद्वित या अमुददित प्री इसके पूर्व काछू या 60 'छोयों का ने रिसाया जाया इसे उ्तर में में यरी बहुँगा कि 
936 ई. में थ्री 7008 थी जगदगुद शस्राचा्य गोवर्धन सठाघीप श्री भारती शण्ण तीर्थ मद्ाराज ने थो चार प्रतिया 
भेगी ट--मिज्ञपुर एव राद्ोर--फे भतियां 6 थीं शताब्दी, अन्य एक प्रति 8 वीं शताब्दी, रन्‍्डग इन्टिया झाषीर 
पुरयालय वी प्रति ॥प यो शताब्दी, ये सत्र 58, 50, 60 एलोयों पा हैं और ये तय इनसे भी प्राचीन हैं। 
गदरास में 4873 ई« भे मुद्रित व प्रयाेशित 60 झछोक वा 6 वा अध्याय /ै। इसके सपारक ठिखते हैं कि यह 
60 इलो।' उपर देशीय पाठानुगार ही अब प्रगाशित किया जा रहा है।  अपीर 873 ६० के पृ उत्तर ठेश में 60 
दलों या 6 था अध्याय उपलब्ध द्वोते थे। पाठगान्ठ, धारवार एवं टाका से प्राप्त श्रतिया सय 50 इंछोक के ये 
शोर यद्यपि इनके एैपन काऊ या पता नहीं छगता तथ भी यट अनुमान करना गठत न द्वोगा कि इन से प्रतियों का 
मूठ टेयग पाक 7 थों या 8 यों शताब्दी ही होगा। . साणियय विश्व थो उत्तर भारत में प्रशाशित पुखाक है 
उतने भी आचार्य शकर या चरित्र उिपरण शिवरदस्य के 60 इलोरों था ही दिया गया है और श्री मागिक्य प्रभुगी पा 
अपतार पा 7723 ६० था माना लाता है। यद्द 60 इजोत की प्रति भी 7825 ६० के पूर्व का ही होमा निधित 
होता है 


पुम्भमोण मठ थे तीन प्रवारर श्री टी एस नारायग आउ्प्रर के बभनानुगाए आत्मवोध का बाल 
474--५2 है» था दे एवं दुम्भवोग मठ मे अन्य प्रयारक अपने रवित पुस्तमों में |720 ६० का काल बतलाते है 
पर आत्मबोध अज्ने यो आत्मप्रमशिख्ध वा शिष्य कहते है जिनया निर्याण काठ 704 ई० या है। अत आत्मबोध 
का का 77 दीं शवादी पा द्ोना निधित होता है। आत्मवोध ने “गुरएनमाऊा! पर दीझ्ा “मुप्रमा/ नाम 
पुस्तक के प४ 33 में शिवादृत्य के इलोऋ ' दुर्ातज्ञापतों भू मो जाता बा्णीं विजियता ! का उठ़ेस कर बहते हैं कि यह 
इश्क प्रमाण भहों हो समता ऐे पर कारण उुछ नहीं देते। आप छिगते है 'ये तु अमिनपोद्धन्ड विद्याएण्य 
स्पामैगिएचिते विधाशफर विजये शियरद्ृप्य वचनत्वेन प्रतिवादिता 'टुआासशशापतों भूमी जाता चार्णा' हइत्यादय 
इंलोका तें न धापि शिवरदस्य ग्राचीनमातृसासु उपलम्यन्ते इयप्रामाणिक मेए !। आत्मबोब के इन इलोकों के उदस से 
ऐिद्ध द्ोता दे फ्रि यह इलोफ पए थीं शताब्दी में मी पाठ में उपटय्ध थे। इससे दुम्भयोण सठ वा प्रचार जो है हि 
यद 23 इलोफ अगाचीन बाल में 825 ६० के पथाव्‌ जोड छी गई हे सो प्रचार कुम्भमोग मठ के प्रामाणिक संध द्वाता 
ही मिथ्या झदसता श। आमबोब इन इछोरो को उठा ढेना चादते थे चूरि ये 23 एकोझ दक्षिगाम्नाय शहरी दी 
प्राधान्‍्यता गिद्ध करती ऐ और ये इलोफ बुम्भरोग मठ के का पत श्रामर श्रचादों के विद्ध हैं। सावधीय टीशाकर 
श्री अच्युतराय ने डिण्डिम ठीया सहित अपने रचित टीका से इन 23 इलोकों यो उडाकर शिवाद्स्य 6 वा अध्याय 
प्रमाशित रिया है पर 8 वीं शत्ताब्दी का माणिस्यविजय एवं अन्य अमुद्रित प्रतियों में ये 23 इलोक पाये जाते हैं। 


इसीपरतार कुम्भक्ोशमठ का प्रचार हे ऐि 'काज्ययासथ सिद्धिताप” के घाद 3 इलोफ अवाचीन काल मे 
]825 ई* के पश्च न्‌ जोड लिया गया है और 825 ६० के पूर्व ये इछोक प्रचार मे न थे। यह प्रचार नी मिध्या 
है। कुम्भकोगमठ से प्रचारित 44 इछोऊ़ या माषवीय के टीऊवार से उद्धव 46 इलोक या अन्य कोई प्रति जो 44 
47 इछोक के हैं, उसमे सर्वह्पीठ वियरण, आचार्य श्र का सर्वज्ञपीठारोहण, रास्सती से विवाद एवं प्रयजय आदि 
विप्रयों का उत्तेस नहीं है पर 60 श्लोक की प्रति में यह सब विषय देखा जाता ऐे। आत्मयोप ने * सुषमा” में जब 
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इन विषयों का (सर्यह्पीठारोहण) उल्लेस करते हैं और शिवरदस्य, शृदधच्छफ़रविजय, केरटीय दाइरविजय आदि को 
प्रमाण में कहते हैं तो अवश्य आपने 60 इछोक या शिवरदस्य 6 वा अध्याय का थ्रति यो ही देखा होगा न हि 4% 
या 46 श्लोक का 6 वा अध्याय जो ये सब यृत्तान्त नहीं देता। आमबोध लियते हैं " अस्य अन पाठस्तु उचित* 
सर्वक्षपीठाधिरोहण समय एवं तद्विजयस्य शिवरदहस्य--पृहच्छंफविजय--केरब्यीय शहरविजय--आ्रचीनशहूरपिजय-« 
व्यासाचलीयादिषु निरूपितत्यात।? अत आत्मवोब 60 श्छोकों का 6 वा अध्याय शिवरद्वस्य का ही स्पष्ठ उल्लेस की 
है एवं यद्द 60 इलोऊ दी प्रति 7 वीं, 8 वी शताब्दी में मी उपलब्ध था। इससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि जो 3 
इलोक अब शिवरह॒स्य से कुम्भकोणमठवार्लों ने निकल दिये हैं उसे आत्मबोध ने प्रमाण में छिया था| “फामकोटि 
प्रदीपम्‌ में प्रचार फिया जा रहा दे कि अवीचीन काल मे रखेरी के भक्तों से यह सब इलोक (29 एवं 3 इलोक) 
जोड हिये गये हूँ पर कुम्मकोणमठ के आमबोध वाल में (इुम्भकोणमठ फथनानुसार 7 वीं शताब्दी) ये सब इलोक 
उपलब्ध थे। इससे यह भी ठिद्ध द्ोता है हि 6 वा अध्याय ' काज्च्यामथ सिद्धिमाप” के साथ अन्त नहीं होता 
है और कुम्मबोणमठ का प्रचार मिय्या है | यह भी तिद्ध होता है कि आत्मबोयेन्द्र के पूरे में भी मित्र प्रतिया उपलब्ध 
थे। 


कुछ प्रशशित ग्रतियों में शिवरहस्य का यद्द इतोक “त्वदर्थ कैठासाचलवर सुप्राद्गगत मद्दासमुदृष्यच्छद्धाभ 
स्फटिफधवर्ल लिंगकुछकम्‌ .. «.« विमुश्त परतरा ? पाया नहीं जाता दे। इसी प्रशार और एक इछोक 
# तद्योगभोगवरमुक्ति समोक्ष . « नैजमवापलोकम्‌ ? भी पाया नहीं जाता। सम्भवत चिद्निलतीय शहरविजय 
बिछास के अन्त में जो शिवरहस्य का 6 था अध्याय प्रझाशित है, उससे या उसके मूल से उद्धरण फरवे' यह इलोक 
प्रकाशित हुआ द्वो या अन्य कोई हस्वलिपि मूल प्रति से लिया गया हो। पर “ मिथ्रासतोनैजमवाप छोक्म्‌? की जगह 
पर *मिश्रान्सकराध्च्यामथसिद्धिमाप ”, ' ततोलोकमवापदैवम्‌?, *सकाज्य्यामथ सिद्धिमवापरीवम्‌? का पाठास्तर भी 
मिलते हैं। कुम्भकोणमठवाले 'सकाज्च्यामथ सिद्धिमाप” का पाठ श्रचार करते हैं क्यों कि उनके प्रचार का यही 
मुल्य प्रमाण एवं आधार है कि आचाये शहर ने कांज्ची में ही तनुत्याय करिये। इस इलोक के आधार पर यह भी 
प्रचार करते हैं कि भ्रो शहर कैछास से पाच लिक्ष ले आये। “ततो मैज्मवाप लोफम्‌! पाठ शिवरदत्य फे कटे पूरे 
कया सदर्भ एवं अन्य इलोकों के पद प्रयोग से सम्बन्ध बहुत युक्त है पर काचीमठ के प्रचार के विरुद्ध होने से इम्मकोण 
मठ इस पाठान्तर को मानते नहीं हैं| यदि “ सकाज्च्यामधसतिद्धिमाप ! पाठ को ही ठीझ पाठ मान छ तो इसमे आपत्ति भी 
नहीं है। इस इलोक के याद ' काड्च्यातपत्सिद्धिमवाष्य दण्डी ? से अन्य इछोक प्रारम्भ द्वोता है। इसके पूर्व इलोक में 
कटे “काव््यामथसिद्धिमाप” के पद का “सिद्धि? शब्द का अर्थ “तप सिद्धि! निश्यय होता है न कि “सिद्धि शब्द 
का अर्थ काघी में * तमुत्याग ”! इसीलिये तो कुम्भकोणमठ 'सकाज्य्यामथसिद्धिमाप” के घाद 48 शोक अपनी 
पुसक से उड्ा दिये हैं ताकि ये ग॒गम रीति से प्रचार कर सरक॑ कि आचार्य शहर का तनुत्याग काची में हुआ था। 
“सिद्धि ? पद बा अर्थ छाभरर द्वोता है अयवा बुछ प्राप्त करने का लक्षण बोध करता है न कि शरीर त्याग) इसी 
शिवरहस्य के पूर्व इलो+ जिसे कुम्भकोणमठ मानते हैं उसमे “ कैलासमेष्यत्यसमानसौप्य” तथा अन्त म “द्वानिशत्पर 
सायुस्ते शीघ्र कैलासमावस ? इन दोनों पदों पर क्रिसी मे भी ध्यान न दिया है या आलोचना नर्ीं की है। इस पूर्वापर 
सदमे से प्रतीत होता है कि बाची में शहर वा ततुत्याग नहीं हुआ था और सिद्धि झम्द का अर्थ तमुयाग नहीं है। 


विद्वान भह् थ्री नारायण शात्नी जी * सिद्धि ? शाद वा अर्थ करते हुए डियते हें-'सिद्धि! शब्दों न मोशवाचक'। 
कुत १ शक़े्भानाउभावात्‌१ न लक्षणया मुण्याथ बाधाउइभावात्‌।. न व्यज्ञन मूछाउंगाबाव। अत 
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साथनार्थ मनोरधस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थ ।! माधप्रीयः चिद्वेलासीय, सदानन्दीय, गुझपरम्पशा चरित्र एवं दद्ध 
परम्परा श्राप्त क्या तथा केदार क्षेत्र में आज भी वह खछ रिसाया जाता है और पूजा भी होती ऐै 
जद्दा से आचार्य श्र का कैछास गमन हुआ था, इन सत श्रम्राणों से श्री शरर का निर्यांग खल 
केदार क्षेत्र ही है, म कि काची। हिमाचल ्रन्त का एक छोफ्गीत भी इस विषय की पुष्ठो करता टै। 
उत्तर प्रदेश के राज्याधित्रारी वी राद्ययता से एवं पश्चिमाम्नाय द्वारका मठाधीय के साशीप से बद्रीनाथ मन्दिर कमिटी ने 
इस जगह में एक चिर्हात्मक मन्दिर ' कैवल्यपाम ? बनवाने करा आयोजन कर इस श्ुम ये आरम्भ भी कर दिया है। 
हिमाचल प्रदेश गजटियर में भी इसी स्थल को श्री शफराचार्य का निर्याण स्थछ बतलाया है|. ऐसे हृढ प्रमाण होते हुए 
भी की को निर्याण स्वल होने का प्रचार करना ठीर नहीं है। चिदम्बर क्षेत्र के दीक्षितर भी चिदस्गर स्थछ कों 
श्र का निर्याण खल बतलते हैं और थे आचाये शरर से प्रतिष्ठन छिए भी दिसाते हैं। आनन्दगिरि चिदम्बर को 
जन्म ख़ल वतशते हैं। केरढीय शंक्रबिजय के रचयिता श्री गोविन्द नाथ ने तिह्यूर (केरल राज्य) को श्री मर था 
नियांग स्थल बतलाया है| भाज भी तिदचूर में एफ समाधि स्थछ रिसाया जाता टै। जपने अपने स्थत की माहात्मय 
को बटाने के लिये अपना अपना स्थान निर्याण स्थछ' बतटाते टै| इसी प्रयार बुम्भवोण मठ का याची स्थल भी एस है। 
सत्र से छउच्ा थी बात है कि कुम्भफ्रोण मठाभिमानी क्ते हैं कि काची कामाक्षी मन्दिर में शऊर वी समाधि है। 
आगमशाख्ानुसार चैदिक हिन्दू मन्दिरों मे मूल देव या देवी स्थान के पास समाधि या द्वोना असम्भव है और यह 
शाश्न व आचार विर्द टै। कामाक्षो मन्दिर की श्र मूर्ति पूरे का में श्री बुद्धेदेय मूति थी जिसे! अब शकरमू ति कद्दा 
जाता दै। इन सब विषयों वा विवए्ण आगे के अयाय में पयेगे। श्री झह्टर दी मृत से उनका निर्याणम्थल बतलाना 
मूखता दै। इस तर्क के अनुमार जहा जहा शारर मूर्तिया हैं क्या वे सर आचाये शद्रर के निर्याण खठ हैं? फिध्ती 
विषय को सिद्ध करने के छिये नवीन विपयी क्री कल्पना करना ही उस वियय वी असयता प्रतीत होती है। 


यदि कुम्भकोणमठ वाछो का कथन मान हैं हि आचार्य श्र का निर्याण स्थल वायी था तो इससे यह 
नहीं पिद्ध होता कि आचार्य शद्गर ने शादी से आम्नायातुमाए शुद्ध मठ वी छापना दी थी। शुस्मसाणमठ से प्रचारित 
आचार गइहर का अप्लोताझ्तनामावरी में एस नामावठी है “काउच्या श्रीयक्राजा-य यन्न स्थापना दीक्षित ” और इसके 
अनुसार थ्रो शहर ने काची में गृहावासिनी कामाज़ा की उम्रता शान्तफर थी चक्र की प्रति किये न कि आम्नाय मठ दी 
स्ापना वी थी। यदि पाचवा भठ वी स्थापना जय होते तो ज्यों आचाये शहर के नामावती में ' चतुर्दिक़ चतुराम्नाय 
प्रतिषात्र नम !? ऐसा उल्लप है? यदि पांचवा मठ कायी में ख्ापना फ्ये होत तो आचार्य शहर ने अपने से रचित 
* मठाम्ताय ! में क्‍यों नहीं उल्लस किया ! सठों वी स्थाउना काना और मनिदर तिर्माण था जीर्णेड्वार करना, ये दोनों 
थक काय हैं आर दोनो कार्यों दी विधि, निश्रम, सम्थशय, लक्ष्य, लक्षण, आदे भिनरमिनदें। शाशी में 7985 
डर» मे छुम्मकोणमठयां ने एक पुस्तक क प्रवम सस्कएण में उपर्थुक्त नामावनी (आचार्य शहर अशेलशतनामावनी एवं 
पूद्ा पद्धति में) प्रसाशित की थी पए उसी पुस्तक के दसरे सर्फरण से इस नामावदी शो उड़ा दिया था। क्यों कि प्रथम 
सह्कएण के प्रकाशन के पश्चात काशी के कतिपय रद विद्वानों ने कुम्मकोगमटठाबीप से प्रवन पूझ था कि चार हेष्टि गोचर 
आम्नाय के डिये चार आम्नाय मठों की स्थापना हुईं थी और पांचों, मठ दी जगट पहा नहीं टै।.. इस ग्रइन का उत्तर 
न देफर उक्त नामावदी को उदा दिया गया। पाठक्गंग जान ए कि इस वाय मे पगा मर्म था। 'श्रों पाची वामात्ञों 
अम्बार स्थल बरराह नामक पुस्तक में थी शद॒र का निर्याण यों उप है “बैलास यात्रा कै निमित कामवोरी विकरूप 
गुषा मे उत्रकर अ्न्तरधानमये।? इसके पूर्व कुम्भरोगमझ का कथन यों था जिसका प्रचार थे प्रसक्षय पाती मे 
4935 ई० मे पुम्तक्ों द्वारा दी गईं थी--- छत छोक सन्ठुमिन्जु फ्राचीनगरे मुक्तिम्थले कदाचिटुपदिय स्थल शरीर 
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श्रीमज्ञगढ्गुद शाइरमठ विमर। 


सू कमेन्तर्धाय सद रुपोमूत्या, सूत्म कारणे विलीन हृत्वा, चिन्मात्रो भूवा5गुप्पुरपस्तदुपरि पूर्णमसण्डसण्डरावारानर्द 
प्राप्य सर्व जगद्‌ व्यापक चैतन्यमभवत्‌।” इस विवरण पर जब अनेऊ आक्षिप होने *छगे और अद्वैतियों के ठिये 
“कारण में विलीन होने के पश्चात अगुष्ठ पुदय होना ” असम्मव है, तव यह प्रथम उपर्युक्त नयी क्या सुनाने ठगे। यह 
नवीन नियांण विवरण क्रिस विधय का सूचक हे सो साधारण पाठक्गण जान नहीं सकते। इन दोनों मिन्न कथनों में 
कौन यथार्थ है १ 


कुम्भकोणमठ द्वारा प्रचारित शिवरहस्य नवमाश पोटशाध्याय का 44 इलोक यों दै--' तबोगभोगवरसुक्ति- 
सुमोक्षयोगलिद्धार्चनात्‌ प्राप्ततय खम्भ्रमे। तान्वे विजिय तरसा5क्षत शाक्रबादेमिश्रान. स काउच्यामथ पिद्धिमाप ॥ 
इस इलोफक़ का पाठान्तर भी प्रसाशित हुआ दै। ' खम्प्रमे” के जगह “समामम्‌? तथा 'काज्च्यामथरिद्धिमाप ! थे' 
जगह “नैजमवापलोम्म्‌ ! पाठान्तर हैं। अठारहवीं शताब्दी वा माणिक्य विजय ? जद्दा आचाये शक्वर का चरित्र 
दिया गया है और जिसका 60 इलोक नवम्राश 6 अध्याय शिवरहस्य के 60 इछोक ही उद्धृत हैं, उसमें उपयुक्त 
इलोफ नहीं दिया गया है पर अन्य सब इछोऊ हैं। इससे प्रतीत होता है कि 8 वीं शताब्दी मे एव इसके पूर्व में 60 
इलोक युक्त 6 वा अध्याय उपलब्ध थे और इन श्रतियों मे अब उुम्भवोणमठ से प्रचारित इलोफ (उपर्युक्त) नहीं थै। अतएव 
यह इल्तोऊ क्षिप्त है या शिवरदस्य नवमा३' पोड्शाध्याय बरावर परिवर्तित द्वोते हुए आ रहे हैँं। “फानी महिम 
नामक पुखक (927 ई०) जिसमें झुम्भक्रोणमठ की प्रस्तावना सहित मुद्रित है उसमें उपयुक्त इछोक के "मुक्ति? 
(इम्मकोणमठ का प्रचार जो है कि पाच रिद्नो मे एक “मुक्ति! लिम्न है) पद को बदलयर “तिद्धि! वी है। विज 
विद्वानों फो यह शत्रा उठी कि योग, मोग, व, मुक्ति व मोक्ष ऐसे पाच टिश्नो में मुक्ति और मोक्ष लिक्न का भेद ने होगे 
से पाच हिक्न वी जगह चार ही गिनती दोती है और इस भ्रम के निवारणार्व अप ' मुक्ति? को निकालकर “सिद्धि! 
जोड दिया गया है। समय समय पर मिन्न पाठान्तर प्रचारित करके पामरजनों को और भ्रम में डाल रहे हैं और इसके 
साथ दुष्प्रचार करते हैं कि शख्षरी मठामिमानियों ने शिवरहस्थ पोडशाध्याय में जोडरर क्षिप्त सिया है। जिसप्रशार 
अन्धे को सारी दुनिया अन्वशार दीसता है उसी प्रझर इुप्सर्म दुष्प्रचार करनेवाले अन्या को भी अपने समान समझते हैं | 


आचार्य शहर अशेत्तरशतनामावली में 'कैशसयात्रा सप्राप्त चन्द्रमौढी प्रपूजफ ? एक नामावलछी है। पर 
शिवरहस्‍्य से प्रतीत होता है कि भगवान शड़र ने काशी में आचार्य शहर को शिक्व दिये थे। यहा “कैलास 
याजासश्राप्त* की पुष्टि नहीं होती| इन दोनों में कौन कथन यथार्थ है? शिवरहस्य में एक नवीन इलोर जोडकर 
अशेत्तद्ञातनामाबली के उपयुक्त एक नामावर्ली दी पुष्ठी मे प्रचार कया जाता है। परम्पाता प्राप्त इस नामावली के 
समख्पद द्वारा *चल्रमौव्यै / को पाच चन्द्रमोकीलिज रूप में विस्तृत कर लिय्रा गया है। पाठक्गण ध्यान दे रि इस 
शिवरहस्य के ऊपर पारा भ दिये इलोक मे दो वार “योग पद उपयोग किया गया है और इसका तात्पर्य क्या है? 
क्या पाच ल्िज्ष--योग, भोग, व, मुक्ति, मोक्ष--सव योग लिए हैँ ? अथवा कया योगलिक' वी पूजा ेवन ते भोग, 
बर, मुक्ति, मोक्ष, योग प्राप्त कर सफ्ते हैं? मुक्ति ब मोक्ष लिए म॒ क्‍या भेद हैं 


उपयुक्त शिवरहस्य इलोफ के “तान्बे पद के बदले “प्राप्ताय्‌! शाद प्रयोग रिया गया है और इस 
पाठान्तर का भी प्रचार हुआ है। इसके अर्थ म प्रचार बरते हैं 7४ आचार्य झड्टर विद्वनों से विवाद कर के उन्हें 
पराजितकर बादी में “ब्ह्मोभाव” श्राप्त रहेये-- प्राप्तात्‌ !। एसे परिवर्तित इतोकों के आधार पर विषयों बानि सन्देद 
निर्णय करना भूल है। यह नहीं माठ्म हि और सितने ऐसे परिवर्तित प्रति प्रचार होने को बारी दैं। उपयुक्त सतोक 
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के “मिश्नान्‌” पद स्पष्ट बोध कराता है पिः उत्तरीय भारत के प्रसन्‍्ड विद्वानों से आचार्य शहर ने वादबिवाद कर उन्हें 
पराजित सिये। इससे यही कहा जा समझता है रि' यह उत्तरीय भारत का प्रसत्त है न कि दक्षिण भारत कार्यों का 
बर्णन। काइमीर, कामरुपसीमा, मध्यभारत सीमा में फाची नगर का होना निश्चित रूप से माहृम पड़ता दे। 
आयाये शहर अपने दिग्विजय यात्रा में इन सीमाओं में परिभ्रमण किये थे। अत उत्तर भारत क्ाची नगर या ही यह 
सकेत करता है। 


पुम्भकोणमठ प्रचार करते हैँ कि घर्मग्राण खर्गीय प लक्ष्मण शाश्ली द्रविड (काशी के पन्डितराज प राजेश्वर 
श्री द्रविड के पिता) के मकान से एव वाज्षीराज पुस्तक भण्डर से शिवरदस्य प्रति भ्राप्त हुई है। क्या कुम्मक्रोणमठ 
बाछे कह सऊते हैं कि इस उपलब्ध शिवरदस्प में कितने अद्मा है, अध्याय हैं व प्रन्य हैं? क्‍या यद्व प्रन्थ पूर्ण है 
या अपूर्ण ” इसका लेखन काल क्या ऐश? इस प्रति का मूल कहा है? बाशी के खर्गीय जयपुर कृष्ण शाद्नी से 
सम्रहित (807 ई* में) निज पुस्तराढ्य में भी एक प्रति अपूर्ण शिवरहत्य भी भ्राप्त हुआ था जो प्रति व॒म्भकोणमठ के 
प्रचारों की पुष्ठि नहीं करती। जगदूगुद गोवर्धन मठाधीप द्वारा 035/36 ई० में श्ाप्त शिवरहस्य प्रतिया भी इम्भपोण 
मठ चार के विरुद्ध ही हैं। ढाझ्ा, धारवार, लन्‍्डन आदि खानों ते श्राप्त शिवरदस्य अति भी कुम्मके णमठ अचार के 
विरुद्ध हैं। कुम्भमोणमठ एवं आपके भत्तफोटीसय करीब 60 वर्षों से प्रमाणाभास सम्रह करने म॑ तीन प्रयत्न करते 
हुए भी तथा 828 ६० से कम्पित प्रमाणानास आधारों पर ख भ्रतिष्ठा खापन फरने के ढिये प्रचार करते हुए भो न 
मालूम क्यों वुम्भवोणमठ को 036 ६० तऊ यह न मालूम था कि आपके परम भक्त शिश्य परिडितराज प राजेश्वर 
शाल्ली के यहा शिवरहस्य उपलब्ध है एवं काक्षी नरेश के यहा भों उपलब्ध है। पन्डितराज बा प्रभाव एवं मान्यता 
बाशी नरेश के यद्दा ज़िस मात्रा में थी सो सब काशी विद्वानों यो मालूम ही है। क्यों इस विवाद के समय ही इन 
प्रतयों का *अविष्सर ! 086 ई* में हुआ? माधत्रीय, चिद्रिछातीय, सदान*द, क्द्देजनेवाे ध्यासाचलीय, 
भादि भ्रस्थर्ताओं के काल में क्या यह शियरह॒प्त्य (दुम्मकोणमठ का श्रचारित अति) उपलब्ध न था कि आप 
शोगों ने काया में मठ होने मरा विषय नहीं पहा। क्या वे द्वेपभाव रखनेवाले ये” क्‍यों आप सबो ने काची को 
नियांण स्थव नहीं बतलाया? 


कुम्भयोणमठ जा प्रचार है कि पूरे म एक समय श्री हरी मठ के एस समेंचारी ने इस शियरद्वस्थ को 

स्वीझार फिया है, अतएब यह प्रामाणिस है। फ़िसी के स्वीसार या अध्वीसार पर अन्थों की प्रामाणियता सिद्ध नहीं दोती। 
प्रामाणिकता पिद्ध फरने के लिये मन्‍थों म प्रमाण एक्षण एव ञ्ात्न विदित ठक्षणों करा होना आवश्यक है। प्ररन यह हैं 
रि क्‍या अब कटे जाने वाले इलोर युक्त शिवरदृष्य मे ये लक्षण घटित है? विवादास्पद विषय जो शिप्रहस्य मं जोड 
चदलछ फ़िये गये हैं क्‍या थे सब्र प्रामाणिक हैं? क्‍या ये सव विवादास्पद (उवयुक्त) विषयो को श्री शद्धरी कर्मचारी में 
स्वीकार किया है? प्रन्य के स्वीकार से यह अर्थ नहीं है कि क्हेवानेवाते विवादात्पर निराधार विपयों का भी 
स्वीयार ठिया देै। सारे भारत दी मान्य प्रति एक है और कुम्मफोणमठ वी सान्य श्रति अन्य दूसरी दै जो प्रथम 
प्रति से मिन दे। *खोरी वर्मचारी से स्वीह़त प्रति प्रवम प्रति ही है न फि अर कहे जाने बाले पुम्भक्रोगमठ थी 
परिष्कृत्य अन्य प्रसे। ऐसे आमफऊ प्रचारों से पामर जन कुम्मकोशमठ के जाल म फसते हैं। कुम्मकोणमठ अ्रचार्का 
का एक और ज्राप्तक अपार नमूना यहा पाठक्गणा ढ़ी जानती के ठिये देता ह। 034/35 ई० में जब वर्तमान 
छुम्ममोणमठाधीप काशी पधारे थे उस समय काशी के क्रतिपय श्रशग्ड विद्वाना और आदरणीय महन्त, मन्डलेशर एवं 

पसिताजर्ता ने कुम्भरोणमठ का प्रारर जो दे शि आचार्य श्र ने एफ पाचवा अ'म्ताय मठ काची भ स्थापना उर वहीं 
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अधिष्ठित भये और कांची मठ गुरु मठ है तथा अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ हैं, इस कथन का आधार एवं 
प्रमाण पूछा था ओर जब कुम्भकोणमठविपयक वादबिवाद काशी में छिडा और धर्मवीर खामी श्री छालनाय जी ने भरी 
रुफ्ेरी मठाधीप एवं गोवर्धन मठाधीप से ग्राप्त हुए दो तार के विषय का भी प्रफाशन डिया था और ये दोनों तार के 
विषय द्वारा कुम्भगोणमठ के आमक प्रचारों का पोल खुछ गया था, उस समय कुम्भकोणमठ श्रचारकों ने यद्द भामक 
प्रचार शुरू किया था कि रफ़नेरी मठाधीप ने आपके (वुम्भवोणमठ को) मठ को गुछमठ स्वीकार कर चुके हैं और “क्री 
मरठाधीप काशी के इस विवाद का खण्डन भी फ्रिय्रा है और इस विवाद से आपका कोई सम्बन्ध या सहमत नहीं दे | 
उक्त मिथ्या कथन फ्री पुष्टि में कुम्मफोणमठ के एफ भक्त शिष्य ने एक पत्र जो श्सेरी से प्राप्त होने की कथा भी सनानें 
लगे उसे सबों को दिसाने छगे। पर वास्तय यथार्थ विषय और ही छठ था। पाठकंगण इस पुस्तक के तृतीयखड में 
>खोरी मठाधीय का अमिप्राय प्रमशित पार्येगे जो कुम्भकोणमठ के उक्त मिथ्या प्रवार का विरोध करता है! कुम्मकोण 
मठ प्रचारकों का एक ही ध्येय है, वह यह ” कि करिसीअशार से हो अपना इष्ठ सिद्धि प्राप्त करना चाटे बह प्राप्त करने का 
विधि अनुचित, अन्याय, दुष्फम से भी प्राप्त किया जाय। आचाय शारर से ग्रतिप्ठित चार आम्नाय सठों मे गीन मठ 
अब भी परम्परागत चला आ रहा है और इन तीन मठों के आवचार्यों ने कुम्भकोणमठ के प्रचारों का विरोध रिया है। 
पाठकगण तृतीयसंड में ये तीनों पत्र प्रकाशित पायेंगे। कुम्मकोणमठ प्रचारकों से ऐसे अनेऊ मिथ्या प्रचारों का विवरण 
एवं यथार्थता मुझसे प्रकाशित पुस्तक “काशी में कुम्भक्रोगमठविष्यस विवाद ? में पायेंगे। 


शिवरहस्य में सपट्ठ उड़े है कि “यू य चतुर्दिछठ मठेघु लिक्ने साक वसन्त्वित्युपदिश्य हपात्‌” अधीत चार 
आम्नाय मठों में चार लिन्नो झ बटबारा हुआ है और पाचवा चिदम्बर क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुआ है। इसी के आधार 
पर 'छेरी कर्मचारी ने स्वीकार किया था कि देवारिदेव महादेव ने आचार्य शकर को काशी क्षेत्र में (शिवरहर्त्र के 
अनुसार) पाच ठित्न दिया था-- एतत्‌ प्रतिगरह्मण त्व पच्चलिज्ष सुपुजय |” शिवरद्टस्य में स्पष्ठ उल्लेस होते हुए भी 
कुम्मकोणमठ के अप्नोत्तरशतनामावली में शिवरद्ृस्य कथन के विरुद्ध एक नामावली है “कैलास यात्रासप्राप्त चन्द्रमीक्ि 
अपूजर ।! जब तिक्ल काश्षी में मिला था तो क्‍यों आचार्य औकर कैछास यात्रा वी थी ? इन दोयों कथनों में एक ही 
सत्य हो सकता दै। इसीलिये तो एक मिध्या कथन बी पुष्टी के ठिये कुम्मकोणमझ ने आनन्दगिरि शक्ररविजय परिष्कय 
प्रति में पाच लिज्लों की मिव्या क्या जोड ली है और उसी प्रकार मार्कन्डेय सहिता में भी जोड लिया गया है। 


मठाम्नाय--- यह ग्रन्थ आचार्य शहर द्वारा रचित कहा जाता दै। आचार्य शहर अपने चरित विषय 
के बारे में कहीं भी कुछ लिस न गये। आपसे रचित अन्थों से कुउ घटनाओं का ज्ञात होता है और आपने बिमतियों 
के मर्तें। का खन्‍्डन फिया है और कुछ बौद्ध नैयायियों व तौक्कों छा पिया उद्घत कर अपना अमिश्राय का प्रकाश 
भी फिया है। आचार्य शहर आनेय गोन एव कृष्ण यजुर्वेदी थे। अपनो इदलीला समाप्त करते समय अद्वैतवाद को 
अधुण्ण रखने के लिये एवं वर्णाश्रमाचारादि धर्मों का परिपालनार्थ, वेद चतुश्य को विभाय कर उनके महावाक्यों सहित 
दिक चतुष्टय में चार धार्मो समीप चार ही आम्नाय मर्ठो की स्थापना वी थी; हर एक आम्नाय मठ के आचारबिचार। 
नियम, पद्धति, सप्रशाय, योगपढ, वेइ, मद्ावाज्य, देव व देवी पीठ, तीर्थ व क्षेत्र आदियों का निर्धारन कर 
महाम्नाय ग्रन्थ रचा था। इन चार आम्नाय मठाध्यक्षों के लिये एक व्यवह्ारिक व्यवस्था भी बना दी थी जिसे 
* महानुशासन ? के नाम से प्रसिद है। इस मदानुशासन के उपदेश जो उदात्त, उदार, नियमबद्ध तथा उपादेय दें। 
आवार्य शहर मे मद्दाज॒शासन में मठाध्यक्षों के अनेक गुणों का वर्णन क्िआ है-झुचिर्जितेन्द्रियो वेद वेदा्भादि विशारद । 
योगज्ञ सर्वश्ाश्नाणा स महास्थानमाप्ुयात *। (इलोऊ 40) शत, जिवेन्द्रिय, चेदवेदाज्ञ विशारद, योगढ्ञ, शाल्रवेत्ता 
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स्यक्ति ही मठाध्यक्ष पदवी को अलंकृत वर सकता है। आचार्य शद्टर द्रदछी व्यक्ति थे और आपया व्यद्दार ज्ञान पर्ण 
था। आपका व्यवहार ज्ञान आपसे रचित भाष्य एवं मठाम्नाय के अध्ययन से अतीत होता है। मठाधीप सदझुर्णों ते 
बुक्त न हों तो उन्हें  मनीपियों ” के द्वारा मिप्रद करने योग्य कहा है-/ उक्त लक्षण सम्पन्न स्थाश्हेन्मल्रीभाग भरत) 
अन्यथारुढपीठो 5पि निम्रद्वाहॉमनीषिणाम्‌ ॥  छुछ विद्वान “मनीषि? शब्द का अर्थ “आचार्य का गृहस्य शिष्य ” कहते 
हैं। सन्यात्री शिष्य मठाधीप बनकर आध्यात्मिक उन्नति में छयते थे और छोफ़ि> व व्यवद्ारिक विषयों वी देखरैस 
गहस्थ शिष्य करते थे। ऐसे ग्रहस्थ मठ के दिवान बनते शे। इससे प्रतीत होता है कि मठाध्यक्षों के चरित्र री 
देसरेस देदा के प्रीढ विद्वानों के ऊपर रसछोडी है। मदाध्यक्षों को खये पद्मपत्र पी तरह जगत के ब्यापारों से निख्ति 
रहना चाहिये। वेदिऊ सप्रदाय में वेदों का सम्बन्ध मित्र मित दिशाओं के साथ माना जाता है यथा-क्रक-पूर्व, ये 
दक्षिण, साम-पश्चिम, अथर्वं-उत्तर। आचार्ग शहर ने उपरोक्त वैदिक नियम का पालन सा है। 


मठाम्नाय प्रन्थ एवं आम्नाय मठों की गुस्परम्परा को तत्त्वाम्वेषण बुद्धि से परीक्षण किया जाय तो 

आचार्य दड़र का लक्षण व गुण का कुछ अश माछू्म हो सता है। आचार्य शहर ने आध्यात्मिक मूल दृष्ठि से सीरे 
भारतवर्ष की एकता देसी ओर चार धार्मों समीप चार धर्मेदुगों की स्थापना कर वेदमन्त्र की भावना को खर्य मू्तिमान 
करते हुए भारतवर्ष को एकता की ओर आहट करके सघटन झ्िया। फन्याकुमारी रे हिमाचल पय्येन्त, काइमीर से 
चामरूप एव द्वारका से पुरी, भारत या यह विस्तृत पुण्य खर्णभूमि आचार्य शहर के सामने एक द्योफर खढी हुईं! 
आपने एक सवोगीय समन्ययवाद की प्रतिष्ठा कर देश को एकता में बराध दिया। उुम्भकोणमठामिसानी श्रचारकों ने 
4960 ई० में मासिक पत्र “ कामकोटि प्रदीपम ! द्वारा भ्रयार प्रारम्भ कर दिया है कि मर्ठों की स्थापना जाती व भाषा के 
आधार पर होनी चाहिये। आचार्य शहर द्वारा दक्षिणाम्नाय में प्रतिष्ठित मठ ?खैरी मठ है और कुम्भक्ोणमठाभिमानीर्मो 
का प्रचार है कि छ्लेरी मठ फर्नाटडीमठ है और तामिलनाड का मठ होना परमावश्यक है तथा आचार्य शहर यद्यपि 
केरक देश में जन्म लिये थे तथापि केरलीय छोग पचद्राविड तामिक वर्ग के अन्तर्गत होने से आचार्य की जन्म भूमि 

तामिलनाड में मठ होना भी निश्चित होता है। ऐसे ६ष्यचार से कुम्भकोणमठ वाले अपने धर्मे पर ही छुठाराघात काने 

अछे हैं और जिम एकता पा अट्ठ घूत् से आचाय शइर ने भारतवर्ग को एकता मे घाध रक्सा था अब उ्े कुम्भकोण 

मंठपयाले तोडने चले। इश्सिद्धि प्राप्त करने के लिये भारतियों में जाति, भाषा, बे द्वेप का प्रचार करते हुए भी शर्म 

जहीं आते | 


मदराण जडयार के ५७ एफएणेए्थ्रप्ये ७एछ०पाओण्ते४* शीपर पुस्तर मे इस मठाम्नायोपनिषद 
को थ्री शह्॒राचार्य द्वारा रचित उल्लेस क्रिया दे! इसके अतिरिक्त वेफ्टेश स्टीम प्रेस के सूचीपन में, राजवीय संस्हृत 
क्रालेज प्रभशित सूचीपत्र मे, एवं अन्य सूचमावलियों में--मदरास, मैयूर, पूना, बडोदा, छाहदोौ, काशी, कलकर्ता» 
आदि--इस “महाम्नाय! को श्री श॒इसचार्य द्व रचित माना ऐै। शरराचार्य द्वारा ख्वापित चार आम्नाय महों में 
अ्र्तुत तीन मठों के (गोवर्धन, 2थ्रेरी, द्वारश) थविच्ठित परम्परा प्राप्त आचरण से स्पष्ठ माछम द्वोता है फ्रि यह पदति 
आदार्य शर ने प्रास्म्म की थी। प्रयठ जन श्रृत्ति एव प्रीड़ विद्वानों वा दइ विश्वास इसी की पुष्ठी करता हे। इसे 
पुस्तक के तृतीय खड में जो सघ अमिय्राय प्रसशित हैं उससे स्पष्ठ माछुम द्वोता है कि *मठाम्नाय! ही मढों की 
इतिद्वास जानने के लिये मूल व मुख्य प्रमाण अन्य है। पाउना हाईकोर्ट का एक मुस्पूरमे के फैसले मता 70-7-986 
ई० के दिन बद्दा फे न्यायाघीशों ने ह॒उ प्रमाणों के आधार पर *मठाम्नाय: को प्रामाणिस भ्रन्य माना है।. ये फैसले में 
लिपते हूँ .... ...« » 9७ इगाफुप्रा७ फ्राणे ह०एछ७घ ची0 फिव्वेमयणापव ऐ०८पाप0छ थाती 
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28प07स्‍086ए9 99 प्राशतेए8 »« -” अत्येक मठ वा अन्दरवाह्म व्यवस्था मठाम्नाय प्रमाणों से चढता है। 
मठ विषयक मुझदमों में मित्र मिन अदालतों ने (बम्बई, सूरत, पाठना, कलकत्ता, आदि) अनेक दृठ व विश्वसनीय 
प्रमाणों के आधार पर इस मठाम्माय प्र्थ को प्रामाण्य माना है। मठाम्नाय स्तोत्र वित्यपाठ करने के लिये सक्षिप्त रुप 
में है। इस पुस्तक के चतुर्थ खन्‍्ड में “मठाम्नाय ? प्रसशित है! 


कुछ प्रचार पुस्तऊ जो कुम्भकोणमठ का विवरण देकर प्रचार करते हैं उसमें कहा है शि श्री विद्यारण्य ने ही 
फ्र्येऊ मठों का बैशिश्य बोधक चिन्द्र एव उनका आम्नाय सर लिखा था और ये सब पद्धति, नियम, सम्रदाय, आदि 
श्री विद्याएण्य के वाद ही शुद्ध हुआ था| पर इसके साथ यह्द भी प्रचार करते हैं कि आचाये शहर के शिष्य श्री 
चिसुझाचार्य ने मठाम्नाय प्रन्‍्थ रचा था और इस “मठाम्नाय” से काचीमठ उल्लेख है। अन्य एक प्रयार पुस्तक में 
कह्दा गया है फ्रि मठों की स्थापना व व्यवस्था के लिये आम्नाय पदति की कोई आवश्यकता नहीं है धूकि मठों वी 
व्यवस्था 'पूजाकप ? अनुसार ही हुआ है। अब 960 ई* में यह प्रचार प्रापम्भ हुआ दै कि आचार्य शइर ने मों 
वी स्थापना जाति व भाषा के अमिमान पर मठों की खापना की थी। इन भिन क्थर्नों में कौन यथार्थ है सो भ्रामक 
प्रचार करनेवाले ही जानें। यदि इुम्मक्रोणमठ के कथन को मान छें अथात्‌ 4 वां शताब्दी में लिखित मठाम्नाय है 
तो ऋशन उठता है कि क्‍यों श्री विद्वाएण्य ने काचीमठ या कुम्ममोशमठ वी आम्दाय पद्धती नहीं उल्लेस स्या? क्‍या 
थे पक्षपाती थे या काची मठ के द्वेषो थे? कुम्भझोगमठ का प्रचार भी है कि श्री विद्याती्य (काची कामकोरी 
मठाघीष) ने थी विद्यारण्य को क्ाची से मेजबर रफ़री मठ का पुन जीवित कराया था। क्या ऐसे महान अपने गुद्मठ 
के प्रति इस प्रसार या अपचार कर सकते है? यदि 4 वीं शताब्दी में कांची मठ होता और इस मठ पा आम्नाय 
पद्धति भी द्ोता तो अवश्य उल्लेस भी करते। समय समय पर मिथ्या व आमऊ प्रचारों से तथा एक मिथ्या कथन बी 
पुशे के ठिग्रे अन्य मिथ्यायें कद्द कर प्रचार करने से और पामरजन इन विषयों के अनभिन्ञ द्ोने से, प्रचाएक अविरोध 
अपनी इष्ठ गिद्धि प्राप्त करता है। 


बाशी में 4935/36 ६० में कुम्भकोणमठामिमानियों ने आज्षेय किया कि बदीयभांव भ्राप्त आचार्य भी जगदूगुद 
बरराचार्य थी नरसिंद भारती जी महाराज, ?ख्री मठाधीर, के 'ग्ोब एडियन! जिसमें आचार्य श्र द्वारा रचित 
ग्रन्थों झा सत्रह कर छपवागी थी उस्ययें इस मठाम्गय को क्‍यों गर्गी प्रमशित गया ? अत मग्रठाम्ताय आचार्य शहर 
द्वारा रचित कहा नहीं जा सकता है। आश्षेप करनेवाले जान र॒ पि “ग्लोच एडियन्‌ ! छपवाऊर प्रशशित फटने का 
उद्‌ देश्य यह था ड्लि आचार शहर रचित प्रवान प्रस्थों वा न छोष हो और मुगमता से अद्वैतवाद के स्नेही फो ये प्रस्थ 
उपस्ब्ध हों। इस 'एडिपन्‌! में अनेक स्तोन्न एवं अन्य छोरे प्रगय भी छपयाये नहीं गये थे यथ्पि ये सत्र स्तोत्र एवे 
अन्य आचार्य शइर रचित थे। अत यह बदना भू द्वोगी कि अन्य स्तोज व मय जो प्रमाण से उिद दिया जा 
गरुता दे कि ये सब आचार्य शहर द्वारा रत थे, य सर आचार्य शहर ने रचा ही नहीं दे। मठाम्नाय छपवने से 
उनऊा कोई उद्देश्य पूरे नहीं द्वोता चूति सह सब को विदित ही हू और प्रतिरा। इस आचरण एवं अनुर्एण प्रस्तुत 
तीनों मठाधीय पर रहे दै और यद छोष दो पाने का कोई कारण भी नहीं दे। “रोग एडिपन्‌” को देखने से स्पष्ठ 
प्रतीत दोगा दे फ्लि उस पुलक में प्रगाशित ग्न्य सर आचार्य के अद्वैनवाद बेद्ान्त के सम्दाथी भन्‍्य हैँं। इसमें 
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मठबिपयक अन्य मिलाने की कोई आवश्यकता नहींधी। मठाम्तायग्रवथ चार आम्नाय मठाधीषषों के अन्दरवाद्य 
व्यवज्ा व पद्धति आदि देँ जो उन उनके आचरण में राद्ययक हो। यह सन्ध सार्यजनि्ों या साथारण परिषाजकों के 
छिये लिया नहीं गया था। अंत इसे “रलोब एडियन? में छप्वारर प्रमशित करने में कोई मतछन नहीं टै। यदि 
एक क्षण के लिये मान भी लिया जाय कि यहद्द पेय प्रामाणिक न होने के बारण ही "ग्लोव एशीपन्‌? में उड्लेश्त नहीं 
किया गया तो ग्रज्न उठता है क़िश्री जगदूगुद्द शकराचार्य श्री 7008 भरी चन्द्रशेणर भारती जी महाराज, *सौरी 
मठाधीय, ने अपने तार तारीस 43--9--98< के दिन धर्मबीर भ्रखानी छाल्नाव जी वो, क्यों मठाम्नाय सैवे 
को इतना प्रामाण्य माना है! तार में आपने कहा-- ]0 007 श0607७ णूथरणाणा ॥॥0 0गेड 988 ०7०६ 
त0प्रछ5 7९ह४7478 30979 (0880705 40070 48 ४00 एछिए008 ए०ा, छ६0॥0 00997 980॥% * 
वरतेमान थ्रो शत़रो जगदगुर शहूराचाये मंद्ाराज जी ने अपने अवन्धकतो के पक्ष ता 48--4--967 द्वारा कहते हैं 
+ पीठाना आचारादि तिपये मठाम्नायस्तोत्न मद्रता अनेदसा ध्रमाणता श्रपद्यमान पीठस्य सवराचार्यी आदरियमाणमस्ति।! 
इससे स्पष्ठ तिद्द होता है कि “ग्लोब एडियन ? में प्रसाशन न काने से मठाम्नाय दी प्राधान्यता व प्रामाण्यता धरती 
नहीं ऐ और वम्भवोणमठ का प्रचार मिथ्या प्रचार ऐ। 


कुम्मरोण मठ की चालुर्युता इसमें है कि थे अपने भ्रामक अ्रचारों से पागर लोगों को सदा भम से शयते 
हुए आ रहे हैं। पुम्भकोण मठ के लिये पीठ व मठ दोनों एक ही है। इमारे यहां पीठ जहा प्राणमय बोप 
देवयोनियों का सदा निवासध्थल दे और जिगरी आराधना से भानव अपनी अपनी इषसिद्धि प्राप्त बरता है, उस स्थठ 
मो पीठ कहते है! जैसे काची में वामसोटि पीठ देै। यट शार के बहुआए पूर्व से ही दे। छाज्जिता निशत्ति में 
* ब्रामकोटि निकूयायी नम ” का उ्लेंस है और आचार्य शइर रचित भाष्य मं कामकोटि का अर्थ 'श्रेचत्तर बतटाया 
है। आचार्य शाइर ने कायी फ्रमाक्षी वी उप्रता प्रो शान्तसर बढ़ा के स्थूउत्प श्रोचर थी अशुद्धा को निवारण कद 
श्रीयक्र फी पुन प्रतिष्ठा ऐी थी। अनादि मद से आये हुए कामसोटि पीठ का नप्रीन गिर्माण अथवा अ्रनित्य नहीं किये। 
पीठ वी भधिष्टजी फामाक्षी टै। मठ जो मलुष्यकोटि के अद्ययारी, विद्यार्थी, परिमाजक आदियों पा निशा्सवित 
है और जद्दा बेदधोप एुमे जाते टें उतत मठ का अधीश मउुष्वसोंटि का व्यक्ति द्वोता ऐ न रिदेवयोनि।. साधारण 
बासस्भ5 मठ भनेज द्वो राजते हैं. और यह स्वरान्तर भी द्वोसपते हैं। आचार्य शप्रर ने आम्नायागुसार चार 
अफ्नास मठों वी ही स्थापना थी थी और इसके तियम, आचरण, पद्धति आदि बनाये जिम मठाम्नाय वे गहानबुर्शया 
मे पाते है। सायारण तिवास स्थठ जिसे भी मठ बदते हैं इन मठों यो यद्द मटाम्नाप तीयम पद्धति छाग नहीं हींग 
चूक थे सव मठ आस्ताय मठ नही है). छुम्भवौण मठ भी एप साथारण मठ है सढ़ी स्थापना आधाय शाप »ें 
याए के यहुताट पश्शर ही हुईं भी और अब 350 पर्षों से यह साराएण कुम्भयाग मठ “आस्नाय गठ” बोयी 
औश में तीर प्रगार रर रह हैं। इसी सिम्या श्रामह प्रशर वा विमर्ए व खन्‍्दा इस पुमाप से किया जा रहा दै सा हि 
साधारण घन यधापं पा शान छ। उम्मकोग सठ था प्रार है की पासमेदि पीठ सार या मान्य है इसलिये शी 
में मठ भी द्वोगा उिशित होगा है। अग्रो प्रागर में पीठ ये मठ दोगों को भेद न्ीं करता जुमभमोण सठ यो यई 
शष्ठ मालू म॒एँ हि आस्गाय सं पे नाम से ये प्रयाए सर्र फर राझते हें घूथा अन्याय शहर रचित मटास्जाय में 
मद्ावुप/सात आपरो यद चथिरार नहीं देता! इगलिय वम्भरात मठ पीठ के नए से प्रयार बर॒ पीठ थे. मठ दीनों 
शक होगे थी श्रम पिया ध्यार कफ» आग दृष्ट सिद्ध प्राप्त सरत है।. पीठ होते से ही अपम्नाय मठ द्वीरा वो 
वियय नी दे आप शशर ने ओह क्षोगों में पीछों दी थी थी, शीपेद्धार फ्रिश, पुत्र वि्माणि बरयागो, 
उध्या शाप हिया, घठुदगा नियरार रिया, आदेश गिधि ही पृणा व्यक्था की, दा कप स्ररों है हि शा 
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सर पीठों में आम्नाय मठों की भी स्थापना की थी? शास्त्र विदित आम्नाय केवल सात हैं--चार इृश्टिगोचर और 
तीन ज्ञान गोचर--अतएय आम्नायानुसार इश्िगोचर मठ भी केवल चार ही हँ--गोवर्धन (पूर्व), *झोरी (दक्षिण), 
द्वारका (पश्चिम), जोषा (उत्तर)) साथारण मठ चाहे जितना भी सम्रृद्धशालि, धनवान, कीर्तिवानू मठ हो, तो 
भी उसे आम्नाय मठ कहा नहीं जा सऊता है। कुम्भभोण मठाधीप “परमतपस्वी, प्रशनन्ड विद्वान, परमशिवावतार, 
चलते फिरते देव, दक्षिणामू ति अवतार” आदि भले ही हों पर इससे आपसे अलंकृत मठ आम्नाय मठ बन नहीं 
सकता और इम्भकोण मठ सठाम्नायाजुसार एवं महानुशासन अनुसार “अधिदार सपन! मठ घन नहीं सकता चू कि 
यह अधिकार आचार्य शइर से आपके श्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे सापारण अन्य मठ चार आम्नाय मठों वी शाखा या 
उपशासा या खतत्र मट ही कहे जा सकते हैं। ऐसा कहना मू सता है फि आचाये शहर के निर्यांण स्वल, पीठोद्धारण किये हुए 
क्षेत्र, कुछ काल क्षेत्र मे घासऊर विमतों से वादविवाद कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार डिये हुए स्थल, सर्वक्षपीठारोहण 
स्पछ, लिक् को श्रतिष्ठा किये हुए स्थल, आदि स्थलों में आम्नाय मठ स्थापना की गयी थी। यदि यह वाद सत्य होता 
तो भारतवर्ष में अनेक मठ भी होते और इन सत्र मठों का पृथक पृथक आम्नाय भी होता। 


* शार्रपीठतत्त्वदशन ? में लिसा है कि आचार्य शहर ने “श्री विदा” के आम्नाय पूजा विधि अनुसार ही 
मठाम्नाय पद्धति रचना वी थी। “श्री विद्या” पद्धति तान्ज्रिक व वैदिक दोनों की पूजा पद्धति विधान है जो सब आप 
* कत्प ' हैं और इसके साथ मठाम्माय पद़ति ये सप्रदाय की तुलना करना अपनी अनमिह्षता प्रकट करना एवं भूठ 
होगा। “श्री विद्या” मे एक ही पद्धति है और वैसे ही मठाम्नाय म भी एक ही पद्धति व सप्रदाय होना चाहिये परन्तु 
स्पष्ठ रूप से हमसथ यद्दी देसते हैं फरि हर एक आम्नाय मठ वी पद्धति व सप्रदाय मित्र मिन्न हैं। “खाध्यायोध्येतव्य ! 
के अनुसार श्राप्त स्यि हुए बेद का परित्पाग ब्राह्मण कर नहीं सस्ते | म्रह्मचारि, एहस्थ और वानप्रस्थाश्रम के कर्म्माधिकार 
को त्याग कर बैराग्य आने पर सन्यासाथ्रम लेते हैं पर जन्म सिद्ध एव वश परम्पराप्राप्त वेद के बदछे उसके मद्गावाक्‍्य 
का प्रणव के साथ गुस्मुख द्वारा उपदेश छेफर चिन्तव और मनन करते हैं| उसे अवश्य ही ग्रहण करना पढेगा । 
इसीलिये आचार्य शहर ने आम्नाय चतुश्य को दिक चतुषय (दृशिगोचर) में बिभाग कर हर एक दिश्ञा के ल्यि एक वेद 
एंव उस महावाकय वी नियुक्तो वी। धर्म शाक्षों में बेद का सम्बन्ध दिशा के साथ होने पा भी उलख है। यदि 
कमैकान्ड के पिवरण को देख तो इस विषय का पूण ज्ञान एव कारण माछम द्वो जायगा। सस्हृत निघठ्ठ में आम्नाय 
शदका छ अर्थ हैं--(7) वेद, (2) गुम्परम्परोपदेश श्राप्त बेइ व्याररणादि विद्यास्यान, (3) सदूगृद परम्परागत 
रहस्योपदेश, (4) सप्रदाय, (5) कुलछमू, (6) अध्ययनम्‌। इन अर्थों से स्पष्ट मादम होता हरि वेद, 
सप्रदाय, रदृश्योपदेश के अनुसार ही आचार्य शहर ने केवछ चार मठों दी पद्धति बनाई है ने 9 “श्री विद्या” के 
आम्ताय पूता (सत्प) के अनुसार। 


*शांकरपीठतत्त्वदरान ! में आगे छिया दै हि जिसप्रशार “मध्यबिन्दु” त्रिना 'आम्नाय पूया”? नहीं 
द्ोता उसीप्रकार काची मठ बिना “मठाम्नाय? पूण नहीं हे। पर आचार्य शकर रचित “मठाम्नाय! म कांचीमठ 
या बुम्भकोण मठ का नाम अथवा पद्धती का नामा निशान नहीं है चू़ि मठाम्नाय पद्धति श्री विधा का आम्माय पूजा के 
आधार पर नहीं लिखा गया है। यदि मान भी लें फरि श्री विया? से *मठाम्नायपद्धतिर का सम्बन्ध है तो 
शाम्नाय का 'जिन्दु? पूना ' मध्य” म होता दे। क्‍या काची नयर इन चार म्ठों के मध्य में स्थित दे? श्रां विद्या 
में *मध्यत्रिन्दु ” का परिभाशा व छक्षण आदि दिये गये हैं। क्‍या ये सव कांची नगर में घटित दोते है | यह वांची 
नगर दक्षिणाम्नाय के पूर्वी समुद्तद निउ्ट है। आचार्य झक्र को जिन्हें भारत यप की सरद्द एव मौगोरिक 
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विवरण पूर्ण छत था, क्या आप भारत यप के मध्य छछ के बदले दक्षिगाम्नाय पूर्वीतट का क्षेत्र को जुने होंगे! 
दक्षिण दिशा में उत आम्नाय का जब आचार्य शंकर का एक निजमठ ( खाश्रमे ') करी में स्थापित हो चुडा और 
आम्नाय संप्रदाय व नियमादि बन चुके थे तो क्या आवश्यकता पदी कि एक और मठ की झ़्वापना पुनः दक्षिणाम्वाय में 
करें। यदि कांचीनगर भारतवर्ष के मध्य में मी होता तो अनुमान से सन्देह की जगह भी होती। मध्यभारत में एक 
नगर “कोच? था 'कैच' है पर यह मध्य पीठ या आम्नाय सठ वा स्थान नहीं है। कुम्भकोणमठ का यह प्रचार 
मठाम्नाय की आदरणीयता को घटाने की निष्फल प्रदत्त हैं । 


कुम्भकोणभठ का यह भी प्रचार है कि “व्यास पूजा! में जैसा “पंचकों? की पूजा दोती दै--छष्ण, 
सनऊादि, व्यास, शहर, द्रविडगु६ आदि पंचक--उत्ती प्रकार मठ भी पांच हैं। यह “कल्प! पूजा पद्धति व॑ 
उपासना फे साथ मठाम्नाय की तुलना करना धर्मशात्र पर अपनी अनमभिज्ञता प्रकट करना होगा। व्यास पूजा सब 
*क्रत्प? हैं और यह वेद का एक अत है (“शिक्षा व्याऊरण छन्दो निरक्त ज्योतिष तथा। कल्परचेति शड्नानि वेइ 
स्याहुमनीपिन:१) इस आप कन्प से एवं मनुष्य द्वारा श्रतिष्ठित मठ से क्या सम्बन्ध है? च॒ढ्दी तो आचार्ग शई$९ 
द्वारा आम्नायसंप्रदायानुसार चार ही मठ का निर्माण किया हुआ विषय प्रमाण प्रो ते सिद्ध दोता ऐ और इन मठों में 
कल्परीति से पूजा दोती ऐ। कल्परीति पूजा पद्धते सब बदाबर हैं पर मठ के सम्प्रदाय, बेद, महावाक््य, योगपद् 
आदि नियम पद्धति सब मिन हैं तो कैसा कद्ठा जाय कि मठ फा निर्माण कल्परीति से हुआ दै। भर वे व्यास कचक को 
छोडकर अन्य पक में गुरशिष्य भाव नहीं है (जैसा भामती व अ्यों का)। इसलिये कुम्मकोणमठ का जो प्रभार है फि 
पैचक के अनुसार पांच सर्ठों में गशशिप्य भाव है सो कथन भी मिम्या है| पाठकंगण जान हें हि कुम्मकोणमठ के 
भिन्न प्रचारों से थे ख्थ नहीं जानते क्रि क्रिस प्रमाथ या आधार पर अपनी मठ वी पद्धति तिद्ध क्रिया जाय। संमय॑ 
समय पर मिन्त कभायें छुताने से ही प्रतीत होता है कि उनका कथन सब कल्पित मिथ्या है | 


कुम्मकोणमढ़ णा कथन भी है कि गुर के लिये कोई नियम, पद्धति की आवश्यकता नहीं है और इसलिये 
मठाम्माय ग्रन्थ में उस विषय का उद्देख नहीं है और कांची मठ मुखिया गुर मठ है। यदि आचार्य के लिये ख 
आचरण मठपद्धति न भी द्वो तो उनके पश्चात्‌ आने वाले शिष्यों के डिये तो अवश्य होना था! क्या आचार्य शइर 
आपस्त में फूटभाव पैदा कराने के लिप्रे ही अपने मठ का नियम व पद्धति न लिस गये! आचार्य शहूर समान सौम्य 
शान्त दूरदशि रखनेवाढे क्‍या इस विपय का भू७ कर समते हैं १ यदि भठ द्वोता तो अवश्य मठ पद्धति भी होता। 
छुम्भकोणमठ के कथनालुसार मान भी डे फि काची में मठ था और आचार्य शहर ख आयरण के लिये मठ पद्धति बरी 
घनाये तबभी प्रश्न उठता दै कि इनका मठ का सम्बन्ध क्या होगा अन्य चार आम्नायानुसार प्रतिष्ठित म्ठों के साथ 
शुरु व शिष्य मठ के आचारविचार, नियम, संप्रदाय, पद्धति आदि अवश्य ही आना शहूर लिगे होंगे यदि आप यगुह 
मठ की झ्थापना की दोती। आचार्य हर रचित मठाम्ताय में ऐसा कोई विपय उल्लेज़ नहीं है। दुम्भकोणमठ 
प्रचार करते हैं कि गुद् मठ के लिये मठाम्नाय पद्धति की आवश्यकता नहीं ऐ पर प्रश्व उठता है कि क्‍यों कुम्मकोणमठ 
ने एक कलिपित “मठाम्नायसेतु ! पुस्तक की रचना कर और इसे आचार्य शहर के साक्षात्‌ शिष्य *थ्री चित्छुखाचार्य झुता 
कहकर तथा इस मठाम्नायसेतु को बृहच्छेऋरिजय (अच्टम्‌ अप्राप्तम्‌ कोटि के पुस्तक) से उद्धरण किया गया ए, ऐसा 
मिथ्या प्रचार कर रहे हैं: जब गुह मठ के ठिये पद्धति नहीं है तो अर कैसे पद्धति इस पुम्तक में लिख गये! 
पुम्भकोणमठ बाों को यह माछ्षम है हि संप्रदाय पद्धति विना आम्नाय भठ नहीं हो सफता है' और आचार्य शंकर 
, रचित मठाम्नाय में आपका एथान नहीं है, अतः अपना स्थान दिखाने के लिये ही यह कहिपत मठास्नाय बनाया गया 
है। बुम्भडोणमठ के कल्पित मठाम्नाय पद्धति का विमशे द्वितीय अध्याय में पायेगे। 
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कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि मठाम्नाय आधुनिक का वा रचा पंथ है और इस ग्रंथ के रचयिता 
आचार्य शंकर न ये। कुम्मक्रोण मठ वा उस जिरा उसी ग्य में पाया न जाय वह सब कुम्मकोण मठ के लिये 
अप्रमाणिक है और यह भायना उनका खभाव बन गया टै। अपने तीन प्रचारों से इन सय्र अंथों दी आदरणीयता 
घटाने का निष्फल प्रयक्न भी करते हैं। उदाहरण--माधवीय शंरर विजय आधुनिक काल में भद्र श्री नारायण शात्ली से 
झद्ेरी मठाभिमानियों द्वाता रचित है, अथवा 38 वीं शताच्दी के ' नवशलिदास! ने इसे रचा था, अयबा मूल व 
डिण्डिम व्याख्या सहित दक्षिण के पन्डित से रचा हुआ एवं धनपतिसूरि के नाम पर प्रमश ऊ्रिया हुआ है, रिसी 
शक्नेरी मठ के भक्त ने आधुनिक काठमें 'शस्रविजयय्ितास” नामक अ्रथ लिसकर चिह्विठास कृत प्रचार गया है 
(कमकोटी प्रद्दीपम्‌ ), सदानन्द कृत शकराविजयसार एवं बम्बई प्रकाशित गुरुपरम्परा चरित्र (हिन्नोड़ी गोपाल शाल््री) दोनों 
अप्रमाणिक भय हैं, आदि। पाठकंगण पूर्व मे पढ छुके होंगे कि यह ग्रथ आचार्य शऊर रचित ही हे और मठविपयक 
निणेय करने में यही सर्वप्रथान प्रामाणि ग्रंथ दे | यदि मान ले क्रि मठाम्नाय आधुनिक काल में रचित प्रंथ है पर 
जिस झिसी समय में भी यह रचा गया द्वो उस समय में भी आपरा मठ न था नहीं तो अवश्य काची या कुम्भकोण मठ 
का नाम मठाम्नाग के रचगरिता उल्लेप किये होते। आम्नाय, बेद, महावास्य, सप्रदाय, ब्रद्यधारि, गोन, योगपद्ट 
आदि सब शाघ्त द्ध हँ। चार वी जगह पाचवा का उल्लेस करना तो केवल झत्पना एवं अशाश्लीय है। 


बुम्भकोण मठ या यह भी भ्रामक प्रचार हैं मे मठाम्नाय में चार मठ का उल्लेख है कहना गत्त है धकि 
ऊ>वाँम्नाय वा सुमेह मठ राशी में है और इसका क्षेत्र वैलास है। यदि इृश्योचर आस्नायानुसार चार की जगह पाच 
भी मान छें तो कुम्भकोण मठ पा इष सिद्धि इससे दस प्राप्त द्वोती है? दृष्टिगोंचर चार आम्नाय के साथ ऊर्ध्याम्नाय को 
भी मिलाले तो इन पाच आम्नायों में मी इुम्मबोण मठ वा स्थान नहीं है। परम्परा आचरण से श्रतीत होता है कि 
ऊध्वाम्नाय, खात्मा, निष्फछ ये तीनों ज्ञानगोचर ज्ञानाम्नाय हैं--' अथोर्डशेपेमौणाये ते5पि ज्ञानेन प्िद्धिता ।! मठाम्नाय 
सेतु में सात आम्नायों वी पद्धति उल्लेस है और इष्टिगोचर मठाम्नाय केवल चार ही हैं और यद बोई नहीं कहता कि 
घुछ आम्नाय चार ही हैं| ऐसे भ्रमात्मऊ प्रचारों से तो केवल अनमिज्ञ ही उनके मायाजाल में पड सकते हैं। यदि 
पाठऊगण इस ऊर्ध्वाम्नाय का पद्धति, नियम वे सप्रदाय आदि पर आलोचमा बरें तो स्पष्ट माल्म होगा मर क्‍या यह 
आम्नाय सप्रदाय आदि आध्यात्मिक ज्ञानगोंचर है या इश्टेगोचर हैं। ऊर्ष्वाम्नाय का विवरण--“ सप्रदाय--काशी, 
योगपट्ट-सत्यज्ञान, ब्र्मचारि-अद्मतत्त्वे सयोगेन सन्‍्यास , तीर्थ-मानस ब्रह्मतत्त्वावगाहितम्‌, क्षेत-कलास, देव-निरज्नन , 
देवी-माया, मठनाम-सुमेद (महेश्वरहिमालय का चोटी), आचार्य -महेश्वर ९” फन उठता है की इुम्मकोण मठ द्वारा कम्पित 
व रचित मठाम्नाय सेतु जिसे चित्सुखाचार्य कृत एव ब्ृटच्छ>रविजय से ली गई है ऐसा प्रचार जो करते हैं उसमे चार दृष्टिगोंचर 
आम्गाय जिपे मुम्भकोण मठ “एवॉम्नाय? कहते हैं और तीन ज्ञानयोचर आम्भाय जिसे इुम्मकोण मठ ' उत्तराम्ताय 
कद्ते हूँ, इन दोनों के बीच मे कोई सरया या आम्नाय न उठेख बर बुम्भकोण मठ की आम्नाय पढति का विपरण 
दिया है. जिसके पटने से स्पष्ट सिद्ध होता दवे कि ये सब न केवल कल्पत हैं पर अशाज्नोय भी हैं! इुम्भगोण मठ को 
अच्छी तरह मादम है कि धर्मशात्न प्रसार सात ही आम्नाय हैं और अपना कीपत आठवा आम्नाय इसमें मिला नहीं 
सफ्ते। इसीडिये तो आपने अपने से विभाजित “पूर्वाम्नाग--उत्तरम्नाय” के बीच प्रिना आम्माय दियेअपने मठ 
का संप्रदाय उछ्ेव किया है। यह तो निशेढ आम्नाय पतीत होता है| 


बुम्भकोण मंठ के कुछ प्रचार पुश्तमों मे “ आम्नाय” झज्द ही छोड दिया भया है और अचार करते हैं 
हि ईश्वर का पाचमुस है इसलिये आचाये झद्टर इश्वराश्ष होने से आपसे पाच मठ की स्थापना करना निश्ित होता 
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है। आम्ताय पद्धति, नियम थ सप्दाय आदि शास्तरीति से विधान हुआ है न हि संगुणोपासना की मूर्ति के आधार 
पर। कुम्सफ्रीण मठ के उपर्वुक्त कहे युक्ति जो वितन्डवाद है उस युक्ति से कातिक (पश्मुख) केछ मुखकाछ 
मठ, दरागुए के सीन सुपर का तीठ मठ, आदिशेष सहततुफ वा 3000 सझ, की भी ख्ापना क्यों नहीं हुई! 
यह युत्तिबाद निशवार है। कुम्भफ्ोण मठ के इन मिन्न कयनों से ही स्पष्ट माहस होता है कि आपके अचार सत्र 
आमऊ व सिथ्या हैं और आपका कीई आम्ताय पद्धति नहीं है। यथार्थ विपय पर ऊन एप द्वोता है. न कि मिर 
मिन जैसे हुम्भफ्रोण मठ का प्रचार है। 


पुष्भरोष मठ वा प्रचाए भी है कि क्रगी में 'सुमेह मठ होते से चार मठ होने का निर्गय 
देना गत है। बाजी के सुमेह मठ व चाए आम्नाय मठों के वीच मे यह विवाद सडा नहीं हुआ था। 
चुम्मवोण मठ के प्रामक मिम्य्रा श्रचारों से काशी में 7984-35 ३० में फ्रून उठा यथा झि क्‍या काची दुम्भकेण मठ 
आचार शहद द्वारा स्थापित था या नहीं? क्‍या आचाय शक काची मठ मे अधिशित भये या नहीं? क्या 
मठाम्नायजुगार साथी मठ सी एक आम्ताव मठ है या नहीं? क्‍या जारी मठ सठाम्याय एवं महालुशासन से वद्ध दै 
30--9--934 के दिन काशी लिद्वारीपुगी मठ के सारजविश सभा में याद्षी के प्रयान्‍्ड विद्वानों, आदरणीय 
मम्दशश्ररों महत्तों एव मानवीश परियातकों में निरेय स्ियाथा कि मठाम्नायाउसार एवं महयनुशासन से बद्ध चार ही 
आम्नाय मठ &ै। (मुप्त से प्रसशित पुस्तक “काप्नी में कुम्भश्ोग सठविपयत गियाद” में पुर्ण विवरण पाठकंगण 
पायगे।) धर्म एज्यकेस्द जिप्ते आम्ताय गठ कहते है और जो मद्रानुशासन से बद्ध है उसो' अउुसार चार धर्माज्य- 
केंद्र (मठ) दै। यरि मान ले कि शज्ी स॒ुमेहमठ पतचवा ऊवम्नाय दे तो दससे बुम्मकोग मठ हैं प्रयारों वा 
पिद्द्ध ही होगा और यद्द तर्क उनसे ढिये हानि हरक है।.. ' शाइएपीठतत्त्वदर्शन! को फ्रभन ऐ कि. “ गुछबश साब्य 
में पाच मठों वा (थार आम्नाय मठ एवं मुमेहमठ ए/चवा) उटोंए द्वोने स क्राशी वे अशास्ड पत्दितों एवं परिताजयों 
वा 880 ई० या व्यवस्था जो चाए ही आम्ताय मठ होने का निणय दियाया सो भू है। इस छुलर्क से अपरी 
अद्ञवता भी प्रस्ट द्ोदी है। काशी के दिग्ग पन्डितों मे 7886 ई० मे कद ई मे धर्मराज्यरेद्ध जिप्ते आस्गाय 
मठ भी कट्ठते है और जो सठाम्नाय एव महानुशासन से बद्ध टे उठे मठ चार ही आवार्य शहर द्वारा स्थापित हैं । 
इसरा अई यही होगा कि शादी या सुमेह मठ धर्मएम्यरेस्द्र ख्व्प एवं महानुशासन बद्ध देश्टिगोंचर आम्माम मठ 
माना नहीं जा समता है चूके दृष्टगोचर आत्नाय चार ही हैं और ज्ञानगोचा (करे, निधऊ, खात्मा) जीन हैं। 
दक्षिण भारत दिवूए्‌ नगर में पाच मठ हैं और ये सव मठ यहां के लोग आवार्य श्र द्वारा खापित मानते हैं। 
प्रम्भदत आशाये शरर इन छाों में झुउ दिन चार ऊिय्रे दो और इगस यद कइना मूलेता दे शि यह भर भी 
धर्मराज्ययद्ध ख्वत्प वे महानुगारात बद्ध आम्नाय मठ हट ॥।. झ्रञ्नी सम मठ आये आता पा सा वारण विकास रन 
(मठ) रहा दो पर यह आम्नाय मठ बन नहीं सकता औए यह मठ अधियार सरत ' मदालुशासन ” संबद्ध भी नहीं द्द 
था ख्मण आररी से रचित 'गुस्परराब्य! के टीशायार दाग इलोफ जत गाक्ञी म पच मठा की स्याएना रा उह्य टि 
बद्ा टिघने हैं हि भाभाये श्र तरने चा। ज्ञिम्या सहिति--+ पर चावदिगि “बागी पहुए कर अपे सहित 
पायों के हिये पांच मों पी स्थापता यर उुछ दिन बर्डा वास णप्मे के पयाए सात्ी से बाशार पटुय। इससे यद सिर 
गई द्वोवा सी! आगार्य गाइए ने पौच अप्नाय मठों दी सथपता शी में ही थी। मठ छताशिरर ! 'बवाप्रोषों 
शहद गन्न सत्र अग्नाधमिम्थिते । देय बरदानप पेन्‍्म भड् दइयमियीयते। '. मप्नपशा) एसे साथारण विवात ग्यात मर 
भरत हैं पर कया ये सत्र पमशाग्यरें दर 8? कग्म थे राव मद्ानुशारा से पर दि? वाह के दिश्गाड विद्वामों ने इसे 
प्रदा अआधारों पर पी अबी साया 4886 है* में ढी शी। था शाजनसई फिदयपधाम एव शरद शाइरणीय 
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परिब्राजकों का भी सम्मति चार आम्नाय मठ पा ही था। उस समय के विपक्षीदल ने भी चार आम्नाय मठ हो“ 
वी व्यपत्था दी थी जिसकी प्रति मेरे पास है। चार विययों पर व्यवस्था काशी में मागी गयी थी और इस चौथा विषय 
--मठबिपयक--पर दोनों दलों का ब्यंवस्था एक ही था। यह निणेय सय काल के लिये और सर्यों को शिरोधार्य है 
जो हमारे आप ग्रथों, प्रामाणिक ग्रन्धों एवं धर्मशाश्र से स्नेह रसते हैं। काशी के प्रशान्‍्ट विद्वान 886 ई० में काशी 
के सुमेऱ मठ मा उत्ताग्त पूर्ण जानते थे और सुमेर मठ के महन्त जी ने भी इस विवाद में भाग लिया था। आपकडोगों 
में एक सावारण निवासमठ झा नाम न लेने झा कारण यही था हि यह मठ मठाम्नाय एव महातुशासन से बद्ध नहीं था 
जैसा अत्य चार आम्नाय मठ हैं! काशी सुमद मठ के माननीय महन्त महाराज ने भी वाशी में 4935 ई० में काशी के 
प्रकान्ड विद्वानों एवं आदरणीय परिब्राजकों से दिये हुए व्यवस्था पर आपने अपनी सम्मती भी दी है| पाठकगण कृपया 
“ काझी में कुम्भवोणमठबिपयक विवाद ? पुस्तर देखें जहा वियरण दिया गया है। 


कुम्भगोण मठ के प्रचारकों रो ओर एक कथा प्रचार जिया जा रहा है जी कथा प्रमाण द्वारा सिद्ध रिया 
नहीं जा सस्ता है और केवछ अनुमान पर आधारित है। आपबा कथन डै फि दक्षिणाम्नाय झद्देरी मठ अद्वैत प्रयार 
(व्याख्यान सिंहासन पीठ) करने के लिये दक्षिण में मठ वी स्थापना वी गयी थी और एक दूसरा मठ उसी 
दक्षिणाम्नाय काची में वाह्यन्यवस्था--वर्णाश्रमाचारधमे (क्षण और धर्मप्रचार के लिये--ए+ और मठ की स्थापना दी गयी 
थी। प्रचारक आगे कहते हैं कि शव्वेरी सठ द्वारा केवल ज्ञान प्रचार से धर्म का पुनद्ण बन दो नहीं सऊता और छोगों 
के आचार विचार मुधारने के छिग्े व वाद्य सम्यन्ध रखने के लिये सम्भवत आचार्य शइर ने फाची में मठ की स्थापना 
की हो ऐसा अनुमान किया जाता है। तथ प्रदन उठता है के आचार्य रचित मठाम्नाय में क्यों नहीं इस विभय 
का उछ्लेस़ क्गि गया था? इस अनुमान के अनुसार तीन आम्माय मठ सीमा में क्‍यों नहीं तीन अन्य मठ बाद्य 
व्यवस्था के छिये स्थापना वी गयी थी? क्यो दक्षिण के लिये ही दो मठ वी आवश्यकता पढ़ी? क्‍या दक्षिण के 
छोग ज्यादा अपर्मी थे कि आचार्य शहर ने यहा अछग मठ थी स्थापना वी थी? अद्दैत ध्रचार तो चारों आम्नाय 
मठाघीप करते हैं। बाह्य व्यवस्था--वर्गाश्रमाचारधर्म रक्षण और धर्म प्रचार साचार विधार स॒ुवारक एवं धर्म 
विधायर--अधिकार भी दक्षिणाम्नाय स्रेरी मठ को ही आचार्य शद्टर रचित मठाम्नाय एवं महानुशासन द्वारा दिया 
गया है और यहा कॉंची मठ का नामों निशान नहीं है। अत ऊपर कहे अनुमान भी निराधार एवं कपना सान 
है। मठ कहने मात्र से पद्धति, सप्रयाय, योगपठ, बेर, महावाक्थ आदि का सी निदश होना चाहिये। बुम्भगोण 
मठ का का पित पद्धति सब धर्मशात्र प्न्थों एवं -न्‍्य प्रमाण अन्धो द्वारा पु्टे नहीं की जा सकती है|. दक्षिणाम्नाथ 
कहने भात्र से काची मठ को भी दक्षिगाम्नाय मठ पद्धति आदि लागू होना चाहिये था पर वाची मठ इसे स्पीतार 
नहीं करते। इुम्भरीग मठ का कश्न है कि आचार शहर द्वारा प्रतिष्ठित चार मठ शिष्य सठ है और वाची मठ ही 
गुरु सठ है। आगे आप यह मी फद्ते है हि आपके सचालन मये चार शिप्य मठ है। बुछ वर्षों री कुछ गण्यमान 
सज्ञन एवं कतियय दिद्धान प्रचार काले है कि काची मठ ने कमी भी अपने को “सर्वोच सर्वातम” यहा नहीं है और 
एसा प्रचार करना आपस मे फूट भाव पैदा करना द्वोगा। में उन सब्ननों एवं विद्वनों से अनुरोध करूँगा कि आप छोग 
बुम्भकोण मठ के ' मठाम्नाय सेतु! को अच्छी तरद पढ। हम्मछोग मठ का मार्कन्डेय सद्द्ता से कुठ इोर 
उदभूत कर प्रचार करते हैं और यह इलोक का तात्पय दे क्र काची मठाधीप बडा, विष्णु से मी पूजित 
मठाधीष हैं। काशी में 984-35 इ० में जय दुम्भकोग मठ विपयक वियाद छिड़ा और वर्तमान मटाधीय से 
अनेर असौक्य प्रइन पूछे गये थे तथ आपने भाषग देते कहा हि छुम्मशोण मठ हिसी समय में भी अपने श्रे्ठव का 
प्रचार नहीं रिग्या दे और दूसरे मठों पर अरता ग्भुत्व॒ जा प्रचार सा नही किया दे और जगदगुर पददी आपको 


8०9 4 


सं. 2 3 * 


यहुब्रीहिसमास में छागू होता है। . दुःख के साथ लछिसना पडता है फ्रि यह कथन सरासर मिथ्या है घूंकि कोची 
कुम्भक्रोण मठ का “ मठाम्नाय सेतु ? एवं आपके मार्कन्डेय संहिता तथा अन्य प्रचार पुष्तऊ जो 495 है से 938 ई० 
तक प्रशाशित किये यये थे, ये सब पुस्तकें आपके कथन के विरुद्ध ही कहता है| , उलटे चोर कोतवाल की डांटे कहावत 
का चरितार्थ कर दिखाया है| पाठकगणों के जानकारी के ढिये यहां कुम्मकोण मठ के मठाम्नाय सेतु से कुछ 
इलोक उदूपृत फिये जाते हूँ--...**/_ 


उक्ताथ्वत्वार आम्नाया यर्तीनां हि एथकू प्यरू॥ > 
ते सर्वे मत्दाचारय नियोगेन यथा विधि। 

प्रयोक्तव्या: खबरमेंपु शासनीयासतो 5न्यथा] 

कुबतत एवं सतते अटने घरणी तले 

विरुद्धाचार संग्राप्ती मत्पदत्य समाज्ञया। 

लोफान्‌ सशल्यन्त्वेते खधर्मा प्रतिरोधतः। 

९ तान्‌ सवान्‌ झासयन्त्वेते आचार्या: मत्पदे स्विता:३ 
ख खराद प्रतिष्ठि मै संचारः सुविधीयताम्‌। 
तैरन्यतो न गम्येत मन्मस्वाः सवेतथ्तः | 
कामकोटि मठेतवस्मित्‌ ग॒हारेन्द्र सरखती। 
सर्वोत्ता सर्वेसेब्यः सावेभौसी जगदगुरुः 
अन्य गुरव प्रोक्ताः जगदुगुएएयं परः | 
अन्ये मठात्तु चत्वारः आचाय मत्पदे स्ितम्‌।) 
संभ्रदायश्वुर्सिः स्‍्वें: समर्च/्तु यथाविधि! 


उपथुक्त प्रचार के साथ कुम्मक्नोणमढ के प्रचारक के अनुमान जमता नहीं है। इन दोनों मित्र मिध्या रूथनों से 
पामरजन और अ्षम में पड़ते हूँं। इन मिन कथनों से िद्ध दोता दे फरि कुम्भझोणमठ भगीरण प्रयत्न से अयेनु को धेमु 
चहलाने की कोशिश कर रहे हैं। वुम्भफ्रोणमठ के स्वेच्छावाद का प्रमाग दी आवश्यकता भी नहीं है। 


काँची मठ वा आम्नाय पद्धति प्रमाण द्वारा निग्यय कर लेगे के पधात ही आपका मठ आचार्य शहर द्वारा 
सापित है या नहीं इस विपय पर आलोचना करनी चाहिये। आम्नाय मठ के छक्षण घटित द्वोना आवश्यक हैं। याद 
प्रमाण पन्‍्यों से सिद्द किया जाय हि कुम्मक्ोणमठ का संप्रदाय आम्नाय रहित और शात्त विद्ध है तो मठ स्थापना पा 
प्रएन उठता ही नहीं। फिसी एक बाद ध्यक्ति से उसझ्रे ब्राद्मग द्वोने वा प्रमाण पूछा जाय तो वह व्यक्ति अपना 
गोम, प्यर, शारा, सूच आदे बतत्मकर अपना परिचय देता है। इसके बदले यदि वह स्यकि के कि "मैं शस्म 
छाज्ष घारण फियाहूँ था मुह्य तुलसी घारण डिया हूं या बामम घारण फिया हूं और गुझरों दिये हुए 
दान पत्र, शासन आइि वो देखो सा मेरे धन व स्याती देसो या मेरे मवान, नौडर, चाइन, आदि देखो और इसक्रे 
पश्मश यदि गन्देद द्वो तो मेरा गोत्र, प्र, यूश्भ, श्सा, सब पूछो” ऐसा कहना न्याय ये उचित नहीं दे। 
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इसी अकार कुम्मफोण मठ का कथन है| जब आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, वेद, महावाक्य, थोगप८, अ्रद्मचारी आदि 
कुम्भकोण मठ से पूछा जाय तो आप कहते हैं फ्रि “इन विषयों पर आलोचना पश्चात्‌ होगा और प्रथमतः मेरे मठ से 
ज़ुदाया हुआ अभिनन्दन, लागत, प्रति, आरयथना आमोदन, व्यवस्था पत्र भादि देखो, मेरे मठ के 
ताम्रशासन देखो और अन्त में मुझे देखो यद्द मार्ग अवलम्बन उचित व न्याय नहीं है। आम्नाय 
पद्धति, संप्रदाय, नियम आदि का प्रमाण देकर सिद्ध करने के बाद इसऊी पुष्ठि के लिये अन्य प्रमाण देना न्याय है। 
फोटो व अर्वाचीनय काल का दान पत्र से मठ की प्राचीनता कैसे सिद्ध किया जा सकता है? कांची मठ का अव्यवस्थित 
धर्मशात्न विरद्ध आम्नाय किस प्रकार आम्नाय मठ होने का सिद्ध कर सकते हूँ? यदि कांची मठ गुद्रमठ होता या 
आपका आम्नाय होता तो अवश्य चार की जगद पांच का उल्लेख होता पर वैसा नहीं है--'“ चतुर्दिक चतुराम्नाय 
प्रतिष्ठाने नमः /! काची में “काज्च्या श्रीचक्राजाल्ययन्त्रस्थापनदीक्षिताय नमः का उछ्ेख है न फ्लि कांची में 
आम्नाय मठ स्थापन करने का। महानुशासन कहता है. 'मठाश्चार आचायांश्रत्वारश्वधुरन्धरा:। सप्रदायाश्व चत्वार 
एपा धर्म ध्यवस्थितिः॥  चातुर्देण्य॑ यथायोग॑ वाढमनः कायकर्ममिः। ग़ु॒ुरो पीठ समचेंत विभगासुकमेण वे | 
धरामालम्ब्य राजान : प्रजाम्य ६ करभागिन :। कृताधिकार आचार्या धर्म तस्तददेव हि शिक्षा देने वा अधिकार 
एवं धर्मविषय विधायक केवछ चार मठों के आचार्यों का ही है न कि कोई पांचवें मठ का। कुम्मकोण मंठ विवरण 
« अनुपनीतस्य वाजपेय यागवत्‌” सा है। 


आम्नाय पद्धति, सप्रदाय, नियम आदि () भठाम्नायोपनिषर, (2) भठाम्नाय सेतु (महामुशासन 
सहित), (3) भठाम्नाय स्तोज में पाते हैँ। मठाम्नायोपनियद--मदरास अडयार पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित उपछब्ध 
है। इसके हस्तलिपि श्रति उच्ती भारत में अनेक जगह उपलब्ध होते हैँ--कामरूप, नवद्वीप, दरभज्ञा/ काशी, 
फैजाबाद, छाददौर (934 ई०), बड़ौदा, पूना, बंबई, आदि। इसमें सात आम्नाय का उल्लेख है। भारत के चार 
दिश्ला के चार धार्मो के समीप चार आम्ताय मठ का उछ्ख है। काशी संप्रदाय का ऊर्बाम्नाय पांचवा है, छद्याँ 
आत्माम्नाय परमात्मा भठ एवं सातवां जद्द्वीपः (निप्कलाम्नाय भी पाठान्तर है)। मठाम्नायसेतु--इस ग्रन्थ का मुद्रित 
एवं हस्वैल़ेखित प्रति सर्वत्र उपलब्ध है! इसी सेतु के साथ महानुशासन भी मिछाया गया है। कुछ प्रकाशित प्रतियों 
में “मठाम्नायसेतु ” थ “ मद्दानुशासन” अछग अछूग दिये गये हैं। इसके अन्त में ऐसा उल्लेख है-- भ्रीमतपरमदंस 
पस्िजकाचार्य श्री मच्छंकर भगवत्कता मठाम्नायाश्वत्वारः समाप्ता ।! चार प्रथंक पृथक मठाम्नायखोनों का यह 
एक्य सफ्लन किया हुआ सेतु है। मठाम्नाय स्तोत्र -चार आम्नाय मर्ठों का अलय अछग स्वोत् बनाकर प्रमाशित हैं 
और इन मर्ठों में इसका हित्य पाठन होता है। 5 


इन सब ग्रन्थों में आम्नाय, पीठ, मठ, क्षेत्र, तीर्थ, देवदेवी, मद्दावाक््य, सम्प्रदाय, योगपढ, मग्नचारि 
आदि विषय सब बराबर हैं। इसमें कोई अन्तर नहीं पाया जाता दै। मेद केवल प्रथमाचार्यों का नाम में दे पर 
इसका भी समन्वय किया जा सकता है! इस मेद के वारण कुम्भक्रोणमठ का प्रचार दे कि यह प्रम्थ अप्रमाणिक ऐै। 
आम्नाय पद्धति, नियम, सप्रदाय में मेद पाये नहीं जाते। श्रुति में परस्पर विरोध वाक्य होने से क्‍या श्रुति को 
अप्रमाण माना जाय १ ऐसे विरुद्ध बा्यों फा समन्वय ऊिया जाता देै। इसी प्रकार मठाम्नाय के प्रथमाचार्य के नाम 
मित्र पाठान्तर वा समन्वय पूर्तज़ों ने रिया ही है! अतः इस पुस्तक को आयशइ्टराचायं द्वारा स्‍्यापित आम्नाय मर्ठों 
की पदवि, सप्रदाय आदि के निर्णय के डिये प्रधान मू ख॒ प्रामाण्य अन्य माना जाता है। यद्द पुम्तक स्थृति तुच्य ऐै। 
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जो इुछ उद्धृत इजोप एवं उक्त थी चित्गुपायाय झृत युदच्छश्रविजय के भाग अब उपऊष्ध होते हैं उसमे फिस्ी भाग 
मे भी यद नहीं कह्दा है रि आचाय शहर ने कांची मे आम्नाय मठ की स्थापना दी थी। 


बुम्भकोष मठ का प्रवार है कि यह चिस॒ुखायाये या नाम रावज्ञ विशुस था और आप उद्ती गाव में 
जन्म लिये जहा आचाये शहर श्र॒ जन्म हुआ था तथा श्रीशह्टर के बात्यावत्था से निर्याथ तक उनवा परममित वे 
अनुक्षण अनुफरण करनेवारे थे। कुम्भकोण मठ ये खशचित प्रामाणिर पुस्तक गुदरक्षमारा दी व्यास्या सुप्मा में सर्वज्ष 
विमुसाचार्य के वारे में यों उछेस टै--' अनुन्नण उपचरिताचार्यचरणा सर्वद्त्तार्त साक्षिण सहजबा, एकाग्रह्रोतपभा 
आजीव॑ अविरदजुप श्रीसवैज्ञ चिसुराचार्या खछती बृहन्छररविजये ..« « [! माधवीय दीगागार का 
कथन है क्रि आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि कृत बृहन्छ+रविजय प्रथ है पर यहा चिसुसावार्य झत घृहच्छेझरविजय उहा 
गया है। समयाजुमार उम्भगोण मठ खए्चित (छोक के रचनाकार कहकर इन दोनों या नाम उपयोग फ्ते हैं। 
इस भचार से प्न उठता है क्रि ऐसे महान जो आचार्य शड्र के साथ एक क्षण भी छोट अठ्य न हुए थे ऐसे महान 
का जीवन विवरण अन्य शहरत्रिजय फर्ताओ ने क्यों नहीं सियेश आश्र्य हे कि जब भगवान परमशिव वाशीं मे 
णाचार्य श्र वो अपना खललतप दिसाया और जिसवा उद्केण शिवरद्वत्य में पाया जाता ऐ, उस समय में भी यंट 
प्रस्थ वर्गों नहीं इनसा नाम लिया? कुम्मकोण मठ ठुछ इलोऊ उक्त बृहच्छरविजय से उदूघृत कर प्रवार 
फरते हैं। 'सुपमा? टिकाज़ार श्रीआत्मबोध को जब ऐसी पुस्कूक्त 7 वीं शतारदी अन्त में. (कुम्मरोण मठ कै 
कथनानुपार) उपछब्ध था जिससे आपने इछोकों को उद्‌शृत क्रिया था तो क्रिस प्रकार ऐसे प्रामाणिक पुस्तक अब उपलब्धि 
नहीं है? यह पुस्तक कुम्भफोण मठ में भी नहीं है|. छुम्मकोण मठ के प्रथार पुस्तकों में स्पप्ठ उल्लास दे कि यह 
"पुस्तक उपलब्ध नहीं है? शह्या उठता है कि अनुपलब्ध पुखक से कैसे उद्‌ एतत क्रिया गया धा? श्रीभात्मबीप 
द्वारा उदूधरत अनेक इकोक के मू छ पुस्तक या तो मिलते ही नहीं और यदि मिठते है तो उदू शत इलोफ़ मूल में पावे 
नहीं जाते। पाठऊंगण इस द्वितीय राड में ऐसे अनेर उदाहरण पार्येगे। कुम्भकोण मठ बुछ इछोक उद्‌ एत कर भह 
सिद्ध करते है फि आचार्य शइर ने दानी में स्वेहपीटारोहण रिया, कादी में शारदा से बाद विवाद कर विजय पाया 
भादि। अजुपलूब्ध पुस्तक एवं अन्य प्रामाणिक अ्रय इस पुस्तक से विपय उद्‌ घत न बरने से तथा जो प्रचारार्ध 
सूहब्छररविजय बा कहे जजैवाले रब इलो+ श्रेशें को अग्राद्म होने से, इन इलोवो को कैसे मूल प्रमाण माना जाये 
चिन्मुसानार्थ पुन्‍्तक के आधार पर आत्मबोवेन्द्र कहते हैं. (( शिप्रगुदहूपनीय शहरार्य निगममशझेपमथाध्यजीपत तम्‌ ?) हिं 
शित्रगुय से अपने पुत्र का उपसयन स्थय फ़िया था और बेदाध्ययन ऊएया था जो कथा माधवीय, शिप् रहस्य, व्यासायलीस + 
केरछीय शईरविजय, आनम्दगिरि आदि पुख्तों में दिये हुए कथना के विरुद्ध हैं| यया अन्य शपरबिजय रचयिताओं 
को यह मालूम न था फि आचाये शक्ढर के क्षण क्षण साथी श्रीचित्सुणाचाये ने इनके कथनों के विस्द्ध ही लिस गये हैं ' 
थदि पुस्तक उपरब्ध होता या इस पुस्तक के विषयों को अन्य श्रेष्ठों से सुने होते तो अपशय अन्य रचयिताओं ने 
आपवा उकृफ़ जिया होता। हे 


ग्रोविन्द्नाय रचित शइरा्ार्य चरित्र जो 4933 ई* में प्रशाझ्षित हुआ है उसके प्रसायना में कहा गया है 
कि चित्मुसाचार्य कृत बृदच्छइ्र तिजय का सपूणे अन्थ उपलब्ध नहीं दे और प्रसाझ्र ने इस पुस्तक को देखा नहीं दै। 
कुम्भफ्रोण सठ के प्रचार पुखकों में भी ध्पए.ठ उल्लप्त है कि चित्सुपाचार्य गत बृहच्छदरविजय उपलब्ध नहीं है। अपनी 
ह॒ष्ठ सिद्धि श्राप्त करने के लिये प्रमाणाभाय रूप में कुछ खरचित इलोकों को अब बृद छद्धाविजय नाम से प्रचार रिया मा 


द्वा दे 
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4873 ई० में शिवरहप्य नवमाश पोड्शाध्याय 60 इलोक समेत प्रकाशित हुआ है। इस पुख्ऊ के 
सपादक लिखते हैँ “श्री चित्सुखाचायय माधवायांदि कृत शहर विजयादौ औज्ञर पाठ मनुछृत्मैव कथा सन्दर्भस्य प्रदर्शितत्वेन 
एताइश ओऔत्तराद पा एव ज्यायान्‌ .. * औत्तरीय पाठामुसारेणैव मुद्रितो-<य ग्रन्थ /” इससे अतीत द्वोता है कि 
शिवरद्स्य नवमाश का पोडशाध्याय जो 60 इलोक सद्दित आचार्य वर्णेन करता है वह माधवीय एवं चित्मुप्ाचार्य कृत 
प्रन्यों में मी वैसा ही पाया जाता है। दम्भकोण मठ के आत्मबोध ने अपने “सुप्रमा” टीका में मी इस 60 इलोक 
युक्त शिवरदस्य प्रति का उछ्छेंख किया है। कम्भकोध मठ अ्रचारित शिवरहस्य पोडशाध्याय में 44 इलोक हैं और आपलोग 
46 श्लोक अपने प्रचार पुस्तक से उडा दिया है चूके ये सब कुम्भकोण प्रचार के विर्द्ध हैं। अर्थात्‌ वृहच्छह्रविजय वी 
कथा जो 60 इलोक समेत शिवरदस्य नवमाश पोउशाध्याय में दी कथा से मिलती जुलती है और जिसे कुम्भकोण मठ 
स्वीएर नहीं करते तो प्रतीत द्वोता है कि ध्ृदधच्छक्गविजय भी कुम्मकोण मठ प्रचारों के विस्ध ही है। माघवीय 
शइरविजय को चित्सुखाचार्य बृहच्छइरविजय का सम्रह कहा जाता है। माधवीय के टीकाकार ने टीका में आनन्दज्ञान 
उर्फ आनन्दगिरि कृत बृहच्छहरविजय का उठ्ेस किया है जिसका सम्रह टीझाकार के अनुमान में माधवीय शशरविजय दै | 
भांववीय के विरोध में यदि आनन्दगिरि कृत वृहन्छह्ृरविजय द्वोने का कद्दा जाय तो बढ क्हेजानेवाले आनन्दगिरि 
शाहरबिजय माधवीय टीकासार द्वारा कद्दा हुआ आनन्दगिरि शश्रविजय नही दै| यह पुस्तक मित्र ही होगी। यदि 
यूहच्छह्रविजय न उपलब्ध दो तो माधवीय झहरबिजय को ही भ्रमाण में स्वीजार करता होगा| पर इुम्मकोण मठ का 
सीन प्रचार है कि माधनीय शहरविजय एक अनादरणीय पथ है। 


आननन्‍्द्गिरिशंकरविजय --- आनन्दगिरि रचित शररविजय चाहे वह प्राचीन और बृहत्‌ हो और 
जो माधवीय का मूल कट्दा जाता है उसकी प्राधान्यता उतना नहीं दी जाती है. जितना हि माधवीय का क्‍्योंति 
कहेजानेवाले आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि कृत शह्रविजय अब उपलब्ध नहीं है| जो उपलब्ध भानन्दगिरि शहरविजय 
(सुद्रेत एवं हस्तलिंपि) है, थे सब उपयुक्त आनस्दगिरि शकरविजय के प्रतिदूड हैं। मायवीय 
शइरविजय के टीकाकार ने जो कुछ इलोफ उदृपृत क्रिया है बह सब अनुमान किया जाता है 
कि ये सब इलोफ आनन्दकान उर्फ आनन्दगिरि के प्राचीन और बृहन्छकर विजय से छिये गये हँ। टीकाकार उलख 
करते हैँ. * एतत्कथाजार वृद्दच्ठकरविजय एवं श्रीमदानन्दज्ञानाप्यानन्दगिरि विरचिते द्रष्टभ्यमिति दिकू।” . माघवाचार्य 
खय ' प्राचीनश+रजयेसार सश्यते” लिखने के कारण यह प्रश्न यदि उपलब्ध द्वो तो यह विषय सत्र को भ्राद्य है| 
साधवीय के मूल में “ शहएवाक्यसार ? पद के टीका अवसर में टीकाझार लिखते हैं “शहरस्‍्ष्यो भगवतों भाष्यकारस्थाय 
शारर आनन्दगिर्यामिथस्तस्य तत्पशिष्यस्य वाज्यसार ।! अथीत्‌ आनन्दग्रिरि का वाक्यसार। माधवीय ढिण्डम 
टीवावार का पाल 799 ६० तथा अद्वैवराज्यलक्ष्मी दीया का काठ 824/25 ई० था। आधर्य दे हि इनको 
उपलब्ध पुसक अपन कक्‍ट्ठा गया? सम्मवत ये टीकाकार कहीं अय जग से उदूधृत किये हुए इलोकों को पुन उद॒घत 
रिये हों अधात्‌ आप दोनों मे मूछ पुस्तक कहीं देसी न द्ोगी पर कोई अस्य पुस्तक में क्द्दा ये इछोक उदूपतत हिये गये थे 
उससे धुन उद्धृत सिया हो। माधवीय शकरविजय के 45 व सर्ग के दिग्विजय यात्रा विवरण के अवसर में डिग्डिम 
व्याख्या में अनेक इलोफों वो उद्धृत किया है| ये सब इलोफ मूछ इलोऊ के टी रारूप में ही दिया गया दे। कहीं कहीं यावयों 
को भो उद्इत डिया गया है (माधवीय मूल 45 दें सगे पाचव इलोज के टीका में)। इससे प्रतीत द्ोता दे कि यह प्राचीन 
चूदत्‌ रूप की पुम्तक गद्य-पद्च समेत एक ' चम्पू काब्य ? रूप में रद्या दोगा। माधवाचार्य ने शपष्ट रूप से इस प्राचीन प्रथ 
या नाम नहीं लिया है और फेवछ टीककारों का अमिश्राय है कि यह आनन्दक्षान या आनन्दगिरि रचित शारविजय 
हो) टोशासर के उद्‌ एव पक्तियों व इछोर अब उप5च्ध होने वाले आनन्दगिरि शाइरविजय में एछ भाण पाये जाते 
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हैं और यह आनन्दगिरि शैफरविजय पुस्तक पूर्वीय एवं पाश्चात्य सब्र अनुसन्धान विद्वानों से अप्रमाणित्र मय होने का 
5दराया गया ऐै। श्रोफ्तर के. दी. तेजन्र छिसते हैं--९ 876 ६8०8७ ०8790 जठ्पोेव ४9 ॥007%6ण९व 
फड जावा॥ एक धाएं ६ ए48प्र० जाला धणय ०4 ६0073 थी 08६ ए० था गिएते 0 ॥ाँक शिक्याखि 4-7 
इससे स्पष्ठ मालूम होता है फे जब तक समग्र आनमन्दगिरि छत प्राचीन शेररविजय अथवा 
पृहच्छर्रविजय प्राप्त न हों जौर जब तक उन पुस्तकों की प्रामाण्यता सिद्ध न हों तब तक इसे प्रमाण 
हप में माता नहीं जा सऊृता ऐ। कुम्भकोणमंठ एफ तरफ बहते हैं कि पुस्तक उपछू्ध नहीं है और दूसरी तरफ 
खरचित कुछ इलोकों को बृहच्छेफरगरिजय के नाम पर श्रचार करते हैं | ये सब इछोक केवल कुम्भकोयमठ के ग्रभगान 
करनेवाले इलोक हैं। क्या शह्टराचार्य के चरित्र विषय में काँची घटना को छोडकर अन्य चरित्र घटनायें उपलब्ध नहीं 
हुए! आत्मश्छाधाव एकद्नि दो चार झलोझों को प्रचार करने मात्र से प्रमाण नहीं दो समता है। यदि अन्य प्राह्म 
प्रमाण पुरुकें इस आनम्दगिरि में कहेजञानेवाड़े इलोकों की पुष्ठी करें तो भी माना जा सकता है पर स्पष्ठ देखने में आता 
है फि सब भ्रामाप्य पुस्तक कुम्मकोभ मठ प्रचार के समर्थन नहीं करते! माधवीय टीसाडार से उद्धृत इछोक्ों में गी 
थद्द नहीं कद्दा गया है कि आचाये शद॒र ने काची में आम्नाय मठ की स्थापना की भी। 


माथवीय टीकाकार का उथन है कि माधवीय का मूल प्राचीन या बृहन्छेझरविजय दे। . थर्दि यद पुस्तक 
उपलूेग्ध होता और श्रीमाधवाचार्य मे देखा हो तो अन्‍्यों ने भी देख ही दोगा और ऐसा प्रमाण पुस्तक अन्य दरहरविजय 
रचयिता्थों की दृष्टि में न पडना असम्भव दीसता है। कहीं मी इस पुस्तक का नाम, रचयिता था नाम या उनता 
समय अन्य ग्रन्थों में भी उल्लेख नहीं है। प्रसिद्ध मूलभथ वा अनुपलूब्ध होना व अन्यन उठ्ठैस न द्वोने से उस पर 
बैग श्टा उठती है! इस श्झ की पुष्ठो होति है. जब हम सब जानते हैं कि आचार्य शहर के शिम्य आनन्दगिरि 
अथवा टीआमार आनन्दमिरि ने ऐसा कोई सैथ रचा नहीं हे और जो अब उपछठण्ध आनन्दगिरि शहृरविजय है यह एक 
अन्य आनन्दगिरि से ही रचित है. एवं आचार्य शहर के शिष्य तोटशचार्य॑ (ओटवाचार्य, गिरि, आनन्दगिरि) पा 
चरियाय नाम कद्दीं भी आनन्दक्ञान नाम का होना निर्वारण नहीं झिया गया दे तथा आनन्दज्ञान या आनन्दगिरि कृत 
यूदस्छकरविजय उपलब्ध नहीं दोते हैँ। कुम्मकोण मठ कहते हैं. कि पत्र लिक्रों की कपा शिवरदृश्य में डपलग्ध है 
कर आनन्दक्ञान इंते पृहष्छंउरबिजय का मूल शिवरहस्य है। पर यह पुस्तक उपछन्ध न होने से 
एवं जो उपडब्ध आनन्‌दगिरि शोफ़रविजय दे उसमें पथ छिक् वी कथा नहीं होने से तथा कुछ शिवरद्वस्य 
प्रतियों में- भी पयलिक का पणेन ने होने से यद्द शहा अधिक द्ोती है कि क्‍या यथार्थ में कोई ऐसी पुस्तक 
भी भी! छुम्मकोंग मठ के परिष्ठत्य आनन्दग्रिरि शहररविजय में ही एंचलिए थी नवीन कथा जोड़ दी गयी है और 
अन्य मूल मुद्रित व अमुद्वित प्रस्थों में यह कथा का नामों निशान नहीं टै। हे 


एक मार्के की चात है कि माधवीय के टीगाजार ने टीका में जो सब इलोफ व पहक्तियां उड्‌ पत फिया टै, 
इनमें से कुछ स्ठोफ व पंक्तियाँ (मापपरीय मूछ 45 यें सगे के 4, 4, 5 मूठ इलोहों के टीका) अप उपलण्ध दोवेवाले 
आनम्दगिरि शह(पिजय में पाते हैँ ॥ उपलब्ध आनन्दगिरि शइरविजय में अनेऊ अन्य विपयों पर आलोचना कर 
अगुगन्वान दिद्वानों ने इस पुस्तक को अप्रमाणिक भी ठदराया ऐ। वुम्भफोण मठ का कपन हि वर्तमान उपलत्ध 
आनन्दगिरि शाइएविजय ही प्राचीन चृहच्छ॑फरविजय है सो कथन सूछ द्वोगी क्योंकि इग आनन्दगिरि शाहरविजय या 
रचता काल चौददवों शतारदी के पश्मात्‌ ही था और इसे अप्रमामिक ठद्वाया गया दै।. डिप्टिम हीरा में उप 
झलोबों थ पक्तियों से कद्ा जा यफता है फि कद्देजानेतले बूइन्‍्छेक्र[विजय चम्पू सूप से रद्दा द्वोगा/. अब उपछब्ध 
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आन/दइगिरि गए रबिजय भी चम्पू रप में है पर यह पुस्तक अप्रमाणिर ठहराया गया है। कुम्मकोण सठ के कृपाभाषन 
“सरद्! विद्वान “कामकोरी प्रदीप! में लिखते दे कि अर उपख्ण्च आनन्दगिरि गश्रवेजय ही आचीन और 
बृहच्छरफरतिजय है जिसे माधयोय ने अपनी पुस्तक का मूठ माना है। पर इुम्भरोंण मठ का प्रचार इसके विद्धद ही है' 
धूदि कुम्मशोग मठ वा प्रचार दैकि बृहन्छमम्रिजय का रचयिता श्री चित्मुक्ाचार्य है और प्राचीन 
शदरबितय या रखयिता मूर्शाप्रेद्ध हैं। बुम्भगोण मठ के आधुनिक विद्वान प्रचारक इस कथन यो 
मिध्या बना दिया हे और आपस्ञ अनिप्राय है कि रवमिता आनन्दगिरि हैं। माधवीय मूछ से वहीं भी आनन्द्गिरि 
बुदल्छसरवित्रयर या नाम नहों लिया है, कप क्द्यां टै 'प्राचीन शइरजयें! टीशाफार यदि 

आनतदगिरि या नाम स्या छऐ तो सम्मपत टीकायार के काछ से आनन्दगिरि शइरविजय एक प्राचीन पुम्तर माना 

शया दहो। पर इससे उिद्ध नहीं होता हरि यह पुस्तर कुम्भगोग मठ के भामऋ प्रयारों थी पुष्टी करती छे। 

गुरममाठा के दीफकार आनन्दगिरे का नाम नहं लेते पर एरु आचार्य विजय” का नाम लेते हैं और इससे 

उदृधुत पैक्ति सर अब उपदाध आननन्‍दगिरि दाइर विनय मे प्राप्त दोते हे। ऐसे भ्रमामक मिथ्या प्रचारों का उद्‌ देश्य 

केवल एफ है कि पामर शोगो को भ्रम में डाटना। 


आमन्दगिरि धशरविजय के सम्बन्ध में छोगों म बहुत भ्रम उपन हुआ ह। प्रन्यरवयिता चार- 
आतनत्दगिरि के नाम से जग जगह समय समय पर मिन श्रचार किया जाता हैँ] प्रथम-आचार्य शहर के साक्षात 
शिष्य थी तोटयाचार्य या गिरि या आनन्दगिरि। द्वितीय--श्रा आनन्दगिरि--भाष्य टीकाकार। तृतीय-- 
श्रा आनम्दगिरि--्बारहवां शनाब्दी के दताचार्य एवं शद॒गवितय रचयिता। चततर्थ-श्री आनन्दगिरि--चौंददवां _ 


पत्दहवा शताब्दी थे प्रथ रचयिया। 


आन-्दगिरि इत शइ रविवय पुस्तर वी प्रति निम्न ठिसित उपलब्ध होने का समाचार मुसे अभी तक मिछा टै--। 


() माध्रीय शद् रदिग्विजय के दीझाशाए डिण्डिम (799 ई०) एवं अद्वतराजलश्मी (825 ई०) से उद्‌ घृत 
छुछ इलोऊ जिसे वे प्राचीन बृहच्छह्ृरविजय कहते हैं और टीआग़रों के क्थनों के आधार परे इसके रचयिता आमनन्दज्ञाग 
या आनन्दगिरि का अनुमान किया जाता है। यह गद्य पद्य समेत “चूम्यू काव्य,” अब उपल्ब्य होनेवाले 
आनन्दगिरि शह्वरवितय जो चम्पू कव्य झुप में है, इसम छुठ भाग माधवीय टीसरार से डदू घृत भागों से मिलता 
जुड़ता है। 


(2) श्रोफ़्सर आफ्ररूट द्वारा सपादित सू चापत मे 9 वीं शताब्दी में निदषित आनन्दगिरि दाड्रविजय का 

प्रति जो आक्सफोर्ड (०5070) पुस्तसलय मे उपलब्ध दे) अमुसन्वान विद्वानों में इस प्रति को अप्रमाणिक ठहराया है। 
2 

(3) रामतारक़मठ, काशी, दस्तलिपि पुस्तक) कुम्भकोण मठ दया प्रचार है कि यह पुस्तक का काठ 
शाठीवाहन शक रप87 या 767 (85 ई० या 845 ३०) दे। दो प्रचार पुस्तकों में दो मित्र वाल दिये गये हैं। 
इस पुस्तक या अचानक अविष्मार एवं प्रथम बार अचार कुम्भगोण सठ से 3935 ई० में क्रिया गया था जब वाज्ञी में 
छुम्मकोण मठाधीय पधारे थे और जप कुम्मरोग मठ विवयक विवाद छिडा। 967 ई० में इस पुस्तक का एक 
और प्रति कुम्परोग मठ के दृपाभावन विद्वान द्वारा प्राप्त हुआ। 
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(4) कुम्भयोण मठ से प्रचारित आनन्दगिरि अह्रविजय। यह पुस्तक रिसी ने मे देसा है या पद है। 
पर बुम्भगोग मठाधीप के राज्षी यात्रा समय में 935 $० में कद्दा गया था मि बाझ्ी रामतारा/ मठ वी प्रति से 
युम्शवोण मठ फी प्रति मिझना जुझ्ता छे और यही प्रामाग्य पुस्तक ऐ | फुम्मबोण मठ के प्रचारषों ने इस पुस्तक से 
घुछ भाग मुद्वित णर वाज्ञी में प्रमाश क्यि। इस पुस्तक का पूर्णे विवरण तथा छुस्मकोण मठ के विद्वान प्रयारदों द्वारा 
काशी में 7935 ० में क्या क्‍या काले ऊर्दुत सिये गये, रो सब सुझ् से प्रशाशित पुस्तद् काशी में बुम्भगोण मठ 
विपयक विवाद ', में पायेंगे। 


(5) माननीय (खर्गीय) डा० भगवानदास जी के काशी पुस्क्रा्य थी आनन्दगिरि शइरविजय दस्तलिपि 
प्रति। ग्रह पुस्कक 7935 ई० में देगा गया था और यह प्रति रलरत्ता मुद्रित (887 ई०) इुस्तक से मिट्ती 
जलती दै। 


(8) मदरास मे मुद्रित 867 ई० में तेलयु ठिपि आनन्दगिरि शहृरविजय ) 
(7) क्छाफ्ता मुद्रित 7883 ई० में नागरीलिपि आनन्दगिरि शह्नरविजय। 


(8) मे मं प कोकन्ड वेइटरत्न पन्ठुठ द्वारा 7867 ई० के प्र सम्रहित दो दस्तडिपि श्रतिया! जो' 
तिष्चिनापल्लो व का से प्राप्त फैये गये थरे। ये दोनों प्रतिम्म कलऊवा मुद्वित प्रति से मिलती शुअ्ती है | 


(9) (सर्गोय) जमपुए इृष्णशाल्री से सम्रहित 867 ६० के पूर्व एक अपर 'आवन्दगिरि शइएविजय की 
प्रति जी कलकचा मुद्रित 884 ई० की प्रति से मिलती जुलती है। 


(70) श्री बरदाप्रमन चक्यति, ढाऊा, द्वारा श्राप्त 7985 है० में बज़ालीढिपि आनस्देगिरि 
शहरविजय जो प्रति क्टरत्ता सुद्वित प्रति से मिलती हुती है। यह प्रति आपको छौठा दिया गया। 


आचार्य शहर के शिष्य श्रीतोटफाचार्य था आनन्दगिरि इस ग्रथ के रचम्रिता होने या प्रचाए कुम्भवोंग मठ 

वाले पूवे में अपने प्रचार पुस्तफ़ों मं करते थे। पश्चात्‌ कुम्भवोण मठ के कुछ पुलओं में आचाय के शिश्वर आनन्‍्दगिरि 
जो भाष्य टीकाकार ये इस पुस्तक वे रचविता द्वोने का प्रचार भी फ्िया है। आचार्य इइए के शिष्य भे तोटकाचार्य 
(आनन्दागेरे) इस पुस्दक के रचयिता हो नहों सऊते वयोती आपने केवल “ तोटसनउन्दस्कउतोज्वातित श्र तेसाससमुद्धएण 
ब्ाहनिणैयास्थ ” पुम्तक ही रचे हैं | ५ जनक स्थछों के सस्ट्टतप्नव सूचीयत हडा गया और प्रेत्ती म इनसे शचितत 
शइरविजय का उछ्लेष हों किया गया है| पूर्वोय एवं पाश्वत्य अनुसन्धान दिद्वानों का अमिप्राय है कि अपके अन्य 
कोई रचित अथ नहीं दै। उपरब्ध आनत्दगरि शइईरविजय दी शैडी व भाषा एवं मायवीस टीसा में उड़ शत इंड़ोको 
वी भाषा व शैज्जी के साथ आचार्य शाइर के शिएयय आनन्दगरि की भाषा व शेली तुलना काने पर अति ब्यत्तिक पाते 
हूं। उपलब्ध दाइश्विजय गधपथामऊ काव्यचम्पू हे और इसम व्याफरण बडी छक्षण के अनेक अयुद्धिया दीया 
पड़ती है।' मादम होता है कि रचयिता व्याफरण शात्र का अनभिज्ञ था! इस प्रथ को पूरा पतने पर स्पष्ट 
मालूम द्वोता दै झ्रि यह एक द्वैति द्वारा ठिसा गया था और सम्मबत अद्वत सिद्धान्त वे अनमिज्ञ विद्वान ने झोधनवर 

पुन प्रशश किया हो। इस पुस्तक का विमर्स उदाइस्णो के साथ सविम्तार अठग एक पुस्तर मे ज्ञीत्र ही प्रशाशित 

फिया जायगा और यद्दा केवछ अन्तिम परिणाम देसा पर्याप्त होगा। इस ग्रत्न को उस अद्वितय अद्वैती महान, 
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श्रीतोटकाचाय के, नाम से प्रचार करना अपचार होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आचाय के शिष्य ने इसे रचा 
नहीं है। आनन्दगिरि शद्टरविजय के ग्यारहवें प्रकरण में कुछ इछोक उद्‌ धुत हैं जो चौदहवीं शतारदी के प० प० , 
भ्रीजगदूगुर शइराचार्य धभारतीकृष्णतीर्थ महाराज, खद्ेरी मठाधीय, द्वारा रचित “आधिकरणमाला! में पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार चौददवीं शताब्दी के प० प० श्रीजगदू गुर दाइराचार्य श्रीविद्यारण्य महाराज, ःख्लेरी मठाधीष, 
द्वारा रचित “अधिकराणरल्लमाठा! प्रव से कुछ इलोफ आननन्‍्दगिरी शह्रवेजय 47 वें प्रकरण में पाये जाते हैं। 
9 वां अकरण मे जहां शाक्त मत खन्‍्डन झिया है वहां ग्रेधकर्ता श्रुति के नाम से कुछ उद्‌ धत डिया दे और यह वाक्य 
श्रुत्ति से मिलता जुलता नहीं है। स्पष्ट माढम पडता है हि इस पुम्तक के रचयित्म अवश्य ही चौदहवीं शताब्दी के बाद 
ही रहे होंगे| इस कारण से आपको आचार्य शह्नर के शिष्य रहना भूछ होगा। माधवीय के टीकाकार श्रीअच्युतराय 
अपनी दीज में कहते हैं क्रि “शहर के प्रशिष्य ? द्वारा रचित प्राचीन शहरविजय है। अतः आचार्य शहूर के साक्षात्‌ 
शिष्य तोटकाचाग्र नहीं हो सफ्ते। पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान प्रोफसर विल्सन्‌, 8880 से९8९४7०१९७, 
4828 ३० में डियते हँ--० 0676 48 596 ]609 #९४४०॥ ६0 8068० बाज पऐे००७६ ५० ४७ 007 
(, €. #जद्ावे॥हीएं'8 १४077) 88४ 8078 ० ६॥७ घाथ्ा'एशै७ 70 7600706.ए 5ं्त्नाएण०४ एाांणी 6 
890 970क्‍08988 00 8०6 8880, गाए 96 008४६ ६0. बीं80 408 ००००४४७॥॥६४४, | 00॥ 
॥88 8०४०४, शा 8वकयावेबहांचघ परप४४ 99 छा प्रयणषमापड्ठ वैंक्ष, 0० ॥9 90०६ 8 706 
॥]] पाए. श्रो० विच्सन्‌ का अभिप्राय है फि यह पुस्तक खाचाय शइर के साक्षात्‌ शिष्य आनन्दगरिरि से रचित 
नहीं है। 


आन्ध्रराज्य कर्मचारी श्री एन्‌. रामेपम , एक विद्वान, अपने रचित पुस्तक में आनन्दगिरि शइरविजय को 
प्रामाणिस पुस्तक दोने का अमिग्राय देते हैं और इसकी पुठ्ठी में आप श्रीविन्सन्‌ के कथनों वा अमाश किया है-- 
# ]0 ७९४०७ ॥00009) ९सत७00७ 0 9०४७६ ७७७ ००0;ए०शंध्रणा 08 एश7०वैं 700 (40:79700ए०प 
#707॥ ४७४ 86 फांण 86 (80870) 7089 96 809ए०8९0 ६० 987७ वी0०णश९ते बणते ० 7089, 
#67७१070, ई0॥0एछ 46 88 & एश7ए ४४१० 006 ?. श्री एन्‌. रामेपत्‌ उपयुक्त कथन , में “67” परिनाम 
पद का अर्थ श्रीशइ्राचार्य का करते हैं जो बिस्कुत भूछ एवं असत्य है चूंकि श्रीविन्‍्सन्‌ स्पष्ठ इस वाक्य के पूर्व में 
आनन्दगिरि के बारे में ही कद्दा है और “09” परिनाम पद आनन्दगरिरि का ही थोतऊ है। भ्रीविश्सन्‌ के क्पन 
यो हँ--० 8 वं8 ह0फ०ए७४ ० ॥009 0०75९घुए०००७,. 88 ७४७७ 76 ४8७ ए07 980 705 घन 0६ 
ाणगंपषशञाएं क्ांशशाा, 40 96878 वंधछएारी शाते िताइ(्पाकण9 0णंतेशाएह. 06 ऐश०३ 09 
९०0ए0०भं(०प ०६ 8 एशा००१ 70६ ६87 :९७0ए०१ ०७ ५8६ 8४ छंद ॥6 प्राफए 0७ 8ए0एए78९व 
$0 0४6 वी०प्रारंशाल्ते ,. 800 फ़७ शाहए. पीशछ०० ईगि6जछ 7 घ8 8 एशज 8996 हप्रांवे० वंप 0पा 
शापृर्णाऐ०8 4000 (6 80 घर) ४६६६७ 04 ४॥७ पराएवेच ॥न्‍शाह्ाण्त क0078 छंहरा॥.. 07 गांव ००१६ प्रां०8 
हह्ट०.” पाठर्गण अब जान जायेंगे कि “॥७ ” परिनाम पद आनन्दग्रिरि का ही थोतक है न कि आचार्य अष्टर 
का। सम्मवतः श्रेरामेपम्‌ ने भोविच्सन्‌ के लेख को पूरा न पढ़ें हों जोर आपने प्रकाश कर दिया जो आपके कुमुमकोण मठ 
से भ्राप्त हुई थी। यदि आपने पूरा सेख पडा दो तो यह कद्दना पढेगा कि आपने जानपझ्त कर ही साधारण पामर 
पराठकगणों को भ्रम भें डालने के लिये यह अमत्य प्रसाश झिया था। पूर्वापरगम्बन्ध था स्याल ने करते हुए अकय 
आमक प्रचार करना तो इम्मफोण मठ का स्वभाव सा हो गया है और दुःसस का विप्रय है कि पढे विद्व विद्वान एवं राज्य 
कमयारी भी दस आ्रामऊ प्रवारों में सटयोग देते हैँ। श्रीविन्‍्नत्‌ आनन्दगिरि झशरपिजय पुस्तक को प्रामामिझ नहीं 
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मानते पर आप कहते हैँ कि इस आनन्दमिरि शहरविजय में दिये हुए हिन्दू थर्मे की स्थिति 800 या 900 वर्ष पूर्च 
का विवरण तथा उससा अध्ययन करने में सहायता देती है। आप आनन्दगिरि के चारे में कहते हैँ. ४ ,..... बाएं 
#ग्रधगतेहीएं ग्राप86 08 था एगण[एरण्ांण 8 गरंब०,, 00 (86 ४००६ 9 70 ॥8 0४४.” भर/वित्सन्‌ के छेलों * 
में स्प्ठ उछेख है कि आचर्य शहर का निर्याण स्थल केदार क्षेत्र था पर थ्री एन. रामेपम्‌ ने इसे असत्य बनाने की 
चेष्ठ में अपनी पुस्तऊ के प्रष्ट 60 में दो वष्णय संप्रदाय के विद्वानों का अभिप्राय देकर कह है कि आचार्य का निर्याण 
स्थल काची घा। यह विषय सप्रमाण सिद्ध है कि आतवाये का निर्याणस्थठ केशर सीमा था और पाठऊंगण इस विपय 
का विवरण इस छाड के छठवे अध्याय में पायेंगे। अब कुछ वर्षों से कुम्मकोश मठ यह प्रचार प्रासम्म कर दिया है कि 
आचार्य शहर केदार सीमा से ही सशरीर कैलास गमन ऊ़िय्रे थे पर आप पुनः इस भू छोक छौट आये और आते समय 
आप देवादिदेव महादेव से पाच लि, सौन्दर्यलहरी एवं शिवरहस्य श्राप्त कर इस झव्युछोफक छौटे। फ्रैछास यात्रा 
पश्चाव्‌ आप काची मे वात करते हुए अपनी भौतिऊ शरीर का त्याग कांची में किया था। पाठकगण जास जांय हि इस 
नवीन भ्रचार में क्या ताले एवं मर्मे है। ऐसे झल्पित कथा का प्रचार से ही अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
पाठफगण खजाने ले कि इस नवीन वल्वित अचार में कितनी सस्यता है। खेद का विषय है कि ऐसे कहेजानेवाले 
अनुरान्वान विद्वान भी अपना अपना नाम देकर इन भ्रामक असतत्य प्रचारों में सहयोग देते है और कुम्मकोण मठ के 
भ्रामक मिम्या प्रचारों दी पुणे मी करते हैं।  द्वाल ही में झ० वि. राघवन,, मदरास के एफ विद्वान, जो सर्य 
अगुसन्‍्धान के अमी हैं और जिन्होंने आन्वेषग कए मून्य छेसों मा प्रशशन ऊ्रिया है और जटिल विषयों पर भन्वेपन कर 
प्राचीन प्रस्य, शिलाझेश्व, शासन, सनद, इतिद्वारा के आधार पर अपना अमिप्राय प्रस्ट किया छ तथा असुसम्धान विद्याधियों 
के कार्य में सहयोग देकर सहायता की है, ऐसे व्यक्त, कुम्मक्रोग मठ से प्रचारित भआरामऊ मिथ्या अचारों पर जब प्रइन 
पूछे गये थे उन पूछे हुए प्रएनों का सप्रमाग उतर न देकर, एक प्रचार पुस्तक थी प्रस्तावना से छिसते हू 'शिलाछेय के विषय 
पो, विश्वास कूरनेवाटे व्यक्ति शि्ला पर ही आपनी माया पटकनी होगो?। ऐसी टीगा टीप्पणी करना आपके विद्गता 
थी शोभा नहीं देता। कुम्भक्रोण मठ के आमऊ प्रचार के प्रभाव से विद्वान भी अपने खतेत्न बिंचारों का परित्यग का 
शुम्भकोण गठ के असन्य प्रचार में सहयोग ठेते हँ। यह विय््र सेद का है। यह विपय इसठिये यहा दिया जाता हे 
फि पाठकगण जान साथ फि दुस्भवोण मठ या प्रचार किस प्रवाए स्या जाता डै। घुस में प्रशशित पुलऊ “पारी में 
पुम्भकोण मठ विषयक विवाद * में ऐसे मिख्या प्रचारों का उदाहरण एवं विद्वानों का ख्मन्टन पायेगे। न 


आनन्दगिरि शहरबिजय के प्रारम्भ में ऐसा तिया दै-'अनन्तानन्दगिरि भद्द अग्रतिहवाएल्य शगवतः शिप्यः 

खबरें: अकपर अयोजने वर्ण? जार अत्य में ' अनन्तानत्रधिरिया झरो्विनयसुत्मम रावितें येडु छण्न्ति ते सुणार 
सुर्नरंशयः।!. इससे प्रीत होता है कि आचाये शेक( में शिष्य अनन्ताननद्गिरि इस पुल के रचयिता हैं। प्रईम 
उठता है क्या आचाये शहर के शिक्य आनन्दगिरि ही अनस्तामन्दमिरि थे या ये दोनों ध्यक्ति मित्र &! परन्तु इग 
पुरर के मध्य में “आमन्दगिरि क्या उल्लेस दे। प्रथम 32 प्रररण तक * इत्यनन्तानन्दगिरिट्नो ? उद्देत है और 
पश्चात्‌ यरी 'इस्यानन्दर्गिए नी” उठ्रेप दै। ऑ्सफोई विश्ीशाठय के आनरदगिरि शद्राधिजय प्रति में प्रथम से 
शन्त तऊ आनन्दगिरि का नाम ही दिया है।यह ऑर्शफ़ो् थी श्री आनस्दगिरिशेशरबियय बठरण्प मुद्दित 887 
ई प्रति से मिदती छठती दे। यद्द बद्ा जाता है कि इस पी का पुन ढैनन बा 7 बे/38 या झतास्दी शा है। 
अर्थात्‌ दस पुनः विसित अति छा मूठ उप बों/8 या श्त्रान्दी पूरे पा होना निशित द्वोथा है। इससे बह भी प्रतीय 
दोग़ ऐै हि अनस्तानरइगिरि ही आनत्दांगरे थे। साचार्व शइए के और कोई शि-त् इस नाम के न थे और हरा पुररा 
रचदिण को अआनस्त्गिरि के नाम मे परमस्यगागय झझे में आया हुआ साम होने से, अनन्तानरद थों आचार्य दारर 
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के शिष्य आनन्द्गिरि कहना भी भूछ होगी। इस पुस्तक के बारे में श्रों के. टि. तेंलज् लिखते हैं- * #8॥08०ए४ ०६5 
णएईं वे० १० 89047 ६0 98 ग्राह्ागणा९, बात 6 $8 6&0९०7१9ट्टीए 700 77 60 9४७ फ्णादश/व्पे 
89, 090967 शाएगेी ७छ6 789 7687०0 48, ४86 ६8 गौए श्वाधंणा 0 ६6 रण: जरोगंतोी पैखव 
फ९शा एशंग्राह्त, ग्रधााशेंए, 06 ९तंक्नंठ्प फ्प8॥90 वं8 ६४७ फ०६06७०७ 9008, व8 099 प्रगंणी 
ए6 606 ॥छ9 भ78०००४ंफ9(8ई,. 389 प्र28& 43 &80067फ.? ५... ७७७ ». *-* ४6 707, ए8766079, 
९घ906 ॥896 96श७॥ ००एए०४8० ७ए ६ एणफ़ं] ०६ 889:878, ०0968ठ०ए०४६ए 5०४ 99 40%7्रत8९) 
अन्य एक जगह श्री के. टि. तेलद्न लिखते हैं---/ 76 99ए 98 80060 ४७7७ ६ | ॥8ए6 ह78४6 00प्र//8 
88 ६0 6॥6 $कगरक्ाकिश]१98, .पफफ9॥60 8६ 08]०7/६8, एथंग्रडठ 7९8)|ए 9 ए०ते: 0 40876 80 
6 एप) 0 8॥9प्रोए& 8. 


अद्वतमतावछम्षी बर्ग में एक आनन्दज्ञान थे जिनका नाम आनन्दगरि भी कहा जाता है। आप भी ध॒ुद्धान/द 
यति के शिष्य थे। अपने से रचित टीझा के अन्त में स्पष्ट अपने गुए झुद्धागनद का उल्लेख किया है। इसलिये ये 
कहना भू होगी फि “श्री शहर के शिष्य आनन्दगिरि जो टीकार्क्ता भी ये, आपने ही शइरविजय पुस्तक की रचमा 
की है।! कुम्भगोण मठ के प्रवान प्रमाण पुस्तक  पुण्यइलोक्मंजरी ” जो मठ से रचित ग्रन्थ है. उसमें उल्लेस़ है हि 
टीकाफततां आनन्दगिरि आचार्य शहर के शिष्य थे। पर अय पाठकंगण जान गये होंगे कि यद कथन सितिना असंत्य है। 
दीका्ता आनस्दागरि लिसते हैँ “श्री शुद्धानन्द सगपत्यूज्य शिष्य श्री मदानन्दज्ञान विरचिताया शहर भाष्य टीकषायां । 
“ न्यायरक्षदीपादवी? के व्याख्या में आनन्दगिरि बतछाते हैं कि आप पलिज्ञ देश महाराजा इसिंद के आश्रम में ग्रन्थ 
रचा धा--- कठिक्ददेशाधिपती नरेन्‍्द्रे ... - -.« मया निवन्ध-।” (तर्कविवेक श7) सम्भवत" धूर्वाश्नाय पूरीजगनाथ 
शाफरमठ में बैठे इस ग्रन्य को रचा हो| “ तर्वसप्रह ! के प्रस्तावना में उल्ेप दे कि आमन्दनिरि द्वारका में वास करते 
थे पर उपयुक्त कथनानुसार आप पूरी जगनाथ में भी कुछ काऊ बास ऊिया हो। छुछ अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों वा 
अम्रिप्राय है फ्रि आपका कार 7200 ई० का है और कुछ विद्वान आपता काल श्री विद्यारण्य के बाद होगे वा 
बतलाते हैँ | एक चित्सुयाचाये आपके समसामयिक काछ के थे जिन्होंने आनन्दबोध के प्रन्थों पर टीरा लिखी थीं। 
चित्मुघाचार्य के विद्यायुरु श्री छुद्धाननद थे। आनन्दगिरि वेदान्त विषय टीमायें अनेक अ्रन्थ लिखे हैं. मिनी 
निषुरारिविवर्ण, उपसदनवाक्य, आत्मज्ञान ब्याय्या, हरिमरेधे व्यास्या, उपाधिखन्डन आदि प्रन्थ भी उपलब्ध हैँ । 
एक ग्रन्थ रचयिता आनन्दानुभव थे जो आनन्दबोध से पृथक थे। श्री अम्मावास के शिष्य 
श्री आनन्दवो व थे और प्रशशात्मन के शब्दनि्णेयदीपिा पर टीझा छिखी ह (न्यायदीपिया)। श्री आनन्दासुभव 
अन्यर्स्ता भरी आनन्दारण्य से प्रथक थे और आप ज्ञानासत (नैष्कर्म्मप्तिद्धि का टीजाझार) के गुरु थे। श्री नारायंग-+ 
ज्योतिष--पूज्यपाद के शिष्य आनन्दानुभव ये। यद्द सर वियय यहा इसलिये उ्लेश्न किया जाता है फ्रि पाठुगण इस 
मित नामों से भी परिचित हों ताकि कुम्भफोण मठ के ग्रामक प्रचार के जाल में न फसे। 


माधवीय के टीक्षक्ार अन्युतराय छठवे श्र 46 वें श्लोक के व्यास्या में लिखते हैं---४ अत्य 
भ्रीमच्छस्राचायस्य| शिप्यत्व॑ शिष्यपरंपराद्वैव॒ न तु साज्षात्‌।. अन्यया.पन्यपदेन डिण्टिम शद्व्यात्यात॑ 
लित्सुपानन्दगियोअन्यालंकरे पूज्यपाद ह्ञानोत्तम शिष्य चित्मुखेत्यादे श॒द्धानन्द पूज्यपाद शिष्य भगवदानन्द छानेत्यादेश * 
ऐरात्य विस्दत्वापत्ते. ४ इसके बाद इसी टोझा में अन्यत्र ठिखा पाते हैं. “एतत्स्थाजाले यृद्धच्छशइरविजय एप 
श्रीमदानन्डज्ञानाख्यानत्दगिरि विरचिते दरष्रप्यनितिदिश ! इसमे कद़ते £े फि बृहच्छइरतिजिय रसयिता आमन्दक्ञान या 
आनम्दगिरि थे। पर उपयुक्त टीम से स्पष्ठ अतीत द्वोता दे कि भाप आचाये शहर के साक्षात शिष्य नहीं हैं. पर उस 
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परम्परा के हैं। श्री शुद्धान-द के शिष्य टीझाफ़ार आनन्दगिरि ने भरी सुरेखराचार्य के वातिक वी टीआा लिसी है| आचार्य 
शकर के शिष्य आनन्दगिरि भ्री सुरेधरश्ठत वारतिफ की टीका न छिसी थी और उनता लिखना सम्भव भी महा है| 
डीकापार आनन्‍्दगिरे आयाये दर के प्रशिष्य वर्ग के थे। इनसे रचित पुखऊ से प्रतीत होता है # आपका नाम 
आनन्दज्ञान भी था और डा० ऑफ एूट इन्ह आनन्दक्ञानगिरि भी कहते है। 


आनन्दाश्रमग्रेस ऐतरियोपनिपद्‌ भाष्य टीका मे आनन्दगिरि प्रथम अध्याय प्रथम सण्द में 'वान्यत्किचनमिपता 
पद की व्याएया करते समय श्री विद्यारण्य छत ऐतरेयोपनियद्‌ दीपिका दीपिफायान्तु” दस प्रगार तीन जगह पर 
उछ्ेस किया है। श्री विदयारण्य दीपिका का अधान्तर से उद्धूत क्या है। यह भी उठ्ेख है कि विद्यारण्य का दीपिया 
देखाजाय। इस पुम्तऊ के अन्त म गिध्यारण्य कृत दीपिका भी प्रसशित है। इसस॑ प्रतीत होता है कि आनन्दगिरि ने 
बिद्यारण्य के पश्चात्‌ ही टीका रचा था। टीकातर आनस्दगिरिं भी इस शएरवितय के रचयिता नहीं हो सफ्ते हैं। 
आपने ' अथीतमेद्गिरिविद्रक्रादैत न्‍्यायनिणेयारय व्याज्यानरूप शतधार विधायर? रुप में ्रथ रचा था और कहीं भी 
इन्नसे रचित शइरविजय के नाम से प्रमाणरुप में निर्धारन नहीं हुआ टै। . जो पुस्तक आनन्द॒गिरि के नाम स प्रचारित 
है वह अग्राह्म एव द्वैतवाद प्रतिपादन पुस्तऊ दे और अग्ठैती टीजाकार एसे लिस नहीं सर्ते। भाषा, व्यावरण, शैली 
आदि दी तुछना इनके अन्य रचित प्रथों से किया जाय तो रुपष्ठ प्रतीत होगा कि इस जानदगिरि शहरवित्य के 
रचयिता आप ने ये। 


तीसरे एज आनन्दगिरि बारहवा शताब्दी के थे। आपता जन्म 9 ई० व निर्याण 99 ई० धरा 
आपका पूर्वा यम नाम बासुदेबाचार्य था। आप श्री अयुतपरैश्ाचार्य के रिध्य थे। आपका अगय नाम भी आनन्दतीयः 
अनन्तानस्दगिरे, आन-इशान, आमरशज्ञानगेरे, ज्ञानानन्द, ज्ञानानन्‍्दगिरि, माथव, आदि था। आपके शिष्या 
का नाम प्मनाम तीथ माघवतीय, अक्षोम्यत थ आदि थे। आपने 87 प्रथा री रचना बी थी जिसमें 'झका[निजया 
भी एक था। इन विवरणों से स्पष्ठ प्रतात होता है कै ग्रथ रचयिता द्वतमठ के थे। उपत्ब्ध आनन्दगिरि शफ्रविजय 
पढने पर यही स्पष्ठ प्रतीत द्वोता है कि किसी अद्वती क द्वा से लिसा यह निन्दास्पद प्रथ है। इसलिये यह अनुमान 
करना भूछ न होगी कि वर्तमान प्रधारित आनन्दगि दे शकरबिचय का मूल यही पुम्तर रहा हो या यद्दी छुस्तक ही आननन्‍्द॒गिरि 
वो नाम से प्रचारित हुआ हो। 


3867 ई में प्रकाशित प र॒प्कत्य आनन्‍्दगिरि स लिखा है-- भोच्रात सदसि कारिदास डव। 
कुम्मकोणसठ था प्रयार हे और आपके वशावली सूची (क्ीपत) भी पुष्ठि करती दे शि आचार्य गरर का बाल 509 
808 किस्त पूरे से 477/476 किस पूरे का है। कुम्भवोणमद के प्रामाणिक पुखक सब एसा ही उल्स बरता दै। 
एंतिद्वासिक छोग कालिदास करा काठ तीसरी शताब्दी क्रि्त पश्चात का बतलाते हैं। हुम्भफ्रोणमठ के कथनानुसार भंदि 
यह अन्न आचास शहर के शिष्य आनर्-दगिरि या प्रशिश्य बरग ठीझाकार आजन्दगिरि रचित है तो कैसे प्रथ रचित कीट 
में दा न हुए व्यक्तियों का नाम लिया गया था? इन दानो कयनों मे एफ ही यथाथ हो सफता है। 


इस आन-दगिरे प्रथ (या मुद्रेत 488] इ० एवं काशी रामतारफ मठ हस्तलिपि) के ग्यारहब प्रन्‍्ण 
में दृछ शतोफ उदइत है जिसे * अधिररणमादा ” भ्ष स पाय॑ जाते हँ--अविवाय विचाये वा प्रद्मष्यासानिद्यगात, 
असदद फट वाश्या न विचारे तद्‌ईति। अध्यासा5३ ब्रद्ञशब्दों स़ुतञ्भ श्रुतीरेतम। सरेद्ास्पुक्तिमावाब 
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ब्रह्म वे ततः ॥ इति॥? यह अध प. प. श्री जगदगुर शेकराचार्य श्रीमारती कृष्णतीर्य जी महाराज, ”क्लैरी मठाधीश् द्वारा 
रचित था। इसका एक अति श्राचीन हस्तछिपि उपलब्ध होता है जिसमें इसका रचयिता द्वैरी मठाधीप श्री भारती 


- कृष्ण तीर्थ जी का नाम उल्लेख है। अब यह पुस्तक प्रकाशित भी हुआ है। 


खत्ेरी भठाघीश श्रीविधारण्य (चौदहवों शताय्दी) रचित “अधिकरणरत्नमाला! प्रन्थ में यह इलोक पाया 
जाता है--- परिज्षवार्थभाख्यानम्‌ कि वा विद्यास्तुतिस्थुते! जायोनुशन होपित्व॑ तेन पारिछवाधकः[! . आनन्दगिरि 
अपने अन्य में (काशी रामतारक मठ प्रति एवं कलकत्ता प्रति--अरण 47) ठिखते हैं कि उपर्युक्त श्लोक आचार्य 
शुद्दर ने कहा था यद्यपि ये इलोम अधिकएणरज्षमाणा से ही छी गई है। इससे स्पष्ठ माल्म होता है कि यह भानन्दगिरि 
आचार्य शहर के शिष्य न थे पर एक अन्य ग्रन्थकर्ता चौददवीं शताब्दी के पश्चात के आनन्दगिरि थे जिन्होंने श्रीविद्यारण्य 
रचित अन्ध से इलोक उद्‌घृत क्रिया था। इसी आनन्दगिरि में उल्लेख दे कि आचार्य शहर ने अपने शिष्य 
परमतमात्यनल, लक्ष्मण एव हस्तामलऊ को द्वैत एवं विशेष्ठाद्वैत तिद्धान्तों का प्रचार करने को आज्ञा दी थी। अर्थाद्‌ 
थह पुस्तक बारहवीं शताब्दी के बाद काल का ही रचा मालम पडता है। 


आननन्‍्दगिरि शेररविजय 56 प्रफरण के अन्त में दो इल्ोऊ पाये जाते हैँ--' कथा वहृसति दुर्वृद्ध गई मेनापि 
इुमेराम। शिसायज्ञोपवीताम्पां कथ॑ भारों भविष्यति। कथां वक्षमि इुबुद्धे तब पित्ादि दुभराम। शिखायज्ञोपवीताम्यां 
भ्रुतेभारों भविष्यति।! जो माधवीय शह्टृरबिजय के आठवें सम में मी पाया जाता दै। आननन्‍्दगिरि 56 प्रकरण के 
अस्त में ये दो इछोफ़ कथा संदर्भ में उस जगह जमता नहीं है चूंकि यह विवाद जो आचार्य शहर एवं मण्डन 
विश्वरुप मिश्र के बीच हुआ था और जिसका विवरण आनन्दगिरि शहर विजय में दिया गया है बहां ये इलोकों को ने 
देकर, मण्डन विश्वरूप मिश्र के विवाद में हारने के पश्चात्‌ दस दिन उपरान्त यह विवाद का उल्लेख दे जो कया 
असम्भव दीसता है| आननन्‍्दगिरि शइरविजय में इस विवाद का विवरण जहां “ तो मुण्दीत्यवादीत” से 
प्रारम्भ होकर विचएण दिया भया है वहां ये इलोक पाये नहीं जाते। आचार्य शहर एवं मण्डनमिथ्र भीच में छो वियाद 
हुआ था सो कथा केवल परम्परा से सुनी हुई कथा है और जिस विषय को सब शहरविजयों में दिया गया है। 
” भह्द विवाद ऊरिस्ती पूर्व लिखित भ्रस्थ में उल्लेस नहीं हैं। अतः यह कहना भूछ न होगी कि इस विवाद का मूछ प्रमाण 
केबल फर्णशुत कथा ही है। माधवीय ने भी इस विवाद का विवरण दिया है। डिण्डिम टीजाकार ने माधवीय आठवें 
सर्ग के मूल इलोक़ की टीका में अन्य अनेक इलोक दिया दे जो मूल में नहीं है पर आनन्दगिरि ने इन इछोकों को संक्षेप 
रुप में अपने पुत्त में दिया है। माधवीय ने जो कथा कर्णश्रुव आधार पर परम्परागत चली आ रही दे उसी को संप्रद 
रूप में “आपने अप्रने पुस्तक में कहा है श्यफ्ि शत्य एस््ों में सविस्तार विवरण एया जाता है। इम्भक्ोण सठ् के 
प्रचारक “कांमसोटि प्रदीपम! में कहते हैं फ्रिमाधवीय में इन इलोकों के दोनें से यह पुस्तक अगादरणीय 
है थूफि ये इलोफ अश्लीठता उत्तन फरती है। पर यह विवरण सच दिग्विजयों में दिये गये दें और पुम्मफोणमठ के 
आनन्दग्रिरि शक्रर विजय में सवित्तार भी दिये गये हैँ। कुम्मकोणमठ के इस तक के आधार पर यह भी कट्दा जा सकता 
है कि आनन्दगिरिशदरबिजय भी अनादरणीय है। छुम्मकोणमठ का प्रचार जो द्वे कि वलकता मुर्द्रेत आनस्दगिरि 
भकरविजय >सोरी भक्तों फा परिष्छय प्रति है और माधव्रीय भी झरेरी अनुयायियों का रचा हुआ पुस्तक दे सो फबन , 
निमूठ एवं निएधार है| चाहे ये इलोक माधवीय से आनन्दगिरीय में लिया द्वो या आनन्द/गरीय से माधवीय में लिया 
हो पर यदद निसन्देद कदा जा सझता दै कि आनन्दगिरि शहरविजय झट्देरी भक्तों का रचा प्रेष नही दे चूफि थरत्नेरीमठ 
आयार्य बछ छत्र में भी नहीं पहले या गोचते हि आचार्य शेस्र का जन्म गोढक था एवं विदम्यर में हुआ था, 
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ओचाये शकर ने अपने शित्य को आह दी कि श्रेब्यास़ जो एक रद आढ़ाग रुप में आरर शज्लाय किया था आपको चएत 
भार कर गला पकड़ बाहर फेंक दो, आचार्य का आयू “शरदा शत? था, आचार्य मे अपने शिप्यों को बुलाकर देत वे 
विशिष्ट द्रेत मतों का प्रचार करने को कह्दा, आचार्य का तलुत्याय कांची सें हुआ था; आदि, जो सब्र विषय आनन्दगिरि 
शडरप्रिजय में पाया जाता है। ऐसे निन्‍्दास्पद पुखऊ कुम्भकोणमठ का ही प्रामाष्य पुसम है। ऐसे व्यर्थ झृतऊं वा 
कीचड़ फेकना तो कुम्भकोणमठ का खभाव है और इन श्रचारों से अनमित्ञ पामरजन इनके फैलाये हुए जाल में फंस 
सकते हैं न कि विज्ञ वर्ग । सम्भवतः आनन्दगिरि शेफ़र विजय कर्ता ने इन इलोकों को माधवीय रे ही उद्वरण फिया 
हो धृकि उपलब्ध आनन्दगिरि शंझर विजय का रचना काछू चौददवों शताब्दी के पश्चात्‌ का ही नियत होता है। 





प्रो, के, टि. तेलड् लिसते हैं-" ........ ॥00 ॥६ #ततर०6 ईग0फ8 89४ ६४० 20 
६06 8%77070 णं]ं॥५७ 0६00६ १७४७ ]ए९व उ०्घह, 7 85 8)]), 06008 06 #0प्र/॥७७४४। ण्शाध्प्राप 
860 000४, आते ९४७॥08, (6066076, 96 उंतेथाधं०य तक 0॥9 क्‍क्क्याऐेक हां।ी, ए्गी0 88 09 
0 06 छपी 0 58728080०४792./.. इससे यद्द निश्चित होता है कि कोइ एक अन्य आनन्दमिरि ने चौंदहवीं 
शताद्दी के पूर्वकाल में इस गेथ का रचना न क्रिया हो| 


यदि भान छे फरि बारहवीं शताब्दी अन्त के आनन्दगिरि ने एम द्वेपात्मफ शह्टरविजय रचना कर प्रशाश 
फिया था और बतमान उपलज्ध आनन्दगिरि शइरबिजय का मूऊ यही पुसलक था तो यह अनुमान करना गलत न द्वोगा , 
कि श्रोमाधयाचार्य (श्रीविधारण्य) ने इस अपचार युक्त भव को देसरुए एक खतंतर प्रंथ चौदहवीं झताव्दी में रचना पी हो 
प्रो" विःसन्‌ का भी यही अम्रिप्राय है। 


आनम्दगिरि गद्टरविजय में कुछ विलक्षण पाये जाते हैँ जो अन्य प्रामाण्यप्यों के विस्द्ध हैं व बुद्ध” 
घटनयें ऐसा वर्णन है जो द्वैती ही को मान्य दे और बुछ विषय वर्णित हैं जो अद्वैती आनन्दगिरि लिस नहीं राकते। 
इस धुम्तक के अध्ययन से एक ऊम्बी सू ची उपर्युक्त विषयों की बनायी जा सफ्ती दे पर यहां फेव वुछ विषयों का ॥॒ ही है 
उप किया जाता है त्ताफ़ि पाठऊ़गण जान छें कि क्यो इस पुस्तक को अग्रमाणिक एवं अम्राद्य कद्वा जाता है। इस मय 
यो मूठ थे मुल्य आधार मानकर किसी विषय या निधारन करना उचित नहीं है। 


(3) आनन्‍्दगिरि शइरविजय में आचार्य शद्र का जन्मत्यल विदम्बर घतलाया है। अन्य सब 
प्राण प्रामाणिक धुस्तरों एवं दृद्ध परम्परा कथा तथा अनुसस्वान बरनेवाछे विद्वानों व राज्य कर्मचारियों का, अन्तिम 
अमिग्राय वाड़टी ही दे और न फ्रि चिदम्यर। बुम्भवोग मठ की प्रामापिक प्रय शिपरदस्य में शशदम्राम, सायन्डेय 
संहिता में काली का ही उड्ैस रिया है। 


(2) आचार्य शइर के पिता-माता का नाम विश्वजित विशिष्टा का उठ्ेस है पर अन्य साय प्रामाणिक 
पुलझ शिवगुद आयाम्या रुती झा नाम बतलाते ६े॑। 


(3) आगजार्य झइर या जन्म गोढक बतछाया है। विधजिित के कोड चदो थाने के धीन यय्रे उपरान्त 
पिशिय ने पुत्र पय जन्‍म दिया भा। यह प्रचार ईती यर्ग के झोग प्ररम्म से पर रहे हैं और पोई अ्लैनी सत्र में भी 
एम्स अपनार उस अद्भान्‌ के प्रति सोच भी नहीं गरता[ हर 
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(५) आयार्य शइर के दादा दादी का नाम मर्नज्ञ थ काम्ाक्षी का उछल है पर अन्य सर प्रय 
विद्याथिराज का नाम छेते हैं। काशी रामतारक्मठ के परिष्कत्य भानन्दगिरि शशरविजय में विद्याधिराज को ही 
शिवगुद कहा है। 


(5) आचार्य शहर के गुर श्रगोविन्दभगवत्पाद का निवास खल चिदम्बर मा उछेस है और आचार्य 
शक्बर या सन्‍्यास दीक्षा एव अध्ययन चिदम्बर में होने वा वर्णित है। पर अन्य ग्राह्म पुस्तक श्रोगोविन्दभगवत्पाद को 
नर्मदा तथवासी जद्दा है ओर आउार्य शहूर का सन्‍्यास दीक्षा एवं अध्ययन नर्मदा तठ पर ही हुआ था। 


(6) श्रीवेदब्यास जो वृद्ध वराद्मण रूप म॑ आर श्रीशइ्टर से शात्चार्थ करने काशी आये थे, आपको आचार्य 
शद्टर ने आपके गार्लों में चपत मारकर अपने शिष्य श्रीपञ्मपाद द्वारा उन्हें अवोमुख कर अपने पादों से मारफर बाहर दूर 
हकेठ देने की आज्ञा दी| आनत्दगिरे शऋरविजय प्रकरण 52 एवं काशी रामतारक मठ प्रति में भी यों उछस है 
“इत्याप्रहेण जपतो उद्धस्थ कपोलताडनंमाचफरार। पर (च) पतञ्मपाद निजरशिष्यमिदमाह। एन परपश्षभ्रेष्ठ इद्ध (भू म्युपरि) 
अधोमुख पातयित्वा पादाग्रावल्म्बनात्‌ दूर त्यजेति।! क्या * आचार्य शकर जिन्होंने श्रीव्यासझुत सूजों पर भाष्य लिखा 
था ऐसा अपचार कर सकते हैं। आचार्य छत भाध्य अव्ययन से स्पष्ट आपके गुण लक्षण का बोध होता हैं और 
अपने कहीं भी विमतियों पर कझा शब्द का भा प्रयोग नहीं किया है! . ऐसे ईवपश व्यक्ति क्या ऐसे दुष्पर्म अपचार 
भी कर सकते हैं? 


(7) आचार्य शकर को श्री्यास से काशी में 00 व की आयू का आशीष मिल्ला। पर आचार्य 
शरूर का आयू केबल 32 बप ही था और आप सोलह वष के थे जब आप श्रीब्यास से भट वी थी और उस समय 
/ आपको सोलह वर्ष का आशीष मिल। 


(8) आचार्य शहर ने अपने शिष्यों परमतकालानठ, लक्ष्मण व हस्तामलक को वैष्णव एवं अन्य मर्तों का 
प्रचार करने की आज्ञा दी थी। हक्ष्मण पश्चात्‌ श्री रामाल॒ताचार्य भये और विशिष्द्वेत मत का वेदास्त सूत्तों पर भाष्य पा 
रचना की थी और हस्तामलक पश्चात्‌ उड़पि नगर पहुच कर द्वैतमत का प्रचार गिये। इससे भी आधिऊ क्या असत्यता 
हो सऊती दे? अद्वैतमत का पुनद्ार कर एस समन्वयात्मक दार्शनिक ग्रथ का रचना करने वाले व्यक्ति क्या आप द्वैत वे 
विशिष्टाद्‌ वैठ का प्रचार कर सकते हैं? आवायय शहर द्वारा बैष्गव मत, कापाडिकमत, सौरमत तथा गाणपत्यमत के 
स्थापन नी बात भी लिखी है। 


(9) आचार्य शट्टर ने इन्द्र, बढ्ण, यम और चन्द्र मतों का सम्डन कर अपना मत्त ख्वापन स्या। 
ऐसे मतों का विवरण अस्य प्रथों में पाये नहीं जाते। 
(0) आचार्य शहर का तजुयाग फाघी में हुआ अन्‍य सब प्रमाण इस क्यन के विद््ध मिलते हैँ। 


(॥7) आचार्य शहर का ततुयाग वर्णन यों है--'खय स्वेब्छया खडोक गन्तुमिच्छु काथीनगरे 
मुक्तिम्थले क्दाचिएुपविश्य स्थूस्शरीर सूक्षमे5न्तर्धाय सदू पो भूत्वा सूक्ष्म व्यरणे विद्लीन छल्बा चिन्मानों भूत्वा अपुष्पुरप 
स्तदुपरि पूर्णमखण्ड मण्5टाज़ारमानन्दमीस्वर सन्रिधी प्राप्य सर्वजगद्रघापक चैतन्येमभवत्‌। पारण में विजन टोने पे 
पश्चात्‌ अगुष्ठ पु्प होगा अद्वैतियाँ के लिये असम्मव दै। सर्वे चैतन्य वो इश्चर सन्निधि पहुचना भी असम्भव है। 
क्या आयाये शइर को सामी'य मुक्ति ही मिला २ 


उ्छा 


खनन १ 


(72) भाषा व शैली न तो तोटकाचार्य--(आनन्दगिरि) या टीसकार आनन्दगिरि का है। व्यावरण 
अशुद्धिया अनेक हैं। इस पुखऊ में बरद् आह्यण सपी व्यास एवं मन्डनमिश्र से आचार्य शहर का विवाद का वर्णन करते 
समय आचार्य शह्टर के मुय से अनगल अपचार पदों का उपयोग कराया गया है| श्री शहर रचित भाष्यों को पढ़ा 
जाय तो यह कोई न क््ेगा फरि ऐसे महान के मुह से अपचार शब्द निकले हों। आचार्य के शिष्य या ग्रशिष्यवर्ग 
जिन्होंने आचार्य को देखा है या उनकी क्या सुनी है, वे ऐसा लिख नहीं सफते। 
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(3) काशी रामतारक मठ के आनन्दगिरि शहरवितय प्रति प्रकरण 56 में (यह पुस्वव कुम्भडोण मठ 
वा परम प्रामाण्य पुछ> है) यों उड़ेस है--..* प्मपाद श्रेधवरादि शिष्यक्षत करताले दिक्करि क्णेकोटर वादा सम्पादयस्त 
श्री परमगुछ (प्र) सुखा कुपेरदि्मागमवलम्ब्य सण्डनमिश्र आचकर |” इससे प्रतीत होता है कि आचार्य 
शहर भ्री स॒रेश्र के साथ मण्डन मिश्र से वादविवाद करने चले थे जो मण्डन मिश्र सन्यासाधम के बाद श्रो स॒रेशवर का 
नाम भारण रिये थे। पाठक्रगण जान उ रि यह कहा तर सम्भव है। 


(4) पन्ययार का भौगोलिक ज्ञान बहुत ही साधारण है अन्यथा केदारनाथ से बदरीमाथ जाने के लिये 
कुछमीत मार्ग था रख नहीं होता| 


उपर्युक्त बह्दे विषयों की पुणी में अनुसन्धान विद्वान प्‌ एन भाप्याचार्य रिखते हैं. (अड्यार प्रशशन)-- 
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जीवानन्द विद्यासागर ने कठकता में (7887 ६०) आननन्‍्दगिरि शकरविजय प्रफाशित किया है। 
यद्यपि इस पुसर में अनन्तानन्दगिरि का नाम उछप है तथापि इसे आनन्दगिरि कृत ही माना गया है। इसमें 
पर प्रकरण हैं। श्री नवद्वीप ग्रोखामी जयनारायग तर्तबानन ने अनेक जगहों से आनर्दगिरि कृत शकरविजय की 
हस्तछिपि प्रतियरा सम्रह फ्िया था। इनमें कुछ प्राचीन प्रति थे और कुछ आधुनिर। श्री गोखामी जयनारायण जी यो 
कुछ प्रतियां दक्षिण भारत से शआराप्त हुए ये पर अधिसश उत्तर भारत की प्रतिया थी। मम, बोकन्ड वेहटरज्लम्‌ पन्तुछठ 
से रचित पुस्तक 876 ई० में स्पष्ठ उड़ेस है कि आनन्‍्दगिरि शक्रविजय की हस्तलिपि प्रतिया दक्षिण भारत में 
उपलब्ध होते थे और आपको ऐसी प्रतिया तिरचिनापढ़ी व काची से भी प्राप्त हुए थे। इम सबों की तुढना कर 
पश्चात्‌ इन हस्तलिपि प्रतियों का प्रामाणिस्ता का निर्धार करफे बाद क्लक्णा मुद्राुय में जीवानन्द विद्यासागर 
ने आनन्दगिरि शफ्रविजय छपवाया था | यह कहना भूल होगा क्रि इस पुस्तक का काल 88] ई० है। पुस्तक के 
प्राचीनता व नवीनता का निर्णय फरने के छिये क्या अथ कर्ता का बाढ़ हिग्रा जाय अथवा पूर्व रचित श्रथ' का पुत्र 
लेखन काछ लिया जाय या अ्रथ का सुद्रेत कार लिया जाय ? रचित अ्रथों का पुन लिखन काल लेना भूछ होगी। 
जिस समय में भी फ्रिसी विद्वान द्वारा यह हस्तलिपि छिखा गया थां सो अवश्य वह विद्वान किसी और एक मू छ ग्रथ 
से ही लिखा होगा। बुम्भकोणमठ के कृपाभाजन पिद्धानों का प्रचार है. कि फलत्ता मुद्रित पुखक (88] ईं०) 
अर्वाचीन है और प्रति जो 867 ६० में भद्यास मे कुम्भफ्रोणमठ की अनुमति से मुद्रित है बह इससे पुराकाल का है, 
सो अभिप्राय भू है। आफ्सफोर्ड में उपलब्ध प्रति जो 7 वा/[8वीं द्वावाब्दी वा कहा जाता है यद पुस्तक बठकत्ता 
मुद्रित प्रति से मिलती जुलती है और यह कदना भूल न होगी कि इन दोनों पुन लेसन श्रतियों का मू छ प्रथ 
27वॉ/8 वो शताब्दी के पूर्व का ही है। आस्ट्र देश के प्रकान्‍्ड विद्वान म मे बो० वेइटरलन, पन्तुठ 876 ईै० 
पूतते दक्षिग भारत में आनन्दगिरि शड़रविजय का जो दो श्रतियां प्राप्त की थी सो अतिया मदरास मुद्रित 867 ई« के 
अति से मिन थे | आपके दिये हुए विवरण द्वारा कलजत्ता मुद्रित पुस्तक से तुटना डी गयी और प्रतीत हुआ कि आपसे 
सप्रहित प्रतिया क्‍छम्त्ता मुद्रित प्रति के समान ही हैं। एक माक वी बात है  माधवीय के 
टीकाफ्ार श्री धनपति सूरी के द्वारा उदूधत इलोकों व पक्तियों से इस ग्रन्य के वर्णन बी छुलना 
वी गयी और छपष्ठट मालम हुआ कि जो छुछ सक्षिप्त रूप से है बदी यहा बड़े विस्तार के साथ 
दिया गया है और अनेर वही गधय पथ वर्तमान उपलब्ध आनन्दगिरि शक्रबिजय में पाये गये। आननन्‍्दज्ञान के 
कहैजानेवाले “बुदत्‌ शकरपितय ' का ही आशय लेकर यह ग्रन्थ प्रस्तुत रिया गया है। आनन्‍्दज्ञान ने प्रमाण के तौर 
पर जिन वैदिक मर्थों को उदूधत मान जिया है, उनसी विल्लृत व्यारप्रा इस ग्रस्य में उपल्यध है। अत यह कहना 
भूल है $ ये दोनो पुस्तक मिन है। अनेक विद्वानो की सम्मति है कि दक्षिणाम्नाय झन्नेरी मठ वी पढ़ती हुई प्रतिष्ठा 
देसक्र एक शाया मठाधीश्ञ ने इस परिष्कृत्य आनन्दगिरि शहरविजय दी रचना कर अपने मठ क॑ गौरव तथा महत्त्व 
को प्रदर्शित करने के ठिये एव दक्षिशाम्नाय शद्षेरी मठ से अपनी पूर्वसम्यन्ध तोडने वे. रिये, यह पुस्तक प्रचार किया 
गधा था। अत प्रसिद्ध आनन्दगिरि--आयाये के शिष्य या दूसरे व्यक्ति साष्य टीकाकार आनन्दगिरि--को इस पुस्तक 
का रचयिता मानना नितास्त भ्रम है। इस परिष्कत्य आनन्दगिरि शइ]्टरविजय के बारे में प्रथाय अनुसन्धान विद्वान 
डा० बर्नेठ जो तजौर जिके के न्यायाधीष भी ये (कुम्नकोण मठ तत्रौर जिले मे है और आपको इनके मठ या इतिद्वास 
पूर्ण ज्ञान था) एवं आपने * (९६६8087९ ०६ 3[७78०7988 ? का सपादन ऊिया था, आप लिखते हैं-* (५१३ 800घाक 
६0 90 दागा० & पा0वेशाय चरण फडा669 ॥0 "७ 7707९४/४ ० ६86 8०गरं४780० 3[8६883 07 ६06 
ए००गरप्नात॥] ००४०६ प्रगति क्बए७ उछ्त०णपाएल्त ठ50क्‍ाल्‍्व०७ ६० ६७ हिवाहटत ैं$,, फऋ076 
उरपध्वा 4 क98१8 ]०]एाए266 8च९०९४४०: 7९हावेट३ * वारोमस्डस्कोस्ट सीमा में फाची द। कुम्मयोण मढ 
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का कथन है फि डा० बनेठ को दिती ने अतय कह फर धोरा दिया दे और आप इन वचनों पर आधार कर लिसा दिया है 
'(“ कमकोदी प्रदीपम्‌) !। डा० बने न केयछ तजौर जिला न्यायाधीप थे पर आप एड अनुसन्धान विद्धान भोधे 
आऔर जापने संस्कृत हस्तलिपि प्रतियों की एक सूची भी संपादन क्रिया है, ऐसे व्यक्ति पृणे आन्वेषण डिये ब्रिना फिसी विपय 
का निर्णय देना असम्सव दीखता है। डा० बनेल के कथनों पर छुम्मफोण मठ का उत्तर कहां तक न्याय य उचित है 
सो पाठकगण ही खयगे जान ऊ| उत्तर देते नहीं बनता तो गाठी देना या निराधार दोपारोपन करना पतिन्‌ पुद्पों पा 
खमाव ही है और आर्य नहीं दे कि छुम्मफरोण मठाभिमानियों ने ऐसा ही क्रिया ऐ। यह आनन्‍्दगिरि शहरबिजय 
आचार्य शहर के जीवनउत्त के सागोर्पांग वर्णन के डिये उतना धरयोजन नही ऐ (चूंकि जीवनगतान्त पियरण अग्राय हैं 
और अम्य प्रमाणिक प्रस्थ इन विषयों की पुणे गहों करती है और एत्तान्त निन्‍्दात्पद हैं) जितना विभिन्न कद्दे जाने 
वाले धार्मिक संग्रद्ययों के पिद्धान्तों के विवरण प्रचार करने में महृत्त्यशाली है। 


एक आमनन्‍्दमिरि शेररविजय तेझसू छिपि में मदरास में मुद्रित पुखक (१867 ई०) प्राप्त हुई] इस 
पुछर फी भूमिया में कुम्मवोणमठ का श्रीमुस विर्दावठी प्रशाशित दे और यट पुखऊ सुम्भवोणमठ वी अमुमति से ही 
प्रमाशित हुआ द ऐसा पहना भूछ न होगा। इस पुस्तक के आचार्य शहर चरित्र में कांची को श्रधान स्थान गानेकर 
पद्दीं पीठ व मठ की प्रतिष्ठा वा उड्लेस है जो विषय प्राचौन अमुद्वित आनन्दगिरि शह्टरविजय पुस्तकों में पाये नहीं जाते। 
आनाये पा जन्म स्थठ चिदम्बर का भी उस्तेस है। पिता माता या नाम विश्वजित विशिष्ठा का भी उश्लेस है। 
विशिश फे पिता माता का माम स्ेत् एवं कामाह्लो या भी उहेरा दे। यद्द तेलगू ठिपि पुस्तक पछपत्ता प्रशशित 
पुराफ़ के समान ही दे फेयल कहीं कहां छुछ पदों वे वाययों वे इलोयों शा जोड़, निम्द्व एवं अइठ बदछ किया गया है ” 
शोर पर पत नप्रीन यांची मठ की महत्ता व भ्रतिश बढाने के लिये बचीमठ के गुण गाये गये दें। इस पुस्तक में 
“भोजराज रादसि बाहिदास इव ! या उद्रेस भी हेै। हिल पश्चाद्‌ सीगरे शताब्दी के यातिदास किस प्रशार छिस्‍्त पूर्द 
पॉचवी शताब्दी के आचार्य शइर चत्ि में (इम्मरोगमठ कपनानुगार) आपशा उहैप द्वो राक्‍ता दै। गठछत्ता मुदित 
डाइरजिजय पे अन्य छः प्रतियाँ जो तंगौर, कॉची, तिशचिनापदी, तिस्नेलबेडी, पाशी व ऑस्सफोर में प्राप्त दोते हैं 
उस रादों में दक्षिमाम्ताय में झयररि मठ थी स्थापना सात बर्णन रिया गया हे और शररेरी वो ही " निजमेठ ', 
* शाप !, “ निज्रशिष्यपरम्पराम्‌” क्षादि या पर्णन है। हस मदरास मुटित प्रिष्यज्य सत्फाण में ये सत्र उछय रिया 
गया दे और रगरेरी की जगद बानी जोट ठिया गया दै। इससे स्पष्ठ साल होता दे फ्रि यद् परिष्तन्य संस्तरण 
भप्रनीन पुलक हट ॥। माई की यात द्टे फि प्री, विस रने 828 ई* में ही इस आनन+शगिरि शशरविज्ञय पा रोटइन 
किया था (हैह00९ १४९३९४१९०३९१ ]828 है) और परिषृन्य सस्तरण 867 ६*० में पराशित हुआ था 
बडा मुद्रित पुनक (88] ६०) फे समान ही आननरबिरि शटूरीजय इलटिपि प्री थी जिस पर ओ, रसिच्सन में 
रीवारिएरसी दी भी।. आग यद गिविन होता दे कि 864 ई* पे पूरे आनन्दगिरि शबरविज्ञय प्रीधा प्रात होते 
ये जिगय्य दिप्य कुम्भरोगमद के श्रयारों का विद्ध ही था और इसहा परिषस्य प्रति 807 दै* पा है। अतएस बढ 
परिणरद्र से दरघ सा धीग पाल एा छा शायगा। 


इग छुलाक में भी भी शसी हाय लीपे जी मद्ाराज, शी्ेरी मटापीप, द्वारा रणित अधिषरमाण एप 
भरी पिपाएय नी महाराण, घ्ेरी मद्पीय, डरा रहित सोदेप स्वाहा मे इसी मो दूं पता शिया गया है। 
दस व्रत दोष है ॥ि बद दर नोददयों शारस्श वे दपाद काब वा दिशा एला है। आवरण झइर को सह 
गया है हि भाषुदे दो शिष्य झत्मम पे इस्टसवर थे जिस्दोंने एघा विशिश ६व थे हैए मद दा प्रया किया पा) एक 
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जगह उद्धेस़ ऐ कि श्री शद्टर ने “चक्राहू! प्रयोग करने को क्द्रा है और एक जयह वहा है कि “सका” का प्रयोग 
न किया जाय। इस प्रसर के विछक्षण जो ऊपर पारा मैं दिये गये हैँ सो सर इसमे मी कलझना मुद्रित पुस्तक समान 
ही पाया जाता है। क्लफ्त्ा प्रति भे एवं अन्य आचीन हखलिपि प्रतियों भे जहा झत्लेरी का उल्लेस है उस जगह फाची 
पद जोड लिया गया दे। इस पुस्तर से भी शइर का जन्म गोकछक, जन्मस्छ चिदम्बर एवं विश्वजित विशिष्ठा का 
नाम उद्देख है। इसा पुन्तर के भू मिक्रा मे फाचो मठ विस्दावली देऊर पाचतित्नों की नवीन कह्पित कथा विवरण दिया 
है। पाचलिक्ष की का पत क्या केवल बुम्मक्ोणमठ को छोडकर अन्य कोई मठाप्रीत्र या झ्राह्म प्रमाण पुस्क था 
कृद्धपरम्पर प्राप्त जनभ्रुत्ति या कथा इस विषय की पुष्टी नहीं करता। आन्ध्र देश के एक विद्वान श्री श्रेट्छ्री शृष्णशामी 
आगा जो एरश समय कुम्ममोणमठ के परम भक्त अनुयायी ये, आपने इस आनन्दगिरि को अप्रमाण होने का अनेक 
कारण देफर अप्रमाण ठहराया है। कलछऊ्त्ता मुद्रित पुलक का प्राचीन हस्तलिपि प्रति दक्षिण भारत में भी उपलब्ध थे 
और एफ ऐमे प्रति को लेकर पद, वाक्य, इलोफ़ का जीड, नितराल, जदर्बदछ कर एक नप्रीम परिष्दृत्य प्रति 
आनन्दगिरि शहूए विजय को कुम्भकोणमठामिमानियों से छपाया गया था। म म॑ प को. चेहंटरत्मम पन्‍्तुठ ने 
१876 ई० से अरने रचित पुस्तक में इस आनन्दगिरि शइर विजय का खण्डन भी रिया है। आन्ध्र देश के और एक 
विद्वान भ्री वाराणसी वेइंडनारायण झास्नजी भीम मे प को. वे पन्तुल्लु के किये हुए सण्डनों का समर्थन सी किया या। 
कठफत्ता मुद्रित पुस्तक एवं मदरास मुद्रित परिष्कृत्य पुस्तऊ की तुठना पाठरगण आगे पायेंगे। ऐसे परिष्कृत्य क्षिप्तमय 
प्रमाणाभार पुस्तकों के प्रचार से पामरपाठफ़गणों री आयों में घूछ फेंडा जा रहा है। 


कुम्भमोणमठ का कथन टै कि आपके यहा एए आनन्दगिरि शफ़रविजय पुस्तऊ अपने मठ में दे। पर 
कुम्भसेणमठछाधीष फ्री अनुमति से रचित पुस्तक और जो मठाधीष को अपित है उस पुस्तक वे रचयिता इस आनन्दगिरि 
*शब्ग्‌रविजय के बारे में छिसते हैं--' १707:8 । 88०7७ 906 ७९०७ ४9]9 ६0 ००४४०)? कुम्भकोणमठ का यद 
भी प्रचार है हि यह आपका आनन्दगिरि शहएविजय पुस्तक ही माधवीय के टीकाकारों से निर्देशित आनन्दक्षान या 
अनन्दगिरि बृहच्छफाविजय है। पर जो कुछ भाग इस पुस्तऊ से काशी में प्रशशित हुआ था सो सब माथवीय टीका 
कार से उद्धृत भागों म न थे। पर दिग्विजय यात्रा सदभ में एवं अन्य जगहों में जो कुछ दीकाश्र ने (करीब 
877 इछोर) उदृइत रिय्रा है उन सब विषयों का ही कहीं पर सम्रह रूप में और कहीं विस्तार पूयोक और कहीं उसी 
आशग् का और कहीं वी इलोक था पक्ति उद्धरण आनन्दर्गरि शकरविजय मं ग्रप्त होते हैं। पूर्व मे ही कहा जा चुग दे 
फि आनन्दगिरि का प्रचौन घूहच्छरएविजय उपलब्ध नहीं हैं। ऐवे अवुपरूब्ध पुखक जो कुम्मकोणमठ के लिये ही मूठ 
प्रामष्य है उत्त पुस्तक को क्यों नहीं अपने अ्रचारत्र रचयिता को दिसाया गया था? कुम्भकोणमठ में पुस्तक न होने से 
आप दिया न सके। दुष्भकोणमठ को उचित था ऊ़ि इसे छपवा उर लोकोपकार के लिये प्रसशित कर देते ताकि 
क्हेजानेवाले ऐसे प्रागाणिक पुस्तक छोप होने से बच जाय। आपका प्रचार भी है कि ऐसे पुस्तक को फिसी एक मुर्दूदगे 
भे भी 846 ० के पूरी प्रमाग रुप सै निदश किया था। यदि यह सन्‍्य है तो समझ मे नहीं आता कि क्‍यों इसे 
मुद्रित कए प्रकाशित नहीं किया गया? श्रवारा्थ जय सैकड़ों पुखकें मुद्रित द्वो श्गाश दो रहे हैं तो इसे भी प्रशाश कर 
देते। जब ग्रथ ही नहों है तो कैसे छप्वा सत्ते हैं जिते इनके पूर्त श॒ुदओं ने नहीं छपवायी थी। 'अधुतम्‌, 
अह्शमू, अजातम्‌ ?, बोरी के पुखऊ वुम्भकोणमठ के प्रमाण हैं। 
बर्तमान कुम्भकोग मठाधीश के काशी याता समय जब आपके मठ के बारे में बाद विवाद बाशी में 
छिद्य और कुम्मजोग मठ में क्टैजानेवाल्ले पुस्तकों की अ्रमाण्यप्माण्य वी चर्चा उठी तब अचानक जाती के रामतारक 
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मठ में रक्‍्पे हुए (कुम्भफ्रोण मठ के उ्थनानुसार) आनन्दगिरि शशरविजय को प्रामाण्य रुप में ग्रचार करने लगे। जय 
कुम्भकोण मठ वी उपयुक्त आनन्दगिरि शहरप्रिजय प्रति दिसाने वो पूछा गया था तब माशी के रामताए# मठ थी प्रति 
प्रचार होने ऊगा। साथ साथ यह भी प्रचार हुआ पि यह रामतारक मठ वी प्रति आप के मठ के प्रचीत आनस्देगिरि 
शद्दरविजय पुस्तक से मिलती जुडी टे और ये दोनो प्रतिया एक ही हैं। यद्द भी प्रचार “ कामकोटि प्रदीपम ? में झिया 
गया है कि इस पुस्तक पा लिपि छेसन काल झाटीबाहन शत 737 है अर्थात्‌ 485/6 ई० या है।.. छुम्भकोण 
मठ अमिमानियो द्वारा काशी मे प्रशशित 'शाहरपीठतत्वदर्शन! पुस्तक में एक जगह शालीगफ 7307 का उक्षस 
हे और इसी पुस्तक में अन्यन एक जगह झालीगझ ए67 या भो उत्लेघ्न है। 96! ई० मे म॒ मे ५ अनर्र्टष्ण 
शाम्रीजी, कुम्भकोण मठ के तीव्र प्रचारक, ने इस रामतारफ मठ के आनन्दगिरि शक्नपिजय (पुस्तक ने 92) है 
प्रतिक्षेपि जिसे पन्डित प्रयर यमुनाप्रसादशुक्त पे 97--4--96] मे लिखकर रामाप्त की गयी थी, इस प्रति वो अपने 
एक मित्र को दिया था जिसक्ञा पुन प्रति मेने जून माह 796] ई० मे नक्‍छ क्या था। इस रामतारक मठ प्रति में उल्लेख ८ 
“शाके 7767 विश्वावसु सबत्सरे वैशास छक्न 3 तदिने सप्तनीएपुरे छिसितम्‌। साहस नहीं कि इन मिन्न कथरनों में 
कोनसा साथ है| प्रमाणाभास पुस्तके जो रात रात छिसकर बाद पआचीनता टेग के साथ प्रचार किये जाते हैं, उस 
पुस्तक वी दशा यद्दी होती है। मैने इस रामतारक मठ आनन्‍्दगिरि शड्रविजय को 2936 ई० में पडा था और इस 
प्रति भे शालाशक 4767 विशधावसु सप'सर ही स्पष्ट उल्लस पाया या। ने केबल मेने इस बद्देजानेव ले प्राचीत छुस्ता 
को देखा पर मेरे साथ और दो विद्वान भा थे जिल्होंने इस पुस्तक की ठानवीन कर अययन भा शिया।. टेथपि 
प्राचीनता का लेवछ इस पुस्तक पर आरोप हिया गया था पर देसने मे (936 ६० मे) स्पष्ठ अर्काचीन ताल का ही 
दीफ़ पडा। चूडि शक जारयाहन में दिया गया है और विश्वास सब सर ठीऊ प्रतीत होता दे इसढिये इस म्रति 
का लेसन काठ 767 शालछीशऊ ही (845 ६०) ठीक जमता टे न हि झालीशक 737 (7875 ३०)। 4936 
है० में जब में रामतारक़ मठ के मंहत से मिला था और इस पुस्तक के बारे में पूजा था तो आपने कह्दा मि आप विधित 
रुप से फह नहीं समते कि यह पुस्‍्तफ रामतारर मठ मे पूवैयाठ से ही था चूंकि आप जब इस मठ क महनन्‍्त बने 
थे तो आपके पास इस पुम्नक का होना सन्देद होता है और आपसो यह नहीं माढम कि कय, रिप्तके द्वारा और किस 
प्रसार यह पुस्तत आपके पुस्तसाछय में पहुचा या। रासतारऊ मठ के महर्तजी कोइ निश्चित झुप से इस पुस्तक के 
चारे मे कह से सत्रे। कुम्मक्रोण मठ के आनन्‍्दगिरे शररविलय श्रति से लिये हुए छुछ भाग एव रामतारफ मठ क्र 
प्रति से लिये गये भाग जो थाशी म॑ उुम्भरोण मठ के' प्रचार पुप्तयों में प्रशाशित थे तथा बुम्भगोण मठ के लैन्‍्य 
प्रचार पुस्तकों 495 ई० से 493] ई० तऊ से प्रकाशित भागो को सय स्रग्रह कर, इस सम्रहित पक्तियों व इक्ीकों 
थो करफत्ता मुदित (88 इ०) आनसन्‍्दागरे शफ्रॉवेजय के साथ तुस्ना की गयी। छम्भकोंण मठ से ये सब 
प्रमाशित भाग अक्षरस कटफ्ते प्रति से मिठते छै फयर एक दो जगह पदों का परिवर्तन हुआ था और जद्ा कहीं 
'ोरी वा उल्लेस था उसी जगद श्टेरी के बदले काची पद प्रयोग क्या गया था। झुछ जगद कुम्मकोग मठ हें 
प्रण्पित नवीन कथाओं ऊ॑ प्रमाण रूप मे खाचिन पत्तिय्ा या इलोक जोट लिये गये थे । 


काशी रामतारऊ मठ के महस्त जी अपने मठ के आनर्दगिरे शरएवरिचय के प्रामास्याप्रामाण्य अच्छी हदें 
जानते है] रामतारफ़्मठ के मदन्त जी ने आनन्दगिरे शक्टयित्य सा अप्रमाण मानकर अपना सम्मीइ्रलाक्षर 
व्यवस्था में क्रिया हे जिप्ते पाठय्गण इस पुस्तए के तृतीय खन्‍्द मे पयेगे। रामतारम्मठ के महत जी अपने पत्र तो 
23--5--3935 मे दिउत हैं -- रा रे मोपीयय शझख्ता एक दिन हि ) भाषा भ स्सिा छुइ प्रस्ताव 
पत्ता जीर ुठ क्चे लिप हुए फगव हे उए मेर पेय आये और ब्रष्तायना पत्रत्म क छाप सद्टी ऊुएने के हिंद 
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पण्डित राजेश्वरज्ञान्नी ने मेजा है कहा और उप्ते पड छुनाया।. हमने उस समय उनको ऐसा समझाया कि हमने इसके 
पहिले “श्री आनन्द्गिरि के शइरदिग्विजय ” के ऊपर टीका आश्लैपादि होने के कारण “विमश” नामक पुष्तक मे सही 
किया है, इसलिगे हम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सफ्ते। इसके ऊपर हस्ताक्षर फरने मे कोई हर्जा नहीं, इसमे 
कैवल 08 नामावली पूजा विधि है, इसका प्रचार होने के लिये आपके हस्ताक्षः की आवश्यकता ऐ, इसमें थ्री 
आनन्दगिरि के आज्षेपादि विषय का सम्बन्ध नहीं ऐसा उनके कहने से हमने कागल न पढ़ कर प्रह्तावना पत्रिझा के 
ऊपर सही क्या है, यही हकीस्त है।” रामतारक मठ महन्त जी एक और अपने पत्र ताः 34--5--2935 
में लिखते हैं -- . थी आनम्दगिरि कृत श्रीशहरविजय आश्षिपाई प्रस्य है और ये आक्षेपाई विषये उस पुस्तक का 
अप्रमाणिफ होने की 'विमशी! पुस्तक में छोऋ सहाय के लिये उल्लेख है, वह सही ही दे। ... ... आक्षेपाई 
आनन्दगिरि पुस्तक पर मेरी सम्मति नहीं हे, यह विषय आपदी जानारी के लिये लिखते हैं ”। . छुम्भकोण मठ के 
भक्त अभिमानियों ने श्री रामतारक्मठ के महन्त जी से कहा कि आनन्दमिरि द्ाहरावेजय का सम्बन्ध प्रशश होने वाले 
पुस्तक से नहीं है पर प्रमाशित पुस्तक श्री 408 श्री मदाय शइराचार्य पूजा कल्प ? से आनन्दमगिरिं शहरमिजय के 
भागों को देकर प्रचार फ़िया गया था त्ताकि पामरजन जान ले कि श्री रामतारक मठ के महन्त जी इस आनन्दगिरि 
को प्रमाण में मानते हैं और आपसे दिये हुए पूथे अभिप्राय (* आनन्दगिरि शइ्रबिजय अप्रमाणिक प्न्थ है और यह 
श्रेष्ठों को आद्य नहीं है ”) को रद ऊरदे। यह सव एक पडयन्त्र था। “ परमशियावतार? कुम्भकोभ मठाधीष के भक्त 
प्रचारकों की लीला! ही अपार है।) पाठऊ़गण इस विषय का विवरण मुझ से श्रसशित पुस्तक "काशी में कुम्भरोण मठ 
विपयक्र विवाद ” मे पायेंगे। 


प्रश्न उठता है फि क्लस्त्ता मुद्रित य प्रसशित 88] ई० की पुस्ता एवं कुम्भवोणमठ वी प्रति जो 
१846 ई० के पूर्व या कहा जाता है और जो काशी रामतारक मठ के (85 ६० या 845 ६०) कह जाने वाले 
पुस्तक से मिलता जुलता है, इन दोनो प्रतियों का मूठ ग्रप एस है या मिन मिन* कुम्भकोणसठ या प्रचार सी है. ऐि' 
मांववीय के टीकाआर से उद्धृत इछोफ व पक्ति जो सब “आन-न्दक्षामाग्यानन्दगिरि” विरधित प्राचीन विजय या 
बृहस्छफरबिजय या आनन्दगिरि शहरपिजय में है, वही पुस्तक कुम्मकोणमठ के आजनन्दगिरि शम्रविजय से मिलता 
जुद़ता है। अधीत प्रल॒ यह है क्रि इन दोनों मितर पाठान्तरो (बलरत्ता प्रति थ उपथुक्त अन्य तीन श्रतिया) का मूठ 
झष एक दे था मिन १ यदि माना जाय कि इन दोनों पुस्तकों के रचयिता मित्र हैँ तो इन दोनो पुरतरों में जो मे दीसने 
की कथा कुम्भफीगमठ सुनाते हैं उसझा यथार्थ पाठ निर्णय क्सि मूछ पुस्तक से किया जाय? एक भाऊे की बात है मे 
रामतारक मठ का हस्तक्िपि प्रति, कुम्मक्रोभमठ का प्रति जो रामतारक्मठ प्रति से मिलता जुलता हद और परिष्कृत्य प्रति 
(मदरास मुद्वित) ये दीनों कछफ्ला मुद्रित श्रति समान द्वी हैं। उक्त श्रतियों मे से दो प्रति मे आचार्य शहर या जन्म स्थक 
बे पिता माधा पा नाम बदल दिया गया है। आन+दइंगिरि के क्थनासुसार चिद्रम्पर जन्‍्मझखछ थे विश्वजित विशिष्ठा पिता 
माता का नाम दोनों अग्राग्य होने के कारण एव अन्य प्रामाण्य अथों के विरोध होने के कारण, रामतारक्मठ आनरदेगिरिं 
श+रविजय के द्वितीय प्रर्रण में चिदम्बर के बदले कालटी एवं निश्वजित निशिष्ठा की जगह शिवगुद आर्याम्वा नाम उछलेस है। 
कुम्भकोणमठ प्रयारों (पाच लिड् बी कल्पित जया, काची में सठ स्थापन आदि) की पुणी के छिये मूल अथ में नवीम 
पदों, थाक्यों, इलोफ़ों था जोड, निक्ाडझ, अइ्लवदऊ किया गया है जिपया विवरण पाठस्गग नीचे पायेंगे। अन्य 
सब विषय अक्नरस 74 प्रकरणों मे बहयर है। इन दोनों श्रत्ियों मे जहा मेद पाये जाते हैं सो सम भेद क्षित्त टैं 
चूकि ये नवीन जोड़ थ परिवर्तित भाग निराधार एवं अस्य भाग्र प्रामाणिक पुस्तर के पिरद्र हैं। बौंनसी पुस् इन 
दोगों के मूठ है, इस प्रिपय झा निर्णय बैंसे फ़िया ज्ञाय १ छुम्मसोगमठ के बथनाजुगार मिश्र रचबिना होते हुए भी 
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यचन, भाषा, शी आदि दोनों का समान व कथा एफ ही द्वोने से, भेद दी जगह नहीं है। साचाये शहर रुप में 
अवनीग भगयाने दी कथा चरित्र मूछ विषयों में (जन्म ख्थन, पिता माता का गाम, सम्यात्त प्रहण, भाष्य रचवा, 
आम्नाय मठ स्थापन, निर्याण खछ आदे) मेद पाया नहीं जाता। रचित रामायण कथा के संपादक अनेऊ हैं पर 
कथा वियरण मुख्य विषयों पर एक ही है। यदि कटा जाय फि दोनों के रचयिता एक देँ तो ऋ्रन उठता है कि एके 
दी रचमिता ने एक ही कथा को फिप्त प्रसार सित मिन बन कर राऊते हैं जैसा कि कस्मसोणपरठ या प्रचार है? अतः 
रचयिता एफ ही हैं और मूल पुसक एक ही है और पाछान्तर में अपनी इप्ठ सिद्धि पूर्ण करने के लिये उत्ती मूल पुस्तक 
का परिष्कृल्य प्रति तैस्यार कर आचीन लेयछ के साथ प्रनार कर देते हैं। अपनी अपनी इष्ठ सिद्धि पूर्ण करने के लिये 
क्षिप्त पुस्तफे भी मूल प्रति के समान ह्वी होते हैं, केवड यह जगह जहां ह्ित्ती स्थझ, घटना, व्यक्ति वी मद्दत्ता व 
प्रेशवा दिरानी हो, येद्दो भाग मिन होते हैं।. इसठिये यह कददना क्रि इन मित्र पाठान्तरों के रचयिता मित्र हैं. और 
पुलऊ भी भिन्न है सो भूठ है। भतएवं अर उपठण्प द्वोने बाठे भिन्न पाठ के आनन्दगिरि शश्रग्िजय के रचयिता एक 
डी है और इन भिन्न प्रतियों का मूल भी एक ही है। 


पु्तक की प्रायीनता व नयीमता वा निर्णय करने के लिये +श्न रचयिता वा पार लिया जाय अबबा उस 
मूछ पुस्तक का पुनः प्रति लेरान काछ छिया जाय? यदि पुनः लेसन प्रति का काछ लिया जाय तो मूल द्वोगा। 
हस्नलिपि प्राचॉनता का सू चक नहीं है। यद्यपि कलऊता मुद्रित पुस्तक 88 ई* करा मुद्रित है तथापि यह भी किसी 
एक प्राचीन हस्तलिपि से ही लिया गया टै। श्री नवद्वीप गोल्लामि जयनारायण तर्फपतानन ने अनेक जगहों (उत्तर एवं 
दक्षिण भारत) से हृह्तलिपि प्रतिया प्राप्त वी थी और पश्चात फ़्छकना में प्रमशित कराया। ये सर प्रतियां 47 बीं/8वीं 
शाब्दी के थे। रामतारक्मठ पुस्तक बा छेपन काल शालीशक 787 (85 ६०) एवं शाीगक 767 
(3845 ई०)--दो मित्र बाल का प्रचार ठुम्भमोगमठ करते हैं। आफ्सफी्ड पुम्तसालय वी आनन्‍्दगिरि शंफ्एविजय 
प्रति (डा० ऑफ्रेकुट से भी निर्देषित) जो 37 वीं/8 वी झताझदी का पुत्र प्रति लेसन या माना जाता है सो 
रामतारऊ मठ प्रति से प्राचीन है। यह आउसफोडड प्रति ऋठऊना झुद्वित श्रति से मिलती झुख्ती दै। प्रो" विलसन्‌ ने 
828 ई० में एड आनन्दग्रिरे शेोक़ररिजय हस्तलिपि प्रति पर अपनी टीम ठिप्पाणी की है और यह प्रति 
आस्मफोड में उपछम्ध प्रति से एवं क्‍्ठफत्ता मुद्रित प्रति से मिलती जुदनी है। अत कलूकता मुद्रित ग्रति या हस्तलछिपि 
प्रति ॥7 बी[8 वीं शताब्दी में भी उपलब्ध थे और यह प्रति रामतारफमठ प्रति से भी प्राचीन प्रति है। 
पुम्भभोण मठ का प्रचार कि रामतारक्मठ वी प्रति ही सर्व प्राचीन प्रति है सो भूछ और मिथ्या है। इन से 
उक्त प्रत्तियों का मूल एफ ही होने से यह निस्मन्देह क्या जा सकता है फि रामतारक मठ ऊी प्रति अर्ाचीन वाल वा 
परिष्कृत्य प्रति है। कलऊत्ता मुद्रित पुस्तक एवं अन्य अमुद्वित पुस्तक जो सत्र कठज्त्ता प्रति समान ही हैं और ये ही 
प्रतिया प्राचीन हैं, उन सत्र को अगप्रा्य व अप्रमाणिऊ ठहराने के खाद फिस प्राण अर्याचीन काठ का परिष््॒त्य प्रति 
रामतारक मठ वी पुस्तक को प्रमाण माना जाय * इसीलिये 935 ६० मे काझी के प्रमन्ड विद्वानों ने एवं आदरणीय 
परिक्राजप़ों ने अपने दिये हुए व्यवस्था मे आनन्दगिरि शररविजय को अप्रमाणिक ठहराया था। 


पं राजेश्वर क्षात्री जी, कुम्ममेण मठ के परम भक्त शिष्य, ने 935 ३० में अचानऊ अविष्मार किया कि 
रामतारस्मठ में आनन्दगिरि शइरविजय एवं आपके यह्म शिवरहस्त्र श्रतिया उरठन्य हैं| आपने अपने अमाव से एवं 
अपनी ढोली वी सहायता से इन दोनों का प्रचार सी खूउ फ्रिया। कुम्मफ्रोण मठ या ये दोनों परम प्रामागित पुस्तके 
जिसके प्रतिया अधिर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते और जिसे कुम्मरोश मठ अपने ध्चार प्स्तवों में मित्र मिन परकिषियां 
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उद्धृत कर प्रचार करा रहे हैं, वैसे बहुमू लय पुस्तकों को क्यों नहीं इसके पूर्व प्रचार कराया गया? कुम्भफ्रोणमठ 
विषयक विवाद 845 ६० से यराबर जारी है और बार बार आपके क्हेजानेवाडे प्रमाणामास पुस्तकों का खन्‍्डन दो 
चुका है और आपके प्रचारर नत्रीन श्रतियों के खोज में तीज प्रय्ष करते थे तो क्‍यों नहीं आपके भक्त शिष्य के घर में 
उपलब्ध होने वाले पुस्तकों के पूवैकाल में प्रचार कराया गया? उन कृपा भाजन विद्वानों को जो आपके मठ स्थापन के 
हिये एवं महत्ता बढ़ाने के ल्यि और आपको “यति सावैभौम” बनाने वी चेश में तीम श्रयज्ञ करते थे, क्या न मालूम था 
फि काशी में भी प्रमाण पुस्तक उपलब्ध हैं? जब काशी में कुम्मकोण मठ विषयक विवाद 934/35 ६० में छिडा 
और राशी करे विद्वानों एव परिब्राजकों ने आपसे अनेक असौकय ऋनो से प्रहार किया था और कुम्मकोण मठ के आमक 
प्रचारों की भन्‍्डाफोड हुईं और जब कुम्भकोण मठामिमानी प्रमाणाभास पुस्तकों की खोज में थे उप्ती समय प॑ राजेश्चर 
शात्ती ने अचानक यह नवीन अविप्कार क्या था। इन सं कार्यों में क्या मर्म है? यदि पाठक्शण रामनाएकमठ 
महत्त के पन्र को पढें तो स्पष्ठ प्रतीत होगा कि यह सब्र एक पडयन्त्र रचा गया था| 


पाठकगणों की जानकारी के लिये उदाहरणार्थ मीचे कुछ पक्तिया कलफत्ता मुद्रित आनन्दगरिरि शहरविजय जो , 
प्राचीन मूल प्रति का यथार्थ प्रति है उससे दी जाती है और इसकी तुछना कुम्मकोण मठ प्रति आनम्दगिरि शहरविजम 
व मइरास मुद्वित 867 ई० का सस्‍्करण (परिष्कत्य) व रामतारक्मठ के आनन्दगिरि शहरविजय जो सब परिष्कृत्य 
प्रसेया हैं उनके साथ की जाती है। यह तुलना सारे पुस्तक पर की जा सकती है पर यहा कुछ विषय ही दिया जाता है 
ताकि पाठर्गग जान छें कि कहा और क्यों विययों का वर्णन परिवर्तित कर परिष्कृत्य प्रति तैय्यार किया गया भा। 
परिक्रष्त्य सस्क्रण के नीचे रामतारक मठ की आनन्दगिरि शहरप्रिजय जो प्रति कुम्मकोण मठ की प्रति से मिलता 
जुलता है और 867 ई० का मुद्रित प्रति से भी विषय दिया जाता दै। मूछ प्रति का सल्करण ही कलकत्ता मुद्ित प्रति है। 
867 ई० में मदरास मुद्देत परिष्कृत्य आनन्दगिर शइ्रविजय पुस्तक के सपादक खय इसे परिष्कृत्य प्रति स्वीकार 
काते हैं| आप लिखते हैं-- * पण्डतचन समाशात्‌ आनीतान्‌ श्री शहरविनय प्रस्थान अनेफान, आलोच्य 
के शिवरामशास्त्ी, को सुब्बा शात्ली प्रमुख पस्डित साक परिष्कृत्य श्रीमद्‌ रामचन्द्रचरणारविर्द भजनासक्त हृदयेन ने 
बश्टमुब्वाशश्ष णा स्ववीय सरखती बिडास सुद्राक्षशालायों सुद्रितो3भूत। (40--42--867) आन्ध्र देश के इद 
बिद्ानों से में ने सुना है कि उक्त कहें हुए पत्डितजन सब कुम्भकोंग मठ के हृपाभाजन विद्वान थे। 


मायवीय वी डिण्डिम ट क से प्रतेत द्वोता है कि भ्रो नारद बग्मा से मिलकर पश्चात्‌ दोनों शिव के पास गये 
और टीकागार का कथन है कि यह विपय प्राचीन शक्र विजय स॑ लिया गया है। कलकना मुद्रित पुर्त+ में यह 
विउ्य पाया जाता है पर रामतारक्मठ के प्रति में श्रा नारद का उमख ही नहीं है। डिण्डिम टीकाकार से उदछ्त भागों में 
से बहुत अश कलक ता मुद्रित प्रति में पाया जाता है। इस परिष्कृस्य श्रति म॑ च्रिदस्बर पह को उड़ाकर बालटी जोड़ने 
की चेश में और ठुछ विषयों को भी निरूाल दिया गया ताकि इस परिष्कृत्य प्रति को मित्र पुम्तक कद्दा जाय। पुस्तक के 
प्रथम प्रकरण में मुख्य विषयों वी सूची दी गयी है जिसमें कांची के बारे में यों उठेख है “काशीनयर निर्माणम्‌ 
बामाज़ों प्रघव श्रा चकनिर्माण मोझमा्ग प्रकाश” पर यहाँ कांची में आम्नाय मठ स्थापना का विषय या 
योगूनिक प्रतिण या आचार्य शकर का निजपस्म्परा नहीं कहा है। आगे के अध्याय सें कुम्मकोण सठ अपने प्रचारों 
की पुष्टी के रियरे इन चिपयों को क्षित्त किये हैं पर इन विषयों को प्रथम प्रकरण में उल्लेख करने से भूझ गये होंगे। इसी 
प्रधम प्रररणमें श्री के बारे में उछल है ' झदरी स्थानवास ? जो सठ स्थापना का सक्रेत करता दै। शानन्दगिरि 
बात दयिजय प्रररण 62 से अतेरी के बारे में या उद्ले ख दे 'सरसवाणों निधाय एवमाउन्स स्थिर मत मशभ्म इयाज्ञाप्य निपमर्ठ 
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रा? 3 


एम्वा तन विद्यापीठ निर्माण इत्वा ! और यही पैक्ति रामतारक्मठ आनन्दगिरि शैर्रविजय प्रति में भी पाया जाता है केवल 


भेद यह दे हि  भदाप्मे? की जगद “मदाश्रय ' या परिवर्तन किया गया है। 
की दीया में टीझायार ने 2यरेरी के बारे में यों लिखा पै-.अम्र आ्रथ --मठ हवा तर विद्यापीठ निर्माण इृत्या 


माघत्रीय 2 सगे 68 वा छोक 


आनन्दगिरि इकरविजय सूछ प्रति में कही भी ऐसा स्पष्ट फाची में आम्नाय मठ स्थापवा या विषय उह्लेस ने होने से 
काचों में आम्गाय मठ होने या प्रचार करना मिष्या प्रचार होगा। 


मूलगप्रति 
आनन्दगिरि शंकरविजय 
() “तत ग्वात्मकोंदेवश्चिरम्पर पुराधित-॥ आयाश- 
लिक् नॉम्ना तु विप्यातो धभू न्‍्महीवरे ! से लेकर “प्राप्त 
तु दशमे मासि विशिक्षगर्भगोलत । प्रादुरासीन्मद्मादिव' 
शह्राचार्य नामत । आपध्ीतदपुण्पशेदवसई प्रचोदिता। 
मैदु 'न्टुमयो दिव्या खगलोंके चिए सुघम्‌ तक है | 


परिष्कृत्य 
आनन्दगिरि शंकरविजय 
() “काल्य्येग्रमवर्य केएलाडटतीइते। विद्याधि- 
राज नाम्नाय प्राज्ञ शिगुस्वेभो!” से लेऊर “/शाम्राग्यपि 
च्व स्वांणि बाल एवं व्यगाहत्‌। चार मातृश्र॒प्रामति 
मानुप कमेंश्त ” तर क्षिप्त हैं| (रामतारक्मठ 
व कुम्ममोंण मठ प्रति) 


इन दोनो प्रतियों में दूसरा प्रकरण “सत्रभगवान चठुमुप ? से आरम्म होता है और कठय्ला मूल श्रति में सातवे 
पृष्ठ में दिये " निजलोबमनन्यपी ” तक का उान्त दोनों में एक ही दे। कलफमतता मूक प्रति मे इसके पश्चात्‌ चिदस्बर 
आयाये दर का जन्मस्थठ, विश्वजित विशिगा पिता माता या नाम, आचाये शद्भर फ्रा गोऱफ जन्म विवरण भादि 
विषयों का उक्ेख ऐै! यह द्वेप मे छिपा निन्‍्दनीय विप्रय श्रेष्टों को प्राद्य न होने के फारण एवं अब्य प्रामागिक प्रथ 
इसके विछद्ध फहने के कारण तथा परम्परागत आयी हुई फथा विवरण के विरुद्ध होने के यारण, इसे परिष्डन्य प्रति मे 
नियाल कर इस जगह में 8 नवीन स्लाचित इलोर पोड लिये गये हैं जो कालटी जन्मस्थछू, शिवगुर आरयाम्बा पिता 
माता वा नाम अदि विषयों का उल्लख करता है। यह अठारद इलोफ मूल प्रति मे क्षिप्र किये गये हैं। पर 867 


मुद्रित पुस्तक में आयाय का जन्म स्थल चिद्रम्बर ही बतछाया है। 


उपयुक्त दोनों प्रतियों में प्रथम श्रण के विषय 


सत्र समान ही है पर कुछ पदों का जोड नियाल्ल व अदठ बदढ परि'श्य प्रति में देखा जाता टै। इस परिवतेत से 
प्रथम प्रस्रण वा चर्णेन मिन होने वी कथा यही नहीं जा सकती है । 


(2) “एब्मनेर प्रशरेग बहुशिप्यान्‌ धन्यान्‌ इृत्वा 
आएमे बपे प्राप्ति श्रीमद्गोविन्दयोगीन्द्रस्थ सदुपदेशात्परम- 
हसाश्रम स्वीकार इतवन्त श्रीमच्छक्ुए भगवत्पादाबास्य 
सर्यज्ञा 0? 


इन दोनों प्रतियों में तीसरा प्रकरण झा विषय समान ही है। 


(2) “ एयमनेर प्रफारेग बहुशिप्यान्थन्यान्कृत्वाश्मे वो 
प्राप्त विजम्राम समीप बाहित्या नद्या आ्राइम्रहवशात्मन्यस्ये 
काड्यग्या निजप्रामान्निर्गय श्रीमद्‌ व्याप्रपुरमागत्य देव 
गोविन्दयोगी. सटुपदेशापरमहसाक्रम. स्वीकृतवान, 
श्रोशइराचाय ।” (रामतारकमठ व कुम्मरोणमढ प्रति) 


उपर्युक्त मेद पाठ इसलिये है कि रामतारक मठ प्रति के 


दूसरे प्रराएण में आचार्य दा जन्म स्थक काटी जे नाम क्षिप्त कया गया टे और क्लफ्ते मूल प्रति में चिदम्बर उल्लेंस 
है। आयचार्य पा बायक्ठ चिदम्पर में वीता। परिष्डन्य श्रति में आचार्य को आय बाछटी स व्याप्रयुर (विदम्नर) 
डे आया गया ताढ़ि आप विन्म्पर भी पहुचे जैसा हि मूद पु्तऊ मे उठेप है। इस परिष्ठत्य श्रति में कहा है हिं 
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आचार्य गइर श्री गोविन्दभगवपाद से चिदम्बर में मिले पर कुम्मकोणमठ का प्रधान प्रामाणिक पुस्तक “गुदरक्षमाला 
कहता है कि आचार्य शफरजी श्री गोविन्दभगवत्पाद से नर्मदा नही तीर पर मिले और, कुम्मकोणमठ का पतथली चरित्र 
कहता है कि भ्री गोवेन्दभगवत्पाद बदरितश्रम में थे। कुम्मफोणमठ वी इन दीनों पुस्तकों में तीन भिन्न क्यन सब सत्य 
नहीं हो सकते। पूछे हुए असौर्य फ्रनों के उत्तर में समयानुसार इस नयीन श्िप्त पुस्तकों का प्रचार करने से दशा यही होती 
है। सम्मवत यृछ दिन वाद श्री गोविन्दभगव पाद का काची या कुम्मकोणम्‌ में वास करने का श्रमाण भी प्रचार 
करें! यहा प्रइन उठता है कि क्‍या कुम्भफोणमठ के अत्मवोधेन्द्र ने आनन्दगिरि शकरविजय का परिप्कृत्य सस्करण देसा 
है या नहीं था उनके काल में आनर्दगिरि शफर/बजय का परिष्ठुत्य सस्करण था या नहीं? आनन्दगिरि शेकरविजय का 
88 कछका सप्काण के पथात ही आत्मवोधेन्द्र ने 'सुपमा! छिखी थी? यह प्रश्न इसलिये उठता है कि आत्म 
बोधेन्द्र के उदघून पक्तावा सब कठकला सस्तमएण में पाये जाते हैं (88३०) और कुछ उदघ्ठत पक्तिया परिष्हृत्य श्रति 
(845 ई० एवं 867 ६०) में बिठकुठ पाये नहीं जाते। इस प्रक्ाण का भाग जो "नमुब्राद्मणाना ब्रद्मच्याँधाश्रम' 
से आरम्भ होता है और “निरवशन! तक समात्त होता है, सो भाग दोनों ग्रतियों में समान ही मिलते हैं। ब्याप्रपुर 
जो चिइम्पर के समीप फ्द्दा जाता है जह। व्याप्रपाइ जगल में वास ररते थे। यह कथा चिदम्बर क्षेत्र क्या से 
मिलती है। कोइ भी प्रामाणिक पुस्तक श्र गोविन्शमगयपाद को चिदम्बर में होने का उल्लख नहीं करता और यद्द कथा 
कल्पित एवं अपत्य है। अनेक अ*दरबाह्म प्रमाणों से सिद्ध होता है कि श्री मोविन्दभगवपाद उप्र भारत में थे न कि 
दक्षिग भारत में। परिष्कृत्य पुस्तद्ध के तृतीय प्रकरण से सिद्ध होता है कि आचाये शहर का जम स्थल चिदम्बर ही 
है यद्यपि द्वितीय प्रकरण में चिदम्यर को बदल कर कराती नाम मिला लिया गया है। क्लकत्ना मूलप्रति एवं अन्य 
परिष्कृस्य भ्रति के तृती 4 प्रकार में ' साझाचिदम्बरेश इव विराजमान ? का उल्लख करता है। परिष्कृत्य प्रति तैर्यार 
बरने वाले विद्वान द्वितीय प्रकरण के चिदम्पर पद को काऊटी में बदल दिया पर तृतीय प्रकरण के “चिदम्बरेश इव ” 
चोन बदले। इससे प्रतीत होता है फ्रि दूसरे प्रकरम मे विवरित जन्म कथा जो चिटम्बर का है उत्ती को तीसरे 
प्रकरण में सू चित करता है। साझ्ञाद चिएस्रेश्रर पद आचार्य शह्डर का विज्ञेपन वाचक पद दै। दूसरे प्रकरण में जो 
कया चिह्म्बरेथर के अनुप्रद से उत्पत हुआ शड्गर का ही (' तदा प्रशति सा नारी चिदम्पर महेथरम। सोपयमास 
पूतामि्यानौरात्मण्ते सशा। . - चिदम्बरेथ्वर इत्वा यजमान द्विजोत्तता । तृतीयादिषु मासेषु चनु 
कर्मांषि चेइत ।”) इस तीएपरे प्रकरण में सूचित काता है (“साक्षात्‌ चिदम्गरेश इब विशावमान |))। अत 867 
ई० परिष्कृस्य प्रति, 88] ई० मूल प्रति एवं अन्य सब हस्तलिपि प्रतिया आचार्य शहर का जन्मस्थव चिदम्थर वा ही 
उल्लेख कएता है पर रामतारक्मठ परिष्दृन्य प्रति के दूसरे प्रकाण में कालरी का उल्लेख है और विद्वान मे भूलकर इस 
प्ररिणृत्य पुस्तक के तीतरे फ्राण के कुछ पदों को प्रिवतन नहीं किया । इससे स्पप्म छिद्ध होता है हरि राम्रतारप्मठ 
का परिष्कृत्य पुस्तक भी उसी बोटी वी है जिस विद्वानों ने अप्रमाण होने का अभिप्राय दिया है! रामतारकमठ की प्रति 
अर्पाचीन बाल की परिष्यत्य प्रवि होने का सिद्ध होता है | 


चनुर्य धररण में आचार्य शक्वर के भन्‍्य शिष्यों का नाम दिया गया है जिसमे से बुछ नाम विवादास्पद हैं 
और इनम कुछ शिष्यों या फा5 आचार्य शइर के पाठ का नहीं हैं| अन्य गाद्य प्रामाणिक पुस्तक इन शिष्यों का नाम 
नहीं टेता। इस विषय पर अस्वेपग की आवश्यकता दे। चतुर्थ प्रकरण के अन्त में उल्लेल हे कि आचार्य शइर अपने 
आगक शिष्यों सहित चिदम्बर छोडकर मध्याजुन सीमा पहुचे। द्वितीय व तृद्ीय प्रकरण के चिदम्बर कथा फी पुण्टी चतुर्थ 
प्रर॒ण करती दे यथपि परिष्कत्य आनन्दमिरि झशरविजय के दूसरे प्रकण म इसे बदल दिया गया दे पर ततीय व चतुर्थ 
प्रझणणों का सब विषय जो मू पुम्तक में पाया जाता दे सो ही इस परिप्तत्य प्रति म है। चनुर्थ प्रररण मे विदृम्बर- 
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स्थलाव? वी पुष्टि में पॉरेष्कृत्य आनन्दगिरि के तृतीय प्रकरण में श्रीगोविन्दमगवत्पाद को चिदम्वर स्थल में होने वा कहां 
गया है। अथीत्‌ द्वितीय प्रकरण में कालरी जन्म स्थल, तृतीय में चिदम्बर आगमन, चिदम्सर में श्री गोविन्दमगवंलाद 
से दशन तथा सन्यास दीक्षा और चतुर्थ मे चिदरम्मर स्थल छोड मध्याजुन गमन आदि के उल्लेस से इस परिष्दुन्य प्रति के 
(2 प्रकरण शा बद॒श हुआ विषय को पुन तृतीय व चतुर्थ में मूल प्रति के समान परिष्ठत्य श्रति को भी बना दिया 
गया है। 


चतुर्थ प्रकरण “शेवमत निवहंणम्‌? से चौवनवा प्रकरण “व्यासदत्तायु प्रपधवाम” तक दोनों प्रतिया 
(मूठ व परिष्कृत्य) एक ही समान हैं, केवल व्याफ़रण भेद, कुछ पदों का जोड निफ्राछ या अदलयदल परिष्कृत्य प्रति में 
किया गया है। परिष्कृत्य श्रति मिनर पुस्तक होने का जो प्रचार कुम्भकोण मठ वाले करते है (कामकोटि प्रदीषम) सो सते 
आमत्य है। एक विषय पर ध्यान देने योग्य है कि कलऊत्ता मूल पुस्तक के तिशुपनवा प्रकरण में “यावदिन्छाब्दमुन्यी हि 
स़ित्वा पथ्ादुगमिप्यात ” एवं “ करेणानीय गगाम्बु जीवेत शरदा शतम्‌” का उठ्ेस है। इस पर काशी में 
4984/35 ईं० में कतिपय विद्वानों ने आक्षेप उठाया और जय्र आचार्य शहर का आग्रु का प्रइन उठा तो 
कुम्भपोणमठाभिमानियों ने कहा कि "शरद! शब्द का अर्थ “माह? है अर्थात्‌ आचार्य शहर फो श्री व्यास से आशीप 
क्रेवठ सौमाह--8 वर्ष 4 माह--दी गई थी और “ यायदिच्छाव्यमुत्या” का भर्थ आठ वध का ही टै। इस दुत्क वी 
पुष्टी में रामतार॒क्मठ परिष्कृत्य प्रति म मूल पुम्तक़ वा “ यावदिच्छाब्दमुब्या ' बी जगह * याबदथच्दमुब्या ! क्षिप्त का 
प्रचार किया गया था। इस विषय पर आलोचना पाठम्गण आगे के अध्याय में पायेगे| अर पाठर्गण जान हल हि 
टृष्टमिद्धि प्राप्त सरने के लिये क्या नहीं क्रिया जाता दे | 


(3) तम्मादुदटमार्गमवर्ूय योगविद्या प्राप्त वियापथ 
सचार कैलासमधिगम्य पार्वती समेत प्रमेश्वर प्रषस्त 
खामतया.5नुसन्धान शीरस्य च परमगरोरप्त परमेबर 
परधस्फरिऊ लिक्ानी प्रताशयामास | जगदसुप्रद्याय अम्बिनां 
स्तव सारेण सहतान्य'दय पुनरवनीतलमासाद केदारक्षते 
एक मुक्ति डिंगाल्य तन प्रनिशष्य तत्केत्र पूजकान्‌ पूतरार्थ 
नियोतयामास | तत उम्झ्षेत्रमार्गाद्दरी नारायण देश 
झ्त्या ह॥ (नोट--86प7 ई« सम्सस्ध 
मे युछ पाठ गेद दे)। 


(3) “तस्मात्‌ उदछ मार्गमवलम्ब्य अमर लिद्म केदार 
तिक्न दष्टवा बुस्क्षेममागात्‌ बदरीनारायण दर्शने कृत्वा 


$ 
५० $्5 ॥ 


*नतु नारायग स्पफटिशदध प्रदेशा उष्ण तीर्थररित्त *स तु नारायण खपीठाध .प्रदेशान, उष्णजट्सरित 


उपादगामाग। राब द्विजा स्नावा शद्दरागाय॑ तुष्दुयु । 
शम्मात, द्वारिताद शिम्यस्धद विशोरनाय ददक्षिण्य 
जमोध्यों प्रप। 


डापात्यामास। सब स्नात्या झाराचाय॑ तुष्झुपु ) तम्मा: 
द्वारपादि दिव्यस्थड विडासिनियशाए प्रादक्षिण्ेन (तारवमठ 
अति में * मीटफ्ण्टक्षेत्रम्थप्य! यहाँ जोड़ टिया गया है) 
सीटसलखर नाग तत्र शिप्ये पूम्यमरान परमगर 
परनामर्द टिक प्रतिशष्य उद्रस्थान्‌ पूजार्थ विशुश्य तत 
फ्रमात्‌ सयोच्या झयपा? 
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परिष्कृत्य सस्परण के 55 वा प्रररण में पाचलित्ों की कल्पित नवीन कथा लायर जौर इसे प्रामाण्यता देने के देतु ते 
डिसा गया है। अन्य कोई गर्म प्रमाण पुस्तक एवं सब अन्य शइरबिजय इस कथा को नहीं सुनाते हैं। कुम्भकोणमढ 
के क्षिप्त शिवरहस्प इलोऊ, एकल्नि खप्नचारित अग्नाह्म सार्वन्डेय सहिता, परिष्कृत्य आधुनिक आनन्दगिरि विजय, में ही यह 
नवीन कल्पित कथा सुनाया जाता है। कुम्भकोणमठ का एक प्रधान प्रचार है # आचार्य शइर अपने शिष्य मुरेथराचार्य 
सहित सशरीर इस भूलोर को छोड कैठास पहुचफर वहा महेशर की प्रार्थना कर (वम्भकोणमठ का वेदान्तचूणिका) 
पाचलिए्र एवं सौम्दर्यछद्दरी के कुछ भाग परमेश्वर से श्राप्त कर पुन. इस झुत्युछोफ सशरीर छोट आऊर, प्राप्त पाच लिद्वो 
में "सर्वोच्च स्व ज्तम” योग छिद्र को काची मे प्रति वी थी। एफ ग्रगर पुखऊ में यह मी लिखा है हि आचार्य शईर 
केलास से 'शिवरह॒ह्य? भी भूलोफ ले आये। इस कथा की के कुम्भगोणमठ द्वारा कत्प्तित एवं खरचित 
चेदान्तचू णिकस्तुति ', “शिवरहस्य ” के एक क्षिप्त इलोक, कुम्भरोणमठ से प्रचारित ' मार्न्डेय सहिता? अन्यन जो, 

वही उपलछग्य नहीं होतासो करती है। चूफि कोई शहरबविजय इस फ्था वी पुष्ठी नहीं करती इसीलिये प्रमाण तैस्यार करने 
वी चेष्श में इस शइ़रविजय मे क्षिप्त रिया गया है| 8 वीं शताउदी का 'माणिस्यविजय * में दिये शियरहस्य में कुम्भकोण 

मठ से प्रचारित व बहे जाने वाले इलोक पाया नहीं जाता है। कुम्भकोणमठ दी अनुमति से 867 ६» प्रशाशित 

आअननन्‍्दगिरिशहरविजग्र पुस्तक में भी पराच ठिज्नो की कथा जोड ली गयी दै| इसी प्रकार रामतारकमठ श्रति के 55, 

63, 65 एवं प4 पकरण से इन पाच लिद्ो वी कथा एवं उनके बटवारा विवरण जोड़ डिया गया ऐ पर 37 ब/8 

वां शताजररी के आनन्दगिरि शहरबिजय, प्रो विसन से देखा 828 8० का आनन्‍दगिरि शइरविज्ञय तथा कठकला 

मुद्रेत 88] ई० प्रतियों में इसमा नामो निशान महा हैं। तिहचिनापली, काची, तिदनेडवेली, शोलवन्दान, काशी, 

नाद्वाप, ढापा, आम्सफो5 आदि स्थत्ं मे प्राप्त होने वाले हर्तलिपि आनन्दगरिरि शह_्टरतिजय में भी इस पाच लिश थी 

कथा बिठकुछ नही है। इसी 55 पा प्ररएण में नीठफण्ठ क्षेत्र म वर नामक छिठ् वी प्रतिष्ठा उठेस है “वर सामर 

हित प्रतिष्राप्य! जो विषय मूठ आनम्दगिरि में नहीं है। 


इस प्र+रण मे श्री मण्डनमिश्र के निवासस्थल था छक्षण व॑ चिन्ह बतझाये गये भाग में रामतारक्मठ 
परिष्कृत्य प्रति में 2 इलोर हैं. जो मूल आमन्देगिरि शईरविजय में पाया जाता है पर इन इछोक़ों का क्रम बदल दिया 
गया ए और एफ या दो इलोप मी उडा दी गयी है| कुम्भगोण मठ के छृपा भाजन विद्वानों ने मासिक पत्र 
* कामबोटी प्ररीपम ! में माथयीय झाइरजिजय पर फीचड फ्मा है ताकि पमरज़न इस पुस्तक को अनादरणीय 5दृराये। 
इस कीचड में एक कारण भी दिया गया छे कि माववीय का वर्णन आचार्य शहर फ़रिय रीति से या कैसे मण्दन मिश्र के 
घर के आदन में पहुते जब धर का मूउ द्वार बन्द था, बढ़े वर्णन अन्य प्रमाण पुस्तक नहीं बरते | कुम्मकोण मठ ये 
ये सय सर्वेज्ञ विद्वान परिषक्रय आनन्दगिरि शा रविज्ञय (रामत्तारर मठ प्रति एवं मूछ क्ऊजता प्रति) यो देखा या अध्ययन 
फिया न दोगा। आनन्देगिरि में भी कहा रे आचाये शहर योगयलछ से आम मार्ग द्वारा मनन सिश्र घर के 
आउन पहुंचे जब आप मन्डन के घर का मूल द्वार बन्द देसा था। इसी प्रकार माधवीय पर आक्षेप सिया जाता दे 
कि मण्दन मिश्र एवं आचार्य शद्र के बीच में बाद प्रारम्भ में जो बाद छिडवा द्वैे उसका वणन अयाछवीय पचनों में 
जिया गया है अत यह माधवीय अवादरणीय है। यदि कुम्भक्रोश मठ के पिद्वान आनन्दगिरि हशरविजय 56 प्रर॒रण में 
दिये हुए वर्णन को पढ़ें तो माह्म द्वोमा कि अगाछनीय वचन कहा दूै। बर"णश्रुत क्या जो परम्पण से आयी वे उसी 
कथा को सवों में अपने अपने रचित पुस्ततों में दी है। आचार्य शइर वे चरित में यद्यपि ऐसी वया झोनता नहीं है 
तथापि परम्प प्राम जमश्रुति कथा को सर्वो में दी दे चाहे बद कथा भटा हो या युरा हो। इसी तर्क से यद् भी 
फट्ठा जा सरता दे कि आजा शहूए का प(फाय प्रयोध झड़ में वामशआाख सीएने की कथा भी शोभगा नदी दे पर सब 
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दिग्यिजयों में यह ऊथा कही गयी है। अपने से के प्रमाण पुखकों थी उुटियों को छोड वर अन्य पुछाड़ों पर ढीमई 
फेकना उचित व न्याय नहीं है। प्रकाण 56 से 6 तक दोनों प्रतिया एक ही समान हैं केवल कुठ इलोक, पद वे 


वाक्यों का अदलपदुछ और जोड़ निकाल परिष्कृत्य प्रांति में किया गया है | 


(4) * तत पर सरसयाणों मन्त्र बद्धा उत्बा गगनमार्गा देव 
आहपुरसमीपे सुक्नभद्गातीरे चक्रनिर्माय तदग्रे सरसयाणों 
निधाय एपं आरत्प स्थिराभव मदाभमे इति आज्ञाप्य 


(4) “तत पर सरसवाणणी मन्त्र बद्धा इत्वा गगनवियां 
पीठ निर्माण उत्वा भारती सप्रदाय निजशिप्येपु आचार !” 
(3867 ई० मदरास परिष्कृत्य प्रति) 


निञ्ममठ झृत्या तन विद्यापीठ निर्माण कृत्या भारती सप्रदाय 

विज शिक््य चमार 
“तत पर रास्सवा्ीं मन्त्र बद्धा झृत्वा गगन मार्गदेव 
श्टगगिरि समीपे तुद्नभद्रा तीरे चक्र निर्माय तदम्र परदेवता 
सरसवाणी निधाय एवंमांक १ स्थिएभव मदाभ्रये इत्याज्ञाप्प 
विजमठ झृजा तम्र विद्यापीठ निर्माण हत्वा भारती 
सम्प्रदाय निजशिष्येप्वाचकार।/  (रामतारक मठ भ्रति) 


घलफला मूठ संस्करण के 62 वा प्रररण श्टैरी शत स्पष्ठ उछण करता है के आचार्य झप्र ने सरसवाणी को मत्म 
बद्ध कर धरेरी लाफर तुब्रमद्ानरी तठ पर स्थूठरुप श्रीचक्रपज का प्रतिष्ठामर उसमे रारसवाणी को आकत्प अवस्थित 
होने की प्रार्थना कर, आचार्य शहर ने अपने “मदाभ्रम” *झोरी में “निज़मठ” दी स्थापना कर वहीं “विद्यापीठ ” 
था निर्माण कर “भारती” सम्रदाय का  निजशिष्यपरम्पता ? शुरु की थी और यह विषय वुम्भगोण मठ के प्रचारों के 
विरोध होने से और ये सब पद--' मदाभ्रमे, ” ' निजमठ ?,  निजशिप्पपरम्परा? आदि--अपने से कन्पित काची मठ 
के ठिये प्रयोग करने के लिये ताके आप प्रमाण में इसे दिखा सकें, आपने अपने परिष्छत्य सस्करण में मूल पुस्तक के 
विषय को पूरा उड़ा दिया है। पर एक गार्क की बात है कि रामतारऊमठ के परिष्छय प्रति में भी मूठ पुस्तक की तरह 
दिया है जो विषय 867 ई० मदरास पुस्तक से निकत्राछ दिया गया हे। रामतारकमठ के आमन्दगिरि शाहरविजय रस 
*भदाभ्ममे? के जगह “मदाभ्रय” का पाठ भेर है। 867 ई*० मदराप्त मुद्रित पुस्तक एवं रामतारक्मठ प्रति दोनों 
परिष्पत्य प्रति दोते हुए भी मिन पाठ देते हैं और इसी से कहा जा सऊता है कि यह आनन्दगिरि शहरविजय बराबर 
परिवर्तित होते आया है। 


परिष्कृय प्रति में * गयगनविद्या पीठ निर्माण कृत्वा” ऐसा जो उठ है उस पद का क्‍या अर्थ है या तात्पर्य 

६१ एक्षिगाम्नाय खरे री मठ पी बढती प्रतिझ को खयभू मठ के उम्मडोण मठामिप्तानिया से सह्दा न गया और आप छोग 
*फरी पर वीयड फकने की चेश में यद्द राव क्तूंत बरते हुए आ रहे हैं। आनन्दगिरि गे श्प्री यो *सदाध्रम! 
“सिजमठ ! “विवरशिष्य परम्पता ! “विद्यापीढ? “व्यास्यानरिद्वासन पीठ? आरि पद प्रयोग आपजोगों के लिये कुठार है। 
इतीलिये श्री पद को उड्ने के देतु से * गगनविधापीठ ” वी नप्रीन फपना मी बी हो! दुम्भमोण मठ या प्रचार है 
कि आपके फांची सठ जगदूगुद मठ है, आचाय शइर का ख अप्ध्म व ख मठ है, आपरी परम्परा ही आचाये शइर 
या साझाय, अविचिउम्त परम्परा दे आई सब पिमूल हो जाता है यदि अनन्दगीरि वी मूछ प्रति में दिये विषप को 

मान छ जहां अबरी के लियेये सब विशेष पद प्रयोग रिये गये हैं। एक विपय ध्यान देने या दे कि 867 ६९ 

प्ररेष्य प्रति के 62 वो प्ररए्य के दिये उिपय स॑र्टररी का नाग भी नहीं है पर इसी 62 प्रकरण वे अत में एसा उरैस है 
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श्रीमजगदूयुद शाहरमठ विमर्श .- 


* गुरोस्मरसवाण्याश्व शथ्षगिरिनिवास स्थापन नाम द्विपप्ठी प्रकरण ।! कलकृत्ता एवं रामतारक मठ प्रतियों में '*सगिरिस्धान- 
निवास”? वा उछ्ेस प्रथम प्रकरण एवं प्रकरण के अन्त में है। इससे प्रतीत होता है हि श्री पद को जानयत्ञ कर ही 
उडा दिया गया द यद्यपि यह 62 वां प्ररण आचार्य शहर का श्य्गगिरि निवास कथा वा उद्वेय करता है। निस्सन्देह' 
कट्दा जा सस्ता है हि यद 867 ई० की प्रति परिष्ृत्य प्रति है जो कुम्मफ्रोण मठ के अमिमानी विद्वानों से परिवर्तित 
हुई है। झृपया कुम्भफ्ोण मठामिमानि अपने प्रामाणिक आनन्दगिरि दाइरविजय के इस इलोक को ध्यान से पढ़ें , और 
अपने को सुधार छें--' यत्तद्वैनमतेस्थित्वा भारतीपीठ निन्‍्द्क:। सयाति नरक घोर यावदाभूत संतवं॥ ? 


(5) “तत्र परमगुझ' द्वादशाबद विश्वापीठे स्ित्वा (5) “तत्व परमगुए. द्वादशाब्दवाकू विधापीठे स्थित्या 

घहुगिप्येम्यः श॒द्धाद्ेत विधयाः सम्यगुपदेश छत्वा.. बहुशिष्येम्य- शुद्धा द्रैतवियायाः सम्यगुपदेश इटवा तदनन्तरे 

तदनन्तरं कचित्‌ शिरप्य सुरेथराख्य पीठाध्यक्षे इस्वा.. पद्मपादास््यं कचित्‌ शिष्य पीठाध्यक्ष झत्वा भोगनासर्क लि॥ 

खरय्य निश्वफ्मम | ! एतश्मिनपीठे निश्षिप्य खर्य निधत्नामा ” (867 ६० 
मदरास प्रति) 


*तम्रेव श्रीपरमगुद द्वादशाब्दकारू विद्यापीठे स्थिया 
बहुगिष्येम्यः बुद्धा दंत विद्याया, सम्यगुपदेश कृत्वा तदनन्तर 
पद्मपादास्य (कि शातादि मुद्रित पुम्तकेषु मुरेधराख्यमित्येब 
प्राठोह्नयवेयमेय पाठः उचितः) क्थिब्छिष्यम पीठाध्यक्षे 
कृत्वा भोगनामर्क लिए तस्िन्पीठे निक्षिप्प खगे 
निश्रक्ताम।/ (रामतारम्मठ प्रवि) 


आननदगिरे शेकरविजय के 63 वा प्रकरण में उठ्ेस दे कि आचार्य शइर रखेरी में बारह वपे मास करते हुए ्रप्नविया 
पा उपदेश झिया था। पथात्‌ अपने रिप्य मुरेखराचार्य को मठाव्यक्ष बनाऊर वद्दां से चलते भये। मूल प्ैय वा यह 
फया तुम्भकोशमठ प्रचार के विरूद दै। उुम्भवोणमठ वा कथन दे हि सु॒रेशराचार्य काची में थे। इसीलिये झपरेरी में 
अब प्मतदाचार्य पा नाम देकर एक परिष्टत्य प्रति तैस्यार हुआ दे। इस प्रचार के पूरे कुम्मकोगमठ क्षपने प्रामागिक 
धुस्तरों द्वारा प्रमागाभास उद्धरण कर प्रचार करते थे फि झऊरी में पृम्वीधवाचाय और विश्स्पासाम थे और पधात्‌ 
जब यद्द मादम हुआ और अनुसन्धान करने बाले दिद्वानों ने निगन्देद उिद कर दिया झि विश्स्पाचाय ही गुरेभराचार्य 
थे, तय से पूरे में प्रचार हिये प्रमाणों का प्रचार करना बन्द हुआ और अब यद्द नयीन कह्पित क्या ध्रारम्म हुई हि 
झर्ेरी में पत्मपादाचार्य थे। इस नयीन प्रयार मी पुषी के डिये यद्द परिष्यत्य सम्गरण छपा। प्रचलित पा कच्पित कथा 
प्रचाएफर अब >होरी में भोग ठिए वा उड़ेस करते हैं। आनन्दगिरि शारजिजय के दोनों संस्करण (मूठ ये परिष्दुत्य) 

हर परते हूँ फि आयागे शइर रफररी में बारह बरद्द वास सिये। आपके 82 ये आयु में 32 यगपे शझेरी बास 
कहने मात्र से प्ररीत दोता दे फि आचाय शइए को शहरी ठितना प्यारा था और ऐसे स्व को आचार्य वा ' मंदाभम, 
* निजमठ ! * निमशिष्यद?रम्परा! बहमें से कोई आश्रय नहीं दे| 
एक मार्क बी यात दे हि रामतारक मठ दी द्रति में आाझट में यों उपेस दै--( बरिशतार मुदित 
पुस्रवेषु गुरेभशस्पमिस्येद परदोष्ठयते 5यमेय पाठ + उस्ित:)” जिसे पप्ठझंगा प्यान से नोट शरें। एुम्मझोण मं छा 
प्रगार दै हि रामगरछ संठ ध्ती एस सैसन बाठ शालीशश 737 (85 ६०) हा दे पर जो पुन : रेसन प्री परिददर 
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खसखठ2ननअवय 
कु 
यमुना प्रसाद शुक्ल द्वारा 27--4--98] वो लिसफकर समाप्त किया गया था और जो प्रति मे मं प अनन्तदष्ण 
शादी द्वारा प्राप्त हुआ था इस प्रति से शाडोशक 767 का उस है अर्थात्‌ 845 ४० का है। में ने 936 ई* में 
जब इस रामतारक मठ वी प्रति कि एक और नय्छ प्रति लिया था इसमें भी स्प्त शालीशस 2767 (845 ई०) का उद्गा 
पाया तथा 63 प्रकरण में आफट से बठरत्ा मुद्रित पुस्तक का उत्तेख वा। कक्‍ठफ्ता प्रति का सुद्रण पा 488! 
ईं० है! न उठता है कि किसप्रमार 85 ई० या 845 ई० में या इसके पूरे कार की प्रति मे जो रामतारक 
मठ की प्रति कहा जाता है, 887 ई० की प्रत्ति का निदश किया जा सकता है? चर्वाव्‌ रामतारक मठ थी अति 
488] ई० के पथाव का ही ठिसा परिष्कृय प्रति है। सम्तयत अग्र इसे भी नियाल्फर एक नयी प्रति तैरयार कर 
अति प्राचीनता व श्रामाणिक्ता का लेबल तिपया रर रामतारस़्मठ में रस भी सकते हैं चू कि ये सम प्रतिय्रा परिवर्तन 
शाल थे आर अप भी है। बुम्भफोण मठ यह भी प्रचार कर सकते हैं मे आधुनिक काल में प यमुना प्रसाद शुप्ा 
में जो व्यक्ति इस पुस्तक वा नक्ट क्या था आपने इसे लिये दिया हो। पर जब मे ने 936 मे नरट रिया था तब भी 
यह नोट तराक्ट भें पाया। अत यह निसमन्देह बहा जा सकता है कि रामतारऊमठ दी प्रति 788 $० के परशाव, 
का ही परिष्ठत्य प्रति लिखा हुआ है और न कि 85 ई० या 845 ६० जो सुम्मसोग मठ का भ्रचार है। 


इस 63 था अ्रर्रण में यदद भी उप ऐ-- तन्रकिज़ भगवान्मद्रेव खरीय एथियं मूर्याविधूस डिग 
रूपेग किठ एफाम्वरेश इति प्रीदन्यायतत तस्मिन्य्थने मासमात्र म्थित्वा शम्मु प्रतिष्ठा पुपर् शिवसाथीी पध्न निमाय, 
सत्र नप्नहत यज्ञ कुलविर्भूत विष्णु बरदराज नामान समाध्रिय तत्र विष्णु काचीति श्रसिद्ध पन्‍््ण निमाय तसोयार्ष 
द्णादीननेक सेवक भक्त जनत्सम्पाय तानपि श॒द्धा देन रलित एवं सर्रेशनास्टायां सपयेद्वस्त तापरयेक निए. परमगुए 
सफ्मारों !। मांधवीय के दीआायार से 5 सम के पाचव इलोस जो मूल इटोऊ काचा मा प्रनान्त देता हैं उसी दीया 
मे की लिसा है जो विपय ऊपर दी गइ हैं। यही गूनान्त मूल आनन्दगिरि शकरतितय एवं 887 प्रति में मी पाया 
जाता || आचार्य अकर कायी में एश माह वस उर शिवराची व विष्णकाचों नगयों जा निर्माण जर तथा ताप्रसर्णोतीएं 
से आय हुए विद्वानों से विवाद किय्रा था। इस श्राचान शइरबिजय ज़्था मे पिद्ध होता है हि आचार्य झइर ने पोौची 
मे आम्ताय मठ थी सखापना नहीं वी धी। इस यनी री पू ति के लिये कुम्मरोणमठ वाठ ने परिय्त्य आनन्दगिर दाइूरपितय 
में अपनी कन्पि। कथा जोड सी एै-यथा-64 प्रररण मे परमेकरी कमात्ावी पिम्ब ग्तिज्, 65 प्रररण में भायक्र तिमाग 
वे विलायासयोग्य मठ छथापना ये मुरेधराचा्य शो योगनामक लि” “”फर सठाधीप बनाना, 66 प्रसरण मे मोक्षमांग पा 
प्रकाश एवं 67 प्ररएण में निजरिन्यपरम्पप झाचा मठ मे धरारम्भ पाना, आदि। मूठ आयदगिरे शारबितय में 
या 88] द० क प्रति मे उपयुत्त कुम्मरोगमठ या श्रगयार या समा निशान नहां दें मूल वे परिए्ट यप्रतियों या 6 
प्ररश्ण दानों समान है । 


रामगरकगठ प्री के 64 प्राएण मे बाया मे बममाश विम्द प्रतिष्ठा | पा उस हैँ पर यदू विय 
झठयसा प्री न सर्च है। रहा श्रति यों उठय फरता हैं “हत्या परमभर्या विन्ब अतिष्ठा अश्था फारयागात 
विद्याश्ममा ता ध्रिणश गपकार। राम मठ श्री मे नी *अश्या? पद हि पद विधाशमादा/ थी जगद पा 
'धायापाज्ञा' हा उस है। इससे थरी अथ प्रीव होगा हे कि भाजाय दारर ने देवी थी जि बो आठ मूल्यों 
। पलालित डी भा। भाग साय प्र प्रमागए प्रयों मे यही विद द्वागा दे हि अधाप्य शदइर ने पोँचा यागाज्ञा मन 
में थे सके वी पुन प्रीक्ष या या"दिार थी थी और से साया फामाज्ञाए्‌ं त छी प्रतिण बी थी। आनरदगिरि शटरविशय 
थी भय ह प्रदृत्पों में धपत प्रतए डी पुणए रग्ते। है न रि शाप किर प्री 
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(6) “तस्ताद्‌ खवेबां मौक्षफलश्ाप्तमे दर्शनादेव श्री चर. (6) “अतः सर्वेदा मोक्षफलप्राप्तवे दर्शनादेव श्री चके 

भगवक्धिः आाचार्य। निर्मिम्‌। इति आनन्दगिरि छत. अ्रभवतीति भगवश्रिराचाये- तत्रनिर्भितं। तस्मान्सुक्ति 

श्री चक्र निर्माएं नाम पद्म प्रररणम्‌/ वाक्षिमि सर्वे! श्रीचक्र पूजा कर्तेब्येति निधित्य तमव 
निजावास योग्य मठप्ति (मठमपि-पाठान्तर) परिकस्य 
तत्र निजसिद्धान्तमद्व्त प्रकाशयितुमन्तेवासिन सुरेश्वरमाहुय 
योगनामक लिईं पूजयेति नस्मैदतत्वा त्यमत कामकोडि- 
पीठमधिवसेत्यवत्थाप्य शिप्यजम परिपृज्यमान श्री परम- 
गुह मुछमास्ता इति आनन्दगिरि छतौ श्री चकनिर्माण- 
योगलिकज्नस्थापन नाम प्रपश्प्ररणम्‌ | 
(3867 ई० मदरास श्रति एवं रामतारक मठ प्रति) 


उपयुक्त उदाहएणों से पाठकगण जान गये होंगे कि रक्ीरी को “निजमठ”, “मदाभ्रमे,” “ निजशिप्य परम्परा,” 
* विद्यापीठ निर्माण, ! * सुरेश्वराग्य पीठाध्यक्ष इत्वा,” आदि आनन्दगिरि मूल मे कहा गया है और ये सब घर्णन 
कुम्भकोण मठ के लिये कुठार टै। इन विषयों को बुम्भमोण मठ के परिप्कृत्य प्रति से उठा देने का तात्पम यह था 
कि उन पदों को काची के छिये उपयोग किया जाय क्यों फ़ि प्राचीन व वृहच्छंसरविजय (डिण्डिम से निद्षित) एवं 
आनन्दगिरि बक्षरविजय मूल पुस्तक काची के बारे में केवल पहनों का निर्माण, श्री चक्र भ्रतिष्ठा, एक माह आचार्य गहर 
पा बात, का ही इकरस करता है न कि काची में आम्नाय मठ स्थापना। इस कमी वी पूर्ति यहा परिष्ठत्य सस्फरण 
के 65 वा प्रररण मे की गयी है। आनन्दगिरि शइरविजय 65 प्रकरण के प्रारम्भ में श्री चर निर्माण” का हीं 
केपछ उलझन है पर प्रस॒ुरण के अन्त में “श्री चक्रय्रतिष्ठा योगलिठ्ठ ख्रापत «» का उद्देस है। इसी से स्पष्ठ 
ससतम दोता है फि काची में मठ निर्माण एवं योग लिक्ञ प्रतिष्ठ विवरण सय अर्याचीन काल में इस पुस्तक में लोड लिये 
गये है नहीं तो प्रकरण के प्रारम्म में ही इसका उक्तेख होता। वुम्भक्रोण मठ के प्रामाणिय पुर्तहों में वहा है हि 
मुरेश्वर परमहत सन्‍्यासी न थे और योगलछिज पूजाह न थे पर अय यह परिष्दृत्य आनम्दगिरि शहूरविजय बहता दे फ्रि 
मुरेश्वर को योगलिए पूजा के लिग्रे दिया गया और आपको मठाधीय मी बनाग्रा गया। इन मित्र क्थनों में कौन शा 
रात्य है? इन दे नो उ्पनों के आवार पुस्तरों को प्रामाण्य होने झा शपय भी करते हैं। समयालुसार मिम्न क्यार्थे 
कहमर पामरों को भ्रम में डालकर इंछ सिद्धि प्राप काना इन धर्मरक्षकों को माता नहीं है। म मे पर को, वे पस्तुल 
4876 ई* में छिख़ते है कि आप खय दो प्रतिया आनन्दगिरे शद्रजिजय सा विशचिनापक्लि व काची से प्राप्त किये थे और 
परिष्कृूय भाग जो 867 ३० मे दी गई थी सो सब इन प्रतियों मे नही प्ाये। आपसे रचित पुस्तक 'शाकरमठ 
तत्त्वप्रभाशिक्र? देसने योग्य दै। मूठ व परिष्झ्य सस्फ्रण के 66 वा प५रण समान ही हैं। 


(7) “निजशिष्यपरम्पता आकत्प शफ़गिरि स्वानथा हवा... (7) “निजशिप्यपरम्पा. आकर्प॑ वाशीपीठारि 


सक्वशिप्येन्यों मोक्षमार्मोपदेश कया ॥ तत्परस्थायिनों झत्वा तन्मुसादेव राक्‍ल. शिष्येम्यो 
मोक्षमाों पदेश इल्बा ... «« ««« 7? [867 ई* 
मद्रास प्रति) 


* निजशिष्य परसम्परामात॒पे वार्यपीठादि तत्तपष्टा 
स्थायिनां हवा त्मूरादेय सफल पिप्येस्यों भोक्षमागपदेश 
चकयपविया?! (रामतासडइमठ ग्रति) 
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आनम्दगिरि मूछ के अनुसार >खषेरी जो आयाये का ख आश्रम, , निममठ, विद्यापीठ है और जहां " भारतीसंप्रदायेनिज- 
विष्येचकार ? का भी उल्लेख है इसी की पुष्ठी 67 प्रकरण में की गयी है। अब उसे कुम्भकोणमठ अपने परिष्कृत्य प्रति 
सें निकाल का अओेदी के बदले #ंदी जोड लिया है। पराठकगण रामतारकमठ की प्रति में शि्त पाठ पायेंगें। मूल व॑ 
परिषृत्य अतियों के श्रकरण 68 से 72 प्रकरण तक सब मिलते जुलते हैँ पर रामतारकमठ के ए3 प्रफ़एण में दिये 
गुहस्तोत्र में कुछ अदलब इल पाते हैं । 


न 
(8) ' वैठः पर सर्वज्षः सकलगुएः आचार्यः लशिष्याव्‌. (8) *ततः परं सफललोकग्र॒हः आचार्यः खशिष्यान, 
परमतकालानडादीन्‌ यतीनू तदन्यांश्व॒ तत्र तत्न विषयेप्र. परमतक्रालानछादि यतीत्‌ तदन्यांश्॒ तत्र तत्र पिपयेषु 
पेपयित्वा धर स्वेच्छया खलोफं गन्तुमिच्छः काशीनगरे ...!.. प्रेपयित्वा तदनस्तर॑ समीपस्थ इन्द्रसप्रदायानुवर्तित 

सुरेश्वराचाय आहूय भो शिष्य इदं मोश्षल्ठिर चिदम्बर 
खले प्रेपय इति उब्त्वा खर्ग्न खलोकंगन्तुमिच्छुः 
सग्मीनगरे ... ... ! (867 ई० मदराम प्रति वे 
रामतारमुमठ प्रति)। 

वतत पह£»। सर छोफगुझाचार्यः स्वशिष्यात्‌ 
परमततसालानलादि यतीब्‌॥। तदन्याथ तत्र तन थे 
विषयेपषु प्रेपमित्वा तदनन्तरे समीपर््थ सरसति संप्रदाय" 
बर्तिन सुरेथरमाइूय भो शिष्य खछोफ गन्तुमिच्छगीयुफतवा 





काञ्ची नगरे ...!  (कुम्भकोण मठ के प्रचार 
* पुस्तक 95 ई० एवं 98 ३० से उदृश्ृत) 


इस 74 प्रकाण के परिष्कृद्य संस्करण में दो पाठ भेर मिलते हैं] एफ पाठ ' इच्ध्रसंप्रदायाजु्बिनं ' एवं दू सह पाठ 
+ सरसती संप्रदायानुवर्तिय ” है। इसके पृ पाठऊंगण पड़ गये होंगे के मूल आनन्दगिरे शद्वरविजय में भारती 
संप्रशय निज शिष्येपु ' का पाठ था। इन तीन योगपड्चों में-- भारती, सरखती व इन्द्र--रौन सा यथार्थ टै ? सरखती 
घ भारती जो थतिधर्मशात्र भे उल्लेसित दस्ननामी में अन्तगत है सो आचाय शहर रचित मठाम्नायानुसार दक्षिणाम्ताय 
भझड्केरी मठ को ही छागू होता दै।. सम्मवतः कुम्भफरोजण मठ अर * इन्द्र या इस््ररारखती ? का उपयोग करते हैं ताकि 
शाम्रविज्ञ आपसे प्रपन ने पूें। परेष्झस्य पुसा में *इद्धसंप्ररायातुततिने! या ही उठ्ेश है ने कि दन्दाारखती 
तथापि मैं ने “इन्द्रयरखती ” ली है घूंफ़ि यतिपर्मशात्न प्रन्धों में अठग “इन्द्र” सप्रशय का उड़ैस नहीं है और न 
इन्द्र फ््येक शर्म योगषष गाम वा ही उल्लेख है। अभिमान से अर्थाचीन घाठ में परियत्पित इन्द्र था आगन्द दोनो 
* सरखती? के भेद हैं| आचार्य शहए के काल में शुद्ध ' सरखती ” योगपट्ट ही था। इस योगपह वा उिवरण पठकेगस 
भगे के अध्याय में पायेगे। 


कुम्भकोग मठ के प्रचार पुलद्ध जो 495 ई० एवं 393] ६० में प्रशशित हुए हैँ (थी वेंडटेशन 
पन्तुए द्वारा रचित), इसमें *हद॑ मोक्षल्मिं विदम्मरस॒थले प्रेषय” का उठेग नहीं दे। पुलझ रचविया ने युत्मशोग 
मठ से ््म पुलओों के आधार पर हो आमरद्गिरि से उद्परण फिया दे। इससे थो प्रतीत होगा दे हि फुस्मरीशमठ फे 
अननरापिरे सश्रश्िर पुनाझ मे को यद पंर्ष नहीं दे। समय समय पर सलित पाढ़ों झा प्रधार ययो किया जाता दें 
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श्रामसगद्गुद शाइरमठ वमस 


788 ई० मूल्प्रति आनन्दगिरि झाहरबिजय के 74 प्रकरण के अन्त मे जो विषय उल्ेस दे सो परिष्ृत्य 
रामतारस्मठ प्रति में पाया नहीं जाता। यहां आचार्य शहर के तनुयाग पश्चात्‌ उनके भौतिर शरीर को भूमी मे गाढ 
पर तथा उस सल में एक समाधि का निमाण फिये जाने का विवरण रूप दिया गया है। आगम शाम्घानुसार एवं 
चैदिय आचार अनुसार देवदेवी पीठ समीप भौतिक शरीर को जमीन में गाठ वर वहां समाधि मिर्माण करना निषेध है। 
समाधि मन्दिर के बाहर हो सूफ़ता है पर मन्दिर में होना असम्मप है। आनन्दगिरि शइ्रविजय में कहा है---* तजत्या 
ब्राह्मगा सब शिष्या प्रशिष्याथ उपनियद्‌ गवा ब्रप्म सूयाणि सम्यक पठनत अयन्त शुचिस्थलले गत्ते कृत्वा तन गम्धाक्षत 
बिवपन तुउती प्रसूनादिभी सम्पूज्य तच्ठरीं समाधि चक्ष । तत फ्रयद् क्षोर तर्पण क्षीरान निवेदनादिमि 
सर्वोपना रैविधिपदम्य ये ततो महापूतादिने बहुयतीना पश्म विदा ब्राद्मगाना क्म्मैज्ञान निशना उत्तमानाथ ध्रीमदद्वैतविया 
प्रसाशक श्री मत्परमइस परित्रजक श्रा मच्छररगुरस्वामिनमु द्व्य परअन्रणोधिया खादममूलशाकसूप भक्ष्य एृतदष्यादि 
समस्त व्यज्ञन युक्त मप्न बस्म्राभरण शाय्मांथर पूजामेबशक । पूजा सववेम्रेव बकु ।? इसी के आधार पर कुम्मकोण- 
मठ प्रचार बरते हैँ मि' आचाये की समाधि काचा कामाज्ना मन्दिर के भीतर आइ्ण में है। कठकत्ता मुद्रित आानन्दगिरि 
श्र विषय में “काप्बोनगरे मुक्तिथले” का ही उन्नेस है। यहा आचार्य शइटर का निर्याण स्थल मठ में या देवी मन्दिर 
रानिधि या कामाज्ञा मन्दिर सन्निधि जो कुम्मगोणमठ का प्रचार है उसत्री पुष्ठी आनन्दगरिरि में पाया नहीं जाता छै। 
तथापि युम्भगोणमठ का प्रचार है “श्री काञ्न्यामेय श्री कामान्नादेवी मन्दिर सविये तेया तनुत्याग आसी7ए॥ अद्या5पि 
तेपा तत्र समाधिस्थानमस्तिा '। इस कथन उी पुष्ठी न केवक कोई स्राश्य प्रामाणिक पुस्तक करते हें पर यह आगमशाक्ल 
विरुद्ध है और ऐसा +हना उस मद्रान्‌ के श्रति अपचार बरना द्वोगा। 


आनन्दगरिरे शह्टरपि तय के १4 प्रररण म जहा आचार्य शहर का निर्याण वर्णित दे वहा परिष्कत्य प्रति 
भें 'पूणमसण्डाफारमानन्द प्राप्य? है पर मूल पुखर मे * पृणमसग्ड मण्डटाकारमानन्दमीरवर सन्निधौ प्राप्य/ का उछ्ठेख 
है। क्या पारण है हि “इशर सजिधौ? वो परिष्कृय प्रति में निशा दिया गया है? सम्भवत पाठफ्गण यद्ध न 
सोच कि आचार्य शहर को सामीस्‍्य मुक्ति ही मिली थी जैसा कि मूठ आनन्दगिरि म पाते हैं, इसठिये छुम्मकोगमठ ने 
इस पद दो उड्या दिया है। पर आनन्दगिरि शहरवित्रय म स्पष्ठ उल्लेप है. “खडोक गन्तुमिच्छु ” जो परिष्कृत्य 
प्रतिया में भी पाये जाते हैं, इसमे भी सामाप्य गुक्ति की ही पुण्णी होती है। अत यह सम्भव है कि कुम्ममोण मठ 
का प्रचार जो है कि आपाय शफर 'देवीसनिधौ * श्राप्त जिये वह प्रचार ' ईश्वर सम्रिधी ! के पिरुद्ध द्ोने के कारण 
इस “ ईश्वर सनिधौ ! पद को आपने परिष्द॒य प्रत्ति से उडा दिया गया हो। यहा “ईश्वर सनिधौ” पद क्लास के 


ईश्वर का ही सकत करता है न हि काची के इस्वर पा। 


उपयुक्त [दये गये उदाहरणों द्वास पाठऱगण जान गये होंग क्लि इस परिप्कय आनम्दौररि द्वारा 
कुम्भकोणमठ सिम प्रसार प्‌ चढ़िद्र छा थ्री कम्पित कथा व उसके बटवारे का विवरण, सुरेश्वर वो झबरि से काची में 
चैठाने का ज्था, आचार्य शइ्वर का झन्नरि जो आपके डिय्े “मदाश्षमेट, “नित्मठ?, “विद्यापीठ ”, “नितशिष्य 
परम्परा! स्थान था उसे उडाकर काची में जोडने वी तथा, आदि, अपने कल्पित श्रचारों की पुष्टि के डियेक्रिया 
गया है। पाठक्तन जानठ कि काची में मठ स्थापना का मिख्या प्रचार सर कुम्मकोष मठ के खर्का पत एजन्नि पुस्तकों 
एंव परिष्शय प्रतिया द्वारा ही मी जाती है। इसीठिये डा० बर्नठ लिख़त हैं कि आनन्दगिरि झकरबित्य 
(परिष्कय सध्प्र्ण) अर्वाचीन काठ का रचित पुस्तक दै एवं फारोमन्डड सीमा के कुछ उपशाखा मठ जो अपने प्रवान 
के शद्वरि मठ जद्दा आचाये शक्र के सातत्‌ अवि-छन्न परम्परा के आचाये चले आ रहे हैं, उनसे अपनी सम्बन्ध तोड 


उए5 


यअन्अपव 


दी है, उनके दृश पूर्ति के छिग्रे लिखी हुईं पुत्र है। ऑस्सफोर्ड का आनन्दगिरि शस्रविजय, 47 बीं/8 वीं 
शताब्दी पुम्तम, कल्यत्ता मुद्रित 3880 ई* का हति, प्रो* विल्सन द्वारा 828 ई६० में टीका 
रिप्पणो की हुई प्रति, इम्भकोगमठ की हस्तरिपि प्रति जो 4846 ई० के पूर्व का पुन रऐेखन 
बतलाया जाता है, मदरास मुद्रित 867 ई० प्रति, रामतारफ्मठ की प्रति 85 ई० या 845 ई०, मे में 
प को वे पन्तुछ से सप्रद्दित 876 $० के पूर्व प्रतिया, बाशी मे खर्गीय डा० भगवानदास के निज पुस्तगाठय का 
आननन्‍्दगिरि शइरपिजय, खर्गीय जयपुर शृष्ण शाल्लां के निज पुस्तकछय दी अपूर्ण प्रति, एवं अन्यत् उपलब्ध प्रतियों 
को मिचाने पर स्पष्ट मालूम हुथा कि इन सत्र प्रत्ियो का मूल एर ही आनन्द्गिरि गक्भृरवजय है और इन सो से 
वर्णित जीवन चरित्र विषय एक ही है यद्यपि कुछ भेद परिष्कय रुघ्मरणों मे पाते हैं। यदि एक प्रति इसमें अप्रमाण 
ठश्राया ज्ञाय तो सत प्रतिया भी अप्रभाण है। 


युम्भबोण मठ के आत्मबोभेन्द्र ' आचार्य विजय! से उद्श्त परते हैं-- तृतीय वे चीकफ़्म पवमे 
मीजीचन्व विध्युक्तित चक्रु विद्रीष्रा !” और यह विप्रय अर उपझब्ध आनन्दगिरे शह्बरत्रिजय मे है। आनम्दगरिरि को 
आचार्य विजय भी कहा जाता है। आत्मवोधेन्द्र ते जहा जहा आचाय विजय का नाम लिया गया है ओर आपसे ये 
सब उद्धृत पर्च्षिया आनन्दगिरि शझरविजय म प्राप्त होते है। आनत्दगिरि शह्ट एविचय का मग्रीन परिष्छत्य प्रति जो 
कुम्मबोण मं प्रचार कर रहे हैं इस परिष्टत्य प्रति में अत्मबोबेन्दर रे उद्घन कुछ पफिया नहीं मिलते टै। ये सब पक्तिया 
आत्मवोधेद्ध ने प्रमाण रूप छ्वीकार कर “सुपमा? मे उद्धृत किया है। इससे ऐिद्ध होता है कि आमवोधेन्द के पास 
करफता मुद्रेत श्रति ही था न हि कुम्मसोग मठ से अय कहे जान वाले परिष्छय प्रति। कुम्मबीग मठ का 
परिषृत्य प्रति नवीन और अर्याचीन काड का है! श्री जात्मबोधेस्ध ने “आचार्यविजय? अर्थात्‌ आनन्दगिरि 
शहूरबिजय के दिये हुए कुछ विषयों को कटी फ्हीं स्पीसार भी नही रिया है उदाहरणार्थ आत्मबोध कहते हैं कि शिवगुद 
का देहान्त शहर के उपनगन पथयाद्‌ ही हुआ था पर आचार्य विजय (आ झञ वि) आजा श्र के पिता का देहान्त 
उपनयन पूर्व ही फहता है| अप कुस्मगोग भठ ता जो प्रगार है कि सारे आचार्य चरित्र विवरण प्रस्थों पा मूछ 
आनन्दग्रि अड्र विजय है तो एसे मू> पुस्तक की अपहेलना रिपर प्रागर आत्मयोधेन्द्र ९ सऊते है? यह फहे जाने 
बाज मूट अननदगिरि शक्रपिजय सम्भवत क॒ुम्भक्रोण सठ में तैग्यार थी जा रही हो और इस नवीन पुस्तक वी रचना 
बा में इन विप्रयो के पूण चर्चा व. पिनशी व आन्वेपग से झम उठाकर उस नीन प्रति की पूरति करने से सुगम 
ही होगा। अग इस बिषय की बच आगे काल के लिये छोड दिया जा रहा है। 


आनन्दगिरे के बारे में कुम्भसोंग मठ का ओर एक आामफ प्रचार ध्यान देने छायक है| पट्टेजानेवाले 
*बृद्दच्छठ शएवितय ” मं कुड इछोज़ कुम्भोण मठ के प्र॥र पुस्तकों में पाया जाया है और आप प्रचार है ऐि बूहत्छमर 
विचय आनन्दगिर इत है। पर जो सत्र इलोर उद्धृत किये गये £े थे सर आनादगिर में उपठब्ध नहीं हैँ. ययपि 
कुछ इठेफ व पक्तिया इन दोनों पुम्तरों म समान रूप स पायी जाता है। कुम्भकोश मठ वी कुछ प्रचार पुस्तरों गे इस 
कट जानिवाल बृहच्छक्रविषय को आचाये गइूर के शिष्य भा चिलुसाचार्य इत भी कहते ८| भिन्न ख़लों मे मिन 
रपयिताओं का नाम लेकर थ पुस्तक के निन नाम लेकर भ्रवार काने से अनमिज्ञ वर्ग के बीच सुगमता से आवेरोध 
प्रयार सउते है| पशथ्चिम्राम्नाय थ्री द्वारमधीश श्री वितुसाचार्य इत ध्त्च्छह्रवित्रय का सयूण पुस्तक अगी उपलब्ध 
नहीं ह। इन यद उद्परन हयोतों व पक्तियों का प्रामाणिक्ता सिय प्रसार माना जाय २ 
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कुम्मकोण मठ की खरचित पुस्तक “ पुण्यरलोक्मजरी ? में 88 था मठाधीप घीरशकर का जन्म स्थल 
चिइम्बर, गोछऊ जन्म, विश्वजित विशिष्ठा पितामाता या नाम, दिग्विजयादि यात्रा तथा चरित धटनायें सब 
श्री मदाय शह्राचार्य के समान पर्णित दै। दुम्भकोण मठ का प्रचार है फि आचार्य शहर ने पाच बार इस भूछोक में 
अपतार डिया घा, प्रथम अवतार 509 क़िस्तपूर्व एव अन्तिम पाचवा अवतार 788 ई० का था। क्हेजाने वाले कुम्मकोण 
मठ का 38 व मठाधीय ने सर्वज्ञवीठारोहण कश्मीर मे की थी एवं निर्याण स्थल बद्री सीमा का उल्लेस दै। यह कथा 
आनन्देगिरि से मिलता जुठ्ता है, केवठ निर्याण स्थल का भेद है। अतएब कुम्मकोण मठ आनन्दगिरि शहरविजय 
को अप्रमाणिक ठहराता नहीं चाहते चूके आपके कल्पित आचार्य बशायली सूची के 38 था मठाधीष का चरित्र प्रमाण 
छोप हो जायेगा। इसीशिये कुम्ममोण मठ काशी के कुछ वेद्दानों से व्यवस्था ली थी म' यह आनन्द्गिरि शइरविजय 
प्रामाणिक पुस्तक है। दृम्भसोण मठ जा प्रचार है कि यह पुस्तक आपके 388 वा मठाधीप का चरित वर्णेन है।. इन 
सत्र प्रसपों पर आलोचना आये के अध्याय मे पायेंगे! 


प्रो माक्समुलर, प्रो मिलसन, टीछ, श्रो० तेलड़, डा० वर्नढ, प्रो" भन्‍्डारकर, प एन. भाध्याचार्य, 
मे मे शो थे. पन्तुल, श्री पाठक, काशी के दिद्वानों व परित्ाजडों से दी हुई व्यवस्था ((935 ६०), आदि अनेक 
अनुसन्धान करने वाले विद्वानों ने इस आनन्दगिरि शह्ृरबिजय को अप्रमाणिक ठहराया है। कहीं भी आप होगों ने 
आनन्दरगिरि का दो मिन प्रतिया भ्राप्त होने का या देसने का उछ्पत झिया नहीं है। आनन्दगिरि शहरमिजय की एक ही 
मूड प्रति है और अन्य सत्र इसके परिष्कृत्य सस्करण हैं। 


कुम्भकोण मठ के प्रचारकों द्वारा काश्ञी में प्रकाशित 'श्रीमज्गदुगुद् पूजा कल्प! पुस्तक में एश जगह 
आनन्दगिरि शह् रविजय के “30 प्ररण ? से हुछ पक्तिया प्रमाशित की थी ताझ्ि पामरजन जानल कि काशी 
रामतारक मठ की भानन्दमिरि शइरविजय एक थ्रृहत्‌ पुस्तक है और यह अब उपलब्ध होने वाले आनन्दगिरि झइरविजय 
से मित्र है। रामतारफ़ मठ के पुस्तक मे 74 प्रकरण ही पाया गया। उत्तर भारत में 950 ई० में भक्राशित एक 
एस्तक में भी इसीफ़ा उद्धरण कर 30 प्रकरण बद्दा गया है। असत्य प्रचार जो 935 ई० में की गयी थी वही अब 
अन्यत्र भी प्रचार होने लगा और अनमिज्ञ पामरजन ऐसे भ्रामक श्रचारों के जाल में फसते हैँ और कुम्मकोण मठ थीं 
इंट सिद्धि भी पूर्ति होती है। 935 ई० में पत्र व्यवहार कर पूछने पर इस पुस्तक के द्वितीय सस्करण में * 30 प्रकरण ” 
के बदले *ए८ प्रकरण” मुद्रित पाया। कुम्भकोण मठ दी प्रचार पुस्तं सब बडे परिवर्तनशील हैं और जब तक इनके 
आमऊ प्रचागे की पोछत य्रोल कर यथार्थ मूल का प्रकाशन न किया जाय तब तक आप अपने कीपत आमक प्रचाएं में 
आदढ रहत हैं और पामरजन साय को जान नहीं पाते। 


बतमान कुम्भकोण मठाधीष ने अपने भाषण में कहा कि आनन्दगिरि का मूल शिवरहस्य है । पर शिदर्‌इत्म 
में शकर का जन्म स्थल चिदम्ब्र, पितामाता का नाम विश्वजित विशिष्टठा, शकर का जन्म गोलर, आयू 'शरदाशत , 
आजाये ने दद् ब्राह्मणक्प में आये श्री व्यास को निकाल बाहर फस्‍ने कि आह्वा एव बेद्ध श्रढण के गालों मे चपत मास्ना, 
काची से सर्वेज्पीठारोहण एवं मठनिर्माण, आचार्य शकर का सदरीर बैछास गमन एव पाचलिज्नो को बहा से श्राप्त कर पुन 
भूछोक छौटना, थ्री झरर द्वारा अन्य मतों (द्वैत, विशिष्ठादैत) का अचार कराना एवं इन्द्र, बदण। यम) चन्द्र मंतो 
का झन्‍्डन करना, तथा आचार्य का काची म नियांण होना आदि विषयों का उलख नहीं हे कै आनन्दागिरि. 
शकरबिजय में हैं। आनन्द गेरि करा मू ल शिवरहस्य कहना भूल है। . कुम्ममेणमठाघीष ने मे शककिहरी ह 
शिवरहस्थ एस द्वैत प्रथ है और आनन्दगिरि शकरविजय मी द्वैती से रचित कद्दा जाता हैः इसल्यि दंत तिद्धान्तों 
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की पुष्टे के लिये आनन्दगिरि का मूल शिवरद्ृश्य दो सकता है। जो आतन्दगरिरिं शइरविजय को अम्राह्म अगप्रमाणिक 
उहऐोया गया है उसे कुम्भकोंग मठ की प्रचार पुस्तकों से ध्रमाण माना गया है। एढ प्रचार पुस्तक में क्िखा है-- 
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4गह३ (707 एशं।६888 -.. ... अब पाॉठ्ख्गण जान छें कि आनन्दगिरि के नाम द्वारा फितता नाटक रचा जा 
रहा है। उपयुक्त कथन जो है कि आचाये शइर के साक्षात शिष्य आनन्दगरिरि ही इस शड्टरविजय के रचयिता हैं 
सो कयन मिध्या है। और एफ प्रधार पुस्तक जो कुम्मबोण मठाघीष के अमुमति से रचित एवं आपको अर्पित है, 
उस पुस्तक में लिसा है-- मीगधातेबटा।'8 507) ा8४१]899 48 ७पृष्छ)ए एकक्‍कएशे४४४ 87त 0एए0घ७४४ 8 
4078०7ए-! एम तरफ प्रामाणिक होने का प्रचार करते हैँ और दू सरे तरफ अत्राह्य व अप्रमाणिक होने की घोषणा 
करते हैं और इन प्रित कथनों मे कौन बास्तबिक अभिप्राय है सो जानगा कठिन हो जाता है। ख्रघोषित इसी 
अप्रमाणिक व अप्राह्म आनन्दगिरि शाइरविजय पर इतना प्रचार मी हो रहा है। थ्री के. टि. तेढत्, आनन्दगिरि शहर 
विजय पर पूणे अव्ययन और आन्वैषण कर, अपनी आछोचना दी है और इस छेख में आप स्पष्ट कहते हैं. कि आचाये 
शहर ने काची मे पनो व मम्दिरों रा निर्माण कराकर, श्री चकर वी पुन प्रतिष्ठा कर एव वैदिक पूजा के लिये बहा 

घह ब्राक्षणों को नियुक्त फर पश्चात्‌ काची से निकल पड़े। आए वहीं यह नहीं कहते कि आचार्य ने याची में आम्नाय 
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कुम्भक्ोग मठ का प्रचार है कि आनन्दगिरि शहृएविजय एवं प्राचीन विजय अनुसार माउवीय शहृरविजय 
टिसा गेग्रा है और यदि माधवीय शहरविजय काची मे मठ या उल्लेख न करता हो तो यह कहा नहीं जा सक्‍्ता है हि 
बाची में मठ स्थापना नही हुई है क्यों कि आनन्दगरिरि शह्ृरबिजय काची में मठ स्थापना का उछ्लेष करती है और इस 
दिषय फो माधवीय ने न लिग्रा हो।  कुम्मकेग मठ अतहे कहते हैं कि आनत्दगिरि से रचित श्राचीन ग्रन्थ दे और इसी 
पुस्तक से विषय छेवा उचित व न्याग्र है जो विभ्रय माधवीय ने नदी कद्दा है| पाठ्य कृपया उपर्युक्त सर विषयों 
को पुन पढ़ें और स्पष्ट माछम हो जायगा कि आनन्दगिरि शहृएविजय कद्ठा तक प्रामाण्य कोटी में गरिना जा सझता 
है। प्न है कि कौन पुस्तक प्राचीन व ग्राद्म है? आनन्दगिरि या आनन्दक्ञान या अनन्तानन्दगिरि था कद्ैजानेवाले 
प्राचीन वृददब्टइृएविजय (माववीय दीशाशर के अनुसार) अथवा मुद्रित व अमुद्वित अनस्तानन्दगिरि था आसन्दगिरि 
का शहरबिजय या आचार्य विजय? प्रधम उक्त पुस्तर कहीं भी उपलब्ध नहीं टैे और इस पुस्तरऊ की अभी तक झिसी ने 
देखा नहीं है। यदि माघवीय टीकाकार के काठ में ((799 ई० एवं 824/25 ६०) यह पुस्तक होने का अनुमान भी 
करें चू कि टीझाकारों से निर्देषित हे, आश्चर्य है कि वह अब उपलब्ध नही है! मेरे पूज्यपिता प. जे. गे, वि. शर्मा ने 
करीय 0 ब् इस पुखऊ के सोज में ऊगे थे और अनेसनेक पत्र व्यवद्यार से प्रतीत द्वोता है कि फिती ने यद पुस्तक 
अनी तक देसा नहीं है। कहैजाजैयाओे 87 वर्ष पूर्व उपठब्घ (?) पुस्तक शर छोप हो जाने की विषय अविधसनीय है चूंकि 
करीय 25 वर्ष से अनेफ़ अनुसन्धान करनेवाजै विद्वान आचाये चरित्र विभ्रय सामग्री के सोज मे प्रयत्म करते हुए आ रे [| 
बृदच्छररविज्य चिमुसाचार्य कृव भी फद्दा जाता है औए यह पुस्वझ भी सपूण श्राप्त नहीं दोता। सुना जाता दै कि इस 
युदृच्छडूरबिजय वा एक भाग वहीं कहीं मित्ता है। पर इसऊे रचबिता का निर्धारन निश्चित रूप से नहीं हुआ दे! 
युम्भगेग सठ वा सपने है फि विसुरावाय आनाये शहर के साक्षान्‌ शिष्य थे, पश्चिमाम्नाव द्वातता मठ वशावल्ली से 
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प्रतीत द्वोता है कि श्री चिन्पुसाचार्य श्रशिष्य वर्ग के थे, बारहवीं शताउदी के भारी वेदान्ताचार्य श्री चित्मुसाचार्य 
(थी हानोभम वे शिष्य) थे, मे मादम इनमे से फिसी ने पुस्तक रचा था या अन्य ही बोई व्यक्ति से रचा गया था। 
ये सब पुलफें केवल अनुमान द्वारा कर्णश्र॒त दे और अचम्‌ कोटि वी पुम्तक हैं। माक की बात है फि यद्यपि यह पुस्तक 
उपलब्ध नहीं होता तथापि माधवीय दीगावार ने, चाहे जिस प्रत्थ से अपनी टीका में अनेक इलोफ व पक्तिया, उदष्ठत 
की है, इस उदघरण भाग में भी काची के घणेन फरते समय कहीं यद कहा नहीं हि आचार्य शइर ने काची मे आम्ताय 
मठ वी स्थापना की भी। खराचित आत्मरठाप्रार्थ एकि छुछ इलछोऱों को प्रकाश कर प्राचीन अनुपलम्ध अनजान 
पुलरो का नाम लेरर प्रयार करने मात्र से प्रामाणिक बन नहीं जाता। अन्य ग्राद्य प्रामाणिक अन्य भी इन उद्धरणों वी 
पुणे बरना आवश्यक दे चूरि मूठ पुस्तक अनुपएाध ऐै। द्वितीय उक्त पुस्तर आनन्दगिरि दाहरविजय उपरब्ध है और 
पाठर्गण इसके परिष्दय प्रति का वियरण पूर्व द्वी पड चुके होंगे। यह थेष्ठों से अप्रमाणिक ठहराया गया है।. मूठ 
आननन्‍्दगिरि झहरविजय में काची में मठ स्थापना का उिपय दिया नहीं है। 


दूसरा परम उठता है फ्रि किस आनरदगिरि ने इम पुस्तक की रचना वी है? आचार्य शह्षर के शिष्य श्री 
तोटमचार्य या प्रश्िष्य किश्ली से भी लिया हुआ पुसतर नहीं हे और कुछ विद्वानों का जो अनुमान है आचार्य के शिष्य 
से लि़ा हुआ अन्य फोई पुस्तक होगा सो भी उपझम्ध नहीं हे) अभो तऊ जितने सामप्री आन्वेषण करने पर मिले हैँ 
उमड़े आधार पर निसन्देद कद सकते हैं कि आचार्य शहर के शिष्य या प्रशिष्य ने शहरविजय स्ंथ लिखा ही नहीं है। 
एफ आनन्दगिरि बारदवीं शताब्दी के थे और आप देती थे! कड्ढा जाता है म आपने एके शबदरविजय द्वेप से 
लिन्दनीय पुस्तक रियो थी। झाकरभाष्य टीझफार आनन्दगिरि (आपका नाम आनन्दज्ञान भी हे) ने भी शइरविजय 
की रचना थी नहीं है। जो पुस्तक (मुद्रित व अमुद्वित तथा परिष्ठय) अब उपलब्ध हैं वह पिसी अन्य आनन्दगिरी 
द्वारा चौंदहवां शताब्दी पश्चात्‌ ही लिखा होगा चूडि इस आनन्दगिरी में कुछ उद्धरण है जो जगदूयुद शइराचाय जख़री 
मठापीष श्री भारता छृष्ण सीर्य एवं ख्वेरी मटाघीय श्रा विययारण्य रचित ग्रथो में पाये जाते हैं। एए माक दी शत है 
मि क्‍लबत्ता मुद्रित पुस्तक 88] इ० एवं इससे भा पूर्व काऊ का इस्तलिपि प्रतियों में माधवीय शइरविद्यय के छुछ इलोक 
उद्‌धरत हैं (माधवीय सर्ग 8 इछोफ़ 20 व 2स्‍)। अत आनन्दगरिरि शहरविजय चौदहवीं शताब्दी के वाद ही थी लिखा 
हुई पुस्तक है। 
माधवीय मूठ में कहीं भी मठ स्थापना बा विवरण स्पष्ठ कह नहीं गया है, केबल सकेतित है|. शब्वरी 
का प्रस्ताव करते समय यद्यपि मूल इछोक में मठ निमाण करने का काई विवरण नहीं दिया है तथापि डिण्डिम टीकागर 
अपनी टीका भ लिखते हैं “अगर प्राउ्व | मठ छझत्वा तन विद्यापीठ निर्माण छृत्वा भारती संथदाय निजशिष्यचकार। 
अस्त्व दैनमते मिथिला भारतीपीठ निनदक । सयाति घोर यावदाभू त सफ्रगम्‌। कचिच्छिष्य सुरेश्वराख्य पीठाध्यक्षमक्रोदिति/ 
टीकाऋार ने इस प्रसार उस सूट इलोक के टीम में श्राचीनशररविजय (अनुमान किया जाता है) से उद्घत कर बतलाया 
है कि श्पेरी में मठ निर्माण,विद्यापी निमाण, भारती सप्रदाय प्रवर्त क, म॒रेथराचाय को मठाष्यक्ष नियोजन झरना, 
आदि। इसी प्रकार अब उपलब्ध आनन्दगिरि शइरविजय में (मुद्दित व अमुद्वित) भी कहा है। पर कुम्भकोण मठ द्वारा 
परिष्कृत्य आनन्दगिरि शहरविजय में इन विषयों को निकल दिया गया है। डिण्डिम टीकाबार वा 
उद्घन इलोक सर कलकत्ता मुद्रित 788३० का आनन्दग्रिरि झइरबित्य के 62 एवं 63 थे 
अकरण में अक्षरस पाये जाते हैं। इसी श्रशर रामतारर मठ के आनन्दगरिरि शाहरविज्ञय प्रति 


के 62 एवं 63 वे श्रमरण में भी ये ही उद्॒धरित इलोक पाये जाते हैं पर यहा सुरबराचार्य के बदले 
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थी पद्मपादाचार्य का उछरेख है और भोग लिक्र को भी जोड़ लिया गया दै।। डिण्टिम टीका गा 
लैसन काठ 7799 ई० था है और 835 ई० में इसी टोक़ा का पुनः नक् सी गयी श्रति से 863/64 ई* में 
प्रथम बार यह मुद्रित होर प्रशशित हुआ था। उपलण्ध आनन्दगिरि झदर विश्व के इछोफ़ ही वो डिश्डिम 
दीमफार ने लिया है। 

यू 


माधवीय ]6 सर 98 झढोत मूल सी टीज़ में टीशसर छिसते हैं “इल्येबरमातितुशें गुनिः श्री शहर 

सर्वक्षपीठमध्युप्य सद॒परि स्थत्वा तदपि निजमतस्य गुरुताये श्रे्टयाय न पुनर्मानहेतोरथानन्तरं दतिचन सुरेश्वरादीडिशप्यान्‌ 
अ्रेष्यशल्ञाश्रमादी विनिवेश्याथ स मुनियदरी बदरिकाश्रम के थेसशिष्ये सहित सन्याप! . टीताजार प्राचीन शइरविजय 

अनुसार एक कण् से मुरेश्वराचार्य वी ?द्लेरी में मठाधिषति होने का एवं भारती सप्रदाय दोने का निश्चित होता है। 
यहां यह भी सकेतित है कि आचार्य अपने इहलीछा सर समाप्त ऊर ुछ शिष्यों सहित अन्त में बदरीझाश्रम पहुँचे। 
इसी सीमा से आप अपनी अवतार के उद्देश्य फो पूर्ण होते देसझर आप निजरधाम पहुचे। . कुम्मकोंग मठ का श्रचार 
जो है. फ़ि मुरेधराचाय हाची मठ भें थे और शाप ' इन्द्र सम्प्रदाय! के थे एवं आधार्य का निर्याण स्थठ काची था 
सो सब कब्पित मिख्या ठहृस्ता है। आधुनिक उपलब्ध अप्रमानिझ आनन्दगिरि शहरतिजय भी दीआरार के डदूधरणों 
का समर्थन ऊरता है पर परिष्कृय प्रति से ये सब उद्या दिया गया है । यतिधर्म शात्र भे स्पष्ठ दस हैं रि अवॉचीन 
फांठ में “खशींटायारमतामिमानेन जाता सत्दाया आनरद इन्द्र रखती चेति” अर्थात्‌ नवीन बपित इद्धसरखती पद 
बैसे मुरेथ्वर फो लागू दो सकता दे शत आप भारती संप्रदाय के थे। इसी प्रमार आचार्य शा द्वारा याची में छा 
बायों का भी विवरण डिश्डिस टीझा में प्राचीन शह्ररगिजयसे उदधरण किया गया है ओर कही टीशामार ने या उद्धरित 
इलेकों थे पक्तियों में कवाची मे मठ की छापना होना नहीं उहा दै$ अप उपऊय्य आनन्दर्सिरे शपरदिजय सी यह 
फहता हि आचार्य शहर ते शाची में मठ वी म्थापना की घी। आनन्दगिरि शश्रविज्य के 65 प्रकरण मे उल्लेस ६ प््ि 
जी मुक्ति चाहते हैं वे श्री चक की पूजा फरें क्‍यों कि श्री चक्र के दशन मान से मोज्न फड प्राप्त होता है। इसके बाद 
श्रा चक्र प्रतिण बन है। 64/65 प्ररण्ण में ऊमाज़ा वा भी वर्जन है। परिष्झस्थ प्रति में मठस्थापना को विषय 
लोड दिय्रा गया दै।. इन ठक्त विययों को लेकर पामरछोगो के मत से मठ पिप्यर वा भ्रस पैश बरागा तो कुम्मकोर 

पद्ध की बज्पित रचना है। 


५ 


है माधयीय टीसायार डिश्डिम ने प्राचीन शहरविजय एवं अनेर अन्य स्न्थी के आधाए पर उद्पूत इछोओ 
द्वारा मादम होता है के शायाय शश्र एम माह रांची मे वास रिय्रे शे--- ताम्मि-कालीतगरे मासमात्र स्थिया ।. पह 
पुम्मझोग मठ या प्यार दे हि अवार्य शदटर ने दीन बार भाएत भ्रमय कर प्रधान बढुसाल कानी मठ में अधिव्नेत थे। 
आनन्दगिरे हाइएवियय 63 प्ररश्म में उप दे हि आये छोर 32 वर्ष परी अधिड्नित दोझर बड्माविया का प्रचार 
फिया था। गुल्मझेा सठ के अपमबोउसद नी 'सुत्रमा? से यही क्या सुनात हैं। इसी आनन्दगिरि शइरविजय के 
69 प्रदान भे बएेशस माई कद खे ही बारटापा है खिद्वि *स के झनुयार आचार्य शईर व4 वर्ष खपरी में भपि छत थे। 
भ्रापगे शर९ 8 परे ता छतरी जन्नस्थद ने बाप कफ पाए सन्‍्दास गरग शिया। घी छोद ऐड सनार मरते 
हुए नयेदा नी में होठ दुए, पारी रू घदरी सीमा पयटन पर आपने ३6 दें घर मे ४ फारी # साध्यों दी रचना फद 
समा । इंसह प्यार प्ररम भदि शाता मे टोले हुए मार्व्यिती पदय यहा थी मश्ठन रिध्स्य मिथ मे बाद 
शिपाद छर भरमे छवियों सुरेघपयाय भा देगा रु साथ आर सी आधम पहुय कर और बहा सैघापीद ही प्रतिता परे 
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42 बर्ष वास किये। आपकी आयु 82 बे की थी। खकेरी से आप पिजय यात्रा में चल पड़े “और आप अपने 
दिग्विजय यात्रा में रामेश्वर से उत्तरी भारत पहुचकर, पूवे के पूरी जगनाथ से पश्चिम के द्वारका एवं उत्तरपू्त_कामरूप 
से उत्तर पश्चिम कश्मीर सीमाओं में भ्रमण करते हुए, अन्त में केदार वदरी सीमा पहुच कर अपने 82 वें वर्ष में इसी 
सीमा से निजधाम पहुचे। उपयुक्त तिवरण का आश्लेप कोई नहीं कर सकता है चू़ि ग्राह्म अग्राह्म प्रमाण पुस्तकों से ये 
सब डिये गये हैं। इस विवरण प्ले स्पष्ट मालूम होता है ऊ्रि काची में आचार्य शहर वा वासनाल उतना ही था जितना 
कि आपने अन्य तीर्थ क्षेत्रों में वास किया था। पाठकंगण खय जान जाय कि आचार्य शकर किस प्रसार तीन 
बार भारत भ्रमण कर सकते हैं जैसा कि कुम्मगोण मठ का प्रचार है, जब आपबी आयु केवल 32 वर्ष काथा और 
जब आप भारत भ्रमण बरने चले तो झआापरी आयु 29 वर्ष की थी १ 


आनन्दगिरि शक्रविजय के 54 वा प्रर्रण में (परिष्कृत्य आ श वि में 53 वा प्रकरण के अस्त में) 
उद्लेष है कि भ्रीव्यास ने आचार्य शरर को “जीवेत्‌ शरदा शतम्‌' का आशीष दिया था। अन्‍य सब प्राह्य प्रामाणिक 
ग्रधों में फद्ठा गया है हि श्रीव्यास द्वारा 6 वर्ष की पुन आयु प्राप्त हुईं थी जब कि आचार्य या आयु 6 वर्ष था था 
ताकि आप भाष्य रचना समाप्त ररने के पश्चात्‌ आप अपने अवतार का उद्देश्य कार्य को सम्पूण् करें| जब इस विपय 
का वित्वाद काशी में उठा था तो कुम्मसोण मठ प्रचारकों ने एव हृणा भाजन विद्वानों ने अपने दिये हुए व्यवस्था में 
ब्वाख्या की कि ' शरद? शब्द का अर्थ “ माह! है। अर्थात्‌ व्यास ने शकर को 00 माह (शरदाशत) अर्थात्‌ 8 वर्ष 
4 माह दी आशीक्ष दी थी। इतना ही नहीं, आ श वि के 53 का प्रकरण के पद “यावदिच्छान्दमुग्याहिस्वित्वा 
को बदल कर “यावदष्यब्दमुन्याहिस्थित्वा ! प्रचार भी करते लो। आचार्य शरर वी आयु 36 वर्ष की थी जब 
श्री व्यास ने आशीर्वाद दिया था। कुम्भक्रोणमठ वी व्यास्या से प्रतीत होता है फि आचार्य की आयु 24 वर्ष < माद्द 
वा था। शिवरहस्य, माधवीय, चिट्वेलास, सदानन्द आदि अनेक प्रामाणिक प्रथों से छिद्ध होता ऐै कि आचार्य की आयु 
32 वर्ष वी ही थी। शरद शब्द का अर्थ माह मान भी ७ तो चार माह का काल अधिक द्ोता है।. ठुम्भकोण 
मठ क्थनानुमार बढ़ाने भी अलग 8 वर्ष आयु दी थी और इन दोनों आशीषों से आचार्य की आयु 32 वर्ष 4 माद 
का था। शिवरदधश्य वा *द्वार्निश'परमायुस्ते शीघ्र कैठासमावस ” कथन के विरुद्ध भी होता है। इससे शरद शब्द 
का अर्थ सा ठीऊ नहीं जमता छे। श्रा व्यास बी आशीष से आचार्य की आयु 24 वर्ष 4 माह का होता है 
और जय इस पर आक्षेप कर कहां गया था द्वि आचाय दी आयु 32 वी थीं तो कुम्भकोण मठवादों ने रहा कि , 
प्रद्मा ने भी अलग आचार्य वो 8 वर्ष की आज्ञीप दी थी और इसलिये आचार्य की आयु 82 वर्ष का या। ,एसे 5 
समाधान से आनन्दगिरि शक विजय के कथन री पुष्टि करना चाहत थे पर उसी आ श वि म स्प्ठ उ़ख ऐ 
फिश्रीब्यासन थी ब्रद्मा के घर को ही स्वय आशीष दी थी अर्थात्‌ ब्रह्मा का आशीर्वाद व्यास वे मुख से ही दिया 
गया था। आनरदगरि शकरबिजय यह नहीं वह्वता कि व्यास ने स्वतत्र 8 वर्ष का आयू आचार्य को दी थी क्‍यों रि 
ग्रह घ्वतम्त्रता तग्मा फो ही हैं। अंतएवं कुम्सत्रोग मंठ का कथन वि' पद्मा वा आशीष अठग था (श्री व्यास से दिये 
हुए आशीप के अतिरित्त ) सो भी आनन्दगिरि शकरविजग्र अनुसार मूल हैं। 


जे 


बुभम्कोणमठ के क्ृपाभावन पनिडितों का कथन हू दि मीमासा शास्र के विश्वसजामयन पे भांग में 
“शरद” इच्द का रुपसक्षण रीति से माह या अर्थ प्रयोग पिया हे और वही रीति से था व्यास के दिय आशीष 
* शरदा दत ! फ शरद झब्ट का आर्थ मास होगा, न कि व इस क्मकान्ड के जगा जहां 4000 वर्ष का 
थागादि का विधान दिया दे बा तीकप्रा में शरद शाद वा अर्थ माह का रिया है चूति 000 वर्ष माय कोटि 
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हे 


थो प्रग्मादाचाय का उछस है और भोग छिक्न वो भी जोड़ लिया गया है।। . इडिण्डिम टीका का 
लेसन काल 7799 ई० का है ओर 4835 ई० में इती टोझ वा पुन नऊच वी गयी प्रति से 863/64 ई* 
प्रथम बार यह मुद्रित द्वोकर प्रशाशित हुआ था। उपलब्ध आनन्दगिरि शद्गर विजय के इलोझ ही वो डिग्डिग 
दीसातार ने ड्या है) 


माधयवीग 6 सर्ग 93 इलछोक मूछ पी टी में टीकामार लिसते हैं “इत्येउमतितुशे मुनि ओ्रीदाइर 
सर्वेक्षपीठमयुष्य तदुपरि सथल्ा तदपि निजमतस्य गुरताये श्रेष्ठयाय न पुनर्मानदेतोरथानन्तर कतिचन सरेथरादीडिशयान 
ऋष्य”फ्ाश्रमादी विनिवेशयाथ स मुनिबदरी बदरिफाश्रम के श्रेन्वश्ञिष्य सहित सन्प्राप।! टीकाकार प्राचीन दाइरविजब 
अनुसार एक कप्ठ से म॒रेश्वााचार्य को शखलेरी स मठाधिपति होने का एवं भारती सम्रदाय होने का निश्चित होता हैं। 
यहां यह भी सक्ेतित है कि आचार्य अपने इहलीला सत्र समाप्त कर बुउ शिष्यों सहित अन्त में बदरीक्रश्रम पहुचे। 
इसी सीमा से आप अपनी अवतार के उद्देश्य को पूर्ण होते देखखर आप निजवाम पहुचे। . कुम्मकोण मठ का प्रचार 
जो है. ऊि सुरेश्वरााचार्य काची मठ मे थे और भाप “इन्द्र सम्प्रदाय? के थे एव आचार्य का निर्याण स्वत काची था 
सो सब कब्पित मिथ्या ठहरता टै। आधुनिक उपलब्ध अप्रमानिक आनन्दगिरि शहरविज्ञय भी टीकाशार के उद्धरणों 
का समर्थन करता है पर परिष्-य प्रति से ये सब उडा दिया गया है। . यतिधर्म शात्र में ध्यष्ठ उड्ेरा है कि अर्वाचीन 
फल से 'ख़शीराचारमलामिमानेन जाता सप्रशया आनन्द इन्द्र सरखती चेति ! अर्थात्‌ नवीन कत्पित इन्द्रमरखती पद 
कैसे सुरेशवर को छागू हो सफता है जय आप भारती सप्रदाय के थे। इसी प्रमार आचार्य शह्॒ए द्वात पाची में झत 
कार्यों वा भी वियरेण डिण्डिम टीम में प्राचीन शहरविजयसे उद्धरण जिया गया है और कही टीजर ने या उद्धरित 
इल्ोग्रों व पक्तियों मे काची म मठ की स्थापना होना नहीं महा है। अब उपछब्ध आनन्दगिरि शदररविजय भी यह नहीं 
फहता कि आचार्य शहर ने काची में मठ की स्थापना की थी। आननन्‍्दगिरि शह्वरविजय के 65 प्रकरण मे उल्लेस हैफि 
जो मुक्ति चाहते हैं थे श्री चकर री पूजा फरें क्यों कि श्री चक्र के दशन मात्र से मोझ फल श्राप्त द्वोता है। इसके बाद 
श्रा चक्र प्रतिष्ठा घजेन है। 64/65 प्रफएण मे कमाज्ञों या भी वर्णन है। पोरिष्कृत्य प्रते में मंठख्यॉपना का विषय 
जोड लिग्रा गया है। इन डक्त तरिपवया को लेकर पामरलेगों के मन में मठ विपय का भ्रम पैशा कराना तो बुम्भकोग 
मठ मी ब-पित रचना है। 
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भायप्रीय टीसाझार डिण्डिम ने प्राचीन शह्ृरविज़य एवं अनेक अन्य अन्‍्थों के आधार पर उद्इत इलोरों 
द्वारा माद्म द्वोता है कि आचाये शद्दूर एस माह काची म वास रिये थे--- तार्मि-झाचीनगर सासमातर खिला । 7 
कुम्भकोग मठ का प्रचार हे कि आचार्य शइझर ने तीन थार भारत भ्रमण कर पश्चात्‌ बहुकाल काची मठ में अधिष्ठेत थे। 
आनन्दगिरि गद्भ(वित्य 63 प्र+एण से उछप है हि आचाये शइर 32 वर्ष ?खेरीम अधिष्ठित होकर प्रद्मविया का प्रचार 
किया वा। कुम्मरोंण मठ के आत्मबोधेस्ट भी 'सुप्रभा” मे यदी क्‍या सुनाते हैं। इसी आनस्दगिरि झहरविजय के 
63 प्रफाग मे फर्वोप्ास माह काछ का ही उतडाया है। चिद्ठि अस के अनुसार आचार्य शड्ू्‌र 34 वर्ष >सषरी में अधि छत ये। 
जाचाय श३३ ६ 8 वर तक कालती जन्मस्थर ने वास करके पश्चात्‌ सन्यार प्रदगण उिया।_ काठरी छोड देश सचार करते 
हुए नर्मदा नशी से होते हुए शाशी पर बदरी सीमा परयठन रर अपने 6 थे बे मे थी पाशी मे भाष्यों री रचना वर 
समाप्त किक्रा। इसे पद्मातर प्रभाग आदि स्थर् स दोते हुए माहिष्मती पहुच यद्द श्री मण्डन विश्वल्प मिश्र से वाई 
वियाद कर आने श्िष्यों स॒रेथाचार्य आदेयों के सार शहरी आश्रम पहुय कर और यद्दा विधापीठ की अतिष्ठा कर 
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१2 बं वास किये। आपकी आयु 82 बे की थी।  खख्केरी से आप विजय यात्रा में चछ पडे और आप अपने 

ग्विजय यात्रा में रामेश्वर से उत्तरी भारत पहुचकर, पूर्व के पूरी जगनाथ से पश्चिम के द्वारका एवं उत्तरपूर्व कामहय 
से उत्तर पश्चिम काइमीर सीमाओं में अमण करते हुए, अन्त में केदार-बदरी सीमा पहुच कर अपने 32वें वर्ष में इसी 
सीमा से निजधाम पहुचे। उपयुक्त विवरण या आश्ञिष कोई नहीं कर सफता है चूकि आह्य अग्राह्म प्रमाण पुस्तकों से ये 
सब दिये गये हैं। इस विवरण ते स्पष्ठ मालूम होता है क्रि काची में आचार्य शहर का वासमाल उतना ही था जितना 
फि आपने अन्य तीर्थ क्षेत्रों में चास किया था। पराठर्गण खर्य जान जाय क्रि आचार्य झक़र किस प्रकार तीन 
बार भारत भ्रमण कर सकते हैं जैसा फ्रि इम्भकोण मठ का प्रचार है, जब आपकी आयु केवठ 82 वर्ष का था जोर 
जब भाप भारत भ्रमण करने चले तो आपकी आयु 29 वर्ष की थी ? 


आनन्दगिरि शस्रविजय के 54 वा प्रररण में (परिष्शत्य आ श वि में 53 वा प्रकरण के अन्त में) 
उद्रेष है द्वि श्रीब्यास ने आचाय शकर को “जीवेद्‌ शरदा झतम्‌” वा आशीप दिया था। अन्य सब ग्राह्म प्रमाणिक 
ग्रधों में उद्दा गया है कि भ्रीव्यास द्वारा 6 धर्ष की पुन आयु प्राप्त हुई थी जय द्लि आचाये का आयु 6 वर्ष का था 
ताकि आप भाष्य रचमा समाप्त झरने के पश्चात्‌ आप अपने अवतार का उ देय कार्य को सम्पूर्ण करें| जब इस विषय 
का विवाद काशी म॑ उठा था तो कुम्मकोण मठ प्रचारकों ने एवं हृपा भाजन विद्वानों ने अपने दिये हुए ध्यवस्था में 
ब्याग्या दी कि ' शरद? शब्द का अथ “माह? है। अर्थात्‌ व्यास ने शरर को 00 माह (शरदाशत) अर्थात्‌ 8 वर्ष 
4 माह बी आशीश दी भी। इतना ही नहीं, आ श वि के 53 वा प्रफरण के पद “यावदिच्छाब्दमुर्ग्याहिस्थित्वा ! 
को बदल कर “ यावदशब्दसुर्ग्यादिस्थित्वा ? प्रचार भी करने लगे। आचार शरर की आयु 6 वर्ष की थी जब 
श्री न्यास ने आशीर्वाद दिया था। कुम्भकोणम्ठ की व्यासया से श्रतीत होता है. कि आचार्य की आयु 24 पर्ष 4 माह 
वा था। शिवरदस्य, माधवीय, चि6ट्वेलास, सदानन्द आदि अनेक प्रामाणिक श्रथों से सिद्ध होता है दिः आचार्य दी आयु 
32 वर्ष की ही थी। शरद शब्द फा अर्थ माह मान सी रू तो चार माह का काठ अधिक होता है। . कुम्मकोण 
मठ कथनानुसार अप्माने मी अछ्य 8 वर्ष आयु दी थी और इन दोनों आश्ञीषों से आचार्य वी आयु 32 वर्ष 4 माह 
का था। शिवरदस्‍्य वा “द्वार्मिशपरसणुसते शीघ्र कैछासमावस ! क्‍्यन के विरुद्ध भी होता है। इससे शरद शप्द 
का अर्थ माह ठीक नहीं जमता हे। श्षा व्यास की आशीष से आचाये की आयु 24 वर्ष 4 भाह या होता है 
और जब इस पर जाक्षेप कर कहा गया था क्रि आचाय की आयु 32 वी थी तो कुम्मकोण मठबालों ने कद्ठा कि 
म्रद्मा ने मी अलग आचार्य को 8 वर्ष की आज्ञीप दी थी और इसलिये आचार्य वी आयु 32 वर्ष का था। +ऐसे ४ 
समाधान से आननदगिरि झक्ृर विजय के कथन की पुष्टि करना चाहत थे पर उत्ती आ श॒ वि म स्प्ठ उहस है 
कि ीब्यासनेश्री क्रग्मा के वर काही स्वय आश्लीप दी थी अर्थात्‌ ब्रह्मा का आशीर्वाद व्यास के मुस से ही दिया , 
गया था। आननन्‍्दगिरे शररविजय यह नहीं कहता कि व्यास ने स्वतत 8 वर्ष का आयू आचार को दी थी क्‍यों कि 
यद्द स्ततन्त्रता प्रश्न को ही है। अतएव कुम्मकोग मठ का कथन ऊि ब्रह्मा का आशीष अकूग था (थ्री व्यास से दिये 
हुए आशीप क॑ अतिरित्त ) सो भी आनन्दगिरि राक्रबिजय अनुसार भूल है। 


बुभम्कोणमठ के कृपाभाजन पर्डितों का क्‍्यन है हि मीमासा शाक्ष थे विशवजामसन के भाग में 
“शरद! शब्द का रूपलक्षण रीति से माह का अर्थ श्रयोग झिया है ओर वही रीति से श्री व्यास के दिय आशीप 
* शरद शर्त! के शरद शब्द का अर्थ मास होगा, न कि वषं।. इस क्मेंकान्ड के जगह जहा 3000 वर वा 
यागादि का विधान दिया है बदां टीखकरों ने शरद शाद का अर्थ माह मा स्या है चू कि 000 वर्ष मनुष्य कोटि 
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द्वारा यत्ञ करना असम्भव है। इसी प्रकार ऊर्मकान्ठ प्रथों में अन्य जगहों में भी ' शरद ? का प्रयोग क्रिया गया है। 
टीकांकारों ने कहीं कहीं * शरद? पद का अर्थ देते कहा है कि *दिन! का भी ध्योत करता है। ' शर्तजीव शो 
चर्धमान शतमानम्मवति शतायु वै पुरुष ” इस श्रुति के अबुसार पुरुष का परिमित काल 700 वर्ष मात्र ही मादम 
द्वोता ऐै। ऐसे स्पिति में विश्वद्जामय यागादि में जो 000 वर्ष का उल्लेख है वहा “शरद शब्द को टीकाकारों 
में 'माह” फाल छेने को फह्ा दै न कि सर्वत्र यही अर्थ होने को कद्दा है। मध्यान्द के गायत्री उपस्थान में 
सू यदेवता की श्रार्थना करते हुए उत् मन्र फो हर एक ब्राह्मण कहता है “जीवेम शरद शर्तें) यदि कुम्भकोणमठ 
फा दिया हुआ अर्थ “शरद” को माद्द मान लें तो नित्य प्रार्थना आयुदेवता से 8 वर्ष का ही द्ोता है। यह तो भश्वाल 
हो जाताहै। . आशीर्वाद देते समय ' शरद ? का अर्थ भाद में नहीं जिया जाता है। जब आचार्य की आयु 82 थी 
और यह विषय सच प्रामाणिक ग्रथों द्वारा पुष्टि होती दे तो कैसे श्री व्यास ने ' शरदा शत” यानी 400 बे का 
आशीप दी थी? क्‍या अष्टादश पुरागकर्ता भो व्यास नहीं जानते ये कि आचार्य शक्र की आयु अल्प ही था और 
82 वर्ष दी ही थी! 


कुम्भकोगमठ का यह भी भ्रचार है कि आचार्य शकर खइच्छा वाले व खतत्र पुषष थे। पर इतिद्वास 
पुराणों में सब अवतार पुरुषों को परतन्म होने की कथा ही सुनाते हैं। राम, कृष्ण आदि ईश्वर अवतार पुरुष 
होते हुए भी परतन्त्र ही थे। भागवत में अनेक कथा दिये गये हैं जो इसी धुष्टि करती है। आचार्य शकर ईशवराश 
होते हुए भी आप इद्द छोऊ में मनुष्य कोटी में एक थे। आप भी यद्दा परतत थे। जब आपकी आयु 82 वर्ष की ही थी 
तो इसी से छिद द्वोता है. कि आप परत पुए्ष ही थे। पूछे भ्रष्नों का कुतर्क वाद से उत्तर देना इन पनिडितों को शोभता 
नहीं है। असय विपय को कोई भी रफ़हूप दिया जाय जिते पामरजन चाहे सत्य मान लें पर विज्ञों को अप्राद्म है। 


पु आनन्दगिरि शररपिजय में यह भी कहा है रि अश्माने आचार्य शरुर को आशीष दी थी कि आचार्य 
शकर अपने इच्छानुसार और कुछ वर्ष वास कर सकते हैं अर्थात्‌ आचार्य शकर अपने इच्छानुसार जितना वर्ग वास 
करना चाहें उतना वर्ग इस ' भू? में घास कर सकते हैं। श्री व्यास ने इसी आशीष को ही अपने मुख से आशीष 
दी थी क्यों कि आपने ब्रह्मा फे वर को ही आचार्य शकर को दी थी। “ शरद।/शत ” का अर्थ सौह माह किया जाये 
जैसाकि कुम्भकोणमठ का फथन है त्तो यहा बच्चा द्वारा दिये हुए आशीय जा विरोध होता टै। इसलिये शरद शब्द का 
घर्ष वर्ष टी टे न शि भमाह।  इुछ विद्वान “शत? शब्द का अर्थ “अनेक ! कदते हैं और “शरद! का अर्थ वर्ष! 
बतछाते हैं। पर यह भी भूछ टै चूक़ि आचार्य की आयु 82 ही निर्धारन हो चुका था न कि अनेक यर्प। 
कुछ पन्डित कहते हैं क्रि आनन्दगिरि का यह पद “यावदिच्छाब्दमुब्या ' जो ब्रग्मा की आशीष थी उसका पाठ भेद 
“यावदष्यब्दमुप्या ” दै और यह 8 वर्ष क्र ही बोध करता है। यदि इसे मान छ तो “शरदाशसे ” अवीत 8 वर्ष 
4 माह कट्दना भूछ होगा क्यों हरि यहां अव्दाश्क का निर्धारन हो जुका है। व्याकरण रीति से “ अश्वव्द ! कहना 
ठीक नहीं है पर “अच्दाष्टके! ही सही शब्द है। “वुष्यतु दुर्जन” न्याय से मान सी हें कि शरद का अर्थ मास है 
तब भी ग्रह निशधार विषय विरोध ही द्ोगा क्‍यों पि शिवरदृध्य के अनुमार ईश्वर दा वाक्य है रि नुम्दारी आयु 
32 ही दे? (द्वातिशपरमायुस्ते)। 


शच्द वे वाक्य वा अर्थ साधारण तौर से जो सब को जानकारी है और जो अर्प प्रैथों में निर्धारित हैँ 
उनके आधार पर अर्थ करना उचित और शास्तीय है। समीप सवतानझ्ारी अर्थ को छोडकर, विषय का असस्वन्ध 
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जर्थों का शरण लेकर, दूर के अर्थ को अनुमान पे एवं तर्क के आधार पर व्यास्या करना और इशतिद्धि प्राप्त करसा, 
न केवल अनुचित ऐै पर पत्डितों को शोभता नहीं है। इसी श्रमर श्रति स्टृति के वाक्‍्यों को भी जिस प्रकार चाह वैसा 
अर्थ कर अपना खार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे काले कदतों से मालूम होता हे कि आप के सब अचार अ्रमामक एवं 
मिथ्या हैं। 


न. उपलब्ध सब आलन्दगिरि शक्रविचय प्रतियों में मुद्रित पलकत्ता 887 ईै०, सदरास 7867 ई 
परिष्कृत्य सस्करण एवं अमुद्रेत 77/8 वीं शताब्दी का आउसफोर्ड प्रति, तिरुचिनापछ्ो, काची;विस्नेलवेली, काशी 
भादि एण्सों में प्राप्त होने वाले प्रतिया एवं नवद्व प के श्री गोखामी जयनारायण तर्वपधानन द्वारा सम्रहित (उत्तर व 
दक्षिण भारत) अनेक प्रतिया--भ्री शकर का जन्म स्थछ चिदम्वर क्षेत्र एव मातापिता का नाम विशिष्ठा विश्वजित 
दिया हुआ है। पर कुम्भकोण मठ से अर्वाचीन्‌ काल म॑ प्रसशित परिप्ठत्य आनन्दगिरि शकरविजय प्रति एव काशी में 
3995 ई० में अचानक “अविष्कार ” क्रिया हुआ रामतारऊ मठ वी परिहृप्त्य प्रति में चिदम्बर को बदल कर कालदी का 
उछखे कर युछ नये स्वरचित शछोफ जोड दिये गये हैं और इसी प्रकार मातापिता का नाम भी आर्याम्वा सती शिवयु 
के माम से बदठ दिया गया ह। इन परिवर्तमों स अपने इ सिद्धि प्राप्त करने के लिये व अपने भ्रामक प्रचारों की 
प्रागाण्यता दिखाने के लिये कहीं फहीं कुछ पद, वाक्य व इछोकों का जोड निम्रछझ, अद5 बदल के अलावा बाकी सब 
विषय अक्षरस अन्य उपलब्ध (मुद्रित व अमुद्वित) प्रतियों से मिछता जलता है जिसका विवरण पाठकगण पूर्व ही पढ 
चुके होंगे। कुम्मम्ोण मठ के ढुछ प्रचार व कृपा मातन विद्वानों ने अपने दिये हुए व्यवध्या में कहते हैं कि 
आन-दगिरि शकरविजय का चिदम्पर स्थल और बिशिष्ठा विश्वजित (माता पिता) नाम उल्लख फरना ठीक और 
उचित ही है क्यों के कालरी का नामान्तर चिदम्बर है और विशिष्ठा विश्वजित का नामान्तर आर्याम्बां शिवशुद 
है--- ' चिदम्बर पदमपि कालरी नामान्तरम्‌ विश्वजित्पद शिवगुर नामान्तरम्‌, विशिष्ठां पद च सतीनामान्तरं इति कथ 
मे सर्कितु ?। इस झुत से प्रतीत होता है क्रि कुम्भकोण मठ वाऊे यय्पि अपने परिष्कृत्य इंकरबिजय में 
कालटी का उल्लेख क्‍्ये हैं तथापि वे यह मानने तैस्यार हैँ क्रि आय अप्रमाणिक अप्राद्म पुस्तर्का का चिदम्बर स्थल 
उल्नख भी ठीऊ है। इस विषय का प्रचार कुम्मकोण मठ ने आअ देश म भी फ्रिया थां। इस कुतर्क का समर्थन 
रामायण के झुन शपोपाख्यान के दिये हुए अम्वरीष राजा का दृष्ठात दिखाते ढैं। रामायण के 62 वा सर्ग 27 
इलोक की व्याद्या में क्रो नागोजीभद्ध लिखते हैं कि ऋग्वेद ऐतरेयब्राह्ग (“ हरिथ्वद्रों वेधस ऐश्ष्वाकोराता ”) द्वारा मादम 
द्वोता है कि रामायण के शुन शपोपास्यान के “अम्बरीश राजा ऋग्वेद ब्राह्मण में कद्दे हरिश्नस्ध राजा सरश चरित्र था 
और ऐसा कहने स ही यद्द अम्बरीश को ही श्रुति उक्त नाम इरिब्स्द् का ही ज्ञात ऊराता है, इसलिये अम्बरीश 
हरिक्षद्र का नासान्तर दे! “हरिशरद्धराजसद्शचरिय ! मात्र कहमे से अम्वरीश् व दरिश्वन्द्र एक ही व्यक्ति नहीं कहां 
जा सकता है। ये दोनों भिन्न व्यक्ति हैं। व्यवद्ार म॑ (या) हरिथन्द्र पर अम्बरीश का बोध कर सफता है लेकिन 
वह भी गौण रीति से ही कद्दा जा सकता दै ऊँसे “ सिंहो देवदत्त ” कहने से ज्ञात होता है कि सिंह का थैश्ये, वीये, 
देनस, कोध, कूर आदि खुर्णों का ही बोर कराता है न कवि देवदत्त को सिंह कह सऊते हैं। वेद में " यप्मान 

प्रत्तर ? “आदित्यो यूपए ” आद में मी ग्रग लक्षण कोही लेझर समायता का अथ करना उचित द्वोगा। 
*अभिर्मांणक ” का भी अर्थ श्॒णों को ही बोब करता है। न्याय रीति से कइ्टना उाचत है कि इरियषन्द्र के गुण 
रूक्षण की तुरना अम्परीश्ञ में दे न फि दरिश्चद्ध हो अम्बरीश हैं। यदि कुम्मक्षोण मठ के तक को मान के तो भौणरीति 
होने का सद्भ द्वा नहीं रह जाता और गौणाय यद्म मुख्याय हो जायेया। कुम्भक्ोण मठ के न्याय से तो घट भी पट 
कहा जा सकता है। हरिथ्-द्ध सदरा सब शु्णों को लेकर पृथक व्यक्ति पुन उसी हरिध्स्ध की छट्ठी करना भी 
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लोउशास्त विदद्ध टै। इसड़िये * अम्परीश पद हरिथ्नन्द्र को ही बोध करता है? ऐसा कुम्भकोण मठ का प्रचार करवा 
मूखता है। हरिब्न्द्र पद हरिय्षद्ध सदश अम्परीश को हों बोध करता है और यहां गौणरीति से प्रयोग करना 
अआहिये। पर ऐसे व्याख्या में मी आपति है। यहा एय विपय ध्यान में रसने का है कि पुराणोक्त हर्पिद्ध कया एवं 
ऐतरेय ब्राह्मण में उक्त हरिध्न्द कथा दोनों मिन्न वर्णित हैं। 


तिशेकु का पुत्र हरिधरत्द्र के बहुसाक पूर्व उनके वश्च में जन्म डिये मान्धाता का पुत्र अम्बरीश थे और 
हरिश्वन्द्र को अम्बरीद वा मामान्तर कटना ठीक जमता नहीं है क्‍यों फ्रि हरिश्चत्ध उस समय जन्म भी नहीं लिये थे। 
वर्तमान व्यक्ति की तुलना पूर्यज व्यक्ति के साथ झिया जाता ऐै पर यहा वैसी तुलना भी जमती नहीं है क्यों कि अम्बरीश 
के बाद ही हरियद्ध पैदा हुए। आमेवाले सनन्‍्तान का (उस समय जो जन्म न लिये) समानता व तुलना व नामान्तर 
इसके घश के पूर्वजओं के साथ क्रिस प्रकार किया जा सकता है? यह कहना ठीक नहीं है कि हरिधन्र 
(जो आनेवाले सन्‍्तान) सद्श अम्बरीश (जो बहुल पूर्व आपके पूरे) थे। ऋग्वेद में अन्य एक जगह उत्तेस है. 
हहरिश्वन्द्र मझदृंगण ?!। यह जानना चाहते हैं हरि कुम्भड्रोण मठ या आपके कृपा भाजन विद्वान अर इस 
दरिखवन्ध पद का क्या अर्थ करते हैं?! ऋग्वेद आद्यण पदों का भ्रौतार्थ त्याय करके अम्बरीश विषय में अभीतार्थ 
परिरसना करके प्रचार करना रक्षण प्रमाण के विरुद्ध है। अतएवं आनन्दग्रिरे के कहें चिदम्बर क्ैन का नामान्तर 
डिस प्रजार कालदी कहा ज्ञा सकता है ? चोक मम्डर का चिदम्बर से दूर दक्षिण स्थित अन्य एक सीमा चेर सीमा में 
कालटी है। ये दोनों शिवक्षेत्र हैं पर इस छक्षण रो क्या हम चिदम्बर को कालटी का नामान्तर उहद समते है? 
हिमाचल सीना में अढकनन्दा तीए पर उत्तर काश्जी व गुप्त काशी हैं, वश्णा--असी मध्य गगा तट पर भू कैशस काशी है 
और दक्षिण में तेद्ाशी (दक्षिन काशी) है, जो सब शिवक्षेत्र हैं। इन सवों का नाम काशी होने से एवं शिवक्षेतर 
होने से क्या उत्तर काशी, ग्रमझाशी, काशी, तेझ्ञाशी, सत्र नामान्तर है क्‍या ये सब क्षेत्र एक ही क्षेत्र को ध्योत 
करती है! 


“ अछकेबपुरी यत फाउरी विश्रुत भ्रता ” (चिद्वेठास), “काठ्य मिग्यों हित महान्मनोश्ष (माधवीय), 
* “करके शशलप्रामे ” (शिवरहस्य), आदि श्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि केएछ देश के अन्तर्गत फाछडी अप्रह्दार में 
आचार्यशकर का जन्म हुआ। शिवरदस्य का शशल्म्राम ही काली का परियाय पद है। केरछ देश के क्षेत्र माहात्म्य व 
इतिहास घ इंपरम्परा जन भरुति सब फालटी ही को जन्म स्वल बतछाता है। अनेक प्रमाणों के आधार पर कालदी 
का नामान्तार झशलग्राम ही कह सफ्ते हूँ न झ्लि चिइम्पर।. चोकछ देश में प्रसिद्ध शिवत्तेत चिदम्बर है। 
“योगादूडि बलीयसी 'के अनुसार “चोक मण्डल के प्रसेद्ध शिवक्षेत्र” ऐसा पद झूढी से चिदम्बर या ही ध्योत बरात्ा 
है और यहद्द केरछ देशीय काटी अप्रहार का परियाय पद नहीं हो सफता है। आचार्य शह्कुर के मातापिता वा नाम 
फिसी प्रष्य पुस्तकों व उृदपपम्परा भ्राप्त कथा व अन्य प्रमाणों से विश्वजित-विशिष्श का नाम नहीं मारछूम पह्ता ए। 
इसलिये दुम्भवोग मठ का प्रचार कि शिवगुद-आर्याम्यां विश्वजित विशिष्ठा का नामातर हे सो केवल कुम्मफ्ोण मठ के 
इुपा भाजन विद्वानों का उन्‍्मल प्ररप है। काशी रामताएकमठ आनन्दगीरि दाइर विजय म स्पष्ठ उल्लेस है कि 
भ्री विद्यापिराय ही शिवगुर हैं और अन्य सय प्रामाणिक पुस्तक उछप करते हैं कि शिषगुर बे' पिता का वाम विध्वाधिशात 
था। न मालूम स्मि छुसर या गितन्डाबाद कारणो को देरर अब कुप्भफ्रोण संठ इस विषय का भी समस्वय करेंगे। 
आनन्दगिरे श्र विचय को ग्रामाण्य पुस्तक बनाने दा मठ की तरफ से यह भगोरथ प्रयन एवं इस शह रविजय के रचमिता 
ये एफ आनन्दगिरि को आचार्य श्र के शिष्व ही रचयिया द्वोमे का जो सब मिथ्या अयार फर रहे दें, 
सब शज्ञ कपूत भर्माचाय शो शोमता नहीं दे । 
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श्रीमच्छंकरदिग्विजय! श्रीविद्यारण्य विरचितः (साथवीय शहर दिग्विजय या संज्ञेप शहर 
विज़य)--माधवीय शह॒रविजय के प्रारम्भ में उ़ेख है “प्रगम्थ परमात्मन श्रीविद्यातीर्य रूपिणम्‌। प्राचीनेशहरजये 
सारः संश्यते स्फुटमू ७ और इस इछोऊ से माधवाचार्य अपनी पुखऊ के आधार सूचित करते हैं। इस इलोक से 
अतीत द्वोता है कि इनके काल के पूत्र और एक शइरविजय पंथ प्रचुर्ति था। माधवाचायें आगे लिखते हैं 
* यद्वद्वदानां पटछों विशञाझों विल्ोक्यते.हपे फ्रिड दर्षणेईपि। .तडन्मदीये लघुंग्रहे5स्मिन्नुद्वीक्ष्यतां शाकरवाक्यसार!। 
यथा _तिषच्ये मधशुरे5पिछ्च्युत्पादाय रुव्यान्तर योजनाउंदां। तथेष्यतां प्राकृविह्यपयैप्वेषा5पि मत्यध निवेशभद्गी॥' 
और इन दो इलोरों से न्यायपूर्वेक उपयुक पुस्तक की मान्यता व श्रे्ठा एवं इस पुस्तक को आदर दृष्टि से स्वीकार करने 
के किए न्याययुक्त काएण सी दिये हैं। माधवाचार्य आगे ठिछते हूँ “ स्तुतो.5पि सम्यकविभिः पुराणैः कृत्या-5पि नस्‍्तुष्यतु 
भाष्यकारः। क्षोराब्धिवासी सरसीरुद्मक्षः क्षौरं पुनः फ्रिंचममेनगोप्।/ और इससे प्रतीत द्वोता दे कि भनेक 
ग्रंथ व पुराण इसके पूर्व थे और सह माधत्रीय शहएउिजय उन भ्रथों के आधार पर छिखा गया है। यह अनुमान किया 
जाता है कि आचार्य शहर के चार शिष्यों ने शहररविजय प्रेथ लिखा है पर कहीं भी इन पुस्तकों का निर्देध या उद्धतमाग 
प्राप्त नहीं होते हं। शुइच्छफरविज॒य पुस्ठक वा नाम लिया जाता है और इस पुस्तक के रचयिता आनन्दह्ञान उर्फ 
आनन्दगिरि एवं वित्मुप्नाचार्य होने की क्‍या भी प्रचार क्रिया जाता है। आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि 
कृत धृहच्छंफिजय पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं है। उपछब्ध अप्राह्म आनन्दमगमिरि शबहरत्रिजय का रचना« 
काल चौदहवीं शताब्दी के परचात्‌ वाल का ही है। चित्सुखाचार्य कृत वृहच्छंकरत्रिजय का ' शइराचार्य सत्पथ ! 
भाग उपलब्ध होने वा पश्चिराम्नाय द्वारका सठ में प्रतीत होता है पर यह अपूर्ण प्रंथ है। माधवीय के टोकाकार 
श्रीअच्चुत पन्डित (824/25 ई०) ने माघवीय मूझ इलोक “इति कृत संरकार्य नेतुमाजस्मरेन रजत शिखरिश्शा 
तुदमीशावतारम्‌” के “ईशाबतारम्‌” शब्द की दीका करते हुए छिखते हैं “गौरीएमणावतारत्वे तु श्रीशश्रराचार्यस्योक्ते 
शिवहस्ये नवर्माझे घोडशाध्याये” ऐसा लिसफर इस परमशिव का अवतार श्रीशहराचार्य की कथा को शिवरद्स्य 
के 46 इलोकों को मात्र उद्धृत कर पश्चात्‌ लिखते हैं. * एतत्कवाजाल धृदच्छेकरविजय एवं भ्रीमदानन्दज्ञानास्थानन्दगिरि 
विरचिते द्रष्व्यमितिदिकू " टीकाऋर ने बृहदच्छेछरविजय का नाम यहा लिया है। इससे यद्द अनुमान किया ज्ञाता 
है हरि श्रीअच्युत पनिड्ित के समय (824/25 ३६०) बृद्दच्छेऋरविजय प्रसिद्ध तथा उपलब्ध प्रंत्र था। यह निश्चित * 
रुप से कहा नहीं जा सकता दे ऊ्रि श्रीअच्युत परिडत ने इस पुस्तक को देखा है। सम्भवतः इस पुस्तक का नाम मात्र 
सुना हो क्यों कि न केबठ यह आधश्षय का विषय है पर असम्भव ही है हि जो पुस्तक 825 ६० में उपलब्ध था 
अब वह छोप हो जाय। श्रीअच्युत पन्डित के पूरे माधवीय शइहरविजय के टीझाक्रार श्रोधनपति सूरि (डिण्डिम टीका- 
4799 ई०) भी इस पत्र  एकदा देवता रुप्याचलस्थमुपतल्यिरे ” का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि ब्ह्मादि देव को ही 
यह सूचित करता दे और आगे आप लिखते हैं ' निगमाचार परिभ्रश्ननागमाचाररतान्विश्रादिवर्णानव्रोक्य सत्यछोकगतेन 
»« शिवलोकमांगत्य प्रणिपत्य पश्ववकक्‍त शिवमूच इति प्राचीन विजयोक्तेः। इस प्रसार भ्रीधनपति सूरि 
भी प्राचीन विजय का नाम लेते हैं। अनेक जगहों में आपने इस क्हेजानेवाले पुस्तक से अनेक इलोकों व पंक्तियों को 
सदूपृत कर जगह जगह अपनी टीका में लिख गये हैं। अपने टीका में अन्यान्य प्रामाण्य अंयों से पंक्तियों व इलोफों को 
सबूत भी किये हैं! श्रीअच्युत पत्डित से रचित ठीझा जो “ अद्वैतसाप्राज्य लक्ष्मी टीका? के नाम से प्रतिद है 
इसमें श्रीयनप्ति सूरि ' डिग्डिम टीम ? के समान इछोऊ़ों को उद्प्त नहीं किये हैं। परन्तु श्रीअच्युत पन्डित ने अपने 
टीका में इस पुस्तक की सूचना दी है। डिग्डिम टीका में उल्लेख की हुईं आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि कृत शहरविजय 
ही अचीन विजय दै जिसे इृदच्छफ़रविजय कहा जा सकता है। पाठकयण इस पुस्वक पर आठोचना इस अध्याय में 
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पूर्व ही पढ चुके होंगे। इससे निश्चित होता दे कि माधवीय शशरविजय का आधार व मूल आचीन शपरविजय है और 
इसलिये यह माधवीय एक आदरणीय व प्रामाग्य पंथ टे। उस समय में उपलब्ध अन्य प्रामाणिक भ्रेथों का आधार 
प्राचीन शहर चरित्र प्रेथ रटे होंगे और इन सब प्रथों के आधार पर माधवाचार्य मे अपना दिग्विजय पु्तक लिया दे। 
भाधवीय के दोनों टीककारों ने अपनी अपगी टीका में इस विषय की पुष्टी की है। 


रैसा कौन व्यक्ति होगा जो शिष्ठ मर्यादा पालन करमे वाला एवं वृद्ध परम्परा प्राप्त विषयों का आदर 
करनेवाला जिसे यह पुस्तक स्वीकार एवं माननीय न हो और इस पर सन्देह हो। जाचार्य शहर जयस्ती वॉ्िक 
उत्सव में दर एक जगह इस आदरणीय माधवीय शहूरविजय का पूजा पारायण किया जाता है! आचार्य शकर द्वारा 
प्रतिष्ठित चार आम्नाय मर्ठों में प्रस्तुत तीन मठाघी4 जगदूगुरु शरह्टराचार्य इसे प्रामाणिक ग्रभ मानरर अपने यहां प्ररायण 
अवसर पर इस पुस्तक का पाठ करते हैं। मैं ने विज्ञ बृद्दों से सुना है कि कुम्मकोण मठ में भी करीब 50 वर्ग पे 
इसी पुस्तक का पारायण या पाठ होता था और अवांचीत काल में जब कुम्भकोणमठ का प्रवार तीज होने छगा तो इसका 
पाठ भी बन्द कर दी। कुम्भकोणमठाधीय खब जपने वक्तव्य में (मद्रास 932 ६०) कहा है “माधवीय शह्ृरबिजय 
को सक्षेप शहरविजय के नाम से पुकारा जाता है !। अपने भाषण में वारबार माधवीय फे इलोकों को कहकर आचार्य 
फ्रपा सुनाते थे। परन्तु दूसरे तरफ यह तीज्र प्रचार भी होता था कि गह पुस्तक अप्रमाणिक एवं अनादरणीर्य है। 
यदि यह पुस्तक अनादरणीय एवं अग्रमाणिक है तो क्‍यों कुम्मकोण मठाघीष खगे इस पुस्तक का उल्लेख वारबार कियाँ है * 
शक तरफ अपने शिष्यों द्वारा इस पुखक पर कीच फेंफने का अनुमति देकर इन कार्यों से सहमत भी रखते हैं. और 
दूसरे तरफ विज्ञ पाठकों व श्रोताओं के लिये इस पुस्तक झा उल्लस कर कथा सुनाते है और यदद छमाव धर्माचार्यों फ्ो 
शोभता नही है। “आचारणैद साधूनां ” (मसल) के अजुसार हमारे वृद्ध प्रौढ विज्ञ पूर्वणों ने जिस म्रथ का अनुकरण 
किया है उसी पुर को प्रामाष्य मानना हमलेगों का धर्म है। पू्ेजों पर श्रद्धा मक्ति व गहभक्ति रखनेवाले व्यफि ही 
इस पुस्तक को प्रामाण्य मानते हैं। कुछ साधारण श्रुटिया जैसा ऊ्रि अन्य काब्य पुरकों में मी पायी जाती है वैसे इस 
प्रथ में द्वोते हुए सी ध्यवद्वार में यह पुसक सब को सान्य, प्राह्म व प्रमाण है। यह पुखक विस्तार रूप से भ्रचित भी 
है। सेतुहिमाचल पर््यन्त यदि “शइरविजय” का नाम लेते हैं तो सबों के हृदय में माधवीय का ह्वी स्याछ आर्ता है| 
यह पुस्तक सर्वजानक्ारी एवं सर्वमान्य होने से इस पर सन्देद करना अथवा कुम्मकोग मठामिमानियों के समान फ्रौचड 
फियना निरथंक एवं अन्याय है। 


ऐसे आदरणीय पुस्तक में काची में आम्नाय मठ की स्थापना का उठ्ेख नहीं है। कांची या इएइत्तान्त देते 
हुए कहते हैँ फि आचार शहर ने काची में मन्दिर निर्माण कराकर एवं वद्दा प्राह्मणों को वैदिक पूजा के छिये नियोगरन 
कर, एकमाह वासकर , वबद्दा से आगे बढे। माघवीय के टीकाझारों ने इस माधवीय मूल शोक के अपने अपने 
टीका में अन्य प्रस्थों से विषय उद्छत क्रिया है और इन दोनों टीकाकारों ने भी यह नहीं बहा हि 
आचाये शहर ने कांची में आम्नायमठ की स्थापना की थी। यदि मांधवीय मूल में काची में मठ स्थापना का विषय 
उठेस न हो (मार्के दी बात है फि माघवीय मूल में किसी मठ वा भी उद़ेस नही है पर सकेतित ही है) और पदिं 
यथार्थ में कांची में मठ की स्थापना हुई हो तो टीशाकार अवश्य अन्य ग्रथों में से उद्धृत कर इस विषय की पुट्टी बरते 
जैसा कि टीकाकारों ने चार आम्नाय भठों का उछेख किया दै। अत वांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं हुई भी! 

जब यह पुस्तऊ सर्व आदरणीय द तो क्यों इस पुस्तक की श्रामाण्यता व अप्रामाण्यता फा प्रिवाद रिया 
जाता है और शुम्भगोण मठामिमानियों से क्यों कीचड फेंस्ा जा रद्दा दै ? यह विवाद थे ही लोग उठाते हैं जिद 
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इससे प्रयोजन नहीं होता और अपने भ्रामक प्रचारों की पुष्टी नहीं करता अर्थात्‌ कुम्मकोण मठाधीष व॑ उनके अजुयायी 
भक्त प्रचारकों द्वारा इस पुखक को अप्रमाण ठहराने का श्रयन्न किया जा रहा है चूंकि इस पुस्तक में अयवा इसकी टीका में 
काँचीमठ था कुम्भकोणमठ का नामों निशान नहीं पाया जाता छै। वर्तमान 960 ई० में कुम्मकोणमठ के 
अलुयागियों द्वारा प्रकाशित माप्तिक पत्रिका “ कामकोटि प्रदीपम ” जो मासिक पत्रिका धर्मप्रचार के नाम से कुम्भकोणमठ 
के भ्रामक मिथ्या कथनों का प्रचार करने लगा एवं अनर्गल व मिथ्या प्रमाणाभास एकन्नि खरखित प्रमाणों के आधार पर 
कुम्मभकोणमठ फो सर्व थे सर्वोत्तम मद्दागुदध मठ एवं अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ होने का दुष्प्रचार फरने लगा, 
उसी पतिश में यह समीर प्रयक्ष किया गया है कि माधवीय शशरदिग्विजय को अप्रभाणिक थ अनादरणीय ठदराया 
जाय। कुम्भकोणमठ वा जो आ्रामक प्रचार व पंचम मठ ऐिद्ध करने की पडयन्त्र ऊरीब 50 साछ पूर्व. प्रारम्भ हुआ 
था क्षय उस कार्य का शिखर 960 ई० में परिणत हुआ है। इतना दुष्प्रचार होते हुए भी क्‍या कटह्ां जाय कि 
कुम्भकोणमठाधीष इन मिभ्या घ्रामऊ प्रचारों को जानते नहीं हैं? वर्तमान मठाधीष ने कहा “ शिष्यों का विर्णेय ही 

निर्णय है? अतएवं यद्द कहना ठीक दे कि “क्ममकोटिप्रदीपम ? का दुष्पचार को भी आप आमोदन करते हैं। 

*ब्ामफोटी प्रीपम ? में कद्दा गया है कि माधवीय शहृरविजय एक अप्रमाणिक “कदम्वम्‌? (सिचडी) है और इस 

पुखऊ का तीन चौथाई भाग अन्य पुस्तकों से चोरी कर उद्धृत फ्रिया गया एक खतंत्र प्रेंथ के नाम से क्री मठामि- 

मानियों से श्रचार किया है। इन सब अनग्रंठ कपनों का उत्तर नीचे दिया लाता है। 


माधवीय के मूछ इलोक में “इशावतारम” पद का टीका करते हुएं टीकाकार ने शिवरहस्य नवर्माश 
योडशाध्याय से 46 इलोकों को उदृइूत फ्रिया है और इसके एक इलोक में “काञच्यामथ तिद्धिमाप ? का उल्लेख दै। 
इसके आधार पए कुम्भकोण मठ प्रचार फरते हैं कि शहर का तलुत्याय कांची में हुआ और इसलिए वहां भठ भी भा। 
प्रयमतः कांची में आचाय॑ शहर का तलुत्याग नहीं हुआ था और आचार्य का निययांग स्थल हिमालय प्रदेश का केदार 
सीमा था। यहां “सिद्धि? शब्द का अर्थ तनुत्याग नहीं है पर “तपत्सिद्धि! ही का अर्थ ठीक जमता है क्योंकि 
इसी झिपरदस्य में उपयुक्त कहे इलोफ़ के पद्मात्‌ यों उछेख है " काज्च्यां तपस्मिद्धिमवाष्यदण्डी चण्छीशस्पों जगदा 
करैया / यदि मान भी लें फ्ि आचाये का नियांग कांची में हुआ था तो भी कैसा कहा जाय कि आचार्य ने कांची में, 
आम्नाय मठ थी स्थापना की थी? मभर्ठों की स्थापना मठाम्नायाजुसार ही हुई है और न कि आचार्य शहर के वासस्थल, 
नियांगस्थल, पीठ प्रतिष्ठा क्षेत, तीर्धाटनम्थछ, मन्दिर व नगर निर्माण स्थछ आदि के आधार पर मठ की ध्थापना 
हुई धी। मठों का अनुशासन, निग्रम, संप्रदाय, प्रणाली, सब शास्त रीति से सिद्ध हें और सब प्रमाणिक पुस्तक केवल 
चार आम्नाय म्ठों का ही उल्लेख करता है। 


सर्वे आदरणीय माधवीय शह्ररविजय जो श्रेष्ठों को ग्राह्म द प्रामाणिक दे ऐसे पुस्वक में कुम्मकोण मठ पा 
नाम न पाने से साधारण लोग एवं विद्वान सब पूछते हैं क्रि क्‍यों माधवाचार्य ने अपनी पुस्तक में कुम्भकोण मठ का 
उल्लेस नहीं क्रिया? कुम्ममोग मठवाले ऐसे प्रएनों का न्‍्यायथुक्त उत्तर दे नहीं पाते और वे विश्वय कर छिये कि इस 
पुछतक को डिस्ी प्रगार से भी दो यदि अनादरणीय एवं अप्रमाणिक पुखक ठहरा दें तो यह प्रश्न ही उठता नहीं है। 
कुम्भकोग मठामिमाबियों के ऐसी मनोभावना ऐ ही यह विवाद प्रारम्म हुआ। कुम्भकोण मठ चाहते हैं कि आचार्य 
झड्टर द्वारा प्रविष्चित चार मठों पर अरना गुझल का अधिरार जमायें (प्राठकगय कृपया कुम्भकोण मठ वी मठान्नायसेतु 
और आपसे प्रदारित विविव भाषाओं के प्रचार पुस्तकों को पढ़ें) और इस ख्ार्थ कार्य का छाभत्रद फ्रने के लिये 
ही ये सब मिध्या ग्रचार फिये जा रहे हैं। दोष समान दीसखनेवाले कुछ पंक्तियों (वास्तव में दोपारोपग नहीं किया जा 
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सफता है चूकि इन प्रिपयों पर पूर्ण अन्वेषण नहीं किया गया है और अन्तिम निर्णय गी किया महीँ गया है) तथा 
घह्ाँ के दिये हुए विषयों को लेकर इस पुखक को अनादरणीय य अप्रमाणिक पनाने की फोशिश फी जा रही दे। 


माधवीय के हर एक सर्म में स्पष्ट लिया है दि “इति श्री माधवीये ” और यद्द फ्रयक्ष प्रमाण दै तो क्यों अनुमाव 
» बाद छाकर कुतकों की ओट लेकर कुम्भकोण मठ वाले प्रचार कर रहे हैं कि यह पुस्तक अर्वाचीन काठ में शटौरी भक्तों से 
रखा पुस्तक है और यह पुष्तऊ अप्रमाणिक मी है। जहां प्रत्यक्ष प्रमाण न उपलब्ध द्वो तय अनुमान ठिया जाता है। 
> थद्द माभवीय शहरविजय जिसका श्रवम टीका 799 ६० में लिखा गया था सो पूता, वम्बई, बज़छूर, मदरास, 
काशी, आदि स्थरों में प्रकाशित हुए दें और इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी, मराठी, गुजराती, तामिछ, तेलगू आदि 
भाषाओं में हुआ है तथा अमुद्वित प्राचीन इस्तलिपि श्रतियां जो काशी, दरभव्गा, मिर्जापूर, कामरूप, मवद्वीप, कलत्ता, 
मदरास, पूमा, बडोदा, आदि सथछों में उपलब्ध हैं, इन साय प्रतियों में श्री माथवाचार्य को भरी विधारण्य ही स्वीकार किया 
है। क्या कारण है फ़ि जो श्रेष्ठों को ग्राह्य था अब उसे न माना जाय? इन सब पुस्तकों में से कुछ मुद्रित माभवीय 
शइरगिजय जो उपलब्ध हैं उसके भूमिका में श्री विद्यारण्य विरचित ही छिखा हुआ है। अवीचोन काल के कुछ 
मुद्रित पुस्तकों के भू सिका में यद्द विवाद यडा फ्रियां गया दे पर अन्त में इन्हीं पुस्तकों में छिसा गया ऐ कि यदद पुस्तक 
समैमान्य एवं सर्वेश्रह्य दोने के कारण प्रामाणिक माना जायगा। पूना के गणपति कुष्णाजी प्रेस द्वारा मुद्रित प्रथम संस्करण 
3883/64 ६० छा है और पूना के आनन्दाश्षम सुद्राठय का तीन संस्करण 897 ६०, 95 ३०, 4939 ई० का 
'है। इन चारों माधवीय पस्करणों में उल्लेफ है “श्री विद्वाएण्य पिरचितः श्री मच्ठंकरदितवजयः।/ कप्याणपुरी मुद्रित 
शहएविजय जो 894 ६० में प्रकाशित हुआ है उस पुस्तक के मुख्पत्र में उल्लेख है “ श्री मदराजाथिराज ««+ »«« *-* 
भरी माघवाचार्यहि ... ... -« प्रणीतस्य ... ... ««« भ्री शृविजयए्य ... ««« -»" याबिक्ष प्रेस द्वारा, मद्रास 
में, 926 ० में मुद्वित शाइरविजय पुस्‍्तक के मुखपत्र भी कन्याणपुरी मुद्दित मुखपत्र समान ही है, केवल कुछ पदों का 
अदछ बदल एवं विभक्ति का अन्तर है और इसमें भी श्री माधवाचार्य को श्री विधारण्य ही माना है। करीब 80 वर्ष 
पूर्व प्रराशित काशी के श$एविजय में भी इसे श्री विद्यारण्य रचित कद्दा है। पूना आनन्दाश्रम मुद्रित पुस्तक के भूमिका 
में उछ्ेख हैं '... ... पर्मदाशनिकः पण्डितशक्ाण्डपुंगव श्रीमद्धिय्राएण्य स्वामियरः प्रुवाश्र॒मीय श्री माधवाचायामिधः, 
एतेमैय पुनर्मदामहिमशालिना श्रीमाधवाचार्येग भी शहएदिग्बिजय नाम काव्य प्रबन्ध रल्ल॑व्यरचीति विदितचरमेव 
विदुपाम्‌” और यद् ऊबन सब को मान्य है, केवठ वही वर्ग इसे अप्रमाणिकर ठद्धधते हैं. जिनको इस पुस्‍्तक द्वारा आपने 
सै डिये हुए भ्रामक मिथ्या प्रचारों की पुष्ठी नहीं मिछती एवं अपनी इष्ट पिद्धि प्राप्त करने में यह पुस्तक बाधक होती 
है। माननीय मठाघीप, आदरनीम मण्डछेश्वर, व्रग्ननिष्ठ परिमाजऊ एवं महस्त तथा विज्ञ विद्वान स्बो ने इस 
माधवीय पुछ्तक को प्रमाण माना है. एवं अबमी मानते हैं। आन्ध्र, कर्नाटक, केरक, महाराष्र, गुजरात, बन्नाल, उत्तर 
अदेश, बिहार, आदि सीमाओं में निश्सन्देद इस पुस्तक को आदरनीय व श्री माधवाभर्य रचित माना है। अनुसन्धान 
करने वाले अकाण्ड विद्वानों से प्राप्त पन करीब 30 मेरे पास हैँ जो माधवीय को अमाग पुस्तर मानते हुए कहते हैं कि 
यह पुस्तक श्री माघयाचार्य ही से रचित है। 


कुम्मकोण मठामिमानियों का कहना है कि यह माधवीय पुस्तक अवांचीत काल का रचित है और यह 
प्रैध श्रीमाधवायाय द्वारा रचित नहीं दे। श्रोबेद्टरी प्रभाकर शास्तो ने “आन्ध्र पत्रिजाः त्ता० ३फ१--३७--928 
के अड्डू में एक छेप प्रकाशित किया था जिममें क्या गया था फि यह पुस्तऊ माभवीय रदित नहीं है पर 9 थीं शतान्री 
उन्ताध में भट्ट श्रीनारायण शात्ली एवं अन्यों से “व्यासाचलीय” के आधार पर रचित पुस्कक्त है। नर्तमान 
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कुम्मकोण मठाघीप जब आप आप देश में भ्रमण करते थे तब इस “आस्य पत्रिम! के प्रकाशित छेस को पुनः 
अपने प्रचार पुस्तकों में एव नोटीस रुप में प्रचार कराया था ताकि अनमिज्ञ पामरजनों पी जो श्रद्धा व सान्यता ईस 
पु्तक के प्रति है सो कम हो जाय। परन्तु यहा एक विपय ध्यान देने का है फ्रि भ्रीवेदरी प्रभाजर शाप्ती ने उ्त 
छेस को किसी के कथन पर विश्वास कर यह ल्ेस प्रकाशित क्रिया था पर जब आप खय इस विप्रय का अस्वेषण किसे 
तो आपको हृढ़ प्रमराणों के आवार पर मालूम हुआ कि आपका लेख जो 7--29-9 के “आन्य पत्रिका 
अइ में प्रशशित हुआ था वह ने केवल भूछ था पर मिथ्या सी था। इसीलिए आपने “आन्य पत्रिका! 
ता* 25----922 के अह में और एक छेख प्रकाशित किया और इस लेख में सप्रमाण सिद्ध किया कि आपने जो 
कुछ 77-2--27 के अइ में प्रकाशित छेस में कहा दे बह सत्र भूछ व मिय्या है। एफ व्यक्ति जिन्होंने यह भ्रंथ 
खथं लिखने का झूठा समाचार दिया था, उनके काल के बहु पूर्व वाल का मुद्रित व अमुद्वित माधवीय शहरविजय उपलब्ध 
होते थे और यद्द कहना मिध्या है फ्ि यह व्यक्ति ने माधयाचार्य नाम पर यह धुम्तक रचना की है। कुम्भकोण 
मठवाल्ले इस विपय को पूर्ण जानते हुए भी आप लोगों ने केवल 7--2--2] का छेख ही प्रकाशित फ्िया था 
आऔर 25--व--22 वा छेश्न वो प्रशशित नहीँ फ्रिपा था। पाठकगण जान छें झ्लि इस प्रचार का क्‍या मर्म था। 


माववीय के टीकाकर श्रीवनप्रतिसूरि (डिण्डिम टीका) ने भ्रीसदानन्द “व्यास! कृत शहरविजयसार का 
टीका भी किग्रा है। श्रीसदनन्द व्यास कृत शहरविजयसार का काल उसी पुखक के 7 वा अध्याय 68 इ्कोक मं 
उल्लेस है. “रसगुणवशुचन्द्रे विक्रमादित्य राज्यान्‌? अर्थात्‌ 7783 ई० का (836 विक्रमी--780 ई०) और 
इसका व्यास्या काल विक्मशक 860 अर्थात्‌ 7804 ई० का है। यह सदानन्द इत शहरविजयसार भाधवौय 
सक्षेपशइरविजय के आधार पर ढिखी पुस्तक है। सोलहथे अध्याय के 35 वा इल्ोऊ में उटेख दे 'पूर्वांचार्यशत 
समोक्ष्य वितत॑सद्विजय शाररं तस्मात्सारमिम . - - .-- !। और टीराकार ने “पूर्वाचार्य ” वी टीका यों करी 
है “पूर्वांचायरमाधवाचार्य छत विस्तृत शारर सदिग्विजय सम्यर्वीस्य -. ««« -« !।. माधवीय पर डिण्डिम 
व्याख्या पा लेखन काल 799 ई*० है एवं श्रीअच्युतराय दीऊा का छेखन काल 7824[25 ई* देै। अर्थात, 
माथवेय शहरविजय 4783 ई० या 780 ६० के पूर्व का ही होना निश्चित होता दे और #म्भकोण मठ से जो 
अ्रचार क्या जाता दै कि एक व्यक्ति ने इस प्रथ थी रचना की थी सो भूल है चूक्ि भट्ट श्रीनारायण श्षाक्तो का काल 
39 वा शताब्दी का ही धा। कुम्भकोग मठ के आत्मबोध जिनम्म काल 874] ई० या व720 ईव्याव7 थौं 
झताब्री अन्त या ऐसा मिन्ठ काल प्रचार किया जाता है सो व्यक्ति 'सुपमा” दी प४ 68 मे “संक्षेपशप्रपिजय 
का नाम लिया है। अर्थात्‌ कुम्भझोण मठ के स्थ॒नारुसार यद माधवाय पुस्तक सक्षेपशश्रविजय .7 थीं या 8 वां 
शताब्दी में उपलब्ध होना निश्चित द्ोता है तथापि भ्रामक प्रचार शिया जाता द ऊफ्रि यह अर्वाचीन काल की रचित 
धुम्तक है। वुम्भक्ोय मठ के लिये असय ही सत्य दे । 


पूना से प्रशेशित चार सस्त्करणों में 0 वो शताब्दी का कार उ्लेस दे। आद पुस्तक जैसे रामायण 
भादि हैं उनता लेसन झाछ, पढने अथया पडाने के निमित्त क्लिसा हुआ पुस्तक शा लेखन काल ही, उसका लेरन बा5 
यह सउसे है। भूछ का लेसक भपने लिखित वाल का उल्लेल करता दे जे ' लिखा हुआ! और जो प्रतियां उस मूच 
अंथ से नस करते दें अयवा पश्चात्‌ काल में प्रशशित करते हैं तो उसमें मूड वा लेखन काठ देते हैं ने हि अब 
#पयाने या प्रशाश करने का काछ। इस माधवीय वा मूठ श्रति न उपठच्ध द्वोने से आश्षेपार्थी रान्देद करते दैं। इस 
विषय पर सोजयाज की भायशक्ता है। पूर्ण विश्वास दे दि इयद्ा प्राचोग श्री कहीं ने कहीं उपन्ध ही होगा थूदि 
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!7 वीं व 8 वो शतावदी में उत्तर भारत में अनेक जगह इस पुस्तक की पुनः लिखित प्रतियां उपलब्ध ये। पू्ता के 
संस्करण में अंव का समग्र तीन मिन काल उल्लेस हैं जैसे (च)-824<०, (ग)-885 ६०, (घ)-805 ६०। 

? (ग) श्रति में भ्रथ का पुनः लेखन समय उल्लेख है पर (ख) व (घ) पंथ दोषों में लेसत काछ दिया नहीं गया है। 

। इसलिये ग्रेथ का लेसन काछ जो (ग) प्रति में है उसी की छेमा न्याय होगा। थद्यपि ये सव हस्तलिपि प्रतियां लेखन 
काल का उड़ेस करते हैं वे सब किती और एफ मूल पुस्तक से अपने अपने नकल करने का झाल ही दिये होंगे ज़िसे' 
लेखन काठ कहां गया है। इन प्रतियों में दिये हुए काल को मूल मय का काल मानना जैसा फ्रि कुम्भकोणमढ़ का 
भ्रामक प्रचार दे सो ठीक नहीं होगा। कुछ उपलब्ध इसत्षिपि प्रतियों के आधार पर ही मुद्रित प्रतियां' प्रकाशित हुई 

“ हैं। जब मूल प्रति प्राप्त नहीं द्वोती तो मूछ ग्रंथ का “ छिक्ला हुआ” काल ' रचयिता ? का काल ही लेना उचित घ न्याय 
होगा। माधवाचार्य अथीन्‌ श्री बिद्यारण्य विरचित पुस्तक जब इसके रचयिता माना गया दे तो यद् निश्चित होता है' 
कि इस पुस्तक का छेघ्नन काल 385 ई० का पूर्व ही था। जबतऊ सप्रमाग निस्सन्देह निश्रय न फ्िया जाय कि श्री 
माथवाचार्य (भो विद्यारण्य) द्वारा रचित यह पुस्तक नहीं है तबतक इस पुस्तक का लिखा काल 24 मीं शताब्दी ही भाना 
जायगा क्यों कि प्रयठ जनभति व परम्परा झढी इस विषय की पुणे करती दै। 


अवाचीन काऊ के बुछ विद्वानों ने इस पुस्तक पर सन्देह दशी डाछते हुए दोपसमान दीखनेवाले कुछ विपर्यों 
को लेकर आश्षिप प्रमाश किया ऐ और इन आश्षेपों को लेकर कुम्मकोणमठ अपने मिथ्या भ्रामक श्राचरों के साथ तीम पचार 
करते हैँ कि यह पुस्तक अनादरणीय एवं अप्रामाणिउ दै। आपका आक्षेप है--(7) श्री माधवाचार्य विद्यारण्य की 
होली से इस काव्य की रीली मिन्त पडती है और पदमनो उतनी अच्छो नही दे और रचना भी मिन्न हैं; (2) भ्री 
माधवाचार्म के गुद् का नाम पुस्तक में उल्लेस नही दे और विद्यारण्य अपना गृह का नाम उछ्लेस करते हैं; (8) श्री 
साधवावाग ने कुछ स्यक्तियाँ शा माम इस पुस्तक में देकर भ्री आचार्य शशर के समकालीन बनाई है और ये सब नाम 
इतिद्वास दृष्टि से आचाये दाहुर के काल के साथ समन्वय नहीं दोता। (4) इस पुस्तक के बुछ इलोक अन्य पुम्तकों से 
मिलती हैँ और एंसे पुस्तक सब श्री विद्यारण्य काल के बाद रचित हैं; (5) इस शक्वरविजय का रचयिता अपने आप 
की  नयकरालीशस? कहता दे और माधवाचार्य प्रंथ में इस उपादि का कहीं भी उल्लेय नहीं दे। अतः यद काब्य 
नव शलिशस उपादियारी द्वार रचना हुईं थी; (6) भ्रो विधाएण्य रचित्र प्रथों की सूची में इस भ्रंथ का नाम उड्ठेस 
नहीं मिऊता ; (7) प्राचीन शइूरविजय में कदे हुए आदि शहयचार्य के जनन का माधवीय में न कहे जाने से यह 
पुस्तद्ध माधयाचार्य रचित नदी है; (8) इस माधवीय में “व्यासाचतकवि ? या उछ्ेख है और आप इुम्भरोग 
मठाघीर बनफर ]5 यो शताब्दी में थे। आज्लेप दे क्रि इस 45 वो शताब्शी के “व्यासायछऊवि ” थो 44 थीं 
शताब्दी छे धरे विधारग्य केसे उठेव कए सहते हैं! अबः यद्द पुस्तक थ्री विधारण्य रचित मही है; (9) मासबीय 
शहएदिजय के एक इस्तलिपि श्रति में अपने गरद फा नाम “मद्वेभर! का उछ्लेग दे और भी विद्यारण्य के गुर श्री विद्यतीर्य 
ये, अनः थई पुणऊ श्री विद्यारण्यं रचित नहीं है; (0) वर्तमान कुम्मफ्ोण मठाधीष जब अपने अमण में आन्ध देश 
से गुजर रदे ये तर आस्प देश के श्री, वि. भर. शास्रो एएं भ्रो डि. मावव राव दोनों ने 938 ई० में एड ठेख 
फुम्मड्ेगमठ के यशोगान में अर्ाद्चित किया था। इस लेरा में उछ्ेख दे फ्रि गाधवीय झश्रविजय श्री विद्याण्ण: द्वारा 
रचित नहीं दे पसस्तु भहश्री नारायण श्षाप्नी, म-ग, कोहन्ड बेहइरलन पन्‍्तुठ, तिद्धास्ती श्री सुवगस्य शाप्ती एवं 
अस्य दो स्यक्तेषों से (इ5 पांच प्यक्तियों से) रसितर पु्तद्ध अदाचीन याद वा है। टून पाँच रचविताओं में माधपायार्य 
पा नाम देशर येयठ छोरी दी मदर्य ठिखरर प्रचार हिया था। थ्रीया बेयूरी नरसि|]त शासन ने जो एुठ विषय भा 
सो नारा झापी से गुना था (उपयुक्त कद्ा कपन) उसे अब भी वेमूदी नरशिद्व शाप्ती से थी येहरी अमारर शात्री छो 
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कह सुनाया था भर जो विषय भी प्रभाकर शात्री ने “आन्ध्र पत्रिका ? में प्रक्कशित किया था। इन सब विषयों फा 
विवरण उक्त लेख में था; () यदि मान भी लिया जाय कि भी विद्ारण्य द्वाए रचित यह पुए्तक है तो यह 
कहना पडता है कि श्री विद्यारण्य महास्वामी ?त्ेरी मठ के अध्यक्ष थे, अतः आपसे रचित प्रंथ में उसी मठ फी 
परम्परा तथा मान्यता का उल्लेख होना न्याय सगत श्रतीत होता है और इसलिये माधवीय में काची मठ का उठेख नहीं 
है; (2) काब्यमाला के प्रसशन से प्रतीत होता है कि माधवीय इस प्रशशन के समय न था चूफि एक शंकरविजय 
के रहते दूसरे कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी; (3) “कामकरोटि अद्रीपम? नो कुम्भकोण मठ के भ्रामक 
मिध्या अचारों का प्रकाशन करता है उसमें उल्लेख है हि माधवीय का तीन चौथाई भाग अन्यों से रचित पुस्तकों से' 
चोरिफर अरवाचीन काल में एक विद्वान ने *क्ैरी मठ की महत्ता बढाने के लिये लिसकर प्रकाशित किया है। आपका प्रधार 
है कि श्रीएजचूड़ामणि दीक्षितर, भ्रीरामभद्र दीक्षितर, श्री उमामहेश्वर कवि, श्री जगन्नाथ फवि आदि रचयिताओं के 
पुस्‍्तक से लिया गया है। अधिऊ अंश्ञ व्यासाचलीय प्रंथ से मी लिया गया है। 
करीब 9 वो शताब्दी पूर्वा्ध से आचाय शहर रचित पुस्तकों एवं अन्य प्रथ कर्ताओं के विषय में 
अनुसन्धान विद्वानों से खोज़खाज बरावर होता द्वी आरदा है। इसी समय में, विजयनगर राज्य की नींव, राज्य 
विस्तार एवं इतिहास विषयों में भी अनुसन्धान विद्वानों ने नयी सामग्री खोज कर प्रकाश भी डिया है एवं राज्याधिकारियों 
से खोजकर अनेक शिलाशासन, ताम्रशासन (चौदहवों व पन्द्रहवीं शताब्दी) अब प्रकाश भी हुए हैं। इन सब 
प्राप्त दोनेवाल्े सामग्री के फ़गभूत्‌ कुछ रचयिताओं व भ्रकान्‍्ड विद्वानों तथा माननीय व्यक्तियों का काल एवं चरिन विवरण 
निस्सन्देद निर्धारण फिया जा सकता है। इन सामग्रियों के आधार पर भ्रीमाघवायाय का चरित्र विवरण पूणे छात 
होता है। इस खंड के तृतीय अध्याय में इस विषय का पूर्ण विवरण पार्येगे। भ्रीमाधवाचार्य को ही भ्रीवियारण्य, 
मंत्री माधवाचायं, सायण के भ्राता माधवाचाये एवं सायण के पुत्र साधवाचाये, इन चार मिन्न व्यक्तियों को अभिन्न 
व्यक्ति होने का मानते ये। चार व्यक्तियों का एधकू पृथक चरित एक ही में संकलन कर एक ही व्यक्ति होने का 
विश्वास किया जाता था। इसी विश्वास पर आधारित श्रीमाधवाचार्य रचित सक्षेप शह_वरविजय को भी भ्रीवियारण्य 
रचित स्वीफार फिया गया था। शिलालेख, ताप्नशासन एवं अन्य ऐतैड्वापिक छढ प्रमाणों से प्रतीत दोता दे कि 
मन्त्री भाधवाचाये एवं सायण के आता माधवाचार्य दोनों मिन व्यक्ति श्रीमाधवाचाय (श्रीविधारण्य) से मिलते हूँ। 
माधव व सायण दोनों आता श्रीविद्यारण्य से मिलकर चेद भाष्य श्राप्त करते दँ और जो “सायणमाधवीय ? के नाम से 
असिद्ध है। विजयनगर महाराज के आदेश पर मंत्री माथवाचार्य एवं अन्य राजबन्धु वान्धवों के सदित ?छ्षेरी पहुंचते 
हैं। मत्रो माधवाचार्य एक धीर शुर सेनापति भी थे। इन दोनों मांधवाचार्य एव विजयनगर मद्वाराजा हरिदर बुक 
के लिये श्रीवियारण्य " अखिल गुह? हैं। आप दोनों ने भ्रीविदयारण्य के गुई भ्रीविद्यात्तीर्थ के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति भी 
खूब भेट की थी। मैन्री माधवाचार्य भी प्रमान्‍्ड दिद्वान थे और आपने भी प्रथ रचा था। मंत्रो माधवाचार्य 
महाराजा हरिहर बुड्ा के 'कुठ्युद/ भी ये। सायन माधव श्राता को कौन नहीं जानता? आपडी पिद्व्म बेद भाष्य 
से प्रतीत द्ोता है जिस्ते थ्रीविद्यारण्य ने प्रथम रचा था और जिसकी पूर्ती एवं समीक्षा आप दोनों ने अन्य विद्वानों के 
सद्दायता से की थी। प्रसिद्ध ऐतिद्वासिक विद्वान श्री के. ए. नीलक्ण्ठ शा्नी जी लिखते हूँ ९779 ह7030 ९०पराशध्ा- 
(घघ9 ०० ६४७ ए ०१४४ ००७७७०७७१९ छह ७ #एएप0॥०६६७ 0६ 8०४ णेडच४ 0 58ए00% 8४ ९४ #6080, 
२ आेरी मठाघीप श्रीमारतीहष्ण तीर्थ एवं थौविदारण्य दोनों अपने अपने पूर्वाश्चाम में आता थे 


श्रीभारतीहय तीये कनिष्य आता ये। इनके अलावा सायण फे धुत्र एक 
यदि मान छें कि संक्षेपरशंरविजय 


और दोनों “एकशिलानगर? से आये थे। 
माधवाचार्य थे जिन्होंने. सर्वद्शनसप्रह” अंद की रचना भी की थी। 
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श्रीमाघवाचार्य (ओऔविदारण्य) द्वारा रचित नहीं दै तो यह अनुमान यर्यो म किया जाय कि मंत्री श्रीमाधवाचार्य ने इसे 
रचा हो या सायप के भ्राता श्रीमाधवाचार्य ने सवा हो? क्योंकि आप दोनों का स्नेह, श्रद्धा व भक्ति श्वेरी मठ के 
प्रति अत्यधिक था और आपने अद्विताचाय श्रीआयशइराचार्य का चरित्र लिखा हो। यह भी अनुमान काना भूछ 
मे होगा फ़ि यह शुभ कार्य आपने श्रीविद्यारण्य के आदेश पर क्रिया था जैसा कि वेदसाष्य की पूर्ती माधवसायण ने 
धीवियारण्य की आज्ञा पर की थी। बुछ इद् विद्वानों वा अम्निप्राय है कि श्रीमाधावाचाय, श्रीविद्वारण्य बनने के पूर्व, 
अपने बान्यावध्था में जब आप तुद़भद्रा समीप थास करते थे उस समय का लिखा यह संक्षेप शइरविजय है। 
सम्भवत आजार्य चरित्र लियने के पश्चात्‌ आपने वेदान्त भैथों वी रचना की हो ! इस विषय का अन्तिम निर्णय करने 
के लिये आन्वेपण की आवश्यकता है। अप जो सामग्री मिलते हैं वे सब इसी अनुमान पथ पर ले जाते हैं। 
सक्लेपशाइरबिजय में अपने गुह का नाम“ श्रीवीयातीर्थ रूपिगम्‌! के उल्लेख से यह शहा उठती है फि श्रीमाववाचार्य 
उफ भ्री विद्यासण्य ने ही इसे रचा हो चूफि आपके गुष्ध श्रीवि्याती थे। चाहे जो हो, श्रीमाघवाचार्य अवाचीन वाल 
फे न थे और यह पुस्तक 4 था शताब्दी का ही रचा हुआ है। 


आचार्य शहर के विपय में यह ग्रंथ सब से अधिक लोफप्रिय और प्रसिद्ध है। इसलिये इस पुस्तक को 
भी एप आदरणीय प्रामाणिक प्रंथों में गिने जाने से कोई आपत्ति नहीं टै। उपर्युक्त 3 कारणों की मिन्न स्थछों में 
भिन्र मिन्न कारणों का प्रचार कर आधुनिक काल के प्रचार विधि अशुसार प्रामर लोगों में भ्रम उतपन्त करना एवं इस 
पुस्तक की आदरणयता व मान्यता को घटाने की जो भगीरथ प्रयत्त कुम्मरोण मठाभिमानियों से ही रहा है, वही 
आपत्ति व आश्षेपाई दै। जिन सर कारणों को देकर माघवीय यो अप्रमाणिक व अनादरणीय पुए्तक ठदराने वी 
कोशिश की जा रही है. यदि उसी कारणों को लेजर अन्य उपलब्ध प्रामाष्य प्रथों पर मी आछोचना करके तुलना वी 
जाय तो अनेव्ानिक क्हेजानेबाले प्रामाणिर प्रथ अप्रमाणिक एवं अनादरणीय ठहराया जा सकता है। जो सब विपय 
अन्य प्रामाणि7' ग्रंथों के विरोव नहीं हैं उन सब विषयों को स्वीफार कर लेना ही न्याय व उचित है। कुछ साधारण 
अल्प विपयों के कारण समस्त पुस्तक की मान्यता व प्रामाणिकता को न स्वीकार करना मूसता होगा! मित्र 
रामायणों में जैसा कथा विवरण (मूल भाग में नहीं) मेद पाये जाते हैं उसी प्रऊार इन सब शैकरविजर्यो में कुछ मेद 
पाया जाता है। जो विपय सय विजय्मों में एक ही तरह कहा गया है उसे हमछोग स्वीसार कर लेना ही न्याय है। 
जो विषय अधिक मात्रा में कहे गये हैं. उन सबों में से जो विषय अन्य अमाणिह पुस्तकों से पुष्टी द्वोती है, उसे 
मानढेना चाहिये। जो सव विषय विरोवरहित हैं उसे प्राद्य करना उचित है। 


., कुम्भकोग मठवालों का आज्लिप है क़ि माधवाचार्य का होडी इस माधवीय पुस्तक में नहीं है। 
परन्तु रचयिता वी शैज्ञी राय पुस्तकों में एक ही द्वोने का कोई न्याय नहीं दीखता। “ व्यतिरेकेण न्यायामालावत! 
विविध पुस्तकों मे विधि रीली दीख पडते हैं। रचयिता वा काल, देश, परिस्थिति एवं बुद्धि चाठुयता की ही छाया 
उसके रचित पुस्तक में दौडी रूप में आ+ए जमता है। इसलिये “ ब्यतिरेकेग” न्याय ठीऊ दे । जिन पुस्तकों में 
रचगिता या परिचय दिया गया द्वो उसे स्वीशार करना ही न्याय है। श्री सदानरद व्यास ग्रुद्परम्परा चॉरेस, 
रणिमजरीमेदिनी आदि पुस्तऊों में इस पुस्तक को माधवीय कृत परिचय देने से इस पुस्तक का रचयिता माधवीय हैं» 

सा ही मानना दोगा। माघबीय के टीसारए श्री धनपतिमुरि व भ्री अच्युतराय पन्डित ने इस पुस्तक को माधवाचार्य 
ते स्वीकार विय्रा है। यदि आपलोगों को शसत द्ोती तो अवश्य 4799 ई० या 824/25 ६० में इस विषय का 
गैस में उल्लेख करते। गगपतिदृष्णाजीग्रेस एवं आनन्दाश्षम मुद्रालय के अनुसन्धान फरने वाल्ले विद्वान व प्रसन्‍्ड विद्वानों 
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ने दस्तलिपि ध्रतियों को संशोवन कर जब्र इसे 863 ई० में एवं पुनः 89॥ ई० में प्रकाशित किया या तब आपलोग 
इस विपय को अपने प्रहशित पुस्तकों में उल्लेस करते पर आपलोगों ने वैसा न किया था। आपलोगों ने भी स्पट्ठ इसे 
माधवाचार्य इत स्वीकार किया है। अजुमूतिप्रकाश, पथदक्षी, न्यायमाछा, बीवनमुक्तिवेवेक आदि पुस्तके श्री विद्यारश्य 
रचित हैं पर इसे माधवोय भी बहते हैं चूंकि श्री विद्यारण्य का पूर्वाश्म नाम माथवाचार्ग के नाम से प्रसिद्धथा और 
यह यदन्ति परम्परा श्रेष्ठों से चला आ रहा ऐै। सम्भवतः रचघयिता सन्यासाक्षत्त के पूर्व जब वे माधवाचार्य थे तव इस 
संक्षेपशहरबिजय को लिखा दो और अन्य चेद्वान्त प्रेथ सब सन्यासाश्रम पश्चात्‌ छिखे हों। अथवा यह भी हो सकता है कि 
जिस प्रकार थ्री विधारण्य ने अपने से रचित घेदभाष्य को माधवसायण को देकर पूर्तिकर प्रकाशित करने को कहा था 
उसी प्रमार गहस्थ साधव को “ शहरविजय ? भी पृर्तिकर प्रसश करने को कहा हो और आपको श्री विद्यारण्य के प्रति 
*अखिलगुद्! भावना व भरद्धाभक्ति होने के कारण आपने इस ग्रेथ को थ्री विद्यारण्य के नाम से प्रसाशन किया हो। 
थह अनुमान ठीक ही द्वोगा जब तक इस अंब को निश्चित रूप से यह तिद्ध रिया न जाब कि यह पुस्तक 
भाधवाचार्य रचित नहीं है। 


पुस्तक की रसना पद्धति का विचार करना सुलभ नहीं है धू कि भ्रीवियारण्य ने अनेक पुस्तकें छिसी हैं और 
इन सब ग्रैथों की भापा व शैज्ञी पढने के पश्चात्‌ ही अपना अपना बिचार प्रकट करना उचित व न्याय द्वोगा। 
श्रीविद्यारण्य कृत सब अंधों में क्या रचना पद्धति एक हैं? यदि नहीं ह तो क्‍या ये सब पुस्तकें माधवाचरार्य द्वारा रचित 
नहीं हें; जैमिनी मीमासा न्‍्यायमाठा में जिस प्रश्तर कद्दा गया दे उसी प्रकार संक्षेप रूप में इस शाइरविजय में भी 
कहा गया है। न्यायमाा के प्रारम्भ में जिस प्रकार धर्मेलक्षग संक्षेप में दिया दे और इस विषय को बारद नामों में 
भागफर दर एक का विवरण हर एक अध्याय में दिया है, उसी प्रकार सक्षेप शझ्रबिजय में मी प्रारम्भ में प्रथम सारांश 
देकर पश्चात्‌ 6 अध्यार्यों का विवरण भी दिया है। इससे मालूम द्वोता है कि न्‍्यायमाला का एवं संक्षेप शहरविजय की 
रचना पद्धति एक ही समान दे।. कालिदास कृत रघुवश, कुमारसभव, सेघसदेश आदि धुम्तकों में रचना 
पदति यानी विमिर शैडी अलझ्ढार युक्त दीख पडते हैं। तो क्या इन विभिन्ता के कारण यह कहा जाय दि कालिदास 
इन पुम्तकों के रचयिता न थे। जैडी जो अल्ार का भेर है यह काठ, परिष्िथति एंव विषय पर निर्भर करता है। 
विमिन काल व परिधिधति में विषयों का रचना अपनी अपनी मनोभावना के अमुसार विमित्र अलड्ढार युक्त शैली में 
लिखे जाते हैं। इतलिय्रे यह कहना क्ि रचना मेद (शी) होने से माधवीय कृत कहना भूल है. सो भाक्षेप निर्भूछ 
है। साधारण कवि जब कोई घटना का वर्णन अत रूप से लिखते है और जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते तो 
इसमे क्या आश्चर्य कवि श्रीविद्यास्ण्य समान परमदार्शनिक परिडितप्रमान्डपुगव एक अद्वितीय मेधा पुर्य बी भी रचना 
ऐसी ही रहा हो। यह तो ऊवियों की साधारण निरंडशता है जिसे अग्रेजी में 70०० ॥08786 कहते हैं। 
हर एफ काव्य में कहीं कहीं सूछ पाया जाता दै क्योंकि ये सर पुस्तक काव्यात्मक रचना हैं और जिसमें कमि की 
मेवा शक्ति, चातुर्यता, कश्नना भक्ति, उक्ति, अलहार, ख अनुमव मनोमाव, खगुण आदियों का भन्‍्डार प्राया जाता है। 
इन बाब्यों के पढनेवार्लों को उचित है कि वे इन ज्रुटियों का समन्वय कर यथार्थ अर्थ या तात्पयर्म घ रक्षणार्थ परें। 
प्रत्यात्‌ विमर्शक भ्रीदन्डिन्‌ ने कहा है “न्यूनमप्यत्य यैः कैबिइहैः काब्य न दु्यति। वदुपात्तेव सम्पत्तितराधयत्रि 
ताहिद:? इसके अनुसार माधवीय कृत काब्य में व्दि न्रटि समान दोप भी हों तो उसे दुूपत करना उचित नहीं हे। 
जीवनमुक्तिषरिनेक, विवरणप्रमेम सम्रह, पथदशी, अंनुभूतित्काश, जैमिनीयन्यायमाहा, बुहदारण्ययवातिकसार, 
चैयातिकन्यायमाझ आदि अयों में मित्र मित्र शैडी है तो क्या ये सब अंय श्रीविद्यारण्य कत कहा नहीं जा सफ्ता है! 
आचार्य श्र रचित उपदेशसहक्षो जो साधारण व्यक्ति अर्थ नहीं कह सकते और आचार्य झइर रचित विवेकचू डामणि 
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जो सरछ; सुगम एवं सर्वत्षाधारण से अर्थ रिया जा सकता है, तो क्या इन दोनों ग्रथों के रचयिता मिन्त व्यक्ति कह 
सपते हैं? सूतभाष्य की शैली व चर्षटपजरिवास्तोत (भजगोविन्दम) की दौढ़ी क्या एफ हैं? 

*  आश्पकों का कथन है कि भाधवीय झह्टरविजय् में अनेऊ शेंटी हैं और सम्मवत एक ही रचयिता ने 
इसे न रचना की हो। चम्पू फब्य में मित्र मित्र शेली पाये जाते हैं और पूव्ैकाल के जितने चम्पू काव्य रचयिता घे 
तो क्या उनको उन उन प्रथों के रचबिता न कहा जाय? भागवत में अने# शैली हैं तो क्या भागवत को हमकोग 
तिरस्फार कर दें? पुराक्ाल के साहित्यिक प्रधों से उदाहरण दिये जा सकते हैं पर विज्न पाठऊगर्णों के लिये इतना 
ही कापी है। इसी प्रजार माधव॑य में मित शैज्ी पाये जाय तो वह उस पुस्तक दी अगादरणीयता या अप्रमाणिक होने 
का कारण न होगा। खार्थों अपना इ्ट पिद्धि प्राप्त करने के लिये ऐसे तुच्छ निराधर काएगों का प्रधार करते हैं. पर 
श्रेष्टों को यह तर्क प्राह्य नहीं है। 


2. अआश्षिपार्थियों का दुसरा कारण है कि श्री माधवाचार्य ने अपने गुरु का नाम उठ्ेस नहीं किया है, 
इसटिये यद्द पुस्तक माधवाचार्य नहीं है। परन्तु माधय्रीय के प्रारम्भ इलोऊक ' प्रभम्य परमात्मान भरी विद्यातीर्थएपिणम। 
प्राचीनशइएजये सार सगरद्यतेस्फुटम्‌॥” ऐसा है। इससे स्पष्ठ माछूम द्ोता है कि श्री माधवाचार्य के गए श्री विद्या्ीर् 
थे। अपने गुरु श्री विद्ातीर्थ को साक्षात्‌ परमेश्वर रूप में ही पूजा करते हैं।. डिण्डिम टीकाकार छिखते है? * भगैन 
स्यगुरों श्री विद्यातीर्थत्य इश्वरावतारत्व तत एवं सवेक्त्व च सूचितम्‌” क्षुत्ति कहता है ' यस्‍्यदेवे परा भक्तिवेथा देवे 
तथा गुरी।. तसनैते क्‍्यिताह्यर्या प्रकाशन्ते मदह्दात्मन / अत गुझ को ईश्वएदेय समान मानना न्याय उचित द्दै। 
साइज ब साधारण अर्थ जो झड्ी में आया है और जो सर्वे साधारण छोगों की जानयारी है उस भर्थ को छोड़कर बुद्धि 
चातुर्यता से अन्य ही कुछ दूर भावनाओं का शरण लेकर दूर का अये कएना उचित नहीं है। यद्द शात्न रीति भी नहींदै। 
श्री विदयारण्य अपनी रचनाओं में मिन्न भिन्न तरह के नमस्कार स्लुति करते हुए देसने मे आता ऐ। आपके रचित मित पुस्तकों 
से यह भी प्रतीत ह्वोता दै कि पुत्रों के प्रारम्भ में ही प्रथम इलोक गु जी का नमस्कार द्वोन' भी कोई नियम बद्ध नर्दी 
है। यदि आक्षिपार्थों का कारण मान ले कि यह पुस्तक अवांचीन काल के पण्डित से रचित ग्रय दे जिे श्री विद्याएप्य 
के नाम से प्रशशित किया दै तो यद्द बहना दोगा द्धि यद नवीन रचयिता विद्वान बहुत सावधानी से नकल किया होगा 
और थी माथयाचाये के अस्य प्रयों दी शैलि, पदमैती, रचना पद्धति आदि सय्र विषयों को अयन्त ध्यान में रखकर 


सावधानी से उन प्रधों के समान ही रचना किया होगा । पर इस पुस्तक में बैसा न होने से ही यह कहा जातादे रिं 
हस पुस्तक के रचयिता श्री माघवाचार्य ही द्वोंगे। 


3 वीर कारण कहते दें हि इस पुस्तक के रचयिता ने कुछ प्रशानद विद्वानों का नाम तेकर, हे 
विद्वार्नों व प्रयमार्रों यो भ्रौ आचार्य शक्रर का समसामयिक कार बतराया है, यद्यपि इतिहाथ इनमें से कुछ विद्वान 
प्रयग्रों यो आचार्य शझूर के पूर्व यार के और बुछ आचार्य के पधात्‌ काउ के द्वोने का तिक्षय बरता है।. अम्ल 
गुपाचाय, बाग, दण्डी, मयूर, रास्डकार भरी द्ववथ, नीठृष्ठ, दरदत्ताचार्य, भत् मास्तर, उदयनाचार्य आईि 
ब्यत्तियों या नाम रचयिता में ठिया दै। एतिदाठिर दृथ्ि से एवं व्यक्ति या सशरीर उपस्थित होने वी दृष्टि सा देंसा 
जाय तो अवश्य यद्द रयमिया की भू दे। प्राचीन भारत की ओऊ घटनायें व व्यक्ति के नाम और चरित्र अगी सके 
अपणर प गमे मे उग हुआ है और जो सामग्री उपत्य्ध दई बद अपूरी एवं कही पहीं परस्पर विरीध। अवस्था में 
भी दें। अनेह पुराणों ये उप पुपायों के शिये हुए घटनायें भी एविद्ातिक दृष्टि से भू पायी जाती हैं और ऐतिद्टारों 
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वा पहना है कि पुराण सद अवोचीन वाल अधीन्‌ क्रिग्त पश्चात्‌ छठवीं/सतर्वी शताब्दी के बाद का काल है। 
साहित्य के स्तृत्य घटनाओं की तिथरिपरक उचित रूप से अकन नहीं हुआ है।. सम्भवत, इस ऐतिद्वासिक क्षेत्र की 
उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक गेवा वी कमी रही दो अयवा इतिद्वास के प्रति उन संप्रदायों की उदासीनता रही दो। 
व्यक्तियों के नाम पी जगह कहे हुए व्यक्तियों के गुण उक्षण को प्रकाशन करने के लिये, पुराकाल के कुछ रचयिताओं 
में उन व्यक्तियों का नाम भी लिया है। ऐसे अनेक दृशन्त आपे पंथों व पुराणों से दिया जा सकता है। काब्यों में उपमा 
व अन्य अलद्वार, कल्पना शक्ति, उक्ति, रचयिता के मनोभाव आदि का अधिकाधिक समावेश द्वोने के कारण घटनाओं 
की यवार्थता जानना पष्ठ द्ो जाता है। यदि इन काब्यों का तुलनात्मर अध्ययन, पूवापर सदर्भ थ परिस्थिति का ध्यान 
रखकर किया जाय और इतिहास से लब्ध विषयों के आधार पर एवं विभिन्न विरोधी विषयों फो समन्वय क्रिया जार 
तो ये सब काव्य के विधय मी चरित्र सामग्री बन सकते हैं। विदेशीय इतिद्वास लेखकों की दृष्टी कोण से तथा उनके ही 
पदानुगामी भारतीय इतिद्वाप्त लेखकों व विमर्शकों के विचारों मे आधुनिक समालोचना पर व्यक्तियों का निर्णय करना 
तथा उप माग के अवलम्बन कर आगे अनुसन्धान करना अति कठिन द्वो गया है। पुराकाल के रचयिताओं के भावों 
को याद रखते हुए एप देशीय सत्कृति थ व्यवहार व आचार विचारों को ध्यान रखते हुए, इन काब्यों की 
समालोचना की जाय तो अनेऊ विषय जो आज अम्राह्म हैं (पश्चात्य विमशकों के इृष्टी कोण से) थे सब प्राव्य बन जायेंगे। 
पौरणिकों व काव्य रचयिताओं मे अपने रचित पुराण थ॑ काब्य के चरित्नायकों की महत्ता बढाने के हिये एवं 
प्रश्यात व्यक्ति बनाने के लिये इन प्रकान्ड विद्वानों व प्रंधकारों का नाम देफर अपनी कल्पना जगत में हथे हुए 
चरित्रनायक की प्रशता करने के उद्‌देश्य से ऐस्स लिखा भी हो। अथवा यह भी हो सकता है फि इन मामके अन्य 
विद्वानों वी उपस्थिति उस काल में रहा हो जिनका चरित्र अन्यकार के गर्म में छिपा हो और इमलोगों को न नमालूम 
हो। चौददवों शताब्दी के माधवाचार्य (भो वियारण्य) को ही मनी माधवाचार्य एवं सायग के भ्राता श्री माधवाचार्य 
अमिश्र व्यक्ति होने का जैसा पूर्व काल में विश्वास किया जाता था और अन्वेषण करने पर ये सब मित्र व्यक्ति होने का 
निश्चित हुआ उसी प्रकार इन नामों के अन्य विद्वान भी रहे होंगे जिनका चरित्र विवरण हमलोगों को न माहछूम हो। 
कहा जाता दे कि मह्यराजा सुधन्वा श्री आचार्य शइर के काल में उपस्थित ये पर इतिहास अमी तक कोई सुधन्वा मद्दाराजा 
का नाम्र भी नहीं लिया है तो क्या हवा जाय #े महाराजा सुधस्वा ही भारत में उस समय न थे? इस विषय पर 
अन्वेत्रण करने की आवश्यकता ऐ और तब तक इस विपय पर अन्तिम निर्णय किया नहीं जा सकता है. और यह भी 
चह्ा नहीं जा सकता है कि यह कथन झूठ है। क्या ऐतिदासिकों ने अपने अनुसन्धान कार्य में पूर्णता वे अन्तिम 
सीछो पहुच चुके दैं/ सम्भवत इन ग्रध्यात विद्वानों फे नाम लेने से केवल उनके गुण लक्षणों का बोध होता हो नक्रि 
उन मद्दानों का चरित्र या उनके आचार्य शऋर का समसामयिक्र होने का बोध कस्ता हो! उपलक्षण न्याय यहा युक्त 
है और इसमें कोई दोष नहीं है। इस एक सूटि के कारण समस्त पुस्तक को अप्रमाधिक ठहराना मूर्सता ही होगा। 
आधी प्रथों में और वेदों में परस्पर विरोध निरूपण के सब विरोधों को निवारण कर एक ही ध्येय का निरूपण करना 
उचित व न्याय दे और यहां समस्वय की आवश्यकता है। उसी श्रकार इस एक त्॒ुदि का भी समन्वय क्रिया जा सकता 
है। आचार्य शहए ने अन्य मत सतान्तरों का खन्‍्डन किया था। इन मतान्तरों एवं उनसे प्रचारित घ्येयों का नामों 
लेने के बदल्ले, रचयिता ने इन मत मतान्तरों के श्रवर्तक या नामी प्रचारकों जो आचार्य शह्टर के पूर्व का एवं पथात्‌ 
काल में रहे हों, उनका नाम लिया हो। 


4. और 78. हुृम्भकोण मठवाछों का प्रचार है फ्रि भाधवीय शहरबिजय के अनेक इलोक अन्यत्न 
उपलब्ध भ्ैथों से लिये यये है और ऐसे पुम्तऱ श्रोविद्यारण्य कार के पश्चाव्‌ रचित हैं। अत* यह पुस्तक माधवाचार्य॑ 
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रदित नहीं है। 'ऐसा कथन न केवल भूछ टै पर मिथ्या श्रवार भी टै। . यद निस्मन्देद सिद्ध हिया जा समता हे हिं 
भाधवीय का ही नकल अन्य पुस्तक रचयिताओं ने पिया है। यहाँ तो “चोर उलदे कोतवाक को डाठे” कह्माबत को 
चरिता्थ कर दिया रदे हैं। एक मार्के की बाव है कि जो सर धुखें कुम्मरोण मठवाले नाम लेते हैं और जिर्हे 
नकल करने का दोपारोपण करते हैँ वे सर कुम्शकोण भठ में एवं तजीर के सरखती महारू पुस्तकालय में तथा तजौर 
जिले में ही भाप्त द्ोते हैं और ये सव पुलऊ पूप्ते में अन्‍्यन उपलब्ध नहीं होते थे। दोपारोपण करनेवालों का मर्मे 
पाठक्गण खये जान छें। जब तक इन अर्वाचीन पुस्तकों का ठीफ रचना काल एवं यथार्थ रचयिता वा भाम निसन्देह 
ठीक ठीऊ निर्णय न कर लें तब तक यह कहना कि माधवोय ही नकल पुस्तक है सो कथन अपनी मूर्खता का अराश 
करना है। वुम्भड्ोण मठ का कथन है कि “पतज्ली चरित” भौरामभद्र दीक्षित द्वारा रचित है और “शहराम्युदय * 
औीराजचू डामणि दीक्षित द्वारा रचित एवं “शाह्वरविजय ! (व्यासायलीय) व्यासाचल कवि जो छुम्भकोण मठाधीष च्चे 
आपसे रचित है, इन तीनों ध्थों से इलो्कों को उदूभ्त कर एक खतध माधवीय शह्गविजय के नाम से ठिसा ग्रेय 
है। पराठकृगण इस बिपय का विमर इसी अध्याय में आये पायेंगे जहा इन उक्त तीन एस्तकों का विमर्श किया गया ह्टै। 
उद्धृत इलोफ सब पूर्वापर सम्बन्ध इलोकों के साथ फ्रिम पुस्तक में जमता है व रचयिताओं की शैलि एवं भावों को ध्याव 
रसकर छुलना फ्िया जाय कि फिस पुखऊ में न्याय सगत है तो स्पए्ठ माछूम होगा फ्रि साधवीय से ही ये सब इलोक 
'योरी की गई धी। यह विपय केवठ पही व्यक्ति जान सकेगा जो इन उक्त तीनों पुम्तझ़ों को पई और माथवीय को 
भी पढ़ें तथा पश्नात्‌ छु5ना करें। क्हेजानेवाले नवीन व्यासाचनीय व शहराम्युदय पुस्तकों के पूर्वापर सम्बन्ध इलीबो 
शव उन पुस्तकों की शौली, पदमैमी व सचमिताओं के भावों वी ओर ध्यान दें तो उद्‌्रत शोफ माधवीय शइरविजय तै ही 
लिये जाने का तिद्ध फपता है। कुम्भकोण मठवारों को मापवीय शह्वरविजय काटा सा उनके आखो में चुयता हे 
यह माधत्रीय पुलक ःप्तेरी का भद्ृत्व या यशोगान न गाता है या न तो क्रिप्ती अन्य वी निन्श करता है। वास्ता में 
आचार्य शहर द्वारा स्थापित आम्ताय मठों व भी उक्ब नहीं करता है। कुम्मरोग मठ से उक्त तीन पुस्तकों का 
अन्यैषग दक्षिग भारत के विद्वान कर रहे हैं और अप तऊ सामग्री जो मिल हैं उससे यह शजुमान किया जाता है कि 
उ्त पुस्तक में इलोर न केवठ साधवीय से ही लिये गये हैं पर अन्य इलोऊ भी अग्रज्नशित अन्य पुल्तकों से लेकर खतन 
झूप से प्रकाश फिये गये थे। आशा जता है कि शीत ही इस विश्व को भी प्रकाश कर सकूंगा। पराठयणों के 
सुविधा के लिये उक्त कहे तीन पुस्तकों भे माधवीय से उद्भव इछोफ़ों का विवरण नीचे दिया जाता है। यह सूची 
सपू्ण महीं है। माधवीय शइएविजय से पतञ़्ी घरित मे 6 इलोफ, शक्ष्शाम्युदय में 48 इलोक एवं कहेजानेशारे 
व्यफ़त्वरुत्य ५ 509 एलोऊ लिखे जे हैं 


ऐतिद्ठापिक विद्वान बतलाते है कि भ्रो रामभद्र दीक्षित जिन्होंने *जानक्रीपरिनय ” नाटक पुस्तक की रचना 
वी थी, आप तजीए राज्य के राजाशाहजो (684/782 इ०) के समय के हैं। छुम्मकोण मठ का कथन है कि 
आपने 'पतणत्ा चरित” मी रचना की थी। वुम्भक्ोग सठ का प्रचार सासिक प/4का कामकोटी प्रदीपम ? में कहा 
गया टै कि मेहर के श्री सदाशिवय्ञ्म के भाई विद्यार्थी थरा राममद्र दीक्षित एव श्र धरवक्टेशवर अश्यावाह थे। इसी परत 
में अन्य एम जगद यदद मी उद्े् है कि थ्रा सशशिवत्नद्य का साठ 470 इन वा प्रारम्भ या।. अर्थात श्री रामभद 
रक्षित में पतपडी चरित वी रचना 27]0 ई० मे ऊइ वर्ष पात्‌ हीडझिया होगा। 3770 है में जब ऑप 
बाय्यावष्या वैधार्यों थे तब आपसे यह प्रथ रचा नदोगा। माधवीय पुस्तय का नाम सक्षेप डाई रविजय है 
इम्मयोण मठ के आमबोरेस्र आने को आमत्रत्देस्ध का शिष्य बहते दें जिनका निर्याण काछ 3 प04 ई० का है। 
अत आपषोध का बाल 27 वो अताएी उनयर्थ का होना निश्चित दोता है या 7 वा शताब्दी या अन्त भी कई 
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जा सफता है। आत्मबोधेन्ध ने “सुप्रमा ! पृष्ठ 68 में ' सक्षेप झहरविजय ! का नाम लिया है। अति माधवीय 
3१ वीं शताब्दी पूर्वाद या अन्त काल का उपलब्ध पुस्तक निश्चित होता है। १7 थीं शताब्दी में उपलब्ध पुष्तक में 
फैंस प्रभर 70 ई० के पश्चात्‌ वाऊ के रचित्त पुस्तक से इछोछ् चोरी दी जा सफती है? कुम्मक्षोण मठ का प्रचार 
मिध्या है । इन प्रचारो फे साथ कुम्भकोण मठ यह भी प्रचार करते हैं कि माधव नाम का एक ' नवज्ञाल्दास ? उपादिय्राप्त 
पिद्ञन ने 470 ई० में माथवीय शहृरविजय की रचना की थी और इसमें इस 'नवकालिदास ? माधव ने श्री रामभद 
दीक्षित द्वारा रचित “ पतज्नडी ? चरित के इलोक उदघत क्रिया था। पर कुम्मकोग मठ का उक्त कथन है फ्रि राममद 
दीक्षित नेहर थी सदाशिवत्रञ् के भाईविद्यार्थी थे और श्री सदाशिवत्रद्म का काठ 770 दईै० का है, इससे प्रतीत होता 
है फि “पतली चरित ? पुस्तक वी रचना 730 ई० के कई वर्ष बाद की ही है। प्रइन उठता है कि क्टेजानेवाले 
माधव नवकालिदास ने 470 ई० में रिस प्रसार पतली चरित्र से इ्लोक उपूध्त रर सकते हैं जन वह पुरुतक आपके 
समय में छिसा ही न गया था। कुम्मरोण मठ के प्रमाण से प्रतीत होता है कि माधयीय 7 वा शवाब्दी में उपलब्ध 
होता था। पूर्वकाल के रथयिता से आगामी ब्यूछ मे रचे जाने वाले पुस्तक का नक़छ करना असम्मव है। इस कथन 
से यह भी निश्चित होता है कि कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है रि माधव नवरालिशस ने शइ्रवितय की रचना की थी 
सो भी मिथ्या द। बिता कोइ प्रमाण दिये अयवा अनुमान करने के लिये बिना कोई सामग्री वे आयार पर स्वेच्छाबाद 
से सिथ्या प्रचार करना है कि माधव ने (70 ई० में इसे रचा था सो कार्य विद्वानों वो झोमेंता नहीं ऐे। न माल्म 
क्या ऐस्ती गन्दी कीयड माधवोय शइएविजय्र पर वुम्भकोग मठाभिमानिय्ों से फसा जा रहा है। 


कुम्भबोण मठ पा श्रचार भी है क्रि आपके 54 वा सठाधीय व्यासाचठ में (4987507 ३०) इस 
पुस्तक वी रचया वी थी चूत माधवीय में व्यासाचल सा नाम छिया गया ऐ और अब प्रचारित सस्ेपशहरबिजय में 
इस उक्त व्यासाचल्लीय से इलोक़ उद्धृत किये गये हैं। यह प्रचार भी भूल है। मदरास राचरीय पुस्तमाव्य द्वारा 
प्रमशित (954 ई०) ब्यासाचलीअ अहरबिजय को यदि पाठकंगण पढ़ें और इस पुम्तक के सम्पादक से डठिसा 
प्रस्तापना पढ़ तो मारछम होगा रि उक्त व्यासाचल कुम्भमोण मठाघीप नंथे। माधवाचाय का दूसरा नाम ही 
व्यॉसाचठ थां। इस वैषय पर आछाचना पाठक़गग आगे पायेंगे। माक फी वांत है ि क्देतनेवाले पुम्भगोण 
मठाधीप से रचित पुस्तक में फाची छा नामो निशान नहीं है। इस मिथ्या प्रचार वी 954 ई० ग भन्‍्दाफोड़ हुई 
पाठकगग आगे पढे जहा यह्द निश्मन्देद सिद्ध किया गया हि कहेजानैवाल व्यासायवीय शइरविजय अवचीन काल का 
है और इसझा मूल मायवीय है । 


“हरम्युदय ” का काल भी अवचीन है। कद्ाचाता है ऊ्रि श्रीगपयू डामणदीक्षित ने * तैप्नशिसामणी / 
प्रथ 037 ई० में रचा था। अब कुम्ममोगनठ से प्रचार होता है कि आपने अरावबरिय् शहााम्युश्य 
भ्व भी रचां था। यदि इस क्यन को मान्र छें ती यह कहना द्वोगा कि शहराभ्युदय का रचना पाल 
)7 वो शताबगी पूर्याधि कर था। यह एक आगूणे पुन्तक 6 सगे का होना कुम्मरोग मठ ने प्रथम प्रचार किया था। 
पधाए 92 ई* भे अवानह सातवा वे आठग्ने सर्म प्राप्त द्वोते का प्रगार नी हुआ।. तथापि यह धुखा अरे ही 
है। वुम्भफोण मठ से खरचित व सयका शत पुस्तक जिस पर जनुसत्वात विद्धानों ने आरोचना नहीं की दे तथा 
इसी प्रति कहीं अस्पप्र उपऊच्ध नहीं होता उस पर आधार कर विवाद रिपर्यों पर निर्गेव करता मूड दोगा। 
सम्भोग मठ था प्रचार था कि मायरीय के रचयिता 9 वों शत्ताददि के भर श्रेनारायग झात्रे थे पर जब आपको 
चद माठम हुआ हि 780 ६ के प्रताशितर पुलकों मे माघरीय या उम्रन्न हैं तो आ पयम मि पा धार छोड़कर 
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द्वितीय मिथ्या प्रचार करने छगे कि साधय नवक्ालिदारा ने ।70 ६० में स्चा या पर जब यह कथन भी अप्त्य 
ठहराया गया तो तृतीय प्रचार भुद् हुआ कि 5 वीं शताब्दी के कुम्भफ्ोण मठाधीप ध्यासाचल ने दाइरविजय रचना की 
थी जिससे अर्वाचीन काल में माधवीय का प्रवार हुआ। पर यह भी असय ठहराया गया है जिसका विवरण पाठकगण 
“व्यासाचडीय ! श्लीर्पफ विमर्श के नीचे पायेंगे। 4 थीं शताब्दी का रचित पुखझ माथवीय से व्यासाचडीय 
(अरवॉचौन 9 दी शताब्दी), 8 वीं शताब्दी (मप्य भाग) के श्रोरामभद्रदीक्षित एवं 3ए वीं शताब्दी मध्य भाग के 
श्रीराजचू डामणि दीक्षित आदियों ने नकल फ्रिया होगा यदि ये सब्र पुस्तक वास्तव में आपडोगों से रचित हों। अत 
“इन तीनों पुसुकों से अनेक इलोक माधवीय में छिये गये हैं? ऐसा कहना मिथ्या है। 


कुम्प्कोण मठ के प्रमाण पुस्तक “सुप्रमा! मे ्रौआत्मबोयेन्द्र कहते हैँ क्रि 'सक्षेपर शइरविजय” के 
रचयिता ने भू से आदयशहराचार्य के पथात्‌ पुन अवतार लिये आचार्य शहर के चरित पटना फो आय शहराचार्य के 
चरित्र घटना होने की बात माना है। सुपमा (४ 68 में लिखा है “ इदमेव अधिया:मीरं अस्य अखिलवित्पीठाषिरोहर्ण 
आदिमाचार्यागा इति गमु॒विद्याशहरविजय सक्षेपशहरविजयकारादय 7! आत्मबोव जब ॑ ध्यासाचल का नाम तेते हैं 
तो आप माधवीय को ही कहते हूँ व कि नयीन व्यासाचछ जो अब उपऊन्ध होता है। मसाधवीय का नकल ही नवीन 
व्यासाचल है। “ सक्लेपड्ाहरविजय ” नाम केवल माधवीय को ही कहते हैं। जब आत्मबोधेन्द्र पुसक का भाम लेते 
हैं, आप रचयिता यो ही बोध करते हैं। अत इम्भकोण मठ का गुदरलमाला से मी प्राचीन पुस्तक माथवीय है 
और इसे उन दिनो में व्यासाचीय भी कहा जाता था' कुम्भकोण मठ कहते है कि “सुप्रमा” वा रचना काल 
7720 ह+ है। अथांत्‌ यदि 7720 ई० का कथन मान छें तो माधवीय 720 ३० के पूर्व का होना विश्ित होता है। 


गोविन्दनाथ एवं केरलीय शहरविजय दोनों सिन पुखक नहीं दें जैसा कि कुम्मकोण मठ फा प्रचार है। 
फ्योंकि जी पुसक केएछीय शहरविजय फहकर प्रचार होता है वह सत्र विषय अक्षरस गोविन्दनाथ में ही है। 
व्यासायलीय की प्रशसा में नवीम व्यासाचलीय पुस्तक के सपादक कहते हैं क्रि गोविन्दनाथ ने उक्त पुस्तऱ की आऋांसा यों 
की है “ सर्वागमास्पद बन्दे ्यासाचलमिम यविम्‌] वभूव शह्टराचार्यकीति क्छोलिनी यत ।! यहां एक बात ध्यान 
देने की है कि कुम्भफोंग मठ दा प्रचार है फि व्यासाचक सनन्‍्यासी थे और आप कुम्भकोण सठाधीष थे पर गरोविन्दनाव 
ब्यासाचठ को स्पप्ठ " कवि” कहते हैँ। नवीन व्यासाचलीय के सरदक आगे केरछीय शप्टरविजय से उदृप्ूत कर 
कहते हैं. “अ'युनतत्य काव्यद्रोग्याप्ताचछ मदीझह ?। परन्तु यह इलोर भी गोबिन्दनाथ में पाये जाते हैं। अर्थात्‌ 
केरछीय शक्करविजय हो गोविन्शनाथ हत भ्राशइशचारय चरितम्‌ द्वे। मिन्न नित्र स्थानों म॑ समयासुसार दो नाम देकर 
पामर छोगों को भ्रम मे डाउने का यह एक मार्य है। व्यासाचछ कवि फा उल्लेसप से माववीय का ध्योत होता दे। 
क्मीडि माधवाचार्य अपने हो व्यासाचल फद्ा है “ घन्यो व्यासाचलसश्विवर्तलृतिज्ञाथ धन्या ' ५ दिप्डिम टोगागार 
ठिखते दें. “व्यास इवाचल स्थिरथासी कविश्रेश्येति व्यासाचड क्विवरों साधवों धन्य शृतहृत्य ।” “व्यासों भगवान 
यादरायण प्रसिद्ध एवं तद्वदंचल सर्यमान्यत्वेनासण्ड्य स चासी कवियर लेति तथा।! योविन्दनाथ भी व्यासाचल 
को कवि ही कहा है और इसका मू छ ध्यासाचल कहा गया है। ग्रोविन्दनाथ बहते हैं “ब्रह्मा के अवतार विश्ररुप ! हैँ। 
पर नया पर्पित व्यासाचल ऐसा बहता नहीं दे यद्यपि मापवीय एसा ही उल्लज़ करता टै। ऐसे उदाहरण इन दोनों 
पुस्तरों का अनेक दिया जा सकता है। अत गोविन्दनाय से छद्मा हुआ व्याम्राचठ कवि माथवीय ही है। गुरुत्नमाटा 
रचयिता एवं टीक्ाशार आत्मवोधेद मे श्रीविधनाथ को चान्डाल रूप में आचार्य शहर के पाय आने था इसान्‍्त फद्मा दै 
और रीशाकार बहने हैं कि यह विपय ' व्यासाचलाय ? में दै---* पिल्लतमिद ब्यासायलीये'। परन्तु नवीन प्रशाशित 
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ध्यासाचलीय में इस घटना का उल्लेख नहीं है और माधवीय में यहो इलोऊ दिया गया है। अत. टीकाकार के 
अजुसार सी व्यासाचलीय अर्थात्‌ माघवीय ही है न कि नवीन प्रकाशित व्यासाचडीय। मुदरत्नमाझा कहता हे कि 
शहर के पिता ने श्रीशाह्डर का उपनयन कित्रा था और पश्चात्‌ द्वी आपका देहान्त हुआ। परन्तु नवीन व्यामाचतीय 
उपनयन पूर्व ही मरने का प्रत्तान्त देता है। इस विष्रय का विवरण व्यासाचलीय लोक और माधवीय चतुर्थ सेर्ग 
का १7 वा इलोक दोनों समान हैं। नवीन प्रसशित व्यासाचलीय भी यहो इलोक देता है पर कुछ शब्दों का अदक 
घदल किये गये हैं। इससे मी माछ्म होता है फ्रि माधवीय ही व्यासाचठीय है! माधवीय की परिष्कृत्य प्रति 
व्यासाचलीय दे न कि व्यासाचलीय वा प्रति माघदोय। यदि नवीन प्रकाशित व्यासाचलीय को माधवीय के साथ 
मिलाया जाग्र तो स्पष्ठ विदित होगा कि माधवीय का छगभग 520 इलोक नवीन व्यासाचछीय में छेकर एक परिष्त्य 
प्रति लिखकर तैस्यार क्रिया गया था। 


व्यासाचलीय का प्रथम अध्याय कद्वता है कि केफछ देश के कालटी आम में एक ब्राह्मण जन्म लिया। 
इछोफ 2 से 42 तक मापवीय अध्याय दो के 6 से 46 इछोय हैं। जन्म लिये आ्राह्मग का विवरण प्रारम्म में दिया 
नहीं गया है पर व्यासाचलीय चतुर्थ अध्याय में प्रथम वार विवरण दिया गया है। प्रथम अध्याय में इस म्राह्मण कै 
पिता का नाम साथारण रीति से उल्लेस है। इस त्रटि का कारण केवल यही है कि प्रवमाध्याय के पूर्वापर सम्बन्ध कै 
सब इलोर उस जगह से निझाल कर अन्य अध्याय मे दिये गये हैँ। कथा विवरण पूर्वांपर सम्बन्ध के सथथ वर्णेन करने 
ही न्याय व उचित है जैसा क्रि माधवीय मे उचित रुप में किया गया है। तक ४ 
भाधपीय ट्रितीय सभे 47 इलोर जो दो भाग कप्के इसके चीच में 22 एवं 457 इलोन' ब्यसावलीय 
के पूणे द्वितीय सगे एवं तृतीय सर्ग में उपमन्‍्यु की कथा वर्णित है! व्यासाचलीय के चतुर्थ सम 3 से 80 इलोक 
माधयीय सर्ग॑ टो के 49/85, 7/75 एवं 79/84 इलोक ही हैं। माथवीय मे दिये पूर्वांपर सम्बन्ध वी झचिते 
कथा विवरण को अर बदल कर एक नवीन व्यासाचलीय तैय्यार हुआ है। व्यासाचलीय चनु्ध से के 49/6, 63 
एवं 64 श्लोक सब माथदीय पाचन सम के 68 से 80 एवं 05/06 से ही ठिये गये हैं।  ब्यासाचदीय के श्लोक 
प्/76, 80/82, 85/86 सब माघवीय सातवें सर्म के 23/28, 89/40, 44, 57/58 इलोफ हैं। एक मार्क 
की बात है कि व्यासाचलीय में श्री प्मपाद का आचार्य शहर से मिलन, कृष्णमाय ब्राह्मण रूप भें आये श्री ध्यास के साथ 
आचार्य शहर का विय्द द्ोने के पश्वाद्‌, ही उठेस है। परन्तु सत्र श्रामाणिक पुस्तक श्री पद्मपाद थी उपस्थिति इस 
जिवाद के बीच में उल्लेख बरता दै। श्री पद्मयाद वा वर्णन इलोक 87 से 92 तक से फिया गया है जो साथवीय छठने 
सर्ग का। से 5 एवं 4 यो शलोऊ हैं। व्यासाचनीय में आचार्य शहर वी मा का देहान्त वर्णन पहिले ही किग्रा गया है 
(लोक 95, 96, 99, 07/03) जो माधवीय चौददवें सगे इछोक 36, 35, 42, 48/50 ही हैं। “ मांधवीय 
के क्याविवाण को हेरफेर कर नवीन व्यासानलीय भैय्पार हुआ है। हु 


व्यासाचलीय सर्ग पाच में आचार्य शहर का श्रग्राग गन एवं कुमारिठ्मह जै साथ रर्शन वर्णन है और 
इसके इलोक 3, 5, 9/37 सब माधवीय सातवें समे के 64, 66, 72, 79 से १00 हैं, व्यासाचलीय दकोक' 
85/36 साधवीय साठबे से थे 34/45 इछोक हैं; व्यासाचदीय में एक विषय प्यान देने की बात है द्वि इसे 
रचयिता में श्री मण्डनमित एवं थ्री विधस्पाचार्य सो मिक्नव्यक्ति होने वा कद्ा है और थ्री दुमारिठ भहैूट आचार्य शइर 
बो “मगधयासी विश्वद्प से मिलने को पते हैं (इछेक 84/36)। 
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व्यासाइलीय सर्ग छः में आचार्य दाइर का भ्री विश्रुप के निवासस्थल गमन एवं बहां घटित पदगाओं 
का वर्णन दै। सगे के प्रारम्भ में दणेन है कि आचाये शहर श्री विश्वल्प के घर में मिक्ञा के लिये बैठते हैं और 
उभयमारती सारे पकंग़न परोसती हैं। पशथ्ाव्‌ 70 इलोक अन्य विषयों का वर्णन करते हुए ततपक्षाव ही उमयभारती 
आचार्य शईर के हाय आपोचन देती है। यह असंगत है क्यों कि पकवान परोसने के याद अथिती फो आपोचन 
देना ही उचित व न्याय है। इलोक 9 से 77 तक उमयभारती का बर्णन है जो साधवीय सर्ग तीन के इलोक 40 ते 
गप ही हैं। ध्यासाचलीय इलोफ 84 से 87 माधवीय सगे 8 फे 45/48 इलोक हैं। इठोफ 9/95 एवं 97803 
सत्र माधवीय के श्लोक 6/65, 67/69 और 72/78 ही हैं। इोक 204 (माधवीय सर्ग 0 का 76 रोक) 
कहता है कि आचार्य शहूर ने विश्वल्प को आत्मविचार पाठ पढ़ाया और फिर “कहा '। परन्‍्ठु क्‍या “कह्दा' सो 
चर्णन आगे अध्याय में दिया गया है जो सर इलोझ माधवीय सम 0 का 7ए(03 इलोक ही हैं। श्री विश्वस्प को 
सन्यासाध्रम इसी समय देकर आपका नाम श्री सुरेश्वराचार्य रक्खा गम्मा था और व्यासाचलीय में इसी समय 
(सम्प्रासाधम देने के पश्चात्‌ ही) कहा गया है फ्रि आचार्य शहर ने सुरेभरायार्य को अपने से रबित भाष्य पर वार्तिक 
लिखने को फट्दा (व्यासाचलीय सातवें सम 28/30 इछोद्र जो माधवीय के तेरहवें सर्ग फा 2/4 इलोक हैं)! 
व्यासाचलीय का यह बणेन उक्त कया संदर्भ में असम्भव दीखता है। आचार्य शहर विश्वस्प को राभ्यासाक्षम देकए 
तुरन्त ही वादिक लिसने को कहां जब सुरेधरायारय ने शॉकभाप्य का अध्ययन भी प्रारम्म ने किया था, यह असम्भव 
है। व्याताचढ़ीय इछोक 37/45 एवं 46/7 माधवीय तेरहवें सम का 6/4 एवं 40/48, 52/6! तथा 64/70 
इलोक ही नकल फऊिये गये हैं। इलोक 72 भरी पद्मपाद का तीर्थ यात्रा धारम्भ करता है जो माधवौय में एक अलग 
सगे ही है। व्यासायलीय इठोक 72/0 माधवीय 4 सर्ग का /26, 28 एवं 59/58 एछोऊों का नकल है। 
माधयीय वा 69 इछोक ही व्यासाचलीय का 02 इलोक दे। 49 इलोऊ सब जो 03 इलोक से प्रारम्भ होता है 
सो सब कांचीपुर का साहृत्म्य है। 


ध्यासायलीय सगे 8 के इलोफ ]/2 माधवीय 4 सर्ग का 60/6! इलोऊ हैं। व्यासाचछोय इलोक 
8/0, 39|20, 3640 माधयीय 34 सर का 62/70, 74/90, 92005, 07/0 हलक हैं। इलोफ 
प4/93 माथवोय का चौददवे सगे का 74/33 श्लोक हैं।  इठोक 94 से अन्त तक 47 हछोक श्रीरामेश्वर में 
लिए प्रतिष् रिवरण दिया गया ऐै। 


घ्यासायदीम का नम सागर इलोझ ] से 28 तझ सेत मादत्म्य दिया गया दे। इलोक 29 से 383 तर 
माधदय १4 यें सर्ग का 38/42 इलोछ हैं। यहा एक विवय ध्यान देने दी दे कि ब्याशाचलीय में ओीपप्रयाद गो 
उनके मामा से बिए खिलाने दा विवरण देकए यह समाप्त झिया दै। यदि उनझी बुद्धि भ्र6 एवं मन्द द्वो गया हो तो 
“ प्रमपादिश ! प्रेंध वा होना भी असम्भव दे। साधरीय के अन्य इछोक जो इन विवएणों को देशर प्ात्‌ फहता है 
हक आाये शइर के आशीप हे ध्रीपश्षाद यी चुद्धि पुन तीत दो गई और पश्चात्‌ आपने अपने मेधा थ स्मरण शक्ति मे 
आचार शशर की सदायता पाकर पुन' “परमगादिका! दिश्ष झावी भी। यद कया स्यागाचडीय में उदूपुत फरमा 
भऊ गये। फापालिझ का विवण इठोछ 35 में दिया दे औए इतोझ 38 से 49 तक मापबय स्ग ग्यारद रा 28, 
36. 47, 49. 27/32, 9738 #ंछ ही दैँ। इतोड 62 एवं 82/0 मापदीय ये स्वारह था 42, 62/07 
श्लोक हद पमाद फे 2 इओर भोपिष्य की लतुती की दे। इछोर 83 मापवीय ग्यारदये सर्य वा 74 दलोक दे। 
भतादडाचाय री कथा 8488 एवं 95/90 में दिया गया दे जो साथवीय यारदयें सर्ग के 70/74 एयं 84/08 दें। 
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हे 

व्यासाचठीय का दसवां सगे आचार्य के शिष्पों द्वार आचार्य को अमिचार से प्राप्त रोग फा निवारश 
करने का प्रेयन्न सर वर्णित है। इलोक ॥/3, 5|2 एवं 47 माध्रवीय चौदहवें सगे का श्लोक 45 का 
नकल ही है। यहा चार इलोक सूर्योदय एवं सूर्यास्त का वर्णन व्यासावलीय में पाया जाता है जो आचार्य शहर के 
प्र्तुत स्थिति एवं कथा के पूर्वांपर सम्बन्ध से जमता नहीं है। व्यासावलीय इलोक 8 से अन्य विषय प्रारम्भ होता 
है जब आवार्य शहर के शिष्य जो आचार्य के रोग से खब दु खित होकर उस 'रोग निवारणायय बैद्वराज की खोज मेँ 
एवं दवा प्राप्त करने के श्रयन्न में थे, इस ध्येय व कार्य को भूलकर, भ्रमण में निकछ पड़ते हैं। यहा साक्य पर्वत 
हृश्यों का वर्णन, समुद्वर्णन, फ्तुवर्णन आदि हैं जो सब काव्याल़झर युक्त हैं। व्यासाचलीय ग्यारहवें सर में 
पर्षाखतु, हेमन्‍्त, शिश्षिर आदि का वर्णन प8 इलोक तक किया गया है। व्यासाचछीय दसवे सर्ग के 37 इछ्ोक 
एवं ग्यारहवें सगे के 77 इछोक न केवल आचार्य चरित्र से बिलकुल सम्बन्ध भहीं रखता है पर इन वर्णनों से आचार्य 
चरित्र पर धब्वा भी लगता है। एक तरफ आचार्य शइर रोग से पीडित शख्या में पडे हुए हैं और दूसरे तरफ 
उनके शिष्य जो वैययराज व दवा छाने के लिये गये थे वे अपना ध्येय भूल कर मायामोह व प्रकृति की कड़ा में लिप्त 
होकर भ्रमण कर रहे थे जैसा कि व्यासाचलीयू का वर्णेन है। माधवीय 'सोलहयें सगे के दो इछोक 45/6 में 
चैयराज हाने या निर्गेय एवं बेयराज आनेका वर्णन भी है। माके की बात है कि ब्यासांचलीय के इन 94 
अनावश्यक इछोफों के पश्चात्‌ ग्यारहवें सगे का 78 इलोक माधवीय का ही प्रतिध्वनि करता है और इछोक 79 से 92 तक 
चैंधराज का आचार्य के साथ वार्तालाप का वर्णेन है। इलोक 93|95, 98/99, !0/703 माधवीय “सोलहवें 
सर्ग का 8/26 रलोक हैं। माधबीय चतुर्थ सगे का /3, /7, पाचवे सर्य का 4, 2, 3 6/67 इजेक 

सब व्यासाचलीय ग्यारहवें सम के इलोक 3 से 725 एवं 27/34 ही है। पु 


व्यासाचलीय के बारहवें सगे में हस्तामठक या धणेन है। माधवीय सम 2 के 40/42, 

इलोक ही व्यासाचडीय के 2/4, 27/29 इलोक हैं। आचार्य शकर का सर्वक्षपीठारोहण काइमीर में उद्ेख है-इलोक 
30|58-जो भाधवीय सोलदवें सगे का 5560, 62 87 ही हैं। परकाय प्रवेश कया जो माधदीय,के नवम सर्ग के 
69, 70, 708/706 इलछोऊ एवं सर्म दस के 77/29 हैं सो सब व्यासाचलीय के बारहवें सर्ग में 72, 69, 66, 67 
7077 हैं। इलोक 7982 माधवीय सोलइवे सगे का 8487 हैं। माघवीय इलोफ जो 'इत्य निशतरपर्दा से 
विधायदेवों याज्ञवल्क्य ! है, इस इलोक को ब्यासाचलीय में कुठ अदल बदल फ्र जोड भी लिया गया है-- 
“एबं निहनापद्या स विधाय देवों ... . देशमय जगाम ?। कुम्मकोणमठ के आत्मंबोपेन्द्र इससे भी एक सीशे 
और भागे ही बढ़े हैँ जब आप जानव कर “ सुषमा! में एक खार्थ अर्थ देन वाला खरचित इलोक जोड वर 
व्यासाचलीय का नाम लिया है। इस कहल्षित उद्धरण के साथ अन्य चार कर्पित व॑ खरचित इछोक भी जोड़ लिया 
है जो सब तजौर जिन में उपलब्ध अमुद्दित प्रतियों में एव प्रकाशित व्यासाचतीय में प्राप्त नहीं दोते। 


पराठकगग अगर जान गये द्वोंगे कि किसप्रकार माधवोय से इछोकों को उद्धृत कर नवीन अय व्यासाचडीय 
बना टिया गया दै। ब्यासाचलीय में श्रथम अध्याय से बारहर्व अध्याय तक दिये हुए असम्बन्ध, अनुचित एप 
अनावश्यक इलोकों यो निर्रएछ दिया जाय तो शेप ब्यासावलीय पुस्तक मापदीय ही कददना पढेगा। ._ केवठ इतना फरक 
द्ोगा फि घटनाओं का विवरण व्यासाघलीय में आगे पीछे दी गई दै। सोलद्व सर्ग के माधवीय जिसमें छगमग 2850 
इलोक दूँ इस पुस्तक को बारद सर्य के व्यासाचलीय (जिसमें करीव 400 इलोक क्‍या असम्बन्ध, अनुचित पिपयों 
का वर्णन एवं अनावश्यक इलोक हैं) जिसमें 7200 इलोफ से कम हैं इस पुस्तक का संभ्रद माधवय है ऐसा कुम्भशेण 
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मठ प्रचार करते हैं। पाठकगण खयय जान लें कि कुम्मकोणमठ के अचार में कितनी सत्यता दै। इस 7200 इछोक में 
करीब आधा माधवोय के इलोक हैँ और दाकी आधा असम्बन्ध, अनावश्यक एवं अनुचित विषयों का घणेन है. जिसका 
सम्बन्ध आचार्य चरिय से कुठ नहीं रखता हे। ऐसे नदोन कह्पित पुस्तक को माधवीय का मूल कहना केवल मूर्खता 


है। 
भाषवीय शंकरविजय से उद्धृत स्लोफों का विवरण 
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छ. पाया आक्षेप दे क्रि शहरविजय रचयिता ने अपने आपको नवकरालिदास का उपादी दी है 
(प्रधमसा दसवा इलोऊ) झौर श्री विद्याएण्म या माथवाचार्य को यह उपादी कहीं भी न उड्वेप होने से, यह काव्य भेन्य 
फ़िसी मावयाचार्य से रचित है। मांधवीय मूल इछोक “प्रौददोडर्य नवक़रालिदास कविता सतान सतानको.. ? के 
दीम में टीमसार छिसवे हैँ *अय प्रौडो नवकालिदासस्प माधवस्य कविता सतानहूप ,, , ,?।  भाधवीय के 
टीकासर ने ' बागेपा नवशालिदासबिदुपी दोषोज्क्िता दुष्फवित्रातनिप्फ्रणे स््यित विद्वता पेनुस्तुरुपमैरिव/ इछोऊ की 
टीका में ठिप्तते हैं ' तमैबभूता सवेदोषविनि्तुतता नवीनकालिदासस्य विदुषोमाधवस्थैया बारदुशना प्रमीना समुदासरत 
एवं निष्फरणर्विक्ता विकार्मन्यथामाव अप्ता कियेतेत्यर्थ/ “नवसाालिदासस्य भाधवस्य” कहने से ही माधवाचार्य क्षो 
ही यह पद सफ्रेत करता है. न कि अन्य कोई दूसरे काठ का नवकालिदास माभवाचार्य। इस पुस्ता के प्रारम्भ में 
भ्री विद्यातीर्थ करा नाम लेने से प्रतीव होता है क्रि यह माववाचार्य रचित श्रथ दे और नवस्ालिदास उपादीहृप में प्रयोग 
किया गया है। बुम्भकोग मठ के अचार पुछ्तवों व पत्नों में अन्य विषयों वी पुष्टो के लिये माधवीय ठीकारार था 
व्याख्या को स्‍्वीफार कर एवं टीझ्राज्नर वी विद्वता पर प्रशसा भी करते हुए बराबर प्रचार करते हुए आ रदे है। 
टीमाफार का व्याएया जब दुम्भफ्रोण भठ के लिये प्रमाण है और इस आधार पर अपने प्रयारों की पुष्ठी करते हैं तो 
क्यों अब नवक्राठिशास के व्याग्या में टीआाराए के अप्िप्राय, नवसालिदासत्य माधवस्य ? को स्वीझार नहीं करते! 
छुम्भकोण मठ से माघररीय पर कीचद फेंकने थी चेश में हीकाझार की व्याएया सहायता ने फरने से आपको यह 


प्राह्म नहीं है। 


बुम्भरोण मठ का प्रचार है क्रि भागवत्जम्पू” के रचयिता ' अभिनद कालिदास मांघव भट्ट ने इसे 

शहरविजय को ठगभग ]70 द० मे रचा है। यदि इसे मान € तो श्रइन उठवा दे कि “प्रणम्य विश्वातीर्थ / पद 
जो माधवीय में है औए जो साधवाचाये के गुह का ही सक्केत करता टे तो क्या अभिनवक्रालिदास मावव भह के गुट 
श्रीविधातीर्थ थे? अभिनयशालिदास माधव भत्र के गरुद अन्य ही विद्वान (ग्रदृस्थ) थे और आपमा काछ भ्रीविश्वारण्य से 
छूगभग 350 वर्ष उपरान्त का द्वी दै। अप दुम्मकोण मठ का प्रचार है कि मायवीय शइरबिजय का प्रारम्भ इ्टोक 
/ प्रशभ्य परमात्मान श्रावियातीर्यहपिगम्‌ ? क्षित्त इोफ है।. परन्तु जितने पुन्तक मदरास, क्याणंपुरी, पूरा (चारे 
सश्करण), पाशी, अहमदाबाद, आदि झ्रों से सुद्वित हुए हैं उन सवा में यह इठोझ है। प्राचीन हस्तलिपि प्रतियों 
के आवार पर दवा ये रात मुद्देत हुई हैं। अमुद्दित हस्तलिपि श्रतियाँ काशी, मिर्जावुए, प्रयाग, बढौदा, पूना, धारबार, 
मदरास, ढाका, नवद्वीय आदि स्थर्ो म जो प्राप्त होत है इन सबा म भी यह इछोऊ पाया जाता है। सप्त्र उपल्ाव 
प्रतिया क्‍या परिक्त्य क्षित दूँ € अस्त पूछा जा सकता है के श्राविधारण्य--एफ परमइस स यार्सी व अद्वितीय विद्वान 
“अपने को क्‍या * नवश्रिद्वाम ! का उपादी स्वय्य दे राकते हैं? परन्तु यह कटा लाता है कि यह पुलफ श्रीविद्यारण्य 
के पूर्वाधमर म जब आप माधवाचार्य के नाम स भ्रसिद् थे उस समय फा रचा हुआ पुख्यर हा और पश्चात्‌ सन्‍्यासाश्रम 
के बाद अपने गुए बन्दना पुर्वेक सपरु| किया हो। अथवा यह भी बडा जा सरता है कि सायग के भाता माधवाचार्य 
में स्थना की हो और आपरी श्रद्धा भक्ति श्राविधाप्ण्य व॑' प्रति होने से उनके गुर के नाम से लिया हो। इस आश्षेप के साथ 
पुम्भरोध् मठ यट भी करत हैं हि श्रोवियार्य मे कोइ मी दाव्य या चम्मू नही ठिखा है और इस एस्माव पुछा 
शक्वरगित्िम का रचयिता मावयाचार्य हैं उद्दना सा मूठ है। क्या माययाचार्य अपन युवावत्था में एक एसे काव्य डिले 
नहीं सकते थ? सम्मवत आये समस्या एरम्प्ध के अवयाचार्य का जावन चरित्र टिखार पश्चात्‌ बदास्त मो की 
रचना हिया हो। सदरास राजदीब पुल्तसात्य में एक इस्तरिपि प्रति म डि 274 दे जिसम पुछ इठेव' अधिर' 
जोड़ गये दें ओर यद्द जोड़े गये इसोक सब अस्यत्र उपद्ध पुस्तर--मुद्रित और असुदिन--में पाय नहीं जाते। इस 
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हस्तश्निंपि श्रति का विवरण पाठफ़गण आगे पायेंगे जहा सप्रमाण सिद्ध क्या गया है फ्रि इस प्रति के इलोक क्षिप्त इलोक हैं 
और अर्वांचीन काल में स्सी खार्थपरायण से यह कार्य किया गया था। इस मदरास प्रति डि 27% में एक इलोक 
है जिसमे गुद्ध का नाम महेथ्वर का उद्ेख है। तो प्रन उठता है कि क्या 48 थीं शताब्दी के माधव भट्ट के गुर 
महेथर थे? ऐसा तो नहीं है। कुम्भकोण मठ का कथन है कि माधव भट्ट ने 'पतश्लली चरित! “दाइराभ्युदय ! 
“व्यासाचलीय ? पुस्तकों से इलोक सब उदृध्ृत कर एक खतंत्र भ्रथ के नाम से प्रशश किया था। पुम्भकोण मठ के 
प्रचारानुसार रामभद्र दीक्षित नेहर श्रीसदाशिव मद्म के भाई विदार्थी ये और श्रीसदाशिव ब्रह्म का काल 770 ई० 
वा था। इस कथन से प्रतीत होता है कि “पतज्नडी चरित” पुम्तकक् की रचना 70 ई० बहुकाल के बाद का ही 
था। अरन उठता है फ्रि अमिनवकालिदास माथव भट्ट ने 770 ई० में क्रिस प्रसार पतज्लली चरित से इलोक उद्घत 
कर सकते हैं जब बह पुम्तक आपके समय मे था ही नहीं? इससे यह निश्चित होता है कि माधव भट्ट ने माधवीय 
डाइरविजय वी रचना ही नहीं वी थी। 


6 एफ आश्लेप है कि श्री विद्यारण्य रचित प्रथ वी सूची मे कहीं भी इस पुस्तक या उछ्ेस न होने से 
यह पाव्य माधवाचार्य रचित कहा नहीं जा सकता है। भनेक रचयिताओं के रचित भ्रथों दी सूची विद्वानों ने सम्रह 
कर प्रकाशित की ऐ। इनमें से ऐसे मी सूचिया हैं जिनमें कई ग्रथों का उछल उन उन रचयिताओं के नीचे नहीं 
पाई जाती है यद्यपि अनुसन्धान विद्वानों से सप्रमाण निश्चित हुआ है कि ऐसे प्रेथ उनसे ही रचित हैँ। तो क्या 
सम्रहरर्ता के प्रुटि के कारण ग्रथ को न माना जाय? सप्रहरर्ता को उस समय यह पुस्तक न मिला दो, न माछम हो, 
उपलब्ध पुस्तकों में निर्देषित न हुआ द्वो, इस विपय पर कापी अनुसन्धाम ने ठिया गया हो, ह्तजिपि प्रतिया काफी 
सप्या में प्रचार मे न हों, और इसलिये सूची मे नदी गयी हो । पुस्तकालयों के सूचीपत्रों म “सल्लेपशइरविजय ! 
या ' शहृरदिग्विजय ! का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिसा है कि यह माथवाचार्य (श्री विध्वारण्य) द्वारा ही रचना की हुई 
पुस्तक है। कागी, लाहौर, बडोदा, पूना, कलकत्ता, सदरास, कन्याणपुरी, आदि स्थलों में पुस्तकालयों के सचीपतनों में 
इस पुस्तक यो माधवाचार्य रचित बहा है। उपल-्ध होने वाले मुद्रित ब अमुद्रित प्रतियों में मी श्री विद्यारण्य रचित 
कडट्टा गया है। प्रयक्त जनश्रुति एवं परम्परा झुश से भी इस पुस्तक को श्री विद्यारण्य रचित माना जाता है। 
श्री शह॒एचाय द्वाए रचिन प्रथों वी सूची अनेऊों ने सप्रह किन है और पश्चात गिपर्शैकों एव अनुपस्धान विद्वानों ने इनमें 
से अनेक प्रव आचार्य शव द्वारा रचित न होने का प्रमाणग्रुत् निश्चय क्रिया है। ऐसे ही कुछ अथ जो पूर्व चूची में 
उड़ेख न था अब इस सूची में जोड लिये गये हैं। इसीप्रतार श्री विद्यारण्य रचित कटे जानेवाले प्रथों के सूची में से 
कुछ पुम्तक नियाल दिये गये हैं कि थे सब आपसे रचित नहीं है और कुछ धुस्तकों का नाम जोड़ भी लिये गये हैँ। 
ऐसे स्थिति में सूची में प्रभमत उल्लख न होने से क्‍या ये सब ग्रथ आग ग्राद्य नहीं है? ऐसे अन्य कारणों को बेब 
कुतर्फ ही कट्दा जायगा । 


7. अक्षिपत्रों का यह भी प्रचार दे कि प्राचीन शह्ृरतिजय में कहे हुए आयशहराचार्य का जननकाछ 
साववीय में न कहे जाने के कारण, यई पुस्तक माय रचित नहीं है । प्रइन उठता है फि क्या मूठ प्राचीन शईरविजय 
पुस्तक उपल्च्ध है? अथवा फ़्सी ने इस पुस्तर वो देखा दे या पढ़ा दे? यह पुस्तक कहीं भी उपलय्ध 
नहीं हैं। कुम्मकोग मठ प्रचार पुलकों में भी उड्लेस दै “उपलब्ध नहीं देै'। एसी स्थिति में कैसे 
कद्दा जा सकता दे कि प्राचीन शहरवितर में जनन काल दिया गया है? मूल पुस्तर न मिलने से ही कटा जा 
सस्ता है हि यह फ्ट्टेजानेयारे इलोफ कतीपत है। अपने श्रचार की पुष्ठटी के लिये ख रचित दो चार इछोंकों फो अपने 
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प्रचार पुस्तकों में देक! और प्राचीन शहृरविजय से उद्धृत इलोक हैं ऐसा भ्रामक प्रचार फरने मात्र से ही प्रमाग नहीं 

; माना जा सजा है। क्या प्राचीन बृहत प्रथ से दो चार इलोक ही उद्धरण लायक थे और अन्य इसोक फैया 
संदर्स मे क्‍यों नहीं दिया गया था? विवादास्पद विपयों में हो उद्धरण दीखते हैं। कालातीत अवतार पुर्पी भा 

* काल निणेय कर लिखना उन दिनों में उचित नहीं समझा जाता था क्योंकि उनका अवतार उनकी इच्छा से एवं काठ 
संदर्भ की आवश्यकता पर ही होता है। इस इच्छा का निहप्रण करना उचित नहीं समझा जाता था और सम्भवतेः 
माधवाचाय मे काल घर निर्देष करना छोड दिये हों। इसलिये यह फहना भूछ ऐ फ़रि कालनिणेय न फरने "हें यह 
पुस्तक माधवाचाय रचित नहीं है। जिन भंथों में जिम जिन विषयों का उड्ेख नहीं है और ये सब्र विषय जब सैंसे 
प्राह्म प्रामाणिक प्रेथों में उपलब्ध द्वोते हैँ तव उन विषयों को मानना ही न्याय युक्त है अनुक्तमविरद्धमन्यतो्राह्मिति 
न्यायात्‌”। डिण्डिम टीकाऊ़र श्रीधनप्रतिसूरि अपनी टीका में द्राचीन शहरविजय से (अनुमान की जाती है चूक 
दीकाकारों ने एफ था दो जगह प्राचीन विजय एवं बृहच्छइ्रविजय का माम लिया है और अन्य जगहों में फहीं भी 
उदूधृत इलोक़ों के मूल अथ का नाम नहीं लिया है) कुछ इलोब्ों को उद्‌पृत किये हैं. पर ऐसे उद्धव इलोकों में की 
निणय का इलोक भी उदूधूत नहीं है। माधवीगर मूल में जन्मकुस्डली रचने के लिग्रे कुछ अहों का स्थान उल्लेख है” 
' सूर्य कुजे रबिसुते च गुरो च केन्द्रे । प्राचीन शप्नरविजय की टीका में इसके विरुद्ध कहीं इछोकों का उद्धरर्ण मे 
फरने से यही निश्चित होता है कि प्राचीन झ्रविजय में भी माधवीय मूल करा विषय छिसा होगा। श्रीषाण आदि 
फविश्रेष्ठ हे चरित्र में राजाओं का जन्मफाठ का उल्लेख न करने से क्या उनका चरित्र प्राह्म नहीं है! माषबीय 
शह्टरविजय में जन्मकाल न देने से कोई आपत्ती नहीं है. थूफरि जन्म फाल अन्य ग्रंथों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 


8. कुम्मक्षोणमठ का प्रचार है ह्लि माधवीय में ' घन्यो व्यासायलकवियर: / का उल्लेख है और आप 
व्यासाचल १8 वो शताब्दी में कुम्भकोणमठाधीय थे, अतः 44 वीं शताब्दी के माधवाचार्य इस शहर विजय फो डिखे 
न होंगे। आगे कुम्मकोणमठ यह भी प्रचार करते हैं फ़ि आपके मठाधीष श्री व्यासाचल ने एक शहरविज्ञय प्रैथ दे 
रचा था। माधवीय के टीऊाझार उक्त मूठ इलोऊ की टीऊा में लिखते हैं “व्यास इवाचलः स्थिएथासो कविशेषरर 
प्यासाचछ कविवरः माधव: “व्यासो भगवान्वादारायगः प्रसिद एवं तद्ददचलः सर्वमान्यत्वेनासण्ब्यः 
कविवश्थेति।! दीकाफार के अनुसार माधवीय द्वी व्यासाचल हैं। माधवीय के इस इलोफ का अर्थ यों है “ धर््य 
उस फाथ्य था कर्ता कविवर जो व्यासदेव के समान अबल एवं अखण्डमीय हैं तथा वे छोग भी धन्य 
जो इस फथा के स्थाद को जानने वाले हैँ।!” पर कुम्भकोणमठ इसे मानते नहीं हैं। कुम्भक्रोणमठ था पन्‍्धा 

तृतीय पंथा दे जो स्वेच्छाबाद कोटि का है। कुम्भकोणमठ का कपन है फरि माथवाचार्य खय॑ अपने को व्यासार्वत 
नहीं पद्दे होंगे और माधवीय के टीऊाफार की टीझा भूड है और यह कुम्म्कोणमठाधीप को ही संकेत फरता दे एस 
व्यासाचल जिन्होंने शहररविजय रचा था। टीकाझार को कुम्मझेणमठ के अवीचीन कार का अमिप्राय स्वीकार नहीं | 
भदि दीयातार (7799 $०) जानते कि एक अन्य व्यासाचल कवि भी थे और आप आचार्य शहर के अविच्छिम्त परम 
के मठाधीप थे एवं आपने शह॒ विजय प्रेथ की रचना की थी तो अपश्य ऐसा उड्ेख करते। जिस टीवाकार ने अत 
डन्य प्रामाणिक भयों के आधार पर टीका लिसी है और प्रमाणों को उद्भृत किया दै। क्या आपको व्यासायहीय शेर 
विजय पुणक का द्वोता न मादम या? टीआमर के काछ में (7799 ३०) क्हेजानेवाले व्यासाचलोय पुखक न थीं। 
घुम्भकोणमठ पा धामाणिऊ पुस्तक सुत्मा? का रचयिता ने जब व्यासाचठ का नाम लेते हुँ आप माधवीय को 
कहते हैँ न कि मदीन बदेजानेवाले ध्यासाचछ जो अब उपलब्ध होता दै। मापवीय वा नकल ही व्यासाचत हे! 
४ जब आत्मवोध “सुप्मा? में *संत्ेशेकरविजय ? का नाम लेते हैं तो आप माथवीय को दी कहते हैं।. स॒पर्मा 


206 


भीमबगदूगुद शाहरमठ विमर्श 


में उदूभ्रत अनेऊ इलोक माधवीय में पाये जाते हैं जिसे आप व्यासाचछ से उद्धृत किये जाने पो फदा दे (/ विस्तृतमिदे 
ज्यासाचलोये ”) और ये सपर उद्धरण प्रकशित प्यासावलीय में पाया नहीं जाता है। अत माधवीय ही व्यासासेे 
है। माघवरीय को ध्यासाचलीय भी कटा जाता था चूंकि व्यासाचछ पद माधवायार्य को ही योध करता है! 
गोविन्दनाथ केरलीय शंक्रविजय में “व्यासाचल कवि” कट्दा है। यदि आप परमददस सन्‍्यात्ती मठाथीप द्वोते 
आपको गोविन्दनाथ ' कवि? पद से न पुकारते! ख्यासाचछ कवि या उल्लेख से माघवीय फा ध्योत होता है 
भोविन्दनाथ विश्वस्प फो ब्रह्मा के अवतार कहते हैं पर नवीन व्यासाचल ऐसा नहीं कहता पर माधबीय कहता है। 
* मुस्रक्षमाटा ? रचमिता एवं “सुषमा? टीमाकार ने श्रो विश्वनाथ को चाडाल रूप में आचाये शहर के पास आने हें 
बृत्तान्त कह्दा है और आगे “सुषमा? टीकाकार लिखते हैं कि यह विपय व्यासाचलोय में है। परन्ठु नवीन 
व्यासावलीय में इस घटना का उल्लेख नहीं है पर माघदीय में यद सब श्लोक पाये जाते हैं। “गुररक्षमाएा” कहती 
है कि आचार्य शहर के पिता ने खय बालक शहूर वा उपनयन किया था पर नवीन व्यासाचलीय उपनयन पूरे ही पित्ता 
के देहान्त का उठेख करता है। इस विषय का इलोऊ साध य व नवीन व्यासाचलीय में समान हैं।  कुम्मक्ोणमर्ठ 

+ के प्रमाण पुस्तकों द्वारा एवं उनके प्रचार सामग्री से स्पष्ठ प्रतीत दोता है कि माधवीय ही ध्यासाचलीय है और अब जी 
नवीन व्यासाचछीय उपलब्ध द्वोता है सो खार्थ परायण या एक परिष्कृत्य प्रति है। भतएवं ठीकाकार का अमिप्रार्े 
है कि व्याप्ताचल कवि भ्री माधवाचाय को ही बोध ऊरता दै सो ठीक ही है। 


मदरास राजकीय पुस्तकारूय ने 954 ई० में घारद सर डी व्यासाचल पुस्तक को प्रकाशित झिया है। 
इस पुस्तक के भू मिक्ता में 52 वा कुम्भकोण मठाधीप ने ही व्यासाचल पुस्तक की रचना करने का कथन कहा गया द्दै। 
वाठकगण इस पुस्त+ वा विमश आगे पायेंगे। व्यासाचछ के सपादक लिखते हैं कि श्रीमाववाचार्य ने अपने द्वार 
रचित सप्तेपशहरविजय में ऐसा उछ्ेख किया है. “व्यासस्वल प्रमुख पू विक पन्डितक््मा भृत्सदृतोच्रतर काग्यतरों सुगरूढात: 
«. ». छिम।! इस खरचित कश्पत इलोफ के आधार पर सपादक व्यासाचलीय का प्रामाणिकता सिद्ध कर्रना 
चाइते हैं। परन्‍तु उक्त इलोक पूना से प्रशशित चार सस्‍्करणों में (853 इ० से 932 ई० तक), बन्नछूर, पाशी, 
अद्दमदाबाद आदि स्थर्छों से प्रकाशित संस्करणों में एवं अन्य मुद्रित व अमुद्रिव भ्रतियां जो काशी, भदरास, कल्याणपुरि 
पूना, बड़ोदा, अइमदायाद, छाहौर, नवद्वीप, मिर्जापुर आदि स्थलों में उपऊब्ध हैं, इन सब प्रतियों में यह इलोक 
पाया नहीं जाता है। यह कल्पित इलोक क्षित है। कुम्मकोण मठ प्रचार पतिम में उद्े्न हैं कि पूना मुद्रित 7897 
ई० के माधवीय सस्करण म॑ प्रकाशकों ने अपने से जानभू झकर इछोक जो “व्यासाचल प्रसुख! से प्रारम्भ होता है 
उसे छोडऊर उक्त पुस्तर् प्रकाशित की है क्‍योंकि “व्यासाचल ? पद ध्यासाचल कवि का ही ध्योत करता दैनफि 
“व्यास इच अचछ !। पूना मुद्रित पुस्तक कई हस्तलिपि भ्रतिय। जो सब अनेक छत्तों से प्राप्त हुए थे, उन सब अतियों 
था परिशीलन अनुसन्धान विद्वानों से करने के पश्चात्‌ माथवीय श्रझाशित हुआ था। कुम्भकोण मठामिमानियों से 
कहेजानेवाले यह कल्पित इलोक जो एक हस्तलिपि प्रति में जोड ली गई हैं और जो इछोक सारा भारतवर्ष के अन्य 
स्थलों में प्राप्त द्वोनेवाले प्रतियों मे पाया नहीं जाता, यदि उक्त इछोक पूना के प्रकाशक को मिलता तो अवश्य इसे भी 
प्रकाशित करते। पूना के अनुसन्धान विद्वानों को कोई देव न था या इृष्ट लिद्धठि प्राप्त न करनी थी कि आप इसे छोड 
देते। पूना के श्रीगणपति कृष्णाजी प्रेस (863 ०) एवं पूना के आनस्दाध्रम सीरीज सस्करणों के प्रशाशक अन्य 
अनेकनेऊ प्राचीन अ्रथों का प्रकाशन फिया है और ये दोनों सुघ्थायें माननीय हैँ। कुम्मकोण मठामिमानियों का इष्ठ 
विद्धि प्राप्त न होने पर आपलोगों को अन्य आदरणीय व्यक्ति एवं माननीय सस्था “आनन्दाश्रम” पर टीका टिप्पणी 
करना एवं क्रीयड फ़कना न क्वछ झोभता दै पर यह अस्याय भी है। पूना का साधवीय श्रथम सस्करण 863 ई* 
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या है भू कि 893 ई० का जैसा क्र कुम्भकोण गठका प्रचार है और उक्त कुम्ममोण मठ को इलोझ 868 है 
संस्करण में भी पाया नहीं जाता। यदि पूना के प्रकाशरु भूछ भी की हो तो अन्य स्थरों में जो प्रकाशित व -अमुद्रित 
'प्रतियां हैं उन सबों में क्‍यों नहीं यह इलोक पाये जाते? 


हि 


*कुम्भकोणमठ का कथन है कि उपयुक्त पारा में कहा इछोक 'व्यासाचल अमुझ ... ..-” एक हखहिपि 
प्रति न, ड़ि. 72!74 जो मदरास राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है उसमें यह इलोक पाया जाता है, अतएवं यह 
प्रामाणिक है। म. म. श्री कुप्ुखामी शात्री जी इस प्रति ने. ढि. 22774 के बारे में लिखते - हैं. कि इस पुस्तक के 
रचपिता श्री विधारण्य हैं (0808]0200 ०६ १४७, 09 8 7 एएएघ्३फ या 88809-फप्र॥ं8000 0 98) 
आप आगे छिखते हैं कि यह प्रति ताक्पत्र फा 754 पत्र हैं, एक एप में 8 पंक्तियां, तेलगू लिपि, पूर्ण 2 से 78 सर 
एवं अपूरण 74 वां से मात्र दै। माधवीय पुस्तक 70 सर्ग का है। इस श्रति ने. हि. 7274 प्रंथ फो पुनः छिखनेवाले 
पा माम सूचीपत्र में दिया नहीं है और किस “मूल प्रति से यह पुनः-ल्िखा गया दे इसका भी 
सल्लैफ नहीं है। इस प्रैध (का काल भी नहीं दिया है। यह भी , मातम नहीं होता 
फि कब थे कहाँ से व ऊ़िसके द्वारा यह -प्रति प्राप्त किया गया था। पर आश्चर्य की धात है कि 
इसी प्रकाशित सूची में अन्य प्रंथों की हस्तलिपि श्रतियों का उल्लेख है जैसा कि ने. डि. 72777, डि. 72494, डि 

42428 आदि और इन प्रतियों का काठ, भाम व कहां से श्राप्त हुए, इन सब विषयों का उठ्ेस है। पफ्यों प्रति भें. 
ह्वि० 72774 में ही थह्द विवरण नहीं दिया गया दे १ मदरास राजकीय पुस्तकालय से कब व कहां से यह प्रति नं, डि. 
42774 प्राप्त किया गया था, इसका विवरण भी मालूम नहीं होता। इस प्रति में एक माकें की वात दे कि एक छोटा 
ताठ्पत्र इस पुस्तक के साथ छगा हुआ है जिसमें यह विषय उल्लेख है “बहुधान्य वर्ष ... «.« पैत्र माह श्याम शात्घी 
फो पुत्र का जन्म ... ««« बैशास साह «.« ««« चोकँस्‍्यापित्न को पुत्र का जन्म ... »«। इस नोट से स्पष्ट विधय 
होता है कि जिस किती ध्यक्ति ने इसे छिप्ता हो या जब कभी लिखा गया हो यह प्रति राजकीय पुस्तमालय को 
“बहुधान्य ” वर्ष के पश्चात्‌ ही प्राप्त हुआ था। “बहुधान्य? वर्ष का अनुहप 7878/79३% का है। अथीद यह अति 
पुस्तफ़ाऊय को 7878|79 ई० के कई वर्ष बाद ही प्राप्त हुई थी। बुम्भकोणमठ का खरचित खकल्पित मठाम्नाय के 
) अमुम्तार “संबत्तिः सर्वेसेब्यः सार्वभौमौजगद्गुरः। अन्य गुरवः प्रोक्ता- जगदुगुदरथ परः। जान सप्रोन शासयनपेते 
आचार्याः मत्पदे स्थिता:। आदि का तीन प्रचार लमभग 7890 ० से प्रारम्भ हुआ जय आप कुम्मक्रोणम से कांची 
कामाक्षी मन्दिर पर अपना अधियार स्थापन करने की चे्ा प्रारम्भ कियाया और 7844/46 ६० के तादह प्रतिष्ठा 
प्रशात्‌ अपनी स्वप्रतिश् घोषित कर प्रभ्ाणाभास ग्रथों व॑ प्रचार पुस्तकों की प्रचार होने छूगा। उप्ती समय में यह एक 
परिकृत्य माधवीय की प्रति तैस्यार होफर 7878/79 ई> के पश्चात्‌ राजक्रीय पुस्तकाछय पहुंचा द्वोगा। डुछ खार्थी 
विद्वान अपने खेत विचार व ध्येयों को परित्याग कर अपनी इप्न सिद्धि प्राप्त करने के छिये इन दसोक्ों को मूठ माथदीय 
में जोड़ फर राजकीय पुन्तशालय में रस दिया था। सारे भारतव में प्रकाशित व अभ्रक्राशित (तजौर पुस्तराठय एवं 
उत्त मदराम पुस्तकालय प्रति वो छोड़कर) भांधदोय शैफ्रएविजय झें ये इछोफ़ पाया नहीं जाता है और निरान्देह कह 
सकते हैँ कि यह इलोक क्षिय ही दे। पाठकंगण इस राग्ड के आगे अच्यायों में विवरण पायेंगे कि कुम्मकोणमठ घ 
अमिमानियों ने दिस अगर अपने क्िय्रा कछापों से 3830 ई० से आरम्भ कर 7890 ६० तक किस प्रशार अपने प्रचार्यो 
की पुष्ठो के लिये अमागाभास सामप्री तैप्यार करते थे। ऐसे क्षियमय प्रमाणाभास सन्‍्देहस्पद प्रति के आधार पर नवीन 
स्यागाचज्ञी य को प्रामाणिः पेय बनाने की जो चेश हो रद्दो दे सो भूल दै। 
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धीमशगदूगुद शाहुरमठ विमर्दा 


है कुम्मकोण मठ रा “सुधमा ? ठीकाकार आत्मवोध खरय्य अपने रचित प्रंथ में 27 इलोकों को जो माधवीय 
सर्य 6 के इछोक 25/49 एवं 57/52 को उद्‌प्रत कर कटा दै कि ये सब इलोक “व्यासाचल! का ही दै। परन्तु 
उपलब्ध व्यासाचल में ये 27 इलोक पाये नहीं जावे। अर्थात्‌ कुम्मकोण मठ का आत्मवोध स्पष्ठ माधवीय की 
ही ध्याताचल फद्ा दै न कि कुम्भडोण मठ का नवीन ध्रचार की पुष्ठी की दै। प्रचार मातिक पत्रिका “कामकोड़ि 
प्रदीषम्‌” में यह तीज प्रचार फिया गया है कि “व्यातायलीय ? के दूसरे संस्करण में इन इलोकों को जोड दिया जाय! 
अनेऊ प्रतियों का संशीपन कर मदरास राजसीय पुस्तकालय ने 954 ० में “व्यासावलीय * प्रकाशित फ्िया था और 
इसमें ये इछ्ोक जय पाये नहीं गये तो ये सब इलोक क्षित्त ही कहे जायेंगे। न माछ्म किस आधार पर अब राजवीय 
पुस्तकालय इन सत्र इलोकों कौ जोड सकते हैं? मदरास में मैं ने सुना कि राजकीय पुस्तझालय व्यासाचलौय के दूसरे 
संस्करण में इन इलोकों को जोड़ कर प्रमाशित करेंगे। यदि यह सत्य दे तो राजकीय कर्मचारियों पर अनुचित पक्षणात 
द्वोने का दोपारोपय फिया जायगा। 


माधवीय शश्टरविजय में 6 से हैं जिसझा विवरण माथवाचार्य मे अपने पुस्त के प्रारम्भ में दिया है और 
आप कहते हैँ. * तत्राउदिम उपोद्पातो द्वितीयें ठु तंदुद्धआ]. ... ««« इति पोडशमिः सर्गेब्युत्पाथा शाहरी कथा।? 
व्यासाचलीय में ]2 सम हैं। यहां का “त्व्राउडदिम” पद से यह संकेत नहीं होता हि यह व्यासाचज्ञीय 
शइरविजय है जिसके !2 सगे हैं।  (कुम्मकोग मठ का प्रचार है “तत्राउ<दिम” पद ब्यासाचलीय को संकेत 
करता है) पर माधवाचार्य स्त्रपे अपने पुस्तक की ही संकेत करते हैं जो माधवीय व्यासाचल 6 सर का है। 
कुम्मकोण मठ का प्रचार अ्मात्मक मिथ्या है। 


इस नवीन ध्यासाचलीय पुस्तक के संपादक लिखते हूँ * [१०६७ &7० घ०४ ९०००६ १०808 ४690प६ 
धा6 80007 ए७३७४०॥७)६ ७६४७7 40 ४8 फए07६ 07 वंघ ०धाध ज०ड8 ढ00 80 46 प०धरोत 99 & 
एक0 &0६00]00 ६० 064 छा मांड ]6 ॥|०६०४८9 !. ब्यासाचल ग्रेयकार का चरित्र सामओ श्राप्त न होने से 
संपादक आपका चरित्र वितरण दिये नहीं है। पर कुम्भकोग मठ का कथन है कि आपके 54 वो सठाधीप व्यासाचलीय 
ने ही ग्रह श्रेथ लिखा या और आपका चरित्र सामग्री कुम्मक्रोग मठ से प्राप्त हो सकता है। परन्तु संपादक इस विषय 
का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यद आश्चर्य हे कि व्यासाचछ कांची मठाधीष द्ोते हुए भी अपने मठ का उल्लेखेंमी * 
किया नहीं है और यह भी न कहां कि आवाये शहर ने कांची में मठ स्थापना कर अपनी परम्परा प्रारम्भ की थी। आप 
लिखते हैं “76 फ्ा80 807०78 एतंधशा8 88800] 88978 [8 00776060, 46 9 78867 880 ४46 
एए2४४४०॥४)७ ज़ा0 ज़88 8 ॥680 0 ६४6 छह &ा0ं छू छछ४:०४ िए४५, ॥88 000 ७एशा ए७7१४४०0760 
फछ ता स860 ैए४0, 6 ॥क्‍ ० ४४७ $007ऐ७: ० ज्ञॉमफे 48 - 0980९वें ऐ0 ० फणए- 
संपादक सन्देह करते हैं कि ययार्थ में क्या व्यासाचल कांची मधाधीष ये? अतः कुम्मकोभ मठ प्रचार मिथ्या ग्रचार ही है। 


माधवीय शहरविजय से 520 इलोफ़ों से मी अधिक उद्‌प्रत कर एवं लगभग 600 इलोक जो कथा से 
असम्वन्ध अनावश्यक इलोक हैं उसे इस कथा में जर्दा तद्ां जोडकर करीय 7200 इलोकों का एक नवीन विस्तार कथा 
29 सर का पुस्तक तैथ्यार किया गया था। इस नवीन पुखक को प्रामाणिक ठद्॒राने के लिये माधवीय शक्रबिजय का 
एक नवीन हस्तलिपि तैयार कर उसमें खक़न्पित नवोन इलोकों को जोडकर प्रमाणाभास तैस्यार किया गया है। 
चाठकंगण इन विपयों का दिचएण आएे पयेंगे। साधवीय के “न्योव्यासावलकबिवरः/ इलोक के आधार पर 
बुम्मकोणमठामिमानियों ने तीम ध्व रचित इलोढों फो जोडकर अपने मठ के आचाये व्यासाचछ की पुष्टी करने के द्वेलु 
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स, 2>ल्‍भर. ॥ 


एव कल्पित प्रचारों की पुष्ठी फे लिये यह तैध्यार दिया गया हो। कुम्मकोशमठ पुण्यस्छोकमजरी के आवार पर एक 
नवीन “व्यासाचडीय शणरविजय * तैंस्यार कर और इसे प्रामाणिक पुस्क ठद्राने के लिये माथवीय में इन खण्वित 
॥ इलोओ़ों को जोड़ लिया हो। एक तरफ दुम्भरोणमठामिमानियों से तीतर प्रचार द्ोता दे कि माथवीय अप्रमाणिक प्रेय है 
, जो अवाचीन काल में शरैरी शिष्यों से रचित दे और दूसरी तरफ माधवीय के दुछ इलोझों (जो मूठ पुखक एवं प्रशाशित 
' प्रतियों में पाये नहीं जाते) को प्रमाण में प्रचार गी काते दें। ने मालूम फिस प्रफार अप्रमाणिक पुस्तक के इलोक भव 
प्रामाणिक दो गये? मदरास मुद्रित 7926 ६० में माधयीय पुस्तक भूमि में प्रथम बार इस विषय को उछेस हियां 
गया था। इसके पूर्व प्रवाशिन पुम्तकों में यह विषय नहीं दिया गया था। कुप्मझोणगढ प्रचारों की पुष्टी व 
प्रमाणाभास ऐसे नवीन रीति से रिया जाता है। रिस्ी ने कद्दा है “ असत्य को चार बार दोहराने से एवं रह हुप देवर 
उसे अन्य रीतियों द्वारा प्रचार करने से वही असाय रात्य यन जाता है? और कुम्मकोणमठ इस मांग के अपह्ृम्बन 
से अरनी इृष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। 


+ 


9. मदरास राजवीय पुस्तकालय एवं तजौर पुन्तफराल्य में हस्तकिपि माधवीय शहाविजय उपलब्ध दैँ जिनमें 
प्रथम सर्म के अयम इलोफ पथ्ात्‌ तीन इछोक जिनरी संख्या 2, 3 व 7 हैं सो अधिक पाया जाता छे। इसमें संध्या 
8 इलोक में उल्नैस दै कि उस प्रंप के रचयिता भांधवाचार्य के गुद महेथर हैं! मदरास राजकीय पुस्तमालग ढी प्रति 

 भ, दि, 79!74 में यों उल्लेस दे  यामित्मदेशर शुष्स्शतिमिन्त मोहः सप्तेपशहरजय्रक्ततमातनोमि।” पर ये तीनों 
इलोऊ सब मुद्रित व अमुद्वित प्रतियों में (पूना, काशी, अद्मदाबाद, कायाणपुरी, मइरास, आदि खरलीं से उपलब्ध) 
जाये नहीं जाते। भान्त्र, कर्नायफ, महराण्ट, उत्तर प्रदेश सीमा में उपलब्ध मुद्रित व अमुद्रित प्रतियों में मी ये तीनों 
इलोऊ पाये नहीं जाते। यह निल्लन्देह कहा जा सकता है कि ये तीनों इलोऊ क्षिप्त हैं। माधवाचार्य प्रथम ही अपने 
गुर भरी विद्यातीर्थ यो प्रगाम करते हैं ' प्रगम्य परमात्मानं श्री विद्यातीयरूपिणम्‌ ।' पर अउ कुम्मकोण मठ महेश्वर को 
गुरू बनाते हैं जो यहां ठीफ़ जमता नहीं है। यदि बुम्भफोगमठ का कथन सान छें कि 770 ६० में असिनवक्रालिदास 
माधव भट्ट ने 'संशेपशहरविजस ? पुस्तक की रचना दी थी तो क्या माधवभद्ध के गुह महेखर थे? ऐसा तो प्रतीत नहीं 
द्वोता। समयाजुसार निराधार मिन्न कथनों का प्रचार काना ही प्रचारित विप्थ् की अप्तत्यता एपष्ठ प्रकट होता ह्दै। 
खर्श पत इलोफकों को जोड कर प्रचार करने से प्रमाण में नहीं लिये जा सफ़ते हैं। पाठक्रगण माधवीय प्रति में, हि. 
“7274 वा इतान्त पूर्व ही पढ्र चुके होंगे। 


४ १0. उुम्भकोंग मठ का प्रयार है कि बेट्री प्रभाफए शात्तो ने कहा दे फ्ि माघवीय शह्ृएविजय कट 
अवांचीन विद्वानों से (मह् श्रीनारायग शात्ली, म. मं. को. चेहूटएलम पलनुठ, सम. म. तिद्धान्त मुबहणण्य शासत्री, आएि) 
रचित पुस्तक है और आप लोगों ने माववाचार्य के नाम से प्रत्शित कर दिया था।. पाठफ़गण इसके पूर्व पढ़ लुके 
होंगे फ़ि यद्व सद कथन कहां तक सम्य है। बेह्री प्रभाजर झास्री ने आन्ध पत्रिया ता; 7---32--927 के भाई 
में यद विवय भ्रदाशित किया था। वास्तत्र में विषय यह हे कि बेढती प्रभारर झात्री ने (अपना उक्त कैस प्रकाशन कें 
पश्मात.) इस विश्रय पर अस्वेषण श्रैवेमूरी नर॒सिंद झाल्षी जो के साथ क्रिया था। इस खोजयाज के फठामूत अपना 
निर्भय श्रीधमारए शल्ली ने आन्ध पत्रेझ ताः 29----992 के अइ में हप्ठ रुप से प्रमाण देकर तिद्ध क्रिया 
था कि जो उठ विषय आपने 77--9--7927 के दिन लेख में प्रमाशित किया था, बह सर भूछ एवं मिध्या दे। 
भेरे पास श्रीवेमूरी नरतिंद शाल्नी से छिसित एक पत्र है जिपमें इस विषय का एवं कुम्भरोग मठ द्वारा भ्रामऊ प्रचारों 
| का भन्‍्डाफोड़ दिया है। आप ही ने प्रभम बेहरी श्रीप्भाकर जान्नी हो यह फ्म्पित मिध्या समाधार सुनाया था चूँकि «- 
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आपने मदरास में एक अन्य व्यक्ति से इस विषय को सुना था। . बेदूरी श्रीप्रभाकर शाप्ती ने इस मिथ्या समाचार को 
सुनवर इसके आधार पर आपने आन्च्र पत्रिता ता 37--2--927 के अइ में छेख प्रकाशित कर दिया था। 
चैमूरी श्रीनरसिंद शात्नी अपने पत्र में स्पष्ठ लिखते हैं कि कुम्मशोण मठ का प्रचार सब अमात्मक एवं भूठ है।. भद 
श्रीनारायण शख्तो ने आचार्यशहर चरित्र पुस्तक लिखी थी जो प्रसशित भी हुई है। आपने कुम्मकोण मठ विषयक 
प्रचारों पर भी विमश लिखा था। अनमिश्ञ पामर छोग समझते हैं कह उक्त चरित्र पुस्तक माधवीय के नाम से ही 
प्रसिद दे । यह केवड श्रम है। वर्तमान वुम्भक्षोण सठाधीश अपनी या में जब गुन्हर में थे तद आपने कहा कि 
अंडे श्रोमारायण शालत्री एए अविथरसनीय व्यक्ति है एवं मिख्यावादी है। पर दुम्भकोण मठाधीप दूसरी तरफ इस भह 
श्रोनारायण शास्रों के मिथ्यावाद या प्रचार भी करते हैं। ५ 


श्रीयुत टि. एस नारायण आयर, कुम्भकोणमठ के परममक्त प्रचारक, खरचित पुस्तक में कहा है कि 
मावबीय झइरविजय डिण्डिम व्याख्यागहित (मूल एवं टीया दोनों) पुस्तक को भद्र श्रीनारायण शात्ली मे खर्य रचना कर 
पश्चात्‌ श्री माघवाचार्य (भरी विद्यारण्य) से मूल भंथ रचित है एवं श्री घनपाति सूरी से “डिण्डिमव्याख्या” रचित है ऐसा 
यहरर प्रसाश किया दे। उपयुक्त कथन भट्र भ्रो नागयग शात्नो ने बेहरी श्री प्रभारर शाखत्री को का था ऐसा कहते हुए 
प्रचार भी करते हैं। पाठकंगण कृपया “आम पत्रिका” ता* 25----922 के अई को देखे जद्दा बेहूरी भ्ीप्रमाकर 
शात्ली ने अपने लेख में यह सिद्ध क्रिया है हि ुम्भगोणमंठ भ्रयार असस्य है। एक तरफ अपने प्रचार पत्रिका 
* क्ामकोटिप्रीपम ? एवं अन्‍य प्रचार पुस्तकों में कहते हैं फ्रि माधवीय शहरविजय 7770 ६० व्यासाचल कवि उर्फ अभिनय 
घाठिशस माधव भट्ट से रचित हे और दूसरी तरफ कहते हैँ कि 9 वीं शताब्दी के भट्ट श्री नारायण शात्री मे भाधवीय 
रचना वी थी। माधवीय के अनुसार व्यासाचल कवि ही नवकालिदास हैं। इन दोनों मिन कयनों में कौन कथन सत्य 
है? कुम्मक्ोणमठ का प्रचार भी है कि व्यामाचछ एक कवि का नाम दे और आपही पा उपादी “मवकालिदास! था 
और आपने 70 ६० में माभवोय शहरविजय की रचना वी थी। यह “नवकालिशस* ने “भागवतचम्पू! का 
रचना भी की थी।. इन मित्र कथनों के साथ अपने श्रचार पुस्तकों में कहते हैं कि काची मठाधीप भ्री व्यासाचल 
(3498 --507 ६०) ने व्यासाचल शकरविजय वी रचना वी थी। मदरास राजरीय पुस्तकालय द्वारा प्रशाशित 
व्यासाचलीय पुस्तक के प्रस्तावना पढ़ें तो इस प्रचार का सत्यता मादम होगो। व्यासाचलीय के सपादक का अमिप्राय , 
है के यह वाहरविजय कुम्मकोणमठाधीष द्वारा रचित नहीं है। यदि कुम्मकोणमठ का कथन सत्य है तो फऋन डठता है 
फि 76 वीं शताब्दी के कुम्मपोणमठाथीप कैसे 48 वीं शताब्दी के माधव भद्ट नवकालिदास एवं व्यासाचछ कवि थन 
सफ़्ते हैं जिन्हें इस पुस्तक का रचयिता होने का मी भ्रचार कएते हैं। जब उुम्भवोणमठ की शुद्शावली 38 वा 
शताब्दी प्रारम्म तक का सब कल्पित दूची सिद्ध होती है तो आपर्ा 26 वीं शताब्दी का व्यासाचछ यति भी कहां तक 
सत्य दे सो विषय पाठक्गण ध्यान दें। कुम्मकोण मठ के कहेजानेवाले गुदवशावठी वा विमर्श पाठरुगण आये के अध्याय 
झे पायेंगे। समय समय पर मिन्न कथनों के प्रचार से ही यह स्पष्ट सिद्ध होता है'फ़रि कुम्सकोगमठ का अचार असत्य है। 


सारखत पण्डित भ्रीएमकुमार जी के पुत्र श्री घनपतिम्तरी थे और भआपने 7799 ई० में काशी में माथवीय 
शहरबिजय पर स्वरचित डिण्डिम टीझा की प्रगयन थी थी। श्री सदानन्द व्यास ने काशी में “शइरविजयसार! का 
क्रायन 7780 हे में रि्रा था। आपके उपनावुसार आपसे रदित “शहंएदिग्विजयसार का मूठ साववीय शकर 
विजय था और इसी प्रथ का साराश शहृरदिग्विजयसार है। माघवीय के अनेक इछोक इस पुस्तक में पाया जाता है। 
श्री रदानरद व्यास एक प्ाए्ड विद्वान थे और आपने अनेक पुस्तें छित्रा है जिपमें अद्वैतफैद्धितिद्वान्ययार, गीताभाव- 
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प्रशाश, प्रयर्‌ तत्त्व चिस्तामगि, शध्पनिेय, महाभारतताटाय प्रद्मश, रामायगतालबेत्राश, दशोपनिषद सार, सा 
उपसब्ध £े। राजटपिन्डी के निवासी थ्री सदानस्द व्यास घाशीधाम में आरर यहां बस गये। आपने एक शिवमन्दिर 
ब्राशी के मधिकाणयाघाट पर बनवाया था जो आज भी देखने में आता है। भरी ददानन्द व्याग ने श्री धनी 
को विद्या का दान देगर पश्चात्‌ अपनी कस्प्रा या विवाह भी ध्ीवनपतियूरी के साथ जर दिया था। यही श्री धनपतिंगरी 
हूँ जिन्दोने माधवेय शहरविजय पर टीरा 7799 इं० मे लिया और अपने श्र से रचित शद्ररविजयसार (जि 
सदानन्दीय भी पुझारा जाता है) पर भी टीएसा लिया थी। इस ययाय्थे विश्रय पो उिपारर भरा टी एस मासवण 
झप्यर, उम्भकोगमठ के पए्ममक्त तीन प्रचारक, प्रचार फरते हैं कि तजीए जिज्ञ नियात्वी भह श्री मारायगपाक्ली ने /2 रो 
शताब्दी मे मार्धवीय मूठ एवं * डिण्टिमरीस ? खय दिसकर प्रचार किया था और यथार्थ मे घनपतितरी से रचित 
डिप्डिम हीझा नहीं है। पर अब पाठक्गग जान छे कि कुम्शको गमठामिमानियों शा प्रचार रितनां नीच वे अप ईंदि 
प्रणी बी है। 


37. ऊुम्मणेण सठ का प्रयार भी है के श्री विद्यारण्य खरेरी मठाश्यक्ष होने के बारण आपने अपने से 
रचित “ शह्ररविजय ! में थरेरी की मद्धत्ता दिखाई है और फाची का उल्लेख भी गहीं क्रिया है एवं यह पुस्तक एवन्वि है 
आगे कुम्मकोण मठयातों का यह भी प्रचार टै कि भ्री विद्यातीव (श्री विश्रण्य के गुर) जो कुम्मयोण मढाधीष में, 
आपने अपने शिष्य भ्री रिश्वारण्य को मेजरर #पेरी पा पुन उद्घीयन क्रिया था चूरे स्टबेरी मठ इसके पूर्व विछित 
होकर शिथिर शोवनीय दशा में थी एव श्री विद्यारप्य परदस सन्‍्यासी न ये और काची मठाधीव बनने योग्य न थे 
इसलिये आपको '्लेरी मेजा गया था।  वुम्भड्रोण मठ के उक्त प्रचार से श्रतीत द्वोता हे कि हुम्भकोण मठ एंव 
मठामिमानी सब मानते हैं कि ' शहरविजय ? पुस्तक श्री विद्यारण्य द्वारा रचित है। तो श्रान उठता टै कि कुम्मकोण मठ 
फिसहिय्रे इतनी शद्मा करते टि व विवाद उठातें हैं एवं वीयड फेंक रहे हैं? इुम्भगोण मठ के प्रचारागुमार आपते 
भेजे हुए श्रो विद्यारण्य क्या गुरद्दोदी थे एवं क्या आप अपने गुर के श्रति (कुम्मफ्रोण मठाघीष होने या प्रचार रिया जाता 
है) अपचार कर सकते थे शि आपने अपने रचित प्रप में फाची में आम्माय मठ होने रा उस भी नहीं किया था 
यदि कादी में आचार्य शहर ने आम्नाय मठ की स्थापना किया होता और शाची मे आम्नाय मठ 4 वों शताब्दी मं 

होता और इम्भकोग मठ श्री विद्यारश्य को मेजा होता तो अवश्य श्री विद्यारण्य पायी मठ का उल्लेख करते! 
पाठकगणा से प्रार्थना दे कि माथवीय शहरत्रिजय को एफ बार पढ़ और फरोई व्यक्ति यह कह नहीं सकेगा ६ श्री विधारणं 
से कहीं भी शोरी का यशोगान गाया है या आपने अन्या वी निन्‍्दा की है। रुखेरी मठ विद्वान से रचित 
* गुद्यशयाव्य ? पुस्तक से यह माधवाय पुस्तक चुछ विपयो मं मित्र दीस पड़ता है। यदि यह पुस्तक श्यरी मठ ते 
रचित द्वोता तो “गुराशयाब्य ? पुए्तऊ के समान ही होता पर दोनों भिम्न दी़ते हैं। अत भाववांग यो श्री की 
पुस्तक 7दना भूल है। प्रप्त दोनेबाले सर झट्टरदिग्वि तग्र पुप्तकों में यह सावतविक व 5 छों वो शिरोधाय है। 


72 कुम्भसोग मठ के प्रचारक पिद्वनों का कहना है पि. शब्यमाश ! के प्रसशन से यह ठिद्ध होता 
है कि माधवीय इस प्रमाशन के समय न था। श्री सदानन्द व्याय  4780 ३० भें अपने रचित इइरदिग्विजयसाई 
पु तक मायबाय के आधार पर ही रचना वी थी और थ्रा घनपति रही ने 799 ई० मे डिण्डिम दीका टिखी थी। 
इम्भक्रोण भठ के प्रचाराजुसार थी साथ मद्ध ने उप0 ई० मे माधवोय दी रचना वी धी। अपन बाल मेँ 
प्रारभिन ं कब्यमाला सीरीज! है और इसमें उछल न करन से पुस्तक का न होना कबन सो भूछ व आमक दै। 
एफ कुतक दूं। काब्यमाला सीरीज्ञ मे अनेक नामी झाव्य श्रवा का उद्देष भी नहीं है या न प्रकाशन किया गया दे। 
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कुम्भकोण मठ के तर्क के अनुसार क्या हम फहेँ कि ये सब प्रसिद्ध प्रथ नहीं थे? कया “ काव्यमाला सीरीज्ञ ? सारे काव्य 
ग्रथों के ठेकेदार द्रस्टी थे कि आपके न उल्लेख से पुस्तक का न होना निश्चित होता है? ऐसा कहना मूर्खता है। 
कुम्भकोण मठामिमानियों का कहना ऐ कि एक शहूरबिजय के रहते दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है और भाधवीय 
अर्वांचीम काल का ही है। इस तकक से “सर्वज्ञों? की मूर्खता माद्म द्ोती है । अनेऊ रामायण उपरूब्ध हैं और सब 
रामायणों को प्रामाश्य मानकर सब अपने अपने आचारानुसार पारायण फरते हैँ। अन्य रामायण के होने से क्या यह 
बहा जाय कि श्री वाल्मिकी रामायण इन सब्वों के पूचे न था और अन्य रामायण प्रामाणिक नहीं हैं चूक्ति कुम्मकोण मठ 
का कथन है कि एक के रहते दूसरे की आवश्यकता नहीं है? 


माधवीय शहूरविजय में लिखा दे कि राजा सुधन्वा का आदेश था कि “आसेतोरातुपाराद्रेबीद्वानां 
ब्ृद्ययाछऊक़ान्‌। ने हन्ति यः स हन्तव्यों रत्यानित्यन्वशा॒पः /. कर्याव, चौद्धमतानुयायी चाहे बूढ़ा हों या बालक 
उसे भार डालो और जो वौद्धों को न मारेगा और कचायगा बद् भी मार डालने योग्य होगा। पाठकंगणों के 
जानकारी के लिये भारतवर्ष में उस समय की परिस्थिति का वर्णन यहां किया जाता है. जो विषय माधवीय शहृरविजय 
में दिये विवरण की पु करती है। चीनी यात्री हिउएन साज्ञ ने अपने यात्रा विवरण पुखक में मंजुभीबुद्धसत्व की 
भविष्य वाणी का बणेन किया है, यथा “उस दिव्य पुरुष में कहां कि में मजुप्रीबुद्धसत्त्व है। परन्तु तू (हीउएन 
सज़) अब यहां से (भरत से) चला जाए क्योंकि दस वे के बाद शिलादित्य मृत्यु को प्रात होए। और उसके पश्चात्‌, 
भारतबर्ष नष्ट-भ्र० हो जायगा और चारों ओर भयानक खून-सरावी होगी एवं मनुष्य एक दूसरे को मार डालेंगे | 
हिउएन साज़् का काल 680--645 ई* का है और आप आचार्य श्र के जन्म (684 ई०) के पूर्व भारतवर्ष 
आये थे। इनके समय में पूर्वमीमांसिक छोग यौद्धमत पर प्रहार कर रहे थे। यद्द समय पूर्व मीमांसिक श्रीकुमारिल 
भष्ट का काल था। हिउएन-साक् के वर्णन जे प्रतीत होता हैन्‍्कि आपके समय में ही भारत में बौद्धों के नप्ठ-अ्रष्ट करने 
आऔर मार डालने के कार्य आरम्भ द्वोगया था। यह कहना उचित द्ोगा कि हिउएन-साज्न ने जो भविष्यवाणी मंझु 
श्रीवुद्धसत््व के मुख से फहलाया है वह उस समय दी वर्तमान घटनायें थी। 700 ई० के वाद आचार्य शहर के काल 
में बौद्धों के न2-भ्रष्ट करने एवं मार डालने के कार्य अधिक द्वी गया होगा। इसलिये यद्द कदना भूल न होगी कि राजा 
सुधन्वा मे इस कार्य का भार अपने नौकरों को स॒पुई ढिया होगा जैसा कि माधवीय शहरविजय में वर्णित है।यह 
देखने विचारने की वात है क्रि हिउएन-साज़ ने केवछ यौद्धधर्ममय भारत को बतछाने और उनके विजय वर्णन का ही 
उ्लेस किया है और अन्य विषयों का उद्धेख नहीं किया है। उनऊा ध्येय वौद्धपमैमय भारत दिखाना था, इस स्थिति में 
आप फंसे बौद्धध्म के मूलोच्छेदन करनेवाडे धीकुमारिल भट्ट वी चर्चा कर सकते ये३? कदापि नहीं। हिउएन साम्र 
ने हमारे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों की चर्चा नहीं फीहै। मधुरा, काशी, द्वारका, पुरी, बदरी, फैलास आदि 
स्थर्छों की एवं द्रविडदेश की भगवत्मक्ति तथा वैदिक धर्म-श्रद्मा की चर्चा नहीं की है, क्या इसलिये हम मान छेंफ़ि 
मथुरा द्वारका में श्रीकृष्ण न थे, काश्ञी में श्रीविश्वनाथ न थे, पुरी में पुछ्पोत्तम न थे और दक्षिय भारत में भगवत्मक्ति 
नथा! हुउएन-साक़ ने कहा कि 20 घोडों पर छादकर 657 पुखकें ले गये थे पर कहीं भी हमारे वेद, सूत, 
उपनिषद, गीता आदि की चर्चा नहीं की है, क्‍या इससे कह सऊते हैं कि वेइ, उपनिषद, गीता आदि न थे। 
इसी प्रकार श्रीकुमारिल भट्ट एवं आपके अनुयागियों का न उल्लेस करने से श्रीकुमारिल भट्ट का न होना कैसे 
सिद्ध कर सकते दें? बौद्ध धर्म के नष्ट होते देख उनके प्रेथों के नष्ठ दोने की संभावना से एवं बौद्ध धर्म 
अंधों वी रक्षा के ठिय्रे भीशिलादित्य ने 20 घोडों पर 675 बौद्धधर्म के पुखकें भेजे होंगे। शिलादित्य समान 
कुछ राजा बौदथर्म के पक्षपाती रद्दे होंगे। कुम्भक्ोण मठ के कुछ प्रचारक विद्वानों ने काशी में 7935 ई» में यह 


23 


056. 


से. 2-5भ, ६ 


प्रचार क्रिया था कि माधवीय झड्डरविजय में इस विपय की वर्णन एवं राजा सुधन्वा द्वारा बौद्धों “पा ना। 
“किये जाने का इतास्त सय भूछ है एवं इतिहास इस विषय की पुण नहीं करता। इस प्रामर प्रचार का पोल सोने 
के लिये ही यह वियय यहाँ दिया गया है ताकि पराठकगग खर्ग यथार्थता जान छें। माथवीय का वर्णन इतिहार 
पुष्ठी करता है। माधवीग्र शक्रविजय को अनादरणीय ठद्ृतने का यह एफ मिथ्या प्रचार ऐ। 


आश्त्न देश के एक विद्वान छियते हूँ क्रि माथवीय के दीझाकार ने मूलरकोक के “शांकरवाक्यस्तारः ! की दौर 
फरते समय निरावार अनावश्यफ़ कन्पना कर इस पद का अर्थ बतलाया है। इस पद लर्थ जो सरल और निकट 'थ् 
है एवं सपैसाथारण को माछम होता है वह यही दे “श्री शद्धराचार्य सम्बन्ध वाक्‍्यों फा सार!। प्र टीकाकार वी 
अभिग्राय है “शहूरस्य मगवतों भाष्यकारस्थ अये शाइरः आनस्दगियेमिधः तस्य तहाग्रिष्यस्थ घरास्यसारः! जोर 
इसलिये आनन्द॒गिरि शेऊरबिजय का सार माधवीय देऊर॑विजय में है। टीकाकार यह सिद्ध करना चाइते थे जो आपती 
ख अमिप्राय है कि आनन्दगिरि झेऊरविजय ही प्राचीन वृदच्छेऊरविजय ऐ और माधवीय का मूछ यही दे और इप्तीटिये 
इतना कष्ट कर सर व निकट अर्थ जो सर्वसाधारणों को माठ्म होता दै उसे परित्याग कर कल्पना जगत की दूर हें 
आर्य को प्रकाश किया है। इन दोनों मित्र अथों से कोई आपत्ती नहीं है चूंकि इफ्े कुम्मकोणमठ प्रचार की पुष्टी नहीं 
द्टोती। ५ 
कुम्मरोणमठाधीप ने /932 ६० में सदराग़ भाषण में कहा है कि आचार्य शहर चरित कथा अनेकों ने 

लिक्षा दै और इसमें भाधवीय शद्ृरविजय नामक एफ पुस्क है। आनन्दगिरि झंरविजय, चिद्विठस शइरबिजय, 
केरछीय शंकरविजय, व्यासाचलीय झारपिजय भी अन्य पुस्तऊे हैं और ये सब पुस्तऊ आचार शहर का चरित्र क्रपा 
विवरण देते है। आपने आगे कहा कि इन पुखक्ों में दिये कथा विवरण में मेद खवप हूँ पर सो में जो विषय एक दी 
समान का विवरण दिया है(डन सब विभ्रयों को हमलोग स्वीकार कर लेना चाहिये। अथीत आपका अमिग्राद दे हि 
भिन भेद कथनों को स्वीकार करना नहीं चाहिये। कुम्भकोणमठाधीय के भाषण द्वारा दो विषय स्पष्ट प्रतीत होता हद 
फि आपने भाधवीय शहर दिग्विजय पुस्तक को स्वीकार कर प्रामाणिक ग्रेव माना है और जो विषय मित्र रूप में 
वर्णन ज्रित्रा है उसे स्वीकार नहीं करता चाहते। आचार्य शंकर द्वारा काची से आस्नाय मठ पी स्थापना कोई मी 
आद्य मून प्रामाणिक पुस्तफ़ों मे न कहने से या दृद्धपरम्पराप्राप्त जन श्रुति इसकी पुष्ठी न करने से तथा कांची मठ दी 
आम्नाय पयति, संप्रदाय, आचार, अनुशासन आदि विपय यतिधर्म शाख्र परथों में उठ़ेख न होने से एवं आचार्य शक 
द्वारा रचित्र सठाम्नाय व महानुझासन में काची मठ का नामो निशान न होने से ही कुम्भमोणमठ के कंर्पित 
भ्रामक प्रचारों का सन्‍्डन ऊिय्रा जाता छै। ने मादम क्यो इस सन्दन से कुम्भकोण मठामिमानी रुष्ठ द्वोते हैं 
एक प्रचार पुनर जो कुम्मसोणमठायीप वी अनुमति से रचित एवं आपको अपित दे उसमे साधयीय शहरविजय के बारे 

में दिया है दि ५ [:०0809 8छप्वा०प०, 0906 टशधमंपोंए़ ० ॥086 ॥80 7 कुम्मफ्ोपमठ के आमऊ थ्रतरारों 

दी पुष्ठी जिस पुसक से न दो उसे अनादरणीय ठहराना कुम्भम्णमठामिमानियों का खभाव दे। घुम्मकोंगमठाधीय 

के भाषण एवं आपके मठ समम्यस्धी प्रचार पुस्तकों में मित्र मितर कयनो का अचार भी होता है, उदाहरणा्थ, मापदीय 

(की 22000 20206 एक अनारएणीय स्सेगीमक्तों से रचित अव्रीचीन काठ का एफह्नि पुस्तक दे आचा: 

६7 का जन 27282 और पितामाता का नाम शिवगु् आयाम्या है, आनन्दगिरि में वर्णित आचार्य वा जत्म 
हक र क्षेत्र एवं पिनामाता का नाम विश्वजित विशिष्ठा नाम सत्र झाऊरी एवं शिवगुद्ध आयाम्या या नामान्तर 
इसलिये चिइम्घर न ठीक है; ४#तसात्‌ महावाय्य नहीं है, ४॑तत्मत्‌ महावाक्य दे; काँचों था भाम्ताय 
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ऊव्वीम्नाय या मूलाम्नाय या मौलाम्ताय या मध्यमाम्ताय है , आचार्य शहर झा तलुत्याग काची में हुआ था, आचार्य 
शइर हिमारूय के केदार सीमा से खशरीर कैछास गमन किये थे पर पुव आप इस भूलछोऊ को बैलास से लौट आये 
और पश्चान्‌, वाची में वास करते हुए निर्याण प्राप्त किये, काइमीर में सर्वेज्ञपीठोरोहण नहीं रिया था कदमीर के सर्वक्पीठ 
चर आरोहण करने के पश्चात्‌ वाची छौट उर एक सर्यज्ञपीठ की स्थापना कर उसपर आरोहण किये , आदि ऐसे अनेक 
मिन कथन पाये जाते है। इसीलिये यह स्पष्ठ कद्य जाता कि कुम्भफोणमठ का श्रचार सब भ्रमात्मए, कल्पित एवं 
अस-य हैं। 


इम्मकोण मठ के हृपाभाजन व भक्त श्रधारक विद्वान श्रीगुरंम चेइण्ण शाल्नी जिनको कुम्भकोण मठाधीप से 

* चतुप छकआत्मवालट्टार साप्रैभीम ? की उपादी दी थी, आपने कुम्मकोण मठ को “सर्वोत्तम सर्वोच्च सावभौम जगदू-गुढ 
बनाने दी चेंश्टा में एक पुस्तक “ श्रीमुस ध्याख्या ? श्ीपेक रचना कर 9 वीं शताब्दी उत्तरार्ध में तीन प्रचार रिया था। 
कुम्भफीण मठ के एसे परम भक्त से रचित एक अन्य पुस्तक में लिखा दे कि माधवीय शहइरविजय श्रीविद्यारण्य द्वारा 

* रचित है। आश्र्य तो यह है ड्रि एक समय परिस्थिति के अनुसार अनादरणीय ठहराया जाता है और दूसरी समय 
इसे आदरणीय पुस्क हीने का भी उद्मा जाता है। ऐसे प्रचारों से अपनी इट सिद्धि दोनों यगे से श्राम किया जा सकता 
है और दोनों दर्णों को सतुप्र भी फिया जा सझ़ता है।. माथन्रीय पांचवे सगे 303 मूंठ शोक की टीका से प्रतीत 
द्ोता है. कि पथइशी कर्ता श्रीवियारण्य ही इस सज्ञेर शइरविजय दा उर्ता हूँ जिनऊ पूर्वाश्षम नाम श्री माधवाचार्य था। 


माधवीय शहरविजय या मूल अ्रैथ के बारे मे मित्र अमियाय प्रसाशित हुए हैँ । कुम्भकोण मठ हा कथन 
है फि ध्यासाचत शहएविजय द्वी माघपीय का मू छ है और “ भागववचम्पू” के रचयिता नवकाडिदास भ्रीमाधव भा 
से रचित ग्रध है. अथवा भत् भीनारायग झाश्नी एवं अन्य विद्वानों से रचित पुस्तक है।. वुम्भकोण मठ पे आत्मबोध 
“मुप्मा” में माधवीय सप्लेप शइरविजय को ही व्यासाचल झट्रविजय बट्दा है। कुम्भसोग मठ के प्रचारक यह भी 
प्रचार बरते है कि माथवीय का तीन चौथाई र्टोफ़ सब पतज्नली चरित्र, शइराभ्युदय, व्यासाचलीय एवं प जमप्राथ 
व प उमामहैश्वर द्वारा रचित ग्रथों से चोरी कर एक खतत अब माधवोय के नाम से प्रसाश फ़िया गया है। इन मिम्न 
कथनों मे कीन कथन सत्य है सो प्रचारक ही जान! माधदीय के टीसबार “डिण्डिम ! के अनुसार प्राचीन बुदरछस्र 
विजय माववोय का मु है और यद्द अनम्तानन्दनिरि या आनन्दगिरि रचित शह्रविजय है। भाष्य टीफाजर आनन्दगिरि 
था आनन्दत्ञान का नाम भी लिया गया है। एक बृदन्ठररविजय बि'ुखाचार्य शत का भी उल्लस करते हैं? माधवीय 
रचयिता के अनुसार 'शआ्राचीन शइरविज्ञय ? प्रय ही इसझा मूठ है। पर यह आचीन गमथ “शहरविजय * का रचविता 
बौन और करन रचा गया था यह फिती को माझ्म नहीं हे चू कि यह पुस्तक उपछच्ध नहीं होता।. अभी त्तर सिमी 
ने निस्सन्देद सप्रमाण सिद्ध नहीं रिया है हि माघवाव का मूल कौन पुस्तक १ चाहे जिस ऊ़िस्ी व्यक्ति से भी यह 
इुस्तक लिए। गया द्वो और जिस रिसी समय में भी लिखा गया हा, यह पुस्तक श्रष्ठटों वो प्राह्म है और स्वमास्य 
आदरणीय पुस्तद्ध टै। भी डि बकटरामरया द्वारा आयठ भाप्रा में अतयादित श्रप्रभपारिश भध जो गायकुयाद 
से रिपटछ सीरिय में 948 में प्रयाक्षित दे उसमे आप अपना अभिप्राय माघवाय क्षद्मगवित्य पर देते हुए ठिससे हैं 
जो मेरे अभिभ्राय वी पुश करता हैं--- ७... ते ध्यणाए्ठा ऋ० सा4छ 906 एछौ४०० 7ए 770६ #80६0॥ 00 658 
पपप॥077059 ए७ 8७९०१ ॥00 ॥६०६०४म७४ ऐ३ण०९वे।६ ६० ७&०००५७०६ ' >खे री मठाघीप भी विद्यारण्य फ स्िप्यों 
में एफ शहस्थ शिष्य धोवामन भट्ट बाग थे।. धोतामा भरद्ट ने पोन्डबाइरेदी राजा भ्रापेदत्ोमध्य बेमा. (3398-- 
445 ६०) वा आध्रय पाउर आपने अनेऊ झ्थ रचा घा--वैममू वार चरित, नशभ्नन्युदय, रशुनाथ भएत चाब्य, 
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पार्वती परिणय, शब्द रत्नाउर आदि हैं। छुछ विद्वानों ता अभिप्राय है ह्लि आपने अपने गुर फी आज्ञा पर आचार्य 
शह्टर का चरित्र कथा लिख कर अपने गुह के नाम से प्रचार हिया था। यह सम्भव है। 5 

५४ शझ्रमिजयबविलास-- श्री चिद्चितास यति-- यह शहरविजयविल्ञास पुस्तक द्वविट ग्न्थाक्षर एवं 
तेलगू छिपि में मुद्रित मिछते हैँ। सुना जाता है ड्ि इसड्ी नागरी ठिपि प्रति उत्तर भारत में प्रकाशित हो रहा है। 
इस पुखऊ दी विशेषता यह है कि आचार्य शहर चरित्र क्या जो ब्ृद्ध परम्परागत चली आ रही है उसी चरित्र कया को 
श्री चिद्वितास याति अपने शिष्य ध्री विज्ञानइन्द को सुनाते हैं। आप कहते हैं “प्रश्नेनामेम तुष्टोस्मि यत्‌ ज्ञातम्‌ मलुरो- 
अछात। द्रत्ते प्रिग्राय शिष्याय चक्ष्यामि श्रनुसादरम्‌! प्राचीन काल में जब पुस्तकें एवं मुद्रालय मे ये और 
हमलोगों के पूपेज महान सर जो कुछ अपने अपने गुह् मुप्त द्वारा सुनक्रर अध्ययन क्रिया था थे ही सब जिसमप्रकार 
आजकल अंय रुप में सुद्रित होकर बाजारों में मिलते हैं उसी प्रसार यह पुस्तक भी श्राचीन मादम होता ऐ। थी! 
चिद्विछास यति रचयिता फिप्ती मठ के अधिपती न थे और न आपका सम्बन्ध फरिस्ती मठ के साथ था या न आप हिंदी 
सठ फी आज्ञा से या अनुमति से इस पंथ की रचना की थी। इसलिये इस पुस्तक की प्रामाण्यता अधिक है! 


श्री, पि. पि. सुब्रद्मणिय झात्री, ति. ए. (आक्सफोर्ड), लियते हैं -- “एक्चोी॥88, 6 ए07 
० इक8०० ए॥]89७ प्रं]883, 09०79 6० धा७ जए्ण० ० एप्जाह फरा० 89000704 ए०णावे छिध्याप्वित्य 
तण्मंह धां॥ ॥0 धाप० ? श्री चिद्रिठास यति आचार्य शहर के शिष्यों मे एक थे। श्री अनन्तानन्दगिरि बश्री 
बढ़िपद्याय भी अपने रचित प्रैथों में कदते दैं कि श्री दिद्वेठास एवं श्री विज्ञानकन्र दोनों श्री आचाये शह्टर के शिष्य थे। 
कुछ अनुमन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि शहरविजयबिछास के रचियिता श्री चिद्मेठास यति आचार्य शहर के 
शिष्य थे। भरी चिद्रिठास कृत झइरविजयबिछास का एफ प्राचीन हस्तलिपि प्रति “ लन्डन इस्डिया आफीस पुस्तकालय! 
में है और यह हस्तलिपि प्रति अरवाचीन काछ का मुद्रित श्रति से मिलती जुठती है। इस पुखक के अन्त में भी 
(०००/॥०४) उछ्लेख दै कि आचार्य गाइर के शिष्यों में एक श्री चिट्ठिठास थे। उन्‍्डन पुसमलय प्रति में भी यह 
विपय उल्लेख है। कुम्मफोण मठामिमानियों व श्रचाएों द्वारा राशी में प्रकाशित पुखऊ 'शाहरपीठतल्वद्शन 
में ऋलझता प्रशाशित “विश्वकोप” को प्रमाण मानकर अपने प्ले प्रचारित भ्रामऊ प्रचारों की पुषे के लिये उ्त 
“विश्रकोष ? से कुछ पक्तिया उद्धृत दरिया है। उसी “विश्वकोपर * में यह स्पठ उछ्लेस है ' विद्विलास-शइशचार्य के 
एक शिष्य। दाक्षिणात्य में बहुतों क्र विश्वास है फि ये भी शइएविजय मामऊ सत्कृत भाषा में शहराचार्य वा एक 
चरिय रचना किये हैं। उस प्रथ में चिद्वेशास बक्ता और विज्ञानकन्द श्रोता है।? यदि उपयुक्त अमिप्राय यो 
यथार्थ मान ले तो अम्य कोई पुस्तक इसके समता में ध्रामाण्य रुप में नहीं छा सकते हैं क्‍यों कि अन्य चरिते 
रचयिता सब श्रों शइपचार्य काल के बहुफाल पश्चात्‌ ही रचना वी थी। सम्भवत भरी चिद्विलास गे आचार्य गार 
के निर्याण उपरान्त ही इस पुस्तक की प्रगयन वी हो। इस पुल में दिये चरित्र विवरणों में फोर ऐसा विपय नहीं है 
जो ऐतिदासिक इश्टि म्रे आज्ञेप किया जा समझता है। एऊ शिप्प अपने गुर भक्ति द्वारा सएछ स॒योच भाता में रथित 
अ्रव मालूम द्वोता ऐ। 


हे यदि यृस्भकोगमठ के खश्त्ित गुस्पारम्पता शो देख तो उस सूची मे दो थिद्विलास यतियों का नाम पते 
हैं। दुम्भफोणमठ फा प्रचार है सि आपके मठाधीष श्री लिद्वितस ही इस पुलर के रचयिता हैं (पे, जानेय टृष्णशा्री 
द्वात रचित पुस्तक में) कुम्भकोणमठ वी ऋत्ित सुर्पशावली का विमशे आगे के अयाय मे पायेंगे जहां यद्द पिएं 
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फिया गया है कि शुध्वंशावली ॥7 वीं शताब्दी तक का कम्पित दै। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्मकोणमठाधीष र 

अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें इस वेशावली के बारे में छिखा दे कि वशावली का अधिकांश अंश जं 

पुंग्यश्लोकमजरी भें उज़्ेख है वह सब कहां तक प्राचोन एवं विश्वसनीय है यह कहां नहीं जा सकता दै- 
+एफ९ज ] 889 ६ ६6 8&0९०५8०7 ० ४४७ लाए090089 087700 9290 धुए०४४०700, 6 #ए.6 
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हं, ०. 7975०श0 8059 87) 870 हुथ्ाएं०७ 0# ०००६०ग्रएण०:७7०7 ०४६7... इससे सिद्ध होता है कि सारा 
वार्य कन्पित रचना है। ऐसे कल्पित गुह बंशावली के 27 थां ग्रु६ एक चिद्वेठास यति (594--577 ६०) होने 
था उठ्ेख है। 48 यां कुम्मकोणमठाधीष श्री अद्वैतानन्द बोध उर्फ चिद्विलास ([68--200 ई०) भी एक हैं 
और कुम्मकोणमठ का भ्रचार है कि आप ही मे ' शररबिजयविलास ! अंथ की रचता की थी। पर छन्डन पुस्तकालय 
प्रति एवं मुद्रित उपलब्ध प्रतियों में रचयिता ने अपने को कुम्भकोणमठाधीष होने का विषय क्‍यों उल्लेख नहीं किया है! 
थदि कुम्मकोणमठ का ऋ्यन सत्य है तो रचयिता ने क्यों कांची में आम्नाय मठ होने का उल्लेख नहीं किया दे? 
क्या आप भुछ गये कि आप भी आचार्य शहर प्रतिप्तित निजमठ के अधीष थे? श्री चिट्विकाप्त ने स्पछठ फेवल चार 
आम्नाय मठ का ही उल्लेख किया है। इससे प्रतीत द्ोता है कि कांची में आचाये शंकर ने आम्नाय मठ की स्थापना नहीं 
की थी। कुम्मक्रोणमठ प्रचार मासिक पत्रिका “कामकोटि प्रदीपम ! में अब कुम्मकोणमठ प्रचार करते हैं कि यह 
बिद्विलासीय पुस्तक की किसी एक अनजान व्यक्ति जिनका नाम व विवरण मालूम नहीं द्योता उसने अक्वेरी झारदामठ 
की मद्त्ता बढाने के लिये लिखऊर विहद्विलासीय के नाम से प्रचार किया था। अन्‍्यत्र यह भी प्रचार होता है. फि यह 
पुछ्तक >तेरी मठामिमानी से रचित पुस्तक दे और यह एकक्ि पक्षपातयुक्त है, अतएव अनादरणीय भी है। पूर्व में 

श्रचार था कि आपके मठाघीप (66--200 ई*) ने इस पुस्तक को रचा है। कुछ विद्वानों का अमिप्राय है. कि 

आचार्य शहर के शिष्य ने इसकी रचना की थी! इन पिन कथनों का क्‍या तालय है? पुम्भकोणमठ को जब 

मालहम" हुआ कि श्री चिट्रेलस दाहरविजयबिठास आपके भ्रामक श्रचारों की पुष्टि नहीं करता और चूकि यह पुस्तक 

आदरणीय दे एवं प्रेण्ठों को प्राह्म है, अब इस पुम्तक पर भी कीबड़ फैकने की चे्ठ वी जा रही है जैसा कि बुझ « 
चर्षों से:माधवीय को अनादएणीय एवं अप्रमाणिक ठड्राने का तीज प्रयत्न हो रहा है। 


आचार्य शहर का जन्म स्थल काछरी, पितामाता का नाम शिवगुरु आर्याम्बा, आचार्य के पांचवें वे पिता 
द्वारा उपनयन संस्कार, विद्याध्ययन, काटी में आतुर सन्यास ग्रहण, बद्रीदासी श्रीमोविन्द भगवत्पाद के पास 
सनन्‍्यास दीक्षा च शिक्षा, श्रीकुमारिल भद् (श्रीमश्पाद) से भेंट पश्चात्‌ श्रीमन्‍्डन मिश्र से काओीर में भेंद व संवाद, 
केवल चार आम्नाय मर्ठों की स्थापना, काची में कामाक्षी व भ्रीचक्र प्रतिष्ठा, कांची में सर्वेज्पीठारोहण (' सर्वक्ञपीर 
संस्थान विजित्य द्वैतथादिन:ः--उपलक्षण न्याय से सर्वज्षपीद समान स्थछ), दिग्विजय यात्रा तथा बदरीकाश्रम में 
श्रीदत्तातेय गुफा से कैठास गमन, आदि विषयों रा बर्णेन इस पुम्तक में दे। इस पुम्तक में वर्णित आचार्य शश्र 
चरित्र कथा मुख्य विषयों में 60 शोक युक्त शिवरहस्य एवं अन्य शहटरविजयों से मिलता जुलता है। + 


प्रीचिद्विलास फृत शहरवितय विलास में उल्लेख है कि आचार्य शहर ने आम्नायानुवार केवद् चार आस्ताय 
सर्ठों की प्रतिष्ठा वी थी और कांचौ में आम्नाय मठ स्थापना का उल्लेख नहीं दै। यदि कांच में मठ होता तो अवश्य 
उल्लेस करते जैसा आपने काची में भ्रीचक् प्रतित्रा एवं दिद्ानों से बाद विवाद क्या उल्लेख किया दे। 


करा 
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भूनेरि--'थीमटे तन निर्माय विद्यापीठमचौपसपत,। 
* €चसतुष्वेंक थावदूक सुरेशायमप्रिमम्‌॥ 
*प्रद्मविद्यावरि्त त॑ तत्पीठे विनिदेशय से !! 7(भ, 24-<छो, 30/32) 
जगन्नाथ एन्रया कहे तप्रेक मोगवर्धन भामफम्‌। 
अगन्नाथस्थ चाभ्यर्ण भठमेकेमचीक्लपता पर 
पत्मपादाचार्यवर्य तन्मठाधीशमातनोत्‌ !. (अ/ 30-इछोक 0|77) *' 
द्वात्ता-- पश्चिमस्याँ दृरित्थिप मठमेके विवि्ेमे। 
हस्तामंलकनामा्न तदष्यक्षे त़तान॑ सः॥ (अ 37 इो, 56) 
बद्री-- कोबेग़्ों दिशि तमैऊ मर दिव्यमकारयत्‌। 
तम्मठे तोटकाचार्यवर्य छायानुवर्तिनम्‌॥/  (अ 3-इलो, 28) 


इस पुख्क में आचारये शहर का सर्वह्ष पीठारोहण स्थल फाँची मैं उठेस है और अन्य श्रोमौणिक एल 
बाइमीर फा रेस फरता है। इस मित्रता से कोई आपत्ती भी नहीं है! या न कम्मंक्रोण मठ के आमक अचोरों की 
पुष्टी होती है। ऐसे मित्र वर्णित विषयों का समम्वय भी कियां जा सकता है औरे इसलिये इस पुस्तक की प्रमाणिक्र्ता 
पर दाह करना मूसता होगा। छुम्मफ्रीण मठवाले इस उक्त सर्वक्षपीठारोहण के आधोर पर भ्रचार फरेते हैं कि आने धाइर 
मे आम्नायालुसार फाञ्नी में मंठ की स्थापना कीश्धी। यही आमक व मिय्या प्रचार है जौर भापत्ती'इसी प्रचार में है। 
इसके साथ कुम्मकोण भठ का कथन भी दे कि काची में आचार्य शहर ने तलुत्याग किया था छत' भठ पा भी 'होनो 
निश्चित होता है। यह कथन भी भूल है। यदि इस कुतर्क को मान के तो 'ऋन उठता है कि जहां जहों मठ हैं 
क्या वह सब जगह निर्याण स्थल हैं? चिद्विठासीय, माधवीय, व्यासायलीय, सदानन्दीय, रिवेरद्स्य आदि सैय 
पुस्तकों में केदार सीमा ही निर्याण स्थल घतलाया है। अप्राह्म अप्रामाणिक निन्दास्पद आनन्दीगेरि शहूरविज॑य में ही 
काघी को निर्याण स्थल बताया है परन्तु अन्य सब पुस्तकें इसके विरोध ही हैं। यदि मान हें कवि आचार्य शहर 
फाची में स्ेज्ञपीटारोहण किया था या निर्याण प्राप्त किया था अत चढ़ा आपने मठ की स्थापना भी की थी, 'यंद कम 
आमक व भूऊ द्वोगी क्‍योंकि सर्वक्षपीठारोहण करना या निर्याग प्राप्त करना तथा आम्नायानुसार अनुशासनवद्ध मठ 
स्थापना करना, ये दोनों पाये मिन्न हैं। मठाम्माय व सहानुशासत जो आचार्य शहर द्वारा रचित है उसमें मों की 
प्रतिष्ठा, ध्येय, पद्धति, सप्रदाग्र, युग लक्षण आदि उल्लेख हैँ। यहां काची वा उद्ेख नहीं है। इसलिये कराची 
में मठ या होना असम्भव है। आम्नाथ मठ कहने से ही मठ का आम्नाय, पदति, संप्रदाय, मद्दावाक्य, आदि का 
होना परमावश्यक दे और कांची कुम्भकोण मंठ वा कोई आम्नाय पद्धति नहीं है। 


कुम्भगोण मठ का प्रचार भी दै कि मूल आदाये शहर का पाचवां अवतार (788 ई*» में) अभिनव 
शहर जो कुम्मकोण मठ के 38 वा मठाधीष थे आपने काइमीर फे सर्वक्षपी. पर आरोदहण किया था। पर आप इत 
समय कदमीर में सठ स्थापना का विषय कटा नहीं धूकि कुम्भकोय्य मठ का तके है कि जद्दा सर्वज्ञ्पीठारोहणत्यर द्द 
घढ्ा मठ भी दे। अत यह्द कद्दना ठीक है कि सर्वक्षपीठारोहय करदा और आम्नायानुसार मठ स्थापना करना दोनों 
पृयत्र कार्य हैं। कुम्मकोण मरु मानते हैं कि कस्मीर में स्येहदीउ था। यदि आधा दाहुर ऐसे सुप्रिद्ध कमीर 
के सर्वक्षपीठ पर आरोइण न करते तो आपका सर्वेहव का प्रसश व्यवद्धारिक रुप में न हुआ होगा। बइमीर जिते 
* शारदा देश! यहेदे हैं जहा दिग्गज विद्वान वास परते थे वहीं सर्वकज्षपीद दोने का प्रमाण मिलता है। क्या यह 
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सम्भव है हरि आचार्य शहर ऐसे पीठ पर आरोहण न किये होंगे? “ सर्वक्षपीठ ! पद से ही बोध द्वोता है कि सर्वत्पीठ 
एक ही दो सझुता है और अर्डाचीन दाल में अन्य निर्माण किया पीठ इस प्राचीन पीठ के साथ तुलना मात की जा 
सकती है (उपलक्षण) और यह नवीन पीठ सर्वक्षपीठ हो नहीं सक्‍्ता। आचार्य के समान दिग्गज सर्वेहपन्डित 
वासख़ल में ही सर्वक्षपीठ का होना निश्चित होता है। शारदा देश फासमीर में दिग्गज पनिडितों का होना इतिद्वास एवं 
सन्दरबाह्य प्रमाण से सिद्ध होता है और यहा सर्वज्ञवीद होने बी योग्यता रसता है। मुसलमानों से रचित पुखकों 
में भी पश्मीर में ही सर्यक्षपीठ (तरख्त-इन सुलैमान) होने का बतलाया है। काची में ऐसे दिग्गजों का द्वोना सिद्ध 
ग्ी दोता अत भाची से सर्वक्षपीढ का होना न्याय युक्त भी नहीं है। वर्तमान द्वारका शारदा मठाधीप जेंगदूगुर 
शहराचार्य महाराज ने 20---4--967 के झुभदिन कर्मीर के इस सर्वक्षपीठ मन्दिर में आचार्य शहर की मूर्ति 
वी प्रतिष्ठ वी थी। 


प्रश्न पूछा जा राकता है कि चिह्धिलास ने काची में सर्वेज्वीठ सत्या होने का वर्णन क्यों रिया है? श्री 
चिद्वेलास यह नहीं फद्ते कि आचाये शहर ने काची में स्वेहफीठ का निर्माण किया या आरोहण किया या कांची में 
सर्वज्षपीठ धा। आप कहते हैं “सर्वज्ञपीठ सस्थान विजित्य द्वैतवादिन !। आपका अमभिप्राय दे कि काचीत्यल 
सर्वेज्ृपी समान सर था जहा आचार्य शद्गर मे उस स्थरूपासी विद्वानों एवं आये हुए विरोधी दलों के विद्वानों को 
घादविवाद से पराजित क्रिया था। यहद्दा उपलक्षण न्याय ठीऊ है। सर्वज्ञपीठ एए ही हो सकता है। कश्मीर के 
सर्वेज्षपीठ सदश काची में वादविवाद हुआ था और यही अर्थ न्याय व उचित है। गोविन्दनाथ कृत केरछीय शहूरबिजय 
में बदमीर सीमा के कची मे सर्वज्षपीठ पर आरोहण करने का उल्लेख है न कि दक्षिण भारत कांची। काइमीर इतिहास 
से एवं बहा के एक शिला लेस से प्रतीत होता है कि वश्मीर में एक कची नगर था जद़ा से सशद्धशाली व प्रभावशाली 
“काचुद्दी /” बगे के लोग आये थ्रे। फश्मीर के “शारदी ” नगर के पास कचो का द्ोना अनुमान स्या जाता है। भरी 
गोविन्दनाथ ने इसी ऊची का उल्लेष क्रिया है न हि दक्षिग भारत का काची। कदमीर के कची से दक्षिण भारत काची 
वा कोई सम्बन्ध न था और न है। मेरों जानकारी में भारत में पाच काची नगर हैँ--तीन उच्चर भारत एवं दो दक्षिण 
भारत। आचार्य शहर इन पांच छलों में भी गये हों । 


कुम्भकोणमठ का प्रचार भी है प' आचार्य शहर ने कादी में एक नया सेज़्पीठ वा निर्मेण कर आप 
खय सतप्रति छत सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया धा। क्या आचार्य शहर अहमारी एवं खप्रतिष्ठ इच्छुक थे कि आपने 
“सर्यज्ञ ” उपादी का निर्माण कर आप ही ने स्वीकार भी क्या था? क्या यह सम्भव है? दक्षिणाम्नाय श्री 
जिसे “व्याग्यान सिंद्दासनपीठ” होने का सिद्ध है इसी शक्षरी समीप्र दक्षिणाम्नाय के काची में सर्वक्षपीठ वी प्रतिष्ठा 
ऋरना एवं उस पर आरोहण फरना असम्मव दीखता है। पाठकगण जान छें कि आचारये शइ्टर ने कहीं भी सर्वज्ञपीठ 
वा निम[ग नहीं शिया था और आपने प्राचीन फाल के परम्परागत आये हुए सर्यज्षपीठ पर ही आरोहण फिया था । 
कश्मीर का प्राचीन सर्वेक्षपीठ ऐसा सर्ैज्यीठ था जहा आचार्य शहूृए समान दिग्गज विद्वान रहा करते थे और इन सर्वों 
को बादविवाद में पराजित कर पराजित विद्वानों से “ सर्वक्ष ” वी उपादी श्राप्त वी थी। 


शह्नरदिग्यिजयसार-भी सदानन्दव्यास-इस ग्रथ के रचयिता एक श्रक्मन्ड विद्वान थे और 
आप पुराण ग्रवचन दृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। आपसे रचित प्रय--अ दवैतप्तिडविसिद्धान्तसार, ग्रीताभावप्रकाश, 
प्त्यकृतत्त्वचिन्तामणी, खब्पनिणेय, मद्ाभारततात्पर्यश्रकाश, रामायणता पर्वप्रकाश, मद्राभारतसारोद्धार, दशोपनिषत्सार, 
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शहरदिग्विजयसार, आदि हैँ।. आप पंजाब देश से काशी पहुंचे। . काशी के 'बाढूजी का फर्श ” नामऊ मुह में 
पुराणों की कथा प्रवचन करते थे। आपने एक शिव मन्दिर काशी के मणिकर्गिफाघाट पर 797 ई में बनवाया 
था। सारखत ब्राह्मण श्री रामकुमार जी के पुत्र श्री धनपतियूरी (माधवीय संक्षेप शहरदिग्विकय के टीवाकार 
4 द्विण्डिम ?) को आपने विद्याष्ययव कराऊ़र अपनी पुत्री का विवाद भी श्री धनपतिसूरी के साथ करा दिया था। “शहर 
दिग्विजयसार ? पुस्तक 780/83 ई* में तथा “गीताभावप्रक़ाश” 784 ई० में प्रणयन क्रिया ग्रया था। 
* शह्ूरदिग्विमयसार ” के रचयिता कहते हैं क्रि आपकी पुस्तक माधवीय संक्षेप शहरदग्विजय ग्रेथ का साराश हैं! 
यहीं बहीं तो माधवीय के इलोकों को उद्‌भत क्रिया है। इसे पढ़कर यृहत्मंय माधवीय का संक्षेप जाना जा सकता है। 


आपसे रचित पुस्तक में कहीं कद्दा नहीं है क्रि आचार्य शहर ने छांचौ में आम्नायमठ वी स्थापना की थी 
या कांची में स्वेक्षपीठारोहण क्रिया था या आचार्य शंकर का तनुत्याग फांची में हुआ था। भ्रदि कुस्भकोणमठ वां प्रचार 
सत्य होता या आपके कथनो वी पुष्ठी में प्रमाण होते तो अवश्य प्रफान्ड विद्वान श्री सदानन्द व्यास समान व्यक्ति इसे 
विषयों का उल्लेख करते। 


कुम्भकोणमठ का तीज प्रचार है कि अवीचीन काछ के प्रक्ान्ड विद्वानों (भ८ श्री नारायण शास्त्री एवं अन्य) 
से शछेरी मठ के कुछ खार्थी लोग शैक्रद्ग्विजय पुस्तक लिखबाफर माधवीय के नाम प्रचार कराया थां। उपयुर्त 
प्रमाण से सिद्ध होता है हि कुम्मकोणमठ का फपथन मिथ्या है। माधवीय पुस्तक निश्चित रूप से 780/83 ई* के 
पूर्व का ही दे और 9 बीं/20 वो शताब्दी के विद्वानों से रथित नहीं दै। थी सदामन्द व्यास समान प्रकान्ड विद्वान व 
पौराणिक को भाधवीय के रचयिता पर सन्देह न हुआ था और आपने माधवीय को मूठ मानरर एक खबतंत्र संथ की 
रचना की थी। माधवीय के टीऊाफार श्री धनपतिसूरी को सन्देह होता तो अवश्य अपने टीका में इस वियय का उल्केस 
करते। इसप्ते प्रतीत होता है कि 8 वीं शनाब्दी अन्त तक माधवीय के रयमिता पर सन्देद था वादविवाद ही ने 
खड़ा हुआ। 


गुरुपरम्परा चरित्र-पिज्ढझ गोपाल शासत्री--यह पत्रात्मक पुखऊ दो भागों में (पूर्व व उत्त) 
उपलब्ध हैं। इसमें दिये हुए अनेझ अन्तर कथाये और आवार्य शहर के शिष्यों का चरिय कथा व उनके वशावज्ञी का 
चणन अति सुन्दर हप में है। इस ग्रंथ से अनेक विषय जो चरित्र से सम्बन्ध रखता है. उन यों का ज्ञात होता दे। 
इस पुस्तक में आचारय शऊर द्वारा चार आम्नाय मठ स्थापना ब्य उछेस है और कुम्भकोणमठ को एक झाखा मठ जो 
आचार्य शरर के बहुसाछ पश्चात स्थापित दोने का श्त्तान्त दिया है। आचार्य शह्दूर या जन्म खल फाछटी, पिता माता 
का नाम शिवगुद्द आर्याम्वा, कश्मीर में सर्वेक्ष पीठारोहण एवं निर्याण स्थक केदार सीमा का उप्लेस है। परम उठता है 
फ्ि कुम्भरोणमठ से कद्देजनेवाले प्रमाण सब्र पिज्ल श्री गोपाल शाल्री फो क्या न भाकम था कि आपने कुम्मकोणम् गो 
एवं शासा मठ द्वोने या उद्घेप किया दै। आपको जो कुछ प्रमाण मित्े थे सो सब कुम्भगोणमठ फो एक शाखा मठ 
द्ोने का ही तिद्ध करता है। 


शेकरदिग्विजयसार-अ्रजाराज--यह प्राचीन पत्रात्मक हसलिपि 90 पत्रो का एक पुरुक, श्रीमोतिल्द भा, 
मिर्जापुर, वे यहाँ उपलण्ध दे। यह श्रीशशडर मगवत्पाद का चरित्र मनोहररुप सें सम्ेप में मर्णित है। इसमें मी 
आचार्य शइर द्वारा चार आम्नाय मों की ही स्थापना उल्लेष है। पूर्वी एवं पाश्ात्य चरित्र विमर्दाकों ने इसे ममता 
माना दै। बांची मठ था नामो निशान नहीं दे। 
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गुरुपशकराव्य-काशी ल्पक्ष्मण शास्री--दस पुस्तक या प्रथम सात सम वाणीविज्यत प्रेस, भ्रीरक्षम, से 
प्रकाशित है। सम 8 से 49 तक (टीका सहित 5 सर्ग तक) हस्तल्िपि प्रति उपलब्ध है जो अमी तक मुद्रित न हुआ। 
श्रोकाशी लक्ष्मण शान्नजी (4705--74॥ ६०) शड्वेरी मठ के विद्वान थे। इस पुस्तक दी रचना कहा जाता है कि 
780 ई* में हुईं थी। प्रथम तीन स्यों में आचारय शहर का जीवन चरित्र सक्षेप में टै। इस पुस्तक में कुछ चरित्र 
विषय हैं जो अन्य आचा+ चित प्रथों में पाये नहीं जाते। इस सेद कारण ही कद्ा जात! है. कि माथवीय सक्षेप 
झट्टरविजय ?खेरी मठ से या मठामिमानियों से रचित पुस्तक नहीं है... यदि र्लैरी मठ की माधवीय पुस्तक होती 
तो अवश्य माधवीय भी “ गुदवशक्ान्य ? में दिये विषयों शा भी उल्लय करता। अत कुम्मकोण मठ का प्रचार जो 
है कि माधवीय पुस्तक अख्वेरी भक्तों से रचित है सो मिध्या प्रचार दै। गुरुवशकाब्य में कद्दा है कि मण्डन मिश्र वे 
विश्वस्प दोनों मित्र व्यक्ति थे और मण्डन मिश्र गहस्थ ही रह गये थे पर विश्वर्प सन्‍्यासाथरम लेसर सुरेथराचार्य नाम 
धारण"क्ये। काझ्षी में आचार्य शहर ने अपने लिये एव अपने चार शिप्यों के लिये पाच मठों (निवासल न कि 
आम्नाय मठ) की स्थापना करने का विषय भी उल्लेख है। उस शोक के आधार पर कुम्भकोश मठ प्रचार फरते हें 
कि आचार्य शहर ने पांच मठों की स्थापना की थी। यह प्रचार भ्रामात्मम है। काशी के ये पाच मठ केवल 
अस्थिर साधाएण निवास स्थल थे चू कि यहा यह भी उछ्लेख है कि आचार्य शहर अपने शिष्य सहित कुछ काल काशी 
में वास कर पश्चात्‌ काशी छोडऊर बर्मीर चल पढे। काश्षी के ये मठ आम्नाय मठ न थे और जिसे आम्नाय, पद्धति, 
सम्रराय, मद्रायाक्य, अनुशासन आदि से बद्ध न क्रिया गया था। निवास झ्थछ “मठ! अनेक हैं पर ये सब 
आम्नाय मठ फदलाते नहीं हैं। मठाम्नाय व मद्ानुशासन से बद्ध मठ केवल चार हैं। .  गुरुवशकाव्य मूल इलोफ 
की टीका में टीकामर छिसते हैं. “पद्मपादाचार्यादिभि सद्द (वाराणसी) प्राष्य आत्माना संह अमीपा शिष्याणां पथ 
मठान्प्रकस्य कतिचिदििनानि तस्यौ स्थितवान्‌*। इस विवरण से स्पष्ट मालम होता है कि काशी के पाच मठ साधारण 
निवास मठ थे न कि आम्नाय बढ पांच मठ। कुम्भकोण मठ के प्रचार को यदि मान भी छे तो यह पांच मठ स्थापना 
का विधय कुम्भक्ोण मठ के भ्रामक प्रचारों दी पुष्ठ नहीं करती चू कि इस पुम्तक में यह नहीं कहां है कि आचार्य 
जहर ने काची से मठ की स्थापना की थी। चार शिष्यों का चार आम्नाय मठ एवं आचार शहर का ऊर्भ्वम्नाय भी 
मान ठें तो भी काची में ऊर्वाम्नाय का होना कोई पुस्तक उल्लेस नहीं फरता। र्ाष्टगोचर चार आम्नाय हैं और 
ज्ञानगोचर तीन आम्नाय हैं जो सात आम्नाय धर्मशाब्नभ्रथों में स्पष्ठ उल्लेस हैं। दृष्टियोंचर दक्षिणाम्नाय का एक 
पुष्यक्षेतर काची दे जो ज्ञानयोचर ऊर्ध्वाम्नाय ही नहीं सकता। . अतएव कुम्भक्रोण मठ का प्रचार मिथ्या प्रचार ह्ै। 


गुर्वशकाब्य में उल्लय है कि मस्मीर में सर्वज्पीठारोहण समय ही काम शझात्र पर जब भ्रइन पूछे गये थे 
तब आचार्य शह्दर ने इसी समय राचा अमह्क के झत शरीर सें परकाय प्रवेश कर वामशा्् सीखा। ऐसे और कुछ 
चरिन वर्णन कथा अन्य पुस्तकों के तुलना में मित्र पाया जाता है। इस गुरुवशकाब्य में स्पष्ट उल्लेख है कि काची में 
आचार्य ने शिवकाथी व विष्णुफाद्दी पढनों का निर्माण कराया था एवं ऊामाज्नो देवी दी प्रतिष्ठा मात्र की थी।. काची में 
आम्नाय मठ स्थापना का विषय कहा नहीं है। आचार्य शऊर का निर्याण स्वल्‍ केदारसीमा का उल्लेख है। 


शिपतत्तरतवाका-इक्फेरी वश के बसर नायक---रुहा जाता है कि यह पुलर 2709 है* में 
प्रसशित हुआ था और यह पुस्तक उपठब्ध है। इस पुस्तऊ में अनेऊ विपयों का भन्‍्डार है और इनमें दिये क्‍या से 
अनेऊ प्राचीन जटिल विषयो का समन्वय मी झिया जा सकता है। मतप्रकिया पुस्तक होने से कुछ विषय अग्राह्म भी 
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है! आंचाय शहर के बर्णन में स्पष्ट चार आम्नाय मर्दों का ही उल्लेख करता है और यहां कांचौ मैं पांचवां मठ का 
नामो निशान नहीं है। 


शंकराचार्य चरित-गोविन्दनाय या केरढीय शेकरविजय--क्षेरक देश में आचार्य शाह 
जीवन चरित्र विषय में अनेक किंवदन्तियां प्रचलित हैँ जो अन्यत्र उपलब्ध कथा वर्णन से सिन्न हैं। ऐसे केरत्रीम 
प्रवादों से युछ आचार्य शहर फा जीवन चरित्र उक्त पुस्तक में है। यह निथित रूप से फह्ा नहीं जा सकता हिं 
गोविन्दनाथ शृहृस्थ कि ये या यति थे। सम्मवतः आप फेरछ देश के थे। “गौरीबल्याण? के रचगिता भरी 
रामधारियर के शिष्य एक गोविन्दनाथ थे और श्रमाण नहीं मिठते क्रि यह पुस्तक आपसे रचित है। 
भजुमान करने की जगद्द भी नहीं है। अलुसन्धाम विद्वानों का अमिप्राय है कि यह पुस्तक 7 थीं शताब्दी के पूर्व का 
नहीं है। यथार्थ रचना काल एवं रचमरिवा का विवरण पता नहीं चतता। रचयिता की संस्कृत भाषा थ॑ औही 
साधारण सर्वजानमारी खाभाविक है। इस पुर्क में म अतिशयोक्ति या म क्पना है। 9 सर्ग का यह धुखऊ पूता में 
प्रकाशित हुईं है। आचार्य शहर का निर्याण स्थल 'श्रपाचलठम ! या उछेस है।. पश्मीरमन्‍्डलान्तर्गत कांची में 
सर्वक्षपीठारोहण फा वर्णन है। दक्षिण भारत के कांची से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है! काइमीर देश के शिलाढेस 
से प्रतीत होता है फ्ि काश्मीर में कंची नगर था। इस कश्मीर देश के कंचो नगर से आये हुएं वीर प्रभावशाली 
योद्धाबर्ग के छोगों को “कचुडी” के नाम से पुकारे जाते ये और इस विषय की पुष्टी कश्मीर में प्राप्त शिलाडेस से होती 
है। कुम्भकोणमठामिमानियों ने 'कामकोटि प्रदीषम ? में प्रचार किया है कि दक्षिण भारत का कांची काशइमीर 
भन्टलान्तर्गत है। यह कथन उन्मत्त प्रठाप है। इस विषय का विमश पाठकगण आगे पायेंगे। 


गोविन्दनाथ शाहरविजय पुस्तक में “ व्यासाचल कवि ” का उठ़ेख है जो माथवाचार्य को ही संकेत करता 
है। भाधवाचार्य ने अपने को व्याताचछ कवि कहा है और डिण्डिम टीकाझार ने टीका में इस विषय की पुष्टी की है। 
कुम्भकोणमठ के आत्मचोधेन्द्र * सुपमा * में माधवीय को ही व्यासाचलीय कहा दे जिसका विवरण पाठकंगण इसके पूर्व 
पढ़ चुके होगे। कुम्मफ्रोणमठ अचार करते हैं क्रि यह व्यासाचल कवि (योविन्दनॉथ शहरविजय में निर्देशित) जो आपके 
मठाधीष भी थे और जिन्होंने शेकरबिजय अंथ रचा है जिसे “व्यासाचडीय ” भी कहा जाता है, उसी विषय का 
संकेत करता है। गोविन्दनाथ ने ध्यात्ताचल को “कवि? कद्दा है और न माइम आप सन्यासी थे या नहीं। आपका 
भठाधीष द्वोना भी निश्चित नहीं दे। प्रफाशित व्यासाचलीय पुसक के संपादक का अभिप्राय है. कि. यह स्यासाचठ 
कुम्भरोणमठाधीष न थे और आपके चरित्र सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध नहीं होता। कुम्भक्रोणमठ के प्रचारों की इशे 
गोविन्दनाथ खयं नहीं करते। इस विषय का विमझ पाठकगण माधवीय शहरविजय विमश में पायेंगे। केरछीय 
शैऋर विजय में कांची में आम्नायमठ स्थापना का विषय उल्लैस नहीं है। 


कुम्भरोष मठ के प्रचार पुस्तकों में कहीं गोविन्दनाथ का नाम लेते हैं और कहीं फेरत्वीय शहरपिजय का 

नाम लेते हैँ ताहि अबोध जन जान हें कि ये दोनों मिन्न पुक्तक हैं। व्यासाचलीय पुस्तक के भूमिका में संपादक ने 

गोविन्दनाथ एवं केसछीय झइरविजय से 'छोक उद्धृत किया है जो सब वुम्भकोण मठ से दिया हुआ विवरण था। 

80430 053 शहरविजय वा श्होक सब गोविन्दनाभ में पाया जाता है। गोविन्दनाथ एवं केरदीय शाइरविजय 
| एक | | 


222 


धीमशगदुगुद शाह एमठ विमर्श 


गोविन्दनाथ केरव्येय शहरविजय में कहा है।कि आचायेदाहर का नियाण खल विरयूर! था। 
गुम्भकीण मठ की *सुप्मा” रचयिता आत्मरोध ने गोविन्दनाथ फेंरलीय शह_टरविजय से कुछ कोक वद्पृत किया है। 
सुषमा शृष्ठ 25 में गोविन्दनाथ के तीसरे सगे का पांचवां छोक उदूप्तत किया है जो गोविन्दनाथ का ही शहोक है। 
परन्तु आत्मबोध ने सुपमा एए 89 में पुन कुछ इछोक -उद्‌धत किया है जो भोविन्दनाथ म॑ पाया नहीं जाता। अर्थात, 
भाप जानते हुए भी कि ऐसे इलोक मूल पुम्ठरू गोविन्दन|य केरकीय शहरविजय में नहीं है तयापि आपने इन नवीन 
पल्पित श्होकों को जोड लिया है। कुछ उदूडृत शोक जब गोपिन्दनाथ $ुत फकेरलीय शहृरविजय में पाया 
जाता है और कुछ शोक पामा नहीं जाता तो क्या यद्द कहा जाय कि गोविन्दनाथ केरवीय द्राइर विजय जी 
अब प्रसाशित हुई है सो अपू्०े भ्रथ एवं परिफृत्य है या क्‍या शरद फदा जाय कि आत्मयोध ने खररिएते 
ोकों को अपने अचार पुश्ठी के लिये गोविन्दनाथ केरछीय हाइरविजय का भाम लेकर प्रचार किया है? आत्मयोध 
हिसते हैँ. “हति निश्चित्य मनसा श्रीमान्‌ शहरदेशिक । मठे श्री शारदामिर्ये सर्वेज्षम्‌ निदरधन्मुनिम। सुरेश्वरं बृत्तिंन 
कृतमन्तिकत्य तदा5.5दरात्‌। रुम संस्थाप्य तस्मै स्व वन्‍्तुम्‌ भाष्य समन्वशात्‌। खशिष्यपारम्पर्येग लिक्न स्प योगनामक ! 
सेवमैन कामकोटि पीठे साथ वसेवि च। इत्याज्ञा सम्रदायास्मैत्यकपीठमठस्टद । कामाक्ष्या निक्‍टे जातु सनिविदर्य 
जगदेगुद । देहिमिदुभज भेजे देह तमैव सत्यजन्‌। असण्डज्योतिरानन्दमक्षर परम पदम्‌। स॑ एवं शहराचाया 
गुस्मुक्ति धर सताम। अथापि मूर्त चैतन्यमिव तम्नव तिष्ठठि।! उपर्युक्त इलोक गोविन्दनाय केरछीय शहूरविजय मैं 
पाया नहीं जाता है। ध्यान देने फा विषय है कि तजौर पुस्तकालय की हस्तलिपि श्रति में भी पाया नी जाता। 
कुम्भकोण मठ के सब प्रमाणाभास पुस्तकें या तो कुम्मकोण मठ म॑ मिलते दें. या तंजौर पुस्तकालय में ही मिलते हैं और 
कहीं भी अयतर उपठच्ध नहीं होते। पाठकगण उक्त इलोकों को पढें तो श्रतीत द्वोगा फ्रि इन में वद्दी विषय दिये गये हैं 
जो कुम्भकोण मठ प्रचार कर रहे हैं और जिसका उद्न्ल या पुशी रिसी भी ग्राह्म प्रामाणिक पुस्तकों में पाथा नहीं जाता 
है और कुम्मकोण मठ प्रवारक प्रमाण की खोज में पुराकाल के पुष्तरकों में श्वकल्पिद इलोकों को जोडकर या अद्लबदल 
कर प्रमाणाभास परिष्हत्य पुस्तकें तैस्यार करते हैं। आत्मबोध से उद्धृत अन्य इल्ोक गोविन्दनाथ केरल्ीय शहर 
विजय में पाया जाता है पर उप्लुक्त इलोंक नहीं मिलते। आत्मबोध ने कुम्भकोण मठ श्रचारों की पुष्टी के लिये अ्रमाणाभास 
इलोक सैर्यार कर गोषिन्दनाथ केरलीय शक्बरव्िजय का नाम लेकर प्रयार किया है। पाठकगण इसके पूर्व पढ चुके 
होंगे कि कुम्भकोण सठ के प्रमाण मार्कन्डेय पुराण व सहिता, शिवरहस्य, माधवीय शहरविजय, आनन्देगिरि शहर 
वित्य आदि पुस्तकों के मूल प्रतियों में किस प्रकार क्षिप्त कर परिष्कृत्य प्रति ग्रचार क्रिया था। आगे भी एसे अनेक 
उदाहरण पायँगे। आमबोध से निर्देषित अनेक पुस्तक न उपलब्ध द्ोते हैँ या न झिसी ने सुना था देखा है। यदि 
मूछ मिल मी जाय तो उद्‌धूत श्लोक पाये नहीं जाते। आचार्य शहर चरित्र विषय में अनेक घटनायें हैं. जिनका घटना 
वणन परिवतेन नहीं पाया जाता दे परन्तु काची मठ का विवादास्पद विषय ही पितनश्ञील हैं। इसी से तिद्ध होता 
है कि कुम्मकोग मठ वा श्रचार असत्य है। 


केरवदेश में और पुक पुस्तक आचाय चरित्र मद्यालम्‌ माया में छिखा उपलब्ध होता है और इसे 
भरीनीलफण्ठ नम्पी (पहम्बी) ने रचा है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भी गोपिन्दनाथ हत केरक्रीय शइरविजय 
समान ही दै। आचार्य का निययाण स्थल बधाचलम का गया है। आचार्य का निर्याण स्थल अपने क्षेत्रों की महत्ता 
बढाने एवं श्वक्ैन फा अमिमान से मिश्र रचयिताओं ने मिन्न स्थल दा उल्लेख किया है पर अन्य आमातिक प्रथों में इसका 
समर्थन पायी नहीं जाता है। मुप्ते यद पुस्तक श्राप्त न हुईं पर तिद्वूर के एक विद्वान ने इस पुस्तक वा विमर्श लिख 
भेत्रा है। छुना जाता है कि इसमें भी काची में आम्नाय मठ स्थापना फरने फरा विषय उड्ेख नहीं है। 
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* खन्‍न्आप 
हि है 
आचायदिमिजय चम्पू-वछिसहाय-बातुलगोत्र श्री वहिसहाय विद्वान ने ' आचायदिग्विजयचम्पू! 
पुस्तक 969३ ग्रेययुक रचा था। कहा जाता है कि इनका काल श्री मठाधीष जगदूगुद शंकराचार्य श्री अमिनव 
नरसिंह भारती ((767--770) का समसामयिक काल था। “ श्ाचार्यदिग्विजयचम्पू! में चरित्र वर्णन चिट्वेशास 
के अनुसार ही है। यह अपूर्ण प्रेथ देववागरी हस्तलिपि प्रति राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। आचार्य शेकर का 
क्षाची नगर में गमन के साथ यह पुखक समाप्त होती है और यह अपूर्ण हैं। 


केरक्ोत्पत्ति--क्रेर& देश का इतिहास केरक्रोत्पत्ति मलयालम भाषा मैं लिखी पुस्तक है। फहा जाता 
है फि इस पुस्तक वा रचयिता श्री शइंराचार्य खयं थे। आचार्य शहर ने अपने गृह गोविन्दभगवत्पाद की आज्ञा पर इस 
पथ को रचा था ऐसा कथा भी सुनाया जाता है। इस पुस्तऊ में 24,900 ग्रंथ हैं। कहा जाता है कि आचार्य शहर 
कैपल्लि घराने के ये! इस युखक् में आचार्य का जन्म स्थल कालटी एवं जन्म ग्रोलफ बताया है। माता का ताम 
भहादेवी का उल्लेख है। इसी पुस्तक में लिखा ऐ कि आपके भोलक जन्म विषय को लोक में छिपाने के लिये ही यहू प्रप 
ओ्री शइ्राचार्य ने छिखा धा। आचार्य शहर ने चार वर्णाश्रम को 72 भागों में वाट था। यद्द सर विषय बिलकुल 
अऩर्गल है। इस पुस्तक में कद्दा है कि श्री भध्पाद केरर देश में बौद्धों के साथ वादविवाद किया था। यद विपय 
इतिद्वास एवं अन्य प्रमाणों के विरुद्ध है। श्री कुमारिल (भव्पाद) उत्तरी भारत के थे। .आचार्य शेफर की आयु 88 वर्ष 
का बतलाया है जो भूछ है। आचार्य शइ्टर का ज़न्म कलियुग के 350 वर्ष में होने का लिया है अधीत्‌ 400 ६० 
का बतराया है। आचार्य शकर का जन्म राजा चेह्पेल्मान के समय का भी उछ्लेस है। इतिहास से माछम द्वोता है 
फ्ि राजा चेद्पेज्मान “मका? की यात्रा किया था और इस राजा की कत्र मक्का में है और यद्दा के शिलालेख से 286 
दविजरा थानी 888 ई० या वाल प्रतीत द्ोता है। पूर्व मे कहा पिपय फि आयाये शहर का जन्म काल 400 ईण्फा 
था सो भूल सिद्ध होता है। ऐसे अनेझ अनर्गल अप्राद्म विषयों से भरा यद्द पुस्तक है। इस पुस्तक में दिये हुए विषय 
अन्य प्रामाणिस प्रंथों के विरूद् होंने से अनुसन्धान विद्वान श्री के टी वेलक, श्री 8050, भरी सुब्याराय आदियों ने इस 
पुस्तक के पिमश में सिद्ध किया दै कि यह अग्रमाणिक एवं अग्राद्य पुसक है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धर 
के. ए नीलफप्ठ शाल््री लिखते हैं. * प'॥७ फणाहुए-0०७७-३०४]कवो टातंधरष्णय 099 ४06 ॥(छ०४7०६/7 
37 308 ए४०0०७8 7600॥8098 88 0060॥ 9९08 0४९७7४६९प धगपे हक्छा 48५9 ए ए९कए ॥0४0 ४४)४०, 
80 ॥00 876 0 00ए0९00988 8॥489970788, 70807 क९९शा[| उ0ते॥लव08 0 एणोएाध' 
36हथाते5 * (888० 24) इस पुस्तक में भी शादी में आम्नाय सठ रथापना या विषय नहीं दूँ । 


पत्रात्मर इस्तलिपि पुम्तक--डा, हल्टज़ और श्री गोविन्द भट्ट यर्तिकर-- 
दा दण में आयायों वा एक सूचीपत्र यनाया द (गुस्परस्पता स्तीज) जिगर पुम्मकोणमठ प्रचारक विद्वानों ने अपने प्रमाण 
में कुछ इलोयों यो उपूरतर कर अपने श्लामक प्रभारों थी पुष्टी करते हैं। आप प्रमाण में लिसते हैं. ' आगन्छठा स्वच्छ 
पांखी पयेटन एथिवीय़। लग्न झस्थाप्य क्रामाक्षी ज़गाम परम पदम!! इस प्रचार के साथ युडली रत रीगठ ऐ गरुपरम्पा 
मे भी दगरेद्र उद्‌रा बरते दें 'स्थेछपा प्यदन मृ मो ययौ पासीपुर तत । तम्र संस्धाप्य कामात्ष देवी पमगात, पदम।/ 
(पली मठ शहरी सठ श्र शाला मठ था और अब भी है परन्तु अब कुछ वर्षों से न केपठ आप छर्तेश मठ बन बैठे 
पर प्रभार भी करते हूँ है मूठ घड्ेरी टली मठ था और रछेरी भठ कुद्टी मठ दी शारा मठ दे। यह बंध 
अनगठ प्राण ६ और भरोच'न झाठ में कुछ सी आया मठ यय एक दो कर तौय ध्रामर मिष्या प्रचार कर रहे दैं। 
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हु 


शीमशगएग॒ुर शाइरमठ विमर्श 
ड 


इस कुडली मठ वा इतिहास अछग एक पुस्तक में शीघ्र ही प्रमशित फ्िया जायगा शहां सप्रमाण पिद्ध किया गया है कि 
आपके सब श्रचार न केवल भ्रामक हैं पर सिभ्या भी हैं|) 


डा हल्ठल को यद गति तंजौर के मद्दाराठा आरक्षण श्री मन्नम भटर वा पुत्र थ्री अम्युनाथ भट्ट से प्राप्त हुआ 
था। इसके अलावा मुझे अन्य एक हस्तलिपि पुस्तक का विवरण मिला है। इस पत्रात्मक पुस्तक के अनेय इलोक को 
डा हल्टल के आचार्य सूची से मिलाया तो प्रतीत हुआ कि यद दीनों प्रतिया निछकुछ मिलती ज़ुलती हैँ और डा हृल्टज़ 
से निदेधित इलोकों पा मूल पुस्तक यह अन्य प्रति था। डा, हल्टज़ के उद्ठत इलोकों में कुछ अधिक इलोक पाया गया 
जो अनुसन्धान विद्वानों का अभिभ्राय टै कि ये सर अवाचीन फाल के श्षिप्त इलोक हैं चूंकि मूल प्रति मे ये सर पाये नहीं 
जाते। डा हल्टज़ से निदेषित पुस्तक का काल माद्म नहीं द्वोता पर अन्य एक श्रति जो बेलगाव में प्राप्त दीता है सो 
प्राचीन श्रति सिद्ध होता है और डा इल्टल से उद्धृत इलोकों का मूल यही पुस्तक श्रतीत द्वोता है। बेजगाव के पे. 
गोविन्द्भ्र याकर के पास यद्द हस्तलिपि पत्रात्मक पुस्तिता है जिस पर अनुसन्धान विद्वानों ने अपना विचार इस पुस्तक 
के बारे में प्रकाश किया है। सम्मवत यद्द महराठा ब्राह्मण श्री जम्बुनाथ भट्ट ने (डा हल्टल को उनसे प्राप्त हुआ था) 
बेलगाव के महारास ब्राह्मण श्री गोविन्द भट्ट से इस पुस्तक वा नल प्राप्त रिया दहो। 


इस बेलगाव की पुस्तिका में भो शक्राचार्य के पूरे दस गुरुओं का नाम लेकर अपनी वन्‍्दना समेत पश्चात्‌ 
उल्लेख है फि श्री शश्॒एचाय भपना मठ तुद्भद्ा नदी तट पर स्थापना करके 2 वर्ष बास करते हुए वहीं विद्यापीठ की भी 
प्रातिश कर अपना भारती सम्प्रदाय प्रारम्भ कर वांद >खछोरी से काची पहुचे। जाते समय आपने स्थेरी में श्री 
पृथ्पीधराचाय को नियोजन ढिया था। श्री प्रथ्वीधर भारती अपने गुर का तपस्सिद्धि गत्तान्त सुनकर अपनी जगह “खरी में 
श्री विश्वरूप भारती को वैठाऊर पश्चात्‌ श्री पृम्बीधर भारती काची पहुचे। इस पुस्तक के इलोऊ यों हैँ “सस्थाप्य छमठ 
कृत्वा तुन्नभद्रानदीतटे। तन छित्वा द्वादशावद यर्ति ए्रथ्वीसरासिवम्‌। विजद्यापीठाधिक इृत्वा भारती सज्ञगा गुर । 
आगःछत्‌ स्वेच्छया काची पर्यटन्प्रथ्बीवले। सत्र सस्याप्य कामाक्षों जगाम परम पद। ववेश्वरूपयर्ति ज्ञाप्प ख्वापयस्य 
प्रसेशने।. खथ फांचीमगालूए श् पथ्योवरभारती। तद उत्तान्त समातरण्य त्तपसस्सिदयें तदा।? गोविन्दसद 
याछेकर के पास उपत्डव पुस्तिसा के उपयुक्त इलोकों को ही डा हल्टल ने आचार्य सूचीपतर में दी है। इन दोनों में 
एफ ही जगह मेद पाया गया। डा. हल्टज़ लिखते हैं “ विश्वरुषयर्ति साप्य खाश्रमस्य प्रचारण ” पर बेलगाव पुस्तक में 
“ विश्स्पयति ज्षाप्य खापयस्य प्रसाशने ।” का भेद है। मालूम नहीं कहा से डा हृत्यज़ को यह पाठान्तर मिला) 
जब इन दोनों प्रतियों में अन्य सय इलोऊ समान मिलते हैं और केवल काची के विवरण में ही पाठ भेद. प्राया जाता है 
तो निश्चित रूप से कह सकते हैं हि यह पाठ भेद रिसी छार्थी विद्वान से क्रिया गया है। जिस विपय वी [ुष्टो अन्य 
कोई अन्दर वाद्य प्रमाण एवं प्रामाणिक ग्रप नहीं ररते उसे स्वीयार करना भूछ होगा। जब *झेरी को ' खमठकत्या! 
पहिले ही कट्दा जा चुझा है और जिसे कुम्भकोगमठ उदूध्ठत बर प्रकाश भी किया है तो समझ में नहीं आता फ्रि काची में 
पुन स आध्म व खमठ स्थापना ऊरने वी क्‍या आवश्यकता थी ? पूवापर सद्भ से यह पद काची को जमता भी नहीं 
है। 


कुम्मशोण मठ था भामक प्रयार है कि आचार्य शरर ने भीविश्वत्प याति को,काची से नियोजन रिया था 
जौर निम्न इलोक को डा इल्टज के गुरुपरम्परा स्‍्नोय (आचाय सूुचीपय) से उद्झृत कर प्रमाण में प्रचार करते हैं 
सत्र सम्धाप्य कामाक्षीं जगाम परम पद। विश्व्प यर्ति स्थाप्य स्वाध्रयस्य प्रनारणे'। पर प्राठकगण उपयुक्त पांशा में 
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दिये सर इछोफ़ों थो पुन पढ़ें और पूर्वांपर सदभ के साथ अर्थ करें तो प्रतीत होगा झ्ि कुम्मकोण मठ वा प्रचार 
मिथ्या व भ्रामक है। कुम्भकोण मठ से निर्दपित इलोंक के पूव 4| इलोक एवं पश्चात्‌ के 73 इलोक, इन दोनों को 
कुम्भसोग मठ उद्रत कर प्रशाश नहीं परते। उदशत इलोत के पूर्व जोक एवं वाद के शठोक सब यदि प्रचार कर 
तो इुम्भसोग मठ के प्रचारों को यह मिथ्या ठद्राता है। उप्ुक्त पारा में दिये चार इलोकों था अर्थ है. कि आधार्य 
शहर ने तुश्भद्दा तट पर अपना निजमठ स्थापना वर पश्चान्‌ अपनी यात्रा में काची सावारण तौर पर पहुचे, आचार्य 
शड़र 2 वर्ग अपने निजमठ तुदभद्वा तट पर वास हिये, श्रीश्रश्यीधर भारती को उस मठ में नियोजन जिये, पंत 
श्रीपृष्वी धर ने श्रीविश्वस्पयति फो अपने मठ यानी तुद्दातट ःस्लेरि मं बैठाये चूक आप खय वाची पहुचे 
“स्यकाचीमगात्तू्ण श्रीएृष्वीधर भारती। तदूडत्तान्त समाक्ण्य॑ तपस छिद्धयें तदा।” इससे प्रतीत 
होता है क्रि श्ीगृव्वीधर ने श्रीविश्वह्प को रयरि में वैठाऊर खथ काची पहुंचते £ै। इलोक की पैक्तियों को 
हेरफेर करने से एवं पूर्व इलोक व पश्चात्‌ के इलोक न देने से रद्द आमक अर्थ किया जाता है। श्रीविश्वस्प यति रस्तरी 

में ही रहते हैं और भ्रीतृभ्वी वर फाची पहुचते हैं। यहां “ख़य श्रीपृष्वीधर फो बोध करता है न कि आचार्य शइर 

पो जैसा कि बुम्भगोण मठ या मिथ्या प्रचार है। यहा 'खाश्रम? तुदातट (हरि) निजमंठ वा द्योतक है न 

फि काथी। 


इस बैर्गाव पुहितिका से उप्युत्त कुछ शछोऊ दिये गये हैं. और इन शहोतों के बाद कुछ 'होंक छोड़कर, 
मठ स्थापना के बारे में कह्या गया हे। तत्पश्वार्‌ गृद्परम्परा उत्तात्त है। इन हहोतों में एक 'छोक है जिम्तम 
भाषार्य श्र को 'कृष्मान्डपात? बतलाया गया है। इस वि री पृष्ठे अत आब झीरे शाइरविनय एवं 
निर्दास्पट सणिमघरी ही समथन करते है और यद्द विषय आचार्य शहर भक्ता को आश्य नहीं है। कुम्मकोण मठवबार्ो 
फो क्‍या परवा है कि आचार्य शहर पर अनाल एवं निनदा शब्द लिये जाय, जब्र तक इन पुस्तकों से आपके मिध्या 
आमफ प्रचारों वी पुणे होती है। डा० हल्दज्ञ से उद्धृत शछोफ जिस मूऊ पुस्तक से लिया गया था उसके बारे में 
पाठस्गण जाने गये होंगे। 


इसी पुह्ितक़ा मं बाद के श्होक़ जहा ग़ुहपरम्परा का विवरण दिया गया है बढ़े थो उछ्ेस़ टै। श्रीयादव 
प्रशाह्मस्य शिप्यो रामाजुजोयति तेन थरष्णव सिद्धान्त स्थापितों मुह समते। अच्युतप्रक्षनाम्नस्छु शिष्यो मध्वाधिधों यति । 
तेनैव मेदसिद्धाना, स्थापितों गुब॒चमते। इस शद्मरम्परा के बाद आखझाय शहर का जन्म काठ, आयु एवं वियण 
घाड़ वा उल्लेस भी है।' श्रीपाठफ ने इसी 'होक़ के आधार पर आचार्य शहर का उन्‍्म काठ 788 ई का होगा 
चंतलाया है। इसके पश्चात्‌ श्रामध्यायाय एवं सध्वसप्रशाय का विवरण है। इसस सिद्ध होता है क्रि यह किसी खार्थो 
और अद्वैतद्वेपी सप्रश्य के व्यक्ति से प्रचाराव रचा गया था। ऐसे निन्दात्मद अनामाणिक प्र्ों ते छुछ 'ोवों वो 
उदूधृतकर एवं स्राथ सिद्ध फरने के लिये छुठ रहा की पक्तिया को हफेह फरर, पदों को ब३-कर जो कुम्मझोण मठ 
प्रचार करते दे सो प्रचार रद्मा तक इन धमाचायों एवं उनके भचों या डचित्र व न्याय ऐै सो पाठरगग ही विजय बर 
हैं। विद्वानों का केब्य दे कि डा० हटत वा सूची मेंदिये ज़ों को प्रथम अध्ययन व विधेचना कर पवार, 
प्रचार +रत । क्‍या कुम्भरोग मठ स्त्रीमार करते है कि आचावे शहर का जाम * वृष्मान्डजात ' था एवं आपने 


दत घ विशिष्द्वैन मतों का भी प्रचार किया था? इस पुस्तक के कुछ भागों सो हरपेए कर प्रमाण हप प्रचार करते 
दे तो उक्त विपयों को भी वरयों नहीं ज़ीयार परके प्रभार फरत २ 
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वा96एगा ४0079 रण 80वतकांशा 09 (आा8 7॥/90300--सहुउ पूर्वीय एड पाश्चात्य 
अमुसन्धान विद्वान इस पुस्तक द्वारा श्रीआाचाय शहर के चरित्र वर्णन की सामझी लेते हैं। इस पुस्तक वा जर्मन 
भाषा अनुवाद धर, 80॥9(४७ द्वारा उन्डन इन्डिया आफीस पुस्तमालय में उपलब्ध है। कहा जाता है कि 
मूछभथ अब उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक का अनुवाद काल 608 ई० का था। इसमें कहा गया है कि आचार्य 
शहर भ्रोबुमारिल भट्ट के पूर्व ही जन्म लिया था और श्रोभव्पाद आचार्य श्र के शिष्य थे। श्रीक्ृमारिंठ और 
श्रीभष्रपाद दोनों को मित्र व्यक्ति कह्य गया है। ऐसे अनेक विवादास्पद अन्गेल विषय दिये गये हैँ। श्री मॉस्समुडर 
इस पुस्तक के बारे में लिखते हैँ कि यह अर्वाचीन काल का रचित प्रथ है और अधिकार अविश्वमनीय है-' 7"॥076 [8 
9० ह०ची)४ 8 प्रधाए 7०पथाव ०णशजीक्रवणा हमें थी प्राथ्तज 08898 तरृध्रॉप० पराएए्रछएण9, धो 
|$ 789 ०००७ 0 ४8 ९एक्रीएए78$079 0एंपर७घ09 ! 


चीनी यात्री--यात्रा विवरण--$छ चीनी यात्री मारत वें आये और आप सर्यों ने अपनी यात्रा 
विवरण अपने अपने रचित पुस्तकों में दिया है। चार चीनी यात्रीयों या रचित पुस्तक उपछब्ध हैं और इनमे धौआचार्य 
शप्टर का नाम बिलकुल उडस नहीं ढै।. इत्सिल्ञ फ़ा काठ 673--95 ६० का है और आपने भी आचय्य शहर का 
नाम उज़ेस रिया नहीं है। इससे सन्देह होता है फि आयाय॑ शड्ूर का जन्म इनके पश्चात काल में हुआ हो। सम्भवत इन 
यार्नयों के काल मे पूमीमासा का भी प्रचार उतना म हुआ होगा ऊक्रि बौद्ध धर्म पा अवनति हुई हो और इसडिये इनना नाम 
भी नहीं लिया गया है। ययपि इन आधारो पर निश्चित रुप से रह नहीं जा सरुता दे पर इन सर्वो से उछिस म होने से 
सदेद की जगद् रह जाता है। चीनी यात्री श्ल॒मा-चीन 300 वर्ष ईसा के पूर्व , फाह्यातन्‌ 3999--474 ई० , 
हिउएन साज् (युवानल्द्ाग) 630--645 ई० , ईत्सितर 6708--695 दै० , भारत यात्रा विवरण छिस्र गये थे। 
आचार्य शहर का जन्म 684/686 ई० का सिद्ष होता है और जब ईत्सिक् भारत आया था उत्त समय 
आचारये श्र बालक थे और आपका नाम इस यात्री ने नहीं लिया था। . धम्भगोण मठ मा प्रचार 
है ४ आचार्य शहर का जन्म काल 508 किस पूर्व का था और यह क्वैल बापता ही है। श्रीउुद्धदेव . 
(छंगभग 547--487 किस्त पूर्ठ) के कई शताब्दी पश्चात्‌ ही आचार्य शहर या जन्म हुआ था। 
दर्शन प्रकाश (महालुभावपेथ ग्रेथ)--महासुभाव पथ के अब में कहा दै कि शक 642 (वि. स. 

प्रणप) में श्रीशइराच्र्य ने गुद्मा में प्रेश किया जार उस समय उनदी आयु 32 वर्ष वी थी। , शहरी मठ के प्रमाणों 
से माद्म होता है कि पिफ्रमादित्य राज्यशासन के 4 मे वर्ग मे आचार शइर का जन्म हुआ था।*  ऐविदागिक 
बताते हूँ ह दक्षिणापवर चाह्क्य वातापि वैज्ञीय पुठर्रेशिन के पुत्र उिश्मारित्य ने 670 ई* में राज्यशासन प्रारम्भ 
फिया था। अर्थान्‌ आचार्य शद्टर का जन्‍म काल 684 ई० वा हीना निधित होता है। दर्शानप्रसाश के अजगर 687 
688 ई० था द्वोना निश्चित होता टै। यह सार विषय उुम्भकोण मठ के श्रचारों के विसद हैं।. मदायुभाव संप्रदाय 
के “दर्शनप्रकाश” जो 508 शजांच्द या 638 ई* में छिसा गया था, इस में “शहरपर्दाति! नामक मिसी एके 
प्राचीन मैथ से एक उद्धरण है, बिससे आचार्य झट्टर ब्स निर्याण झाठ 642 इपाब्द या 720 ई* झा प्रतीत द्ोता टै। 


मद्यराज़ा सुधन्या का ताम्र शासन-- दो झपराचार्य के चरित्र शिपयक खामग्री या कोई प्राचीन 
शिला लैस व अन्य फोई प्रमाण आपके रामय का (शैवठ आपसे रचित मठास्नार 


श्श 


य2नभ ३ * 


हि 


समीप फाछ वा उपसब्ध नहीं दोते। आचार्य झड्टर से स्थापित चार आम्नाय मठों में कुछ सामग्री उपलब्ध हैं पर 
इनका काल मिर्णेय निधित हप से निर्धारत नहीं हुआ है। परम्परा प्राप्त आचार विचारों एवं कर्णश्रत क्रगाओं ग्रे ही 
आपकी चरित्र कथा सामप्री उपलब्ध होती हैं। चौददवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काल के लिखे चरित्र कथा पुस्तक उपलब्ध 
होती हैं। “खथम त्रकशिनि ! जूले माद 4928 ई० के अह्ू में एक ताम्रपत्र का नकछ प्रकाशित हुआ था।. यह 
ताप्रशासन दान पत्र मद्दाराजा सुधन्वा ने आचार्य जहर को युधिष्ठिः संवत 2663 में दिये जाने का कथा कद्दा जाता है। 
' संस्कृत चन्द्रिका ” (कोल्दापुर) के खण्ड 4 से. 2/3 में भी यह ताम्न पत्र प्रमशित हुआ है। हमारे प्रामाणिक प्रंथ 
सब महाराजा छुधन्वा का नाम आचार्य श्वर के काल का ही उल्लेख करता है। आपको इन्द्रदेव का अंश मानते हैं। कुछ 
विद्वानों का अमिप्राय है! कि महाराजा छुधस्वा उन्नेयनी राजा थे और छुछ विद्वान मद्गाराजा सुधम्वा को कर्माटक देश के 
राजा मानते हैं। श्री कुमारिल भट्ट के जीवन चरित्र कथा में भी महाराजा सुधन्वा का नाम उल्लेस किया जाता है। 

यह कह्दा जाता है कि कुमारिल भट्ट मद्दाराजा सुधन्वा के राज दरवार भी गये थे और यहां आपने घौद्धमतानुयागी परिश्तों 

से वादबिवाद क्रिया था। " जिनविजय ? में महाराजा सुधन्वा का उलेस है। पर ऐतिहासिक अनुप्तन्धान विद्वानों ने 

अभीतद इनका चरित्र विवरण निश्चित रूप से नहीं दिया है। ऐतिहासिकों के छिये आपका नाम एवं चरित्र विवाण सब 

अन्धकार के गर्भ में धसा है और इस विषय की सोजखाज कएना परमावश्यक है। ऐतिद्वातिक विद्वानों का अमिप्राय 

है कि 'सुधस्वा' पद राजा का नामकरण नाम ने था पर यह उपादि पद है जो ऐसे पद शासन प्रशस्तीयों मे उपयोग किये 

जाते थे और सम्भवतः सातवीं/आठवीं शताब्दी का कोई राजा इस उपादि को धारण डिया हो। राजा का निजनामकरण 

नाम न माछम होने से फ़िसी एक राजा का निर्धारण फरना कठिन है। 


पश्षिमाम्नाय द्वारका मठ में यह ताप्र शासन है और उनके रिकार्डों से यही मालूम होता दे कि यह ताप 
शासन आचार्य शकर को ही मिझा था। पश्चिप्ताम्नाय द्वारका मठ के कथन को न स्‍्वीफार करने भूल होगी चूंकि इत 
विपय पर काफी सोजसाज नहीं हुईं दे और अमी तक कोई ऐसा विरोध जनक सामप्रो प्राप्त न हुए कि इस ताम्न पत्र के 
दिये विषय को न स्वीकार करें। इस ताम्र पत्न में दिये हुए विषय सब अन्दर बाद्य प्रमाण एवं अन्य प्रामाणिक भध पुरे 
करते हैं।' ग्श्वप्रि कुछ छोगों का आक्षेप [है कि मद्दाराजा सुधन्वा का दिया हुआ ताप्नशासनपत्र नहीं है तथापि इसमें 
कोई सन्देद नहीं है कि यह प्राचीन ताप्रशासनपत्र है जिससे आचार्य शंकर के चरित्र सामग्री उपलब्ध द्ोते हैं। मुझसे 
प्रकाशित ' काज्ञी में कुम्मकोशमठविवय्रक विवाद! पुखकरे में इस ताम्न पत्र का नकऊ प्रकाशन किया गया है। इस ताब्र पत्र 
हे हएए मादुर डीवा है कि आशते शंकर ने बवैदिक सकें कर खत्यव कर अद्ैत सत को सुनः जीवन देकर अकाश फिगर 
था और आपने, भद्दाराज़ा, सुपन्‍्वा को भी चेला बना लिया था। इसमें स्पष्ठ उछेख है क्रि आचार्य शक्कर ने केवल चाए 
क्षाम्नाय सठों की स्थापना की थी। यदि कांची में आम्नाय मठ होता तो अवश्य इसका भी उद्ेख किये होते। 3985 
ई« में काशी में जब काची कुम्भकोग मठ विप्रयक विवाद छिठा और आमक मिव्या अ्रचारों की भन्‍्डाफोड हुई थी तब 
फुम्मडोणमठामियानी विद्वानों मे कहा कि मद्वाराजा सुधन्वा का ताप्र शासन की सत्यता अमीतक सिद्ध नदी हुई हे और 
अनेकों को यह स्वीकार भी नहीं है अतएवं इसके आधार पर निर्णेय करना मूऊ द्वोगी। यदि उस कुतर्क को भी मान 
हें तो यद्ी कहना द्वोगा कि जिस क्िस्ती समय में भी यह ताम्र शासनपत्र छिसा गया था, उस समय में मी कांची में 
आम्नाय मठ न था, नहीं तो चार आम्नाय मठ की जाए पांच मठों वा उछ्ेघ्त द्ोता। 'स्ोत्ताः सर्वग्रेव्यः सार्वमौमी 
जगदूगुद:। अन्‍य गुरवः प्रोकाः जगदगुद्थ परः ? (कुम्मफोगमठ के मठाम्नायसेदु) ऐसे झांची मद्रागुह मठ वा नाम 
न लेना आधघार्य के प्रति अपचार होने के भय्य से ही ताप्रपत दाता बांची का नाम लिये होते। 
एए आएते अमल का माम नहीं लिया चूड्ि रांची में आमनाय मठ से था। इस ताम पत्र में उस्ेसहै 
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ह 
+-  ««- ««» मह्क्षतरायस्मतमुखनिसिलविनेयलोक संध्रार्थनया चतम्नो धर्मराजघान्यों ज्गन्नाय-बदरी-द्वारका-#द्र्षी- 
4 ४, , ना 3. का 
क्षेत्रीध भोगवधनज्योतिश्शारदाः्गेरी मठा परसंज्ञफ़ाः संस्थापिताः। ... ... एवं चतुभ्य॑ आचार्येभ्यथ्तक्नोदिश आदिश 
भारतवर्षत्य। ? 


गध्बकरि-निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मह्िकाजुन योगीन्द्र--श्रीणजेद्रछाल मित्रा ने एक 
प्राचीन हस्तलिपि प्रति “गद्यवद्धरि ” पुस्तम को सितामडही (मुजफ्फरपुर जिला-बिहार) से प्राप्त वी थी। इस पुस्तक 
में श्रीविया के साधनों जैसा न्यास, जप, पूजा आदि का वर्णन हैं। इस पुस्तर में गुरुपरम्परा भी दिया गया है। 
परमशिव आदियुर से लेकर श्रीविद्ारण्य तक के गुर्वशावज्ी दक्षिणाम्नाय श्रीश्कैरी शारदामठ का ही गुद बंशावडी है। 
श्रीविधारण्य ने एक महान भ्रोमल्यानन्दढेद तीर्थ को श्रीविद्या की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। इनका भी 
परम्परा आपसे प्रारम्भ होकर श्रीआनन्दचित्रतिविम्ब तक दिया गया है। श्रीआनन्दचित्मतिबिम्ब के शिष्य श्रीनिजात्म- 
प्रफाशानन्दनाथ सह्िमजुन योगीन्द्र थे जिन्होंने इस पुस्तक “गयवज्लरि” की रचना की थी। यह दक्षिगाम्ताय 
>शौरि परम्परा का एक शासा परम्परा दै जो मंत्र, तंत्र व योगसाधन के अनुयायी हैं। बह श्रीवियया जिसके प्रवर्तक 
श्रोगौडपाद, श्रीशइर एवं श्रीविद्यारण्य आदि थे बढ़ी उपनिषद के बहे ब्रह्मविया से मित्र न होने का विषय यहद्द पुस्तक 
* गद्यवल्नरि” पिद्ध करता है। मार्के की बात है कि दूर दक्षिण हिथत रख्लीरि मठ का प्रभाव उस प्राचीन काल में भी 
दूर उत्तर तक फेला था। इस “गद्यव़रि' पुस्तर को बद्नाल राज्य ने प्रकाशित झिया है (!ए०४४०७४ ०४ विव्यागेधां 
0(88, ए]प ४०, 226). इससे फिद्ध होता है फरि दक्षिणाम्नाय का श्री मठ ही दक्षिणाम्नाय वा आचार्य द्वारा 
भ्रतिक्नित मूज़ मठ दे और आज तक अविच्छिन्न परम्परा चली आ रटी द्वै! कुम्मकोण मठ का प्रचार जो है क्रि काची 
मठ आचार्य द्वारा प्रतिष्ठिन, अशिष्ठित तथा गर्व परम्परा के है सो कथन की पुष्टी यह अरथ नहीं करती। 


$ 


पछत्र चरित्रमू--(ताहपत्रात्मक)--मरैकडैनम्बि श्रीमुन्नञ्नणिय अय्यर, संपादक  तत्वनिधानम्‌ 
सूठे, मदरास से 4935 आगस्त माह में लिखते हैं कि आपने एक “ पल़वचरित्रम्‌ ” नामक ताक्रपत्रात्मओ पुस्तक, तामिल 
भाषा में, देखा था और उस प्रेथ में से कुछ पंक्तियां आपने उद्धृत भी की थी। आपका कहना है कि, यद्द प्रेय का 
लैपन काल आज से (935 दै०)करीय 200 वर्ष पूर्व का होगा। इसमें पल्कव राजाओं का चरित्र दिया गया है। इसी 
पुस्तक भें एक जगह आचार्य शहर का चरित्र भी दिया गया है। मुख्य विषयों में चरित्र घटना का वर्णत--जन्म छल, 
पितामाता का नाम, रान्यासदीक्षा, अवैदिस्मत सन्‍्डन, अनेक श्षिष्यों में चार मुल्य शिष्य, चार आम्नाय मठ, 
घाची काम्ाज़ो मन्दिर में धोचक्रप्रतिप्रा थ नगर निर्माण, दिग्विजय यात्रा, केदार सीमा से खधाम गमन--अन्य 
प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर ही वर्णित है। यहां भी काची में मठत्थापना दा उल्लेस नहीं दे। इसी पुस्तक में 
अन्य एक जगई वांची के खणे कामाज्ञी का इतिहास भी दिया दै।. इसके पथ्ात्‌ कुछ अध्यायों के बाद पुखक के 
अन्तिम भाग में अवचिन याऊ का काची इतिद्ास देते हुए उल्लेस है फ़ि कादी में वृश्टे के अमाव से अदा पड़ा 
जोर काची के भास्तिझ घासिन्दे इससा कारण समसे कि खणवामाज्ञी अपने स्थल से अन्य सीमा छे जाने से आप 
लोगों वी छत्मी भी घर छोड चली गयी। काची वासिन्दों ने दक्षिगाप्नाय श्री जगदूयुद मदारान से ग्रार्थना की 
खैरी जगदूगुद महाराज अपने फांची शिष्य भक्तो पर कृपा कर तजौर मद्दाराजा से प्रवन्ध करें हि खर्णयामाक्ो 
को बांची लौग दिया जाय। इसी अच्याय में यह भी उड्ैस दे द्वि इस प्रार्थना पर खपरि जगदूगुद् मदाराज से एक 
यवि भौमदादेर सस्ती को अपने भीमुख के साथ तजौर भेजा ण और आपने इस खर्गे धआामात्ीकों झायी कामाक्षी 
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सं. 2 4 के 


मन्दिर लौटा मेजने वा प्रगन्‍्व करने का भी आदेप दिया था। ततपथ्ाद इस विषय के बारे में कुछ उल्लेस नहीं है। 
धौपुनझणिय अग्यए लिपते हैँ कि न केवंड आपने इस पुखक में यद्द कथा पड्े है पर दद्वों से भी यही उत्तान्त मुगा है। 


मुप्तत्मानों के भाकरमणों से डरफर एवं मन्दिर मूर्तियों का भज्ञ व चोरी होने के डर से कांची के कामाती 
मन्दिर से स्वर्ण कामाक्षी मूर्ति,एकाम्बरेश्वर शिवमन्दिर की मू ति, एवं वरदराज मन्दिर की मूर्ति इन तीनों मूर्तियां को कारी 
के ह्थलवासी एवं इन मन्दिरों के धर्मकर्ताओं ने 4695 ३० के पश्चात्‌ काठ और 70 के पूर्व काछ में तिघचि जिला 
के उदयारपालयम्‌ राज ले गये और स्वणे कामाज्ञी मूर्ति मान यद्दा से पश्चात्‌ तजौर पहुचा। काशी बरदराज मन्दिए 
के एक शिलाशासन से स्पष्ठ प्रतीत होता है. कि 70 ० में भ्रो अलान्‌ जीयर वी प्रार्थवा पर छाछा तोडरमछ ने इत 
घरदराज दी मूर्ति को उदयारपाल्यम से विष्णु काची छौटा लाने का प्रगन्‍्ध किया था। 87 008768 ४७४७४ 07०१ 
4879 ई* में लिखते हैँ कि उस समय एक ब्राह्मण श्री से्मम भट्ट ने शिव की मूर्ति उदयारपाल्यम्‌ ते काती होगे हें 
आया था। चूक स्वणेकामा ज़ी उदयारपालयम्‌ से तंजौर चढा गया था और जब अन्य दो मू वियों छौटफर काबी छोटा 
छाया गया तो थह सम्भव है हि काची के छोग »टब्ैरी फो लिखकर प्रार्थना वी हो फ्रि स्वर्ण कामाझी काची लौटाने की 
प्रयन्ध किया जाय। इईस्ट-इन्डिया-उम्पनि के रिकार्डों से मालूम होता दे कि कुम्मफोण मठाधीप प्रथम बार 899 ० में 
फाची कामाज्ञी मन्दिर के कुम्माविषेक के लिये कम्पनि कमेचारियों व मन्दिर के धर्मकशाओं की सद्दायता से काची पहुये। 
ईस्ट इम्डिया-कम्पनि ने कुम्भकोण मठाधीष को 5--7--842 के दिन कामाक्षी मन्दिर का ठए्टी बनाया था। 
इसके पूर्व बुम्भकोण मठ का सम्यन्व (धर्मकर्ता या द्वस्टी या परिचालन या अधिकार) इस काची कामाज्ी मन्दिर रे 
बिलकुल मे था। प्राचीन रिक्रा्डों में कुम्मगोण मठाधीष को काची का पराया पुष्य ' 50870. ॥0 दि्याक्ी' 
फ्हा गया है। काची से मैसूर राजा टीप्यू ने एकाम्बरेश्वर मन्दिर थी सप्रोक्षन के लिये रखहेरी जगदूगु महास्वामी 
मद्गाराज से सविनय प्रार्थना की थी। वालाजाबाद के नवाव ने 773 ६० में काची की एक जाती के बीच झगड़े का 
निर्णय फरने के हेतु से शद्वेरी जगद्गुद महराज को लिखकर सविनय प्रार्थना की थी हि अपना निर्णय छिख भेजने वी 
कृपा करें। श्टरेरी मठाधीय के नि्णेयानुसार नवाय ने एक फरमान निकाछा था। इन सत्र विषयों का विवरण एव 
अन्य प्रमाण भी पाठकंगग आगे पायेंगे। इन सब घटनाओं से स्पष्ट माछूम होता है कि ”खेरी को धर्म व्यवध्था का पूर्ण 
अधिकार प्राचीन काल में काघों में भी था। ऐसी स्थिति में काची के लोग शररेरी जगदूगुर महास्वामी जी से अ्र्धना 
करना कोई आशक्षर्य नहीं है। 


उपयुक्त * पल्वचरित्रमू! के कथा को यदि मान छें तो यह भी अनुमान करना न भूछ होगी हिं श्री 
महादेव सरस्वति जो ?रहरी से मेजे गये थे आप तजौर में ही रह गये और तजौ( राजा मे आपको आदारसाव मे 
अपने राज्य में रख छी थी। इतिहास से प्रतीत दोता दे कि उन दिनों में तमौर के मदह्दाराजा व मैसूर के बीच 
मैल्ी का भाव न था यथ्पि खुक्मखुद सधप न था। सभवत तजौर राया ने थरररि का सम्बन्ध भी तोडकर 
आपने छिये अठग एक नवीत सम्बन्ध प्रारम्भ किया हो। सम्भात ये ही श्री महादेव सरस्वती (8 थीं शताब्दी 
प्रारम्भ में) दुम्मकोण मठ के प्रथमाचार्य होकर अपनी वशावली' प्रारम्म की हो। डा« बरनठ, तजौर स्यायाथीष एव 
अन्य अनुसन्धान विद्वार्नों के लेखों तथा प्रामाणिक पुस्तकों से श्रीत होता दै कि ुम्भफोण मठ एक शासा मठ भा। ईसे 


विषय पर प्रमाण रिकार्डों की सोज वी जारही दे और जो कुछ अर तक मिले हूँ सो सब उपरुक अनुमान वी ही 
करत हूं। 
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शैकरविलासचम्पू (जगन्नाथ), शहदराभ्युदयक्ाब्य (गमक्रप्ण), लथुशकरविजय 


(वालक्ृष्ण अद्यानन्द), आदि नप्रीन ग्रेथ--उपरुक्त पुस्ों को में ने देया नहीं है और कुछ उत्तीय भारत 
के विद्वानों को लियरर इन पुस्तकों में दिये विषय को पूछा था। आप छोगों का उ्हना है कि श्री ज़गताथ, भी 
रामरप्ण वे श्री बारदृष्ण आदियों से रचित पुस्तकों में चार आम्नाय मठों का ही उल्लेप है और कांची में आचार्य शहर 
द्वारा मठस्थापन रा उल्लेस ही नहीं है। यद्यपि ये सव आधुनिक पाछ की पुम्तर हैं पर अयश्य प्राचीन प्रामाणिक प्रथों के 
आधार पर ही ठिखे होंगे। जब प्राचीन प्रय एवं मठाम्ताव सब चार मठों का ही उल्लेस फरता तो उसके विरोध में 
फहनेयाले सब पुम्वर द्वेप या खार्थ के डिये ही कल्पना कर रची हुई पुस्तक होनी चाहिये। 


शाइरविटास (विद्यारण्य--एन्डन), शइरानन्द चम्पू (गुरूखयभूनाथ), शइरविजयय्था (रचयिता मालम 
नहीं--मदरास),  गइरविनयविटास फाव्य (शाइर देशिकेन्र), झड़राचार्य (वर्नठ न 4746), शरराचार्य 
अवतार कथा (आनन्द तीर्थ--रईस न 249), गहराचार्य त्पत्ति (बुडलशर न 559) आदि पुख्कों को में ने देसा नहीं 
है। इनमें से वुठछ उपलम्ध नहीं हैँ और केवल नाम मात्र वी पुस्तक है। यह सूची दी जाती है तागि पाठकगण जान 
हें कि श्री शस्रवरित्र सामग्री इन पुन्तरों से भी प्राप्त हो सस्ती है। बुम्भशोणमठ द्वारा कहे जाने घाले प्रामाणिझ 
पुसरों के सूचो में से दस सूची में कोई पुस्तक नहीं है। अत मुम्मक्ोणमठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी ये सब पुस्तकें 
नहीं फरते। 


पतञली चरितर-श्री रामभद्र दी क्षित-इुछ विद्वानों ता अमिप्राय है कि श्री रामभद्ग दीक्षित का पाल 

तजोर गजा श्री जाय जी (684--72 ई०) का समसामयिक काल था। यह बढ़ा जाता है रि नीठकण्टदीक्षित, _ 
बालह्ृष्ण भगवत्पाद (बेदान्ती) एवं चोडनाथ दीक्षित आदियों ने श्री रामभद्र दीक्षित यो सस्त साहित्य जगत में प्रमाश 
काया था। कहा जाता है फि चोकनाथ दीक्षित ने श्री रामभद्र को जिया शिक्षा देकर पश्चात्‌, अपनी पुत्री का विवाह 
आपसे कराया धा। वुम्भकोणमठ के मासिक ध्रचार पत्र बामफोटि प्रदीपम से डिखा है ऊ्रि श्री रामभद्र दीक्षित वा काल 
१650/700 ई० का है। पर इसी पत्रिका मे और एक जगह उल्लेख है फ्रि तिस्बसनद्धर के अग्यावाक्र 8 वां 
शताब्दी के प्रारम्भ में थे और श्री वे वर को रामभद्रदीक्षित का शिष्य कहा गया है। तजांद राजा शाहां जी 
(684/472 ई०) ने 693 ई० में तिस्वसनल्द्र में आ बसे कतिपय विद्वानों को दान दिया था। इस दानपत्र पत्र 
में प्रथम नाम पत्चस्चेरी बासुदय दीक्षित का नाम उल्लेस है। आपके शिष्य इस पद्म के 26 वा नाम बेकरक्ृप्णदीक्षित 
ये एवं सातत। नाम रामभद्रदीक्षितर भी थे। वासुद्रेव दीक्षितर के गुद नीलउप्ठ दीक्षितर थे। इस शासन कार के 
पथात्‌ काछ में कुछ विद्वान तिद्वसनच्छर आ बसे जिनमे से एफ श्रीधर वक्‍्टेश अत्यायाछ भी थे। डा राघयन्‌ वा 
अभिश्राय है क्रि श्रीवर बेक्टंश अस्यायाक्र एवं राजा शाह जी के दान पद्म में दिया हुआ नाम वेय्टेश इसी, ये दोनों 
व्यक्ति भिन हैं। 'शाहजी विजयम ! पुस्तर के सातवा आठवा सर्मा में दिये विषयों को इतिहास से तुछना करने पर यह 

सिद्ध होता दे फ्रि 'शाइजीवितयम ? पुस्तक 898 ई० के पश्चास्‌ ही श्रीधर वेक्टेश से रचित ग्रथ हैं। कामकोटि 

प्रदीपम में अन्यय्र एक जगह जहा नेहूर के योगी श्रा सदाशिव के वारे में लिखा है वहा आप बढ़ते है हि श्री सदाशिव 

ब्रह्म का काल 70 ई० का था और आपके वल्यावस्था में आपके साथी भाई विद्यार्यी शाधर वेक्ट्थर उर्फ अग्यावाक्र 

एवं जानती परिणय के रचयिता राममद्र दीक्षित भी थे। आत्रेय कृष्ण शाज्नी श्री अम्यावार्द का समय 625 ई० का 

चतछाते हैं। इस ग्रझर के मित्र ऊथनों का प्रचार से श्रम अधिक होता है। कुम्भझोशमठ के क्थरनों से प्रतीत होता 
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है कि भरी चेंकटेश्वर एवं रामभद्रदीक्षित समसामयिक भाई विद्यार्थी ये पर यह भी कहा गया दे कि रामभद्र दीक्षित या 
शिष्य वेक्टेशर थे। इतिद्वास्त एवं अन्य प्रमाण प्िद्ध करता दे ऊि श्रीसदाशिव बद् का काल 8 पीं झताब्दी का वा। 
भाहदे जो हो, इससे प्रदीत होता है कि सदाशिव ब्रह्म के भाई विद्यार्यी रामभद्र दीक्षित एवं भन्‍य भाई विद्यार्यी सर्थों का 
काछ 70 ई के पश्चात्‌ या ही है। अत रामभद्र दीक्षित ने पतली चरित (7) भी 470 ६० के कई वर्ष 
बाद ही रचना की द्वोगी। 


शराममद्र दीक्षित के अनेझ रितेदार नहा दीक्षितर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से एक वा नाम 
भूमिनाथ उर्फ नक्ला दीक्षित था। आपसे कम वय के एक नज्लाघ्वरी उर्फ नतय दीक्षितर भी ये। यह ना दीक्षितर 
ने शात्त अध्ययन रामनाथ मखि के पास क्रिया था और चेदान्तशात्न अध्ययत श्रीसदाशिवनद्म के पास किय था। आपके 
परमगुद परमशिवैन्द्र थे (यह परमशिवेन्द्र कुम्मकोण मठाधीष न थे जैसा ?ि उनका प्रचार है) इस परमशिवेद् 
के पास वेदान्तशाक्ष अध्ययन करता हुआ और एक विद्वान चेकटहृष्ण दीक्षित भी थे। 


राममद्र दीक्षित व्याकरण श्ञाज्ष के विद्वान थे। आपने 3 प्रथ रचा दै जिनमें जानकी परिणयम्‌, शाए 
तिलफ्मान, परिभाषाएत्तिब्याकरण, पढ़दर्शनसिद्धान्तसग्रह आदि श्रसिद्ध भ्रथ हैं। कहा जाता है. हरि आपने 'पतझली ” 
चित प्रथ भी रचा है। वम्बई से वाब्यमाडा सीरिज् में यह पुस्तक प्रकाशित हुईं है कि जिसकी मूल हख्तलिपि 
प्रति तजौर जिडे से प्राप्त हुई थी। यहा ध्यान देने की बात है. हि जितनी पुस्तक कुम्मकोण मठ अपने श्रचारों के 
प्रमाण में प्रचार करते हैँ वे सब पुस्तक या तो कुम्भकोण मठ से रचित या पराने पुस्तकों की परिष्ृत्य श्रतिया हैं वा 
तजौर जिले से ही प्राप्त हुई हैं. जिसका अन्य प्रतिया कहीं अन्यय उपलब्ध नहीं होते। इसका मर्म पाठकंगण 
खथ जान छें। 


इस पुस्तक में श्रीपतणली का जीवन चरित्र जो हमलोग कया रूप में कर्णभ्रुति से परम्परागत सुनते आये दे 
उसीका वर्णन किया है। श्रीपतश्नली ने सहष्लमुख आदिशेष का रूपधारण कर अपने से रचित व्याकरण भाष्य ढ़ 
सह्त शिष्यों को बोध कराया। पाठ पढाते समय गुर और रिष्यों के बीच पर्दा ठगा हुआ था ताकि भादिशेष मुख 
से निकठते हुए विषैदी सास शिष्यों को द्वानिन पहुचाय। एऊ शिष्य के पर्दा हटा देसने पर सारे शिष्यजन जे 
भस्म हो गये। पर इन सहस्र शिष्यों में से एक शिष्य उस समय बाहर गया हुआ था और उसके लौट भाने पए 
आदिदषेप ने उसे शाप दिया फि वह ब्रद्मराक्षत हो जाय। पर इस श्ञाप से मुक्ति तमी होगी जब यह अद्वाराक्षण किसी 
एक को पढाये जो कुछ वह खय पढ़ चुका था। एक चन्द या चन्द्रगुप्त नामक व्यक्ति को इस ब्रद्मराक्षस ने पा 
व्याकरण साध्य पढाया और बद्षराक्षस शाप से मुक्त हो गभा। इधर चत्धगुम्त ने चार वर्णों के चार ज़ियों से विवाह 
फिया। इस तिवाह् से चार पुत्र उत्पन्न हुए--भवृदरी, विक्रमादित्य, भट्टि व पररुचि। 


अब छुम्मकोण मठ अपने स्वेच्छाबाद प्रमाण द्वारा श्ररःर करते हैं फ्रि यह अद्मराक्षत ही श्रीगौडपादाचार्य 
हुए और श्रीचन्द्रगुप्त व्यक्ति ही श्रीगोविन्दभगवत्पाद हुए। गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य आचाये शहर थे। इस अनर्गेल 
विषय का प्रचार करने का कारण यह दे कि उपयुक्त पतन्नछि चरित पुरूक जो तजौर से हस्तलिपि प्राप्तकर मुद्दित हुई 
है उसके आठवें सर के 73 “छोर में उठ्लेस है *काथीपुरे स्थितिमवाप स शहूराय ७ इसके आधार पर छुम्मकोण मठ 
सिद्ध करते हें कि आयाये शइर का निर्याण ऋची में हुआ था तथा काची में मठ था। .* स्थितिमबाप ? पद का अर्य 
किस प्रतार तन॒याग कद्दा जा सकता है? वुम्भकांण मठ के अमिमानी सर्पह विद्वानों दी व्याखध्या ही एक ठूतीय प्रथा 
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है जिसड़ी पुश्ठी न प्रामाण्य ग्राह्म पुस्तक करते हैं या न श्रेष्ठों को श्राद्य है! अपने खार्थ के 'लिये अपने गु् आचार्य 
शहर व उनके गुर व परमगुर के नाम पर धव्वा छगाने पर लाज नहीं आते। पतशली चरित्र से आचार्य शहर चरित्र का 
सम्बन्ध “बादरायण सम्बन्ध? ही है और इस पतछली घरित में अयानक धीशइर का नाम खेकर और इस पतछनली' 
चरित्र से पूर्वांपर सम्बन्ध न द्वोते हुए भी इस प्रकार के एक दो शोक इस पुस्तक में पाये जाते हैं णो सन्देदास्पद हैं। 
यदि मान भी छें ऊ यह क्षिप्त लोक कथा में ठीड जमता है तो इससे सिद्ध न द्वोगा कि ्रीद्वहर ने कांची में तमुत्याग 
फ़िया था और मठ यी स्थापना भी की थी। " स्थितिमवाप ? का अधे है आचर्य शहर कांची में 5हरे या थास किये! मों 
फी प्रतिष्ठा आम्नायानुसार एवं मद्यानुशासन पूर्वक हुआ है। क्या फांची मठ का आम्नाय पद्धति है भाचार्य शहर 
रचित भठाम्नाय में क्‍यों नहीं काँची का उल्लेख है? वासध्ष्यल, तनुस्याग स्थल य सर्वज्ञपीतारोहणस्थल सब साधारण 
निवास के लिये थे न कि आम्नायाजुमार धर्मशाज्य केन्द्र थे। पामर लोगों की आंखों में धूछ फेंक कर पीठ, 
आस्नायमठ, साधारण निवासस्थल (मठ) भादि शब्दों का श्रामात्मक मिथ्या कब्पित अर्थ करके खार्थप्राप्त करता 
महापाप है। 
पतञ्नजी चरित का इलोक यों दे 'गोविन्ददेशिक्रमुपास्यथ चिराय भज्त्या तस्मिन्स्थिते निजमद्िम्नि 
विदेहमुक्त्या। अद्वैतभाष्य मुपकन्प्य दिशोविजित्य कांचीपुरे स्थितिमवाप स शह्वरार्यः ।?  कुम्भकोणमठ प्रचार मासिक 
पत्रिका कामकोटि प्रदीपम में कुम्मकोणमठ के विद्वान अब स्वीकार करते हैं क्रि * स्थितिमवाप” का अर्थ तनुत्याग नहीं है 
पर ४६ृरने था वास करने का ही घोध करता है। पर इस के साथ अपना अभिश्राय भी देते हैं जो उक्त इलोक में कहा 
नहीं यया है। आप कहते हैं कि आचार्य शहर कांची में वास करते हुए अपनी इद॒लीझा समाप्त कर कांची में ही 
नियांण भये । यह केवल कल्पना है। 
कुम्मक्ोणमठ का कंघन है कि आदिशेष (पतज्जली) के ज्ञाप से आया हुआ बद्मराक्षस ही भ्री गौडपादाचार्य 
भये। पर उक्त पतः्जली चरित पुखक में लिखा है झ्ि अक्वराक्षस चन्द्र के साथ बातें करने के पश्मात्‌ आप खर्ग जा 
पहुँचे। क्षापक्रा प्रमाण पुस्तक ही आपके प्रचारों का विरीध करता दै। पतज्जली चरित्र में उल्लेख है “ब्रज सुखमवनो 
कुछ प्रयारं भुजग कृतेरिति ठ॑ स शोषशिष्यः। दिवमगमदुदीय सो 5 पि बदुष्दा वटदल संचयमंशुकेप्तस्थे। ” ब्रह्मरक्षस 
पूर्ण महाभाष्य का अध्ययन नहीं किये थे क्यों कि आप अपने गुर के पास महाभाष्य अध्ययन की पूर्ती न की थी। 
कहीं यद नहीं कहा गया है कि इस ब्रद्मराक्षस ने वेदान्त शात्न का अध्ययन भी किया था। इस बद्रराक्षम ने भरी चस्द्र 
को ज्याकरण भाध्य पढ़ाने के बाद अपने पाये शाप से मुक्ति पाकर परलोक चले गये और आपको वेदान्त शासन अध्ययन 
करने का समय कहां था इस बअद्मराक्षस को समय व प्रमेय कहां था कि भाप भी गौड़पादाचार्य समान एक प्रकानड 
विद्वान व अद्वितीय व्यक्ति बनते? * कामक्ोंटि प्रदीपम ? पत्रिका में कुम्मकोणमठ के कृपाभाजन पन्डित एवं सर्वक्ष 
विद्वाम छिसव्रे हैं कि 'खर्ग जा पहुंचे? का अर्थ * हिमालय पर्चत पहुंचे” है। समयाजुसार कत्पना कर निकट सुलभ अर्थ 
को छोड कर असम्बन्ध अर्थों का करना एवं इन आमफऊ थ्रचारों से इछ ठिद्धि प्राप्त करना इन ' सर्वज्ञों! को झोभता नहीं 
है। पुस्तक रचयिता श्री रामभद्र दीक्षित ने क्यों हिमाठय का नाम नहीं ली थी? कुतर्क, कुअर्थ, वितन्डावाद करना 
पतित विद्वानों का ख़माव है। सम्मवतः भ्री रामभद्र दीक्षित ने इस इलोछ का टीका इस सर्वक्ञ विद्वान पर छोड दिया हो। 
पतज्जली चरित कथा कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्ठी नहीं करती! ऐसे निन्दास्पद भामक श्रचारों से न केवलछ 
साथ प्राप्त करते हैं. पर अपने गुर प्रेजें के नाम पर मी ऊलऊहू छगाने का दायित्व रखते हैं। 
कुम्मकोणमठ का प्रचार है फरि यह शिष्य भरी चन्द्र जी अग्मराक्षस से व्याकरण भाष्य का अध्ययन फ़िया 
बही व्यक्ति श्री मोविन्दभगवत्पाद हुए और आप चार वर्षो के चार ज्लियों से भोग विछास कर चार पुत्र उत्पन्न किया था। 
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क्या इससे सी अधिक अपचार भ्री मोविन्दभगक्‍त्पाद के प्रति हो सकता है ! आत्मसाक्षात्तार प्राप्त सदायोगनिह्न में स्थित भी 
गोविन्दभगवरपाद जिन्हें हमारे आदरणीय भ्रेशें ने आदिशेष का अवतार स्वीजार किया है और आपका देह रसप्रक्रिया ये 
छिद्ध था वैसे महान का कुम्मक्रोणमठ से प्रचारित पृवाक्षम विवरण कथा आपके चरित्र में जमता महींदे। 
।अदैवाईं समः शान्तः सचिदानन्दलक्षण:। नाहं देहो हासदू पो ज्ञानमित्युच्यते शुबैः/ ऐसे आत्मसाक्षातवार प्राप्त 
पस्मयोगी निशवान, भ्री गोविन्द्भगवत्पाद के प्रति भोग विलास की कल्पना फथा प्रचार करना इन धमाचारियों को शोमता 
नहीं दै। श्री गोविन्दभगवत्पाद के पास जो कोई उपदेश लेने जाय या मिठने जाय तो आप कदते थे “नाई, को, 
सोह! “मैं कौन है?” “तुम कौन हो?” “शरीर व प्राण क्या है?” “अपने फ्ो पद्धिचानने सीखो।” ऐसे शाती 
के प्रति साधारण मनुष्य का भोग बिलास गुण को आप पर आरोप करना भूड़ है। क्‍या यद्द सम्भव है कि आदिशेप 
के अवतार श्री गोविन्दभगवत्याद को इस्त अवज्ञाकारी शिष्य ब्रह्मराक्षस से महाभाष्य पाठ पढ कर विद्या भ्राप्त करना पडा 
था! क्‍या अयज्ञ सर्वेज्ञ को विद्याध्ययन करा सकता है! आदिशेष के अवतार भ्री गोविन्दभगवत्याद' ने तो ख़यें शाप 
देकर इस अवज्ञाकारि शिष्य को ब्रह्मराक्षस बनाया था और फिर ख़य्य ही उससे पाठ पढने गये ऐसा कहना व केबल 
मूखता है पर अपचार एवं भुद्ध के नाम पर कछइ लगाना है। वर्तमान कुम्मकोणमठाधीप ने खयें अपने मद्रास भाप 
में मदद सब कथा सुमाई है। इश्वरांश आचार्य शहर ययपि अवतार पुष्य थे तथापि छोकरौति के अमुत्वार आप एक व्यक्ति 
ही थे। आप भारतयप का ऐतिहासिक अद्वितीय पुरुष थे। आपका जन्म आज से करीब 275 वर्ष पूर्व हुआ था। 
पुराण पुष्षपों की कथा की तरह आपके चरित्न में भी अनेऊ घटनायें बाद जोड छी गयी हैं। ये सब घटनायें शिष्यों क्के 
क्षनन्य भक्ति द्वारा ही बाद जोडे गये हैं, इसमें सन्देद नहीं, तथापि पुराण काल की तुलना में अवाचीन फाल के ऐतिदवापिक 
पुरुषों के चरित्र में ऐसा जोडना या बदलना न्याय व उचित नहीं है। चाहे कोई डितना भी प्रभावशाली, समद्धशारी, 
धर्माचार्य अद्वितीय पुरुष हो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह इस ऐतिहासिक पुरुष के चरित्र में कल्पित घडनायें 
जोडकर प्रचार करें। ऐतिहासिक चरित्र कया जो सब श्रमाण प्रंथों फे आधार पर प्रचार ह्ोरर श्रेशें ते स्वीकार किये गये 
हैं उस कथा को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। 


एफ व्राद्मण गोविन्दभद्ट ने चार वर्णो के चार ज़ियों से (माघवी, मानावती, माया, मातक्ि) विवाह कर 

चार पुत्र उत्पन्न किया था--धरदची, विक्रमादित्य, भद्दी, भतृहरी --ऐसा जो काया फर्णभृति द्वारा सुनते आये | 
श्षम कुछ लोग इस गोविन्दभद्ट को ही गोविन्दभगवत्पाद मानकर आचार्य शइर के गुर बना रहे हैं। कुछ विद्व् 
आपका नाम चन्द्रगप्त भी कहते हैँ और यह भी प्रचार करते हैं फ्रि ये ही चन्द्रगुप पश्चात्‌ युद्ध गोविन्दसगवत्पाद भये! 
विक्रमादित्य जो उज्जेयनी देश बा राजा था, यह कहा जाता है कि आपका पिता का नाम चद्द्गुप था और आपवा 
कॉल किस पूर्व का ऐे। आचार्य शहर का काल 7 बौं/8 वीं शताब्दी का है। इस विक्मादित्य के पिता वा नाम 
गोविन्दभद होने का फोई प्रमाण अमी तक मिल नहीं हे। आचार्य शहर अपने प्रेथों में छुमारिण के मत या उस 
फिया है। अर्थात आचार्य शहर एवं वुमारिल समसामयिक हों (कुमारिछ के बृद्धावस्था में आचार्य बाऊक रहे हों) 
था कुमारिल आचार्य काल के पूर्व के दों।  कुमप्रारिल ने तन्त्रवातिक में काहिदास का नाम लिया है। अर्थीत, 
कुम्रारिक के पू्तें कालिदास थे। यद्द कहा जाता है फ्रि विकमादित्य राज्य के नौ रक्नो में बालिदास 
शक थे। अर्थात गोविन्दभ८ का पुत्र विक्रमादित्य के काल में ही आचाये शहर का होना इन फल्पित श्रयारों 

से प्रतीत द्वोता दे पर आचार्य शहर फा बार 7 वीं/8 वो शनाब्दी का था। प्रसिद्ध ऐेतिदारिक विद्वान डा०. रापाउसर 

सुरुर्जी िसते हूँ कि अधिकांश अनुसन्धान विद्धनों का अमिप्राय है कि कालिदास वा यार 8 थीं शताब्दी गिल 

घथाव्‌ फा था और आप यद् भी लियते दे ह्वि 'माठविदाम्निमिन्न! नाटक से प्रतीत होता दे हि कालिशात झा 
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काल शुद्ध राजा पुष्यमिन का याल होना भी सनन्‍्देदह रिया जाता है। इतिहास से भालुम दोता है कि शत 
राजा पुष्यमित्र का काल 84--49 क़िस्त पूंच था था। डा० राधावुसुद मुकन्नी लिखते हैँ 
९ प०६६, ज० शाप एणए ६० #9 7040096 9००६ ० 77 68, ६७]0888, फ)0 48 800073॥)7 ४ 
६0 56 0६ (४०७ 5080 ०७४५ 4, 0. ध्रा०णह्ा। 970 8 ७ ए]0ज् 88 98 शाह्॥0 ॥876 ॥ए9त 5 
४89 घा0० 06 धी७ शिप्ार्ठ० कण शाक्रीडबाशा8 गा म6- वाढह)6 ० मा8 ताथ्याव सथीव्व 
7६)0श१६णत्या(78 ? कालिदास के बहुदास पश्चात्‌ ुमारिल भट्ट थे और आपके अन्तिम वाल में आचाये 
शहर थे तो पैसे कहाजाय कि आचार्य शहर इस उक्त ग्रोविन्दभट्ट या चन्द्रयुप्त जो श्रीगोविन्दभगवत्पाद भये आपसे' 
सन्यास्दीक्षा ली धी* अत आचाये का घाछ उज्यनी विक्रमादित्य का कार नहीं है एवं गोविन्दभटट या चन्द्रगप्त से 
आदार्य शहर ने दीक्षा न ली थी। 


भट्टि एव भतृहरि दोनों भाई कहे जाते हैँ पर वास्तव में ये दोनों व्यक्ति मिन्न काल में थे और आप 
दोनों में कोई सम्यन्ध नं था! वल्लमी के राजा भ्रेधरसेना जिनका काछ क्िस्त पश्चात्‌ चतुर्थ शताब्दी मध्य का माता 
जाता है आपके राजदरबार प*्डित श्री भ्ि थे। यह भी कहा जाता दै कि राजा विक्रमादित्य वा भाई श्रीमष्टि थे 
और राजा विकमादित्य ने अपने भाई को राज्य मन्नी की पदवी दी थी। “याक्यपादीय” के रचयिता भतृदरि खय 
अपने प्रथ में गुढ का नाम “ बमुरात ' कहते हैं। कहा जाता है कि यह बसुरात कश्मीर के चन्द्राचाय के समसामयिक 
काल के थे और आप कश्मीर चन्धाचार्य से भित थे और आपका बार 40 ईं० का है। पर यह कथन भी ठीक 
नहीं जमता यदि प्रवम शताब्दी के भतृदरी एव. सातवीं शताब्दी के भतृहरी को अमिन व्यक्ति मान छें। चीनी 
थात्री इत-सिह्ू (673-695 ६०) अपने प्रय में धर्मेशीति को समसामयिक व्यक्ति बतलाया है एवं भतृदरी को अपने 
से 40 वर्ष पूर्व के दोमे की बात स्वीकार फी है। इत्‌ सिद्ठ के कथनानुसार भतृहरी का श्वास 657-652 ई* 
का तिश्वय होता है। डा० राधावुसुद मुऊर्जी एवं माक्समुलर आपको सातघीं शताब्दी का व्यक्ति बताते है।. इन 
आश्षेपों स॑ प्रइन उठता है फ्रि क्‍या ये चार उक्त व्यक्ति जिनका काल भिन्न मिन्न हैं सो सब भ्रीचन्द्रगस॒या गोविन्दभट्ट 
के पुत्र थे! क्‍या प्रमाण है फि चन्द्रगुप्त या गोवि-दभद् ने सन्यासाभ्षम लिया था १ इन नामों में से एक का ब्राह्मण द्ोना 
प्रतीत द्ोता है और दूसरे का अब्नाद्मण होना निश्चित होता है। तो कैसे कद्दा जाय ऊ्रि ये दोनों व्यक्ति अमिन हैं १ 
किस्तबाद ९ वो।8 वीं झताब्दी के आचाये शटर किस प्र्मार यह कहे जानेवाले चम्द्रगुप्त या गोविन्दभट्ट के शिष्य बन 
सकते है * 


अनुसन्धान विद्वान श्री टि सुच्बराव लिखते हैं फ्रि श्री मोविन्दमगवत्पादाचार्य ही पतञ्जली थे, इसलिये 
आचार्य शऊर पतछली के शिष्य थे। सम्भवत कुम्भकोणमठ इस अमिप्राय के आधार पर आचार्य शहर के गृह घ 
परमगुद् को पतज्नली चरित ( जो कथा आचार्य शइर के जीवन चरिय से कोई सम्बन्ध नहीं रखता) से सम्बन्ध जोड़ 
कर पतज्जलो चरित में स्वरचित कुऊ इलोकों को जोड कर आ्रामक प्रचार कर रददे हैं। सम्नवत श्री दि सुबराव ने 
भमाघवीय शहरबिजय पाचव सगे 95 इलछाक जहा कहा गया है “आप पूर्व में प्रथमत सहल्लमुख आदिशेप थे पश्चात्‌ स्वय 
आप पतज्जलि रुप में अवतार हुए और अब आप श्री गीविन्दयोगी हैं॥,/ इसके आधार पर अपना असिश्नाय प्रयठ रिया 
हो। आपस अभिप्राय भूल दे खूफि माधवीय मूल एवं टीका दोनों आपके कथन वी पुष्टी नहीं. करती! पतछली 
के गुण, लक्षण व पान्डित्य भले ही थ्रा योविन्दभगवत्पाद में दो समता हे और आप पतञ्नली के अवतार भी हों पर 
इससे इन दोनों व्यक्तियों को एक कहना मूर्सता है।. प्रदज्ती का काठ श्री ग्रोविन्दमयवत्पादाचार्य काठ के यहुपूर्व 
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याठ का था। पतली ने पाणितीय व योगसूत पर भाष्य रचा है। पाधात्य अनुप्तरधान विश्ञन भ्री मुलर, प्री बेयर, 
श्वी गोल्डस्टकर आदि महभाष्य का काठ 250 छिख पूर्व से 60 हं० तक था मिन घाठ बतलाते हैँ। पृदददारप्य के 
पाचवे अध्याय, तीन जर पाच ब्राह्मग, में कपि गोत्र के एक पतड्जल का नाम उठ्ठेख है। पाणिनीय गनपात में भी 
पतजन्नली व पतश्नल या नाम उल्लैस है। पतज्नदी का नाम सिद्धान्तकौमुदी में है। पतली अपने महाभाष्य 
में एक पृष्यमित का नाम लेते हैं जिन्टे ऐतिहासिक लोग शुए वंश के पुष्यमित्र कहते हैं (84/49 ब्िस्त पूप)। यह 
भी प्रचार किया जाता हे कि राजतरहिनी में महाभाष्य का उछ्ेष है और फहता है कि चन्धाचार्य ने महाभाष्य का पवार 
फाइमीर के श्री अमिमन्यु के राज्यकाउ में (40 ई०) क्रिया था। पर यह फ्था राजतरक्निनी पुष्ठी नहीं करती। 
चन्द्रावार्यों से प्रयारित चन्द्र व्याकरण (दौद्ध ध्याकरण) कॉ उल्लेस है न हरि पाणिनीय व्यॉकरण। थ्री वादरायथ में अपने 
अप्यतूस में योग का खन्‍्डन क्रिया ऐै और पतज्नढ़ी इसके प्रवर्तक थे। इसलिये यह कहना उचित ऐै कि पतमछी 
बादरायय के पूर्व थे। पाणिनीय पराशरीय पा सकेत करता है और आपका काछ पराशरीय के पथात्‌ वा ही है। 
अथोत्‌ पतक्षवी भी आपके वहुकाल बाद ही के थे। कुछ अनुप्तस्धान विद्वानों या असिश्राय है कि दो पतजली पे- 
एक मद्नाभाष्य के रचयिता जो थ्री वादरायण के पश्चात्‌ हुए--दूसरे पतञ्जली जो श्री बादरायण के पूर्व थे। यह कहा 
जाता है कि पतजली के समय “माध्यामिकारों' ने चढाई की थी। नागार्जुन के अनुयायी माध्यामिकास ये। 
नागारन का काल करीय 400 था 500 थे श्रो युद्धेदेव के निवाण के पश्चात्‌ का था अथीत्‌ पथ या 43 किस्त पूपे का 
काल होता है। आचार्य झपर का काछप चीं/8 वीं ईसा के बाद था है। इसजिये पतछली ही गोपिस्दभगव्ाई 
भये ऐसा कहना मूसता है।इस कव्िपित कथा के आधार पर पतज्ली चरित्र से आचार्य शस्र का चरित्र जोड सेना 
अपनी अप,बुद्धि का प्रगटन ही होता है। पतली के गुण, लक्षण व पानिडित्य भछे ही श्री गोविन्दभगवलाद में हो 
सकता है और आप प्रत्नती के अवतार भी द्वो सकते हैं पर पतसलो ही गोविन्दभगवत्पाद भये फदना था पत्नी 
चरित से आचार्य शहर के गुण्पीशा पी कथा सम्बन्ध रखता है ऐसा फहना उन्मत्त प्रछाप है। 


पूर्वांपर सम्बन्ध बिना एवं अचानक पतञ्ठी चरित में आचार्य शह्टर का नाम आठवे सगे में छाया गया 

है। माके की बात है कि इस आठवें सर्म में माघवीय शबइरविजय से 6 शहोक उद्‌प्त किये गये हैँ और ये एव 
श्होफ अक्षसस सब माधवीय से मिते हैं। कुम्भवीण मठ के प्रचारों वी पुष्टी के ठिये इन शोगों यो पतशली चरित 
पुस्तक जो तजौर में उपलब्ध था उसमें जोडकर एक नवीन ग्रथ॒तैय्यार कर पश्चात मुद्रित करा दिया है। इस पुखक 
के आउवे सम के होड़ 38, 39, 62 से १0, 45, 46, 60 से 62 आदि १6 शछोऊ माधवीय के पायें 
और छठवे सर्ग से उतधृत रिये गये है। अब कुम्भकोश मठ प्रचार करते हैं फ्रि माधवाचार्य शहरविजय में इस 
पतचली चरित से 46 शछोक छिया गया है) उलटे चोर चोरी का दोपारोपग कोतवाल पर करने के समान ऐै। कुम्मगोण 
मठ थी कथा हे कि माधवीय जो नवकालिदास माथव भध्ने 730 ई० मे रचा था और इस में पत्नी चरित के 
जोक लिये गये हैं सो असत्य ठद्ृराता है धूफ्रि कुम्भकोण मठ के क्थनानुसार पतघ॒ली चरित दी रचना ए0 ६९ 

के बाद का ही है। यहा ध्यान देने की बात है कि पतञरी चरित में एक ही शोक में आचार्य शहर का चरिन वर्णन 

रिया गया है और यह्द सन्देहास्यद है। और यह एक लोक आचाये चरित्र का वर्णेन उतना नहीं करता जितना कांची 

के महत्ता का उद्लैँल दै। इससे तो यह प्रतीत होता है कि काची नाम लेने के लिये ही यह शोक क्षिप्त किया गया हो। 

पतजञ्जडी चरित के अउुसार ग्रोविन्दभगवत्पाद बद्रीकाश्मम मे वास करते थे न कि नमदा तत्पर जो अजय प्रामाणिक अप 

तिद्ध करते हेँ। इस पतजी चरित वियय के साथ आचार्य शहर चरिय वियय वा सम्बम्ध ने होने से निस्सन्‍्देद कद 
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जा सकता है कि माधवीय से ही इन शछोकों को पतणली चरित्र में जोड कर अपने प्रचारों की पुष्ठी के लिये श्रचार किया 
जाता है। 


कुम्भफोण मठ के प्रचार पुस्तकों में छिया दे फ्रि पाणिनीय भाष्य के प्रधारक श्रीचन्दरशर्मा (कहीं कहीं 
चढ्धाचार्य, चन्द्रगुप्त, चन्द्र का नाम भी छेते हैं) ने इस व्याकरण को वाइमीर में प्रचार किया था जब काइमीर नरेश 
श्रीअमिमन्यु ये। प्रमाण भे राजतरक्विनी तरज्ञ एक के शछोक 473 से 89 तक का कहते हैँ। इसी के आधार पर 
यह भी प्रचार करते हैं कि ये ही चर्द्रशर्मा ने पश्चात्‌ भ्रीयौडपाद को जो उस समय ब्रद्मणक्षस रुप सें वृक्षपर बरस करते थे, 
शाप से विमोचन की थी और खय सम्यासाभ्रम लेकर भ्रीगोविन्दभगवत्पाद भये। में मे राजतरक्विमी तरह ॥ के 70 
से 490 श्होंक तक पढा और जो विषय दुम्भकोण मठ श्रधार करवे हैं उसकी पुष्ठी वद्वा नहीं की। चन्द्रशर्मा का अन्य 
माम राजत्तरज्ञिनी में दिया है-+ चन्द्राचाय 4 यह चन्द्राचार्थ जो काश्मोर में व्याकरण भाष्य का प्रचार किया था आप 
चैदिक मार्ग के यति न थे और न भये, इसलिये यह कहना भूछ दे हि आप सन्यासाधम लेकर गोविन्दभगवत्पाद 
भये। राजतज्विनी के 76 श्होक “चद्धाचार्यादि्सिलब्धा5 पज्ञाम्‌ तस्मात्तयागमम्‌ प्रवर्तित मह्दाभाष्य स्व थे व्यापरण 
कृत! के पद्मात्‌ कुछ शोोफों द्वारा बैदिक मत का सण्डन भी झिया गया है। उपर्युक्त छोक के अर्थ द्वारा एवं वैदिक 
मत खण्डन ऊ्रिये जाने के दारण, इस व्याकरण को पाणिनीय व्याररण कह नहीं सकते। इसलिये यह कहना भुर 
है कि उक्त चत्धशर्मा ने पाणिनीय व्याकरण का भाष्य रचना कर कास्मीर में प्रचार किया था। राजपरक्ञिनी में कहे 
खत्दाचाये मिन्न व्यक्ति हैं। अगछे काल में अन्य अ्रमाण उपलब्ध होने पर यदि यह सिद्ध भी दो कि कोई एक व्यक्ति 
खम्दरशर्मा ने पाणिनीय व्याकरण भाष्य रचना वी थी और प्रचार भी तिया था तो भी यह चब्दशर्मा चन्द्राचाय हे मिन व्यक्ति 
होंगे घू कि चस्द्राचारय मे बौद्ध व्याकरण का भाष्य रचा था और प्रचार किया था। व्याकरण अनेक थे-जैन व्यापरण, चन्द्र 
व्यावरण, बौद्धव्थाफरण, पराणिनीय व्याजरण आदि। राजतरज्निनी के अनुसार भ्रीघन्द्गोमिन ही घन्द्रव्याऊरण के प्रवर्तक 
थे। पश्चात्‌ जार में और एक चन्द्राचार्य ने भाष्य रचना कर इसका प्रचार भी क्रिया था। राजतरब्निनी में कहे 
* चन्द्रव्याऊरण ” पाणिनीय व्याररण हो नहीं सकता और इसे बौद्ध मत का चन्द्रव्याकरण कहना ही न्याय होगा। 
राजतरक्विनी तरद्व एक के 60 छोक से 90 'छोऊ त ध्यान से पढा जाय तो स्प्ठ विदित होगा कि यह घन्द्रव्याक्र्ण 
ही बौद्ध व्याकरण था। प्राचीन पुख्कों में आठ वैश्याक्रणियों का भाम लिया गया है जिसमें एक “चम्द्र! का भी 
जाम है और इसके आधार पर जब चद्धनाम राजतरब्विनी में देसा तो असुभान कर ठिया कि चर्द व्याकरण ही 
पाणिनीय व्याकरण है। पर राजतरज्लिनी में दिये कथा के पूर्यापर सदर्भ को छोडकर अनुमान कर लेना भूल है। 


राजतरद्विनी के उक्त इछोक में “चन्द्राचार्यादेशि ” पद का बहुबचन में उपयोग फिया गया है। 

इससे प्रतीत होता दे कि चस्धाचाये एवं अन्य बौद्ध सन्य्रात्तियों सेही छिपा मालूम होता है। राजतरबिनी में दिये 
हुए पूररापर सदर और इस 76 लोक के पश्चात के इदोक सब यही पुष्टो करता है कि यह बौद्ध व्याकरण ही था। 
यहां “चन्द्र! के बाद आचार्य? पद का उपयोग है न कि  चन्द्रशर्मा । यदि इस इलोक में चन्द्र शब्द एक वचन 
में द्वोता तो भी कद सकते थे कि चन्द्र नाम पृवाधिम नाम था और सम्मवत आपने पाणिनीय भाष्य छिखकर कारमीर में 
प्रचार डिये पर राजतरब्विनी का इलोक से यह सिद्ध नहीं होता। यदि  चन्द्रशर्मादिमि ” होता तो भी ठीक होता। 
इसलिये ' चन्द्राचार्यादिशि ? कदने मप्न से एवं राजतरदिनी में दिये कथा संदर्भ को ध्यान स्पकर यही बंद जा संकता 
है फ़ि “बौद्ध मिक्षओं में चन्द्राचाय एवं आदि से? ऐसा अथे करना उचित है।._ *खय च व्याउरण कृत ” का अर्थ 
* अपना व्याकरण रचा? ठीह नहीं जमता चूफ़ि बौद्यमत के चद्धाचाय आदियों से “अपने वौद्धमव के अनुसार 
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चन्द्रव्याकरण का भाष्य लिखा है! ऐसा कहना उचित है। चद्धाचार्यादे मिक्लु सब बौद्ध मतानुयायी थे। आप 
छोगों ने वैदिक झान्न का सन्‍्डन किया है। नागाजुनराजा की कया, अमिमन्यु राजा द्वारा नगर का निर्माण करने का 
कया एवं उस मगर में आये हुए चद्धाचायांदियों से बोद्ठमन के अनुसार व्याऊरण भाष्य रचने की कथा तथा कोशमीर 
में बौद्धमत का प्रभाव, आदि विपयों का वर्णन राजतरक्निनी के इछोक 77 से 90 तक करता है। इससे सिद्ध होता 
है कि कासमीर के चन्द्राचार्य पश्चात्‌ श्री गोविन्दभगवत्याद नहीं भये। ऐतिदासिकों का अभिश्राय है कि अमिमन्यु राजा 
का काल 40 ६० का था। आधचाये शहर काल 7 वौं/8वीं शताब्दी का था। कप्मीए के चद्धाचार्य गोपिन्दमगषसाद 
होकर आचार्य शहर के गुरु हो नहीं समते। 


कामकोटी प्रदीपम (96) में छुम्भफ़ोण मठ का प्रचार है कि यह चन्द्र शर्मा का नाम चदग॒ुप्त है। 
“गुप्त ” कहने मात्र से प्रतीत द्योता है कि आप ब्राह्मण न थे और आपने किसप्रमर वमेशाम्रविरुद्ध अपने वर्ण के बाहर के 
प्लियों से विवाद किया या झुद्द छ्ली से उत्पन्न पुत्र यो क्रिप्प्रकार आपने वेदाज़ ब्याजरण पढ़ाया था जब पर्मशत् इस 
विपय की पुष्टी नहीं करती? इतिहास से मादूम होता है कि ये चार व्यक्ति वररुचि, विकमादित्य, भद्दे, भतृहृ॒रि मित मित्र 
काल के थे और किसप्रजार इन चारों को न केयछ समसामय्रिऊ बनाया गया पर भाई भाई भी घना दिया गया है! 
कवियों की जगत ही विलक्षण है और कवि अपनी चातुर्यता व फल्‍्पना से घटनाओं फा विवरण विल्क्षण रुप में भी चर्णन 
कर सऊते हैँ पर ऐसे कविता इतिहास विषयों की पुष्टी में प्रधान मूल प्रमाण बन नहीं सकते । सिद्ध विषयों की पु 
प्रमाण में लिये जा सकते हैं। 


शट्ट्राभ्युदयम्‌-भ्री राजचूडभणि दीक्षित--श्री राजबूडमणि दीक्षित दक्षिण भारत के एक कवि 
थे। इनके पिता का नाम रत्नखेट श्रीनियास दीक्षित और माता या नाम कामान्नी था। फहा जाता है कि शाप 
धजौर राज्य के राजा रघुनाथ के आश्रय में थे। आपका रचित “तम्त्रशिखामणी” नामक जैमिनीसूज पर व्याहया 
पुखक 686--637 ई« में रचे जाने फो भी कहा जाता टै। इस पुस्तक में अपने शुद्ध श्री वेकटमसि फे धरे में 
फहते हैं कि आप यत् आदि करते थे। “ सफ्मणि कल्याण” पुस्तक भी आपसे रचित है। तजौर राज्य के मंत्रों थी 
गोविन्ददीक्षित के पुत्र श्रे बेकटमसि ही थ्री राजचूडामणि दीक्षित के गुर थे।  “तत््वबिन्दु? (श्री बाचस्पतिमिश्र) पैक 
के प्रसावना में श्री वि ए रामख्वामि झात्री, 5४ & , लिखते हूँ ९ ए०0/09098 ७7% ॥0॥090॥09 फ़08 #0 0000७ 
7 00]8०ए0॥४फ्ञ७॥ ए:808 छापे प]8॥0॥9 0/888--/9०.- ह7008 फ्रवाध8 ण॑ ० फ 
रलापा३-+छी0 ग0ए6 ४0७7९व ६० क्ाप ॥8 ०घ०६१४६१० ६०४708 79 ४॥७॥7 छ०07).8 ” आपके जआामिष्राव 
सें राजबूडामणि दीक्षित का बाल 580--650 ई० का था। 


यह प्रचार विया जाता है कि श्रो राजचूहमणि दीक्षित ने ' शइसरभ्युदयम्‌ (आचार्य शइ्टर का चरित्र वन) 

6 सर्ग में एस अरूण पुस्तक लिखा था। संस्कृत भाषा पत्रिया “सहदया ? में यह प्रशाशित हुआ था पर यद्द फिसी फ़ो 
न माछ्म एै हि इसका इस्तलिपि मूल फट्दा से प्राप्त किया गया था या हिसने डिसा था या इसे रस विद्वान ने शोधन 
फिया धा। इन प्रएनों का उत्तर कोई नहीं देता यथपि यद्द प्रएन कई बार पूर्व में पूछ गये थे। सम्मवत इसवा भरे 
जो वाले क्वेत दों और न कर्वृतों का भन्‍्डापोड द्वोने के भय से सयता या प्रयठ नहीं किया हो। कामकोटि प्रदीप 
पत्तिश में 4960-6] ई० में कद्दा जाता है हि जो व्यक्ति ने, शराभ्युदय प्रराश किया था बह अब परहोक में दे गौर 
उक्त प्रज्नों के झतर यादते हैं थे परकोत़ यात्रा करके जान सऊते हैं। पाठागय जान छ हि. ठम्भशेण्मठ 
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अचारकों का उत्तर कहां तक उचित व न्याय है। छुम्भवोगमठ से शंकराम्युद्य पुस्तद्ध का सातवां व आठवां सर्ग 
49]9 ई* में दिया गया था और अपने प्रचारों वी पुष्टी के ठिये ही सब सैथ्यार फिये गये थे। जब से कुम्मकोणमठ 
यतिवघ्ताट घ जषगदूगुद सावभौम मठ एवं अन्य चार आम्नाय मठों के शुस्मठ बनने वी इच्छा छे अपना प्रचार शुई कर 
दिया था उसी समय का िखा यह प्रेथ दे-9 थीं शताब्दी पूवारद्ध वा छिसा म्ेश्व दै। रात्र से आश्चर्य बी बात तो यह 
दे फरि इस अपू्ण पुस्तर के 6 सर्ग ही होते हुए भी 92 ६० में कुम्मक्रोणमठ ने सातवा और आठवा सर्ग पी दस्तलिपि 
प्रति भेजी थी। इससे यह कहना भूछ न द्वोगी कि प्रथम छ. सगे भी कुम्भवौणमठ से ही देकर प्रचार कराया गया था। 
तब भी यह भंथ अपूपे है। दुम्भकोणमठ आपने प्रचारों की पुणे व प्रमाण में इस पुस्तक फो बतलाते हैं। खरचित 
एकईहि पुसक ही तो ुम्मकोणमठ के लिये प्रमाण दें । 


इस पुस्तक में आठवे सगे के अन्तिम इ्ोक जो कुम्भकोणमठ प्रचार धुस्त्ों में देखा जाता दे वह यों है 
* फम्पातीरनिवासिनों अजुदिन कामेश्वरी अचेयन्‌ त्रहमानन्दमविन्दत त्रिजगतां क्षेमकर. शहर-? इस इलोक का अर्थ करते 
हुए कुम्भकोणमठामिमानी सर्वक्ष पनिडित्तों ने कह्य फि “अगझानन्द ” पद वा अर्थ सनुत्याग है'और इसछिये आचार्य शहर 
का निर्भाण काची में होना सिद्ध होता है। पर इस इोक का साधारण भर्य है कि आचार्य शहर ने कांची करामाक्षी 
देवी पी पूजा से ब्रग्मानर्द प्राप्त किये न कि पांची में तनुत्याग रिये। यदि मान भी लें क्रि यह इछोऊ क्षिप्त नहीं ऐ तब 
मी इस इलोक से यह श्रतीत नहीं होता है कि आचार्य शह्टर ने काचीपुर में ही वास किये या काचौ में ही तनुत्याग किये या 
काची में एक आम्नाय मठ वी स्थापना की थी। कामकोटि प्ररीपम पत्निता में अब यह अ्रचार जिया जाता ह कि इस एलोक 
का अर्थ नियांण नहीं दे पर आचार्य शहर व्य “वास? का ही बोध करता हे। तो कया पूर्व में सौकूडों प्रचार पुस्तकों में 
क्िग्रे गये अर्थ अब भूल व मिप्परा मान लिया गया है? जब तक वुम्भकोणमठ के भ्रामक मिय्या प्रचारों की पीछ ने 
सोल़ी जाती है तब तक आपलोग अपने भ्रचार में आरूढ रहते हैँ और जब सत्य का प्रकटन होता है तो अपना प्रचार भी 
बदल देते हैं। ह॒म्भवोणमठ के 'शहसजयन्तीमलर! 7953 में इस श्लोक का कुछ पाठ मेद भी दीखता है। 
* निवासिनीं ” वी जगह अब “ उपेत्य ? पद का ध्रयोग किया जा रदा है। इस परिवर्तन से अब कुम्भकोणमठ कहते हैँ 
कि आचार्य दर पूर्व में एक वार काची आये थे और दिग्विजय के बाद पुनः काची पहुंचे और इसीलिये इलोक में 
* उपेत्य ” पद का प्रयोग क्रिया गया है। ऐसे क्षिप्त इछोकों से विवादास्पद विपयों का निर्गय क्रिया नहीं जा सकता है। 
काल प्रवाह के साथ इछोऊ भी परिवर्तनशील हैं और इसका कारण बुम्भफ्रोण मठ ही जाने। अन्य गद्य प्रमाण एवं 
परम्पराप्ाप्त कवा यह नहीं कहती फ्रि आचार्य शहर ने कायी में ही वास करते हुए तसुत्याग फिया था एवं यहा गुद् मठ 
वी ख़ापना थी थी, अतएवं शहराभ्युदय का एक शछोझ के आधार पर जो ःछोक इुम्मकोण मठ से ही दिया गया था, 
उस पर आधार का अम्य प्रामापिक प्रयों के विद्ध निर्णय नहीं दिया जा सकृता है। कुम्भकोण मठ का प्रचार 


मिथ्या है। 


यदि पाठकगण शह॒राभ्युदय एवं माधवीयशइरबिजय दोनों पुस्तकों को पढे एवं दोनों की तुलना करें तो 
प्रथमत यद्द पायेंगे कि शहराम्युदय पुस्तक के अनेक शछोकों का भाव व अर्थ व पदमैनी शैली में माधवीय के साथ 
समानता रखती है यद्यपि छछोक के पद मिट मित्र उपयोग डिये गये हों और द्वितीयत यह पार्येगे कि शहूराम्युदय में 
46 इलोक माधवीय से ही उद्घ्रत डिये गये हैं। इसका विवरण पाठकंगण इस अध्याय के माधवीय शहरबिजय 
पर विमर्श भाग में पायेंगे। कुम्मक्रोण मठ का प्रचार है कि माधवाचार्य ने ही शहराम्युदय से माधवीय में चोरी की 
है पर शइराभ्युदय पुस्तक ही सदेहास्पर दे एवं इसका रचना काल 29 मीं शताब्दी पूर्वाद का ही है।  खरबित 
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पुस्तम पर प्रशिद शव कर्ताओं का माम लेबल छाप कर प्रझाश करने मात्र से प्रमाण नहीं हो समझता है। ग्रंथ सवयिते 
का नाम, काछ, सम्रसामग्रिझ्तया समीप्र काछ के अन्य प्रंथों में निर्देव एवं प्रे्ों को ग्राह्म तथा अन्दरवाह्य तीर 
मिलने से ही पुस्तककी प्रामाणिकता निश्चित- की जा सकी है। इस दष्टी स्रे देखा जाय तो ' शहूराम्युदर्ग ! भी 
सन्देह्ास्पद पुस्तक ठददरता है। तेजीर सरस्वती महाठ पुसमाछय के *%॥800]80098 079 ? से एके पसस 
*शइर भगवत्ाद सप्तति ! अक्ाश िया गया है जिपमें अमेझ 'छोए माधवीय शद्रविजय के ही हैं। यह भी रहा 
जाता है फ्रि और एक “सप्तति” आप्त हुई है और प्रशश द्ोनेवाला है। साधवीय थी मान्यना घटाने के हिगे 
,9 वो शुताक्दी आरम्भ में एवं कुम्मकोण मठ के मिम्या प्रचारों की पुष्ठी एवं प्रमाणाभास पुखकें तैय्यार किये गये थे 
जो सब माधवीय से अनेझ इलोऊ छेकर अपने ठिव्या प्रचारों को मी जोड करके नवीन पुखरों पा नाम शी देकर 
प्राचीनता का लेवड़ चिपकाकर प्रचार कर रहे हैं। 


अनेर प्राचीन प्राह्म पेय एवं अन्य वाद्य प्रमाण होते हुए भी उन सच प्रथों व प्रमाणों फो छोड़कर केवह 
साव्य पर आधार कर जिम्नक़ी पुष्टी अन्य प्रमाण ग्रंथ नहीं करते, फ्रिसी विषय का निर्णय करना उचित वे सो 
होगा। काव्य में कवि अपनी कल्पना ये कबनगझक्ति को कविता रूप में लिखकर साहेत्य संसार के भन्डार में भरती 
जाता है। उदाहरणार्थ यह कहा जा समता है फ्रि महानों को जयर स्वागत व अमिनन्दन पत्र दिये जाते है 7 
विद्वान लोग अपनी फबन शक्ति की झलक कविता में दिखाकर गाना प्रशार की महत्ता वर्णन करते हैं जैसे पाशी हे कु 
छृपाभाजन विद्वानों ने ठुम्भडोण मठाधीप को 4935 ई० में का “आप साक्षात्‌ परमशिव हैं? और “आएं गा 
"शिवायतार हैँ / क्‍या कोई प्रारब्ध का मारा परत॑त्र व्यक्ति भी परमशिव द्वो सऊता हैः क्यों कि काशी के कंतिपय 
पनिडतों ने यह कद दिया? अगले कार में इन्दी पत्रों के आवार पर क्या यह विश्वास कर लिया जाय कि 20 
शताब्दी में परमशिव ने कुम्मकोण मठाधीप रूप में अवत्तार लिय्रा था या 20 बा शताब्दी के कुम्मकोण सठाधीष छ्यं 
परमशिच थ्रे१ इसीडिये ऐसे स्वरचित एक्ज्नि काव्य पुस्तकों को मूठ च प्रथम प्रमाण मानकर विवादास्पद बिषों ्ा 
निर्णय करना उचित न होगा। ऐिद्ध विषयों की पु के लिये ही प्रमाण रुप में ऐसे काव्य छिये जा सऊते हैं। 
प्रथों या आप तुल्य प्रेथों या इद्ध परम्परा प्राप्त सर्वमानित प्राद्य क्‍्थायें या भ्रेश्वों से स्वीकार किये गये प्रमार्थों द्वार ५४ 
किी विषय का निर्णय कर सकते हैँ. तब इन सब उक्त प्रमाणों को छोडकर अर्वाचौन काल में रचित काव्यें। र्टि? 
स्तोत्र) आदि पर निर्मरकर विषयों का निश्चय करना उचित न होगा। प्रस्तुत प्रइन है कि क्‍या आचार्य झइर ने * 
में आन्नाय मठ की स्थापना की थी? इस कल्पित मठ का आम्नाय पद्धति क्या है? और जब इस विषय का निर्णय आचार्म 
शहर रचित मठाम्नाय व मद्ासशांसन एवं अन्य पमेशास्र प्रयो द्वारा किया जा सत्ता है तो क्यों कं 
नाटक, स्तोन पर आधार कर निश्चय ड्िया जाय; काशी के कुछ विद्वानों का यह विचार जो “श्रीमजगदगुर झर्थ्रिमठ 
विमश” (]935 ई०) में अक्ाशित हुआ था इसके उत्तर में कुम्मकोण मठामिमानियों द्वारा ग्रकराशित *शाइएपीटवी 
दर्शन ! में कद्दा गया है क यदि काव्य को अग्रमाणिऊ माना जाय तो वाल्मीकि रामायण भी अप्रमाग मानना ही! 
इस कुलर्क से कुम्मझोग मढ विद्वानों वा प्न्डित्य प्रययन हुआ है। यह नहीं कह्ठा गया है कि काव्य अप्रमाणिर है! 
केयल यही वद्धा कद्दा गया था कि अरवाचीन काल में खरचित काव्य या अन्य काव्य पुस्तकों को मूल व प्रथम प्रमाण मार्ग गंदी 
जा सकता दे जब विषयों का निर्णेय आपं्रधों या आपतुत्य मंयों या धर्म शाक् अंधों या अन्य प्रामागिझ प्रैयों जो न 
श्रमाणों से पुष्टी होती दे और जो श्रे्टें को ग्राय है, उनके द्वारा किया जा राऊता है। वाल्मीकि ऋषि रे 
रामासग मंप॒ है। इसडी गगना आप प्रथों में की जाती ऐै।  इसझी पूजा व पारायण नित्य किया जाती ६ 
रामायण की महिमा यों दर्णिय दे * समुदमिव रक्ताझ सर्वश्षुति मनोहरम्‌!। यज्यपि रामायण एक मद्गासब्य है 7 
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भी यह आपे एवं इतिहास प्रंथ है और सदा प्रामाणिक था और रदेगा। श्रीवाल्मिक्रि के पश्चात्‌ अन्य प्रशन्‍्ड विद्वानों ने 
विविध भाषाओं में अनेक रामायण पुस्तक पी रचना की ऐ। क्‍यों ये सब रचयिता वात्मिक्रि थे या मुनि ये? क्या 
उनसे रचित श्रथों की आपे पर्थो में गणना की जाय? हुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तमें के फहेजानेयाले रचयिता 
(अभी तक निस्सन्देद स्वयिताओं वा निर्धारन नहीं हुआ ऐ) श्रीसदाग्रिययोध, प्रीसमभद्रदीक्षित, भ्रीराजचूडासर्ि 
दीक्षित (सब अर्वाचीन बाल के), थ्रीदष आदि क्‍या ऋषि थे या पद्देजानेवाले आपसे रचित प्रय गुरुरक्षमाला, सुप्रमा, 
पुण्यश्छोक मंजरी, पतज़ली चरित, शहश्राभ्युदय, नेपध काव्य आदि आप  प्रथ हैं? क्या से सब पुस्तक रामायण 
तुल्य हैं? काशी में कुम्मकोण मठ विषयक विवाद जब उठा तो कुम्भकोण मठामिमानियों ने खरचित गुरुरक्षमाला/ 
खरचित पुण्यश्छोक्मजरी, पतली चरित, शहराम्युदय, नपध आदि पुलकों फो प्रधान प्रमाण में कहा था तद काशी 
के कुछ विद्वानों व आदरणीय परित्राजर्कों में कहा कि ये सब काव्य शभ्रमाण में नहीं लिये जा सकते जब ये सच पुरतर 
आचाये शहर रचित मठाम्नाय व मद्ानुशसन, यति धर्म शाक्ष पुसकों; माधवीय, चिद्रिछासीय, सदानन्दीय 
दिग्विजय पुस्तकों के विएद्ध हैं। पूछे प्रश्नों का उत्तर न देकर पामर जनों के सांखों में घूल झोसना खाधियों पा 
खमाव दै। 


कुम्मकोणमठ का प्रचार है कि आचार्य शह्टर फा जन्म कलियुग 2598 में हुआ था। आत्मबोध कहते 
हैं # आचार्य शहर ने सुरेश्वराचार्य को सर्व्ञात्म की निगरानी में फाची में नियोजन कर खय फलियुग 2625 में नियाण 
भये। इस आधार पर कुम्भकोणमठ श्रचार करते देँ कि आवार्य शहर का काल क्रिस्पपूवे 508 से 476 तक था। 
आधुनिरकाल कुम्भकोणमठ प्रचारक एवं मठ विद्यनों ने इस कार को क्स्पूर्द प्रथम शताब्दी का द्वोना भी निश्चित करते 
हैं। उक्त शहराभ्युदय पुसक कुम्भकोणमठ का प्रामाणिक प्रथ दै और इस पुस्तक में आचार्य शह्टर का फाल कलियुग 
8889 का उल्लेख दे अथीत 788 ई० फा द्वोना निश्चित होता है। पर शुम्भवोणमठ प्रचारक छोग अब यह भी कहने 
लगे कि जाचार्य शहर का अवतार पाय वार हुआ था और ये पायों अवतार शहराचार्य फराची मठाधीप थे और 
शहराभ्युदय में उल्लेख किया हुआ काल पचम अवतार शइटर का फाल है। आत्मबोध के अनुसार आचार्य शहर का काल 
किस्तपू्ते 508 का ही है। पाठकगण खय जाव लें कि ठुम्भकोणमठ का उत्तर कद्दा तक उचित व न्याय है। 


शेकरतिजय--व्यासाचल--पूव में ुम्भकोणमठ द्वारा बहुप्रचारित इस पुस्तक के बारे में अब यहां 
कुछ आलोचना की जाती है! इस पुस्तक के प्रवाशन पूरे कुम्मकोणमठवा्ों का प्रचार तीज था चनिष्वत प्रकाशन के 
चाद। अव यह पुस्वकर मदरास राजकीय पुस्तकालय द्वारा 4954 ई* में भ्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के सपादक 
राज्यकर्मचारी श्री टि चन्दरेखरन हैं। बह नवीन व्याताचलीय पुस्तक, नीचे दिये हुए हस्तलिपि प्रतियां जो सब्र भन्‍्य 
प्रतियों का नकल ही हैँ उनके आधार पर प्रकाशित हुआ दहै। 


(3) मदरास राजकीय पुस्तकालय की इस्ततिपि श्रति नं 6833 

(2) मदरास राजदीय पुस्तकालय की हस्तक्षिपि प्रति न ११३5 

(3) तजौर महाराजा शरभोजी के सरखती मद्दाल पुस्तकालय की ताहूपन में लिखित प्रति भ 5209. 
(4) मदरास-अडयार पुम्तझ्ऊय की इस्तलिपि प्रति ने 40-8-89 


शव 


अं स9ननभ १ 


४. (5) कुम्भमोणमठ का ताछपन लिखित प्रति-दो भाग-अपूर्ण प्रेथ। प्रवम भाग 9 सग्र के 69 इलोस 
/ '» . तर एव द्वितीय भाग 9 बासम के ए0 इलोर से 2 सर्ग तर, पह्तु इसमें 2 सगे का 20 
४ इछोफनहीं हैं। 5. 
“_ . (8) क्ुम्मफ्रोणमठ का कागज पर छिसित प्रति और इसमें 3 अन्तिम इलोक नहीं हैं। 
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न / +”: उन दिनों मे तिश्पति में स्थित मद्रास राजकीय पुस्तमालय को ढिराकर आपके पास दी प्रति न 6838 वा 
ल मांगा गया था। इसके उत्तर मे राजकीय पुस्तराठय का पत्र न, छे 0 20/44 ता ]----944 से 
तीत होता हे कि प्रति न 6883 ठीऊ प्रति नहीं है. और इसमे अश्नुद्िया अनेक हैं और इसके बदछे प्रति न १75 
फ़रो मकल ऐेने की शिफारिस वी थी। आपका कहना है ऊफ्रि प्रतिन 775 दूसरे झिसी और एक प्रति ते पन 

लिसागया प्रति है और, यद्द प्रति न 775 प्रति न 6833 वा शोधित परिष्कृत्य श्रति है। इसमें 2 सर्ग हैं और यह 
पूर्ण प्रथ में 2200 म्रथ हैं। जो पुस्तक 954 ई* में 2 सर्ग के साथ प्रमाशित हुई है उसमें 92 इलोर हैं। 

न सब विवरणों से अनुमान करना भूल न होगा फ्रि व्यासाचल शइरविजय प्रति वरावर अदछ बदछ होते हुए परिष्कम 

ह्प में प्रतिया मिछ्ती धी। इन सय प्रतियों का मूल (हस्तल्िपि व मुद्रित) एक ही है। परन्ठु इन सब्र प्रतियों का 

मूल प्रति या प्रथरार का चरित्र विवरण एवं काल कुछ भी अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। इस विषय पर राजबीय 

पुस्तझालय के विद्वान कर्मचारियों ने फापी अनुसन्वान नहीं वी है एवं कुम्भकोगमठ के दृपाभाजन वे मठामिमानी 

विद्वानों के ख स्व अमिप्राया को स्वीकार कर तथा कुछ खत मत के विद्वानों के अमिश्रायों को परित्याग कर, पुस्तक 

प्रमाशित फर दिया था। जल्दी से प्रऊाशित करने की क्या आवश्ययता पडी ऊ़ि राज्यम्मैचारी विद्वानों ने खोजसोज बरता 

भी छोड दिया था? विवादास्पद, सन्देहास्पद पुस्तकों पर कापी अनुसन्वान की आवश्यकता है। बहैजनिवाले 

व्यासाचल इस पुस्‍्तऊ के रचयिता म होने का अनेऊ प्रमाण मिठने हैं। यह भी निश्ित ही है. कि यह कहेमानेयातै 

नवीन व्यासाचलीय पुतर माधवीय का ही परिष्न्य प्रति हे। पाठस्गग कृपया पृष्ठ 99/203 देसे। 


इस प्रकाशित पुखऊ का आधार दो पुस्तक जो कुम्मरेग मठ वी दी हुई प्रतिया भी हैं। तजोर पुरातत्व 
को प्रति भी उुम्भसोग मठ वी प्रति ही मानना भूठ न होगी चूकि ुम्भकरोण मठ के सब प्रामाणिक पुस्तकों की प्रतिया 
या तो कुम्मरोग मठ में हैं. या तजौए से ही प्राप्त होते है औए इसके अन्य प्रतिया अस्यत्र नहीं उपब्ध दोते। 
वुम्भक्ोण मठ का प्रभाव 9 थीं शता्दी प्रारम्भ से सध्य साक्त तक तौर राज्य में अत्यधिक था। यह बही तमने 
है जब प्रमागाभास पुस्तक तैंग्यार हो कर पुस्तरलयों मे रफ़्पा जाता था। मदरास राजकीय पुस्तकालय के दोनों 
प्रति कय वे कद्दा और हिमके द्वारा प्राप्त रि्रे गये ये सो विय्र मालूम नहीं होता। राजकीय पुस्तकालय पत्र द्वारा 
भार द्वोता है कि प्रति न एए7१5 एक अन्य प्रति से पुन ठिख्ला गया था पर वह प्रति कहा, कब और झिंसके द्वार 
प्राप्त प्रति था सो भी माढम नहीं द्वोता। 


कट्दा जाता है मि इस पुस्तर के रचयिता श्री व्यासायड थे। इृप्त पुस्तह के सवादय राज्यफर्मचारी भी 

टि चस्यशेसएस ने एक ध्स्तायना ठिसा दे। इस अध्तायना मे आचार्य झइर का चरिय्र सक्लेत में दिया गया दै। 
भार वी बात दै हि इस प्रस्तायना से दिया गया चरिय्र वियरण ब्यासाचदीय झइ्रविजय से मिस्ता जुलना नहीं दै 
भर क्या बटी दी गई है जो आपको कुम्मड्गरोग मठ से उनका मीन प्रयारित फहियत कथा प्राप्त हुई भी 
" परम शपत्त में ाशलतीए एलए मे दिये चरित्र वगन यो ही सपादक यो देना न्याय ये उचित था पर आपने ऐसा ने 
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करने का बारण आप ही जानते हैं।. जब आपने दुम्मकोण मठ ये' प्रयार्रित रथा के प्रशशन अपनी प्रष्तावना में की 
थी तय आपको <चित था झि इस कथा दी तुझना व्यासाचचीय में दिये कथा से करना था, सो गी आपने की नहीं है। 
अनमिज्ञ पामर लोग प्रत्तावना पढकर वाची बी कथा (कर्पित) जो ही यह पुम्तक शमर्थन झरता है ऐशा भाष से 
प्रभावित द्वोने का यद्द एक आधुनिक प्रचार मार्ग दै। इससे युम्भरोण मठ के आमक प्रचारों थी पुष्ठी मी होती है। 
भेरे अमिशाम में यह पश्मणात का काम दे और रावरीय पुम्तसलय मैं ऐसा द्ोना उचित नहीं दै। पाठझुंगण शस 
विपय पर ध्यान दें क्रि किस प्रज्ञर ठुम्भफोण मठ अपने आउम्बर प्रभाव से »नप्र व्यक्तियों द्वारा मठ या प्रचार फरात्ा 
है। इस नवीन ब्यासाचलीय मूल में वाची मठ या नागो निशान नहीं है परन्तु राज्यपर्मचारी ने अस्तीवना में पाता 
मठ दी यशोगान की छै। मेरे पिता के शृद्ध मित्र मे इस पुख्तक्र के सपादक फो अगस्त 956 ई० में इस पुम्तक के 
धारे में एव सपादक के पक्षपात कार्यों के बारे में एक सक्षेपर विमश लिस भेजा था और उत्तर अमीतक प्राप्त न हुआओ 
स्वर्गीय ध ज ग वि शर्मा जी ने एक विमश व्यासाचलीय पर 956 मार्च माह में लिख मेत्ा था और राजकीय 
पुस्ततालय ने इस पर भी मौन धारण कर ली थी। इन पत्रों म॑ं सप्रमाण सिद्ध किये गये थे कि सपादक ने जो छुछ स्वीकार 
कर डिया था सो सर आमऊ व मिय्या है। उत्तर न देने फ्रा कारण फेवर एक ही हो सझता है कि आपके कर्तुतों 
की पोल न खुड जाय। 


पुस्तक के सपादक लिखते हैं मे इस पुस्तक के रचयिता भ्रीव्यासाचल काची वामकोटि मठ के मठाधीष _ 

(52 था) श्रीमददिवेन्दर सरखती 498--4507 ई० के थे और यह विषय प आतेय हुण्ण शाल्लीजी के क्यर्नों के 
आधार पर सपादक ने मान लिया है। कुम्भकोण मठ के तीव्र प्रचारक प आजय कृष्ण शाद्धी मे कुम्भकोण मठ को 
*सर्वोच, सवत्तम, भारत का शिरोमणि मठ व सारा भारत का मद्यगुद जगदूगुद मठ ” बनाने के प्रयन्न में एक पुस्तक 
“जगदूगुर भ्रशइटर युद्परम्परा ” शीर्षक प्रसाशित रिया दै। इसमें अनेक अनर्गठ मिथ्या विषय हैं जिसरा विमर्श 
पाठकगण आगे के अध्याय में पार्यगे। एसे विद्वान फा कपन कटद्दा तक सत्य माना जाय सो पाठकगण नि्रय कर छ। #- 
पुस्तक के सपादक को उचित था कि आप इस विषय पर अनुसन्धान कर पश्चात्‌ स्वीकार क्रते। न मसातल्म कैसे 
श्रीमद्रदिचेन्द्र सरखती या मद्दादेव ॥ए का नाम व्यासाचछ पडा? कुम्भकोण मठ का प्रमाण पुस्तक गुरुरक्षमाला जो 
कुम्भक्ञोण मठ के कलिपत बशावली का वर्णन करता है उस पुस्तक के 82 वा >छोक केवल श्रीमहदिवेन्द्र सरस्वती का ” 
उहख करता है न कि व्यासाचल। गुदाक्षमारा के टीकातार आत्मवोधेस्द्र सी अपनी टीम में व्यासाचछ वा नाम नहीं 
लिया है। सम्भवत श्रोआनय कृष्ण शात्षी दी कस्पना छोक से यह नाम निका हो! आपका कथन है कि मददेवेन्द् 
सरस्वती व्यासाचल पवत पर वास किये और वहीं निर्याण भये इसलिये आपका नाम व्यासाचठीय हुआ, यह उत्तर 
कहा तक ठीक है सो पाठक््मण जान टें। पुर्त# मुद्रित होरर प्रमोशन के समय इस घुस्तक के सपादक ने एक दुकडा 
कागज पर कुछ प्रसाशित क्रिया है और यह दुकडा कागज पुखक के साथ जिल्द भी फ्रिया गया है। प्रश्न उठता है 
कि क्‍यों नहीं प्रथम ही इस कागज में दिये विषय को अपनी धस्तावना में लिख दिया ? सम्भवत पुखक मुद्रण होने के 
पश्चात्‌ आपका इस विपय पर अनेक पत्र प्राप्त हुए द्वोंगे या आपने पश्चात्‌ खोनखाच की होगी और अपने ,बचाव के 
डिये एक इुकडा कागज छाप कर बाद चिप्रकादी है। मेरे पास एक पुम्तम है जिसमें यह टुकढा कागत नहीं है। 
अनभिज्ञ इस पुस्तक को पर्ढे जिस दक्डा कागज म हो तो सपादक के भ्रामक क्यनों पर विश्वास भी दो जाय्र। 
सपादक इस ठुफ्डे कागज पर ड़िखते हैं (॥( ७४8४ 8०७ ए8908 84800 8898 78 0छा7९९$, 5 78 
इए्र८धादा धध१ए6० 0080 ए५88808)8 फा0. छ88 & हल्के. 06 गिर दिब्घणा एबरणड०४ फेप्रि॥ 
शध8 00६ ०ए९म्म ग्रा0760760. 99 एदण७ 86 प्राप्रा0, 06 ॥0 00 ६98७ प0672 04 छाल 48 
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त68०म७०१ 70 हम छठ! संपादक ठिसते हैं हि श्रीआनेय कृष्ण ज्ञात का कबन यदि ठीक है तो यह 
आशधरयेजनऊ है # व्यासाचल जिन्हे काची मठ के मठाथीय कट्दा जाता है. आपने काची सठ का नाम भी इस पुलक 
में नहीं लिया है। अच्छा होता फ्रि सपादक निडर द्वोकर सत्य विषय को स्पष्ट लिस देते 7४ काची मठ के कहे पनिवाले 
व्यासाचल इस पुम्तर के रचयिता नहीं हैं और आनेय कृष्ण शान्नी का कथन अपय है। व्यासाचलीय में काची मठ 
का नामों निशान नहीं है। यदि वाह्तव में मठ होता या मठाभीय ही रचप्रिता होते तो अवश्य उल्लेख करते। सपादक 
आगे छिसते है कि इस पुस्तक के रचयिता व्यासाचछ के बारे मे चरित्र विवरण कहीं उपदब्ध नहीं होता है अतएव 
घरित्र विवरण नहीं दिया जाता है।. *पफछ७ &700 706 रवणाह्टी तें#क्षा॥ ४0०४६ ० 8पव0/ 
एए888णाह्राए॥ 0५॥९० ॥ फि5 छणफे 0 74 807 ०060 छ0758 70 8046 ए०पो) 00. & एशए 
46606 $0 00) जाए ताह ॥र0 पाह0:9 * क्‍या कुम्ममेण मठवाले अपने मठाधीप का विवरण नहीं जानते थे 
या सपादक ने क्यों इुम्मकोण मठ से पूछाताछ नहीं की थी ! इसमे क्या रहस्य है? यदि सपादकजी को कुम्भकोण 
मठ के भ्रामक प्रचारों का प्रकाशन करना ही उद्देश्य था तो आपको राजक्रीय कोप्र के धन को सर्चकर ब्यासाचछ 
पुस्तक प्रसाश करना उचित व न्याय नहीं थां। 


घात्तव विषय तो यह है कि साधवीय ही व्याताचलीयर था पर अब एक नवीन व्यासाचलीय परिष्कृत्य छप 
में माधवीय पे 520 इछोक़ों से अधिक लेकर एक घ्वतत भ्रंप प्रचार हो रहा है। पाठरगन कृपया पृष्ठ 799/208 देखें। 
माधवीय शह॒रदिम्बिनय के इछोऊ ही व्याताचलीय में पाया जाता है। मदरास विश्वविद्यालय सघ्हृत सीरिज न 48 
“इलोफ्परातिंकव्याए्या ! पुस्तक की प्रस्तावना में श्री ति कुन्हन राजा लिखते है “[9 ७ फणा: 6श]00 84फथ9 
आाब9७ 979 79४०७४०७)॥७, है70०ए॥ 88० ए9०४४६8॥0 800 ए988867, ४8० 89079 ० 88॥789 
706078 ४ व0तेक्वा। 00 ४86 ताए७०४०७ ०06 दुष्प्रबध॥08608 ॥8 पर8079860.. 70 ए७7898 076 
प्राण 07 688 49४७३ द077 079 एणर ० ए।प9878799 * जाप यह नहीं पहते कि व्यासाचलीय से 
साधवीय में नक़ठ किया गया है पर आप स्पष्ठ कहते है कि माधवीय का नयल ही व्यासाचछीय है। व्योसायशीय में 
दिये हुए असम्बन्ध चरित्र विषय, अनुचित एवं अनावश्यर 'ोऊों को निकाल रिया जाय तो ओेप व्यात्ताचलीय 
पुस्तक माधवीय ही कहना पडेगा। केवल इतना फरत होगा हि घटनाओं का विवरण व्यासाचलीय में हेरफेर कर 
दिया हो। सोलद सर्म का माथवीय जो छगभग 850 'छोक हैं इस पुस्तर को 2 सर्ग के व्यासाचलीय जियमे 
4200 इलोर से कम है इस पुस्तक का सम्रह मायय्रीय होने था प्रचार करते है। इस 200 इलोक में करीब 
आबरा माधवीय के 'छोक हैं और बावी आधा असम्बस्ध अनावश्यक एवं अनुचित विपयो का वर्णन हैँ जिसका सम्बन्ध 
आचार्य चरित से नहीं रखता है (39 टहोक उपमन्यु वी क्‍या, 203 शोक ऋतु व प्रकृति वर्णन आदि)। . ऐसे 
नवीन फब्पित पुस्तक थो माघवीय का मूठ कहना क्रय घूसता है। गु्रक्षमारा ढी टोका मुप्रमा पुस्तक में ए८ 68 में 
*सक्लेप शाहरवितय” का नाकझष लिया गया है! सल्लेपशइरविज़ब नाम केयठ साथवीय को हीं फ्ते हैं 
और आप पुस्‍्तत का नाम लेकर रचयिता का ही बोच करते हैं। . बुम्भयोश सठका फपन दे कि 
सुषमा थी रचना काल 7720 हैं? का है। आत्मवोध जय व्यासाचछ का ताम लेते हैं तो आप 
माधवीय यो ही कहते हूँ न कि नवीन व्यासाचठ जो अब उपह्ध द्वोता दै।. माधयरीय 
गवद ही व्यासाचड दै। गुरुरक्षमाण से भी प्राचीन पुस्तक माथवीय दे और इसे आमचोध ने भी व्यासानल वीं दै। 
भोलिन्दनाथ ने शइराचार्य चरित्र या केरटोय शइरविउ्॒य में जो 'व्यासाचठ कवि” का उद्लेस किया है तो माधवाचर्य 
को ही बोध ऋटता दे न कि पद्देवानेयाले व्यासाचत बति। माववाचार्य स्थय अपने को व्यासाचल बडा है. ' पन्‍यो 
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व्यासाचल कविवर ” और टीकाकार छिसते हैं. “व्यास इवाचल- श्यिरयातौ कविशेप्रयेति व्यासाचठ कविपरों माधव 
धन्य ।! गोरिन्दनाथ का मूछ स्यात्नाचल कहा जाता है।  गोविन्दनाथ कदते हैं कि बढ़ा के अवतार विश्रसुप हैं 
पर नया कल्पित व्यासाचछ ऐसा कहता नहीं है यथ्पि माधवीय ऐसा ही उठ्ठेस करता है। .गुररत्ञमाला एव टीककार 
आत्मबोधेन्द्र ने धीविश्वनाथ को चान्डाल रूप में आाचाये शहर के पास आने का इत्तान्त कहा है और टीकाकार कहते 
हैँ कि यह विषय ' विस्तृतमिदं ब्यासाचलीये ”। पर नवीन व्यासाचटीय में इस घटना का उद्लेल नहीं दे और माधवीय 
सर्य 6 में यही शोक दिया गया दै। इससे प्रिद्ध दोता दे फ्ि व्यासालीय अर्थात, माघवीय ही दे जिसे आमवोपेस् 
ने उद्लेल किया है न कि कहैजानेवाले मनीन ध्यासाचठीय। माधवीय के टीआकार भी इसी विपय की पुण्टी दीका में की 
है। गुरुक्षमाला शोक 8 कहता है कि शहर के पिता ने उपनयन डझिया था और पश्चात्‌ आपका देद्ान्त हुआ। 
नवीन व्यासायडीय उपनयन पूर्व ही मरमे का बृत्तान्त देता है। इस विषय का विवरण व्यासाचलीय 'ोफ और 
माघतीय चतुर्थ सगे का ग्यारदवां छोक दोनों समान हैं। नवीन प्रकाशित ध्यासाचडीय भी यही >छोक देता है पर 
घुड शब्दों का अदलवदल किया गया दै १ इससे भी स्पष्ठ मालम दोता दे कि माधदीय ही व्यासावज्ञीय है। गुरुरत्नमाला 
खोक 48 के टीका में सुपमा में आत्मबोपेन्द्र ने अनुपलब्ध पुस्तक जो केवल नाम भान धना जाता है. 'बृहच्छट्टर 
विजय ? एवं “प्राचीन शहरविजय ! के फ्हेजानेवाले पक्तियों को उदरण कर गुद्रक्षमाला की पुथ्ी करते हैँ और आत्मबोध 
आचार्यविजय, शिवरहस्य, केरल्लीय श्रविजण, व्यास्राचठीय को मिय्या ठदराते हैं। ये सब पुस्तक पिता का 
देद्दान्त उपनयन पूर्व बतलाता है। कुम्मड्रोण मठ का श्रचार है कि कुम्मकोण मठाघीप व्यासाचल में इस प्रय को लिखा 
था सो मिव्या दै। यद भी पिथ्या है कि व्यासाचलीय से ही माधवीय के इलोक लिये गये हैं चूवि मापप्रीय ही 
व्यासाचलीय कहां जाता धा। 


५ नवीन व्यासाचलोय के सपादक ने आचार्य शहर के चरित्र सामग्री प्राप्त होनेवाढे पुस्तकों कौ यूची दी है 
जिसे मे नीचे उदएुत करता है। इस सूची के साथ अपनी टिप्पनी भी देता हू ताकि पाठकगण यपाथ्थ जान छें कि कया 
फाची में आचार्य शहर से प्रतिशत मठ था या नहीं। 


(3) शहरिजय--(काव्यचम्पू )--श्री भगवदानन्द्गिरि--74 भ्रकरण--पाठकंगण इस पुश्तक पर विमश 
इस अध्याय में पूरे ही पढ चुके होंगे। इस अग्राद्म प्रेथ में भी कायी में आम्भायाजुसार धर्मराज्य 
केन्द्र (मठ) की स्थापना आचार्य शहर द्वारा उल्लेख नहीं है। कुम्मकोणमठ के परिष्कृत्य श्रति में ही 
काँची में भठ दवोने का उल्ेस हे और अन्य म्द्वित व अमरद्वित प्रतिया जो ग्राचीन मूल हरी भ्रति दै 
उसमें काची में मठ का उद्लेख नहीं है। 

(2) शहरविजयविलास--चिठद्विठास--32 अध्याय--स्पष्ट रूप से चार आाम्ताय मर्ठों का ही उल्लेख है 
जीर काची में मठ स्थापना का उछ्ेख नहीं है। 

(3) सक्षेपशहरविलय--माघवाचाये--46 समे---चार मठ का सकेत किया है ओर मूल में कहीं स्पष्ठ 
उल्लेख नहीं है। कुम्मकोणमठ का प्रचार है कि यह माधवाचार्य द्वार रचित नहीं है और इत 


पुस्तक को अनादरणीय ठदराने औ चेथ्य में कीचड फेंवा जा रह्य है। नवीन व्या्षाचल के सपादक 
लिखते हूँ *68 &प्रव07 38 80)8ए५६ 8700 ॥४ ०00४5६७ 0 85४७०॥ 887888 ? 


श्टराचार्यचरिय्--गोविन्दनाथ--9 अध्याय--झर्ची में आम्नाय मठ छा उस्लेख नहीं है। 


दर्शक 
पथ 
ञ् 
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(5) आचार्यदिग्थिजय--वल्लिसद्याय--काब्य चम्यू अपूर्णमन्य--इस अपूर्ण प्रस्य में भी काथी में मठ का 
उद्लेष नहीं है। 

(8) शहरविजय--व्यासाचठ--2 सर्ग--कांची में मठ का उश्लेस ही नहीं है। यह नवीन 
ब्यापाचलीय पुस्तक प्राचीव माधवीय या एक परिष्त्य श्रति है। साधवीय को ही व्यासाचलीय 


कह्दा जाता है। ल्‍ 
(7) शह_रविजय--केरल भाषा--(आचार्य चरित्रमू रचयिता नीलरण्ठ नम्बी)--काची में सठ दोने का 
उठिख नहीं है। 


(8) शइराम्युदयम--राजाघूडामपिदीक्षित--6 सगे--यह अपू्ण प्रनय 6 समभे का “सहदया! में 
_मफाशित था और सातवा व आठया सर्ग कुम्मकोय मठ से दिया गया थां। कांची में मठ होगे 
वा उल्लेस नहीं है। 

(9) बृहन्ठ्रतिजय--चित्युखाचाय--कुम्भकोणमठ द्वारा प्रचारित पुस्तक आपके मठ में मी उपत्ब्ध नर्ती 
है और द्वारका मठ मे चिसुसाचाय “शहरसत्पथ ” उपलब्ध है जिसमे फाची में मठ होने का उठेस 
नहीं है। धृहच्छइरविजय सपूर्ण ग्रन्थ फहीं भी उपलब्ध नही है । 

(0) 23504 +208 ५82: पुस्तक वा मूल माधवीय है। कार्च में मठ वा ऐड़ेय 
नहीं है। 


(१4) शहरबिजयसग्रह--पुरुषोत्तम भारती 

(2) शहइराभ्युदय--ततिस्मल दीक्षित 

(8) शहराचार्य चरिनं--अनन्त कवि 

(4) भी शह्टरदिग्वितयसार--गोविन्दाचल 

[ये सब पुस्तवें आधुनिक काछ के हैं। में ने अभीतक इन पुस्तकों को पढा नहीं है। इसमे पवीन 

उप्ब्ध पुस्तकों में कहीं भी याची में मठ का उछेष मे होने से और ये अव्ीन पुस्तक सेब 
इन्हीं प्राचीन पुस्तकों के आधार पर लिसे जाने के कारण अनुमान झिया जाता है हि इस 
पुणयों में भी कायो में मठ की स्थापना या उल्लेख नहीं दोगा। पाठशंग्णों को उपलब्ध 
हो तो वे खय पटऊर यथार्थ विषय जान छें।] 


(१5) श्री शइरदिग्थिजयसार--श्री उत्राराज --फाची में मठ का उछ्लेस नहीं है। 


बुम्मफ्रोण मठ का खमाव है फि जद्दा यहीं वानी का उठ्रेस पाते हैं उसी पुएतर को प्रमाण में रियाते है। 


इनमें से कुछ ऐसे पुस्ताय भी हैं जो श्रेष्टों वो प्राद्य नहीं दे और आचार्य शक्ृर या चरित बैन निम्दीय व द्वेध से ठिखा 
हुआ है। आयार्य शइर था कायी गमन, वानी भें युछ काठ थार, मन्दिर व मगर निर्माण, बामाक्षा देवी की 
उप्रता शान्ति, श्रीचक पुन प्रतिश, कामाज्ञा पूजा से अद्ञाननद प्राप्त, काची में योगलिद प्रतिष्ठा, कानी में तपस्गिद्ध 
प्राप्त, पाची में सर्वेत़् पीठारोहण, फांचा से तमुयाग आदि विपयों वा घ्णन मित्र मित्र प्रामाणिक, अध्रामातिक, अमादी। 
परिषृत्य, स्वएचित्र एकरि, कशिरित पुलफों मे पाये जाते हैं। इसके आधार पर इुम्मयोग मठ या प्रचार दैहिं 
आजाये शइर ने याची मे आम्नाय मठ की भी श्रतिश की थी। यामसोटि पीठ आयर्य शहर ने पूर्वराठ से दी बायीं 
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में है इस पीठ वी अधीदी श्रीक्षामाक्षी हैं। “पीठ होने मात्र से आम्नायाजुसार धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) का होना या बहा 
प्रतिठ्त करने पी आवश्यकता भी नहीं है। आचार्य शहर ने मठो दी श्रतिष्ठा आम्नायाजुसार करके धर्मराज्यरेस्द्रों की 
प्रतिष्ठाअर और इन केन्द्रों के मठों का सप्रदाय, नियम, आचार, वेद, महावाक््य, अनुशासन सीमा आदि निश्चितकर 
तथा खरबचित मठाम्नाय और अनुशासन से बद्ध रिया था। इस दृष्टि से देखा जाय तो काची में आम्नायानुमार मठ दीं 
खापना आचाय शहर ने नहीं की थी। सावारण निवासझल भी व्यवहार में मठ कहा जाता ऐे पर फ्रन है कि क्या 
ये सय निवास स्थछ मर्ठों को मठाम्नाय एवं महानुशासन लागू होते हैँ” आचार्य शइर अपने दिग्विजय यात्रा से 
अने+ तीर्थ क्षेत्र, देव देयी मन्दिर, पीठम्थान भी गये और अनेक जगह कुछ काछ वास फ़िये तो क्या कह्वाजाब कि 
थे तत्र निवासखल आम्नाय मठ हैं? पामरजन इन विषयों दी अनमिज्ञता से कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रवारों को 
स्वीकार कर लेते हैं। 


व्यासाचलीय पुस्तक के सपादक प्रस्तावना में छिसते हैं फ्रि मावबीय कृत सक्षेपश#रविजय में इस 
ब्यासाचलीय पुस्तक की प्राचीनता का उल्लेख है। आप डिसते हूँ *ए१० 4६०६ पा ४४० फ्रणफट 48 एशाए 
कण 78 86088000 09 50 जैब्घवा॥ए8णा३१एक व गे8 वा0वा60ए 04060 0 ४09 
88075 8000 5&70:8730899 '. इसम आधार माधवीय में यह इलोक होने का इल्लेस करते हैं. “व्यासाचल 
प्रमुखपू विक पशण्डितक्ष्मात्सदतोचतर काब्यतरों सुग्रृह़त्‌ु। . दिद्वल्मघुन्नससुसोद्यसानि सर्वाध्यादातुमयः पुंसुमा- 
स्यहमक्षमो $स्मि/! पूना से चार सस्‍्करण 3869 ई से माभवीय भ्रकाश्ित हुआ है एवं वल्याणपुरि, मदरास, काशी 
अहमदाबाद आदि घ्लों से भी माधवीम प्रकाशित हुआ है और इन सब प्रतियों में यह इलोफ पाया नहीं जाता। 
माधवीय के प्रतिद्ध वीकाकार भ्रीधनपतिशूरि ५डिण्डिम! ने 799 ६० में एव प अच्युतराय अद्ठी तशजलक्ष्मी टीकापार 
ने 824/25 ६० भी ऐसा एक इश्ेक पुस्तक में उपसच्ध होने या विषय भी उल्लेस नहीं किया है। माधवीय पर 
दीया अन्य विद्वानों से भमी--गुजराती, माराठी, तामिछ, सेलयू, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं --क्िया (गया है। 
इन टीआकारों से सी इस इलोक का दोने का विषय कहा नहीं है। अमुद्वित प्रतियः जो काशी, पूना, बडोदा, मदरास, 
तिद्पति, क्ल्याणपुरी, पूरी, द्वारका, लाद्वीर आदि सर्गें म प्राप्त दोते हैं इनमे भी यह उक्त इजोक पाया नहीं जाता। 
मद॒रारा रानकीय पुछ्तकारय के इस्तलिपि प्रतिया 0 2774 में ही केवठ उक्त श्छोक्र पाय्रा जाता है। इस भ्रति 
का पिमर्श पाठकंगग इसी अध्याय मे माध्रीय झइरवित्रय शीपक विमर्श में पायेगे। अमाण उपत्ब्ध हीते हैं $# 
व्यासाचलीय की महत्ता बढाने के ठिये ही यह नवीन का पत शछोऊ पुस्तक मे जोड़ दिया गया है। आश्चर्य का विपय 
है ऋाववीय प्रतिय४ जो सावारण तैए पर ल्गमण 200 वर्षो से उपल्थय हे उन सत्र भ्रतियों को मिना देते आए 
इस विषय पर बापी अनुसन्धान न करते हुए तथा प्रति न 0 274 जो केबठ एक ही श्रति में यह शोक क्षिप्त 
है और जो सन्देद्वास्पद प्रति दै इस पर आधार कर इस राज्यफर्मचारी व्यासाचलीय के सपादक ने प्रनावना में एसे 
विवादास्पद विषय का ठिखकर पाठकों में भ्रम उत्पन करना उद्चित न था। ,यदि आपको छुमस्भकोथ मठ या प्रचार 
करना था व यशोगान करना था तो क्यों आपने राज्यकोप से खर्च कर पुस्तरु छपवाइ २ क्‍या सदरास राज्य प्रदद 
व्यक्तियों के प्रचारक का काम मी वरत हैँ ! 


यद्द माथवीय हस्तिपि प्रति जो राजकीय पुस्तकाठय में उपठ|्ध टे इसमें और दो इटोक भी ज्ञोद्रे गये हैं। 
उक्त रछोंक वी तरह यद्द दोनों इछोप अन्यत्र उपरच्ध मुद्धित व अमुद्धित पुख्वरों में पाया नहीं जाता। एय इग्रेक सें 
रचमित्ता के गुद महथ्रर का नाम उप्स है। साधयीय मा प्रारम्भिक ययम इसोए ो इस दस्तरिपि मे भी पाया जाता 
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है इसमें रचयिता स्पष्ठ अपने गुर श्री विद्यातीय जो परमात्मा स्वस्॒प हैं आप का नाम छेते हैं -- “ प्रणम्य परमात्यात 
भी विद्यातीर्थ रुपिणम्‌।! इस क्षिप्त होफ़ के आधार पर इम्मकोण मठ या प्रचार दे कि माधवाचार्य के गुह महेशर्‌ हूँ 
पर अन्य प्रमाण सिद्द करते हैं कि माथवाज्रा्य के गुर श्री विद्याती्य थे, अतएव यह माधवाचार्य द्वारा रचित नहीं है। 
जिसप्रफार व्यासाचल की महत्ता बढाने एक शोक जोडा गया है उसी प्रशार माधधीय की मद्दत्ता घटाने के ढिये ये दषेनों 
होफ जोड़े गये हैँ। मदरास राजकीय पुत्तफ़ालय दी प्रति में केवल ये तीन 'छोक क्षिप्त हैं पर शेष सब पुप्तक अश्यय 
उपलब्ध पुस्तकों के समान ही हैं। इसी से सिद्ध होता है फ्रि खप्नचार दी पुष्टी में प्रमाणाभास तैस्यार किये गये थे। 
उक्त माधवीय प्रति राजकीय पुस्तकालय में कब व फह्या से पहुंचा और फ़िसने दिया था या इसका खेखन काल कब था, 
सो सब मातम नहीं दोता। 


नवीन व्यासाचल पुस्तक के संय्रादर लिखते हैं कि गोनिन्दनाथ कृत शहराचार्य चरित्र में ध्यासायल का 
मदत्ता बतठाया है --  सर्वागमास्पदं वन्‍्दे व्यासायलमिम क्विम्‌। बभूत्र शइराचाय कीर्ति कष्ठीलिती यत 
इससे सपथ प्रतीत द्वोता दे कि यह व्यासावल कवि ही है न ऊझरि व्याप्ताचछ यति जिनको व्यासाचल पुस्तक के सपादक ने 
बुम्भझेग मठाधीय होने को ऊग्रा पहिछे ही सुता गये हैं। क्‍या व्यासाचल यति ही व्यासाचठ कवि हैं! 


ग्रोविग्दनाथ ना व्यासाचठ फ्रबि ही मायवाचार्य हैं चूंफ़ि माधवाचार्य असने को व्यासाचल कवि भी कहा ऐै। 


» गोविन्दनाथ आचार्य शहूर का निर्याण स्यछ तिए्चयूए (केरछ राज्य) बताते हैँ और श्री पद्मपाद फ्री 
क्ेरक्रीय कुर्दा प्रामवात्ती बतठाते हैँ जय सब्र को विदित है क्रि आप चोक्देश घासी ये। गोनिन्दनाथ ने केर् फी 
महत्ता बड़ने और आनी सीमा के साथ प्रेम होने के फारण इन विषयों का उछ्ेस किया है। व्यासाचलीय ने मण्देण 
मिश्र एवं विशदप को मित्र व्यक्ति माना है पर कुम्भकोण मठ का ग्रचार है कि विश्वस्प यम के अवतार थे और मण्ठेश 
मिश्न प्रश्न के अवतार थे। माधवाचाय ने माधवीय में इन दोनों व्यक्तियों को अमिन माना है और बड्मा का अवतार 
कहा है। गोविन्दनाथ ने मण्डण मिश्र का नाम नहीं लिया है पर कहा है कि विधरुप अञ्मा के अपतार ये और 
सरस्वती का अवतार व्यक्ति के पति थे। यदि कुम्मझेण मठ फा कथन मान छें तो सरस्वती अवतार ध्यक्ति को यम फै 
अपतार ब्यक्ति के पत्नि द्ोने का मी मानना पडेगा। गोविस्दनाथ का व्यासाचठ कवि माथवाचार्य ही हैं. औस्भाप 
अपनी पुस्तक में भनेक जगह माधवीय का ही अनुऊरण फ्या है। 


साधर्वाय शहरविजय के प्रथम सर्मे 7 वा इलोक की टीका को यदि घ्यानपूर्वपक़ पढ़े तो उन्हें शह्ठ भादश 
होगा कि व्यासाचठ अन्य व्यक्ति न थे पर माधयर को ही व्यासाचछ कहां गया है। पर कुम्मक्रोणमठ के कृपरतार्जत 
विद्वान श्री पोलगम रामा शाप्नी एवं व्यासाचल्वीय के सादर मदरास राज्यकर्मचारी ये दोनों मांधवीय इलोक 7 कै 
आधार पर प्रचार करते हैँ कि व्यासाचठ और माधव दोनों सित व्यक्ति हैँ और व्यासाचल माधव के पूर्व थें। हें 
असाय प्रचार दे। माघवीय मूठ इछोक का साराश है * धन्य है व्यासाचल कवि जो इस फाव्य के रचयिता हैं, गहं 
चरितनायक भगवत्पाद हैं, जिनम प्रतान भाव शान्ति है और जिसके फलमूत अविद्या का नाश द्ोता है और वे धन्य 
हैं जो इसे सीखते टें।” यद्दा तो माथय और व्यासाचठ को मित्र ध्यक्ति ऊद्दा नहीं दै। इस इलोक के बाद मापवीय 
में यो उल्लल है 'तनादिम उपोद्धातो द्वितीये सदुद्धा ” आदि एलोरों के पश्चात्‌ अ'त इलोऊ है ' इति_पोदझमिस्सगव्युपाश 
वाहगीयया। अर्थात्‌ ' उसमें, प्रथम अन्याय उपोद्धात है, उनहझ्य जन्म विवर॒ग दितीय में दे ««« ««« हे आर थी 
पुएुए की कथा सोलड अध्यायों में वर्णित दूं।? इन इजोओों से ह्पट व निश्यन्देद माद्म होता दे हि जो वाव्य दी 
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इलोऊ में कहां गया है बह साधवीय है। *तमज्र! का अथ व्यासाचलीय कहना ठीझ नहीं जमता क्यों फि व्यासाचदौय 
में केवल 49 सम हैं और विवरण यहां 6 अध्यायों का ही दिया गया है। कुम्ममोणमढ का अचार भ्रामक व असत्य 
है। अत “तत्र! “उसमें? शब्द फ्ा अर्थ माघवीय ही है। कुम्मफेणमठ वी पुस्तक सुधमा के रचयिता आत्मबोषेन्द्र 
ने ख़य स्वीशार किया है कि माधव हीं व्यासाचछरवि हैं चूके आपने अपनी पुस्तक के 7प्ठ 27 से 29 तक 27 रहोकों 
को जो माधवीय सगे 6 के 25 से 49 और 5/52 हछोक हैं उठ्ते व्यासाचल के इछोक छह कर उदूरत किया है! 
पर प्रसशित नत्रीन व्यासाचलीय में ये इलोक़ पाये नहीं जाते! कुम्भफोणमठ का श्रवार करनेवाला मांतिफ पत्रिका 
काम टिप्रीपम में (960/6। ६०) यह प्रगार किया गया है हि प्रकाशित व्यासाचलीय में 27 इलोफ छोड दिये गये 
हैं जो व्यासाचलीय का होना थ्री आत्मबोध ने कहा है और नप्रीम व्यासाचलीय के सपादक से प्रार्थना की गयी है कि 
आप जब दूसरा ससकरण प्रफाशित करें तो इस 27 इलोफों को भी मूठ पुर से जोड छें। में ने एक विश्वसनीय व्यक्ति 
से सुना है कि नवीन व्यासाचलीय का दूसरा सस्‍्करण प्रकाश दोने वाला है और सम्मवत व्यासाचलीय में भय इन 27 
इलोऊों को भी मूल में जोड़ लिया जायगा। जिसमप्रश्मर राज्यफ्मचारी मे विना पूर्ण अस्वेषण ऊिये खार्थी विद्वानों 
के प्रचार से प्रभावित होऋर पुस्तक की श्रतरशन क्रिया है उसीय्रकार पुन इन्हीं के प्रभाव से दव कर 27 इलोक जोड़ 
भी हैँ तो मुझे आश्रय न होगा। करीए 50 सालों से कुम्मरोणमठ से फ़िये गये प्रचारों का पूणे वियरण मेरे पास है 
और आपके काले कतूंतों का विवरण भी मेरे पास है। उक्त 27 श्छोऊक माधवीय-व्यासाचछ का ही है और न मालम 
'फिस आधार पर फह्देजानेवाले एक खतप्र नवीन ब्यासाचलीय में इसे जोडा जा सऊता है। मदरास राजड्रीय पुस्तकालय 
ने कुम्भफोणमठ से एवं अन्यन प्राप्त प्रतियों के आधार पर प्रथम सस्करण प्रस्शित किया है जिसमें ये 27 इछोक पाये 
नहीं जाते और अप किस आधार पर इस्रे जोड लिया जा सकता दै? मदरास राजकीय पुस्तकादय अधिकारियों से 
प्रार्थना है. फ्रि इस विपय पर पूर्ण अन्वेषण किये बिना कुम्मकोशमठ के प्रभाव में दबकर भ्रामक व असत्य प्रचार न॒बरें। 


व्यासाचलीय सपादक लिखते हैं फ्रि केरछीय शहृएविंजय में व्यासाचऊ रचयिता का यशोगान हिया है 
और आपने यद शछोक उदुध्तत किया दै “अखुम्नतस्‍्य काब्यद्रोब्यांसाचलमहारद । अर्थप्रयूनान्‍्यादातुमसमर्थो 5हमदूभुतम्‌ ॥! 
परन्तु यह 'छोक तो गोविन्दनाथ कृत शइराचार्य चरिन में ही दीखता है। सपादक ने दो बार दो पएरथक नाम से 
(गोविन्दनाथ कृत शइरचरित्र व केरढीय शहृरविजय) >छोक़ों को उद॒घ्तत करने से प्रतीत होता है कि दो पस्तयों 
में व्यासाचल का यशोगान हुआ है पर वास्तव में ये दोनों उद्धृत इलोक एक ही पुस्तक में पाया जाता है। न मादम 
किन कारणों से नवीन ध्यासाचल के सपरादक मी पाठकगगों को अ्रम में डाल रहे हैँ। पूर्व कथित पुस्तक में व्याप्राचछ 
कवि का उठ है न हरि व्यासाचड यति और अग्र यद्ध उद्भत इछोझ भी उती से सम्बन्ध रखता है । 


माधवीय सगे 2 के 47 इलोऊ जो शिवगुरु ही धर्मपत्नी अपने पति से कद्दती दे बह यों दे “भक्ते- 
प्सितार्थपरिकल्पन कल्पद्ज्ष देवे भाव कमित सकटर्थ उिद्स्यै। तत्नोपमस्युमद्विमा पए्स प्रमाण ने देवतासु जडिमा 
जदिमा मलुष्ये! नयीन ध्यासाचलीय सर्ग 4 का 42 शोक यों दे * इतीरिते प्राह तदीवमभार्या शिवाल्यक पद ममाक्याव । 
तत्सेवनातो भविता.६घुनाउथ फठ स्प्रित जद्मल्पमैशमू” और सर्ग & वा प्रवम शोक यों है * एय फठप्रदमुनीभर- 
मीसग़णा ईशा भजाव रिमि्र समदर्य सिदृध्यै।. ततब्ोपमन्युमद्वीमा परम प्रमाण नो देवतामु जडिमा जडिमा मलुप्यें।! 
इससे स्पष्ठ मालूम द्वोता दे कि माधवीय सम 2 के 47 वी शहोफ को विमाजित किया गया दे और नवीन म्याशाचडीय 
में इन दोनों भागों के बीद में पूर्ण सरे 2 और सगे 3 हैं जद उरबन्यु की हवा बशितर है। कुछ 30 श्ोोझ दूँ। 
आचार्य शहर जो मफन्‍्इर का रोग द्ोना और आपहे शिष्य अपने यूह वी चिफ्रिसा काने की आज्ञा श्राप्त करना एक 
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। शिष्यवर्ग वैदराज की खोज मैं बंहां से चल पड़ना आदि विषयों का उठ्ेख है। कथा के इस परिस्थिति में इस नवीन 

। प्यासाचल पुस्तक में खामाविक मनोर्मा की सनभावन पेन; सूर्यउदय; गिरि व अरण्य बेन; समुदवर्शन; ऋतुओं 

+*फा बेन; चांदनी का वर्णन; रतोत्सव आदि का वर्णन 3 >छोकों में क्रिया है। पुनः सर्ग 7 में वर्षा, हेमन्त, 

(शिक्षि, आदि ऋतुओं का वर्णेन करीब 90 शोक हैं। इस नवीन व्यासाचलीय फे रचयिता ने कथा के पूर्वापर 

संदर्भ का ध्यान न देकर अपनी कल्पना शक्ति के भन्‍्डार 203 श्छोक़ों में दिसाई है। नवीन व्यासाचठीय के रचयिता 
में खतंन रुप से प्रकृति मनोरमा का वर्णन इन शछोऊों में किया है और जब आपने नवीन व्यासाचली य की रचना करने ढये 
तो इन स्वतेत्र होकों को इस पुस्तक में जोड दिया हो। पूर्वापर कथा सम्बन्ध बिना इन शहोकों को यहां जोड देने का और 
कोई कारण हो नहीं सऊता। मैं ने आन्च्र देश के एक विद्वान से श॒ुना है कि ये सब शोक भी प्षिप्त हैं चे कि आपने इस 
'खोकों को फरिसी एम काव्य में पूवे ही पढ घुके थे। दुःख का विषय है क्लि इस पन्डित से इसका वियरण प्राप्त करने 
पूर्व ही आपका दैह्न्त हो गया और आपने उस काव्य पुस्तक का नाम न दे पये। इस विषय पर अन्वेषण की 
जावश्यकता ऐ 


आचार्ज श्र एड ओर अख्स्थ पड़े हैं और दूसरी ओर वैदराज की सोज में गये हुए आपके शिष्य पु 
एक घर्षे तक (क्यों कि सब ऋतुओं का घणेन हुआ है) अपने गुर के श्रति अपना अपना धर्म व कर्म को भूलकर आन 
।निमग्न देश संचार करने झूमे हैं। यह घटना कथा के पूवीपर संदर्भ के साथ बिछकुल जमता नहीं है। क्ष्या मई 
सम्भव है कि एक भद्वितीय अयतार मदान्पुय्प एक तरफ रोग से पीड़ित कायक्टेष भोग रहे हैं और दूसरी ओर आपके 
"शिष्य एक बये तक युद्ध को भूठ कर मौज उडा रहे हैं। मादम पडता है कि रचयिता साधारण व्यक्ति है. जो आवार्म 
शइर के महत्ता को जानते ही नहीं हैं। क्‍या ये सव भाग “थ्यासाचल यति” ही से रचित हैं जिनका यशोगान हे 
नवीन ध्यासाचलीय के संपादऊ ने गायी है। इस पुस्तक के संपादक ने इसे “सर्वोत्तम ” पुस्तक कह्दा है। मित एशे 
के मित्र रचि होती है। उसी ने ठीक ही कहा है * 89070०४४०) तातिकष8 फ्धा ६४8008 88 एशों 080 एगि 
80०७ धागे ॥४७४६७ ०६ (0००६४ ? 96/62 ६० में इस नवीन व्यासाचडीय (7954 ६० में धकाशित) के 
भारे में कुठ पत्रिकाओं में (जो इुम्मफ्रोण मठ के यशोगान फरते हैं और आपके भ्रामक प्रचारों वी प्रकाशन करते है) 
विमर प्रमशित हुए हैं जो सब यथार्थ विषय को छिपाकर कुम्मकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करते हैं। दूश़रे 
मदयुद में ढा. गोयल (जर्मन देश नेता) ने कहा था फ़रि यदि असत्य का अचार वारबर सैऊडों दफा फ्िया जाय तो यहीं 
असत्य अन्त में सत्य कहलाता है। सम्भवतः इसी मागे का अवऊम्बन अय यहा भी द्वो रदा हो। 


नवीन व्यासाचलीय में कृष्णफाय ब्राह्मण रुप में आये श्री व्यास के साथ आचार्य शहर बा विवाद होने के 
पश्चात्‌ ही श्री पञ्मपाद का आचाये डाइर से मिलन का वर्णन दे पर अन्य सब प्रामाणिक पुस्तक श्री प्मपाद की उपस्थिति 
इस विवाद बीच में उठेस करता है। व्यासाचलीय में आयाय शहर की मा या वेहान्त वर्णेन पहिले हीं है 
जो कथा सदर्म में जमता नहीं दै। व्यासाचलीय सर्ग 6 में घर्णन है कि आचार्य,शद्र विखह्प के घर में मिक्षा के 
ठिये बैठते हैं और उमयभारती परोसती हैं। इस इलोऊ के पथात्‌ प0 इठोक टैं जो उमय भारती का वर्णन है और 
इसके पश्चात्‌ उभयभारती शह्बवर के हाथ आपोचन देती दै। भोजन के लिये बैठना तसथात, 70 इलोक फे बाद 
आपोचन देना जेचता नहीं है। श्रो सुरेशवराचार्य सन्‍्यासाधम जब ही भी उसी समय ध्यासाचलीय में यद्दा गया दे कि 
आता दाइर मे सुरेशरताजाय को भाष्य पर बातिक छिसने को कहा। यह सम्भव नहीं है हि आवार्य शहर विश 
ह यो सन्यासाक्षम देकर तुरन्त ही गाष्य पर वलिझ झिसने को फह्ा जय सुरेखराचार्य मे शहर भाष्य का अध्ययन भी ने वी 
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थी। व्यासावलीय में श्री पश्चपाद को इनके मामा से जदर खिलाने का चर्णन कर वहाँ समाप्त की है। उस विप से 
यदि उनका बुद्धि भ्रठ्ठ एवं मन्‍्द हो गया हो तो 'पठ्चपादिका ? का होना असम्भव है। मराधवीय के अन्य इलोक जो 
इस विवरण के पश्चात्‌ कहता दे कि आचार्य शहर के आशीय से भरी पत्मपाद की बुद्धि तीम होगर और पश्चात्‌ आपने स्मरण 
कर पुनः पश्मपादिका लिख डाढ़ी सो कथा नवीन व्यासाचलीय ने उद्‌श्त नहीं किया है। अब पाठकंगण जान छें कि 
माधवीय का सकल नवीन व्यासाचलीय है या नवीन व्यासाचलीग ही माघवीय का मूल है जैसा कि कुम्मफोण मठ का 
प्रचार है। माधवीय से 520 इलोकों से अधिक उद््‌घ्रत कर, घटनाओं का वर्णन हेरफेर कर, असम्बन्ध अनावश्यक 
विषयों का उद्ेख कर (जो करीब 500 इल्लोक हैं), माधवीय का नवीम परिष्कृत्य श्रति तैस्यार कर, अब व्यासाचलीय 
के नाम से प्रचार दो रहा है। संपादक जी छिखते हैं कि यह सर्वोत्तम पुस्तक है। इसका निर्णय पाठऊगण खय्य॑ कर 
लें। भाश्चय का विषय तो यह है फि ऐसे "सर्वोत्तम पुस्तक? में भी यह नहीं कहा है कि आचारय शहर ने कांची में 
सठ फी स्थापना की थी। कांचीमठ का नामो निश्ञान नहीं है। 


माधवीय, सदानन्दीय थ॑ अन्य प्रामाणिक पुस्तकें काइमीर में ही सर्वेज्ृपीठारोहण का उड़ेख करता है। 
पश्चात्‌ बाल के मुसलमानों ने इसे “तख्त-ई-धुलीमीन ” के माम से पुकारते थे। फाश्मीर देश का इतिहास भी इसी 
विषय वी पुष्टी करती है। आचाय शहर का बैलांस गमन भी हिमालय के केदार सीमा से ही हुआ था। परल्तु 
चिद्विठास ने कांची में सर्वेक्षपीठारोहण सह्श पीठ पर भआारोहण करने का वर्णन करता है. और हिमालय के बदरी सीमा 
में गुदा प्रवेश का वर्णन किया है। नवीन व्यासाचछीय भी काश्मीर में सर्वक्षणीठारोहण का उल्लेख करता ऐ और उसी 
सीमा से कैठास गमन का सी वर्णन है। व्यासाचलीय सभे 2 का 82 एलोक यों है “एवं निशत्तरपदां स विधायदेवीं 
सर्वेज्षपीठमधिल्यननन्द सभ्यः। मात्रा गिरामपि तथा पुर्पैश्व सभ्य: सेभावित्तोरचितदेशमय जगाम।” इस उपर्युक्त 
इलोक का प्रथम पेक्ति माधवीय से 6 इलोक 87 ही उद्घ्त किया गया है। “सुषमा? के रचमिता आत्मयरोधेन्द्र 
में जानपूझफर इस इलोफ़ को अदलवदल ऊिया दे ताफ़ि पामर जन जान लें कि आचाये शहर ने फांची में अपनी नियमठ 
की स्थापना की थी और वहीं सर्वज्ञ़पीठारोहण भी किया। इस उद्धेश्य से ध्यासाचलीय सर्य 2 के 82 इलीफक को 
आपने थीं बदठ दिया था “एवं निरुत्तपद्ां स विधायदेवीं सर्वज्ञपीठमघिह्य मठेखक्लप्ते। भात्रागिरामपि तथोपगतैथ 
मित्र: संभावितः फमपि कालमुवास काज्च्याम्‌। ” क्‍या एक परित्राजक को ऐसे काले कर्दूत का दायित्व ठद्॒त सकते हैं ! 
मेरा अमिप्राय दे कि यह कार्य एक परित्राजक का नहीं है। पापभयरद्दित साधारण व्यवद्वारिस व्यक्ति जो छोभी, खार्यी 
थे अदैकारी दे उसके इस दुष्कर्म पर परखाजर श्री आत्मबोदेन्द्र का नाम देकर प्रचार किया जाता है। अपनी ह॒४ पिद्धि 
प्राप्त करने के लिये मूल इल्ोफ़ को बदल दिया (' नननन्‍्दसभ्यः ! के जगह “मठेलक्लपे ” और “ रचिएदेशमय जगाम ! 
के जगह  कमपि वालमुवास काब्च्याम्‌ ! )) और कई दिया कि ब्यासाचछ शट्टरविजय कुम्भकोणमढ के प्रचारों की पु 
करती है पर कह्देजानेवाले आत्मवोध भूल गये कि व्यासाचलीय स्पष्ठ सर्वहपीठारोहण काइमोर का ही उल्लेख करता है न 
फि बांची। यदि आपक्न क्षिप्त इलोक ययार्थ है तो आप इस व्यासाचठीय इछोक 30/3] जो आपके फथन छा पिरोध 
करता है उसके उत्तर में क्या जवाब दे सकते हैं? सर्वसाल सबों पर धूल फेंका नहीं जा सकता दे। व्यासाचलौय 
इलोक जो काश्मीर मे ही सर्वज्षपीठारोहण वा उड्ेख करता है बढ इस प्रवार दे ' वाश्मीराह्यं मण्डले तय शस्ते यत्रास्‍्ते सा 
शारदा धायधीशा। द्वारैयुके मण्डपैः सघनुभिं: देव्या गेई यत्र सर्वकज्षपीठम्‌।? यह इलोक माधव य सर्ग 46 छा 
5556 ए्लोक ही दै। 
नवीन व्यासाचलीय के संशदक लिखते दूँ कि आपरो पोलगम ओऔरामा शात्दी ने (वृम्मकोण मठ के 
*सपेज् ” विद्वान, आपने द्वाल ही में मासिक पत्रिता कामकोटि प्रद्यपम में अपनी लेखनी चातुयंता से स्वेच्छावाद पर, 
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आधार कर एकवि प्रमाणाभास पुस्तकों से एछोकों व पंक्तियों को उद्धरण कर कुम्भकोण मठ को सर्वोच्च सर्वोत्तम यति- 
राप्राट बनाने का भगीरय प्रयत्न झिया था) गुशरक्रमाला की टीका “छुपमा” पुस्तक (आत्मबोधेन्द्र रचित) दी थी और 
यहा आपने देखा के गुरत्षमाला के 33 वा इछोक की टीका में टीकातार भीआत्मबोधेन्द्र ने ध्यासाचलीय के 2 वें 
सर्ग से 5 इलोफ उद्धृत किया दे। आगे आप कहते हैं फ्रि इनमें से एक लोक प्रकाशित व्यासाचछीय में उपलब्ध हर 
और चार इलोक प्रमशित पुस्तक में पाया नहीं जाता। संपादकजी ने कहा कि एक इलोक प्रसाशित प्रति में है एर यह 
महीं फहा हि वह प्रकाशित इछोक को अदछ बदल कर अपने प्रचारों की पुणे करने के लिये क्षित्त इकोक को ध्रीभात्म 
घोधेन्द्व ने उद्धृत किया है।इस इलोक या विवरण पाठकंगण ऊपर के पारा में पायेंगे। सपादकती के पास दोनों 
प्रतिया (सुप्रमा एवं व्यासाचडीय) थी और आप सत्य वियय का प्रफटन कर सऊते थे। न मादम क्यों ऐसा न कर 
आपने श्रीआत्मबोधैन्द्र दी पुस्तक की महत्ता बढाने के लिये अथवा कुम्मफोण मठ के प्रचारों की पुष्टी के लिये कह दिया 
फि उद्धृत शहोकों में से एक शछोऊ प्रकाशित पुस्तर में पाया जाता है ताफ़ि अनभिज्ञ पामरजन भ्रम में पड जाय! 
शआत्मबोधेन्द्र से उद्धृत और चार इलोऊ जो सर्वज्ञात्म श्रीचरणेन्द्र की नियुक्ति, श्रीसरेश्वर का आपके (सर्वज्ञात्म) ऊार 
निगरानी, आदि विषयों का उल्लेख है सो चार इल्ोफ़ प्रमाशित व्यासाचलीय में पाया नहीं जाता। माके की बात है हि 
यह प्रकाशित व्यासाचलीय पुस्तक यथपि 6 श्रतियों के आधार पर मुरित हुई है: और जिसमें से दो प्रतिया कुम्मकोण 
मठवा़ों ने दी है और एक प्रति तजौर पुसकाहय से भ्राप्त हुई थी तथापि श्री आत्मबोधेस्ध के उददूत चार एलोक इसमें 
पाया नहीं जाता। इसका क्या तात्पये है? खरल्पित इलोऊों पर श्रतिद्ध रचमिता का नाम लेबल देने से प्रमाण ग्ी 
फटा जा सकता है। उत्त पोलगम श्रीरामा शाप्ली ने कामकोटि श्रदीपम माप्तिव पत्रिका में व्यासाचलीय के संपादक 
से अर्ज़ की है कि इन चार इलोऊों को भी व्यासाचटीय के द्वितीय सस्करण में जोड कर प्रकाशित कर दे।.. सम्मव्त 
सपादकगी भी प्रभावित होकर अकाश फर दे। 


इन पांच उद्धृत रछोक़ों का अन्तिम इछोऊ मे नीचे देता हू ता कि पाठक़गण जान छें. कि कृम्मक्रोश गठ 
बालों की कल्पना शक्ति अतीत है और आप लोग अनगेल विषय डिखकर प्रचार करने में शर्म नहीं साते। इस रहो 
में कहा गया है कि उस समय के कुम्भकोण मठाघधीप श्रीविषुजनन्द थे और जिनका आज्ञा नैपाल महाराप्र को शिरोधार्य 
था और आपको नैप्राल राजा ने अपनी थ्रद्धा भक्ति दिसायी थी। यह मनगठन्त विषय अनगैल है।इस कथन पी 
कोई प्रमाण भी नहीं है। काची सठ अपनी मद्धत्ता व सर्वश्नता दिखाने एवं यतिसावैमौम बनने के लिये तथा पामर 
जनों म अपनी गशोगान से अभाव डालने के हिये नैपाठ नरेशों का नाम लेऊर अनेक धुसकों में प्रचार करते हुए आये 
हैं। इन विषयों वा निशारुएण नैपाठ राज्य ने अनने पत्र ता० 3--5--940 द्वारा किया है। पराठकंगण ईस 
सण्ड के अन्तिम अध्याय में यद् पत्र प्रसशित पार्यगी। आत्मयरोपेद् का उदूड्रत इजेफ़ यों है जो व्यासावतरीय 
(मुद्रित और अमुद्रित) में पाया नहीं जाता--* पीठेतिटति कामफ़ोटि, विदछ्दे य शारदाख्ये मठे।  देदवादिम शहरार्य 
७३४० ब्रतिप्ठोडघुना। . नैपाछादि नृपाठ्मौले विशृत ्रीशसनों न शिव)  देयादेप जगदूगुस्सविषुलानस्दी 
कृतिछाइर 


आत्मयपिद्ध द्वारा उद्पृत पांच इछोऊ़ों में से श्याम व अस्तिम इश्ेकों वा वियत्ण ऊपर दिया गया दे। 
अन्य एवं छोड़ दै जो आयार्य झहुर का तनुयाग काची बालाता है। आमयोवे द का यह इठोर प्रराशित 
व्यासाचडोय छा 32 सगे 82 इठोफ विरोव म ही कहता दे। व्यासायडेय या इडोर स्पष्ठ कहता दै कि 
शइर वाइमीर में स्वेज्गोझारोइण क्रिया घा और उद्ी दीमा से आन ये श्र ने 'रुविददेशमय जगाम ? का दी उह्लैरं 
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है। अत. आत्मबोधेन्द्र का स्वरचित इलोक क्षिप्त दै। यदि आत्मवोधेन्द्र का कथन यथार्थ है तो व्यासाचलीय को 
असत्य ठहराना पडेगा। इन पाच इलोको में एक और रछोक है जिसमें यह कद्दा गया है फ्रि श्रीशइर रुपी महारक्ष 
की नीव फांची है और शाखा रूपी अन्य चार मठ जगभर फैला हुआ है।यह स्वरचित एवं स्वकत्पित व्यासाचलीय 
इलोड प्रकाशित एवं अमुद्रित व्यासाचलीय में नहीं है। अन्य कोई प्रामाणिक शथ (माथवीय, सदानन्दीय, चिठद्विलासीय 
भठाम्नाय, आदि) या उद्ध परम्परागत भागी हुईं कथा या प्रस्‍्तुत त्तीन आम्नाय मठाधीप इसकी पुछी नहीं करते) 
अतरएव ध्वम्याती के लिये लिखा हुआ यद्द यशोगान इलोक अवश्य क्षिप्त है! वाची मठ को सामौम सर्वोच सर्वोत्तम 
मठ बनाने के इस नाटक में यह एक नाठ्य है। जब जम्नायातुसार मठ बी स्थापना काची में नहीं हुईं है तब कैसे 
काची को घुनियाद माना जाय? व्यासाचलीय के सपाद्क को उचित था कि आप सत्य विपय का प्रकटन करते और 
कहते फ्रि श्रीभात्मबीघैस्द्र ने इन चार स्वक ल्पित इलोकों को व्यासाचढीय नाम दैरर प्रकाश दिया है। इस सब आमक 
प्रचाएं में सहयोग देने वा क्या तात्पर्य है ? 


डा ऑफ्रक्ट की घूची में एक शइरविजय का उल्लेख है जिसका रचयिता “ व्यासगिरि* कहते हैं और कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि व्यासाचल ही व्यासगिरि थे। मद्रास विश्वविद्यालय सस्दत सीरीज व 383 
“इलोक्वार्तिक्थ्यास्या ? पुस्तक की प्रस्तावना में श्री सि कुन्दन राजा लिखते हैँ “पत्र & ए07: 09)०6 887 2878० 
ज]%ए8 09 798४४०४७, ॥:70ए॥ 980 एएक89877 धा0ते एए8४४0१४, ६069 ४079 07 880287६ «../! 
थद्द्‌ व्यासगिरि या व्यातारि शबरविजय अलग पुस्तक उपलब्ध मी नहीं है, अतएव व्यासांचल को ही व्यासगिरि या 
ज्यासाद्िि कहा जाता ऐै। कुम्मकोण मठ के प्रचारक श्री एन वि व्यासाचल के बारे में लिखते हैँ. * 8७ १9७४००४ 
३॥88 30 ४0७ ॥89]076 ९88०७ [7७४४ ऐ्०४४ 7 ४६२७ ४०६४ 99७७ &06 ६० ००४४६. 


माराठी भाषा पुस्तक 'शहराचार्य-त्याचा संप्रदाय” में इस ब्यासाचछीय के बारे में लिखते हैँ कि 
यहद्द कद्दा जाता है फि व्याताचटीय शहरविजय बांची मठ के 52 वा आचार्य भ्री विधाती्य (श्री विद्यारण्य के थुरु) ने रचा 
है। पाठकगर्णो की जानशरी के लिये उक्त पुखऊ के रचमिता का विचार सक्षेप में थहा दिया जाता है। आप कदते 
हैं कि माधवीय शहर विजय भी इस व्यासाचलीय के आधार पर ही लिखा गया होगा चू कि माधवाचाय (श्री विधारण्य) 
अपने श॒द्ध रचित पुख्क वो मूल पुस्तक स्वीकार किया हो। फाची मंठ का भी कबन है फ्रि माधवीय यथा भूल 
व्यासाचलीय -ै। आगे आप लिखते हैं कि भरी विद्यारण्य के गुए भ्री विद्यातीर्थ उर्फ श्रो विधाशहुर भी शरहेरी के आचार्य 
थे और यह विषय परम्परा, ऐतिदासिर एवं व्यवहार प्रमाणों से सिद्ध दोता है। काची मठ चार आम्नाय मठों मे एक 
नहीं है। काची मठ अपने को मध्यमाम्नाय भी कद्दते हैं। भागे लिखते हैँ दि' इससे शक होती दे कि क्या 
शृहच्छे फ़िजय व व्यासाचलीय पुराने पंथ हैं ! इसे विश्वास करना मुश्किठ है। लेखक का अमिप्राय है. धूफ़ि फ्ाची 
मठ तीन या चार ठिमनों से अदल् बदल करते हुए चल आ रहे हैं, इससे इसका प्राचीन ख भी गोय९ नहीं होता 
और इतिदवास द्वारा यह सिद्ध नहीं द्वोता कि श्री वियातीर्थ एवं भ्री विद्यारण्य >खेरी छोडकर दूसरे योई मठ में थे। 


मदरास राजडीय पुस्तरलय द्वारा प्रशशित ब्यासाचलीय में आचारये शहर का ने कौची गमन, न पढ्ो 
आस्नाय मठ की श्रतिश, न भ्रीचक की प्रतिष्ठा, ईन नगर निर्माण, न योगठित्ञ श्रतिण, ने सर्वक्षपीठारोइण और न ततुयाग 
पा उठेस है। यह नवीन व्यासायलीय जो साधपरीय वा परिष्दय प्रति है बंद सो ठड़वीं शताम्दी की नहीं दे पर यह 


पुलर १09 यीं शनास्दी की ही दे। 
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नेपध-भ्रीहप-शीहपे रचित नेषथ काव्य के 2 सगे 88 वां इलोक यों है :-- 
पिन्धोजैश्रमयं पव्रिममसजत तत्कीर्तिपूतादूमुते 
यत्र स्‍्मान्ति जगन्ति सन्ति फवयः के था ने वाचेयमाः 
यहिन्दुभियमिन्दुरघति जरूँ चाविश्य दश्येतरो 
यस्यासौ जजदेवता स्फटिक्मूर्जागर्ति यागेश्वरः ॥ 


उपयुक्त इलोक का अन्तिम पद “यागेश्वर! को 'योगेश्वर' होने का कुम्मकोण मठाधीप बताते हैं और इस गैषध में कद्दा योगेश्वर 
हिल्न को अपने मठ में पूजित “योग ठिल्न” से सम्सत्ध लगाफर प्रचार फ़रते हैं कि कांची मठ का उछ्ेख नैपध में 
भी है। 935 ६० में काशी में कुम्भकोण मठ द्वारा कह्दे हुए दो नैषथ काव्य प्रतियों को देखा। दोनों प्रतियों फे 
मूल खोऊ में 'थागेश्वर” पद ही है न कि “योगेश्वर!। यदि क्षणमर मान लें कि इन दोसों श्रतियों में “गोगेधर ! 
का ही उछ्लेख है तो नैपध काव्य में कहा कांची का योगेश्वर एवं राज से करीब 200 वर्ष पूरे आचार्य शहर द्वारा 
दिया गया योग तिज्न का सम्बन्ध “बादरायण सम्बन्ध” मालूम पडता है। महाभारत युद्ध के पूर्व ललदमयन्ती 
न्वरित्र का वर्णन जो नैपथ काब्य में है उसऊे साय अब से करीब 200 वर्ष पूर्व अवतार व्यक्ति श्रीशाइराचार्य चेरित 
भर्णन के साथ क्या सम्प्रन्ध द्वो सकता है? निर्णयसागर द्वारा मुद्रित भ्रोनारायण भट्ट टीका सह्दित नैषध काव्य देखा 
और इसके मूल इलोक में “यागेश्वरः पद ही पाया। टीकाकार ने यायेश्वर पद की व्याए्या की है। छुम्मकोण 
मठामिभानी विद्वानों से सपादित पुम्तक “शाइरपीउतत्त्वदर्शन/ में और एक पुछ्तऊ़ का उल्लेख करते हैं---नेपध काव्य 
भ्रीमह्िनाथ छृत दीफ़ा सहित जिसमें “योगेश्वर” पद द्वोने का प्रचार करते हैं। यह मल्लिनाथ टीका सहित नेषप 
फाव्य, 926 ई० में पालधाट से प्रकाशित हुआ है। इसमें भी “यागेश्वर! पद ही है और टीराकार यागेश्वर पद 
की ही हीका की है। कुम्भकोण मठ का प्रचार अस्त्य प्रचार है। अब यह पुस्तक के प्रद्मशत बाद सम्भवत्ः कप 
संपादक लोग और एक कोई अन्य टीकाकार का नाम छें।  कुम्भकोण मठ फा खभाव है कि जब फमी आपके 
कथनानुसार डिस्ी पुस्तक में आपके मिथ्या प्रचारों फे अतुकूछ न हो और आपके मिथ्या प्रचारों की पोल खोली जाती एै 
तो झद से स्वेच्छावाद पर आधारित कुछ कारणों को दिखाकर अपनी इष्ट पिद्धि प्राप्त करते हैं। उदाहरणार कहा 
जा समता है--आननन्‍्दगिरि शहरविजय में आचाये शहर को भ्रीब्यास का आशीप “जीवेत्‌ शरदाशतं” है पर जब 
शाक्षेप किया गया था त्तो कुम्मकोण मठ के स्वेज्ञ पनिडतों ने इसका (शारदा शर्त) समन्वय 32 वर्ष वा करते हैं । 
शआनन्दगियीय में चिदम्बर जन्मस्थल एवं मातापिता फा नाम विशिष्ठा विश्वजित का उल्लेख है और जब आश्षिप डिया 
गया था तो रामायण के अम्वरीप हरिश्षन्द्र का हृशन्त देकर चिदम्बर का नामान्तर कालटी एवं विशिष्ठा विश्वजित का 
नामान्तर आर्याम्बा शिवगुद्ध कह्द गया था; 5#तत्सत्‌ में महावाक्य लक्षण न होते हुए भी कुतकक व वितन्डावाद से 
उ५तत्मत्‌ को उपदेष्टव्य महावाक्ष्य बताया गया था, पतश्नली चरित में “स्थितिमवाप” पद का अर्थ तलुत्याग प्रचार 
सिया गया था पर जब आप्लेप हुआ तो कहने छंगे कि काची में वास करते हुए पश्चात निर्याण भये और * स्थितिमवाष 
उसका दोतक है; शहराम्युदय में 'कामेश्वरी अर्चयन्‌ ब्रग्मानन्द्यविन्दत” पद या अर्थ नियांण फद्दा गया था पर 
जब आक्षिप हुआ तव अपनी भूठ मान ली ; काशी में 935 ई* में प्रचार किया डर कुम्भफ्रोण मठ ने पमी अपने 
यो सार्वभौमगठ, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वेत्तेग्य मठ कह्दा महीं हे और अन्य चार मर्ठों को शिष्य मठ फट्टा नहीं है 
सब आपको कुम्मकोग मठ से रखित व्‌ प्रद्माणित मठाम्नायतेतु के लछोफों फो दिल्लाया गया त्वा छुम्भकोण मठ 
प्रचारकों से प्रचारित पुस्तकें 95 ई« से 93] ई० तक का भी दिसाया गया तो झट से कह दिया मि आप इन 
सब पुम्तक्रों के दायित्व नहीं हैँ (“छीडर ? पत्र ता- 8----935 और “ पश्िडतपन ! ता. 48--0--7934)। 
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अब योगेश्वर पद न मिलने पर अपनी चातुयेता व तकामास से अनुमान करने गते हैं और बहते हैं कि “यागेश्रर ! 
ही “योगेश्वर! दै। यदां अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यागेधर पद से ही अर्थ किया जा 
सकता है। एक तो यह कत्पनात्मक काव्य है, दूसरा चरित्र से असम्बन्धता है एवं तीसरा योगेश्वर पद का उल्लेख 
न होने से इस पुम्ठक को प्रमाण में (आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित काची मठ है) दिखाना मूखता दै। 


इस इछोक के अन्तिम पद “ थागेश्वर ? काची पुर के प्रधानदेव का ही सकत करता है धूकि इस इलोक में 
काथीपुर के राजा वा वर्णन है। दमयन्ती खंय॑वर में आये हुए रीजाओं का वर्णन इस काव्य में किया गया है। इस 
काम्य पर अनेकों ने दीया लिखी है और जो सब प्रतिया उपलब्ध हैं उन सर्वो में “यागेश्वर” पद ही है। ओ हपे 
समान कवि पुराणिक प्रसिद्ध काची का प्रधान अचल देव को छोड कर उसके बदले केसे इुम्भकोणमठाधीष के पास का 
चलन लिए जो जगह जगह मठाधीष के साथ जाता है, उसका उल्लेख क्रिया हो ? क्ाची माहात्म्य में उठ्लेस है 'तत्र 
काँचौति विम्याता पुरी परण्यविर्वाधनी। विधातुरथमेधार्थ निर्मित विश्वस्मंणा।' *अश्वमेधस्य शालाया प्रद्मण" 
परमेछिन । घ्थनान्येतानि राजेन्द्र प्रोकान्यट्टादशव हि।! काची जो विश्वक्मा से निमोणित एक याग भूमि थी और 
जहां ब्रह्म ने अश्वमेष यह किया था वैसे ख्ल सें यागेश्वर पद न्याययुक्त इस क्षेत्र के पुण्य साहात्म्य व प्रधानदेव भरा 
शुकांश्रनाथ का सकेत किये जाने का ही अर्थ किया जा सकता है न ऊक्रि ईसा के बाद 7 बीं/8 वीं शताब्दी में आचायें 
शाहूर से दिया गया योग लिड़। यद्द सब को विदित है ऊ्ि भरी ह॒प द्विअर्थ पद प्रयोग के लिये मशहूर हैं और टीकाकारों 
ने यागेश्वर पद को विभाजित कर य+अगेश्वर बनाऊर, इन पदों की टीका लिखी है। यदि योगेश्वर पद होता तो इस पद 
को य-+अगेश्वर भाग क्रिया जा नहीं सफ्ता है। वुम्भकोण मठ के विद्वानों ने कहा कि “य' ल्ली ठिद्न है और 
“ अगेश्वर ! पुद्प लिए है और ये दोनों साथ बैठ नहीं सकते! पर थद्द सवैज्ञ विद्वान इस विषय को छिपाते हैं कि या 
के पूर्व इसी इलोक़ में * जलदेवता ” पद भी है जो श्लो ठिद्ठ मी दे! यदि “ जलदेवता ' झ्लीलिज्ञ ठीक जमता है तो 'य? 
ठीक ही है। “य' इसी के अनुसार छ्ोलिक है। इसमें कोई भूऊ नहीं दै। अप कुम्मकोण मठ विद्वान प्रचार करते 
हैँ फे दसारे पुर्दैज़ों ने भूछ से मूल में योगेश्वर के बदले यागेश्वर पद लिख दिया था। पर यह तो स्वेच्छावाद दै। 
आधर्य है फि शम्भकोण मठ के “ सर्वक्षपिद्वानों ” ने यह न कहा कि हमारे पूर्चज मूस थे। 


श्री दरप एक कहर अद्वेती थे और आपको आचार्य शहर के प्रति भक्ति था और इस विषय पर कोई विवाद 
नहीं करता पर इसके यह निर्णय नहीं फ्िया जा सफता हे कि भ्री हथे ने सलदमयन्ती चरित्र कग्ा में काच्ी का योग ठिक्न 
जो आचार्य शहर से प्राप्त हुआ था उसी का निर्दप नैषध मे किया है जैसा कि कुम्भकोणमठ आक्षेपक्रने पर जवाब देते हैं। 
नैषध के टीआकार पी सहिनाय॑ एवं श्री नारायण अपनी टीका से “यागेश्व९” पंद प्रयोग फ़िया है पर कुम्भकोणसठ के 
कृपाभाजन विद्वान मठ प्रचार माप्तिक पत्रिस कामोटि प्रदीपम में जानमू झकर “ यागेश्वर! के बदले “ योगेश्वर ” एद का 
प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रचारक जो मिथ्या कहने व लिखने में शर्म नहीं खाते वे क्या नहीं कह था कर सकते हैं। दु ख 
की बात है कि ऐसे मिथ्या अचार में अन्य विद्वान भी पहयोग देते हैं। श्री नारायण रीझवार लिखते हैँ 'असी जलदेवता 
जागोति। असो का ? या स्फटिफ्मू अगेश्वर कैशसों जागरतीति वा।? श्री विद्याघर लिखते हैं *यत्य बीवितडागस्य 
असौ एप स्फटिकभ्‌ वैलासगिरिरेव याउंगेश्रों जल्देवता जागति स्पुरति।! श्री चन्डपन्डित लिखते हैं “असौ 
जलदेवता जागति। या स्‍्फटिंकभू कैलास अगानों पर्वताना इईश्वर ।7 श्री ईंशानदेव छिखते हैं “यस्य कीर्तितदागध्य 
असौ स्फटिक्म्‌ कैलसणिरिरेद यागेश्वरो मद्देश्वरो जलदेवता जागर्ति स्फुरति। की दरशी २ जल चाविश्य दृश्येतरा अच्स्या 
इत्यर्थ ।? श्री महिनाथ सुपष्ट लिखते दूँ 'स्पटिकलिज्ले यागेशवर इति प्रतिद्धि ।? श्री मारायण लिखते हैं *यागेश्रः 
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स्फठिक इति प्रतिद्वि।? इससे घयष्ट तिद्ध होता ऐ कि कोई भी एक स्फटिफ लि जिसे 'यागेश्वर ? कहते हैं ते कि 
आचार्य शहर से दिया हुआ योग लिए। श्री जीनराज टीझकार कहते हैँ “यागेश्वर शब्देन स्फटिक विर्शित शिव 
पिति प्रसिद्धि।  तेरहवीं शताब्दी के टीजाकार श्रीचन्ड् पनिइत “ यज्ञपुष्य ” की टीका में छिखते हैं 'तत्नापि जतदेंवता 
यागानां ईंश्वरों यज्ञपुस्पों अद्यः।? और यह व्याख्या ऐसा कर नहीं सऊते यदि सैयध काव्य का पद योगिश्वर ह्चे। 

_ इससे 0 छिद्ध द्ोता है कि मैपध काव्य का पद “यागेश्वर ? है न कि योगेश्वर ! जो कुम्ममोण मठ का मतों 
प्रचार है। 


वर्तमान कुम्मकोण मठाधीप इस नैपध उत्त इछोक का अर्थ करते हुए कहते हूँ क्रि कांची के राजा ने 
पानी या एक घडा तालाब सोदवाया और इस तालाब के पानी से फांची के योगलिक्ष का अम्रिषेक हुआ करता थी। 
,पर इलोक का अर्थ दूसरा ही कुछ है। कवि ने कांची के राजा का वर्णन करते हुए कह्दा है कि समुद को भी पराणित 
करने योग्य विशाल कीतिताछाब का निर्माण किया था जो कवियों को मूझ कर देता है, जद्दां चांद एक बिरहु समान 
दीखता दे और जलदेवता चांद स्वये सफेद व स्वच्छ होने से अदवय दो ,जाता है तथा स्फटिक महालिश्वसा दीखतां है। 
वर्तमान कुम्भकोण मठाधीष के अर्थों की पुणे किसी टीमाकार ने नहीं किया है या मूल इोक का अर्थ ऐसा नहीं कहयी। 
कुम्भकोण मठाधीप एक विद्वान होते हुए भी ऐस्ता अर्थ क्यों फ्रिया!. सम्भवतः स्वार्थ माया ने आपको जकड लिया 
हो और कांची कुम्मझोग शाखा मठ की मद्बता बडूने के प्रयन्न में प्रमाण वैथ्यार किये जाते हों। आप ही को हे 
आजन विद्वानों ने और अन्य भक्तों ने काशी में 935 ६० में कहा था “परमशियावतार' हैं और आपरी लीला है” 
अपार हे। प्राठ्कगण कृपया मुझसे प्रकाशित “काशी में कुम्मक्रोण मठविषयक विवाद! पुम्तक पढें तो यर्थी' 
मालूम हो। 


जब प्रइन उठा फ्रि महाभारत युद्ध के पूर्व दमयत्ती खमवर का वर्णन कलियुग के श्रीशइराचार्य चल 
पर्षन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके उतर में कुम्मकोण मठवालों ने कहा के नैयथ काव्य में एक जगह भी 
ने श्रीकृष्ण, भ्रीकणे, श्रीअजुन का उल्लेप क्रिया है और ये सब महान्‌ पुरुष श्रीनह के पथात्‌ काल के हैं! इन 
कुम्मरोण सठामिमानी सर्वज्ञ पन्डितों को जानना चाहिये क्रि पुपणिक्र घटनाओं के ठिये बंशावदी की दुशुस्ती ४४ 
खरापन की आवश्यकता नहीं है। यदि इस दृष्टि से पुराणों की आलोचना की जाय तो सम्मवत्ः बहुत से पुराणों रस 
ऐसे भूछ निऊरलेंगें। इसीठिये तो पुराणिक घटनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचना नहीं की जाती दै। पर रत 
पुराण फे दियम्र को भाधुनिकर काछ का 7 वीं या 8वीं शताब्दी के ऐतिहासिक व्यक्ति का चरित्र पर्णन में लागू । 
फिया जा सक्‍्ता दै। पुराण कथा के गूढ़ाथे या सक्षणायें को बुद्धिमान थ विद्वान स्वीकार करते हैं और अन्न 
पामरजन इनका साधारण अर्थ काते हैं। इसमें कोई आपत्ति मी नहीं है। आचाये शहर एक ऐतिदातिक स्यर्फि 
हैं. जिन्होंने 4200 वर पूर्व ऐसे कार्य कर दिखाये जो साधारण व्यक्ति को करने में युग युग छग जाय मर 
भारत के इतिद्वासत में आपका स्थान उच्च है। अपनी विचारों को प्रकट कर आपने एक नया युग का आरम्भ किया थी 
भारत के उस समय की परिश्तिदति में आप एक समन्वयात्मऊ दार्शनिक ध्योयो का प्रकाश न करते तो भारत, की 
इतिद्ठास धारा ही और कुछ ह्वोता। आपकी मद्धत्ता न केवढ भारत में थी और है पर सारा संसार आपको एॉि 
नया युग प्रव्तेक मानता दे। थदि यह कहा जाय क्रि राजा नऊ ने बाखव में काची के योगछिश्ट का वर्णन किया 
जो अमी से 200 वर्ष पूर्व श्राप्त किया मग्चा था तो यद भी कट्टा जा सकता है कि श्रीपमचद्ध ने अयने दक्षिग साएँ 


भ्रमण में मैसूर प्ान्त के कृष्णाजवागर बांध के रही फुआरों व मनोरज्ित दय को देसझ़र आवन्दित हुए। कुम्मकोंी 
मठ के ऐसे कुनक से केवछ अपनी मूसता श्रगठ द्वोगी। 
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थ्रीमचगद्गुद शाइरमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ की कल्पित कया है कि आचार्य शइर एवं श्री सरेशवर दोनों ख़शरीर हिमालय के 
बदरी हीमा से कैलास पहुंचे और देवादिदेव मद्ददेव की स्तुति कर उनसे पांचलिक एवं सौन्दर्यलद्दरी के कुछ भाग श्राप्त 
क्र (एक प्रचार धुखक में * गशिवरहस्य' प्राप्त करने का भी उल्लेस है) पुनः इस भूलोक लौट आकर नीलफण्ठ, केदार, 
चिदस्बर, वे >छरी में चार लिज्गो की 4विष्ठा कर, अपने ठिये सर्बोच योग लिक्ष रक्सा था जिसे कांची में सपने मठ में 
छोड़ निर्यांण भगे। इस कथा ढी पुष्टी कोई ध्रामाणिक प्रन्थों में मिछती नहीं है और इस विषय को सिद्ध करने के लिये 
चहां कहीं कांची का उछ्ेख हो या याग या योग पद का उद्ेख हो तो इसे अ्रमाण में दिखा कर अपनी स्वार्थ इष्ट सिद्धि 
श्ाप्त करना चाइते हैं। यद्द सब नाठक इसी लिये रचा गया है। फोई शहरादिग्विजय इन छित्लों का वर्णन नहीं फरता। 
कम्मकोग मठ ने अग्राह्म अप्रामाणिक मुझ आनन्दगरिरि शहरविजय में इस विषय को जोड कर एक परिष्कत्य प्रति तैय्यार 
किया है। शिवरहस्थ में पांचलित का उद्लेस है पर इस शिवरहस्य के आधार पर ऐिद्ासिक व्यक्ति के चरित्र विषयों 
का निर्णय करने में कहां तक मूल और भ्रय्ान प्रमाण में लिया जा सकता है. यह विपय विवादास्पद है चूक़ि शिवरहस्य 
प्रतियां अनेक छत्लों में मित्र मित्र पाठ के साथ शाप्त होते हैं। 8 वीं शताब्दी पूवार्ध के एक गशिवरह॒स्य प्रति में यह 
कहेजानेवाले पांचलिक का इलोक भी पाया नहीं जाता। मार्कन्डेय संद्विता की प्रति भारत में दो या तीन जगह श्राप्त 
दोते हैं और कुम्मक्रोण मठ की प्रति में कुछ इठोफ क्षिप्त किये गये हैं जो पांच लिक्लों का वर्णन करते हैँ। इस परिस्थिति 
में दुम्भकोष मठ योग लिज के प्रमाण में नैपध दिखाते हैँ जो केवल प्रमाणाभास मिथ्या है। 


शड्रेन्द्र विकास--वाक्पतिभट्ट-यह पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं होता और फेवछ नाम से ही 
इम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित है। अनेक खत्ों के पुम्तकालयों में हैडा गया पर कहीं मिला नहीं। श्री एन, बेंकटरामन 
से रचित पुस्तक जो कुम्मकोण मठाधीप की अनुमति से छिखा गया था और आपको अर्पित है उसमें छिखा है कि आपने 
यह पुल देखा नहीं और यह अब उपलब्ध भी नहीं है-- 'फ०६ 3ए०४89)9 ६६ 7०8९४, [प्०६ ००घश्ञ६७१,7 
मे तो यह है के श्री एन. बेंकटरामन ऐसा लिखते हुए भी आप अपने पुस्तक में झह्टरेन्दरविलास फे दूसरे अध्याय 
(। ०६०४०) से कुछ पक्तियां अंग्रज्ञी में अनुवाद कर उद्भ॒ृत क्रिया है। मालूम नहीं कि जो पुस्तक उपलब्ध नहीं है और 
जिते देखा टी नहीं उसमें से पैक्तय्रा कैसे उद्भ्त कर रहे हैं? अनुसन्धान विद्वानों का अमिप्राय है फ्ि ऐसा कोई पुस्तक 
ही बह है। इम्भकोणमठ के तीत प्रचारक श्री आत्रेय कृष्ण श्री जो मिय्या शरचार के लिए महहूर हैं, आपने भी एक 
इजोड अपने भचार पुस्तक में उद्भ्ृत क्रिया है। उक्त शहरेन्द्रविलास (त ०७780) से निम्न पेक्तियां प्रकाश किया है! 
| [879]॥६ ४०ंगछ 08००१, एएशंआ५७, मा8 ए०ण्ाह ज्ञां0ि ए&॥608 00 9070 773 हक, कम0ः 70)8 ६709 
परं8घ406 0३, 88 ६009 8९6 #रंट्रच8 ०६ ए7९8०७॥0०9 47 |0', 86 68778 80706, बाप 9800॥09 
88709 ६७७ प्रशायक छ७0000,. 80६ #26 8 80070 07९7, 70 ६678 48 80. वेद्रॉस्छए, 907 405 
50067 ए8ब# 6. 80, 96097७ 8पशए60 07089 ०7 8006 0गिछ तीं58886.. 4000 0 #8० 
*०गपे पक, ए१४४४६६ 59:७8 ६० ६श९ग्ए0 80006, 49 फ्ागंण) 9 48- शाहब्22०0 ० 006 ज््या 
फछ, ६६ थि७ छते ०६ वा धा76७ एछ७७78 867 467 गए506'8 66800, 86 प्ाए०5 8 8079. 
47970 6( ३०७४००५७], ६॥७ खा00घल ०४8६४ #ए़ए.. वी० णधीते 408600 ६9 ग्रशंडा000778 0708६, 
676 ॥0 ॥8 प्रघत्डध्त दावे 57०४६ ण्ए पड धंडा/९७७, 6 छा 0 006 3888 एउम्डोंप4-एक्पें।, 
46 ॥08 2०७॥8 0०१ ६४७, ॥8 ए छघ, 8 एथरागा०श्वे 99 धा७ 8६9, प्र0० ६००68 ंय ६9 
ए०४४६ 88 फर्श ० 00878 ४870& 3 (0! 
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सं. 3--अ. ॥ 


उपयुक्त कथा का अधिकांश भाग आनन्दगिरि दाइरविजय से मिलता जुठता है। आचार्य शहर को विधवा पुत्र, 
विदृम्पर को जन्म स्थछ, पिता माता का नाम विश्वजित विशिष्ठा, विश्वजित का देह्ान्त के तीन वर्ष पथात विशिष्टा शहर पृ्र 
का जन्म देना, भादि, सत्र विषय आनन्दगिरि शहरविजय के समान ही हैं।  कुम्भफोष मठ न केवल इस कथा को 
मानते हैँ (कुम्मकोण मठ का “सुप्रमा! के अनुपार) पर प्रचार भी करेते हैं और प्रमाण में उक्त पुस्तक को बतलाते हैं। 
आनन्दगिरि शहरविजय में 74 प्रकरण हैं। मूल आनन्दगिरीय में द्वितीय प्रकरण में जन्म स्थल काछठी, पिता माता 
को नाम शिप्रगु ओर्या मय का उल्देस कर और पुस्तक के कुछ अन्त प्रकाणों में अपने प्रचारों की पुष्टी के लिये (कांची 
में मठ स्थापना एवं पांचलि्र की कथा) कुछ पंक्तियां क्षिप्त कर एक परिष््त्य प्रति तैख्यार ड्रिया गया है। यह 
परिष्यृत्य प्रति एवं आनर्दगगिरि मूल दोनों समान ही हैं केपठ भेद उक्त विषयों में पाया जाता है। इससे भी आशय है 
कि कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण पुस्तक “गुझरत्नमाठा ” की टीका ' छुप्मा' में आत्मवोदेन्ध ने इस आचार्य शहर के 
गोछक जन्म का समर्थन करते हुए कारण भी देते हैं। जो कुछ वहां कहा गया दे वह आचार्य शहर के लिये शोभता 
नहीं है। यह उन्मत्त प्रताप पुस्तक भ्रेशों को अप्राह्म दे चाहे वह पुस्तक अनमिज्ञ पामरजनों को भ्राद्म हो। वही ठा 
फी बात हे कि कुम्मफोण मठ व्यक्तिगत छाम प्राप्त करने के हेतु से सारे अद्वेतमतावलम्मी यर्ग के मुह में कालिस 
पोतने तैय्यार हैं। जब ऐसे दुष्नचारों की पोल सोली जाती है तो कुम्मकोण मठाधीय इसे निराकरण भी करते नहीं 
पर इन प्रचारों फी पुष्ठो भी करते हैँ जब आप कहते हैं फ्रि शिष्यों का निर्णय ही निर्णय है और वे 
जिम ढंग से आपफ़ो रखेगें वह आपको स्वीकार है (परिडतपत्र+-काशी--ताः 5...]0-934) 
और आपके भक्तज़ोरी आपको “ परमशियायतार ' “ चलते फिएते देव? “दक्षिगामू तिअवतार ” का प्रचार भी करते हैं। 
दुनिया आइम्पर में छिप है और अर्वाचीन काल के दो महायुद्वों ने अधिकांश छोगों को कपडी, द्वोपी ये स्‍्ार्थी 
घना दी ऐ औए ए्प्तत्र विचार के विद्वान इने गिने ही मिलते हैं जो आडम्बर से मोहित न होऊर, आधुनिक काल के 
प्रचारमार्गों से प्रभावित न होकर, उछिमेनियां के मोह में न फंस कर, अपना अभिप्राय देते हैं। पर ऐसे विद्वान भी 
शुपचाप बैठ जाते हैं क्यों फ्ि उन्हे माल्म है फ्रि आप डुनिया को सुवार नहों सऊृते। ऐसे परिस्िति में हुष्प्रचाए य॑ 
मिथ्माश्नामक प्रचार ही सत्य का हृप्र धारण कर समाज में फैडता है 


१988 ई« में काशी में जर कुम्भरोण मठ विषयक विवाद छिद्व तो इस विषय पर भी घर्चा हूँ।। 
कुम्भ रोग मठामिमानी विद्वानों से उत्तः मिला हि णो कथा दाइरेद्रबिास में दी गई है वह आद्शइराचार्य पा 
नहीं है पर कुम्मगोग मठ के पांचया अयवार शद्दराचार्य जो 88 या मठावीयर थे, आपस चरित्र कया दै। वी 
प्रएन उठता है के आचार्य शहर का अपार ऊ़िनने बार हुआ चू हि शदरेस्ट्विलास में दी हुई कया आनन्दगिरि बाई 
विजय थी कथा से समानता रसता दे और आनररमिरि आयशइर का ही पर्णन करता दे। काशी में यद्द भी फद्दा गया 
था हि आनरदगिरि डाइएविजय (परिष्डर्य थ्रति छोडकर थो आशय दाइए या चरित्र वर्णन करता है) जो उपलब्ध दे 
बह भी हसी पाचवें शइर (38 था कुम्भकोण मठाधीप) अवतार दी क्या पा पर्णन करता हैं। पर परिषृन्य श्रति एवं 
आननन्‍्दरगिरि गूछ दोनों पुर 74 प्ररणों में समानता रसनी दि झेपछ आचाये का जन्म स्थछ, मातापिता या नाग, 
भाभी में सठ स्थापन एवं पचिदिक्ों थी फथा परिएत्य में मित्रता दीसदी है। अर्थात्‌ आनन्द॒गिरि शइरविजय (गूत 
ये परिष्युस्य) सायशइरायाय था ही चरित बेन करता है। 


है आया शहर के चाज पदनाओं के आधार पर एवं अवर्रीन काल के अमुगसधाम दविद्ा्नों फे गुठ 
पिचाएं के भवुवर वे उसडे कूपनों थी पुणे के तिये आया शहर चरित्र के मुस्य पटनाओं से पांच चटनायें छेकर पोच 
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श्रीमजगदूसुद शाइरमठ विमर्श | 
रे दर्त्व आदः टाने की दष्टी से बुउ+ 
मित शहर अवतार होने की कथा सुनायी जाती है। आचाये शइर के न और “जद रे 2 ता 
रचयिताओं ने द्वेप व निन्दवीय चरिन च्णेन ऊिया ऐै उन सत्र छुखझों को भी प्रमा 32078 
की फु भी करते हैं। कुप्ममेण मठ फे पाच शइर अवताए व्यक्तियों का खेबएण--() पाची या 
झ रे प6 का है।. कुम्मकोण मठ का 
काठरी में जन्म लिया और भाष्य रचना की थी। आपया काऊ किस्स पूर्ठ 508/4' कप नाटक] 
प्रचार भी है कि चिंदम्बर कालटी का नामान्तर है और आनन्दमिरि 2 जज विदम्पर 5४3 ३ का 33 
(2) द्विवीय शहर का नाम हुपाशहर दै (28-69 ३०) जो कुम्मकोण सठ में 9 वा मघीष बस 
में पम्मतस्थापनायार्य थे जिन्होंने तात्रिक़ों को परास्त कर चेदिक मार्ग का प्रतिष्ठ वी श्री । (3) भक्योण मठ 
6 वा मठाधीप उज्बल्शइर (329--867 ई०) ही ठृतीय अपतारी पुष्य थे जिन्होंने सारा भारतवर्ष श्रमण हे 
दिग्विजय यात्रा वी थी। राजा कुलशेसर ने आपके दिग्विजय यात्रा में साथ दिया या और यह राजा एक का 
बन गये। (4) कुम्भरोण मठ का 20 वा मठाधीष ही चतुर्थ शहर थे जिनका नाम अंक शहर या शहर चतुर्थ या 
मूसशाहूर या शहरेद्ध ऐसे अनेक उपनाम हैं। आपका काछ 398--43प ई० का दै। आपने दिग्विजय यात्रा कर 
सारमीर तक पहुचे। (5) कुम्भकोण मठ का 38 वा मठाधीय ही पचिवा अन्तिम अवतार व्यक्ति थे और आपना 
भाग धीरशइर या अमिनर शहर घा।. आपका बा 788/840 ई० का है। आपके चरित घटनायें सब वही हैं 
जी भय उप5ञ्य होने याने शहरदिग्विज्यों में बरणित हैं। कुम्मफोण मठ का प्रचार मी टे कि कुम्भफरोण मठ के 88 वा 
आचार्य को ही मूठ आयशहूर मानकर सर्वो ने चरित लिया है। . इन पाच शहरों ने अरने प्रथम सुध्य शिष्य गौड़ 
व्राद्मग ही को चुना था जैसा कि आयशहर ने किया था। पांच शिष्यों का नाम-सुरेश्रराचार्स, सुरेधर, गौडसदाशिव, 
मातृगुप, सबिद्विठास। पाठकगण जान ऊँ कि बुम्मभकोण मठ का भामक मिथ्या प्रचार की सीमा कहा तक दे। यह 
सब विवरण झुम्भक्ोण मठ प्रचार पुस्सकों से तेज़र दिया गया है ताऊ़ि पाठज्गण खय इन परिपयों की सत्यता जान 
छ एवं कुम्ममोंण मठ की कपना जगत में कुछ कार अ्भग कर इस कत्पित आनन्द को भी प्राप्त करें। आचार्य 
शहर का अवतार भ्रीदुद्धेव के झा के (पाचवीं शताब्दी किम्त पूरे) कई शताब्दी पश्चात ही हुआ था और आपसे रचित 
भष्यों में दिय्रे पिवरणों के आवार पर निश्चित दोता है कि आपका काल प वीं।8 थीं झवताब्दी का ही था । 


बाह्य 
प्रमाण भी इसी वी पुणे फरता है। आवदार्य शहर का काठ कद्रापि थ्रीपमतीर्ति के पूरे का दो नहीं सकता है। 


कुम्भरोग म वे' स्थेछायाद पर आधारित एफ कल्पित कथा का नमूना यहा देता हू जो क्या काशी में 
१935 ई* में एुम्मरोश मठ के कृपासाजन दिद्वार्ना से प्रचार कराग्रा गया था। इस अनर्गढ उन्मत्त प्रछाप पर आलोचना 
फरना व्यर्थ दे। पराठकयण आगे अध्याय में कुम्मकोश मठ के चशायरी वा विमश पायेगे जहा प्रमाण युक्त प्िद्ध किया 
गयया ए कि यह कुम्मकोग मठ ।7 यों शनास्दी अन्त या 8 वों शताब्दी प्रारम्भ में स्थापित मठ है। पाठकगग हृपया 
इगे राष्ट्र के छठये अध्याय को भी पढ। हुस्भगोगमठ का प्रचार दे फ्रि 508 कल पूर्व अवतार डिये शहराचार्य ने 
पोरे मं की ध्यापना न दी थी और आपने वेयठ अपनी निज गु् परम्प निजआश्रम कॉंची में प्रारम्भ कर काची मठ 
में बाय करते हुए तद॒याग की थी। वही अवित्िउन गुदपरम्परा कादी में आजतक चली भा रही दे। काची के 9 था 
मठाघीप (28--69 ६ से) हृपाशइर जो दूसरे बार अउतार लिये शहराचार्य थे आपने खीरी में एक शिष्य मठ 


छापना कर जाये सिप्य ! सुभद विभस्प ! को सेत्र कर शिप्पपरम्पत धारम्स की थी और *रहैरी मठ कायी भठ का 
ड्िपष्य मठ दे। बांची के 38 वा मठाघीय एवं पॉचवा अन्तिम अवतार शहराचार्य घीर शहर ने चार मठों वी 
छापगा फा उत मठों को मठास्नाय ये मद्दानुआसन से बद डिया। 


प ये चारों मठ शिष्प मठ हैं और कायी गुर 
मद ६॥। पाठ्प्णश स्प्रे जान ठें कि इस बहुबास में झितनी सत्यता दे 
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ख. 2>नले, 4 


॥।॒ 


प्राचीनशकरविजय-मृकरौकर-मूउपेचशती के रचयिता मूऊ़ कबि जिनका सम्बन्ध कांची मठ से न 
था आपको कुम्मकोणमठवालों मे अपने मठ के गुस्वंशावल्ी में जोड लिया है। प्रमाण मिलते हैँ कि आप कांची कामाक्ी 
मन्दिर की क्ामाक्षी माता का सेवक भक्त थे और माता के आशीवाद से 'वाचाल” भये और पंचशती प्रन्थ की रचता 
की थी। आपका बाल 6 वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है। कामाक्षी कृपा से आप वाचाल भये तथापि कुम्मकोंण 
मठ का प्रचार है रे आप अपने गुद् भी विद्यापन (कुम्मसोण मठाधीर) के आशीवाद से बोलने रंगे! यह फरश्पित 
कथा है। श्री के. बालसुब्रग्रणिय अध्यर, कुम्मकोण मठ के परमभक्त अनुयायी ने “श्री मूकपथश्ी ? पुसक के 
प्स्तावना में स्पएठ लिखा है कि मूक कवि की कविता शक्ति एवं वाचाल थी कामक्षी देवी के आशीप से ही पाये। मूझकपि 
अपने भूगापन का संकेत मूकपथशती में किया है और आप स्पष्ठ फहते हैं. फ्ि गूंगापन का निवारण कामाक्षो के अशीवीद 
से ही हुआ था। आपने कहीं भरी विधायन फा भाम या आपके आशीष से गूृंगापन निवारण होने का कहा नहीं ऐै। 
कांची कामाक्षी मन्दिर का परिचालन ट्रस्टी रूप में “कुम्मकोणम््‌ शहराचार्य” को इस्ट-इन्डिया-कम्पनी सै 
5--7--842 में प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व कुम्मकोण मठ ने उस समय के चेंगठपेट कलक्टर भ्री ए. प्री सै 
अमुमति भाग कर 839 ई० में कामाज्ी मन्दिर का कुम्भाविषेक डिया था। कलफ़्टर के श्राचीन रिकार्डों से यइ्ट सर्प 
स्पष मादम द्वोता है। 37 थीं शताब्दी अन्त में जब कांची नगर एक युद्ध क्षेत्र वन गया था उस समय कांची के 
मन्दिरों के धर्मफृताओं एवं भक्त लोग मूर्तियों को उदयारपालयम छे गये थे और उस समय भी काची मठ के आधीने 
में कामाक्षी मन्दिर न था। ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी रिकार्डा से एवं कानी में प्राप्त दोने घाले शिलशसन से शर्या * 


उदयारपालमम जमीन्दार से दिया हुआ ताप्रशासन दान पत्र से यह ऐिद्ध होता दै कि काँची मठ के अधीन में या * 


परिचालन में कामाज्ञी मन्दिर न था। इसलिये यह कह नहीं सकते कि कामाक्षी के सेवक भक्त मूककदि फाची मठ कीं 
देवी की उपासना करते ये क्‍यों कि कामाक्षो पीठ काची मठ के अधीन या परिचालन में था। 


यद्यपि रचयिता अपने को केवछ मूकऊवि कहा है पर कुम्मबोण मठावालों ने आपको मूकशहरेन्द्रसरखती का 
नाम॑ दिया है। उुम्भकोण सठ का श्रचार दै कि आपने प्राचीन शहरविजय रचा था। यह पुखर फहीं भी उपलब्ध नहीं दै। 
किती पुस्तड़ालय के सूचीपतों में इस पुस्तक का उद्देख नहीं है। पर इम्मकोण मठ कहीं रहीं एक या दो इठोकों को 
देकर अपने प्रचार पुस्तकों में मूफशहर का नाम देते हैं। कुम्भकोण मठ की पुस्तक में यह मी लिखा ट्टै कि 
"प्र ]॥0#6० 48 70 एए००ण 0... *] ॥8४0 706 ऐशश धट)0 80 0०75 तथापि इलोक़ों फो 
प्रमाण हप में रिया जाता है। ध्यान देने की बात है कि आचार्य चरित्र घटनाओं के प्रमाण में इलोऊ निर्देश महीं किया 
जात है च९ जिवादात्पद विपयें। की पुणे में दिया जाता दे) पाठकगण इसके पूपे पढ़ चुके होंगे कि बुमंमझेक ए& 
या अचार था कि आपके मठाएीप भ्री चिद्दिठास ने शहरपिजयविछास लिसा था, आपके मठाधीप व्यासाचल ने श्र 
विजय छिपा था पर सोजसाज करने पर निश्चित हुआ ऊ्रि यद प्रचार भिध्या दै वैसे ही यह भी एक मिय्या फपा ह्दै। 
बामफोटि प्रशीपम में यह फद्मा जाता है कि प्राचीन शहर विजय आनन्दक्ञाय उर्फ़ आनन्दगिरि रचित दै पर अप पैसे 
सर रचित बह जाता दै १ पराठकगग आगे के अच्याय में सिद्ध किया पायेंगे कि मूगकवि कुम्मकोण मठाबीय 
नये! 


मुराजरज्मालास्तय या गुरुखमालिका--भ्रीसदाशिउ्रक्षेन्द्र 


सुपमा--(व्याजया-शुरुसत्ममाछा)-भीआत्मपीधेन्द्र---इम्मझोज मठ फे पूर्पाचार्यों 
अषपएमेघर से लेकर धीआदार्य शझइर तरू तलयधात, के कद्देजानेवाठे मठापीषों क्या इतिद्वास इस पुर ग्रदराण्माह 
हू 
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में दिया गया है। काची कुम्मफोण मठ के कहेजानेवाले मढाधीषों सी गुदुपरम्परा सूची पर कापी अन्वैधण किया गया 
है और इस परम्परा के सूची पर विमर्श पाठ>गण आगे के अध्याय में पायेंगे जहा सिद्ध रिया गया है कि कुम्मकोण मंडे 
वी परम्परा सूवी 47 वो शताब्दी अन्त तऊ का एम की परत सूची है। यहा फुरतमाला फे फहेजानेवाने रचयिता 
श्रीमदाशिवत्रह्मेस्द्र के बारे में विवरण पायेंगे और प्रमाश युक्त सिद्ध क्रिय्रा यया हे क्रि श्रीसदाशिव्नाहस्त इस पुस्तक के 
(चिता नहीं हैं। 
कुम्भकोण मठ फा कथन है कि इस गुरुरक्रमाठा पुस्तक के रचयिता श्रीसदाशिवत्रह्मस्द सरखती थे। 
फुम्भफोश भठ के प्रमाण पुस्तकों में सर्वप्रथम व प्रधान प्रमाण का स्थान यगुरुख्षमाला को दिया जाता है। . ' आत्मविदया- 
विस” के रचयिता श्रोसदाशिवत्रद्म का सम्राथि दक्षिण भारत नेरर याव में है जहा आज भी हजारों भक्तकोटिजन 
प्रतिबर्ष अपनी श्रद्धा मक्ति उस समाधि में चढाते हैं। इस मेझर समाधि को पूजा व सेवा आदि एक मराह्मण कुद्धम्व के 
परम्परा से आज प्राय 200 दर्पों से करते हुए चढे आ रहे हैं। इस वुठुम्ब वा कुम्भकोण सठ से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह समाधि कुम्मकोण मठ के अधीन में या सचालन में भी नहीं है। सुना जाता है 
फि मैसूर महराजा ने कुछ जमीन इस समाधि के नाम से दान दिया है और इसके आय से समाधि 
की पूजा व सेवा आदि खर्च क्रिया जाता दै। इतिद्वास से माम पडता द्वे कि 200 वषे पूवे मद्दाराजा मैसूर 
€ के अधीन में यहा जमीन थी और अर्वाचीन काल में ही यह सीमा तिरुचि जिछा में मिलाया गया था। नेछूर में 
श्रोसदाशिवत्रह्म के भक्तों का एक समीति भी दे जो श्रीसदाशिवश्नक्ष वी आराधना, पूजा आदि कार्य प्रतिवर्ष करता हुआ 
चला आ रहा है। कुम्भकोण मठ का सम्यन्ध इस समीति से भी कुछ नहीं है। इस समीति ने सदाशिवत्रह्म के 
बारे में कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की है जिससे स्पष्ठ प्रतीत होता है क्रि इस समाधि का कुम्भकोण मठः से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। आपनी पुम्ठरों में यह सी कद गया रे फ़ि गुररक्षमाला के रचयिता श्रीसदाशिवत्ता नहीं थे और आपका 
सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के' साथ कुछ न था। अन्यत्र प्रकाशित पुस्तकों में मी इसी थी धुष्टी की गयी है। नेहूर गांव 
कावेरी नदी तट पर ह्थित है और यद्दा काशी विश्वनाथ का मशदर है। कहा जाता है कि इस विशेशवर मन्दिर का 
निर्माण पुदुकोट के राजा ने क्रिया था। इसी मन्दिर के आइाते में पीछे भाग में एक बिल्वश्स के नीचे 
श्रीसदाशिवमद्मेन्द्र की समाधि है। यहा फा समाधि और मन्दिर दोनों पृथक हैं और भिन्न व्यक्तियों के सचालन 
में हैं। वुम्भगरोण मठ का सम्बन्ध झिसी प्रदार वा इस समाधि या मन्दिर के प्ताथ नहीं है। 


श्री सदाशिवनद्य रचित अनेक अन्य व स्‍्तोन हैं और यदि पाठऊ़गण इन सव पुखों को पढ़ें और अब 
कटे जानेवाले पुस्तक ग्रुरुरक्लमारा को पढ़ तो स्पष्ठ विदित होगा कि श्री सदाशिवन्झ के काब्यधारा, शैली घ भाव जो 
उनके रचित पुस्तकों में पाया जाता है सो ग्रुरुरक्षमाठा में पाया नहीं जाता है। वढ्म जाता ऐ कि आपके पुस्तत फी 
दीज़ा भ्रो आत्मवोधेन्द्र ने वी थी जिसे “ छुपमा ” कहते हैं। कुम्भकोणमठ का कथन है कि 'सुपमा” या रचना फाल 
3642 श्र अधीत 720 ई० वा है।इस सुषमा का एक परिशिष्ट मी है जिसमे 3 श्लोक हैं जो 64 वा मठाधीष 
से लेफर 60 वा मठाधीप तक का वर्णन करता है। इसमें सन्देह नहीं हरि शुर्परम्परा के सम्रहकर्ता एक वैश्याररणी 
थे। मू$ प्रन्ध गुरुरक्षमाला व उसकी टीका 'सुप्रमा ? एवं सुपमा में उनसे उद्शृत अनेक इलोक (प्राय सब पुरुषफ़ जिससे 
जद्भृत रिये जाने पी फ्मा सुनामी जाती दे सो सब पुस्तक उपउब्ध नहीं हैं) सद रचयिता के व्याकरण झाम्र पा 
पार्टित्य दीसता है। पर कुम्मवोषमठ के लिये अभाग्यवश यद्द सय इलोऊ स्पष्ट विदित करता है हरि इन सब पुखकों के 
रचविता एस ही व्यक्ति थे। भाव व हौठी थ भाषा यों में एक ही तरद का दै। अनेक उदापणा थण ४ए रियय 
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रू 


से. 2-भ, ३ है दरें 


को विद किया जा सद्ता है पर यह विषय अन्य एक पुन्तक में दिया जांता है और शीघ्र ही प्रशाश भी होगे वाद है। 
, यदि पाठऊंगणु इन सत्र पुसकों को पढ़ें तो उन्हें ह्पठ्ठ माछम द्वो जायगा। इन सेब शछोक़ों के रचयिता जय पेदान्त और 
धर्मशाम्र ज्ञान बहुत कम दीखता है। जब आप लिखते हैं के भो सुरेधराचार्य परमदंस सनन्‍्यासी न थे, और 
उपदेधव्य भद्दावाय्य दे एवं कद्देजानेवाले अभिनय या घीर श्र या गोलक जन्‍म द्वोने का झारण देते है, सो गए 
” शापड्ो यति होने या भी कहने में संकोच द्वोता दै। कोई परियाजर ऐसे यर्पास लिए गहीं सफते शोर यद मिलाने 
किसी एक छार्थी अधपढ विद्वान से छिश्ना गया पुस्तक है और अब परित्रजर के नाम छे प्रचार हो ददा है। अपस 
फवन शक्ति स्पष्ट दीसता दे जब प्राठकगण इनसे रचे हुए अनेकानेझ इछोकों को पढें जो सुपमा में उद्पूत फिये गये हैं। 
.यद्द सब खचित श्छोक अन्य अरस्पों पे उद्इत हिये जाने की कपा भी सुनाते दें। प९ ये राब विर्देधित अपिशंश 
पुस्तक अनुपलब्ध हैं। न्‍ 
आत्मयोपेन्द्र से रचित मुपमा में दिये गये अनेझ प्रमाण पुलक़ों की सूचो में से कुछ पुलकें में नीचे देगा है। 
अप पाठकगण जान छेंगे कि छतपित गुरक्षमाठा को मूल प्रमाण बनाने के लिये ही सुप्मा टीका में शनेर अनुए्ताण्य 
पुस्तकों से प्रमाथ दिसाया जा रहा दे और पाठफगण इन प्रमाणों को सत्यता दी शोधन भी फर नहीं सकते। इसे 
पुलकों फो चार भागों में विभातित फ़िया जा राझता है--.(3) प्ुल्तक व्‌ रचयिता या माम अनजान--शायार्यविनय, 
जगदेगुए कथा संप्रई, संदूगृद सन्‍्तान परिमछ, आदि। (2) अनजान व अप्रत्तिद पुराकें और अनमान ये अप्रसिदध 
रचविता--प्रचौन दाइएविजय (गूरशइरेस्द), पुम्यस्लोस्मघरी (गर्बश सदाशियेन्दर), मपिय्रगा (एफीला), दृग्प्रीमन्‍प् 
(मेंथा या गेधु), निद्धविजय (मंथ भा), विधामिधान विन्तामति (एल), गौडपादोशास (दरिग्रिधीय), विषाशइर 
विजय (अमिनगोदस्ट विद्यासण्य भारती), भादि। (3) आपसतिद ये अनजान पुस्तरं जो गामी रथमिता के माम रिरे 
गये दवं--शइरेन्द विद्यम (पारपति भरे, सर्वेहववित्ञाम (सर्नज्ञस्म), गद्मपुक्पविदास (गयमूति), ग्ररविशय (हुए हि), 
भष्फचल्तीस (जयदेय), शास्ति विवरण, गुद्मरीप (अद्रैतानन्द), पिवशक्तितिद्धि (परीदपे), थे विधाएप्राएग 
(पीदपे) भारि। (4) जानपूप्तकर क्षिप्र एपं खप्थित इलोकों ये पंकियों फो प्रमाण झुप में रिये गये हैं कौर एन 
पुछरों दी परिधत्य अतियों थो प्रणाश झर प्रमाण में रिशाते ँै--शिवरदस्थ (मरमांश पोंटगेष्पाय), आनरदगिरि शाईए 
डिशये। स्थागाग्रीय शादरिजय, प्रेरत्यैय दाइरयिजय, शाइरागनद ग्ृददारष्यक उपनिषर दोषिध, थोद रि! 
गैपप पाम्य, लादि। शिरदष्य में झद्ेजानेयाठे को ड़ ]7 गी/8 थीं शाम ऐी दृस्तलिपि प्रीर्यों में उपठग्प न 
होले। पृस्सहोंद गढ़ 45 इसोझ़ों आ पोट्फप्याय प्रचार &ने हू पर समा टीरारर एच जगह 60 इनोइ पु ४ 
प्रोष्पाध्याय का उम्ेस रहे हैं और 36 गी।7 वी (ह्य८७ के प्रमौन प्री 60 न्‍सोह शुद्ध हैं।. पराशान 
- आनर्शगेरि शाध्रयिदय के शारे में पड घुटे दोंगे।..  «पोद हो ही स्यागप्तीय कदा झगा था और इस विस 
दी पुरी भामयोपेस् मे णुपमा में दो हें। माघ $ १८४ मै मापयाजार्क शो हि ध्यागायत छपी कद्ठा है काए 
पंगपिस्रदार में इण्ये ऐहो ही है। माप मे "०0 यतोरों हो वेश हर अर वध हम्प ख्योदों ढो भी 
एडर रुक महल परिषद ही सैप्यार फिया * 5 हूँ थिये स्थाणय दर कद्ठा जागो है।.. धोगोविष्दनाए ऐरि! 
बाइगाग् भरित हो है केसर शाप शिश। ५; झा है और परया में जरा डेाटप गपरि”र दे दए ओम 
भररकारसब हुवा पीर दूगच में 4 के दोनों आदि पुनर होते हुए भी दो वित्र काम जगय शुगर देरर रो 
डिक धूल होंगे झा धरम पायत घज्फे 29 शपपतार पृरदागपर एर्निप्रर दिस क। अपुदित झीडं ढेबर दी शहर 
पाप हे ४ | कर काम मे उपर कोड सच ईसिध मे. कमा मही शाचा।. मंत्रत के हु इसोइ कर बतातय इर 
ह बिक बे हदुकदर बता ह०त है।. बच प्रक्‍य माप हें आवाई पिरर मे टुबमा में वदुवा ३ अजध 


१२ 


| हू 


मी भीमब्गद्गुछ्याइरमठ विमर्स 


आनन्दगिरि शहरविजय मे प्रये जातें हैं पर बद्दा आनम्दगिरि या नाम महीं लिया गया-है। ऐसे उदाहरण अनेक 
दिया जा सकता है पर यह सब विषय अन्य एक पुस्तऊ में श्रकराश होने के कारण यहाँ विवरण दिया नहीँ जाता है। 
कहा जाता है फि उक्त सब पुस्तकें कुम्भकोण मठ के पूर्वाचायों दी महत्ता व यशोगान ऊर्ती है। एक पुखक जो 
छुम्भकोण भठाधीप की अनुमति ते रचित और आपको अर्पित है उसमें रचयिता लिखते हैं फ्रि उपयुक्त पुरे “अब 
यहीं भी उप5ब्ध नहीं हैं।! - 


सुषमा के रचयिता आत्मबोधेन्द्र का काठ 704 ई० से 746 ई० का कहा जाता दे चूकि आप कुम्मकोण 
मठाघीश भद्ददेव ए के भाई विद्रर्यी थे और इस मठाधीष का कार 7704/46 ३० का कहा जाता है। कुम्भकोणमठ 
वी पुस्तक “ मकरज्द के अनुसार आत्मप्रकशेस्द्र के शिष्य आत्मबायेन्द्र थे और आप महादेव ए एवं श्रोधर वंकरेश 
अम्यावाल के भाई विद्यार्थी थे। 8 थों शताब्दी पूर्वार्थ में ये सब उक्त पुस्तक आत्मवोधैन्द्र को उपलब्ध ये जब आपने 
इन्न पुस्तकों से 'छाक़ों को उदशत किया था पर 923 ० में अय एक रचमिता जो कुम्भरोण मठ का इृत्ता त कुम्भकीण 
मठाधीष की अनुमति से लिखे थे आप की ये सब्र पुस्तकें उपलब्ध नहीं था। इस में क्‍या रहस्य है? क्या ये सब 
पुस्तकें चीरी हो गई या जकरऊर भस्म हो गयी थी? करनठ मकज्ी 9 वीं शताब्दी में कहते हैं कि कुम्भकोण मठ के 
पुरूकाशय में केवल कुछ इने गिने पुस्तक ही थे। अधीत्‌ 9 वो शताब्दी में ही कुम्मकोण मठ के पुस्तकालय में पुखकक 
न थी। कुम्मकोण मठ के कथनानुसार इन श्रसिद्ध पुस्तकों का एक ही प्रति होना असम्भव दीसता है। परन्तु इन में 
से अधिकाश पुस्तक अन्य उपउच्ध नहीं होते और जो उपलब्ध दोते हैं उसम उदध्त शोक या पक्तिया पाया नहीं 
जाता। क्‍या यद्द कहा जाय के अन्य प्रतियरा मी जलकर भष्म हो गयी या चोरी हो गयी थी ? खरचित कब पत 'होकों 
की भ्रामाण्यता दिखाने के लिये नाभी रचयिताओं का नाम, अनचान अनुपलब्ध पुस्तकों का नाम, अनजान रचयिताओं 
वा नाम दिया गया दै। श्री शाहरानन्द ने उपनिषदों पर दीपिशाओं की रचना की थी और श्री शहरानन्द के' नाम से 
सुप्रमा के कुछ ्छोक उदधृत फर छद्दा यया है कि यह बुद्ददारण्यक उपनिषद दीपिका से लिया थया दै। श्री झहरानाद 
कृत ब्रृद्दारण्यक उपनिषद दीपिका अमी तक मुद्रित नहीं हुई दे और हस्तलिपि प्रतिया भी अधिक सख््या में प्राप्त नहीं 
द्ोते। भारत के अनेक स्थलों के पुम्तफालयों में खोनसाज करने पर पता चला फि दो भ्रतिया-मदरास और तजौर 
में उपत््ध हैं। यद्द उद्धृत इलोक इन दोनों दीपिका प्रतियों में नहीं पाये चाते। माछूम नहीं कि आत्मबोधेद्ध को 
यद्द छोक कहा से टपक़ पडा । सुपमा में नैब्रव काव्य का 2 सगे 38 यो शछोक उदूप्ृत किया है पर यह भी भूछ दै .. 
* योगेश्वर! के बदले यागेश्वर? का उछेव झिया है। सुप्रमा म अनेझ खहोक व्यासाचलीय नाम देकर उदघृत किया 
गया है पर ये सब शोक प्रशराशित व्यासाचलीय में पाया नहीं जाता! आचार्यविजय के उदृप्ठत इलोक आनन्दगिरि में 
पाया जाता है। केरछीय शझरविच्रय के उद्घत कुछ इठोऋ भ्रो गोवि-दनाय कृत शह्टराचाये चरित म॑ पाया जाता है। 
एसे अनेक उदाहरण सुधमा से दिया ता सकता है ५ सुशसा में निर्देशित अधिक्षाश पुस्तक लब उपठब्ध नहीं दोते तो 
उन निर्देश्नित प्रमाणों की ययार्थता दैसे पता लगाया जा समता है और जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें उद्धरण शिया 
हुआ विषय पाया नहीं जाता। मु 


श्री एस वि देंकटेशन व भ्री एस वि विश्वनाथन ने ठुम्भकोण भठ के ताम्र शासनों पर (एए ० 


रण हुए) अपना विमर्श प्रकाशित किया है और आप ठिसते हैं *..... ०79 ण॑ ६४० ४९४ए०:8, ४०० ऐगते 
कप 8908000 तेशलशा। पि०ण हैडपरंबए4 (927 40), ००३०१ & (प्राए 7838 #4008 ॥088- 
8807, ० जग्राएं ७ गे]०एाजड धा० पाए शेण्शाएह 8080288 * ओ्री राद्ाण्िव से तीसरे 
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मठाघीष श्री आत्मबोध (25988-8638 ६०) ये और कहा जाठा है क्रि आपने स॒प्रमा पुश्तरऊ रचा है। इन विमशकों 
के कथमाजुमार गुशरत्रमाठा के रचयिता श्री आत्मवोध थे पर गुररक्षमाला के अन्त में यों उछेख है. “ इति श्रीमत्परमहस 
परित्राजकाचार्यवर्य श्री सदाशित्र अह्मोत्द्र कृतिपु मुस्राजरक्लमाठास्तवः संपूर्ण।”' इन दोनों भिन्न कपनों में कौन सा सत्य 
है! केवल वही जानता है जिसने यह पुस्तक की रचना कर दूमरों का नाम दिया है। « जब यह प्रइन पूछा गया तो 
कुम्मकोण मठ कहने छगे फ्रि श्री आत्मवोय् की आज्ञा पर श्री सदाशिव बहन में गुरक्षमालां रचों था और इसडिये 
दोनों कथम ठीऊ है। प्राउऊ़गग खर्य जान लें कि ग्रह उत्तर कहां तक न्याययुक्त है। जब असौऊ्य फन पूछे जाते 
है तो कुतर्क एव स्वेच्छावाद पर आधारित उत्तर भी मिलते हैं! इस छेस से प्रतीत होता है कि गुएरक्रमाठा या रचना 
बाल श्री आत्मवोध का बाठ (586(638 ६०) ही है। परन्तु यह भी भूल है। इसका विवरण आगे पायेंगे। 


गुएरत्रमाला के आधार पर प्रेए. 770, ४०) है में कांची मठ बंशावली दी गई है। यह सूची 
आचाये शहर एवं थी सुरेश्वर से प्रारम्भ होकर शिवेन्द्र तक सठाधीपों का नाम दिया गया है। इस सूची में 55 
मठाधौषों या नाम हैं। कुम्भकोण मठ और आपके अनुयायीयों व प्रचारकों से प्रचारित अन्य अनेक पुस्तकों से एक 
सूची बनाणी गयी है जिसमें आत्मबोध के शिष्य को लेकर (अथीत्‌ बोध ॥ता उर्फ थोगेन्द्र उफ भगवप्नाम) 859 
मठाधीपों का नाम ह। अनेझ आचार्यों के दो या तीन उफनाम हैँ और समय समय पर मिन्न मिन्त नाम दिये जाते हैं। 
इन दोनों सूची में नाम और रंप्या भेद भी हैं। कुम्मकोणमठविपयक श्रचार मासिक पत्रिका 'कामकोटि प्रदीषम 
में दिया हुआ गरुद शिष्य परम्परा यों है--(56) सर्वक्ञ सदाशिवेद्ध (524/39 ६०), (57) पर्मशिवेत्ध ' 
(१589/86 ६०), (58) आत्मबोषेन्ध या विधाधिकेन्द्र 585/638) (59) भगव्नाम बोषेन्द्र (698/ 
3092 ३०), (60) आत्मप्रशश्षेन्द्र या गोविन्दसंयमी (692/704 ६०) और आपके शिष्य आत्मवोध (सुपत्ता 
शीकासर) थे। कुम्मकोण मठ के सुद॒परस्परास्तोम्र में सर्वक्ष सदाशिव को 52 वा मठाधीश, परमशिवेद्ध को 58 पं 
मठाधीप और आत्मबोव को 54 वां मठाधीप कहां है। कुम्मडोण मठाधोष की अनुप्तति से रचित पुस्तक एवं आपकी 
अर्पित है उस पुस्तक के रवयिता श्री एन. वेंकटरामन ने सर्वज्ष सदाशिव को 54 वां मठाधीप कह्ा'है और तत्पथात्‌ 
क्रम से55, 56, 57 एवं 58 वां मठाधीप आत्मप्रसाशेन्द्र कद्ठा दै। इन तीनों सूची में संहया मेद हैं। काछ अ्रवाद फे 
साथ कुम्भकोण मठ की वृशाबटी भी परिवर्तनशील हैँ। कह्िपत सूची में देरफेर करने से दोप भी नहीं है। 
"बुम्भवोण मठ चाहते हैँ फ्रि ऐसे परिवर्तनशील निराधार दंशावली में दिये परमशिवेन्द्र के शिष्य भ्री सदागिव प्रग्म ही 
युदरत्षमादा के रचयिता हैं इस बदन करे फिक्षप्स कर लें । 


* कामबोरि प्रदीपम में कहा दे कि “मुप्रमा” के टीजर आत्मबोध मे प्ररमशिवेन्द्र को अपगा परमेप्ठि 
गुद बडा दे। पर ऊपर पारस में दिये सूची से विदिन होता है कि परमशिवेन्द्र परापरणुद दोोते हैँ सम फि परमेट्रियई 
जैसा हि आत्मबोध ने कहा दे। कुम्भकोग मठ के “रावेज्ञ” परिदित भ्रोपोलगम रामा शात्री यतिषर्म शा प्रंगें 
को मिप्या ठद्राफर अपना इश्ठ सिदि श्राप्त वरने एक मबीन युद्ध क्रम पीछे या आविष्मर फ़िया है।. आप बहते हैं हि 
गुद कम पीछा यों ए गुई-परमगुम-प्ररापरगुद-परमेड्ियुद। अतः आमबोघ का क्यन ठीे दै। यविधरमम समुफ्य, वे पता 
बोक्षितीयम्‌ , यतिधर्मनिगेय आरि यतिधर्म श्ाप्ष पंथों में गुस्तम पीडो यों उद्ेस हैः गुर-परमगुर- परगेट्धिएु२-परापपय॒र! 
* परमशिताबतार ? मुम्भफोश मठाघीप के सर्वेज्ञ पनिदत के लिये धर्मशाम्न पुस्चक अग्रायय और मिध्या द्वो सकता दे पर 
मेरे समान अनूप आप्तिक के निये ये राव प्रेप शिरोघाय दें। दुन्प का विषय दे कि दिद्वन्मोटि भी इस दुष्पचारों में 
संदगोग देते हैं) 
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श्रीमज्ञगदूगुद शाहरमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ के ताम्रशासन संपादक गुदरत्नमाला के बारे में लिखते हैं क्नि गुरुरक्षमाला रचयिता का काल 
के पूर्व दूरवाठ फी गुहवशावड़ी प्रमाण में नहीं लिया जा सऊता है-- ... प७ छाणा०४ 08070$ ७७ 7०ह.7वे०१ 
च8 था धाएा0शएज हशटइ्रकावीडडु 8 हश्त०8घं०त8 0 ध७ हएए8 7870686 60 86 
क0०७ पंड भीृ०, एफ घी७ धद्ठफभेंप्णा शा०्दार्त छजा. था गा 9 7शैक्षा0त ६० 0ए०णी एड, 
४० ४76४६९० छा४४8 80976 ००ँर्भ१6०४ ४००.” पर आशय तो यह है कि यही विद्वान इसी गुस्वंशायली के 
आवार पर कुम्मकोण मठ को आचार्य शहर के साक्षाव्‌ अविश्छत्न परम्परा सिद्ध करने का श्रयत्न किया या। एक 
प्रचार पुस्तक जो वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें उल्लेख दे कि 
भुस्वैशावल्ली का प्रारम्भ से अधिकांश मांग अविश्वसनीय है। आप लिखते हैं--' 0ए॥०७ 7 889 ऐ।७४ ऐै0 
80०प780ए 04 0४9 "०००87 ०७०708 06 तु००४४००७0, 46 [०8 ०7 ६० 09 9667 [0077 
0. ए्७ 68070 889 8$ 0769650 गी0फ़ २87 6 तोवेठल ए५803 870 हथाधों]० पे 0 
007/०७फृ०7४79 ०7787.! ऐसे परिश्यति में गुएवंशावली सूची का मूल गुरुरक्षमाला फो प्रमाण में कैसे लिया जाय ! 


कुम्मकोण मठ का कथन है ऊि श्रीआत्मबोध के आज्ञा पर धीसदाशिवत्रद्मेत्द सरखती मे गुद्रक्षमाला की 
सवना की थी अर्पात्‌ आपका काछ कुम्भफोण मठ के कल्पित शुब्वेशावरी के अनुसार 586|898 ई० वा था। 
थी टि. ए. जि, राव, कुम्मकरोण मठ ताम्रशासनों के और एक संपादक, लिखते हैँ. (यद्द पुस्तरू मठाधीष के अनुमति 
से लिखकर आपको अंपित है) -- ०४४४०008 0॥9 ४४80] ्र०एव्क 80079 ० 0० फछछथरए०४ ?९०६४४५, 
408 ॥7४॑पृ्णा9, 8७0 408 8पफ्ृ॒थांणां।ए 078४ (७ ०0०0४ 708088.. 0 इ7|४878008/"9%8, 8 
शेष ७7 ७६ छाप, ए078 9870. 0०७७ प्रा ७१;) ०९ ६४९४७ ४॥७ 708 वघछए0700७70 ए॥७ ६5 
४6 धाए7०७॥0७0॥8॥28-86007007 99 59088ए8058070 63079 98798 ७ छ#। 9 007007077097 
060 | ए-१५६९४ ७9 8५७३४७००७७७१7६ 88088ए४४७; 5060 6 ७७४:०7 800 ६6 र0्छाभाईडप 
ऋछ76 8४प्रत००५४ 9 870 ०४००४प्रणोए ००००० ६४० ए00०४४१०७] 805६ 9 ६४॥8 709008.. 706५5 
॥ए०ते (. (४० !86६७६ ४७१६ ०६ ७6 708 ००१६७: 8. 0. थी टी. ए. जि. राव का कथन है आप दोनों रा 
काल 7 मीं शताब्दी रत्तराध का था। कल्पित वंशाबद्री में आत्ममोध का काल 568/638 ई० था दिया गया 
है। पर मफरनद में कद्दा गया दे झि आत्मप्रकाशेद्ध के शिष्य आत्मवोधेन्द्र थे और मद्दादेव 7४ एवं श्रोपरबेंकदेश 
अय्यावाक्र के भाई विद्यार्थी आत्मवोषैन्ध थै। तंजौर राजा शाद्याजी ने 693 ई« में तिश्पसनत्दर मैं आ बसे कतिपय 
विद्वानों को दान दिया है और इस दान पशवी में श्रीवेंसटेश शाक्ती या नाम सी दै। इस शासनकाल के पथ्यत्‌ 
पाल में वुछ और विद्वान तिथ्वसनल्दर आ घसे जिसमें एक श्रीघर वेकटेश अध्यावाढ्त भी थे। डा० राषघवन, का 
असिषय है कि क्षी धीधर वेंड्टेश अख्यावाक एवं राजा शाहाजी से निर्देशित भ्रीवेंक्टेश शाक्वी दोनों मित व्यक्ति हूँ। 
पामकोटि प्रशीपम में कद्दां गया है ड्लि तिब्गसन चर के श्रीघर वेंसठेश अस्मावाक्त 8 वीं शताब्दी के भारम्भ में थे 
और देंकटेश्वर की ध्रीरामभद दीक्षित या शिष्य घदा गया दै। कामकोटि प्ररीपम में एक जगद यह भी कहां गया है. 
फि मेझूर के सदाशिवत्रञ का काल 470 ई* बा था। . आपैय कृष्ण आान्नी श्रीअस्यावाल का समय 4625 ई० पा 
यतदाते हैं। भ्रीमदादेद ए का फाल 704[7746 ई« का है। कुम्भकोण मठ के कपनामुगर आत्मबोध इसी 
बाज में सुपमा फी रचना की होगी। अथति गरुदरक्षमाला ई्सके पूर्व में रचा हुआ दह्ोगा। कुम्मरोग मठ के 
कथनानुसार क्षीसद्राशिस्मगा 70 ई- में विदार्यी थे। अतः गुररक्षमाला 70 ई* के झाई,बर्ये पद्मात्‌ हीं रचा 


प्रंध द्वोगा। यदि इसे मान छें तो कैंसे फहाजाय डि गुक्लश्ननाला की टीझा मुप्मा बाल 4720 हू प्राथा। इस 
समय में ग्ुम्रक्षमाला पुस्तक ही रचा नहीं भया था। . भिन्त काउ 4586/638 ई«, ॥0 वां शताच्दी पूरर्ध 
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7 वीं शताइदी उत्ताध, 8 वीं झताउदी पवार, के प्रचार से यथार्थता माझ्म नहीं होता और भ्रम अधिक होता है। 
सन्देद भी होता कि क्‍या इनमे से एक भी सत्य हैः वास्तव तो यह है फरि पुण्यरछोकमंजरी, गुद्रज्ञमाला, परिशि्ठ, 
मर्द, सुप्रमा, आदि सत पुस्तक 9 वीं शताब्दी प्रारम्म में लिखी पुस्तक है। 


प्रबम वाए वेदात्त पबप्रकरणी साम से एक पुस्तक प्रकाश हुई थी। इस पुछ्तक में श्री सदाशिवत्रग्म रदित 
*आत्मविद्यायिछास ? देकर पश्चात्‌ चार और भी ग्रथ दिये गये थे। इन चार गधों की श्रामाणिम्ता सिद्ध बरने व महत्ता 
बढाने एवं इन चारों के रचयिता श्री सदाशिव वल्येद्द ही होने फा प्रचाराथ तथा अपना स्वार्थ छिद्ध प्राप्त करने के लिये ही 
है चार प्रथों को ' आत्मविद्याविद्यास ? के साथ श्रक्ाग् फिया गया था। यहा उन्लेस है “श्री मत्परमहस परित्राजकाचार्य 
श्री मपरमशिवेन्धर सरस्थती श्री चरण शिष्येण विदितवेदितव्येन परोरणसा श्री सदाशिवमब्रेम्द्रेण झृता वोधार्या-- 
गुदएनमालिस -- आत्मविद्याविछास--शिवमानसिक्‍्पूजा--सपर्यापर्यायस्तव इति पथक्ृति । प्रथम पुस्तक के अन्त 
में यों उल्लेख है इति श्रीमपरमदस परिधाजकाचाये श्री मनगदगु भगवत्पाद विदद श्री सदाशिवबोधेन्द्र सरस्वती प्रणीत॑ 
बोधायी प्रकरणम्‌” योगनिए्ठ श्री सदाशिवम्द्ेन्द न कमी जगदगुद थे, न आपको मगवत्माद का विष्दावढ़ी था और 
मे आपझे नाम से कहाँ भी “बोध? का पद प्रयोग किया गया था। आत्मसाक्षात्कारप्राप्त ब्रह्मनिष्ठ योगी श्री पादरिर 
पड पी महत्ता बढाने के लिये मठ का सम्बन्ध या नाता जोडने वी आवश्ययता नहीं दै। आज भी मेहर समाधि मे 
आपके भक्त आपसे मिलते है। ऐसे स्वतैत्र व्यक्ति को न मालूत क्‍यों मठ के बम्प्रन से बाधा जा रहा ऐ। श्रतीते 
होता है कि कुम्भफ्ोण मठ प्रथमत इस योगिराज महान को तुम्भवोग मठ के आचार्य वशाव्री में नाम जोडना 
चाहते ये और इस उद्देश्य से प्रचार द्वोने लगा फ्रि आपदी विद्धावडी “श्री मज्ञगदुगुद् संगवत्पाद” आदि ये। 
न मातम क्यों आपका नाम वशावलि में जोडा नहीं गया था? “आत्मविद्याव्रिलास? के रचयिता भ्रीमदाशिवना 
ठिखते हैं.  परमशिवेन्द भीगुर शिष्येगेव सदाशिवेन्द्रेण। रचितेग्रमात्मविद्याविलाम नाम्नी कृति पूर्णा।/ उक्त फट्ठा 
वोधायी प्रकरण ” भादार्य शहर से रचित '" खात्मनिद्पणम्‌ ” पुस्तक ही है और इसे श्रीसदाशिवनद्य से रचित कहना 
न केबठ मिम्या अचार करना होगा पर छोगों को धोखा सी देवा होगा। आत्मबोपैस्ध ने “सुप्रमा! में कहा है कि 
योधार्या प्रकरण के रचगिता श्रीसदाशिवम्र्षेन्द्र हैं। पर कुम्भकोण मठ अचारक इन विपयों पर क्यों ध्यान दें जब तक 
उनका खा पिद्धि प्राप्त दवीता दे। . * आचार्य शहर के साक्षात्‌ अविन्छिन्त परम्परागत भारत के मुखिया शिरोमणी 
काचीमठाधीप-परमशिवावतार-चरुतेफिरते देव-दक्षिणामू ति अवतार ” (ुम्भकोण मठ से प्रचारित) के मठाजुयावियों 
या घाजस्वत घिशारने लायक है। .' सपर्यापर्यायस्तय ? के 26 या होफ ध्यान से पढ़ने पर अतीत होता दे कि इस 
पुस्तक के रचमिता आचाये शहर ये न कि नेरूर के सदाशियन्रग्म। उक्त पुस्तझ्ध का प्रकाशन श्रीपद्रशिकाग्रेन्द ये पहेजाने 
बाछे रचित प्रधों का प्रसागन के छिग्रे न था पर कुम्मकोण मठ व्य * जगद्पुस्परस्परास्थय *, जगदूगुद्मरम्परानाममार/ 
एवं उम्मवोण मठ के कल्पित चार ताम्र झासनों का प्रकशन के लिये था जो सत्र उक्त पुर में प्रकाश किये गये हैं। 
सिद्शितत्तद्य रचित सुदरक्षमादा अय नहीं है) कुम्मफ्रोण मठ के भ्रामक मिम्णा चारों दी पुणी के ठिये अद्वितीय महर्नों 
) नाम या प्रायात रचमिताओं को नाम स्वएचित पुल्तर में देकर प्रमा"शवारा पुस्तँ लिखकर प्रयाशन रिया गया थी। 


फुम्मकोग मठ का प्रचार दे कि 56 वा मद़ाधीय श्री रागशिययोयेद्ध में “अग्ीरसेतुभूगत रो 
7पे पेश किया घा।  फुम्मबोणमठ कहते हैं कि श्री सद्यद्धिउवोपेद या काठ 752॥/539 ईब्पाथा। पल 
दिद्षस नहीं फइता नि 52429 ई* में दक्षिण भारत में सेतुराग्य नाम या कोदे राज्य था।.. 'प्रीर! दीन ये! 


वय हम्य ये था और राता न था रिश प्रसार तत्वोपेश किया था? यायपना ये मिध्या शा भी सीमा द्वोगा दे पर कद 
ए्यार सीचाततीर हि । न 


श्रीमसगदूगुर शाइरमद विमर्श 


थ्री सदाशिवनद्रा वा जन्मस्थल मदुरै नगर था। कुछ लोग कावेरी तीर पर जन्म स्थल होने का कथा 
सुनाते हैँ पर प्रमाण नहीं मिझता। आप जान्य देश भ्रा्मय थे। आपसी माता का नाम पार्वती एव पिता का नाम 
सोमनाथ अवधानी था। आपका पूर्वाश्रम नाम शिवरामकृष्ण था। वाल्यावस्‍्था में आपरा विवाह भी हुआ। आप 
इसी समय ससार बन्धन के कष्टों पर सोचविधार करने छगे। इसके फलाभूत शद्स्थ जीवन आरम्भ करने पूर्व ही 
ससार बन्वन के क्ष्ठों से अछग हो जाने का निश्चय कर वियार करने गे कि ह्ञान भ्राप्ति ही मोक्ष का मूठ साधन है और 
“ तद्वेज्ञानार्थ सगुस्मेवामिगच्छेत्‌ ” के अनुसार अपने गुरु श्री परमशिवेन्द्र के पास पहुचे। श्री परमशिवेद्र कुम्मकोष 
भठाघीप न थे जैसा कि ठुम्भकोण मठ का प्रचार है। श्री परमशिवेन्द्रे ने श्री शिवरामकृष्ण को सन्यासाथ्रम देकर 
संदाशिवेन्द्र का नाम देते हुए दीक्षा दी थी। “आचार्यवान्पुरुषोवेद ” “ आचायोदेवाविदिताविद्या साथिष्ट प्रापत्‌* के 
अनुसार गुरू के पास अध्ययन कर उनकी हृपा से ज्ञान भ्राप्ति की। कुम्भफ्रोण मठवाढे आपको थी सदाशिवमक्ेन्द्सरखती, 
श्री सदाशिवेन्द्रसरखती, री मत्तगद्गुदभगवत्पादविरुद श्री सदाशिवबोधेन्द्रसरखती, आदि नामों से प्रचार करते हैं और 
आपके गुर का नाम परमशिवेन्द्रससखती का नाम लेते हैं। “आत्मविद्याविलास ” में उल्लेख है  परमशिवेन्द भीगुद 
शिष्येणेत्त सदाशिवेन्द्रे०... रचितेयमात्मविद्याविलात नाम्नी कृति पूणा ,” " परमशिवेन्द्रार्य पाहुका नौमि,” "भ्रीगुद 
परमशिवेन्द्रादेशवशोदुभूत दिव्य महिमाइम *। नवमणिमाला में लिखते हैं “परमशिवेन्द्र भजेहमश्रान्त ', श्रीमत्परम 
दिवेद्ध भ्रंदेशिकाना वय मुदा !। सिद्धान्त कत्पव्लि सें उल्लेख है 'तमहं परमशिवेन्द्र वन्देगुद्मखिलतन्त्र जीवातुम्‌? 
* इत्थ परमशिवेन्द्राजुग्रद भाजन सदाशिवेन्द्रक्ता।! आपसे रचित किसी भी पुस्तक में “इन्द्रसरखती” योगपद के 
नामो निशान नहीं है। आपसे रचित किसी थ्रन्थ में या स्तोत्र में या गायन गीत में अपने ग्रु6 वा काची मठाधीष य 
फिसी मठ का मठाधीप द्वोने का उल्लेख नहीं है। इन दोनों महापुरुषों फा कोई सम्बन्ध काची मठ या इम्मकोण भर 
से न था। इम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि 57 वा कुम्मकीण मठाघधीष परमशिवेन्द्र (539-4536 ई०) के 
शिष्य भ्री सदाशिवमत्षेत्त सरखती थे और आपने श्री आत्मबोधेन्द्र 58 वा मठाधीप के (586-638 ३०) आह 
पर गुदुरक्षमाला पुस्तक थी रचना की थी, यह सब क्या कह्पित है। 


पुम्मकोण मठ के बुछ विद्वानों ने श्रचार किया था ऊक्रि श्रीसदाशिवत्ब्नेद्ध भ्रीरामसुच्चा शात्ली (तिस्वस- 
अल्सर) से चेदान्त शांत्र वा अध्ययन क्रिया था। इस कथा का प्रमाण भी नहीं मिल्ता। केबल प्रतिष्ठा से क्रिया 
हुआ प्रचार है। श्रांसदाशिवव्रञ् अपने रिसी अब में भी इनका नाम नहीं लेते। अथवा आपके समसामयिक विद्वानों 
ने भी यद न कट्दा कि आप के विद्यागुर श्रीरामसुत्या झाल्नी थे।  श्रीःखैरी मठावीप जगदूगुद शह्राचार्य भीनरसिंद 
आरतीजी से रचित सदाशिवे-्द्र स्तुति द्वारा श्रीसदाशिवनद्य के योगसिद्धि, आमसाक्षालार एवं योगिक टीछाओं का वर्णन 
मिलता है। श्रीसदाशिव्ज्ञ रचित प्रध --तह्मपूय7त्ति, योगमुघालर, सिद्धान्तवर्पयज्ञी, केसरबल्ली, आत्मविदयाविलास, 
सूतसहितासार, आदि हूँ। आपसे रचित स्तोग-शितमानसिऊ पूजा, दक्षिणामू ति घ्यान, आत्मानुसस्धानम्‌ , सप्नोधितम्‌ , 
मवमणिमाला, नववर्णरक्षमाला, खाजुभूतिप्रकासिका, सनोनियमनम्‌ , आदि हैं। भअद्वैतरसमजरी नामक भ्थ ऐ जिसमें 
62 गायन गौत हैं जो वेदान्त तत्वों का प्रकाश करता दे और यह पुस्तक आपसे रचा हुना कट्ठा जाता दे पर कुछ 
विद्वानों या अमिप्राय छे हि यद्द पुस्तझ आपके शिष्य श्रीन्दीक्षित ने ही रचा था। आपका आत्मविद्याविलप्त प्रय 
प्रसिद है। 


कुम्भफोण मठ का गुस्वेशावलो यों टे--(56) सर्वहुसदाशिरेद्ध (524/39 ई०), (57) परमशियेन्द 
(3539786 ३०), (58) आमबोधिद्ध या विशाभिकेस्द्र (596/639 ६०), (59) भगवत्नाम बोपेद्ध (638 
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4692 ६०), (60) आत्मपररहोन्द्र या गोविन्द सम्यमी (/692/704 ईं०) और आपके रिध्य आत्मबोध (सुप्मा 
टीकाफार) थे। कुम्मक्रोग मठ ऊहते हैं कि 57 वा संठाधीष श्रीपरमशिवेन्द्र के शिष्य श्रीसदाशिवत्रह्नन्ध थे जिन्होंने 
“गुहत्ञमाला ! की रचना 58 वां मठाधीष आत्मवोधेन्द्र की आज्ञा पर की थी। अब देसें कि यह वैशावली कहां 
तक ययार्थ है। यदि सिद्ध हो जाय दि यह कल्पित, सूची है और भीसदाशिकाग्रेद्र एवं आपके गुद श्रीपरममियेद्ध 
का कोई सम्बन्ध कांची कुम्मम्रेग मठ के साथ न था ,तो यह भी कहना होगा कि 'गुदान्लमालरा! एवं 'सुप्रमा' 
भी खाचित कहिपत पुस्तक हैं। 


सदाशियत्रप्ेन्द्र के गुर पर्सशिवेन्द्र ने शिवगीता भाष्य और दहरविय्ाप्रशशिका प्रत्य रचा है। श्री 
परमशिवेन्द्र अपने पुस्तकों में गुद् का नाम “ अभिनव नारायऐेन्द्र ! का उल्लेख करते हैं “श्रीमत्परमदंस परित्ाजकाचार्य 
अमिनव नारायणेन्द्र सरखती पूज्यपाद शिष्य श्रों परमशिवेन्द्र सरखती, विरचिता ... ««« ” (दहरविद्याप्रकाशिका)। इससे 
प्रतीत होता है. कि आपके दीक्षा गुह श्री अभिवव नारायगेन्र थे। यदि परमशिवेन्द्र कुम्भक्रोण मठाधीप थे तो क्यों 
आपके गुद अमिनव नासायगेन्द्र का नाम ग॒ह बंशावली में नहीं है? दीक्षा श्राप्त शिप्प जब मठाधीषप है तो आपके 
गुर भी मठाधीप होना था चूंकि वंशावली गुरु शिष्य परम्परा का ही होता दे। कुम्मकोण मठ के गुछ बंशाव्ी में श्री 
परमशिवेन्द्र के गुर सर्वज्ञसराशिव घोध का नाम उल्लेस है और इसके पूर्व मठाधीप चद्धचूड [7[ का नाम उल्लेस है। 
इससे स्पए प्रतीत होता है कि सदाशिवमद्मेन्द्र के गुई परमशिवेन्द्र कुम्भफोण मठाघीप न थे। कुम्मकोण मठ या कपन 
भी है फि थ्रो पमशिवेस्द्र ने अपने रचित ' तात्पर्यप्रकाशिका ? पुम्तक में श्री अपयदीक्षित से रचित *आस्मार्पगलतुति 
का उदाहरण दिया दे अतएवं परमशिवैन्द्र अपयदीक्षित काठ के पश्चात्‌ काछ के हैं। यह फ़ण्न ठीक ऐे। पर 
अनुसन्धान विद्वानों ने अप्पयदीक्षित का कालनिर्णय भी निश्चित किया दे और इन विद्वानों में एक भ्री महाठित्ध शाप्ती ने 
प्रमाण युक्त सिद्ध किया है कि आपका काल 520--4599 ई० का था (70छ व77)। कुछ विद्वान अप्पयदीक्षित 
के देद्ान्त काल को 40 वर्ष पश्चात्‌ का बतलाते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित (935) ' सिद्धान्तडेपसेपरईँ 
(भरी अपयरीक्षित) पुस्तक ए०. ॥ में अनुयादक भरी एस, एस छूर्यतारायण झाक्ली लिखते हैँ *8॥ 8॥88 48 ०७:४० 
48 ४७४ ६8७ ७७४४ कृषा४ ० 89ए755४8 फणर 8७७8 0 50०७६ ६० ७ 800०४ ऐशई 
६06 १60॥ ०७7४ण7७३ 65067 6 ता०त 8६४ ७ 00०8७ ० ध्राव६ 0७घ॥परफ 07 7 809 ॥ि8॥ 
पृष्राभ६७४ ०९ ६४9 889ए००६०७१६४७ 48 घण००४६कयंग.?.. अर्थात्‌ तात्पर्य श्रक़ाशिक्रा के रचबिता परमशिवेख्ध था काल 
37 थीं शताब्दी का द्वोना निश्चित होता है पर कुम्मकोग सठ छा कयन है फ्रि परमशिवेद्ध बा काल 4539/586 
ह० वा थां। इससे गंह निथय होता है फ्रि ' तांतयग्रसाशिका ” के रचबिता परमशिवेद्ध अन्य एक व्यक्ति थे और 
आपका सम्यन्ध युम्भकोण सेठ के साय छुछ नथा। परमशिवेन्द्र से रचित “दद्धरविद्याप्रमशिया ! में आपने कहा है 
फि थी प्रथम्पफ्ममि आदियों की प्रार्थना पर यद्द पुस्तक रची ययी थी। तजौर मदराठा मद्ाराजा थी शाहाजी (7684 
+-72 ई०) का मजों भरी श्रयम्यकमसि थे। दइविद्वाम इसके पुष्टी करता है। अथीत्‌ [7 थीं शताब्दी में छिसी 
हुई “ ददरविश्ाप्रराशिरा !  तात्पयप्रसशिया ! के रचयिता परमशिवेन्द्र अन्य ही व्यक्ति हैं और आप पुम्भफरोण मठ के 
8" वां मठाघीत (539/86 ई०) नहीं थे। छन्‍्हियित गुदरत्तमाला पुम्तक वो प्रमाणिर पुस्तझ बनाने थी चेश में परी 
कै एशिलेस बा नाम दिया गया दे। 
४ दामशोंटि परयम में कद्ा गया दे कि *अप्वैतमूपा! (सद्रभाष्यन्यायया) क्ले रचविता योपेद्ध ने अपने 
एप ले नाम गंसाति-द यद्मा है और आपते रखित्र अस्य पुस्कों में. अत्यत्र आने यद या नाम विधाधिकेद फटा दे। 
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भागे लिखते हैं कि गीवांण योगी को किसी एक जगह * अद्वैतपीठस्ितदेशिक ! कहे जाने के कारण एवं विवाधिकेन्द्र 
कुम्ममोण मठ के मठाधीप होने के कारण गीवापिन्द्र एत विश्वापिकेद्र दोनों अमित्र व्यक्ति हैं। 
कुम्भकोण मठ के * सर्वेज्ञ पन्डित? श्रोपोलगम रामाशात्री उपयुक्त कथा सुनाऊर इसे प्रमाण मे प्रचार करते हैं। यह 
सब मिथ्या प्रचार है। कुम्मकोण मठ के अन्य विद्वान इसके विरोध में कहा है। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीप के 
पट्टिआदपूरति अयसर पर क्ामकोदि वोपषध्यान द्वारा ब्रद्मस॒त् भाष्य [954 ई० में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के 
उपोद्धात में लिखा है “अद्वैत भूजणत्‌ कर्तार चोयेस् साख ये... गुरूगा नाम भेशात नेमे भगवदाम माद्वात्म्यख्यापन 
पञथ रचितार प्रसिद्ध बोधेन्द्र इतिभाति।! अद्वैतभूत्रगम्‌ के रचविता बोधेन्द्र सरखती थे। ग्रह के नाम में भेद 
पाने से आप भगवताम माहात्म्य प्रथों के रचयिता नहीं हैं सो स्पष्ट विदित होता है। इससे यह भी निश्चित होता है 
कि दो बचेद्ध थे। एक बोपेन्र जो गवणित्ध के शिश्य थे और दूपरे बोघेन्द्र जो भगयगाम माहात्म्यों का प्रकाश स्था 
था। मदरास राजकीय ओरियाटठ पीरीच में “आभोप स्त्पतरुब्याख्या! 955 ई० में प्रकाशित हुआ है। 
इस पुस्तऊ की प्रस्तावना थ टिप्पणी झात्राज्ञाफर पोलगम श्रीरामा शाल्री एवं परिडतराज श्री एस सुब्रह्मणिय शास्री ने 
लिसी है और इस प्रस्तावना में उल्लेख है. “बोधेद्र (8 0 700)--अह्वैतमूषणाल्याया व्याग्याग्रा कतार 
“कामकोटि प्रदीपषम? से पोलगम श्रीरामा शाल्ली ने जो प्रचार किया है उसे क्यों नहीं यहा आपने कहा ? समय रामय मिन 
जगहों में मिन श्रचार बरना तो कुम्भकोण मठाभिमानियों का खमाव है। कुम्भकोण मठ का कथन है कि गीर्याग 
योगी को “अद्वैतपीठस्थितदेशिक ? कहने से आप ही बुम्भकोण मठाधीप विश्वापिकेन्द्र हैं। काची नगर या जो 
सब प्राचीन शित्रशासन थे अर प्रकाश हुए हैं उससे तो प्रतीत द्ोता है क्रि अद्दैत पिद्धान्त प्रचारा्थ कई परितराजक 
अपने शिष्यों के साथ मठ में वास करते खे। अनेक शिष्यों के साथ शुद्ध खा निवास ख़ल जहा अद्वैत पिद्धान्तों का 
पाठ द्वोता है उस्ते अद्ैत पीठ कहा जा सफता है ( ब्रह्मघोषों मत्रेर यत्र यत व्रद्याथमिस्थिति । देव प्रदानक वेश्म भठ 
इत्यमिधीयते--प्रद्मपुराण 2) (“मठ छात्रादीनिलय ”)! काची मे श्रीउपनिषदूत्रजेस्द्र मठ अपने को प्रथम अद्वैत मठ 
होने का प्रचार भी करते हैं। तजौर म॑ एक यहस्थ सझद्धशाली श्रकान्ड विद्वान भ्रीगोविन्द दीक्षितर थे और आपको 
“अद्वैतस्थापफाचार्य ” की उपादि थी। आपको झिस श्रक्ार कद्ठा जाय हरि आप काची मठ मठाघीय थे १ भ्रीधमराजाध्वरी 
के दो गुर थे एक यति मृसिद्याशम सरखती और दूसरे वेलाज्नटि (वेलागुलि) प्रामवासी श्रीबेंक्टनाथ थे। यह भी 
फट्दा जाता है कि आप भरी तृसिंदाश्रम के प्रशिष्य थे। श्रीधर्मराजाघवरी का पुत्र रामहुष्ण ने  बेदान्तशिखामणि ? नामक 
टीसा लिखी है। श्रीवृर्तिद्याश्म भी श्रीमधुसूदत के समकालीन काशीस्थ प्रौढ़ वेदान्ती थे। दक्षिण से काशी म आकर 
रहने छगे। भशेजी दीक्षित के घर के सब लोग इनके शिष्य ये। आपने अनेऊ प्रथों का रचना की थी। श्रीधर्मराजाध्वरी 
* बेदान्तपरिभाषा ? में श्रार्वफटनाथ थी स्तुति करते हुए कहते हैं “ भ्रोमद्दे हरनायाद्यान्‌ बेलागुटि निवासिन । जगदूगुग्नह 
बन्‍्दे सर्वेतत्त प्रवर्ततन्‌/. सर्वतस्त प्रवर्तक जगदूगुद श्रीवफटनाथ छिस मठ के जगदूगुर थे ? यह निश्चित हे हि 
भाप बांची कुम्भकोण मठ के जगदूगुद् मठाधीप न थे। शिष्य अपने अनन्य भक्ति से गुरु को जगदूगुद, अमिनवशइर, 
सर्वतन्त्रप्यर्तक, अद्वैतविधास्थापनाचार्य, आदि उपादि देते हैँ तो क्या इससे कहा जाय ऊ्रि ये सब काची मठ को ही 
णागू होता दे या इन सवों का सम्यन्ध याची मठ के साथ था? अत यह फहना मूखता दे कि गीवगिन्द्र सुम्मफोण 
मराधीप थे और आपदी का छर्फ नाम विश्वाधिकेन्द्र था। 


कामकोटि प्रदीषम में कद्दा गया है कि थी मधुमूदा सरस्वती से “श्रीराम विशेश्वरमा धवानाम! एशा तीन गुर्ओों वा 
नाम लेजर बन्‍्दना की दे अत थी मधुददन के परमय॒ुद श्री राम हैं। आगे टिसते हैं कि थी विभेधर ही विश्वायिकेद्र हैं 
(स्वे-्छाबाद प्रमाण )) और आपके गुर परमशिवेद्र हैं. अर्थत, श्री मधुसूहन के लिये मी परमगुरु हैं। परन्तु पद्विछे थो 
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राम जो परमगुर कहा है और हस मित्र कवन का समन्वय करते हुए कुम्मकोण मठ के  सर्वज्ञपन्डित ! कहते हैं कि 
श्री राम ही ईश्वर हैं और आपने शिवपूजन की थी इसहिये श्री राम या परमशिव दोनों एक हैं अर्थात परमशिव या 
परमशिवेन्ध जो 57 था मठाधीप थे आप मधुसूदन के परमगुढ थे। ऐसे तो शिव के अप्नोत्तरशत या तिशती या 
सहश्लनाम से अनेक अन्य नाम भी डिया जा सकता है और सर्वो को ही एक कहा जा सऊता है पर कया प्रारब्य का माय 
परत॑प्र भित व्यक्ति सब एक ही अमित व्यक्ति हैं! वततमान कुम्भकोण मठाधीप के साथ बास करनेगाले एवं कुम्मम्रोण मठ 
फे परम अमिमानी यति श्री अनम्तानन्देन्दर सरभ्वती ने अपने रचित पुस्तक 897 8७श8 ० हा शांफ 
87009 एंपे>॥ ? में श्री मधुप्तूदन के बारे में जो कुछ लिया है' सो सब्र कुम्भझोण मठ के प्रचार को मिथ्या ठहराता 
है। आप ठियते हैं * 88 १80]0ए0498 58778ए4४। .,. « उं5 #ब्वाप ६० 9थणाड ४० 0०. शो 
० ए०४श्ांएशे। व एचए१090९ तंहप6 . छहु॥'. * मा 0ाहिंकोें परध्याव0 ए॥8.- दिद्ा]08 
फ्रबडथा8,.. 40७ 80पटेशाए पिरकए७ प्राऐक 0॥6 8 स्‍क््ाद्व ज्ी0 48 009 ० 0. थि।09 
07/प8 %606॥076व6 ७ए मांग ॥ मांह 84ए॥६8 800 800. 000870॥8 0छो4298, ॥6 जाई #0 
एडबागं क्ष]000 8 ए३8 40806. 060. $द्वाए॥58 ४. ए४एचए./4. वेश 908 000 0 
छ0008७0०७७७ 8७४७४४४४ 7 ज्ञ४8 ए४)७ ४४पत9४०8 ०६ पए787७७४ (७6 !७ [ए7006 हा08 
० १४8 ए०7५७ ' दुम्भवोग मठ के परम अभिमानी ने यह नहीं फद्दा कि * एक कोई श्री राम ” ही कुम्मकोण मठाधीप 
परमशिवेन्द्र थे और काझी के भरी विश्वेश्वर ही कुम्मकोण मठाधीप विशाधिरेश्वर थे। सर्वेज्ञ पन्डित अपनी विद्वता 
बेचकर परत बनते हैं तों यही हाल होता है। 


बुछ विद्वानों का अमिप्राय था कि मधुसूइन सरखती दक्षिण भारत के थे पर इस अमिश्राय का आधार वा 
प्रमाण नहीं था। अब प्रमाण मिलते हैं जिससे स्प सिद्ध होता है कि श्री मधुपुदन सरखती वन्नाल देश के ये! 
मद्रास राजबीय ओप्यन्टल सीरीज में प्रकाशित (आमोगः कयतर्व्यास्या” पुसक की प्रत्ावना व नोढ शात्ष रलकिर 
पोलगम श्री रामाशाल्ली एवं पन्डितराज श्री एस. सुब्रक्नणिय शात्नी ने छिसा है। आप लिखते हैं “ मधुसृदन सरखताः 
(8. 0. 520)--एते च बन्देशीयाः इति प्रसिद्ध!” न मालम क्‍यों श्री पोलगम राम शाल्वी घामकोटि प्रद्दीतम 
में मित्र प्रचार ऊे छगे हैं? श्रोमजुपूदन सरखती जी का जीवन दृत्ान्त साम्री अब उपठब्ध होते हैं--() परदे 
हरिदासतिद्धान्तवागीश के पास “ बैदिकवादमीमासा ' और * भवभूमि वार्ता '-जो कोटलीपाडा का इतिहास है और जिते 
राघवेन्द्र कविशेकर ने 7667 ० में छिसा था, इससे सामग्री मि्ते हैँ। (2) “ कुलपशिका ? से भी विपय प्राप्त होते हैं। 
(3) विश्वकोपष। (4) भद्दैतसिद्धि के उपोद्धात में श्री राजेद्रघोष का अमिप्राय। (5) मघुप्दव सरखती जी कीं 
आश्रम छेने के पहले व पश्चात्‌ का जीवन २सान्‍्त सत्रमाग प्रान होते हैं और ऐसा कोर विवरण दक्षिण भारत में मिर्छता 
नहीं है। (6) दक्षिग भारत के विद्ञनों ने अभी तक सिद्ध न कर सके कि आप दाक्षिगात्ण थे। (7) मशुसूदन के 
प्वाक्षम ज्येट आता श्री यादवानन्द न्यायाचार्य कौ सतति पीझे में आया हुआ दस + सन्त॒ति एक श्री चिन्तादरण चब्बति 
हैं। आप कठुझता बेख्यून काऊेज के अध्यापक थे। आपने अपनी वश्मावत्जी विवरण अलुपतन्धान पत्रिकाओं में अक़राश 
किया है। (8) फरतीरपुर जिम में मधुनती नदी है और श्री मु वूद्दन इस नदी की बाढ़ में वक्ष की कृपा से नदी पार क्या 
था और यद्द कथा आज भी सुनाया जाता है। मधुसूइन अ गार्युछो इऊर काशी जाते समय इस नदी को पार करना पर्डी 
था। (9) मधुप्तइन के पिता का नाम श्री पुरन्‍्धराचार्य वा पर आपके स्मृति में आज भी इस गांव में आपते प्रतिशत 
(र *दक्षिणामू ति कालिक़रा? आपका याद कशाता है। (॥0) 4920 ई* में इस गाव में ' मघुसूइन सरखदी 
(र! नामक पुस्तकालय भी सोछा गया है। (57) “भक्तिरसायन प्रन्थ के उपीद्धात मैं श्री गोखामी दामोदर 
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शाज्ली ने उक्त विषयों का पुष्ठो करते हैं। आप अपने गृह से भ श्रीयदुनाथ दार्मा भश्नचार्य (नव्य-म्याय झात्र 
अध्यापर-नवद्वीप) से सुनी हुईं ऋूथा का प्रशाशन फ्िया है। उक्त साम्री के आधार पर तिद्ध होता है फि मधुसू्‌दइन 
दाक्षिगात्य न ये। 
| 
भर चिन्ताहरण चअक्र्वाते से प्राप्त वशावरी या विवरण--श्रो राममिध--माधव--भोपाक् - गणपत्ति-- 
सनातन--हृष्ण गुणाणैव--जितामिय, आचार्यशेसर, पुरन्‍्धराचार्य--(पुरन्धराचार्य के पाच पुत्र) श्रीनाथचूडासणि, 
यादवानन्द न्यायाचाये, कमलनयन (मधुस्तदन सरखती सन्यास नाम), बागीश गोखामी या वाग झचस्द्र, नाम न मालूम 
--यादवानन्द के चार पुत्र) गौरीशास तर्क पधानन, विश्वनाथ, रघुनाथ, भाधव अविलम्ब सरखती--(साधव 
अविलम्व के वशज) वाणीनाथ--छराम--धतश्याम -- रमापति --गौरीप्रसाद --- मदनमोहन --झ्ानदाकण्ठ--+ 
विन्ताहरण। श्री मघुसूदुन का भाता भ्री थादवानन्द की पीढ़ी में दसवां वशज श्री विन्तादएण चकवर्ति हैँ और आप 
कलफत्ता वेथ्यून कालेज में अध्यापक हैं। 


भोमधुमूदन सरखती का पूर्वाश्रम नाम क्मठनयन था। पूर्ववद्भाल, फरीदपुर जिला, कोटालिपाडा गांव में 
एक भ्रीपुरन्वराचार्य के पांच पुर्तरी में (चार पुत्र का भी कथा कही जाती है) एक कमलनयन ये। . शद्दाबुद्दीन गोरी 
का अत्याचार किया कलापों के कारण छगभग 400 ई० में उत्तर भारत के काज्यप भोत कतौजी ब्राह्मण श्रीराम मिश्र 
और अन्य कुछ विद्वान यद्गाल नवद्वीप में आकर बसे । भ्रीतम मिश्र के छठवयें वशज श्री पुरन्धराचार्य थे। पुरन्धर के 
पिता कृष्ण गुणार्वाचार्य नवद्वीप छोडकर पूर्व ब्धाल में यशोहर गाव म जा बस्ते। पर पुरन्धर यहा से पुन फरीदपुर 
जिला कोटाछीप्राड गाव में आ बसे। आपने यद्दा मफान बतवाई और “ दक्षिणामूर्ति वालिका ” मन्दिर भी बनवाया! 
भीक्रमलनयन वा जन्म यहीं हुआ था। श्रेकमलनयन ने श्रीहरिराम तर्कवागीश के पास न्याय झाज्नर पढ़ा और आप 
श्रीकमठनयन के प्रथम विद्यागुद थे, जिन्हें आपने “अद्वैतस्तद्धे/ और  गूढ़ार्यदीपिवा? में “श्रीराम” के नाम से 
उल्लेस रिया हैं! फमलनयन अपने बान्य/(वम्धा में ही अपनी आशा व ध्येय पर पानी फिरते देखफर और वांचन 
उपार्जन के ढिये जन्म बिवाना व्यर्थ समझऊर आप कोटाछीपाड गाव छोड़कर काज्नी पहुंचे । . काएी में श्रीविशेवर 
सरखती से सन्यासाश्रम दीक्षा लेकर श्रोमधुसूइन सरखती का नाम धारण झ्िया। . सन्यासदीक्षा के पश्चात आपने 
श्रीमाघय सरखती के पास वेदान्त पाठ पढा। आपके विद्यामुह का नाम “अद्वैशपतिद्विट और ' गृढा्यदीपिया ” में 
आपने दिया दै। काशी के चौसद्टी घाद पर स्थित गोपाछ मन्दिर में वास बरते हुए आपने ग्र्थों वी रचना वी थी। 
नव्य अद्वैनवेदान्त के इतिहास में मधुतूदन नाम अग्रगष्य दे और अपने समय के सायासी झरमदाय के अप्रभी मैं। 
इनते रचित प्रधान भ्रेथ--सक्षेपशारीरक टीका, गूढाकेदीपिया (गाता टीका), . फिद्धालविन्द (दशरकोकी वीक), 
इन्तकयलविका (मुक्त के ख्हप का विवेचर प्रस्थ), अद्वैत रक्षफक्षण (मेदर्न वा साप्डन), अद्वैतसिद्धि (न्यायासत 
नामक दैत अन्थ का खण्डन), आदि हैं। अद्वेतसिद्धि को सिद्धनामास्त प्रयों में चठुय श्रथ फद्दा जाता द्व प्रद्मगिद्धि 
(मशलनमिभ्र), नैष्फ्मस्येपिद्धि (परेथराचार्य), इश्पिद्धि (विमुत्तात्मा), अद्वैदणिद्धि (मधुधुरन सरखती) अ दैवसिदि 
मे प्रीमधुदृदन सरखती ने अप्पयदीक्षित को सम्मानपूरचेंझ उछेख किया दे। इन दोनों महापुल्पों का कार 46 वीं 
जआर्क उछ्तरा्त व 47 वीं शतास्दी प्रारम्म तक का ही या।_यद्द कद्या जाता है कि श्रीअप्पय दीक्षित ने थे र्शिद्दाथम 
के प्रभाय में आर शाइर मत का प्रदण किया था। श्रीडसिंदाभ्रम श्रीमधुसूदन के समकाठीन वाशीस्य प्रीड वेदान्ती थे। 
श्रीवुट्सीदास आपके सितर थे और श्रीपुरपोतम सरखती आपके शिष्य थे। जब मुसत्मान फदीरों ने सन्यासियों पर 
अत्याचार करने लगे थे तब श्रीमधुपृदन मे बीरबल बी सद्गायता प्राप्त कर अअ्बर से मिले ये (7 7४ ह 8 7ण॑> 3925) 
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इसी समय यह निश्वय हुआ कि आ्रह्मण सन्‍्याती तीर, आध्रम, सरस्वती योगपट धारण करें और अन्नाह्मण सन्याप्त 
थाकी सात थोगपढ़ घारण करें (वन, अरण्य, मिरि, पर्वत, सागर, भारती) और अब्राह्मण सन्‍यासी बन्दूक आदि स्व॒रक्षणार् 
रख सफते हैं। अन्त काऊ में मधुसूदन सरस्वती काशी छोड इरिद्वार पहुंचे और आपका निर्याण वहीं हुआ। 

प्रोष्इलद चन्द्रशेखर दीवानजी, श. 8, ॥,...]0,, 80:089, 0ण] 8००ए००, चंघरदें भंड्ो 80770 
“*तिद्वान्तबिन्दु ” पुत्तर की प्रस्तावना में लिखते हैं * ... ... घाव ॥ण6 8, 0. 860, 990 8.97०:फआ४% 
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इससे प्रतीत होता है कि मधुसूदन सरस्वती का काछ 540 से 7647 तक फा था। उपयुक्त जीवन विवरण हे 
सिद्ध होता दे कि भ्रीमअुपुदन या आपके ग॒ह या परसगुर क्रिसी का भी सम्बन्ध कांची मठ से बिखकुल न था। एव 


धर्माचार्यों को ऐसे मिथ्या अचार शोभता नहीं है। 


-  “सिद्धान्तविन्दु” के उपोद्धात में उल्लेख है “श्री शहराचार्य नवावतारं विशेश्वरं विश्वम॒ष्म प्रपभय ।' 
भी मधुसूदन अपने गुद फी महत्ता और अपनी श्रद्धा भक्ति विनय बन्दना पूर्वक यहां दिखाई है। अपने गुह को भरी 
शहराचाये के नवीन अवतार पुरुष एवं काशी के विश्वगुर श्री विशेश्वर समान कद्दा है। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि यहाँ 
का विश्वगुद पद फ्रांची मठ का संकेत करता है। यह प्रचार असत्य है। विश्वयुद का अर्थ मढाधिपतति नहीं है। 
टीजाकार भरी पुष्पोत्तम कहते हैं “ विश्युष्म्‌-विश्वेषां दितोपदेशरं ”। श्री मधुसूदन सरण्वती के शिष्य श्री पृष्पोत्तम थे 
और आपने ' सिद्धान्तबिन्दु ” की टीका छिखी है। आप कहते हैँ 'इति श्री सघुसूदन सरस्वती श्री पादश्षिष्य पुष्मोततम 
विरचितों बिन्दुसंदीपनाख्यों पन्‍्यः 7. मूछ में भरी मधुसूदन ने या टीखकार श्री पुए्पोत्तम से कहीं भी यह ने कहा कि 
विशधेधए का अर्थ विशाधिकेन्द्र भी दे या विश्वेशर ही कुम्मकोण मठाघीष विश्वापिकेन्द्र हैं।..' सिद्धान्तविन्दु? के अन्त मैं 

कहा है * भ्ीमत्पए्मईंस परिब्ाजकाचार्य श्री विशवेश्रर सरस्वती भगवत्यूज्यपाद शिष्य श्री मधुसूदन शरस्यती विएपिता 
सिद्धान्तबिन्दुनामाग्रस्थः समाप्तः ! श्री मधुसूदन ने दो या तीन प्रन्थों में अपने वियायुद का नाम क्षिया है पर अन्य सब 
प्रन्यों में दीक्षागुढ भ्री विश्वेथर सरस्वती का नाम ही लिया है। जद विदयागुरु का नाम लिया है वहां भी अपने दीक्षीगर 
कृ। नाम जोडकर उल्लेख किया है। मधुसूदन नाम के अनेक प्रंथ रचयिता थे पर इनमें छुछ “ही “सरस्वती 
योगपह आामधारी थे। म. म. भ्रीअभ्यइर शात्नी जी फा कदना है कि कुछ 25 अधुसूदन नामधारी मय सविता थे 
जिनमें पांच ' सरस्वती ? भी ये पर आप इन सूची नहीं दी है। डा० ऑफ्रेल्ट में सूची में 75 या 6 मत 
नाम लिया है पर इनमें एक ही “मधुसूदन सरस्वती” का नाम है। ९ *' * तिद्धान्तविन्वु ” के रस॑यिता है। 
अद्वैतपिद्धि अन्तभाग नी ख्छोक़ों के द्वितीय इलो में मधु पूदन ने तीन ग्रुदओं का सम छिया है--राम, माधव, विधेधर। 
पुल के अस्त में लिखा है' इति धरीमटरमद्देसपसिघाजफाचार्य भो विश्वेजर सरस्वती भा चरणेशिष्य श्री मधुसूइन सरलदी 
विरचितायामद्वैतसिद्धी ... ... !। श्री विवेथर सरस्वती « के दीक्षायुद थे। उद्घा003--070706क 778/7/% 
4939-- द्वारा प्रशशित “ सिद्धान्तबिन्दु ? के संपादक भो «३ चन्द्रशेसर दिवानजी हैं। आप प्रस्तावना मैं हिसते हैं 
*... > गज इ5 ६8७ 8९००ए४0 ०# धा० गांप्र० 7९०३१ 98% घोौए थाते णी ॥॥0 फ़ण 46 हलेद्रा०फो१0६0 
शो जते७७६०त४९०७३७ ६0 ध६0४8ए5 8788० ६ ईंणा 9 ग्रागट्र 9९005० ए०४80ऐ पंच है). ॥ ३१/५६ ण्प्रा 


ध्रीमजगदूगुद शाइरसठ विमश 


६४6 70600॥728 06 ६४७ 8०00607७४ ? इससे प्रतीत द्वोता है हि आपके विद्यागुद श्री माधव सरत्वती थे। 
मे. मे श्री अम्यहर शाल्नो ने * सिद्धान्तविन्दु ” पुस्तक का एक रूम्पी उपोद्धात लिखा है जो पढने लायक है। 
श्री मधुसूइन सरस्वती के पूर्वाश्म विद्यागुद श्री दरिराम तर्ज्वागीश थे और आपने न्याय शास्र आपसे पढ़ा था। श्री 
मथुसू “न सरस्वती ने “अद्वैतप्तिद्धि ' और “भूझथथदीपिशा! में “श्री राम” के नाम से उस फ़िया है। 


श्री मधुसूदन के मित्र तुल्सीदास थे (497--623 ई०)। श्री मधुपूदन के साथ निवास फरने 
बाले सन्यामियों को मुसठमान फकीर लोग कट देते थे और श्रीमधुसूदन ने बीरबल द्वारा शाहनशाह अकबर (556 
2608 ३०) को यह प्रिषय कह भेजा था। पश्चात्‌ श्री मधुसूदन खय अकबर से मिल्ले। इतिहास से श्रवीत 
होता है फि बीरबल का देहाम्त 586 ई० में हुआ था। अथीव श्री मधुसूदन अकबर से' 3586 ईं० पूर्व ही 
मिले होंगे! भधुसूदन ने सन्‍्यास दीक्षा 586 ई० के अनेक वर्ष पूर्व ही ली होगो। कुम्मकोण मठ बंशावली 
में कह्दा है क्र विश्वाधिकेन्द्र (अधीत्‌ श्री मधुसूदन के गुर भरी विशेश्वर--कृम्भकोण मठ की व्याख्या) 586 में सन्‍्यास 
लेकर मठाधिपति भये (586--638 ६०)। यह कैसे हो सकता है कि श्री, मधुसूदन के गुर विश्वाथिकेन्द थे 
जिन्होंने सन्‍्यासाध्रम थी मधुसूदन के पश्चात्‌ ही भ्रहण किया था। काशी के श्री विश्वेश्वर सरखती का काल 5 वीं गताब्दी 
अस्त का है। 5 थीं झताब्दी अन्त के काशीवासी श्री विश्वेधर सरखती और 46 वा शताब्दी उत्तरार्ध के काची वासी 
मठाभिपति विश्वाधिकेन्द्र ये दोनों किस प्रकार अमित एक व्यक्ति हो सकते हैं। कामकोटि कोपस्थान से प्रकाशित 
“ ब्रद्ययूत भाष्य के उपोद्घात में लिखा है “सक्षेपशारीरक सारसप्रह श्री विश्वेश्वरर सरखती शिष्य श्री मधुसूदन 
सरखतीमि इत .. . काल कि प 550?। यह कुम्मकोण मठ अचारों के विस्ध है। हप नैषध में काची 
और यागेधर देखा तो कुम्मकोण मठ ने झट से काची व योगेश्र बना डाली उसी प्रकार यहा “विश्व? पद एवं "राम! * 
पद मिल जाने से श्री मदुसृदन को अपनी फल्पना जगत में कुम्भक्रोण मठ परम्परा होने की कथा भी शष्टी कर ली है। 
पिद्व होता है कि श्री विश्वे्वर सरखती एव श्री मधुसूदन का सम्बन्ध कुम्मकोण मठ के साथ छुछ न था और विश्वाधिकेन्दर 
का कल्पित नाम करिपत सूची में जोड छो है। पराठकगण इसके पूर्व पढ़ चुके होंगे कि कुम्मकोण मठ या 86 रचा 
मठाघीप एवं 57 वा मठाधीप भी कस्पित हैं और जो छुछ प्रमाण इम्भकोण मठ देते हैं थे सत्र मिथ्या हें। 
कुम्भक़ोण मठ “ सुपमा” और “ पुण्यस्छोक्मजरी, परिशिष्ट” के आधार पर प्रचार करते हैं कि विश्रेश्र 

सरखती उर्फ विश्वाधिकेस्द्र ही बोधेन्द्र के गुद ये और आप ही या नाम नवशहर या अमिनवशइर भी था और आपने 
रंदभाष्य रचा था। “द्भाष्य” के रचयिता अमिनवशह्टर थे पर यद्द श्री अभिनवशइटर व्यू सम्बन्ध झम्मयोण मठ के 
साथ इुठ ने था। श्रो अमिनव्शहर के शिष्य श्री बेंस्टनाथ थे। भरी वेक्टनाथ ने गोतापर * प्रद्यानन्दगिरि ? दीवा 
लिखी है। दीऊा के आ्ररम्म में लिखते हैं “श्री मद्रामबह्मश्रीचरणस्मरण परिणत स्फुरण ” और श्षध्याय के अन्त में ठियते 
हैं * इति पर्मइसपरिधाजक सावेभौम श्रीमदद्वैतविया प्रतिश्षपनामिनवशइराचार्य सर्वेतन्परधतन्त्र श्रीमद्रामद्यानन्दतीर्ष 
भगवन्पूज्यपादानां शिष्येग श्री वेंकटनाथेन ते *। यही श्रो रामग्रह्मानन्दती्य अमिनवशइर ये+ 

* पापान्दगजकेसरी ? पुसक भी आपसे रचित है। इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है कि * खमाप्य! कर्ता *भ्री अभिनवशइर 

कुम्भक्रोण मठाघीप न थे और न आपका नाम विश्ेधर्सरखती या विशापिकेन्द्र था जैसा क्र कुम्भवोण मठ झा 

प्रचार दै। 

/ अद्नतत्वप्रराशिका ? पुस्तक (909 ई०) थी भ्रसावना में भरी दि के बाठसुव्ह्मणिय अव्यर छिखते है 
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हित8मंएणातेए8 50048 फ्&४ं, छगमग 738 है में सदाशिवत्रद्म जम्लों में अमण फरवे थे और इसी समय 
पुदुकेद्य राजा विजयरघुनाथ तोन्डैमान ने (730--60 ई०) आपसे भेंट की थी। सदाशिव ने अपने भाई 
विद्यार्थी गोपालकृप्ण से मिणने को कहा था। 738 ई० के ताम्रशासन से माठुम होता है हि गोपालहणशाद्ी 
पुदुको है पहुंचे और मद्ाराजा ने भूदान दिया था। यद्दां ध्यान देने की बात दै कि 8 थो शताब्दी प्रारम्भ तक सदाशियव 
के पिता जीवित थे। मालूम द्वोता है कि विद्याभ्यास काल में आपको विरक्ति आनेपर आप घर छोड चल पडे। आपको 
गुद्द का काछ ।प यों शताब्दी उत्तराध एवं 8 वीं शताब्दी प्रारम्भ के कुछ ब थे। डा. राघवन कद्दते हैं कि शिवगम 
ने (भरी सदाशियय्ा सत्यासनाम) “ सन्‍्थासी परमशिवेन्द्रसरखती ! के पास सत्यास दीक्षा ढी थी। यहदिं पामशिवेख 
कुम्भकोण मठाधीष द्वोवे तो आप अकय उद्वेस करते परन्तु आपने केवल “सन्यासी परमशिवेद्ध” ही कह्दा है। 


डा. राषदन कुम्मकोण मठ प्रचारों के समर्थक दोोते हुए भी क्यों आपने कुम्मफ्रोण भठाघधीष दोने का विषय नहीं उ्ेव 
किया १ 


पुदुकोड राजा विजयरघुनायराय तोन्डेमान (4730- 69 ई७») ने श्री सदाशिवन्रद् से अनुप्रद 4 
भाष्ीष प्राप्त कर आपत्ते लिसो रेती को (मन्त्राक्षरों छा "देश रेती पर छिख कर करते थे) संभद फर अपने राजमदत 
ले आकर उसकी पूजन परतते थे एवं *श्रीविजय? ना» £ आश्श्र भाषा में देवी (अम्मन्‌) सिक्का तैस्यार भी किया था । 
सदाशिवनद्ा के आज्ञा पर दक्षिणामूर्ति एवं मालापरमेशरी की पूजन अपने राजमदल के मन्दिर में राजा ने धारम्म की थी। 
3प738 ई* में सदाशिवव्न ने राजा को उप्रदेश दिया था। यान्यावश्था से ही परमज्ञानी थे इसलिये आपरा जत्म 
38 वीं शवास्दी पृपाध में होना निश्चित द्ोता दै। 
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तंजौर सरखती महाछ पुस्तकालय में “ आत्मविद्याविलास! पुस्तक की एक प्रति (नं 8, 7687) है जिसके 
अन्त में श्री मल्द्वारि पस्डित से तजौर राजा शरभोजी 7 को लिया हुआ पत्र का नकल भी दिया है। “सह्देद्दविलास ! 
के प्रसतावना में डा राधवन उपयुछ विषय दी पुष्टि करते हुए छिखते हैं “... .. ..« ४५ ॥9वाण89ए/७ए, धि90 
शा रशी४8७ 0७४०० 8 दुए७७ा-त०० 8 फछ७, 8 एथयपे/8६ 0000 9 ॥0ए हपक्षभए५ 
फश्राफव्जवै78, 8प00/6809 ६० भ्रांए॥ ४36 ए74ए७० 08 8७70 [07 एएण2०ए5 «.. «« * तैजौर राजा 
शरभोजी ] (72--728 ६०) के ए% दर्बारी पस्डित मल्हारि पन्डित राजा को पत्र ठिखकर कहते हैं. कि आप 
मे दीपाम्वापुरम गाव में सदाशिवप्रद्वेन्द्र को फ्रयक्ष देखा था “सदाशिव अद्मरुप ब्रद्मद्रास्त चिरेप्सितम्‌!। और आपने 
राजा को पुष्ठप सन्तति होने वी प्रार्थना कर, उनका अशीवाद प्राप्कर, उनका छिक्षाव्न्दन भी कराया था। अत भरी 
सदाशिव ब्रह्म का काछ 8 वीं शताब्दी का ही है। 


तंजौर राजा शाद्याजी ने 693 ६० में तिश्वसनल्लूर आ्रामवासी कतिप्य विद्वानों को दान दिया था। इस 
दान पद्च में प्रथम नाम पकऊचेरी बासुदेव दीक्षितर का उल्लेख है और आपके तीन शिष्यों (वेंकरकष्ण दीक्षितर, भास्कर 
दीक्षितर, रामभद्र दीक्षितर) का नाम भी दिया गया है। वाझुदेव दीक्षित के गुद नीलकष्ठ दीक्षित थे। रामभद 
दीक्षित के रिश्तेदार नज्ना दीक्षितर के नाम से अधिक ये। एक का नाम भूमिनाथ उर्फ नहा पन्डित था। वालचन्द्रमखि 
के पुत्र नह्नाघ्वरी उर्फ मह्र दीक्षित थे और आप कम वयस के थे। आपने शाक्नों का “अध्ययन रामनाथमलि 
के पास और चेदान्त शात्न भीसदाशिवत्नझ के पास अध्ययन किया था। श्रीसदाशिवब्रह्म के आशीष से फहाजाता 
है फि आपने “अद्वैतरसमज़री ” एवं टोफ़ा “ परिमक् ! की रचना की थी। आपने अपने गुद् श्रीसदाशिवत्रह्म एवं परमगुद 
श्रीपरमशिवेन्द्र की स्तुती की है। श्रीपरमशिवेन्द्र के पास भन्य एक विद्वान श्रीवेंकटक्ृष्य दीक्षित ने चेद्ान्त शास्त का 
अध्ययन क्या था। इन विवरणों से निश्सन्देद सिद्ध होता है कि भ्रीपरमशिवेन्द्र का काल 77 वीं शताब्दी का था 
और श्रेसदाशिवव्द् का पार १8 वी शताब्दी का था! 


उपयुक्त दान शासन में उल्लेसित विद्वानों के अतिरिक्त कतिपय विद्वान 693 ई० के पश्चात तिश्वसनत्लूर 
आ बसे और इनमें एक विद्वान भ्रेघर चेंकटेश अश्यावाक् थे। डा० राधबन का अमिग्राय है कि दी वेंडटेश 
अग्यावाक एवं दान शासन प्म में 693 ई* में उल्लेख दिया हुआ भर्वेकटेश शास्रो ये दोनों व्यक्ति मिन्न हैं। 
शरीधर बैंकटेश अग्यावाक् से रचित “झाहजी विजयम ? के सातवें/आठवें सर्गों में दिये विषयों को इविद्धा]त के साथ 
तुलना करने पर प्रतीत दीता है कि “शाहजी दिजयम” 698 ई० के समय का रा भ्रंथ है। सदाशिवादा 
के मिश्र नामसिद्धानत भ्रेदयोपेन्द्र का काल भी यही था। भगवतजाम माह॑त्म्य भ्रकट करनेवाले भ्रोनामसिद्धान्त चोफेन्धर एव 
* अदूदे तमूपणम्‌? के रचयिता वोषेस्द्र दोनों प्थक व्यक्ति हैं। एक था काछ 8 वीं शताब्दी का था और दूसरे या 
काल 5/6 वीं शताब्दी का था। * अदूवे तमूपगम्‌? के रचयिता बोपेन्द गीवपिस्ध के शिष्य थे और आपका पाछ 
भगवसन्नाम बेघेन्द्र बहुपाल पूवे का ही था। 


कुम्भकोष मठ का प्रचार दै कि आपके 60 वां मठाधीष श्रीआत्मप्रकशेद्ध सरखती उर्फ धोगोविन्दसम्यमी 
थे। आपका दीक्षा नाम थोअध्यात्मप्रसशेन्ध सरस्ववी था और आप गोविन्दपुरदासी होने के कारण आपके भर्षों ने 
प्रेम व भक्ति से *गोविन्द्सम्यमो? के नाम से सवोधेत करते थे और यद नान आपका दीक्ा नाम न था। 
सान्यासियों का दीक्षा नाम एक ही होता है और यह माम बदला नहीं जाता दै। एफ दीज्ञा नाम धारण करने के 
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पश्चात अन्य दीक्षा नाम धारण करना यतिवर्म शात्र विरुद्ध है। इसी अकार अभिनव मारायगेलद सरखती भी कौक्षा 
नाम है। आप परमशिवेनस्द्र के गुरु थे और रादाशिवत्रह्म के परमगुरु ये। यह दीक्षा नामधारी अन्य दीक्षा भाम 
प्रहण नहीं कर सकते। कुम्भफेण मठ का कथन है कि अमिनव नारायणेन्द्र सरस्वती का दूसरा नाम सर्वज्ञसदाशिव 
बीवेन्द्र धरस्व॒ती था और आप परमशिवेन्द्र के गुद थे। एक दीक्षा नाम अभिनव नारायणेसद्ध सरस्वती के होते 
अन्य दीक्षा नाम सर्वक्षतदाशिवयोथेन्ध्र परस्वती धारण फ्रिया नहीं जा सझता है। सम्यासाश्रम घारण विधि क्रम में 
नामकरण घ योगपट देने के पश्चात्‌ दीक्षा दी जाती है और यद्द मामकरण ये ग्रोगपष्ट एक ही नाम हो सता है। 
व्यवहारिक माम भक्तों से दी जाती है और ये नाम अनैर हो सकते हैं।. इसलिये अमिनव॑ नारायणेद् सरसेती 
(भऔपएमशिवेस्द्र के गु() और सर्वज्सराशिवबोधेन्द सरल्वती दोनों थक व्यक्ति हैं। 


कुम्भकोण मठ प्रचार फरते हैं कि आपके वंशावी में दिये हुए सवत्सर का ठीक अलुरुप ईस्वी में करते 
समय प्रायः सब भूछ करते हैं क्योंकि '्रभवादि पष्ठि सत्र का चक्र! एक को भी छोड दें या आगे व पीढें लें 
तो 60 बर्ष का भन्तर होता है और भीपरमशिवेन्द्र के काल वि्याण में यह भूल प्रायः सब करते हैं। कुम्मकोण मेठ 
का कथन दे हि परमशिवेन्द्र का निर्याण काल 586 ई० था। यदि पष्टि संवत्सर का एक भी चक्र जोड के त्तो 
646 ई० का ही द्वोता है। अब देखें कि क्या यह ठीऊ काछ है।  परमशिवेन्द्र के पथ्यात 30 मठाधीष होने 
की सूची देते हैं जिनका मठाविपत्य कार यों थे-वर्षों में 58, 54, 2, 49, 97, 33, 87, 40, 77 और इस्वां 
मठाधिपत्य काल केवल 7 दिन था। इसे जोड़ने पर 322 बे दोते हैँ। अर्थात धततेमान मठाघीप का मठाभिपत्य 
प्रारम्भ काछ 646+322-7968 ६० फा होना था। यह भी भूउ दे। असौक्र्य प्रइनों पर न्याययुक्त उत्तर 
देते नहीं बनता छुतर्क व वितन्डावाद करने छगते हैं। - कुम्मकोण मठ को मालम है कि आपका शुस्वंशावल्ी एक 
फल्पित वंशावडी है और भ्रीपरमशिवेन्द्र का काल 586 ई० न था और इपीलिये जगद जगह सित समय पर मित्र 
उत्तर भी देते हैं । 


श्री सदाशिवत्रग्म के बाल्यावस्था में आपके भाई विद्यार्थी एवं मित्र मद्ाभाष्य गोपालक्ृष्ण शात्री वो आपने 

पुदुशोे है राज्य फे राजगुझ पदवी में नियोजन करने का राजा को आज्ञा दी थी। राजगुए्द गोपालफृष्ण शाप्ती जी फ्रो राजी 
मे दो गावं-सुक्ताम्शक्रपुएम एप अप्नविद्यापरम--739 ३० में दान दिये थे। संदाशिवेन्ध के समाथि पर चंबूतरा पी 
निर्माण एवं दिवाऊ निर्माण तथा दो प्राम वा दान 48 थीं शताब्दी उत्तताध में किया गया था। तंजौर के; राजा ठैरेगी 
(१728--96 ई०) एवं केएछ मद्दाराजा श्रीगमवर्मा (कार्सिफाई ति्नाक) (!758--98 ६०) दोनों सदाशिवेद्ध कै 
समतादीन थे। ये सब हृढ प्रमाण अब सी उपरूच्ध हैं। इससे यह निश्चित होता दे क्रि सदाशिवतझ वॉ बॉल 28 
यों शताब्दी वा ही;पा। वर्तमान कुम्मझोण मठाधीप के पास कुछ वर्षों से वास करने वाले एवं 88089 58०0 
०६ ६७ शैमए ०६ 978008ए098 ? के रचयित्रा श्री अनस्तानन्देन्द मरखनी ठि ते हूँ ९... ... पि0 फ्॥8 ० 

छिणाछ ० 00० ?प्वशंए:०8व 098) विय्ागैए ".... घ6 8००६8 +० धा० 80॥ ७०४॥ए५५ हे 

88 था ता8लंफ़ो७ 06 878088एशा0े/0 उश्शापए&थं .,.. श्री रादाशित्रा्ञ वा काल 48 में 

शारास्दी निश्चित होता है। घामकोंडि कोयस्थान से प्रचुरित ' अम्रसतमाष्य ! के उपोद्धात में लिसा है 'अग्नतवश्राशिश 

“भी सदाशिकाग्रेद् विशचिता ... ... का [800 ? परन्तु युम्भवोण मठ वा प्रचार है हि श्री सदाशियलक्रेद क्वे 

शुद्ध भ्री परमशियेस्द्र (539-86 ६०) थे और परमशियेस्द्र था शिष्य श्री आमबोध (586--638 ६०) ही आह 

पर " रादाशिपेस्द ने गुग्प्नमाछा रचा था अर्थात्‌ 7 वो शताब्दी के पूवाध में होना निश्चित द्ोता देै। यहां दो मित्र 
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कथन हैं--46 थीं शताब्दी में गुररत्नमाला रचा गया था या 3 वीं शताब्दी प्रारम्भ में रचा गया था। 8 वीं 
शताब्दी का व्यक्ति श्री सदाशिवब्रद्य क्सप्रसर 6 वीं शताब्दी अन्त या 7 वीं शताब्दी प्रारम्भ में जन्म लेकर पश्चात्‌ 
इस पुस्तऊ की रचना कर सकते हैं / यदि इस करिपत कथा को मान छें तो भ्री सदाशिव ब्रह्म की आयु 200 वर्ष का 
होना था और इसका मी सिम्या प्रवार करना पडेगा। प्रो सदाशिवत्रह्म और श्री बेंकट्कृण्णदीक्षितर (कामकोटि प्रदीषम 
में चेफन्‍्रमदीक्षितर दा नाम उल्लेस है जो भूल है) दोनों 8 वीं शताब्दी के थे और सदाशिवनहा को 200 साल वय 
दिया जाय तो क्या वेकटृप्णदीक्षितर भी 200 साल जीवित थे? आत्मसाक्षात्कार भ्राप्त योगनिष्ठ सर्वबन्धन से मुक्त 
श्री सदाश्षिवत्रह्म वी महत्त बढाने के ढिये मठ का सम्बन्ध जीडने दी आवश्यकता नहीं है। 


सुपमा का काल 720 ई० का बतलछाते हैं। अत गुद्ररक्षमाछा 720 ई० के पूर्व बी ही पुस्तक 
कहना पडेगा। पर गुररक्षमाला बी रचना ]720 ई० में या इसके पूर्व न था चूक्रि माप्तिक पत्रिका ख्ममकोदि 
प्रदीपम में स्पष्ठ उल्लेख है कि मेहर श्रेसदाशिवत्र्म का काल 70 ई*० का ही है। इसी पत्रिका में यह भी उम्लेख 
है फि आपके भाई वियार्वी श्रीधरवेइटेश अश्यावाक्र एव श्रीयममद्रदीक्षित थे और अग्यावाढ् वा का 38 थीं शवाददी 
प्रारम्म था। आतेय हृण शार््ध अग्यावाउ का काल 625 ई० का बतराते हैं अर्थात भीसदाशिपयनमिेस्द्ध का काल 
7 वीं शताब्दी का पूर्वांध था। कामकोटि प्रदीपम में श्रीरामभद्ददीक्षित का काठ 650--2700 है का भी 
उछेख है। इसी फ्रामयोटि प्रदपम में कहा गया है कि श्रीराममद्र दीक्षित के शिष्य श्री श्रीधर चेइरेश अम््यावाक् ये। 
ऐसे परस्पर विरोध क्थनों एवं मित्र फाल विवरण देकर कुम्तक्ोण मठ प्रचार मासिक पत्रिसा कामकोंटि प्रदीपम में मिथ्या 
भ्रचार का प्रकाश ऊिय्रा जाता है। हढ प्रमाणों से सिद्ध होता है रि श्रीसशाशियत्रञ्न का काठ ॥8 वा शताब्दी था 
और आपके गुरु श्रीपरमशिवेन्द्र का सम्पन्ध र्सी मठ के साथ न था और आपके गुद अभिनव नारायपेस्द्र सरखती थे 
जिनसा सम्पन्ध काची मठ से व्रिकृठ न था।  अतएव निस्सन्देह कहा जा सकता है हि ग॒दरक्षमाला का रचयिता 
नेटरके अ्रमदाशिवत्द्ा न थे। 


नर 
पृण्यश्छो ऊमेजरी-सपैन्नसदा शिपयो घ --छुम्मरोण मठाघीप सवेज्ञ रादाशिव बोध (598 
+-39 ६०) द्वारा सपादित कद्दा जाता है।  यद्द भी कट्मा जाता है मि मिन काछ के मिन रचयिताओं से रचित 
पुण्यश्छोकों का सम्रह इस पुस्तक में क्रिया गया है। इन प्राचीन पुण्यश्छोक़ों के साथ कुछ नवीन इको” भी जोढे गये हैँ। 
अथथांत बुम्भवोण मठ दी भायना ह फ्रि पाठुकगण विश्वास कर छ कि कुम्भक्ोण मठ के पूर्वांचायों भरा बाल जो 508 
किस पूरे से प्रारम्भ होता दे उस वशावदी के हर एक आचार्य करा जन्म, सन्यासग्रहण, पीठामिपिक्त व निर्याण बाल एवं 
आचार या सम्रह रूप में चरित्र धर्णन (6 वो झताब्दी तऊ) इलोर रूप में इधर उघर पढा था और श्रीसदाशिवनोथ 
में इन ग़य श्होग़ों का सप्रह कर पुण्ययछोफ़ मजरी नामक पुस्तक का छपादन मिया था। प्रन उठता है मि 508 किम 
पूथ्े से टेफ़र ईसा के बाद 6 वो शताब्दी तक यानी 2000 वर्षों का इतिहास फ्ट्टां व उस रुप,मे था ताकि आपने 
इन रात्र इलेको का सपादम झिया घा? मित्र काल के इकेफ रचयिताओं की आरा, शैसी, भाग भी मितर होना था पर 
पुण्यश्टो्मेजरी से यह 'तीत नहीं होता है। क्या कारण है कि 6 वीं शताब्दी मे ही यह सर रचा गया था और 
आपके पूर्याचायों ने इस काम को क्‍यों नहीं किया धार पुण्यशओेकमजरी, थुरुरन्षमाला, ग्रग्परम्परास्तोत, म॒प्रमा, 
परिशिष्ठ, मर्रन्‍्द आदि का प्रगयन अचानक एम ही समय में क्‍यों किया गया थार 38 थीं श्तब्दी प्रारम्भ में 
स्थापित मठ जिप्ते आम्नाय मठ, युद्ध मठ, मुसिया शिरोमणि ज़गदूगु मठ, सार्वभौम भठ चनाने झा तीन प्रयन्न परम्म 
किया गया था उस प्रचार की पुणी में क्या ये सर वैस्यार रिये गये थे? 8 मीं झताचदी पूर्व में चाहे यह मठ 


श्ाः 


; हे / * ख कन्‍आ१ 
शांसामठ हप में रहा हो, चाहे खतेत्र औैतमतानुयायी मठ रहा हो या मठ की स्थापना ही न हुई हो उस समय इन 
प्रमाणामार्सो की आवश्यकता न थौ और पुखक भी न थी। भमाणयुक्त जब सिद्ध किया जा सकता है फि कुम्भफ्रोण मठ 
की गुरुवंशाबली 7 वीं शताब्दी अन्त तक की एक कल्पित सूची है तो पुण्यश्ोकुमंतरी को किस प्रार पमाण में 
लिया जाय डे वि 


इस पुम्तक में 09 'छोंक हैं जो कांची कुम्मकोण मठाधीपों का चरित्र वर्णित हैं। इसमें अध्ुद्रियों हैं। 
पुस्यक्रोफमंजरी के आपार पर युरुरक्षमाणा रचा गया है और गु्रक्षमाला के बारे में पाठकगण पूर्व में पढ घुफे होंगे। 
यह कह जाता है हि श्रीआत्मबोध ने पुष्य'छोकमंजरी की सूची टीका बनाई है जिसे मकरन्द कहते हैं। आता देश 
के एक विद्वान लिखते हैं कि आपने एक प्रति पुण्यर्छोकमंजरी देखा है जिसमें “मुक्तितिल्ष” का उल्लेप है मे हि 
“योगलिज ” जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं। सम्भवतः 6 वीं शताब्दी के बाद ही कुम्भकरोण मठ को योगतित 
प्राप्त हुआ हो या पुण्य'्छोकमेजरी में उद्लेख किया “मुक्ति लिक्ष” भिष्या हो। . पुष्यइ्लोकमैजरी में श्रीविदयार्तर् 
(शीविधारण्य के गुर) को कांची मठाधीप होने की कथा कही गयी है परन्तु विजयनगर राज्य महाराजाओं पे दिये हुए 
शासन पत्रों व शिल्ता शासनों तथा विजयनगर राज्य इतिहास स्पष्ठ सिद्ध करता है कि श्रीविशातीर्य ?खेरी मठापीए ये 
जौर आपके समीप काल में रचित अन्य प्रंथों से इस विषय की पु्ठी होती दै। पुष्यश्छोकमेजरी फी अश्भुद्धियां एवं भूठ 
शव जगह जगह दिया गया है और यहां पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं। एक प्रचार पुस्तक जो छुम्भक्रोप 
भठाधीष की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें ठिखा है हि यह नहीं कहा जा सझता है कि पुम्मधोक- 
मंजरी के प्राचीन रचित इलोक सब कितनी विभ्सनीय य॑ सत्य है-" 7० ०७ग००॥ 599 9॥ एए08076 )0प ढि/ 
० ०१७7 ४०7808 070 एल्क्मांप० घग्ते ०६ ००7६०७7७०ण ४१५ ०घंहांए. स्वस्चित एकक्नि पुस्कों यो मूठ 
व प्रधान प्रमाण मानकर विवादास्पद विषयों का नि्यय करना न्याय नहीं दै। ऐसे एकग्नि पुसक सिद्ध विषय डी 
घुष्टी के छिये प्रमाण में होना उचित देै।. अन्य सब आय प्रामाणिक पुस्तकें एवं इतिहास के घाह्मप्रमाण तथा चार 
आम्मास मर्ठो में उपलब्ध रिकार्डों से सब यद निश्चित द्वोता है फि आचार शहर ने कांची में आम्नाय मठ यी स्थापना 
न वी थी तो बंशावरी सूची जो पुश्यश्लोफभजदी देता दे यद्द अवश्य ही एक करिपित सूची है। ५ 


““ चेदान्तचूणिका-आचाये शद्भुर-कुम्मरोण मठ का प्रचार है हि आचार्ग शइर के इस मृहोह पस 
के भीच में एक समय आप राशरीर फैलास गये थे (कुम्मफोण मठ थी एुछ प्रचार पुस्तरों में ड्रेस है कि आवास शहर 
मे अपने प्लिष्य थी मुरेशर को भी सशरीर अपने साथ चैलास से गये) और बढ़ा शाप्र देयादिदेय मद्गादिव हें मेटेश 
आपती छपी दी धी। यदी लुति बेद्ान्तघूदिरा फे गाम से कइठाता दे! उुम्मझोग मठ अयार करते हैं हिं गई 
स्तुति आचाये शदइर द्वारा रचित दे। कुम्मझोग मठ पा प्रचार भी ऐ हि इस स्तुति से देवारिदेय मद्ादेय से ]ुए होश पोच 
डिद्न आचार दाशए को दिया था (३7 प्रचार पुस्पर्रों में यद जिया है झि दप ढिक्लों के साथ आचाये शइर ने सौन्दर्वेकदी 
दा शिररद्य भी म्रत्तहिया पा) और आचार्य शहर पु" इस मूछो ४ छोट आये, तपभा, फांची में यारा परते एुए एव 
रस रंग कियाया। मदरेगैश आचार्य झरए को दैठ। जाने की आवश्यक नदी थी। आयाय वाइर शातारी कै 

है दवए भी आप एम देविदलक ध्यपिदि थे और भाप जौयन अति मैं ऐगे पयनामर क्‍या जमती गहीं५। 
प्यागे झप्र पैशादिह रूपा नहीं दे। पपणा घगद पी सद हर कया दे और फयता पहने दी आरणपरव ईगीरे 
सी दी गुस्भरोंत मं का जो प्रेय हिए फ्पा दे और बिसती परी ढोई धमादिस दुसश था पप्यताइग पषा या रो 


थ्रा8 


डे 
हू 


श्रीमत्मगवूगुद शाइरमठ विमर्श पं 


शक्ररद्ग्विजय नहीं करता उस कथा की पुष्टि के लिये यह प्रमाण वैद्यन्तचूर्णिका तैभ्यार किया गया था। इस कह्पित “४ 
श्तुति की पुष्टी में शिवरद॒स्य में एक इलोक क्षिप्त कैया गया और पथात्‌ मार्कण्देय सदिता में भी हुछ इलोक जोड लिये 
गये। अश्नाद्य निन्‍्दास्पद आनन्दगिरि शहर विजय में इस कथा को जोड़ कर एक क्षिप्त प्रति 49 थीं शताब्दी में तैम्यार 
फिया गया था। अब पाठकगण जान ढछें कि क्यों वेदान्तचू णिका की सृष्टि की गई थी। 


काशी में श्री विश्वेश्वर आचार्य शहर को पाच लिक्न देने की कथा शिवरहस्य में उड़े है और यह भी अनेक 
प्रश्नों को प्राह्म नहीं है। कहे जाने वाले शिवरद्स्य का इलोक जो पाच विद्नो का नाम छेता है वह इलोक छुछ सुद्रित 
एवं अमुद्वित शिवरहस्य प्रतियों में नहीं मितता। यह इलोक क्षित्त है। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि यह इठोक पाच 
हिक्न का नाम नहीं टेता पर स्पष्ठ कहता है कि छिठ्न फी भर्चना, पूता व सेवा से मनुष्य योग, भोग, पर, मुक्ति व मोकझ 
प्राप्त कर सकता है। कुम्मकोण मठ प्रचार था प्रधान बुनियाद ही यद्द कल्पित पाच लिख की क्या है जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते हैं कि चार भाम्नाय मर्ठों में चार छिद्न देकर पाचया फाचौ मठ में रख दिया था अतएवं पाचलिग्ष' 
द्वोने से पाच मठ का होना निश्चित होता ढे। पर आचार्य शहर आस्नाय मठों की स्थापना आम्नाय पद्धति अगुसार की 
भी और काञी मठ का कोई अऊग आम्नाय पद्धति न होने से प्राचवा मठ का श्रएन उठता नहीं है। 


चेद्ान्त चू णिका स्तोत्र की भाषा, शेठी व भाव से आवाये शहर की भाषा, शैली व भाव में ध्थवरी 
साक्ाश का अन्तर मादम पढ़ता है। आयाये शहर रचित प्रस्थों के किती सूचीपतर में मी इसका नामोनिशान नहों दै। 
इसे पढने पर प्रतीत द्ोता है क्रि किसी एक साधारण पन्डित द्वारा ठिसी गयी स्वुति है। आचाये शहर का अपने 
इहसीछा मध्य में कैठास गमन जब असत्य है तो वेदान्त चू णिंका की क्या आवश्यकता छै। छुम्भकोण मठ ऐसे घूर्णिया 
दी सष्टी कर पामरलोगों के आखों में चूर्णिका फेंक्कर कार्य सिद्धि प्राप्त करते हैँ । रे 


चासनादेहस्तुति-अनजान रचयिता-कुम्मकोण मठ ने इस स्तोन का रचयिता व हाल नहीं दिया 
है और यह अन्य अनुपरूब्ध भी दे। कुम्भकोश मठ का श्रयार है ऊ्रि इस स्तुति में “इन्द्र? पद जो “ इन्द्रसरखती ! 
में है उस उपादि मा प्राप्त करने का इतिदास इस ग्रन्थ में है। कुम्मकोण मठामिमानी द्वारा रखित पुस्तकों में इते 
आचार्य शहर द्वारा रचित कहा गया है। वर्तमान इम्भकोण मठाधीप में काशी म 035 में कहा कि किसी एक इृद् 
ने आपको सुनाया है ऐ ' दासनादेहस्तुति ” नाम से प्रसिद एक इलोर बद्ध स्तुति अन्य दे परन्तु इस समय बद प्राप्त 
नहीं है। आप कहते हैँ कि इसी पुस्तक से उद्पून किया हुआ कुछ इलोक विस्सी एक निवन्ध सें आपने देसा था और 
चढह निवन्‍्ध कब और कहा देखा था सो आपको अब याद नहीं दै। इस निदन्ध में कहा गया था कि थी सरेथराचार्य 
ही “इन्द्र सप्रदयय' के प्रव्तोक थे। उपयुक्त विषय काप्ली में एक प्रचार पुस्तक में प्रकाश हुआ था। पाठक्गश जाने 
हें कि कुम्भज्ञोंग मठ अपने प्रधान प्रामाणिक पुस्तकों का विवरण एवं इसकी प्रामाणिकता दी व्रधा दिस रीति से भुगवे हैं। 
छुम्भकोण मठाधीष कद्दते हैँ * फ्रिसी एक इद्ध ने सुनाया? कि वह व्यक्ति ' किसी एक निवन्ध में दखा ' पर वह धुखक या 
नियन्ध “इस समय प्राप्त नहीं द्ोता!। क्यों नहीं घाष्ठ कह देते कि यद् खरचित कल्यनात्मक कथा है। स्वच्छाबाद के 
टिये प्रमाणों की आवश्यकता नहीं दहै। किसी ने इस ग्रन्थ को देखा नहीं, नाम सुना नहीं, पढा नहीं पर उदूइत बरने 
के डिये कुछ इलोक या पकिया तैप्यार हैं। न केवक उद्धृत किये जाते हैँ पर “इद्ध” उपादि श्राप्त द्वोने का कर्पित 
कथा भी लिसकर प्रचार करते हँ। इस क्रीपत कथा पर आछोचना पाठकगण आगे के अध्याय में मायेंगे। 
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- --- .- कुम्मकोण मठ इस ग्रन्थ के आधार पर सिद्ध करते हैं कि उनका “इन्द्रसरखती” योगपढ़ सर्वोच्च योग पढ़ 

है. जो केपउ, कुम्मकरोण मठाधीय को ही छागरू होता है चूकि आपकी परम्परा आचार्य शहर का साक्षाव्‌ भविच्ठिनत 
परम्परा है। पाठकृंगग इस विपय का विमश आगे के अध्याय में पायेंगे! यतिधर्मशाक्ल अ्र्धों में दसनामी योगप: ही 

ज्लेख हैं “तीवीभ्रमवनारण्य गिरिपर्वंतसागरा सरखती भारती पुरि चेति दरौैगहि।” और इसमें “इन्ध” योगप८/ या 
“इन्द्तरखती ” योगप का नाम नहीं है। हर एफ योगपड का आध्यात्मिक अर्थ है और यद्द भौतिक या व्यवद्षर्ि 
नहीं है। धर्मशाक्ष पुस्तकों में “इन्द्रसरखती ” योगपद्ट का छक्षण या अर्थ नहीं दिया है पर श॒द्ध सरखती का उल्लेस है। 
यतिवर्मविय अन्थ में स्पप्ठ उद्लेस है कि सरखती संप्रदाय का भेद आनन्दसरखती एवं इन्द्रसरखती है और यह नव 
नाम खशीछाचार व अमिमान से अवाचीन काल में परिकल्पित योगपट्ट नाम ऐ। धर्मशास्र प्रेथों को तिरत्वार में 
अवहेखना कर इस अप्रामाणिक अधुंत, अजातं, अपार्ठ स्तुति अन्य को किस प्रकार प्रमाण में छिया जाय। 


कृष्पाण्ड शंकरदिम्विजय-यह पुखऊ अग्रफाशित है पर कुछ पुखफालयों में एवं आरा देश कृषी पे 
गोदावरी जिला के कुछ विद्वानों के पास हस्तक्िपि प्रतियां प्राप्त होते हैं। आमन्त्र देश में प्राप्त होनेवाल्े पतियों में तर 
है कि आन द्रविद् देश के सम्धिस्थक पर यानी फारुहस्ती क्षेत्र के देवालय में एक शिक्षु मिला और उसीका माम शक 
पदा। इस शिश्ञ का जन्म अगोनि होने के कारण पितामाता का नाम श्र व अम्बिफा कहा गया है। आगे हे 
पुलक में लिखा दे कि जिसपर सीता भूमि से उत्पन्न हुईं वैसे ही शइराचाय भी देवालय में प्राप्त हुए।. ऐसे भर 
कल्पित कथाओं से भरा हुआ यह पुस्तफ़ है। जीवन चरित्र बेन कहीं कहीं द्वेप से लिखा व निन्दास्पद हे जो राव 
विषय भ्रेष्ठो को भाग्य नहीं दे और कोई प्रामाणिक पुखक इन कथाओं की पुठी भी नहीं फसती। . इस पुछतक में उर 
है “श्र हेउफाभासं सुनि कृष्माण्ड सम्भयन्‌। भाष्यमारं स्वुमोनित्यमुधद्धास्थार सप्रिमम्‌।' ऐसे अप्राह्य निन्‍्दार्छ 
पुस्तऊ में मी यह नहीं कहा है कि आचार शह्टर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना वी थी । 


उपयुक्त पुस्तक के अलावा तंजौर सरस्वती महा पुस्तमलय में एक हस्तलिपि ग्रेथ “दाइरपिजयसे' 

भीरीफ, छः अच्यायों का एवं 079 एलोर्फ़ों की, पुप्तक उपलब्ध है जिसे “कृष्माण्डशह्ररविज्ञय ' भी कहा जाता ड्व 
यद्दां आचाये शहर का जन्म स्थल फालटी का उल्लेस है पर जन्म विवरण विलक्षण है--' हत्युयत्वासल कूरमोंटगीजर ग्रे 
प्रदाय च। दद्रश्णाय यत्नेन स्तंभमू ने प्रचिक्षिप.। जजमासिच्य तनन्‍्मूले बढ़ीं पुष्प फठे तथा। न छेदय पर्ल पर 
सय्मेय पतिप्यति। . ... सा सीजय ततः सम्यक स्तेंगमूले निधाय च। जलमातिच्य यत्नेन रक्षा स॒चिर मर 
फरमेई उदापफक्‍्वे स्वेभाग्रातिपणतह।. फलेच पतिते तत्न मद्ापुद्धमीखरें। . दृष्टया बालस्मादाय सरता अपना 
तदानों बालएरित भरुया तप्रासिझा जना:। इस पुलक में चरिय घटना विवरण विश्ारपर्वेफ नहीं दिया गया ५ ञरे 
आयाय शदइर के माय जीयन घटनाओं का उछेस सी नहीं यांची में मठ स्थापना पा भी उस नहीं ६। 


राजवरद्विणी केल्दण--यद भेद दमारे भारत वे का प्रथम इलंद्ाप्त पुस्तक माना जाता है क्यो 
प्रगम घार ऐेतिालिदई दए्ी ये रूप में गद पुल्तझ लिसो गयी धी। इरा पुन्तक में बराइमीर या दतिदास पाया जाता 
अंजचम्पऊ पनिदिन के पुत्र भ्रीझद्ग इस पुस्तक के रचमिता थे। 3]489 ई- में इस पुरुद का प्गयन प्रारमा हु 
आए अादग ने 3१50 र« में पुर लिखझर समाए 'डेया था। फझछय पदते देँ कि पुरागाल वा ऐतिदातिक सात 
पैन भारने दी पमापुरग के भायार पर ही ठिया है।. फाग्गीर झे ली, कै पे छोड महा स्य पुलहों से मी भावी 
यों पा सबद दिया दै।.. अन्य प्रेय जो सुप्रप, नरेन्द्र, हेलराज, प्प्रभेदिर आरयों से रणित हैं, इससे भी मिि 
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लिये गये हैं। गोणाद इतिहास से भी विषय लिये गये हैं। राजतरद्निणी में 8 तरज्ञहँ। यह प्रय अंग्रेज़ी अनुवात' 
सद्दित प्रकाशित हुआ है। डा० आर, एस, निपाठी इस पुल्तऊ के बारे में ठिखते हैं--/ छुबाधक्षाह/8 80007 
0 फऋ 8800 $07 8 009 ०७॥पचं०8 वंघाउ०१|६६७]ए- ए700००७१०६४ मैां४ धं0७ 8 दृर्णा७ 70!%00, 
७६ 407 ६06 ०॥:॥67 00000 ॥6 600 78 ए३07007086७ए 870]806 ६० 88787089 8998% 


इस पुस्तक में शहराचार्य का उछेख नहीं है! काशी राजकीय पुस्तकालय के अधिकारी भी एस. एन, 
पारखन्यी से प्रार्थवा की गयी थी कि आप कृपया सपू्ण राजतरड्णिणी पढकर बतायें कि राजतरज्ञिणी में भाचारय शहर का 
उल्लेख दे या नहीं।. श्रौझ्ारखन्डीजी अपने पत्र <--72--935 में लिखते हैं--९ पफ७7० 8 20 ग्राशारिणा 
0 84घरर११8०॥४०४७७8 0 प8]808ए-१ह४ा,... ०४ 70]ए78 00 शजघल ॥900, 7 ९0०राग(06 
6िध॑ 7, पध०फाए8४४ फछब्शए॥]8 2]80 छापे 6 &30 844 धाकक िछ्यू४४874087ा पै००8 70$ 
ग्राध्यपंणा विक्रॉटकए४०धाए७ «०० ५ 


कुम्भवोण भठ अपने कल्पित गृध्वंशावली' की पुट्टी के लिये एवं अपने से करिपत मठाधीप व्यक्तियों ही 
महिमा बढाने के निमित्त से राजतरक्निणी में दी हुई कथा सदर्भ के बीच अपने मठाघीष को भी प्रवेश कर और अपनी 
करिपत कथा भी राजतरक्षिणी में दी हुईं क्या के साथ मिलाकर इस मिश्रित कथा या प्रचार करते समय अपनी 
प्रचार पुम्तकों में राजतरक्किणी का नाम श्रमाण में दिखाते हैं। कुम्मकोण मठ की कल्पित कथा और आपके मठाधीर्षो 
का नाम राजतरज्ञिणी में पाया नहीं जाता। इन विषयों का विमर्श पाठकगण आगे के अध्याय मैं पायेंगे। कुम्मकोण 
सठ का क्‍्यन है कि आपके अनेक मठाधीष काश्मीर में वास किये थे और इनमें कुछ मठाघीषों का नियांथ भी का्मीर 
में हुआ था! कह्देजानेवाले आपके मठाघीप उनवल शहर, गौडसदाशिव, सुरेन्द्र, शहर 7५, माठ्यप्त, श्रद्मानन्दधन 7, 
अन्दशेखर ए7, शहर ५, सचिद्विलास, बोध 7], चन्द्रशेसर ॥7, अद्वेतानन्दबोध, आदियों या सम्बन्ध कश्मीर 
से था एवं आप सव उस काल के वारनीर राजा से सम्मानित हुए थे। ये पद कथन मिथ्या है चूंकि राजतरक्निणी 
इनका नाम नहीं लेता और काश्मी( नरेश से सम्मानित होने झी कया भी नहीं कहती और काची भठ वा गंध भी 
इस पुस्तक में नहीं दे। राजतरफ्रिणी में दी हुई कथा के बीच में अपनी कल्पित कथा जोडयर राजतरद्विणी वो प्रमाण में 
प्रचार करने से आपके कह्तिते कथाओं का अमाण राजतरकब्नलिणी यन नहीं सकता। श्रध्यात्‌ पुस्तकों का नाम देकर 
पामरणोगों की आखों में धूछ फेजना तो इनका खभमाव है। 


श्रीमुखद्पणम्‌--शियरामस्रि (888 ई.)। श्रीमुख व्याझ्या--मुर्रेम वेंकण्ण 
शास्ती (925 ई६.)। सिद्धान्त पत्रिका-चेदान्त रामानुन अय्यज्ञार (79285 ई.)। 
कुम्भकोण मठ वी ब्रिस्दावली जिसे दक्षिणभारत में 'श्रीमुख” कहते हैं उसे मूल आधार व मुख्य प्रमाण मानकर 
कुम्भकोण मठ सिद्ध करने का प्रयत्न फरते हैँ कि आपका मर आचार्य शइटर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिट्ठित एवं मद्ायुढ़ का 
साक्षात्‌ परम्परा मठ है। मठ विरदावी में दिये पदों को लेकर, उन से बोच द्वोनेवाले विषयों की पुष्टी करने के ज्षिये 
आपसे कट्दे जाने वाले एकक्नि श्रामाणिक पुखकों से धक्तिया व इछोकों को उद्धत्‌ कर अपने श्रचारों था फल श्राप्त फरने 
की घेश इन पुस्तकों में की गयी दै। कुम्मक्रोण मठ द्वारा कदेजानेवाले समल प्रामाणिक (या ग्रमाणामास [) पुस्तत्रों पर - 
आडोचना व विमरी पाठऊुसश पूरे ही पढ चुके होंगे। वुम्भम्ओोण मठ द्वारा परिष्दृत्य सस्करण पुस्तक जो मूठ पुस्तकों से 
मिन् पाया जाता है. एवं कुम्मकोण मठ द्वारा रचित आधुनिक 39 वीं शतानडी में एकड्ि पुस्तकों के आधार पर इन 
विधयों की पुरी की गयी है। भ्रीमुलदर्पण एक पुस्वक है जो भजौर जिले से प्रग्रश्षित हुआ दे। उुम्मकोग मसठद्वारा 


श्छा 
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परिष्कृत्य नवीन आनन्दगिरि शइरविजय, शिवरहस्य नवमाश पोडशाध्याय जिसमें से अनेफ़ इछोक उडा दिया गया है और 
जो 6 यों व 27 वी शताब्दी दी मूल प्रति से भिन्र पाठ कुम्मकोण मठ की प्रति में पाया जाता है, मार्कन्डेय सदिता 
जो अशदशपुराणान्तगत नहीं है और भप्रराशित है जिसकी इस्तत्िपि प्रति मिदना कठिन है. चूक़ि सारेमारतवर्ष में इने 
सिने प्रतिया दक्षिण भारत में ही उपलब्ध हैँ तथा इसमें दिये हुए विषय जो श्रेष्ठों को ग्राद्य नहीं दें, आधुतिक काह में 
रचित कुछ काब्य पुखरू जिसता रचयिता सन्देद्ास्यद दै--पतज्लीचरित थ शद्टराम्युद्य , कहे जाने वाले गवीन 
व्यासाचतीय (अकाहित प्रति) जिसमें काची का मामों निशान नहीं है, मैपध फ्ाव्य जिसका एफ पद बदलकर कत्ित 
व्याख्या की जाती है, बुम्भकोण मठ द्वारा रचित एकति पुस्तऊें--8 थीं शताद उत्तराध एवं 9 वो शताब्दी 
प्वा्ध--.पुश्यरले ऊमजरी, गुरुरत्नमाला, सुपमा, प्रिशिष्ठ, मकरन्द आदि , वेदान्तचूणिशा जिसका नाम न कोई झा 
है, नपढा है, न देखा है. और से उपकूध दै, बासनादेहस्तुति जो अधुतम, आह्यातम, भदधम्‌ कोटी का है, 
स्पेनयाती (मद्राध्याय) एक क्पित पुस्तक जो उपब्ध नहीं है, आदि, दुम्भक्रोण मठ से कटे जाने बाले प्रामाणिक 
पुस्तकों के आधार पर श्रीमुसदर्पणम पुस्तक रची गयी है! इन सव एकद्ठि ख़रचित खफ़न्प्रत प्रमाणाभास पुखों के 
आधार पर विवादास्पद विषयों का निणेय करना उचित न होगा। 


आन्ध्र देश के एक पिद्वान श्रीगुरम वेहण्ण शाक्षी को “चतुपश्टिसल्त्मवालद्वार साभौम ? की उपादि 
बुम्भफ्रोग मठाधीप ने देकर इस कृपाभाजन विद्वान से एक पुस्तक “भ्रीमुखव्याएया ! शीर्षक लिखवाबी थी जो 925 है 
में प्रशेशित हुईं थी। इस पुम्तक़ में कुम्मक्ोण मठ को चतुर्दिक आम्नाय मठ के स॒प्राट मठ एंवं भारत में 
मुख्या शिरोमणि मठ बनाने की चेटा की ययी है। उपर्युक्त कहे श्रीमुसदर्पण की तरह यद्द भी एक पुस्तक दे जद 
पिरदावडी में दिये पदों से बोध दोनेवाटे विषयों की व्याख्या की गयी है। 


कुम्मकोण मठ के कृपाभाजन पर्डित भीगुरमवेइण्ण शाक्षा ने अपने से रचित श्रीमुसब्याख्या को आभ्र 
भाषा भें अनुताद कर इसे “सिद्धान्त पत्रिका! का नाम देफर श्रीवेदान्त रामानुज अग्यक्ञार के नाम ते प्रशाशित 
करायी है। पामर छोगों को यह कद्दा गया कि यह “ ऐिद्धान्त पत्रिका? पुस्तिका श्रीवेदान्त रामातुएं अप्यकारि 
द्वारा रचित था। पर “तिद्धात पनिका” एवं श्रवेदत रामानुज अस्यज्ञार का पत्र पहने पर तथा कुछ विद्यर्ना कै 
साथ आपके वार्तालाप विवरण से स्पष्ठ मातम होता है कि यह कार्य सब ओयरमवेदग्ण शाख्री का ही घा।.. ऐिद्वान्त 
पत्रिका का आधार 20 पुस्तकों का नाम लिया जाता है और पाठकृगण इन पुस्तकों वा विमर्श आगे पायेंगे। 


आचाय शहर द्वारा प्रतिष्ठित मठों में जो विरदावली, मुद्रा, मठचिन्द, यडा, आदि सब व्यवद्धारिक वरल्ठ 
औए व्यपद्ारिक आचार जो सत्र हमओेग देखते हैं बढ सब्र आचार्य झकर के क्ात में था आपके समीय बाई में 
ग्रारम्मित नहीं है। आचार्य शहर ने अपने से प्रतिठ्रेत चार आम्नाय मर्ठों के डिये रूटाम्ताय पद्धति बनाकर, धर्म 
व्यवस्था और प्रचाए के लिये इन म्ठों का धर्मराज्य शासन सीमा निर्गरण छए एवं मठाधीय के शुण लक्षण का विवरण 
दिया था जो सब “ मठाम्नाय ये मद्ानुशसन* में पते दू यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि “भठविरदाबती था 
श्रीमुख” न आचार्य शहर द्वारा रचित हैं यागर्ते आपके शिष्यों द्वारा रचित हैं या न इन श्िष्यों के (अथर्ति चार 
-आम्नाय मठाधीषों से) भर्ों द्वारा रवा गया था। प्राचीन काठ के विद्वानों का अपिप्राय था जिसकी पुष्टो अतुसधाव 
विद्वामों के अमियायों से होती दे कि थ्रीविधाएण्य के कार में ही यह समर व्यवटारिक चिन्ह, झन्डा, मुद्दा, विष्दावशी, 
आदि प्रारम्भ हुआ था चू कि विजय नगर राज्य के मद्वाराजाओं ने (शओबुक, श्रोहरिदर, श्रीद्धरिदर 77) श्रीविधारम्य एवं 
श्रैभारतीशग तीबजी को एवं आपसे अधिड्ठेत श्री मठ को अपी श्रद्धा भक्ति से सब अर्पेण कर आपके दिव्यज्योति 
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का अकाश कराया था। झदसौैरी का इतिहास भी यही कहता है ऊ्रि श्रीयुक्न पर हरिहर वाल के पूर्व *दैरी में पर्णशाला 
चुटि ही था और मठ ऋषि आश्रम समान था। हजारों मक्त यात्रा भाव में गदर दर्शनाथे शक्कैशी जाते थे और उन 
दिनों में यह सब आधुनिक वाल का व्यवद्वारिक चिन्ह व आडम्बर यहा न था। दक्षिण भारत के असिद्ध ऐतिहासिक 
विद्वान भरी के आर चेहंटराम अय्यर लिखते हैं क्रि “शेरी संस्थान ! का प्रारम्भिक काल 4 वीं शताब्दी था और इसके 
पूरे ख्ेंरी मठ केवल आभध्रम था।  श्रीजुक हरिदर के पश्चात्‌ अनेक्ष महाराजाओं से रछोरी मठाघीष सब पूजित व 
राम्मानित होने के कारण वाद्य व्यवहार के लिय्रे इन सय ब्यवद्वारिक वएरतुओ का उपयोग होने लगा। इसके पूर्व भक्तीं 
थ शिप्यों से अनन्य भक्ति द्वारा अपनी कल्पना शक्ति के अनुप्तार अपने अपने शुुओं को विशेष रूप से यशोगान 
करनेवाटे पदों स्रे सवोधित किया जाता था। 34 वो झताब्दी पूर्व दान पत्रों में (ताम्रशासन, शिलाशासन व अन्य 
शासनों) “कऋस्ती भाग! में यह विरुदवली पाया नहीं जाता टै। अभी तऊ अति प्राचीन काठ का बोई प्रमाण नहीं 
मिला दे जिसमे विरदावदी दा उल्लेख हो। श्रीयुस्॒ विस्दायथती व्यवहार के लिये ही तैस्यार किया मया था। मठ या 
मठाधीश को जब बोर व्यक्ति या सस्था लिखते हैं तो आपरो इन विरदों से सवोधित क्रिया जाता ऐ जैसा कि ध्यवद्वार 
मे राजा महाराजाओ को या जाता टैे। दक्षिगाम्नाय /योेरी मठ में यह सब व्यवद्ारिक चिन्ह 4 थीं शताब्दी 
में ही प्रारम्भ हुआ था और अन्यों ने इससा अयुफरण पश्चार्‌ किया हो। विद्दायल्ली में जो विशेषन दिया गया है और 
यशोंगान स्था गया है वे सब न आचार्य श्र या न आपके शिष्यों द्वारा रचित है। देश, काल व परित्यिति के अघुरोध 
से कालास्तर में उस उस मठ के मित काछों में किसी एक से अथवा अनेवों से रचित मालूम होतादै। मिप्नकाऊ फै इन 
विरुदावलियों के अध्ययन से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि कालास्तर में विशोषणों का जोड, बदल, नवीन पदों का परिषर्तन 
द्ोता हुआ आ रहा है। प्रतछ अधिकारियों वी सहायता से अपने अपने महत्ता बटाने, शिष्यों वी भक्ति पर दवकर एव 
श्रीभाधशह्टराचार्य की महिमा बढाने के लिये एसे विशेषणा को जोडकर एक विद्धावली त्रैम्यार बरी गयी है। लोक 
व्यवहार के ठिये अभिमान से अर्वाचीन वाल में रचित्र विदधावली पर आधार बर मर्ठों की ग्राधान्यता व आचार्य शहर 
द्वारा प्रतिष्ठिन मो वी सद्या विपयों पर निर्भेय नहीं कर सकते हैं! असिमान व स्वेच्डा से रचा हुआ पिरदायली 
है। आगे व आए तुल्य प्रथ, शइएविजयादि ध्राथ प्रामाणिझ प्रथों, ऐतिदापिक व उपलब्ध बाद्य प्रमाणों एवं अन्य 
ब्रभाणों द्वारा पिद् हुआ विषय दी पुण्टी फे लिये ये रात विश्दावली विशेषण प्रमाण में छे समते दें न हि मूड प्रमाण 
मानकर वित्रादाध्यद विय्यों पर निर्मय दिया जा समता है। कब विद्दावी के विश्वेदतत सर आप अंथों ध प्रामाणिक पर्थों 
के विरोध में है जमा हि कुम्मकोण मठ की विद्दायद्ी ऐ तब इसके आधार पर कैसे कुम्मकोण मठविय्यक्र वियाद या 
निर्णय किया जाय? मेरा अमिप्राय यह नहीं हे कि ये सत्र विम्दावली प्रमाण नहीं दे था ये सब असाय दि।. मेरा 
कहना यद है कि जर तर विह्दादरी के विशेषग सब यूद्ध श्रष्ठो से स्रीकार किये गये प्रामाणिक प्रथों द्वारा सिद्ध न दो 
तेव तक इन विहदावनी को मूठ आधार मानकर विपयो का निर्णय घरना मूसेता दहोगी। कुम्भपरीण मठ से पर्दे 
जानेयाले सब प्रामाणिक ग्रथों का सौजसाज कर उसपर आलोचना वी गयी और इनके प्राचीन प्रतियों व मूठ पतियों से 
स्पष्ठ ऐिद्ध होता है कि ुम्भवोग मठ वा प्रचार सत्र आम व मिध्पा दे। पाठकगय इस अध्याय में इतम विवरण 
पायेगे। बहेजानैवाले प्रमाण सब जब प्रमागामास सिद्ध द्वोते दें तो उसके आधार पर ठिखा हुभा रिस्दायडी पैसे प्रमाण 
बन सकता है। किती ब्रढाग से उसझा गोर, प्रयर, शाखा, सज़, पूछा गया तो झठ से उस श्राद्मय ने कद्दा “में 
यशेपरीव देसो, शिख्त देखो, जिपुन्द देसों और क्‍या ये सब चिन्द सावित नहीं फरते कि में बराद्मग है।! ये सर _ 
खाद्य पिर्ह द्वोते हुए मी यदि उस ब्रहण था गोत्र, प्रसर, शाला, सूप्त न हो तो वद ब्राग्मग कदलाने योग्य नहीं है। टसी 
प्रभार जब तऊ इंठ विश्वसनीय प्रमाणों से यद्ध निसन्देद्र दिंद न हो हि उम्मकोग मठ आचार्य झशर द्वारा प्रतिष्ठि] ये 
अधिड्नित था तय तक इन विशदायठियों को यूल प्रमाण मानना मूरीता दोगी। 


283 


ख 9 ६ 


इम्मकोण मठ द्वारा रचित व प्रचारित मठाम्नाय सेतु (जिसे आचार्य शहर के शिष्य श्री धित्सखाशर्य द्वार 
रवित होने का कतिपत कथा सुनते हैं) में सपष्ठ उल्ले्र था कि आचार्य शइर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठ शिष्य मठ 
हैं और काची मठ ही जगदूगुइ मठ है और अन्य चार मठाधीप केवल श्री गुद पदवी के अह हैँ तथा ये चार आम्ताय 
मठ फांची मठ के सचालन में हैं और काची मठ के आज्ञा बिना भ्रमण नहीं कर सफते परन्तु काची मठ चतुर्दिःमठ 
सप्नाट होने से कहीं भी भ्रमण कर सकते हैँ (विवरण के ढिये पृष्ठ 442 देख) कुम्मकोण मठ द्वारा रचित पुम्य'्होक- 
मजरी में भ्रीविद्यातीर्थ को फाची मठाघीष होने वी कथा कही गयी हे परन्तु विजयनगर राज्य का इतिहास एवं शिला- 
शासन व अन्य शासन पत्रों से ह्पट्ठ विदित होता है कि आप रखेरी सठाधीप थे।  छुम्मकोण मठ का प्रचार पा कि 
किस्त प्रथम शताब्दी में आपके मठाधीप गृपाशइए ने एक “सुभद विश्वरूप ' को :सोरी भेजकर बहा प्लिष्य मठ दी 
स्वापना की थी अतएवं खडेरी मठ काची का शिष्यमठ है। कुम्भकोण मठ का यह भी प्रचार था हि रसेरी मठ गह 
काल बिछिन हो झृन्य पडा था और कुम्मकोण मठाघीप श्रीविद्यातीर्य ने श्रीविद्ारण्य को श्खेरी मेजफर शयोरी मठ # 
उद्धार किया था। आप यह भी प्रचार किये थे कि श्रीविद्यारण्य परमहस सन्‍्यासी न थे एवं फाची के योगरित पूजाई 
न थे इसीछिये आपको <द्वेति भेजा गया था। कुम्भकीण प्रचार पुखकों में यह भी प्रचार शुद्ध कर दियायारि 
हैरी मठाधीप ने एक क्षमापत्र आपको लिख दिया था। रही के प्रति मिथ्या, भामक प इुष्प्रचार दोने उगा और 
खोरी भठाधीप व सठ कर्मचारियों व मठामिमानियों की उदासीनता से छाभ उठाकर कुम्मकोण मठ या अचार तीनएे 
धारण कर छिया था। इसके फ्लामूत वेदमू ति थीधुतद्वाणिय सिद्ध/नती को यथार्थ विषय था प्रकय्य वरना पडा और 
आपने प्रयोषत्ति वर्ष के पश्ाए की पीठिका म कुम्मगोण मठ को शाखा मठ होने था उछ्ेस किया था। यदि याद 
कुम्भकोण मठ प्रथम में इन मिथ्या था डुष्प्रचारों का प्रचाए न कएते या झद्गेरी मठ फी निन्‍्दा न करते या छुउ प्रभावशारी 
अधिकारियों व भक्तों के प्रभाव से धर्मविषयों पर व्यवद्ारिफ न्‍्यायाठय में निणेय लेकर दूसरों पर बीचड से फ्रैंते 
तो चेदमूति भ्ीग॒ाक्रणिय विद्धान्ती को भी कुम्मकोण मठ के चारे में सत्य विषय प्रशाश करने की आवश्यकता ने दोती। 
पायी इुम्भफोण मठ खय इस बिवाद को सडाकर, द्वेप व निन्दास्थद पुस्तरों का प्रचार कराकर पथ्यात जब इसे 
विषयों का भडा फोड दिया गया था तय वुम्भकोणमठ उन पर दोपारोपण करते हुए कहते हैं कि रक्तेरी मठामिमानियों मे 
फात्ी मठ को श्ञासा मठ फह दिया है। क्या सत्य का प्रसाश करना दुष्परचार है? यहा तो गीदट पी कहानी याद ञआगी 
है। प्रणाव ठिसने के बहुकाऊ पूर्व ही से कौंची मठ पा हुष्प्रचार प्रारम्भ दो गया था और यहद्द समझ फे परे ह्हि 
अपने को अद्वती यददनेवाले एवं आचार्य शहर के परम्परा यदनेवाते स्सिप्रसर एसे द्वेपात्मक पुस्तक रचरर अंथार गर 
सकते हं। पाठकों छ प्रार्थना दे कि आउछोग इस मूछ विषय को याद रवरों फ्रि किसने इस वियाद को खा हियो 
थार याज्ी में 4935 ६० में यद फद्दा गया था हि थ्रीमुरा दर्पण, श्रीमुसान्थाह्या एवं सिद्धान्त पत्नियां सादर 
पुस्तकें शरपेरी सठामिमानियों ेे गिष्या प्रचार के फटाभूत लिखा गया था और उन्भपोण मठ इस विपय में लिंग दे। 
पएन्तु पाठागप अब जान जायेंगे हि गीदर बकरी दी वुद्वानी पद्दा तत् यहां चरित थी द्ोती है। 


थी गुरंग बद्शा शास्री ने बशी दिज्यस्पी से कृष् ऐड 6 की तरफ़ से तीम ग्रयार ध्ारम्श हित पा। 
आप वेदान्त भी रामायुत अप्यक्र या राद्ययता प्राप्त कर उस्मपांग मठ या प्रचार आपके नाम से सयव हिए तथा 
भयों से भी कराबा। पुम्भत्ोंग मठ का प्रयार है द्वि भी बेद्ान्ल रामाजए अस्यतार + समापतिय में 27-4:072 
द के दिए एए सामा हुई और समापते ने दोगों (इम्स'इ१ मठ प्रवारों शा अमोइन काने पाछे एाह पर्ग और दी 
घगे इन ध्रमर मिप्पा धरा झा रास्डन करयेगारे छुछ विद्ाल) दओं है विषयों या पण्य कर अपया हेश विरिय शिस 
भाजोविर ये विद्धात पत्रिश में प्रशद्षिर दै।. इसी असर फाघी मे एयप्रेघर मख्दिए में आदेश मरते चैत्र पहुछ 
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चतुर्थी के दिन कुम्भकोण मठामिमानियों एवं कृपाभाजन विद्वानों की एक सभा हुई जिसमें 'श्री मुसव्यास्या ? पर भी 
आलोचना की गई थी। ध्यान देने की बात है हि यह सभा पुलीस बन्दोवस्त एवं उनके संरक्षण में हुईं। श्री 
मुखव्यास्या में इन विषयों का उठ्ेस है। न मालूम क्‍यों राजकीय पुलीस महकमे की सहायता से धर्मविषयों पर 
निणेय किया जा रहा है। ऐसी धठना काज्ञी में भी 935 ई में देसो गई थी। मुझसे प्रकाशित “ कशी में 
कुम्भकोण मठ विपयक विवाद ? पुस्तक में ऐसे अनेक घटनाओं का विवरण पायेंगे। मदरास सभा के बारे में कुछ प्रर्द 
उस समय में भी उठा थों और अब भी वही ऋन पूछे जाते हैं पर इन फऋनों का उत्तर न मिला था और न मिल रहा 
है। (॥) जूब मदरास में उस समय अनैऊ खतेत्मत रखने वाले निस्पक्षपात विद्वान थे और आप लोग इस कार्य 
में सहयोग देसे के ठिये सैम्यार थे एवं ऐसे गण्यमाण विद्वानों का निर्णय दोनों दरों के लिये शिरोधाय था, इन सर्थों को 
छोडकर फ़िसने और क्यों वेदान्त श्री रामानुज अध्यद्वार एक विशिष्ठाद्वत मतावरूम्बी को इस विवादास्पद विषय पर 
निर्णय देने के लिये कहा १ इसमें क्या रहस्य था? (2) फिसरी आज्ञा या अनुमति से भ्री रामानुज अव्यक्वार ने आज्ञा 
पन भेजा १ (3) क्या प्रमाण है कि उक्त आह्ञ पत्र सबको भेजा गया १ क्या यह पत्र घास्‍्तव में सब को गेजा गया था १ 
(4) क्या विपक्षी दल के विद्वानों को मी इस सभा में बुछाया गया था? (5) क्‍या इस मदरास सभा में दोनों दर्लों के 
विपयों पर आलोचना की गयी थी! (6) आचाय शष्टर द्वारा रचित “मठाम्नाय ! जो फेवल चार मठ का ही उल्ेस 
फरता है, कया इस सभा ने इस पुस्तक को प्रामाणिक ठहराया था! (7) क्या इस समा ने स्वीकार किया है कि 
शुम्भकोण मठ का उपदेष्टब्य महावाक्य ३“तत्सत्‌ ऐ? (8) क्या इन्द्रसरस्वती योग पढ़ धर्मशात्ल ग्रन्थों में कथित 
दसनामी में एक गरिना गया है और यह सर्वोच योगपद स्वीकार की है! (9) इस सभा ने फांची मठ के लिये कौनसा 
आम्नाय छागू होने का तिश्रय की है? (0) धर्म शाज्न पुस्तकीं में जो चार संप्रदाय मात्र उछ्ेख़ किया है उसे तिरप्कार, 
कर इस सभा ने क्या पांच संप्रदाय दोने का निश्चय किया है? () कुम्मकोण मठ का वेद क्या है? (2) कया 
विवादास्पद विषयों का निर्णय करने में मठ विशदावली व॑ मठ भुद्रा को प्रधान व मुंछ प्रमाण मानना एवं अन्य प्रामाणिक 
अन्थों को तिरस्कार करना न्याय था? (3) क्‍या इस समा में दृद्धपरम्परागत आई हुई पुसुकें और भ्रेष्ठों या प्राह्म 
प्रामाणिक पुस्तकों पर (मठाम्नाय व मद्वानुशासन, माधवीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय, 60 इलोक युक्त शिवरदस्यपोडपाध्याय 
आदि) विचार किया गया ध्य  (4) उुम्भकोण भठ का बिरदावदी जो आधुनिक पाल का रचित ऐ एवं बाह्य 
व्यवहार के लिये उपयोग होता है तथा आपके मठ मुद्रा को मूल आधार य प्रमाण में कैठे माना जाय जब सब अन्य 
प्रामाण्य ग्रन्थ इनके विरुद्ध हैं ! ऐसे अनैऊ प्रशश उस समय पूछे गये थे और उत्तर दे न पाये और अन्त में पुलीस बन्दोबस्त 
और उनके सरक्षण में सभा हुईं थी। इस पुलीस बन्दोवस्त के कारण विपक्षी दल के विद्वानों में इस सभा में साय ने 
से शक ! उक्त दोनों समाओं का विवरण मेरे पास है और आपके काले क्ूतों की सूची भी है । 


मदरास शदर के दुछ गण्यमान सजम व विद्वान श्री रामानुज अम्यज्ञार से मिठे और आपसे उक्त सभा का 
विवरण पूछा था। इन विद्वानों में भरी अम्यक्षार से यद्ध मी पूछा था कि “ क्या आपने 20 पुल्झों को देखा या पढा था 
जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया और जो आपके नाम से ' सिद्धान्त पत्रिका! प्रशाशित हुईं थी २? श्री रामानुज 
अख्यक्षार ने उत्तर दिया कि आपने इन बीस पुखकों में से कुछ पुस्तकों का नाम भी सुना नहीं है और जो पुस्तरं आपने 
पड़ी है उन सर्वों में काची ठुम्भकोण मठ का उल्लेख मी नहीं दे। आगे आपने यह भी स्पष्ठ वद्ा कि जो कुछ पढना 
रामा में घटी थी (विवरण ऊपर पारा में दी गई है) ये सव आपकी अनुपस्यिति में ही घटी धी। आपने क्दा हि इस 
मठ विवाद के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं और कुम्मकोण मठामिमानी कुछ ग्रश्यमाण राखन एवं धी गरम 
चेंफण्ण शाखी आऊर आपसे आर्थना की भी फि क्या ये आपका नास उपयोग कर सकते हैं? आपने कहा हि इस श्रार्थता 
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पर आपने अपनी सम्मति दी थी। इस वार्ताछाप के अस्त में आपने कहा हि मठों वी स्थापना आम्नाथातुसार हुईं थी 
और वक्षिगाम्नाय पय एक मान अद्दे तमठ *झौरी दवे। ऐिद्वान्त पत्रिया के सप्ार+ थी रामानुज अव्यक्षार ने मई माह 
872 ई० में एक पत्र छिसा था और उपयुक्त विषय सब इस पत्र में दिया गया था। से. म. को वेकटरन्लम पन्‍्तुठ ते 
रचित पुस्तक (876 ६०) “ शाइरमठ्तत्वप्रसशिका ' मे भी उपयुक्त विषयों का विवरण बहा पायेगे। ऐसी ही घटना 
काशी में मी 935 ई० में घटी और पाठय्गग थदि वाश्ीरामतारम्मठ के महत्त का पत्र पड़े तो कुम्भयोण मठ के 
काले धर्वृतों वा विवरण बद्ढा पायेंगे। मुझसे प्रसाशित पुलक “ काश्षी में कुम्मरोण सठगिपयक विवाद ! शीर्पेत में यह पत्र 
प्रशाेशित ऐै। 3935 मे बाशीपुरी मे जो विद्वानों मे कुम्भपोण मठ वे आउम्बर वे मिथ्या आमक प्रचार के मायाजार 
में पटकर अपनी अपनी व्यवस्था दी थी पश्चाए्‌ उम्भकोण मठ के पिरुद्ध प्रचार भी करने छगे और इनम झुछ विद्यनों ने 
भी इस्फे भ्रामत प्रचारों पर कही आलोचना कर पत्र लिखे हैं जो सत्र 'वाज्ञी में कुम्भकोण मठविपयक विवाद ” नाम 
पुस्त+ में प्रमाश्चित हैं। झत यह बदुना भूठ न होगी फि आपका करतूत पूर्व में भी ऐसा ही रहा होगा। 


श्रीद्ममातुज अध्यक्ञार लिखते हैं कि आपज्ो 20 पुल भ्रीग॒रम वेहण्ण शाज़्ी से प्राप्त हुई थी।. शरीपु्रम 
वरेहरण्ण शाश्री ने मं. म क्रोडम्ड वेस्टरक्रम पन्‍्तुल को भी ये ही 20 पुसकें मेजी थी। उक्त दोनों विद्वा्ों को पर्रम 
चेदण्ण शादी ने खरवित श्रीमुसध्याप्या पुर भी मेजी भी। “तिद्ान्त पत्रिशा? निर्णेय इन 20 पुखको के 
आधार पर दिया गया था।. (]) “खत भीसुसव्याद्या/ (खत! बर्थाद, भ्रीगुररम बेहण्ण झाल्की)--मठ 
विश्दावली पर विमर्श पाठर्गण पढ़ चुक्रे होंगे। इस श्रीमुराब्याख्या में विर्दावी के पदों की ध्याष्या और छुम्मकोण 
मठ से कद्देजानेयाले प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत किया गया ऐै। कुम्मकोण मठ के कहेजाने- 
बाले पुरयों का रिमर्श पाठऊ़गण पढ चुऊे होंगे और यह निसन्देह कहा जा सकता दे कि यह पुखक “भीमुसब्याएया 
छम्मकोण मठ कै भामऊ थे मिध्या प्रचारों वी विस्तार व्याव्या करता टै। जब काची सठ का न आम्नाय है, न आस्ताय 
पद्धति वे सप्रदाय है, न घेद व महायाक्‍्य ऐ, न ग्राम प्राम्माणिम पुस्तक उुम्भबोग मठ के क्‍थनों की पुणठी बताए 
तो केसे आपसे खरचित घ फत्पित वाद्य चिन्द्र विददायली, मुद्रा, झन्‍्डा, के आधार पर विय्रादाश्पद विषयों का तिर्णेय 
विया जाय १ क्या आचार्य क्र रचित मठाम्नाय व महानुआसन को निराफरण कर दिया जाय! (2) कुम्भकोगादि 
पण मठ भ्रीपुप--छ मर्ठों का विद्धावली। इसके रचयिता व काठ रिसी को मादम नहीं है।. श्रीशहराचार्य के 
काछ पश्चात्‌ कालान्तर में उस उस मठ के मिन समय में भक्तों के अनुरोध से एवं वाद्य व्यवहार के लिये किसी एक 
में अथवा अनेकों से रचित माढुम होता है। अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय टे कि ये सब विद्दायडी 4 वीं शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ था। ब्ाणनन्‍्तर से विशेषणों वा योड, निशाछ, अदल्यदल कर परिवंतित होता हुआ आ रहा है। अरह 
“अधिकारियों पी सहायता से अपने अपने मठ की मद्दत्त बटाने एवं श्रेआयशहूर बी यशोगान करने के लिये एसे विश्ेषणों 
को जोडकर एक विरुदावली तैस्यार की गयी है। अमिमान व स्वेच्छा से आधुनिक काठ सम रचना की हुई विद्दावती 
५ भी विय्रादाष्पद विषयों के निर्णय करने के लिये मूल व प्रधान मानना मर व्ता होगी। सिद्ध रियय की पुछी म॑ इसे अनाग 
“माना जा सता हैे।.. अनेऊ प्रामाणिक पुसक अब भी उपतब्ध हैं जो कुम्सड्रोग मठ विद्दाव्री वे विद्द हैं! 
(3 & 4) राइजानन्दसन्तान व योगसार--ये दोनों म्प्गभात्र पुस्त# है और इनम आचार्य झह्ूर द्वारा प्रतिष्ठित 
आम्माय मर्ठों का उछ्ेस नहीं हैं। आचार्य शह्नर पहेस कया के साथ असम्यन्व पुस्तकों का नाम देकर एप 
सूती बना देने मात से अनमिज्ञ जन ही कुम्भक्रोण मठ के साया जाछ में पड़ समझते है। (5 & 6) बलिता 
सदक्षनाम व देवी माहात्म्य--आवचार्य शहर के पूवे जार से कायी में कामक्ताटि पीठ होने का निश्चित होता है 
(# पामब्रोटि निव्यायी नम ”) और हेसे पूरैस्थित पीठ का निर्माण आचार्य शइर द्वारा निर्माणित 
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छुआ है कहना सो भूछ है। आचाय शहर ने अपने दिग्विजय याय्रा में अनेक तीर्थ, क्षेत्र व पीठ स्थलों पर गये थे 
पीर अनेक जगह देवी की उम्रता शान्त कर चक्रों की अश्युद्धत निवारण बर पुन प्रतिष्ठा भी की, मन्दिर निर्माण 
कराया और अनेक जगह मन्दिरों का जीर्णोद्वार किया था।. अत यह कहना भूल होगी कि आचाये हाहर ने उस 
स्थानों में नदीन पीठ था मठ का निर्माण रिया था। . कादी में शुद्दावासिनी कामाक्षी की उभ्ता झान्त कर बहा के 
भरी चक्र वी अशद्धवा निवारण कर पुन श्री चक्र की प्रतिष्ठा कर, मन्दिरों के निर्माण का प्रयन्‍्ध कर, पश्चात्‌. आप 
ठाची से आगे घबढे। मठ की स्थापना आम्नायपद्धति के अनुसार हुई है परन्तु कांची में ऐसा फोई आम्नाय मठ थी 
स्थापना नहीं हुई दे। शाज्न स्पष्ठ उल्लेख करता ऐ फि आम्नाय सात हैं जिसमें चार दृष्टेणोचर और तीन ज्ञानमोचर हैं। 
इन मर्ठो का संप्रदाय, आचार, नियम, बेद, मदह्ावाक्य, धर्मशज्य शासन सीमा आदि सत्र आचार्य द्वारा रचित 
मठाम्नाय व मद्दालशासन में है। आचार्य शहर द्वारा अ्रतिष्ठित आम्नाय मठ सब धर्मेराज्य केन्द्र है। मठ साधारण 
तौर पर परिज्राजकों, छात्रों व प्रह्मधारियों का बास स्थल कहठाता है। पीठ देवयोनियों का नियास एल है। भम्नाय 
भसठ, साधारण मठ, पीठ इन मित्र शब्दों का अर्थ भी मित्र हैं। यदि कहा जाय कि जहा पीठ हैं वहा मठ भी हैँ 
तो इस रीति से भारतवर्य में अनेक मठ बन जायेंगे चू कि आचार्य शहर में अपने भारतवर्ष परिभ्रमण में अनेक पीठों 
का उद्धार किया था। यह कोई नही कहता कि कामकोटि पीठ नहीं दे पर इस पीठ की अधीपी तो वामाझी हैं. ने 
कि मनुष्यफ्रोटि का एक व्यक्ति। क्‍या छलितासहस्तनाम य देवी माद्दात्म्य आचार्य श्र द्वारा श्रतिष्ठित आम्नाय मठों 
का उल्लेख करता है? न मालूम क्‍यों आचाये शहर चरित्र कथा सम्बन्धी पुस्तकों की सूची में देवी माहात्म्य एवं 
जलितासहछ्तनाम या उल्लेख किया जाता है? विवाद तो इस विषय का है कि कया आचार्य शहर से काची में 
आम्नाग्रानुसार धर्मराज्य केन्द्र की स्थापना की थी या नहीं और इस एन का सीधा उछ्तर न देकर पीठ द्वोने का विपय॑ 
क्यों छाय्रा जाता है? (7) स्पेनवाता--पाठंकगण इस पुखक पर विमश आये पार्येगे। बुम्भकोण मठ विद्वान 
कहते हैं. कि मठ वी मुद्रा से सिंद होता दे हरि काची मठ ही प्रधान जगदूगुद्द मठ है और इस विषय का प्रमाण 
“हयेनवार्ता है जहा कद्दा गया है कि “दो अंगुठ वर्तुलाकार मुद्रा ” जगदूगुइमठ का ही होता है और फाची भठ 
घो छोडफ़र अ-य फ़िसी मठ की मुद्रा दो अगुल वतुलाकर नहीं दै। दुम्भवोण मठ का प्रचार है कि कौटल्य अर्थशान 
घा एक भाग स्पेनवार्ता दै। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के श्रोशीटत्य एवं ईसा परथात्‌ सातवीं/आठवीं शताब्दी में 
जन्म ठिय्रे आचार्य शहर का बोई सम्बन्ध नहीं है। पाठकगण खय जान छ ऊ्रि इस प्रमाण में कितनी न्याय है। 
(8) छोछावत्ती गणित ज्षाक्न--न मालूम गणित शान के साथ आचार्य शहर प्रतिष्ठित मठों का क्या सम्बन्ध रखता है? 
सम्भवत कुम्भफोण मठ की मुद्दा की बतुछ आआर नापने के ठिये लीलावति राचित गणित शांत की आवर्यक्षता हो ! 
या चार भठ संख्या की व्यास्या में पाचमठ बनाने पी चेश जो कुम्भकोग्र भठ करते हैँ उम्रके लिये गणित शाप्र बी 
आवश्यकता हो! (9) शिवरदहत्य--पाठक्मण इस अध्याय में शिवरहस्य पर विमश पड छुऊे होंगे और यह भय 
(मूलप्राति) काची मठ के प्रचारों की पुठ्े नहीं करता। . सुप॑मा रचयिता 60 इजेक थुरू शिवरदत्य पोड्शाध्याय प्रति 
का निर्दष बरते हैं और यह 60 छोऊ युक्त प्रति 6 वीं/7वीं शताब्दी री प्रति है।  कुम्मफोण मठ इसे स्वीकार 
नहीं करते। (0) मानदेय सद्िता--पाठकगण इस पुस्तक पर विमश पूर्ण में ही पढ चुके होंगे। इन सेदास्पद 
क्षिप्त छोकों के आधार पर विवादास्पद विषयों दा निर्णय कर नहीं सकते। (]]) आमन्‍्दगरिरि शहरविजय--यह 
अप्र'माणिक द्वेषात्मक निन्‍्दास्पद पुस्तक भ्रेष्ठों को झाह्म नहीं है। इसका अग्रकाशित परिष्दत्य श्रति 845 इ० का का 
जाता दे और एक म॒द्वित प्रति 867 ईैं० का दे।. परन्तु 47 बॉ/!8 वीं शताब्दी ड़ी श्रति, ॥828 ई* के पूर्व 
पाठ की श्रति एवं 488! ईडी प्रति जो सब मूठ प्रति समान ही हैं, इनमें काची मठ का उल्लेख नहीं है। 
परिष्कृत्य प्रतिया सब पूल प्रति वी ुठना में समान हीं हें केवल मेद वदा पाया जाता है जद क्षिप्त ठिये गये हूँ। 
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(2) व्यासाचलीय--मदरास राजकीय पुस्तकाछय द्वार 7954 ई० में यह पुस्तक प्रकाशित है और इस पुखक में 
कांची मठ का नामो निशान भी नहीं है। (3 & 4) केरव्य शहराचार्य चरित्र और शहुराभ्युदय--ये दोनों 
पुस्तक नहीं कहता कि आचार्य दाइर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना वी थी। कांची में अन्य घटवाओं के 
चर्णन से यह नहीं कहा जा सकता है कि आचार्य ने आम्नायाजुसार मठ की स्थापना भी की थी। (5) शहरविजय 
विलास--यह प्रंथ चिद्रिलास रचित है। इस पुस्तक में स्पष्ठ उठ्ेस है कि आचाये शहर ने चार ही आम्माय मं दी 
स्थापना की थी। कांची में सर्वक्षपीठारोहण करने सात्र से आस्तायानुसार धर्मराज्यकेन्द की स्थापना नहीं होता है। 
ये दोनों काये मिन्न हैं और विधि व उद्देश्य भी मित्र हैं। (6) आचार्याशकन--चूँक़ि इस स्तोन का विवरण 
(रचयिता व काल) मादम नहीं पडता, में खोज कर न सका। आचार्याटफ अनेक हैं। जब अन्य अनेक प्रामाणिक 
भ्रंथ कुम्मफोण मठ के प्रचार की पुष्टी नहीं फरता तो इस अ्ठक स्तोत्र से क्या प्रयोजन है? (7) माधवीय-- 
फांची में मन्दिर निर्माण का उल्लेख है पर आम्नाय मठ स्थापना का उछ्लेख नहीं है। टीकाकार ने अन्य प्रैथों से भी 
रोक व पैक्तियां व्याख्या में उदूधरण फिया है और टीकाकार भी कांची में मठ स्थापना का विषय नहीं कहते। एफ 
तरफ इस पुस्तक को अनादरणीय ठहृदराने के ढिये कुम्मकोण मठ अपने प्रचारों से इस पुस्तक पर फ्रीचड फेंकते हैं 

और दूसरे तरफ प्रामाणिक होने का भी प्रचार करते हँ। (8) मणिमजरिमेदिनी--तृतीय सर्ग में आचाये का 

फांची गमन ये मेदवादियों को विवाद में पराजित फरना तथा श्रीचक्र फा जीर्णोद्धार करना और सुक्तिदायिनी कामाक्षों के 

प्रति अपना भ्रद्वाघली चढाने का बन मात्र है। कांची में आम्नाय मठ होने का उ्लेख नहीं है। परन्तु इसी 
पुस्तऊ में श्री वा उल्लेख करते ध्रमथ कहा है--' ममचाभ्रमे ” एवं ?सेरी में 2 यर्षे वास तथा यहां मठ निर्माण 

का भी उल्लेस है। (9) विद्याशइर विजय--कहा जाता है कि एक यतिश्रेष्ठ अमिनवोद्धन्ड विदारण्य भारती से 

रखित पुस्तक है पर यह पुस्क रिप्ती क्रो अर उपलब्ध नहीं होता। (20) भुछ्पादस्तव--हस स्तोय का रचयिता 

घ पाल मालूम नहीं है और मैने देखा भी नहीं है। जब अन्य प्रामाणिक प्य वांची में मठ स्थापना प्रा विषय नहीं 

देता तो इस स्तोत्न से क्या प्रयोजन ऐ १ 


अब पांठकंगण जान गये होंगे कि बुम्भकोण मठ का 20 आधार पुस्तकों की प्रामाण्यता क्या है औौर इस्दी 
प्रमाणाभास परिष्कृत्य एवं चरित्र से असम्बन्ध पुस्तकों के आधार पर विरुदावली पदों की व्याख्या में अपने ऋमक मिय्या 
प्रचारों की पुष्टी कर रहे हैँ। इन पुस्तकों के आधार पर विरदावठी की व्याख्या एवं दर्पण लिखकर प्रचार करते हैं। 
इन्हीं प्रमाणाभास आधारों पर “ मिद्धान्त पत्रिका ? प्रकाशित क्रिया गया है जो पुस्तक कुम्भकोण मठ को सो, सर्व तम, 
सर्वस्ेब्य, सार्यभीम जगदुगुद मठ एवं भारतवर्ष का मुखिया शिरोमगि मठ द्वोने का भ्रामक य मिथ्या प्रधार मी करती 
है। प्न उठता है कि क्‍यों चार मठाधीप अपने मठ रिश्दावली में कांची पा नाम उप्ेस नहीं करते और यर्यों ये 
धार निष्दावली फांची पो जगदगुश मुखिया मठ भी नहीं मानते? मांची मठ अपने फो गुरु मठ फदते हैं और अत्य 
थार मठ रिष्य मठ द्वोने का प्रचार फरते हैं परन्तु ये चार शिप्य मठ काची फो गुद मठ द्वोमे या स्वीकार नहीं करते। 
श्स गा के तृतीय राण्द मैं प्रश्ाश्ित पत्रों से पिदित दोता दे कि वर्तमान तीन मर्ठों ने पांचो मठ प्रधार मा विरोग 
फिया है। 


धी मुगझाह्या था सिंदान्त पपय्रिष्त के तृतीय अध्याय में थी रामानुत अध्यक्षार कदते हें फि शायी ने 
ऐसा गद्मा अपीत शाप्दो पद भीगुरमरवेकश्य शासय को सेत करता दे और इस झप्री के रकपनानुगार धो यमावत 
झपयद्रार ने अपना निर्दय शिया है। भी अख्यक्रार का पत्र एपं अन्‍य दिद्ानों फे साथ आपका बातलाप विरएण ईएपे 
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विषय वी पुष्टो करता है। स्वैन्टाबाद के ठिये प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। ढकुम्मकोण मठ का जो प्रचार है कि 
श्री रामानुतर अय्यक्षार ने दोनों दरों के प्रमाणों पर दीप आलोचना वर अपना निर्णय दिया है सो प्रचार कद्दा तक सत्य 
है, सो विषय पाठक्गण खय जान छें। 


श्री मुस व्यास्या पुसफ में लिया है कि काची मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित एवं आपसे अधिष्ठित है 
जऔर आपऊी परम्परा आचार्य शहर का साक्षात्‌ अविच्छिन परम्परा है, पुष्पगिरि, विरुपात्ती, कुडली, श्य्रेरी, आबणी ये 
पाच मठ विद्यारण्य परम्पदा के हैं, इसमें पुष्पणिरि पिद्यारप्य की साक्षाव्‌ परम्परा है और पुष्पमिरि का शिष्य 
मठ विस्पाक्षी है घूफ़ि विद्यारण्य के शिष्य यहा बैठे, ”यररी प्रतिष्ठा परम्परा है, कुडली व आवाणी दोनों श्री की शासा 
मठ है। श्री मुसब्गाद्या के रचयिता श्री गुरम वेऊण्ण शाप्ती अन्यतर यद मी प्रचार किये थे कि वि्पाक्षी का शिष्म मठ 
पृष्पगिरि है और श्क्षेरी उसमा शिष्य है. अर्थात ये सब शिष्य मठ हैं। यह भी प्रचार करते हैं कि श्री विद्यारण्य 
ने विश्पात्ी व पुप्पनिरि दो शासा मठ स्थापित क्ये। इस मित्र प्रचारों द्वारा यह मादम नहीं होता कि वास्तव में 
इम्भकांण मठ का प्रचार क्या है। आधार रहित स्वेच्ावाद से कल्पित फ्रथाओं का प्रचार करना उन्मत्त प्रठाप 
कहलाता है। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि आपलोग आ्रामक मिथ्या प्रचार नहीं करते और अन्यों पर श्रेष्ठाथ का दावा 
नहीं करते पर पाठफ़गन उक्त प्रचार पटफर जान जाय हि इनका कथन फद्दा तऊ सत्य है? आन्ध्र देश के एक विद्वान 
का असिग्राय है फ्रि कुम्भफ्रोण मठ इन प्रामऊ प्रेघारों द्वारा पुथगिरि मठ को प्रोत्साहित था उम्सा घर और ?खैरी को 
एफ प्रशिष्य मठ बनाने की इच्छा से ही ये सब काछे ऊरवूत किये जा रहे हैं। वर्तमान कुम्भफ्ोण मठाधीष अपने आर्य 
देश अमष में पुष्पगिरि मठ फे सर्वाधियारि से मिलकर इन सब विषयों पर आलोचना वी थी। . आम्ध्र देश के कतिपय 
झपा भाजन विद्ञानों द्वारा यह प्रयलत किया गया हिं रखेरी मठ का प्रभाव आन्ध्र देश में घट जाय और ये सब शाखा 
मर्ठा का सम्बन्ध कुम्भक्षोण मठ के साथ द्वो जाय तो आप *सार्वभौम मठ ? होने ध्वा विषय सुविधा से प्रचार कर सक्ते 
हैं। 4936/37 ई० में आन्य देश से श्राम कु पत्र मेरे पास है जो उक्त काल्ले कर्पूतों का विवरण देता है। 
पुष्पगिरि पठ सर्वाधिसरी ने चार आम्नाय मठ होने की व्यवस्था दी है जो इस पुस्तक के तृतीय संड में प्रभाशित है। 
शिय झात्ता, ताम्रशासन, विजयनगर का इतिद्वारा, श्टरेरी मठाधीर्षों से प्राचीन काछ में रचित प्रन्थ एवं अन्य दृट अ्रमाणों 
से लिद्ध होता है फ्ि जगदूगुरु श्री विदयातीर्थ जी ?यलेरी मठाधीष थे और जगदूयुद श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज 
के पश्चात्‌ जगदूगुद्ध श्री विद्यारण्य जी महाराज 380 ई+ में *सेरी मठाघीष हुएं। वद्माल राज्य से प्रशेशित 
* गयी ? भी श्री विद्यातीर्थ एव भ्री गियारण्य को श्री परम्परा के आचार्य कद्दा है और यहा आचार शहर से लेकर 
भरी विद्यार्य तक का गुछ्यशावत्री भी है जो फिद्ध करता है कि श्री विदारण्य साझ्षात आयशहराचार्य की साक्षात्‌ परम्परा 
के हैं। अत गुर्रम वेकण्ण शांप्ली का कथन कि पुष्प गरि मठ श्री विद्यापण्य का साक्षात्‌ परम्परा का है! सो कथन वेबल 
बकवास है। प्राठऱ्गण जान छे हि आचार्य दर ने कोई अपनी अलग परम्परा नहीं प्रारम्भ थी थी और आपसे 
प्रतिष्ठित चार भठों के मठाधीय ही आपके परम्परा के हैं। विर्पाज्नी और पुष्पगिरि मठों के भ्रीमुर्सो मे श्क्तेरी का 
माम है जैसा 'श्री खक्वेरी विस्पाती ' और “श्री शद्वेरी विरुपाज्ी पुप्पगिरि!_। प गुरंभ वेजण्ण शात्ती इसका उठा 
अर्थ करते हैं कि धुष्पगिरि की शासा विष्पाज्ञो है और शसक्ेरे श्रविष्टा मठ द्वोते हुए भी श्री विद्ारण्य की ही शाया मठ हैं! 
ऐसे उठे पढ़न बाडे मुसछमान कहटाते हैं और हमलोग सीदे पढने वाले हिन्दू हैँ। इम्मकोग मठ और आपके 
रातत् विद्वान जो सब 'स्थितिमवाप  क'मेथ्वरी अचेयन्‌! “ब्रग्मानन्दमविन्द्त ? * छा्य्यासिद्धिमवाप ” आदि पदों का 
भर्थ तलुत्याग व्याए्या फरनेयाले , ३#तत्सए्‌ को उपदेश्ज्य महायाक्य दोने का बतानेवाले , धर्मेआारर में सात आप्रा्ों 
के बीच में मौछाम्राय नामक एक आठवे आज़ाय दी सृष्टि करनेवाले, अमिमान व खशीराचार से अर्वाचीन काल में 
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परिकल्पित “इन्द्र सरखती ' को सर्वोच योगपट्ट होने की घोषणा करनेवाले; चार वेद की जगह पांचवां बेद होने झा 
प्रचार करनेवाले ; धर्मशात्न में उल्लेख चार संप्रदाय की जगद पांचवां ' मिथ्यावार ? संप्रदाय का घोषणा करनेवाले ; गृह पीठी 
क्रम को बदलनेवाले यथा गुह--परमगुर--परापरणुझ--परमेशिगुर। “शरदां झ्षतं ! की व्याख्या भाठ वर्ष चार माह 
करनेवाले; काछटी का नामान्तर चिदम्बर क्षेत्र एवं विशिष्ठा विद्जित का नामान्तर आर्याम्वा सझिव्गुरु होने का प्रचार 
करनेवाले ; भारत के उत्तरपश्चिम कोने में स्थित करमीर देश के अन्तर्गत दक्षिण भारत का कांची नगर होने का प्रचार 
करनेवाले; “शिलाशासन पर विश्वाप्त करनेवाले शिला पर ही अपनी माथा पटकनी होगी” ऐसा प्रचार करनेगले; 
श्री सरेशवराचार्य एवं श्री वियारण्य को परमहंस सम्यात्ती न होने की घोषणा करनेवाझे ; द्वेपात्मक निरदनीय पुस्तक जो 
आचार्य दहुर का जन्म गोलर बतलाता है उस पुस्तक को प्रमाण में स्वीकार करनेवाले ; आदि, कया कह या हिस 
नहीं सकते ! तो इसमें आशर्य नहीं.फ्रि ' श्रीमुखव्याख्या ? द्वारा मिथ्या प्रचार भी करते हों। स्वार्थी को न भय है और 
न छजा। ' सिद्धान्त पत्रिका में श्केरी मठ का जो श्रीमुख विरुदावली दिया है उसमें जानयूझकर अनेक भशुद्धियों के 
साथ प्रकाश किया गया है। इन विदृदावलियों पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। अतएव भ्रीमुसदर्षण, श्रीमुसव्यास्यां, 
सिद्धान्त पत्रिका, सब द्वेपात्मक मिथ्या श्रचार पुस्तक हैं। 


स्पैनवर्ता--(मुद्राध्याय)--श्रीकौटल्य |--कुम्मकोण मठ का श्रचार है क्रि उपरतुक्त पु 
के मुद्राष्याय में लिखा है फि कांची व काश्मीर देश में देव से निर्माणित सर्वक्षपीठ पर जो यतति भाह्ड करता दे चही 
जगदूगुदद है और वही “दो अंगुल घर्तुछाकार मुद्रा? रस समझता दै और कांची मठ की मुद्रा दो अंगुछ बतुलाकार है 
इसहिये यह जगदूगुरु मठ है। उक्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है और ऊ़रिसी ने भ झ॒ना है, न देखा दे या म पढा है। 
थह्द पुस्तक फिप्ती भी सूचीपत्रों में उछेख,पाया नहीं जाता। जिप्त प्रकार अदृठ, अश्रुत, अनजान वेदान्त चूणिका ये 
वासनादेदस्तुति पुखकों का नाम लेते हैं उसी प्रकार उक्त पुस्तक है। श्रोआत्मयोघ जिन्होंमे अनेक कल्पित पुस्तकों का 
उड्लेस किया है आपने भी स्थेनवार्ता का नाम भी नहीं ढिया है। इस पुस्तक के रचयिता व काल भी मादम नहीं है। 
भ्रीघुर व्याक्ष्या एवं पिद्धान्त पत्निका में गुर्रम वेइण्ण शास्ती ने इस पुस्तक का नाम लिया है पर विवरण नहीं दिया है। 
कुम्भकोंण मठ प्रचार करते हैं फ्रि यद अरवशाल्न पुस्तक है और श्रीकौदल्य ने रचा है। यह पुस्तक कुम्भकोण मठ में 
भी उपलब्ध नहीं है। कुम्भकोण मठ पूर्व में प्रचार किये थे कि आचार्य शहर फाइमीर में सर्वह़्पीठारोहण नहीं किये ये 
चूकि काइमीर में सर्वक्षपीठ न था और आचार शह्कर का सम्बन्ध काइमीर के साथ बिलकुछ न था। आपया 
प्रचार है कि आचाये शहर कांची में सर्वक्षपीठारोहण फ्रिण था। परन्तु कुम्मकोण मठ के कल्पित स्पेनवार्ता से प्रतीत 
होता है कि करमीर में देव से निर्माणित सर्वकज्षपीठ था। कुछ प्रचार पुस्तक्ों में यह भी प्रचार हुआ फि करमीर में 
सर्वज्ञपीठारोहण करने के पश्चात्‌ कांची में पुनः खनिर्मांणित सर्व्पीठ पर आरोहण किया था। कुमभवोण मठ दी पुस्तक 
में छिखा है फि 508 क्रिस पूर्व जन्म लिये आयशइूराचार्य ने कांची में सईज्ञपीठारोहय किया था और आचारये झड्टर के 
पांचवां अवतार एवं झुम्सकोण मठ के 38 वां मठाधीय्र अभिनव शहर (788 “») ने काइमीर के सर्वक्षपीठ पर 
आरोहण किया था। सम्रय समय पर मिनर कयायें सुनाकर प्रचार करनेवाले >'भकोंण मठ कयनों पर कैसा विश्वास किया 
जाय। न माढम अप फैसे और क्रिस प्रमाण पर स्वीकार करते हैं झे ऊनर में स्वैज्ञवीठ था और स्ाचार्य शहर ने 
* यहीं सर्वेक्षपीठारोहण क्रिया था। इन मिन कथपनों के सम्बन्ध में 980/6व में श्रचार किया यया कि दक्षिण भारत का 
भाची नगर उत्तर मारत के पश्मिम कोने में स्थित कश्मीर मन त्ान्तगेत दे अतः करमीर का सर्वक्षपीठ पाँची या सईह 
पीठ हो है और यदां कश्मीर का अये कांची है।  इम्मझोण मठ सर्वेक्ष परिदतों की सेधा का यह एक नमूना दे शो 
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सीमातीत है। पाठफगण शान छें कि समयानुसार प्रचार मी कैसे परिवर्तनशील हँ। ग्रण्यपुदषों फा वचन एक होता 
है पर यहा तो ये *सर्वज्ञविद्वान! सब बहुवचनवादी दीस पढते हैं। 


सिद्ध 


आचार्य शहर द्वाग रचित मठाम्ताय में फाची मठ का उल्लेख नहीं है और अन्य अनेक प्राह्य प्रमाण सिद्ध 
करते हूँ फि आचारय ने काची में आम्नाय सठ वी स्थापना न की थी तो इस “मुद्राध्याय ” से क्‍या प्रयोजन है ? 
स्येनवार्ता तो कपोतवार्ता या श्रानवार्ता माछम पडता है और यद पुस्तक ' तिलसाप्टमद्िपबन्धन ? समान है। आचार्य शहर 
जो कासमीर में सर्वेज्षपीठारोहण डिये और सं से सर्वज्ञ द्ोने की स्वीकृति श्राप्त की थी क्या आपके समय में मुद्रा थी! 
इस “दो अगुल बर्तुछाकार ? मुद्दा के प्रवर्तन कौन थे और क्‍या कुम्मकोण मठ सिद्ध कर सऊते हैं. कि आपकी मुद्दा 476 
ब्रिस्त पूर्व (कुम्मकोण मठ कथनाजुसार) काल से उपयोग में चठा आ रहा है यदि मान भी छेँ कि आचार्य शहर के समय 
से भांमुखविददावली और मुद्रा थी तब प्रइन उठता है कि कुम्भकोण मठ के मुद्रा में क्यों आचाय शहर का बाम नहीं 
है? श्रो चन्द्रमौदोश्वर का नाम दे। क्यों नहीं आपका नाम देवनागरी लिपि में लिया गया था? आचार्य शहर 
जो मत प्रवरततेक थे और आप का सम्बन्ध सारे भारतवर्ष के साथ था और जब उस समय की लीपि प्रात व देवनागरी में 
लिया जाता था तो कुम्मरोण मठ की मुद्रा ऐसा क्यों नहीं है * ]9 वीं शताब्दी के मध्य काल पश्चात, 9 वीं शताब्दी अन्त 
घाऊ, 20 वीं शताब्दी मध्य काछ तक दी मुद्रा दी तुलना की गयी थी और इसमें मी भेद पाये गये अधीत्‌ मुद्दा भी 
परिवर्तित होता आया है! मुद्रा के आबार से यदि अनुपस्थित मठ जगदुगुर आम्नाय मठ बन सकता ऐ तो ऐसे मठ 
भी हजारों में कल्पित रिये जा सकते हैं क्‍यों कि मुद्रा के आसार सी अनेक द्वीते हैं। यह कहा जाता है कि मठो में 
मुद्रा, भोमुस्र, झन्डा, जमीन्दारी सत्था, आदि ध्यवहारिक चिन्ह सब भीवियारण्य काल के बाद का ही है अधीत्‌ 34 वीं 
शताब्दी अन्त काल। क्या यह सम्भव दे रि श्री कौटल्य वे 4 वीं शताब्दि में उपयोग द्वोने वाले मुद्रा का विवरण 
करीब 750 वर्ष पूर्व ही लिख गये? ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के श्री कौटल्य एवं ईसा परचात, 7 वीं/8 वीं शताब्दी 
में जन्म छिये आचाये शहुर का सर्वक्षपीठारोहण एवं आपके मठ से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


सणिप्रभा (रमिला), हयप्रीयव्ध (सेठा), सिद्धविजयमहाकव्य (मथा) 
विद्याभिधान चिन्तामणि (सुदल), गौडपादोज्ञास (दरिमिश्र), 

सर्वज्ञविलास (सर्वज्ञात्मा), महापुरुष विदा (भवमूति), 

गुरविजय (हृप्ण मिश्र), भक्तिकल्प छतिका (जयदेव), 

शान्ति विवरण (अद्वैतानन्द), गुष्पदीप (अद्वैतानन्द), 

शिवश्ञत्तिसिद्धि व स्थयै्यंविचारण प्रफरण (आह), 

कथासरितसागर (सोमदेव), राजतरद्विणाी (कहण), है 
रादुगुएमन्तानपरिमठ (अनजान रचयिता) आदि ॥ 


उपयुक्त काव्य, नाटक, कथा, इतिहास, जीवन चरित्र, आदि पुम्तक़ों का नाम देकर और ह8छ पत्तियों व 
इसोकों को प्रमाण में देऊर कहते हैं कि ये सय उक्त पुस्तकों से लिये गये हैँ। ये सयर पुस्तक कुम्मकोण मठ के कश्पित 
जु३ वशावली सूची के आचायों की महत्ता बढाने एवं अनमिज्ञ पामर जनों को दिखाना है कि काची मठ के सब मठाधीष 
अद्वितीय भद्दानू थे। उपर्युक्त सब पुस्तके श्री जाचाये शइर के जीवन चरिन का विषरण नहीं देते इसछ्षिये इन पुम्तकों 
पर आलोचना नहीं की जाती है । कह्पित गुददआावली के आचायों पर अप्वोचना आगे अध्याय में की गई है और वहां 
प्रमाण युक्त स्तिद्ध किया गया है कि 77 या शताच्दी अन्त तक के दिये हुए व्यक्तियों वो सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से कुछ 
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सी न था, अतः उक्त पुस्तकों का विमश भी आगे अध्याय में दिया गया । जब कुम्मकोण मठ ही आचार्य शइर ब्रा 
प्रतिष्ठित व अधिछित मठ नहीं है तब उनके ग॒ह बंशावली सिद्ध करने से क्‍या व्रयोजन दै। यह तो “ अनुपनीतस्य 
यागवत्‌” सा है। कुम्मक्रोण मठाधीप की अनुमति से रचित पुस्तक जो अर्पित है उसमें स्पष्ट कह दे कि शान्तिविवरण, 
गुछारीप, कथासरितसागर एवं राजतरक्लिणी को छोड अन्य सब उक्त पुस्तक उपलब्ध नहीं हैँ। जब पुस्तक उपलब्ध न धे 
और न हैं तो क्रिस प्रकार पेक्तियों व श्लोकों को उदपत किया गया? कांची मठाघीप के यशोगान व महत्ता योतक 
इंछोक़ों को छोडफर कया उक्त पुखफ्त के अन्य भाग भी क्राप्त होते हैँ? अथवा क्या यह कहां जाय कि खरबित 
आतमरदयघार्व इलोकों को उन पुसक़ों से कह्पित सम्बन्ध कराया गया है? आत्मवोध से निर्देषित 90 फी सदी 
पुसकें उपठूध नहीं हैं और ये पुस्तकें न किसी मे सुना है, देखा है या पढा है। पांच फी सदी सब परिष्डत्य प्रति 
एंव क्षिप्त इोक ही हैँ। वाऊी प्रांच फी सदी यदार्थ उद्धरण हैं। 


ताटडू प्रतिष्टा-मुकइमा विवरण--कुम्मकोण मठ ने द्वेपम्क आनस्दगिरि शाइरविश्य ही 
परिष्हृल्य प्रति 845 ई के पूर्व तैस्यार कर इसमें कुम्मझोण मठ की पंचछिद्ध कतिपित कथा एवं कांचौ में मठ होने 
था वियय जोडरर; उक्त क्षिप्त हझोफ़ों को व पंक्तियों के प्रमाण में शिवरहस्य 60 रहोक युक्त पोडपायाय कौ 
45 हों में घटा कर एवं अनुपलब्ध माउल्डेय संद्षिता में पॉंचलिक की कया एवं काँयी में मठ प्रतिष्ष की कथा जोइकर; 
शह्टराभ्युदय पुस्तक के रचयिता श्रीराजचूडामणि दीक्षित का नाम देकर; पतछली चरित में कुछ खहोकों को क्षि्ष के 
आपसे खरबित (१8 वीं शताब्दी अन्त एक 9 वीं शताब्दी में) पुष्यश्होफमेजरी, गरुहमममाला, ता आदि पु 
को प्रचार कर; शिनरहस्य के 'होकों को अदछब्दछ, जोड़ विराछ एवं क्षिप्त कए एक नवीन प्रति तैस्यार कर; 
सुप्रमा में कहेजानेवाे उद्धृत 'छोफ़ों की सूची बनाकर; साधवीय संक्षेपशइ्रबिजय हे अनेक रहोकों को लेकर पत्ती 
घरित, शरुएम्युदय में जोडरूए तथा एक नवीन व्यासाचलीय पुस्तक तैख्यार कर; श्रीवुसविरदावी तैप्यार कर और 
उसकी व्याह्ष्या में श्रीमुसिदर्षण एवं ध्याश्या भी तैम्यार कर; सुद्रा, झन्‍्डा एवं अस्य वाह्य चिन्द्र तैम्यार कर; हों 
उक्त स्थविपित आधारों पर एक मठाम्नायपेतु तैय्थार कर और उसे आचार्य शहर के शिष्य श्रीचित्सुपाचार्य इृत ऊहरर 
- तंथा इस महाम्नाय सेतु में चतुर्दिक मठों वा संप्राट मठ कांची मठ होने का विषय एवं एक कविरत अश्ास्त्रीय आम्ताय 
पद्धति उल्लेख कर; 8 चौं/[9 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तंजोर राज्य के महयठा मद्वाराजा की सहायता प्रप्तकर तथा 
तंभौर जिता के छुठ निश्रासी मठ अमिम्ानियों व कृपाभाजन विद्वानों की भी सद्ययता ग्राप्तकर यह प्रचार प्रारम्ग हुआ कि 
आपस भठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठिन और अधिष्ठित था तबा यद् जगदुगुई सुस्सिया मठ है। यह ग़मव ऐसा पा 
जय कभी अन्य मेठाघीय अपने भ्रमण में कुम्मरोणन्‌ आयें तो आप अपमा प्रभाव दिखाऊर उन्हें अपमान करते हुए पे 
आप किये गये थे और राजफीय क्रवैगासियों वी सहायता प्राप्त इल मढाथीयं के श्रमग में भी अडवरन देरे ये! 
37 वो शताब्दी अन्त तऊ एवं 48 बी शताब्दी उत्तराव तक कुम्मरोग मठ कांच में न ईमे का प्रमाण ईस्ट इश्ियाँ 
कम्पनी दिवार्डों से एवं इतिहास तथा शिलाशासन थे ताम्नशासन से स्पष्ठ विद होता है। .पाची नगए मं स् 
उुम्भरोण मठ हित है बढ जमीत 8 वीं शताब्दी में राज्य का जमीन भा शोर पादमायिश सिताई इसका पुद्ठी करता 
है। कुस्मगेगन्‌ में कुम्मेरोग मठ जद्दा स्थित मे बह मठ तजोर राजा श्रेशामोजि से (7 27 ई० में बनवा दिया थी 
(मठ के शिद्रशासन अबुमार)। अर्थात्‌ आपस हत्मओेणम्‌ वश 8 वी झतास्दी अस्त था 39 थी शताब्दी धररस्म 
भर ही द्ोगा और इसके पूरंरे-आपके कथनानुगार आप तंजौर में वास करते थे। इसी समय सें अमाग्राभाण सामग्री 
सत्र तैस्यार किये गये घे। , -8 वीं झताउद्दी अन्त से काची में दो मठों का निर्माण हुआ और इन दोनो मठ 
प्राचीनता पिद्व ऊछे के ठिये प्रमाणाभास तैस्यार किये गये थे। . इसी प्रशार तिडची जिड़ा का विद्वानत्रायठ मदर जो 


292 


प्रेमलगदूगुरु शाइरमठ विमर्श 


अखिलान्डेश्वरी मन्दिर समीप है और जो शिलाशासन द्वारा स्पष्ट विदित होता है फ्रि यह मठ पाग्म॒प्त शैवाचार्य की 
पपम्परा की थी और 7 वीं शताब्दी मे कुछ काल तक मध्य सप्रदाय व्यक्तियों के भी आधीन में था। तत्पथात 
१8 थीं शताब्दी उत्तराध में कुम्भकोण मठ के आधीन में यह मठ आया है । वास्तव से विषय यद होते हुए भी आप 
प्रचार करते हैं कि आपका क्ाची मठ एवं तिस्वानसावरू मठ अनादि काछ से आपके पास है और कुम्भकोण मठ की 
प्राचीनता इसी से सिद्ध होता है। यह सब मिथ्या प्रचार है। 


पीन खरों से मों या निर्माण झर और प्रयारार्थ प्रधाणामास पुस्तकें तैम्यार करके छगमण 8987.६० में 
कुम्भरोण मठाधीप काची वी कामाझी देवी का कुम्भाभिषेक करने के निमित से और अपने शिष्य टोली एव कृपासाजन 
व्यक्तियों के प्रोत्साहन व सहायता से एवं ईस्ट इन्डिया कम्पनी से कुम्भामिपेक करने दी अनुमति श्राप्त कर (पाठकगण 
जागे अध्याय में प्रमाण पायेंगे कि कैसे कुम्मरोंण मठाधीप कुम्मकोशम से काची पहुंचे और उस समय के चेज़उ्पेट जिया 
कलफठर श्री ए प्री व जाची के तहसीलदार भ्री श्रीनिवास राव का क्‍या रिपोर्ट हैं और उस समय के पुशने रिका्डों में 
कुम्भवोगमठाधीप को * 80780 69 (६० एश्शत्का ? करा गया था) आप कांची 839 ई० में आकर काम्ाक्षी देवी 
वी बुम्भामिषेफ कर पथात्‌ एक झिलाशासन योदवा कर उसे म>दर में प्रतिष्ठित कर दी । इसके पश्चात्‌ राज्य कर्मचारियों 
पी सहायता प्राप्त कर और (हेड शिरस्तदार और नायर शिरसदार-रेगैस्यू घोड़े इस इश्डिया कम्पनी मद्रास) तजौर राजा 
के प्रभाव से एव अपने टे ली की प्रोत्साहन से कुम्मकोण मठाधीय ने ईस्ट इस्डिया कम्पनी से कामाक्षी मन्दिर वी ट्रस्टी 
चदवी प्राप्त करने के इच्छा से अपनी अर्जी पेश की धी। चेड़ल्पेट व्यटर ने कुम्भकोण मठाधीप को स्गमाक्षी मन्दिर 
वी टी पदची पर 5--4-3842 के दिल्लतीयोत्न किया था। रेपेस्यू बोर, मद्रास, के अ्रर्तन पर चेजलपेट 
कलफ्टर छिखते हैं क्नि कुम्भकोण मठाधीप को कामाज्ञा मन्दिर डी ट्छी पइवी पर नियुक्त करने का बारण आपके सम्पत्ति 
पर एयाद रखते हुए क्रिया गया था अस्यथा आपका कोई हक मन्दिर पर न था। सार्ेभौम मठ बनने की चेश में एव 
अपने छे की पत मठाम्माय में दिये देव देवी पीठों के अधिकारी निरीक्षक बनने थी आवश्यकता पडने पर कुम्भकोणप्र्‌ 
से आप फाची पहुँचे और कामाक्षी देवी (समकोटिपीठ) सन्दिर का परिचाठक भी बन गये। 842 ई० तक के 
“हुम्सक्रोणम शह्राचार्य / अप 843 ई० मे “श्री काची क्रामकोटि जगदूगुढ शहराचार्य” चनकर अपनी मद्धतता या 
प्रचार प्रारम्भ कए दिये। अर आप कुम्भफ्रोशम्‌ से काची पहुचे और अपनी शिप्य टोठी की सरया भी अधिक बढ़ा 
छी। ग्रारम्श मे ही आपको पफरता प्राप्न होने से आपने फाची में स्री आय मठ के मठाधीपों को अपने मठ फे सामने 
से पारकी पर गधरने स रोसने का प्रयत्न भी मिया था जोर आप एक समय * शैउपिद्धान्त मठ ? के मठाधीय को अपने क्ाची 
अछ के सामने पाठक शुरुस्ने ऐ सेकने वो प्रयकष सी फिया थी पर चेशल्पेड यअक्टर ने आपके अर्जी को ना मजर फिया 
था। प्राचीन रित्रार्डों द्वारा एव क्‍्चहरी के फैसरा द्वारा प्रतीत होता ऐ कि आप लोगों का उपादि 'शिक् उद्यार! 
(अथीत छोटे खामी और आप दोडुडड्यार के श्रेणी ठे नीचे भ्रणी क थे) धा और आज से के पीढियों के मठाधीप राव 
* होयगरा बर्नादकी आ्षण ! 'बर्ग से ही आते हैं और पूर्व काऊ में आपरा मुद्रा सी ऊर्नाटकी टिपि में था। फांची 
वामकोटि मठ या पूर्व नाम छाची शरदा मठ था और यह विप्रथ कुम्मकोश मठ खथ स्वीहर करते हैं । प्राचीन रिया्डों 
से ध्ष्ट शिद्ध द्वोता दै द्रि 8 वीं शताब्दी अत तक दक्षिगाम्नाय शरेरी शाददामठ वा प्रभाव कांची में भी था और 
दक्षिणाम्साय में शारदा पीठ या मठ ये दोनों शगेरी के ही शोनर हैँ; अत्तण्य यह अनुमान भूंझ न होगी कि आप या 
सम्बन्ध एक सम्रय र्ोरी मूर श्रवान मठ के साथ रहा होगा और पद्मात्‌ आपने आयनी नाता तोड़ वर मे केय5 स्प्त्र 
मठ यने पर सार्वभौम मठ बनने दी चंगा मे प्रात हुए। इस जनुमन की पुणे तौर जिले के न्‍्यायाधी पर एवं अनुसन्धान 
पिद्वात डा० बनेड ने खय की दे (४४ 459 में देरियैगा)। 
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* ममता व अददकार ने आपको यहां न छोड और अब धीरे “कांची कमकोटि जगदूगुह शहरागाये | पिएी 
- जिला में मी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न शुरू कर दिये। तंजौर के “कुम्भकोणम्‌ शह्टराचार्य ” एक सर 
केवल तंजौर जिला में ही प्रह्यात ये अब 29 वीं शताब्दी में चेंगठपेट जिछा में भी अपनी टोली संख्या बढा मी 
और पश्चात, तिस्वी जिला बी ओर भागे बढे। 28 वीं शताब्दी में दैव्यार झी हुई कार्वकमसूची के अहुतार आगे 
अविरोध विजय प्रथम ही प्राप्त दोने से, इस कार्यक्रम सूची के अतुसार तिह्वानकावल (अखिलान्डेश्वरी मन्दिर समीप) 
हें एक मठ पूर्व ही स्थापित कर रक्से ये। यह तिहवानऋवल का मठ पाशुपत शैवाचार्य परम्परा के अधीन + है 
एक शिला लेस जो इस मठ में था और जिप्तका विवरण राजकीय रिकार्डो में प्रकाशित हैं, इससे प्रतीत होता कि यई 
मठ शवाचू्य परम्परा ,का मठ था। इस परम्परा के आचार्य मन्दिर में पूजा सेवादि कार्य करते बे। यह भी 
होता है कि 47 वॉ शताब्दी के बाद कुछ वर्षों के लिये यह मठ मध्व संप्रदाय व्यक्ति के हाथ में मी था। पथ 
8 वीं शताब्दी अन्त में या 49 थीं शताब्दी प्रारम्म में ही कुम्मक्रोण मठ इसे श्राप्त की होगी। भाज पे करीब 
200 दे पूरे इनका नाम ' कुम्भकोणम्‌ खामी ” था और दक्षिण भारत के सब अद्वैतमतावरम्यी दक्षिगाम्ताय > के 
मठ के ही शिष्य थे। केवल तंजौर जिछा छोडकर अन्य किसी भी जिलय में आपका नाम न मालूम था मर भोग 
टोढ़ी न थी। इतिहास व अन्य श्रमाों से सिद्ध किय्रा जा सऊता है कि 77 वीं शताब्दी मध्य तक भी तंजौर जिलेग 
रतोरी मठ के शिष्य ही थे। एक ध्यक्ति श्रीअनन्तावधानी जो *खेरी मठ की तरफ से तंजौर जिले में ग्रर दि 
झट स्वीकार, करुता था चूक्ि शक्लेरी मठ को यह परम्परागत अधिकार था। बुम्मक्रोण मठ ने उस अधिकार वी 8 
छोन लिया। तंजौर;राजा से प्रार्थना कर एवं वहां के राज्यकर्मचारियों की सद्ायता से उक्त गुरु दक्षिया स्वीकार शी 
से बन्द कराया था। ,इससे स्पप्ठ ्रतीत द्वोता है कि श्वेरी का धर्मराज्यद्धासन सीमा में तंजीर भी अस्तर्गत था बंध 
हुजौर राजा के प्रभाव से और इुम्भकोण मठाघीए के चातुर्वता से इस अधिकार को छेन लिया गया। छोरी 
घ्‌ मठामिमानी शिष्य चुप मार बैठ गये चूंकि 'ैंगेरी सठाधीष ऐसे व्यवद्वारिक विषयों में अवेश करता उचित 
समझते .थे।२ अब /टगेरी मठ पर इतनी कीबड फेंकी जा रही है और ?गेरी मठ के विछ्द्ध सदम खुदा अचार भी, 'कते 
हैँ तथापि >“ंगेरी मठाधीप न केवल खयय चुप मार बैठे हैं पर अन्यों को भी इन दुप्रचारों का सन्‍्डन्‌ करने से र 
भीदें ॥ हुम्सकोण सद्ध को इससे अविरीध दुष्प्रचार करने में सुममता ही है। कुम्भकोण मठ के प्रचार व आक 
ने कुछ खार्थी विद्वानों को आपके रृपाभाजन बना दिया था ओऔर अब कुम्मकोण मठ ने अमिमानी अनुयायी भज कं 
दे द्वारा अपना प्रचार बहुदूर तक फैला दिया। इस बिषय को वही व्यक्ति समझ राझता हूँ जो वुम्भफ्रोण मठ , 
श्र. अएज ५ 55३ उुपाएएउ एफ सएएडेए युुछ २६७७५ ० रे २०७७ रूप या 5 रह धिएा३, रण, जर्जर 
द्ो। दक्षिग भारत के समस्त शिष्यगणों के पूर्वज *शीरी को ही गशुद्मठ मानते हुए आये हैं और यहीं ए्‌ः 
दक्षिणाम्नाय वा मूठ अधान गुद मठ था।. भर बुम्भरोण मठ के भ्रासऊ अचारों, आडम्वरों, नवीन प्रचार जा 
अर स्यन, पामरजनों की अनसिज्ञता, हिन्दुओं का सादर भक्ति एक यदि के श्रति, मनुष्य वर्ग के क्मजोरि 
पायदों उठारर कुम्मशोण ग़ठ य मठामिसानी प्रचार के द्वार राम दान सेद दस्ड भार था अवलम्बत कर,अपने 
जार॑पित 'केंरना, सरगेती-मद की उदासीनता, इन सब बःणपें ने अपने अपने पुद्धम्य पूर्वजों से आचरित आचरई, _ “ 
पिस्दें जानेशथा आग दिसाया ॥ शाप छोग़ों झा आचरण एगा है मानो सैसा गुद याजारों में पिकते हैं हि जे 
हे उसे स्रीकए कर हियाँ यो जैसे कपडे पढने या उतरे जाए हैं थे से गुद भी बदठे जाते हैं “ मैंने ऐसे 
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असिलाज्डेश्वरी की ताट॒टटू प्रतिष्ठा कर अपनी विजथ पताका तिदची में फहराते हुए आप पुनः 846 ई० 
के पश्चात्‌ खबाम तजौर पहुंचे और तजौर राजा ने आपको रू० १000 की मठ चढाई थी। अब प्रचार पुस्तकें तामिल, 
तेडगू, सत्कृत (प्रवाक्षर व देवनागरी लिपि) आदि भाषाओं में छप्रर प्रगाश होने ठगे। जहा कहीं प्रमाणों की 
आवश्यकता पडी और जब जब विपक्ती दछ ने आसौर्क्य ऋन पूछे ये उन सर आश्षेपों के उत्तर में प्रमाण तैख्यार डिये 
गये। 3867 ई० मे आनन्दगिरि शइरवरिजय की परिष्कृत्य प्रति मुद्रित हो प्रधार होने लगा। 872 ई* में जिद्धान्त 
पत्रिका तैश्यार हुईं और इसी समय मदरास, तजौर, उम्मकोणम्‌, तिहवच्छर, कांची खलों में कुम्भकोण मठ के 
क्ृपाभाजन दिद्धानों द्वारा ध्रचार सभायें हुई जहा आपके कटे जाने वाले श्रमाण पुस्तकों का प्रचार क्रिया गया। #गेरी मठ 
पर कीबड फेंकना प्रारम्भ भी हुआ। इन श्रामक मिथ्या प्रचारो का सप्डन में 878 ई० भें एक पुस्तक ' शाइरमठतत्त्व 
प्रकाशिका ! भी प्रकाशित हुईं धी। कतिपय॑ प्रसन्‍्ड विद्वानों ने इस मिध्या प्रचार पा सन्‍्डन भी फ्िया था पर कुम्भकोण 
मठ थी तीज प्रधार और आपके आउम्बरों ने इस सत्य प्रक्टन पर पर्दा डाल दी थी। उत्तर भारत में छगभग 886 
हु में प्रकास्ड पिद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ था कि आचाये शइर ने केखछ चार आम्नाय भर्ठों की स्थापना पी धी। 
यह निर्णय कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध होने से आपका प्रचार अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुचा। 49 वा 
झताब्दी अन्त में श्री सुदशन मदादेव (पुम्भकोण मठाधीप) ने प्रचारार्थ सारे भारत का परिभ्रमण करने निमित्त थात्रा में चु७ 
पड़े। आपके प्रचारों का त्तीम विरोध आन्ध्र देश में हुआ और आप पूरी जगताथ से दक्षिण भारत जौट आये। 
अपनी यात्रा पूणे मी न कर सके। पर आप जहा जहा पहुंचे बद्ा यहा आपने एक कृपाभाजन टोली बना ली थी ताकि 
आप इनके द्वारा प्रचार कराकर अपनी इंष्ट सिद्धि भ्राप्त कर सकें। द्ृपाभाजन दिद्वानों ने इस सर्य में सहयोग भी दिला 
था। 20 थी शताब्दी पूवार्थ भें बतसान कुम्मफोण सझाघीष ने अपने पएर्वज़ों के इस अपूर्ण कार्य को सपूर्णु फिये। “आप 
उत्तर भारत में परिभ्रमण करते हुए खूब प्रचार भी रिया था। मिन भिन प्रचार सामग्री घर घर, गली गली, 
सडकों, में इतनी रुख्या में पाये गये मानो अब-इन प्रचारों का तूफान उठा दो। 975 ई० से 96] ६० तक का 
सुद्रित मठविषयक प्रचार पुस्तक (तमिल, तेलयू , मछ्याक्तम, क्नॉटिक, मद्दराठी, हिन्दी, अग्रेजी, सस्कृत आदि भाषाओं 
में) मेरे पास क्रीय 60 से भी अधिफ प्राप्त हुए हैँ और इससे मेरे उक्त ऊथनों वी पुणे होता है। घर्तमान मठफ़ीप 
7 अबिरोध काशी पहुंचने तक खूब प्रचार फरते हुए आये पर काशी में आपके पचारों का भन्‍्डा फोड दिया गया और सके 
फडामृत्‌ 4935 ई० में “श्रीमअगदूगुर शाइरमठ विमशे ? प्रसशित हुईं। अब यद्द सुल्लक उसी का बृद्दत्‌ सस्करण है। 


हि श्रीआतय कृष्ण शात्रों से रचित पुस्टर “दशहर्गुदपरम्परै” भूमिका में रचयिता लिशवे, हैं कि वियालादि 

शुभ_कार्यों में चन्द्रमौद्वीधर भेंठ (गुड दक्षिगा रूप मे) जो दी जाती है उसे प्राप्त करने का योग्य अरधिशारि जो आचार्य 
शएर के शाक्षात्‌ परम्पा के हैं. उस परम्परा (कुम्मकोंण मठाधीपों) था जीवन चरित्र साबबों अन्य माछम होना 

” “आाहिये और इस हेतु से यह पुस्तक लिखा गया है। आगे छिखते हैं कि युवक विद्यार्थी को बाखब विपय,जानना 
परमावश्यक होने से यह चरित्र कथा पुस्तक उनके उपयोग के डिग्रे छिखा जाता ऐ। इसमे प्र उठता हैं कि यह 
भेद कुम्भवोण मठ प्राप्त करने के पूर्व अर्थात 8 वीं शवारदी के पूर्व फोन इसे स्वीकार का्ताथा[? वुप्मेकोर्ण मठ _ 
स्थापना के पूर्व काल में जो मठाधीप इसे स्वीकार करते थे क्या वे आचार्य शहर के साक्षात्‌ परम्परा केछ नाथ” यह 
अधिकार कुम्भफोश मठ की किसने और कर दिया था? दक्षिण भारत फे हर एक कँद्मम्य में पूर्वजों से ,आचरित्‌ * 
भायार को अय क्‍यों बदसने दी चेट वी जाती है! क्या इस पुल प्रसशन के पूर्द क्रिष्ठी वी यद ने गादग था कि 
यौन “दोग्य अधिकारिः था? जनेऊ प्रमाग उपरब्ध दोने हैं जिसूर्त सिद्ध डीवी हैँ कि आज से200 ये पूर्व यद 
अधिकार टशिणाम्साय मर आगेरी को ही था। घर अधियार *टक्षिणॉम्नाय -४ंगेरी मर ने जया, उपशापा 


ञझ 


ध्ु 
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एवं कुछ छत्तत मठ जो गे को मूछ प्रधान ग्रह मठ मानते थे उनको उस सीमा के ठिये दे दिया था जैसे पुणगिरि 
पिस्पाक्षो, भावणि, कुडछि, शिवगत्रा, भादि हैं। उसी प्रद्चार यद्द शासा कुम्मफोण मठ भी यह जपिकार रहोरी ऐ 
प्राप्त किया द्वोगा१ पाठकगण जान छें कि ऐसे पुछक प्रचार फर दक्षिण भारत के *सेरी मठ शिष्यों को किस प्रगार 
अपनी टोही में लेने की चेश की जा रही है। आचार्य शहर प्रतिष्ठित दक्षिणाम्याय का श्पौरी मठ को कुम्स्कोग मठ 
'बाले दक्षिणाम्नाय से न तो निकाल रहते हैं या न तो उस मठ पर चोट पहुँचा तफते हैँ और इसी लिये तो उक्त 
*पोरी मठ के शिष्यों को अपनी टोली में मिल्रा लेने या तीम प्रयन्न दो रद्या दै। कुम्मकोण मठ फ्री भावना है कि यदि 
दक्षिण भारत में श्छीरी मठ का श्षिष्य वर्ग न हों तो शपेरी मठ फी प्रख्याती, प्रभाव घट जायगी और उस जगह आप अपनी 
प्रतिष्ठा स्थापित कर शोमायमान हो सकते हैं और इस इच्छा पूर्ति के लिये ही अब यह ठीम प्रयत्न हो रहा है। ऐप 
प्रयक्ष से सिद्ध ह्वोता है कि *ैगेरी का प्रभाव पर और सारे दक्षिण भारत के शिष्यों का ?खेरी मठ के श्रति आदर भाव पर 
मे सहते हुए और उनके प्रभाव व मान्यता को घटाने की चेश में पामरजनों के बीच यह भ्रामक मिष्यां अचार हिया 
ज्ञा रहा है। अचार उस वर्ग के लिये आवश्यकता है जो कोई नई समस्या खडी करते हैँ या परतमान स्थिति वे 
आचार विचारों फो बदलना चाहते हैं और इसमें आक्ष्य नहीं है कि कुम्मकोण मठ तीज अ्रयार करते हों। रहोरी मठ 
पी उदासीमता, इन मठापीर्षों के उदार चित्त एप सथों को आत्मावै देसना, आप आदरणीय मठाधीपों का व्यवद्वातिं 
प्रृत्ति माय में दिलचस्पी न लेना, अपने धर्मंराज्य शीमा में बहुबपे प्ररिश्मण न करना, इन सब कारणों ने कुम्भकोग 
भठ को ध्मैये देकर एक अवसर मी प्राप्त हुआ कि आप अपने मिभ्या प्रचारों फो अविरोध प्रचार कर सकें। “छोरी मठ दी 
छदासीनता' के कारण आपके शिष्य भी चुप मार बैठे हैं। कुम्मकोण मठ की संपत्ति, काउम्पर, प्रभाव, प्रचार 
मार्ग, आदियों ले लोगों की मोहित कर दिया दे और इस 50 वर्ष से अविरोध अचार ने एक शिष्य ठोली झाषके ठिये 
दैम्यार की है जो दिनरात आपके कार्य की सफलता श्राप्त करने में इस टोली के सदस्य सहयोग देते हैं। मेरे समाव . 
गृहस्थ और क्या कर सकता दै केवल सत्य का प्रटन कर घुप मार बैठना ही होगा चे कि न मेरे पास वह संपर्ति 
आहम्बर, प्रभाव, हां में दवा मिठानेवाली ठोली हैं या न मे मवीन प्रचार मार्ग का अवलम्बन कर सकता हैँ। 
कुम्भकोण मठ की मठाम्नायसेतु में कह्दा गया है कि कुम्मकीण मठ के अ्थमाचार्य आचार्य शहर ने चार शिष्य मंठों की 
स्थापना की थी और विधि भी बनामी थी; ये चार शिष्य मठाघीप फ्ाची मठ आह्ञा बिना कही अमण नहीं कर 
सकते हैँ पर कांची मठ कहीं भी भ्रमण कर समते हैं ; ये चार शिष्य मठ काची मठ के संचालन व शासनाधीन मं हैं; 
फांची मठ भारतवर्ष फा सुक्षिया शिरोमणि साववभीम मठ दे; काची मठाधीप ही “जगदूगुए? पदवी के अई हैं 
और ये चार शिष्य मठ केदल “गुद! पदवी के अई हैँ। यह मठाम्नायसेतु आचार्य झहुर के साक्षात शिष्य 
श्रीचित्सुसाचार्य द्वारा रचना की गयी थी, ऐसा कुम्भकोण मठ का कथन दे। इसके आधार पर सैकड़ों पुस्तकें मित्र 
भाषाओं में लिखकर 850 से 96 ६० तक खूब प्रचार झ्िया गया है। प्रइन उठता है कि क्‍या वर्तमान तीर 
आम्नाय गठाधीप एवं उनके छाखों भक्त शिष्य मन्‍्डली कुम्भकोण मठ प्रचारों को स्वीसार करते हैं और कमावे 
स्वीकार करते हैं कि तीनों आम्नाय मठाधीव कांची मठाधीव के शिष्य एँ और फेवल भथ्रोगुह पदवी के अह हैं! हि 
मै उम्मीद कर सकता है कि वर्तमान तीन मठाधीत्र एवं आपके शिष्य थर्ग इस विषय को हाथ में छेकर सत् हे 
प्रसग्न करेंगे १, * 7 हे 


डे 


- डुम्भकोश मंठेविपयक अचार मासि३ पद्िक्त ' कामकौटी प्रदीषम ? में 98] ६० में अवार किया जाता द| 
हि वाची मठ तामिलनाड का म& द और पूर्व में आचाये शहर ने अपने जन्म छीला स्थल में मठ की स्थापना,न कला 
५. शम्मव दीखता दे और यद्द विपथ दरएक तामिलनाड के ब्यक्तिको सोचविचार करने का समय आ गया है। 
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आप प्रचार भी फरते हैं कि रकेरी मठ कर्नाटक देश का मठ है और आप तमिलनाड में आकर यहां की संपत्ति कर्नाटक 
देश ले जाते हूँ। द्वेप राग से मनुष्य फितनां पतित हो जाता है। पाठकगण जान लें कि आचार्य शहर ने मठों की , 
प्रतिष्ठा आम्नायानुसार की थी न कि जाति व भाषा जादि के आधार पर। भाचार्य शहर ने जिस आयात्मिक सूत्र से 
सारे भारतवर्ष की एकता को बाध रक्‍्सा था अप उस सूत को इम्मकोण मठाजुयायी जाती भाषा के विषैली शचारों के 
भआधार पर तोइने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार से दक्षिणाम्नाय के स्मार्थ अद्वैतमतावटम्बीयों में परस्पर 
फूडभाव एवं द्वेष उत्पन्न करता है। अपने को “ परमशिवावतार ” “चलते फिरते देव? “ दक्षिणामूर्ति अवतार? कहलाने 
घालले वततमान कुम्मकोण मठाधीष की आसों के सामने यद्द सब दुष्प्रचार द्ोते हुए भी आप अपनी अनजानता प्ररूट करते हैं। 
इसमें क्या तात्पय है ! पृडकंगण जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ वी योजना क्या थी, क्या उद्धेश्य था, किस भावना 
से प्रचार ऊिया गया था और किस प्रकार इस कार्य में सफलता श्राप्त वी । 


नर 


काशीधाम में 935 ई० में जब इम्भूकोण मठ विषयक विवाद छिडा और जब इनके श्रचारों की पोछ 
खोली गयी थी और पूछे प्रश्नों का और आश्षेपों का प्रमाण व न्याय युक्त उत्तर न दे सके (' काशी में कुम्मकीणमठ विपयक 
विवाद ! शीर्षक पुस्तऊ में पूण विवरण दिया गया है) तो कुम्भकोण मठाघीष के अनुय्ायियों ने एक पुस्तक जिसे कुम्मकोण 
मठ के सर्वांधिकारी थी कुपपुखामी ने प्रकाशित किया है और जो एक मुकहमे का फैसला इसमें दिया गया है उस पुस्तक 
यो लेकर काशी के भण्यमान सबनों, अमीरों, विद्वानों, प्॑ताजकों, महन्तों एवं पत्र सपादकों के घर पहुंच कर सवों 
को दिखाया गया। इस मुक्दूदमे के आधार पर यह प्रचार रिया गया था झ्रि कचहरी के फेसला ने कुम्मक्रोण मठ को 
आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठिव तथा छुम्भकोण मठाघीप ही आचाये शहर के साक्षात्‌ अविच्छिन परम्परा के हैँ 
ऐसा पिद्ध किया है। अब पाठकगर्णों की जानकारी के लिये यहा उस फैयछा का विवरण दिया जाता है ताडि यथार्थ जान 
जाय। 


न्प्ह 


तिरची जिला जम्पुकेश्वर मन्दिर के असिद्यण्डेश्वरी देवी फ्री ताट प्रतिष्ठा के विषय में एक विवाद-9 थीं 
शताब्दी (मध्य) में खडा हुआ और यद्द विषय अदालत तक पहुंचा। उक्त मन्दिर के वुछ कार्यरर्ता और वहाँ फे हुछ 
गण्यमान्‌ सब्नो थी प्रार्थना पर 2गेरी सठाधीष्र ने इस देवी की ताटइू प्रतिष्ठा स्व कर कमलों से करने की अनुमति दी थी। 
अनुमति भ्राप्तजर यहा इस प्रतिष्ा का प्ररन्ध किया जा रद्दा था। पूर्व में तिब्ची फलक्‍्टर ने भी इस प्रयन्ध पर आमोदन 
फिया था। इस बीच में उक्त मन्दिर के कुछ पुराने टृस्टियों का अदल बदल हुआ या मर नये ट्रस्टी,का चुनाव भी हुआ 
था। इसके पात्‌ दुम्भकोण मठ. की कार्यक्रम सूची के अनुसार उक्त मन्दिर के दो ट्रह्टियों की सद्दायता श्राप्तरर एवं 
सजौर राजा के प्रभाव का उपयोग कर कुम्भकोण मठामिमानियों ने गुप्त रीति से प्रयन्ध किया कि यह तादह प्रतिष्ठा 
कुम्भकोण गठाधीप द्वारा ही होनी चादिये। ठिहवी कलफ़्टर के पास इस डद्देश्य को लेकर पहुँचा गया और भर्नी भी 
दी गयी थी। कुम्भकोण सठ के असिमानियों व उक्त मन्दिर के धर्मकर्ता एवं वद्ां के अन्य कर्मचारियों की सद्ायता से 
यद्द ्विष्ठा कुम्भफोण मठाघीष से ही कराये जाने का विषय जब मालम हुआ तब 'ंगेरी मठा का एक अभिमानी 
भक्त भो सेपा जोध्यर ने कचहरी में अर्जो पेश की झि ताटड जीर्पोंद्वार करने का अधिझार केबल सटगोरी मठ को ही ऐै 
शूफि पूर्व में >य्गेरी मठाधीषों ने इस ताटइ का जीण द्वार किग्रा था। उक्त जी के अनुगार विपक्षीदल कुम्भफीगमठाधीप 
एवं अन्य इस अर्जी पर भाप किया और यह सुरदमा प्रारम्भ हुआ। -दोनों दर्लो ने अपूना अपन प्रमाण पेश किये। 
इस दावा में एक जर्जी पेश कर भरी शेपा जोस्यर वहते हैं कि झापने कुछ प्रमाग पेश किया हे और अनेर अन्य प्रमाण जो 
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इस दावा सम्बन्ध में पेश करना था सो सर न आपके पास अब ऐ और न आपको अभी तक >हगेरी मठ से अआरप्त हु 
उन दिलों में जगदूगुए थी श्गेरी मठाघीप अ्रमण में थे। 


यद्यपि दोनों दलों ने अपना अपना श्रमाण पेश ढरिया था परन्तु न्यायाधीष ने फैसले मे सष्ठ कहा है 
इस दावा में अन्य कोइ विषय पर निणेय करने की आवश्यकता नहीं है और यह ताटइ जीर्णदार करने का अध्कि 
उसी को प्राप्त दोग जो पूर्द में एकमान पूर्ण सवोधिशर के आधार पर इस अविरार का उपयोग फ्िया छो। भा 
कचहरी में ऋन उठा नहीं कि क्या कुम्मकोण मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित मठ है और भाए॥ 
परम्परा अविस्छित परम्परा है? न्याग्रापीप ने सी इस विपय पर अपना निणेय भी नहीं दिया था। कुममरोंग छ 
का जो प्रचार है हि कचहरी फैसला म निश्चित हुआ है हि कुम्भफोण मठ आचार्य दाइर द्वारा प्रतिष्ठित एवं अधिफि ि 
सो प्रचार मिम्या है। भ्री झोपा जोस्यर ने जो कुछ प्रमाण कचहरी म॑ पेश किया था (आय अनेऊ प्रमाण पेश मे हे 
सके चूकि आपको छोरी से प्राप्त न हुआ था) उसके आधार पर न्यायाधीप ने निणय दिया रे »!गेरी मठ द्वाए पे 
प्रतिष्ठा पूर् में करने का कोइ पूर्ण एकमान हक केवल स्टगेरी मठ को ही यह अधिकार होने का प्रमाण इन “४.० श्टगेरी मठ को ही यह अधिकार होने का प्रमाण इन पैर ष्ि 
ग्रमार्णा पर साबित नहीं होता। न्यायाधीप आगे लिखत हैं कि प्रमाण पर्तों में केचल शहइराचाय पद प्रयोग... पत्नों में केचल शइराचाय पद प्रयोग दे शी 
मठ को ही पूणतौए्पर सवाधिकार होने का निश्चय नहीं होता। लेकिन न्‍्यायाधीय ने कुम्मगोण मठ को ४. लेकिन न्‍्यायाधीप ने कुम्भगोण मठ को शहर 
सर्वाधिकार होने का निगेय भी नहीं दिया टै! न्याय'घीष स्पष्ट फैसले में लिसते हैं कि श्टगेरी के अभिमानी है !7 
मठ का पूण हुक केवल #गेरी मठ को ही होने का पूरे तौर पर साबित नहीं हुआ और यह अधिकार कुम्मगोण,_ मरे 
है या नहीं इस विषय पर आलोचना करने दी आवश्यकता नहीं है क्यों कि वानन के (ता नही है क्यों कि वानज के भज॒मार यह अिशर एगट.; 
होने से दूमरे के अधिकार पर क्षायर करने दी आवश्यकता नहीं टै। *थगेरों के अमिमानी ने टी मठ न री मठ री 
सर्वाधिकार होने का विषय सिद्ध न कर प्तता अत यह दरसपरात्त सारिज हिया जाता है। पाठकंगण इस खिय ४! 
विवरण न्यायाधीव के फेसरा (0886 उ० 95 ०६ 844--70)788006 0007 ०4 77७७॥॥07०४) र्मँदेा 
सफ़्ते दैं। अब पाठय्गण जान गये द्वोंगे कि कम्मकोण मठ के प्रचारा में क्रितनी सत्यता है। उस्मरोग गढ़ 
सत्ाभिसारा भ्री कुपुख्वामी जिद्वाने न्‍्यायाधीष के निर्णय को प्रशाशित क्या दे आप इस पुस्तक की भूमिका में ठिणते [| 
रि कुम्भफोण मठ के प्रमाग प्रथों से सानित इं ता दे जा कचहरी ने निणय दिया है। . पहन्‍तु य्यायाधीप के फैंस! 
एगा कोइ विणय नहीं दिया गया ऐ कि उम्मकोण मठ आयार्य शर्ट द्वारा प्रतिष्ठित या अधिड्ठेा है भौर 
परम्परा आचाये का अविच्छित परम्परा है। कुम्भयोण मठ के कह जाने बाहे प्रमाय प्रथों के बारे में पठगगी हि 
अध्याय को पृष्ठ पड तो कुम्मकोण मठ के निदषित प्र्थों को यारे भ थवार्थता सालम द्वो जायगो। भ्रपरी 
आामक प्रगारों को रातदिन यार मार कइने मान से विषय वी सायता विद्ध नहीं थी जा रास्ती है। आचार्य हक 
पा * न्ि्या /वा अनरामरों भवती ? जामभीसप रप मिय्या का रिया ताम तब भीजिधा 

(६ 


























साराश--दस अश्याय म॑ दिय हुए गिपयों फ आयार पर एप प्ररम्पधागत सती आय हुए प्रर्मा्ँ डा 
य्नयों के आपार पर यही शप्ठ विद द्वाता है हि आयाय चहर से आम्नयायुसार चार शाम्ताग मठों ढी प्री कटरा 
थी और इस आम्न'य मंठों पा महाउगासा से बद रिया या और व यी में दवीकी उसता शाय यर श्र चकदी ही 
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निवारण कर, श्रीचक्क वी पुन प्रतिष्ठा कर और बहा ब्राह्मणों को पूजादि के किये नियोजन कर, बहा से आये बढ़े। 
नगर थे मन्दिर निर्माण कराने का प्रसन्ध भी किया था। इन्हीं आधारों पर इस पुखर के ध्रथम एण्ड में आचार्य शहर 
का जीवन चरित्र कया दी गई है। छाी में कामाक्षी देवी की उम्रता शान्त करमे से, श्री चक्र की पुन प्रतिष्ठा करने से, 
काची में कुछ माह वास करने से या मन्दिर व नयर का निर्माण कराने से, यह सिद्ध नहीं होता कि आचार्य शहर ने 
आम्नायाजुसार धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) की स्थापना की थी। आम्माय मर्ठों का सप्रदाय, वेद, महावाक्य, थोगपढ, 
भाम्नाय, देवदेवी पीठ, धर्मराज्य शान सीमा, आदि सब प्रमाण ग्रन्थों द्वारा निश्चित रूप से ऐिद्ध हैं और ये सब ग्राह्म 
प्रामाणिक अन्य केवल चार दृष्टिगोचर आम्नाय मठों का ही उल्लेस करता है। अन्य तीन आम्नाय ज्ञानगोचर हैं। 
कुम्मकोण मठ के कथनानुसार यदि मान भी छें कि आचार्य शक्ूर ने कादी में सपेक्षपीठारोहण किया था पर इससे भी यह 
सिद्ध नहीं होता कि आम्नाय मठ फी स्थापना कायी में हुई थी चूक्ि ये दोनों कार्य पृथक हैं और इनके प्वेय, विधी 
थे आधार भी पृथरू हं। कामकोटि पीठ आचार्य शहर के पूर्व काऊ चा पीठ है और पीठ होने मात्र से आम्नाय मठ 
होने की बोई आवश्यक्त नहीं है। इस तू से सदाम्नाय पद्धति जो आचार्य शहर से रचित भन्‍्थ है बह झूठ घन 
जायगा। भारतवरे में अनेक पीठ हैँ जहा आचार्य शहर गये थे तो क्या कहा जाय फ्रि इन सब पीढों में मी आम्नाय 
मठ वी स्थापना हुई थी ? साधारण निवास स्थल को मठ कहते हैं, मठाम्नायामुसार एवं मद्धानुशासन से बद्ध धर्मराज्य 
केद्ध फो आम्नाय मठ कहते हैं और देवयोनियों का निवासस्थछ को पीठ कहते हैं। अत मठ,आम्नाय मठ और 
पीठ के भिन अर्थ हैं और एक की जगह दूसरे का उपयोग कर नहीं सकते। साधारण व्यवहार में पीठ को आसन भी 
कहते हैं पर आचाये शहर ने पीठ पद छा प्रयोग देयथोनियों के निवासस्थल को ही कहा है। अत यह निस्सन्देह 
ऐिद्ध द्वोत्ता है? आचार्य शहर ने काची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। 


दक्षिग भारत में जो अपचार आयशइर एवं उनके परम्परा आचार्यों के प्रति हो रहा है इसे कुम्मकोण 
तठ के नवीन शिष्य भक्त जो अर्वाचीन काल से यद्द शिष्य मन्‍्डली बनी है थे इन अपचार शृत्यों को स्वीकार नहीं 
हरते और आप छोगों की दृष्टि म अन्यों पर कीचड फक्‍ना अपचार कार्य नहीं दै। शिप्य अपने अनस्य भक्ति से 
है का यशोगान भते ही फर॑ और इसमे किसी को आपत्ती नहीं है पर आक्षेप क्रिया जाता है जब कुम्भकोष मठ 
एव आपके आगन्य भक्त दूसरों पर द्वेषात्मक निनदनीय प्रचार करते हुए तथा अन्यों का अधिरार को छोनकर एवं 
3'हैं अनादरणीय रहराने की चेश करते हुए अपने गुइ का यशोगान फरते हैं! यह यशोगान एव खप्रप्यात्री गुर की 
उमता व अहश्ा३ को ध्ोत्साद्ति कर और बढ़ी अहफार मुझ्देव फो खय देवयोनी होने की चात मानने में चाध्य फ्रता 
रे और आफ्रेप दसी दोठा है ऊद फि इन यशोगएन से अपनापत का जाता दे और ख्वार्य सिद्ध झरने के लिये घ्रामक व 
मेथ्या प्रचार फिया जाता है। इतने दुष्प्रचार होते हुए भी और रुदैरी के प्रति विन्दनीय इर्दृत घरित्त द्वोते हुए भी 
4 जाने ये लोग झिन कारणों से मौनधारण फर लिया है। सम्भवत आप सर कुम्मकोण मठ योजना के समर्थक दें और 
उनके कार्य में सहयोग देते हैं और आप लोगों को अपनी भूठ भी न मालूम होती हो! इनमे से इुछ हैं जो यह 
भी कद्दते हैं के श्यारी की निदा फोई नहीं करता और यद्द वल्पित दै। इस मडछि के सदस्यों से प्रार्थना कहंगा 
ह आपडोग कृपया कुम्भनोग मठ के प्रचार पुखकों को पढ। अपने दुष्प्रचारों से विवाद सडा कर पश्चात्‌ जय इन 
हुप्रभारों का भन्झ फोड दी जाती दे ती यही वर्ग कदता है फि ऐसे सन्डनकार सब धर्मे की अवद्देशना करते हैं। 
इनसे भी मेरी प्रार्थना दे पि आप इन दुष्प्रचारों को प्रथम बन्द करा दें ताद़ि दिवाद की जगह ही रद न जाय। इस 
वियाद क॑ प्रवर्तेक् कौन थे? प्राचीन कांड में कुछ दिन्दू सतावःम्वी छोगों द्वारा शरेटी के श्रति किये गये अपयार ये 
दानी वो देख कर टीपू मुत्ताद में शसैरी मठाधीय को छिस्य था-- 70०0 जा0 धक॥४० भ०70९0 हुकंग8/ 
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हग्णा 8 ॥४ ए9०६४०४५९० ॥ 76 एणा 476 8079 ६0 8०० ६6 007808घ090008 0०६ 0 शेए प्रांडप००08 
॥५ 70 त8४008 0800, 7॥0०9 ज्यों] 00 ०जी 0०९४ 8णा०ट, 0६ ७] ह0गी0/ 0॥७ ०००8800०॥- 
९०७७ ए00छं॥8... 70900: ६0 हप्रापव जी] एच्०े०य०००ए 70शगो६व0 9 पेए४कप०/०॥ ० थी 
भंत७ 06 080७॥६०. यह पत्र अब भी उपलब्ध है। टीपू सुतान का फथन कि लोग इंसते हुए आनन्दित 
होकर अपने गए के प्रति कुफर्मे करते हैं और इसका फल भोगते सम्रय रोते हैं एवं गुर के प्रति अपचार करना छुत्न वा 
क्षय होता है, सो कथन फ़ितना सत्य है। शर्म की बात दे कि ययपि हमछोग अपने को हिन्दू, कहते देँ शोर अपने 
धर्म की महत्ता का घोषणा करते हैं तथापि गुड के प्रति अपचार करते हुए इस हदुष्फर्म को स्वीयार “नहीं करते और 
एक मुसच्मान हमारे इस दुष्कृत्य को दिखाकर सदूबुद्धि का बोध कराता है। 


कुम्भकोण मठ के लिये आचार्य शहर ऐ प्रतिष्ठेत दक्षिणाम्ताय ?छ्ेरी मठ एक बाधा है और आपके लिये 
पुठार भी है। दक्षिय में इस मठ की उपस्थिति से कुम्मफोण मठ अपने मिय्या भ्रामक प्रचारों का पूर्ण सफलता आरा 
नहीं कर पाते। सम्भवतः इसीलिये 9606 ३० में अब नया प्रचार झुह् हुआ है क्रि कांची सठ तामिलनाड़ का मर्ठ 
है और तामिलवर्ग के छोगों को कुम्मकोण मठ के शिष्य मन्‍्डली का सदस्य बनना उनका कर्तव्य होगा तथा 'ोंगे 
कर्नाटक देश का मठ है और आपका सम्प्रन्ध कर्नाठकों से है। ममता, अद्दक्ार एन खार्ध से मनुष्य इतना प्रतित 
द्वोता है कि बह आचार्य शहर के प्रति अपचाए काने में भी तैख्यार दोता है। क्या आचार्य शहर ने जाति व भाषा 
के आधार पर मठों की स्थापना की थी) जिम आध्यात्मिक सूत्र से आचार्य शहर ने भारतवर्ष का संघटन कर एकता 
दिखाई थी अप उसी सूत्र को कुम्भक्रोण मठ वाले तोडने चले। *झौरी मठ को दक्षिगाम्नाय से कुम्भकरोण मठ अछग 
नहीं फा समता है या न तो *रब्नेरी मठ का महत्त्व, प्रभुत्तव, प्रत्याती, गौरव थादि पर चोट पहुँचा सकता है। 
इसीलिये तो दक्षेगाम्नाय के स्मार्थ अद्वैतमतावरम्धी भक्तों के बीच भ्रामक मिय्या श्रचारों से उन्हें अपनी तरफ भाव 
करने वी तीज चेटा दी जा रही है। इसके फदभूत दक्षिगाम्ताय शिष्यों के बीच राग द्वेष उसपन्न द्ोकर फूट की भावदा 
से नवीन बसे बनने लगा है। हर एक दिम्दू, यति के प्रति आइर राद््राव रखता हे और आपके क्थनों फो सी स्वीकार 
फर छेता है। अनमिह पामपुजन इन आउयम्बरों से मोहित होऊर यतियों के प्रचारों को सुनकर उनके मायाजाह में 
पड भी जाते हैं। सम्भनतः भेष्ठों ने इसीलिये कहा है क्रि यति के कापाययश्न एवं दन्‍्ड के श्रति अपनी श्रद्धा भर्ति 
* अर्पग करो।' यदि व्यक्तिगत यति का आचारबिचार ठीक य हो तो उस तुरीयाभ्रम के चिन्हों के अति आदर भाव घट 
जाने की संभावना रो ही श्रेओों ने तुरीयाश्रम के चिन्हों के प्रति आदर भाव प्रगट करने को कहा है न कि उस यवि के 
भ्रति। 
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अध्याय--2 
मच्छ जी 2 
श्रीमच्छड्डराचाय रचित मठाम्नाय पद्धति 
(संग्रदाय) 


पाठस्गण मठाम्नाय अन्थ के विषय में इस सण्ड के प्रथम अध्याय में पढ चुक्रे होगे। थहां काची 
इुम्मकोण मठ ऐै श्रचारित काची मठ की आस्नाय पद्धति के विषय में आलोचना की जाती है। . इम्मकोणम्‌ से 
4894 ई० में प्रकाशित काची मठ का मठाम्नाससेतु में यों उछेख है. "इति परमहस परिताजसचार्य श्रीमच्छह्चर भगवत्‌ 
पूज्यपाद शिष्य भ्रीसपेक्षचित्मुखाचार्य विरचिते बृहन्उह्ूरविजये आम्नायतक्लेंद निर्वेचननाम प्रयोदशप्रसरण।” इससे प्रतीत 
होता है कि आचाय शहर के शिष्य भीचित्सुखाचार्य से रचित मठाम्नायसेतु है और बृहच्छहूर विजय का एक भाग है। पर 
भठाम्नायसेतु एवं स्तोन जो आचार्य शहर से प्रतिप्ठेन चार आम्ताय मर्ठों में परम्परा हुड से आचरण में चला आ 
रहा है, जो स्ों को ग्राह्म है और जियक्ी प्राचीन प्रति अब भी उपछब्ध हैं तथा जिम प्रकाशन भड्यार, मदरास 
से मठाम्नायोपनिपद नाम से हुआ है, इसमें स्पष्ठ उल्लेख है कि मठाम्नाय भ्रीमच्छइ्टराचार्य से विरचित है। क्हेजामे 
बाढे चिसुखाचार्य विरचित मठाम्नाय म जो अधिक ख्ोक काची मठ के बारे म उल्लेख हैं सो सब मठाम्नायोपनिषद 
में था अन्य ऊ्रिप्ती प्रसाशित या अप्रक्राशित मठाम्नाय ग्रथों में नहीं हैं। इस नवीन कन्पत बाची मठ की मठाम्नाय पद्धति 
का वितरण वर्मझात्र ग्रय, यति धर्मे ग्रय, वेदान्त प्रथ और पुराण पुष्टी नहीं करते। अतएव यद्द कहना ठीऊ होगा 
कि काची मठ से खरधित कुछ इछोकों को मूल मठाम्नायसेतु में जोड कर इस कज्पत पद्धति का प्रामाण्यता दियाने 
के ढिये श्रीचित्सुसाचाय का नाम खेकर कुम्मकांण सठ भामऊ मिश्या प्रचार कर रहे हैँ। सपूर्ण वृदच्छह्ृरविजय कहीं 
उपलब्ध नहीं है. और यह एक सुगम रास्ता है कि अतुपलब्ध पुम्तक का नाम लेकर मिथ्या प्रचार करना । 


जिगप्रशर एक आ्राझ्ण को पह्टिचानने के लिये उसका बेद, गोज़, प्रवर, सूत आदि पूछ कर बाद यज्ञोपवीत 
एव ब्राढ्मणों के अन्य धाद्य चिन्द को देसकर उसके कथन वी पुष्ठी करते हैं उसी प्रत्तार दर एक सन्‍्यासी वो पहचानने 
के छिये उनका महावा्य दीक्षा, योगप, सप्रराय, आदि जानना आवश्यक है। अधियार सपने आम्ताय्र मठों के लिये 
आम्नाय पद्धति का होना भी परसावस्यक है। आचारये शहर रचित मठाम्नाय ही प्रामाणिक ग्रन्थ है जितमें उक्त 
विप्यी का उल्लेस है। मठ व आम्नाय पदों से मठाम्नाय बना है। 


काची कुम्मकोण मठ की आम्नाय पद्धति यदि आचार्य शहर रचित चार दृष्टियोचर जाम्नाय पद्धति मे एक 
हो जाय तो काची मठ इक चार आस्नाय मठों के एक मठ के अस्तर्गत हाना, शाखा या उपशास्ता मठ रुप में। निश्चित 
होता है। एफ ही आम्नाय में दो मित्र मिन आम्नाय पद्धति नहीं हो सकता है। अत काची मठ इन चार आम्नाय 
मठों के एफ मठ की पति का ही अनुमरण करते आचरण में टा सस्ते हैं और यह कांची मठ शासा मठ ही होगी। 
पर काचौ मठ आचार्य शहर प्ले प्रतिष्ठित चार आम्नाय मढठों से अपना सम्बन्ध जोडना नहीं चाहते हैं। आपका हृतीय 
पथा के अनुसार आप अपना सम्यन्ध आचार्य शहर से ही जोडते हैँ ताकि आपका मठ आचार्य शहर से श्रतिप्नेत चार 
आम्नाथ मढों के यहिभू त हो औ आये यद्द अ्रवार करने में सुपिधा भी हो “ सर्वे त्तरः सरसेव्य सायभौमौ जगदूयुद /” 
“ ते सर्वे मलद्ावार्य नियोगेन यथा विधि !!।_ * तान्‌ सर्वान्‌ शासयन्वेते आचार्या मतरटेस्विता ।!! “मन्मव्या 
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ख. 2-नय..2 ध 
सर्वतध्षरा ।/ ४ अन्य गुरव प्रोत्ता जगद्गुझय पर ।” इस करिपित कथा वा प्रचार करने के लिये प्रामाणामास हप में 
एक नवीन कल्पित मठाम्नायसेतु रवना फर वित्छुघाचा्य का सूमृ देकर मिथ्या भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। 
हु ऊ 

संठ-. साधारण त्तौरपर डिसी मद्दान्‌ यति या आश्रम या सन्यात्तियों का निवासरयल या ब्द्मबारी छात्रों 
का निलय समसते हैं। अमर कोप में उल्लेस है “ मठ छाम्रादिनिलय ””। ब्रद्मपुराण में उग्रेस है “ज्मघोपो 
भवैद यत्र यंत्र अद्याभ्रमिस्थेति । चैद अदानक वेहम मठ इृत्यमिधीयते।” ऐसे भ्रठ 'अगेक हो समते हैं। 
ऐसे साधारण निवासघ्यलों को मठ कहने में कोई आपत्ति भी नहीं है। प्रइन यह है कि क्या ये सब मठ व मठाधीष 
अधिकार संपत मठ या परित्राजक हैँ ? क्या ये सब आयारय श्र द्वारा प्रति छत एवं मठाम्नायान्तर्गेत हैं! आचार्य शइर 
प्रति छत चार आम्नाय मर्ठों के सिवा अन्य साधारण मठ कया ये महाइशासन से बद्ध हैं? आम्नायानुसार एव महानुशाप्त 
अन्॒गार “ अधिकार सपन ” का अर्ध है “ जहा के अत्यक्ष यो धर्मशासन में उस सीमा का अधिकार हो।” इस दंशि से 
भठ परिपय में आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों को ही अधिकार सपन मानना उचित व न्याय होगा पे 
आचार्य शहटर ने स्वयं मद्रानुशासन में स्पष्ठ ऐसा कट्दा है। इस पुस्तक के चतुर्थ सण्ड में मद्दालुशासन श्रमाशित टै। 


कुम्भकरोण सठ अपने मठ को “शारदा मठ ” और पीठ को ' काम्कोटी ' कहते हैं और दक्षिणाम्नाव रशोरी 
मठ को “शहोरी मठ? और “शारदा पीठ” करते हैं। कैसे आपका मठ शारदा मठ हुआ जब आपके पीठ की 
अधीषी कामाक्षी है और मठ की पूजित मूर्ति “तिपुस्सत्दरी/ है। आपके मठ द्वारा कचहरी में (0880 7१० 
95/844) दिये हुए कथन में आपने कहा है कि कामाक्षों टेवी से नीची श्रेणी में गिनेजाने वाठो सरखती- शारदा हैं 
और आचार्य शइर ने ऐसे छोट श्रेणी देवी के मन्दिर में श्री चक वी प्रतिष्ठा नहीं की थी। यदि यह कथन दुस्भवोग 
मठाधीय ने अपने अधित्ारी द्वारा सत्य मानकर कह हो तो क्यों छोटी श्रेणी की देवी फा नाम अपने मठ जिपे भारत 
का मुखिया सिरताज सर्वोध मठ होने की घोषणा करते हैं उसके साथ धारण कर रहे हैँ? समयावुसार मित फ्धनों 
द्वारा चाहे बह भयद्ध, मिन्या या भामक हो अपना इए तिदि श्राप्त करने के लिये कही जाती है सो सब अच्प बुद्धि वागदशत 
करना है। क्ुम्भकोण मठ का कथन है कि “कामकोरि? का कोटि शाद गोष्ठ से कोछ होकर तथा कोटि में 
हुआ है इसलिये कामफोटि का जर्थ मठ जो कामाज्ी समीप दे अधात मठ भी कदते हैं। पर आचार्य शइर कत हकितां 
तिश्ञती भाग मे काम्कोटि वा अर्थ श्षेचक्र कहा है! आचार्य शहर ने कोटि का अर्थ गोष्ठ या कोछ यथा मठ नहीं कहीं 
है। बुम्भकोण गठ के भमफ प्रचार को यदि मान भी एं कि श्री झहराचार्य ने साची में बहुसछ बाय हिया था, यहाँ 
सर्वेह्षपीठारोहण किया था, भ्रीचक प्रतिष्ठा कर यहा एक नप्रीन पीठ का निर्माण क्रिया था, कानी के मन्दिरों व नगर वीं 
निर्माण कराया था और अन्त में काची के कामाक्ली मन्दिर में निर्याण हुआ था, इसमे यह ऐिद्ध गहीं होता दे हें 
आचार्य झइर ने कांची में आस्नाय मठ खापना करके उसका नियम व सम्रदाय भी बनाया था। आचार्य हा्रर यदि 
आम्नाथ मठ वी. ख़ापना काची में स्थि होते तो अवश्य ही अपने से रचित मठाम्ताय में कटैजानेवाछे पाची 
आम्नाय मठ या सप्रदाय व नियम का उल्लस बरते। मठाम्ताय एवं अ 4 ह्रचीन प्रामाणिक ग्रस्तों में बाची आहाई 
मठ का नाम्ो निशान नहीं है। ऐसी दशा में आचार्य श्टर ने संघर्ष उपन्न कर के छिये अपया मठ स्थापित करेगें 
ऐसी प्ायना भी ठीए नहीं जमती। आम्नाय सठ, साधाएण मठ और पीठ क अन्तर है। पीढ की अधीपो झ्ति 
दे। पीठ बामरोटि? (थीचक स्थूठ झुप से) अनादि काठ मे आपने शइर के पूर्व से ही दै। यह कहना भू है हिं 
आचार्य ने काची से पीठ का निमोण क्रिया था। आपल्रे गुद्यावासिनी कामाक्षी ढेगी वी उम्रता झ्वास्त फर भ्रां चाह वी 
अपुद्धता नियारण कर भ्रीचक्र का जीणोद्धार हिया जैसे आपने अस्य क्षेत्रों मे किया था। कोई ग्राह्य प्राचीन अगाण पुराफ 
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श्रौमल्ञगदूयुरु शाइरमठ पिमर्रों 


कुम्भमोण मठ के प्रचार का समर्थन नहीं करृता। * साधारण मठ निवास स्थल या आश्रम होते हैँ। आम्नाय मठ 
“अधिकार सपन्न', होते हैं ओर, ये म्रठाम्नायास्तर्गतन होते हैं तथा महानुशासन से बद्ध हैं। पामर जन पीठ, आम्नाय 
मठ और साधारण मठ का भेद ने जानने के कारण कुम्मेकोण मठ “पीठ * के नाम पर आम्नाय मठ होने का आमक 
मिथ्या प्रचार करते हैं। मठाम्नाय में स्प४्ठ उद्ेस है. “चतुर्दिक्क प्रदेशेषु प्रतिध्य॑ खनामत | चतुश्यमठान, इत्वा 
शिष्यान्‌ स्थाप्यदू विभु ॥__साधवीय, चिह्विठासीय, सदानन्दीय आदि अनेऊ प्रामाणिऋ पुस्तकें चार आम्नाय मठ दोने 
का निश्चित हुप से कहता दे। हा 


४ 

# 3. 

” आम्नाय--निषन्द्ध में आम्नाय का 6 अर्थ दिया है--(3) वेद. (2) गरुम्परम्परोपदेश प्राप्त वेद 
व्याकरणादि विद्याध्यान (3) सदगुदपरपरागत रहस्योपदेश . (4) सम्पदाय (8) कुछ. (6) अध्ययन! 
यति धर्म झात्र अथों में उल्लेख है "अथोद्धशेपे गौणाये ते 5पि ज्ञानेन सिद्धित ” अर्थात्‌ तीन आम्नाय ऊध्य, बात्मा, 

+ विष्फल सीलों छाल गोचर हैं और वाड़ी चार आम्गाय इश्मोचर चार दिशायें हैं। मताम्नायातुसार ॒श््णोचर 
दिशा चार ही का वर्णन है और तीन ज्ञानगोचर हैं। . पूना के श्राचीन प्रति मठाम्नाय पद्धति, तजौर पुस्तरालय था 
मठाम्गाय, भडयार मदणस पुस्तककूय का मठाम्नायोपनिपद, कामरूप, काशी एवं नवद्वीए में उपलब्ध प्राचीन मठाम्नाय 
प्रतियां, चार आम्माय मर्ठों में उपलब्ध प्राचीन प्रतिया, फैजाबाद से प्रकाशित मठाम्नाय, यतिधर्मनिणेय एवं अनेक 
सुद्रित व अमुद्वित मठाम्नाय प्रतियों में सात आम्नाय का ही उछस है जिसमें तीन आम्नाय ज्ञानगोचर या आध्यात्म- 
छल दिया गया है। अत शीप चार आम्नाय दृष्टियोचर दिशा का ही थोतक है। क्ुम्भकोण मठ का आचार्य 
अशेत्तरशत नामावली में भी (काश्षी में प्रकशित-935 हई०) उल्लेख क्रिया है “चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रविष्नाता ! अर्पाव्‌ 
दृष्टेयोचर चार आस्नाय ही हैं! 


शरीखझमीमांसाभाष्यकर्ताह सदूशुद 
मुनि श्रीशश्टराचार्यों छीकोपकरणाय वेग 
चतुद्धिक्ष ध्रदेशेपु प्रसिद्धर्थ खनामत । 
चतुश्यमठान्‌ इस्वा शिष्यान्स्थापयदू विभु ॥ 
चमार सहामाचाव्यंध्तुर्णा नाम भेदत । 
क्षेत्रय देवतायव शक्ति तीर्थ 2थक्‌ इथऊ ॥ 
सप्रदायाथ नाम्नाघ मेदस ब्रह्मचारियाम्‌। 


चतु'क मठानाय शिष्यान्‌ देवान्‌ ध्यवस्थया॥ 
एव प्रकल्पयस्सास लोकोपकरणाय वे। (मठाम्नायसेतु आठवीं शताब्दी) 


ज़ित्यक्पे सन्ध्यावन्दन में मी उपत्थान फे प्चात्‌ चार इृश्णोचर आम्नाय (दिक) व! नमध्यार परते हैं और यद प्रथा 
दक्षिण में ब्राह्मण वर्ग निकाल सन्ध्या में करते हैं! दुम्भशोण मठ का व्देजानेवाले मठाम्नायसेतु (कुम्भगोणम से 
894 ई* में प्रकाशित) में उपर्युक्त शहोऊ पाये जाते हैं और पुम्भड्रोग मठ भी सात आम्नाय ही मानते हैं। 
फुम्ममोण मठ थी पुम्तक में आश्चर्य या विषय तो मइ दे कि चार इष्लेयोचर आम्ताय की “पूर्ास्ताय/ कदकर एवं 
ज्ञानमोचर आम्नाय फो ' उत्तराम्नाय ” कद्दम्र, इन दोनों विभागों के गीच में बिना संख्या या अन्य बोइ घोतर 

“हू नें देश॒र अपना इल्वित मठ का कर्पत नियम संप्रदाय सब देरुर पच्णा “इसे मुख्याम्माय / कदरर ईवि कर 
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दी है। धर्मशास्न सिद्र केवल सात आम्नाय हैं और यह आठवां _ मुख्याम्नाय ” “कहां से उपक पडा! छुम्मेकोण 
मठ के प्रचार पुरुतों में मित्र मित्र आम्नायों के नाम दिये गये,हैँल्‍जों सब यतिधर्मशाल्र अन्यों में पाये नहीं जावे-- 
() ऊर्ष्यम्नाय (2) .मौलाम्याय. (3) मध्यमाम्नाय * (4) मूंठाम्नाय. (5) सुल्याम्नाय। पते भाग में 
चार आम्नाय एवं उत्तर माय में तीन आम्नाय देकर कुछ सात आम्नाय के बीच में किस प्रमाण-पर आधार कर 
(कुम्मकोण मठ के लिये स्वेच्छावाद ही प्रमाण है) मुख्याम्नाय को जोड लिया गया है? मुख्याम्नाय न तो चार 
इृश्टिगोचर आम्नाय पद्धति में है या न तो तीन ह्वानगोचर में है। सम्भवतः यद निर्शेकु आम्नाव होगा जैसी कि 
श्रीविध्ामित्र ने सष्ठि की थी। कुम्मकोण मठ के मठास्नाय में उछ्लेस है “अयोध्देशेपेगोणायेतेडपि शोनेन शिदिदाः । 
अर्थात्‌ दीन आम्नाय (ऊध्यें-आत्मा-निष्कछ) को ज्ञानगोचर भानते हैं। .पन उठता है फ्रि कुम्मशोण मठ जैसे 
“ऊच्चे? को दृष्टिगोचर आम्नाय में दिखाकर अपना मठ का आम्नाय “ऊच्वे! की कुछ पुरकों द्वारा प्रचारित कर 


रहे हैं! 


कुम्पकोण से 894 ० में प्रकाशित कांची कुम्मकोण मठ का मठाम्नायसेतु के अन्त भाग में उत्तेस है-. 
। इतिपरमहसपरित्राजकाचार्यवर्य श्रीमच्छह्वर भगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीसवैज्ञ वित्मुसाचार्य विरचिते छुहच्छ॑! 
आम्नायतूँदनिय चनताम त्रयोदश प्रकण।? यह फटे जाने वाले गृहच्छह्विजय न मठ में उपलब्ध दया प्‌ 
अन्यत्र। उसी ने देखा नहीं व पढ़ा हीं है। अनेक कहिपत इलोक अलुपलब्ध पुरकों का माम देकर प्रचार ऊ 
तो कुम्मरेण मठ का खभाव है। पहे जाने याढे वृहच्छहइाविजय पुसर के पारे में पाठऊगण इस खण्ड के अयमाध्यान मै 
पढ़ चुके होंगे। पराठकंगण यद भी पढ़ जुऊे होंगे कि कुम्मकोग मठ का भी आत्मबोध द्वारा उदूयत अनेक इलोक सर 
खरचित एवं क्पित हैं। जय तर पूर्ण दृदच्छइरविजय पुखरु उपलब्ध न द्टों एवं उत्तश्रति का प्रामाणिकता सिंद में 
हो तथ तक इस पर आधार कर पिवादविषयों पर निर्णेय करना मूसता होगो। इद्ध परम्पपगत झढी से एवं भार 
भर्ठों के आचरण से तथा अन्य प्रामाणिक प्रन्थों के आधार पर यही विश्वास क्षिया जाता है हरि ' मठाम्ताव 
शहर से रचा प्रत्य है। पटना, बम्बईे, कलक्ता हाईकोर्ट के फैसलों में वहां यहां के न्यायाधीप मठाम्नय 
शआचार्य शहर रचित एवं यह प्रस्थ आठवीं शताददी वा प्रन्थ स्वीझार फिया है। ऐसे प्रामाण्य प्रत्थ में कची इुम्मशिण 
मठ का नामो निशान नहीं है। इस आक्षेप का निवारणार्थ अब कुम्भकोण मठ मिथ्या आमफ प्रचार फरते हू डि 
मठाम्नाय अनुपरूब्ध बृहच्छह्टरविजय में दे और यह श्री चिह्मुसाचार्य रचित है। इस कथन में फ्रितनी सत्यता द्वैसो 
पाठरगग खथे जान छें। एक विषय गाऊँें ढी है फि एुम्भक्रोग मठ मानते हैं हि हि] 
मठ द्वों तो आम्साय पद्धति फा होना आवग्रक है और इसीलिये तो कत्पित खरबित मठाम्ताय 
सैप्यार किया गया है। पर इसके साथ कुम्मकोण मठ के अनुयायी, भक्त, अभिमानियों द्वारा यद्द भी प्रयार होता 
हि कांची मठ आचार्य शहर था निज्ममठ (गुश्मठ) हे, अतः गुद को आम्नाय पद्धति डी आवश्यकता महींद्धे तथा 
मठ यर आम्नाय पद्धती नहीं दे। वुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में मह भी फट्दा गया है कि बांची मठ वा आसन 
पदनि चार आम्राय मठों फी पद्धतियों का सप्रद्द ही है, अतः पाची मठ या अझग आम्रनाय पदीत द्वोगे फी आपरयाति 
नहीं है। यह भी प्रभार रिया गया दे झ़ि सठाशाय पद्धति सब अवानीन पाल में कल्पित हैँ और मठात्ताय 
शहर द्वारा रचित नहीं दे। एफ तरफ प्रवाशित प्रनार पुस्तकों गें मठाम्नाय रेत हैं और दूसरी तरफ अपने शतुवारियों 
मे सिन्त गिन्र फ्यायें तिरायर प्रगाशित कराते पऐ। इस टिय कंथनों में शौन कथन सय है सो परमास्मा ही जाति 
है मिप्न फ्यनों से प्रिप्त पर्म के छोयों को, विद्वान थे जयपरठ व्यक्तियों यो, आाक्षेप करने बालों को पे प्रीपक्ष दर्को डर 
एजा प्रमाद रूप में दियाने के छिसे ही यई सप नाटक रचा जा रहा है। 935 में काशी में जब दिद्वान सोम 
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“श्रीमचगदूगुक शाहरमठ विमरशञ - है! 
कुम्भकोण भठ के ऋल्पित अचारों पर आश्षेप्र कर-के शरन यूउना शुद्ध कर दिया था तब कुम्मकोण मठवालों ने मित्र मित्र 
फथमों का प्रचारित प्रमाणाभास पुस्तकों, को मिन् मिन्न व्यक्तियों को दिखाकर पूछे हुए प्रनों का उत्तर देने लगे थे। रेस 
कार्य में मित्र कथनों का उपयोग समयाजप्तार. कर छाम उठाते हैं। सत्य रा ध्येय एक दे, मार्ग एक है, 
मनसादाचाकर्मणा इत्य एक है और इस पथ के अनुगामी ही महान्‌ कहलाते हैं। हक पे सूर्य को बन्द एवं चन्द्र को 
अधवा नवीन मम्डछ-की सही करने से न अपने को छाम है या न लोकोपकार है। 


/ भारतवर्ष को हान यह भूमि मानकर यागानुशासन अलुसार शात्र सम्मत चार वेढों के चार दिशाओं के 
हिये चार भिन्न आम्नाय पद्धति थ्रीआचार्य शहर ने बनायी है। यह शास्त्रीय पद्धति किसी से भी तोड़ा नहीं जा 
सकता है। यह शात्र ठिद्व है कि पूर्व में ऋऊ, दक्षिग में यजु, पश्चिम में साम व उत्तर में अथर्वग होना चादिये। 
ये चार इृश्गोचर चार दिक्‌ के है। कांची कुम्भकोण मठ सित्न मित्र अम्नाय का प्रचार करते हैं यथा ऊर््याश्नाय 

'छान्नाय, भूकाम्नाय, मध्यमान्नाय, सुक्ष्यान्नाय, आदि पर श्ञाक्ष सम्मत सान आम्नायों में केवल “ऊर्ष्वः को 
छोड कोई अन्य आम्नाय कांची मठ का नामो निशान नहीं है। आचार्य शहर द्वारा रचित आम्नाय स्तोत्र या सेतु में 
सात आम्नाय का ही उद्लेंख है और ऊन्बान्नाय ज्ञानगोचर होने से काची का दृष्टिगोचर आम्नाय शात्र सम्मत नहीं है। 
ऊध्वॉम्नाय भी कांची मठ का नहीं दो सकता है चूं के काशी जो भू कैलास माना गया है और * जो निकंटक पिराजिते ! 
है और कुठ विद्वान एवं मान्य पुस्तकें ऊध्वे फा लक्षणा् से काशी का सुमेर मठ को ऊर्ध्व मानते हैं। पाठकगण 
यदि मठाम्नाय में दिये ऊ'वन्नाय दी पद्धति देखे तो उन्हें ध्यष्ट भादूम होगा कि ऊ'वॉम्नाय ज्ञानगोचर ही है, यथा-- 
ड्रेप्दाय-साश्ञी, योगपन्‍-सततज्ञानं, मञ्नचारी-बद्मतत्त्वे संयोगेन संन्‍्यासः, तीर्थ-मानसंत्रग्नतत्त्वांवगाहितम्‌, क्षेत्र--कैछास, 

““निएअनः, देवी--माया, मठ--सुमेर (कैछास का ऊवे निवास स्थल), आचार्य-महेश्वर/ इस संग्रदायात॒गार 
काची मठ ऊर्थाम्माय नहीं हो सकता दै। . रदि मान भी लें कि ऊवाम्नाय का लक्षणार्थ से दृष्टियोयर मठ बना 
लिया गया हो तो भी काशी का सुमेढ मठ ही ऊ'े बन सता हैन कि दक्षिणाम्ताय कांची। चाहे जो भी युक्ति 
से इसे ग्िद काने का प्रयत्न किया जाय तब यही न उठता है कि मठाम्नाय के रचयिता य म्ठों के प्रतिष्ठकर्ता मे 
ऊ'वॉम्नाय को ज्ञानगोचर ही माना है, अतएय इसके विस्द जो कुछ भी कहा जाय सो अध्राद्य है। . निषन्दर में 
दिये हुए आम्नाय के 6 अथों को छोडऊर अय कुम्भमेण मठ का भ्रचार है कि “श्रीविधा? के उपासक जिसप्रमार 
जाश्राय पूजा करते हैं उसी अभ्यर मध्य बिन्दु समान आपका सठ आम्राय है। . भश्रीविद्या आम्नाय पूजा की पद्धति एक 
ही पद्धति एप संप्रदाय है पर मेठाम्ताय पदाति व्‌ संत्रदाय मित्र हैं। पूजादि कब्पशासत्र पद्धति हैं और इसझा मठाम्नाय 
पदति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कुम्भरोण मठ का मुल्यान्नाय, मूलान्नाय था मौलान्नाय सब खक़रिप्त मद 
आम्नाय हैं। पराठकगण आगे पायेंगे कि जो पद्धति इन आम्नायों का होने झा प्रचार करते हैं ये सब कन्पित एव 
अशाीय हैं। इसडिये यह्द निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इम्मछोण मठ की कोई आम्नाय पद्धति नहीं है और 
आपका मठ “अधिकार संपन्न! भी नहीं दहै। यदि क्षणभर मान लें ह्वि कुम्मकोग मठ वा आम्नाय प्रदति 
मध्यमाम्नाय ठीक दै तो पर उठता है कि क्या कांची भारत के भध्य में है जैसा कि अन्य चार इृश्गोचर आम्नाय 
> दिशाओं में हैं? *कांची ' पद पे ही श्रीदिया का मध्य पीठ माना जाता दे और *कंच! पद नगर था नाम 
है। सतीका अन्न 5व छ्लों में गिएने से 5 पीठ सये और झांची पीठ इनमें से एक है। देयी पीठ दोने से द्दी 
पहाँ आम्नाय मठ होने की कोई आवश्यकता नहीं दै।  मठाम्नाय पदति एवं देवी पीठों की पूजा पदति मिन्न रू 
आचाये शहर ने जिस प्रकार चार दिशा में चार आम्नाय मठों दी स्थापना की पी और जिस अद्वितीय पण्य को भारत पे 
फ्ी दीमा भरती भांती माद्स था, क्‍या आप दक्षिणाम्नाय स्थित ऊंची को मप्यमाम्नाय दया सकते ये?  -भारत 
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मे एफ कनआत कण ० 
मध्य मैं कंच या झॉँच नाम का एक शहर है और यही स्यछ मध्यमाम्नाय होने छार्यक है। » पर यह भी श्रीविधा पूजा 

, पद्धति के अनुसार ही होगा न कि सठाम्माय पेंद्ेति अनुपोरो .«' इुम्भकोण मठ व्यास पूजा , पंचक 
का भी दस्त देते हैं सोभी न्याय व उचित नहीं है। ल्‍व्यासपूजा पंचक में।आग्रम पूजा पद्धतिका संप्रदाय 
थे नियम छागू होता है और यह महाम्नाय पद्धति व संप्रदाय से मिन्न है। ऐसे कुतकों से पामस्जन 
कुम्मकोण मठ के मायाजाल में पड सकते हैं। खकहिपित कांची ऐसे मठ के लिये प्िशेक आम्ताय व स्वेच्छाबाद 
संप्रदाय ही छागू हो सकता है. न कि आचाये शहर रचित व झाल्र सम्मत मठाम्नाय। आम्नाय पद्धति विषय वी 
निर्णय व प्रमाण नीचे दिये हुए पुस्कों के आधार पर ही लिया गया है--(32) मठाम्नायोपनिषद्‌_ (2) शकछस्तो- 
पनिषद्‌ (3) भहावा््य रक्नावली (4) निर्णय सिंधु (5) धर्म सिंघ॒ (8) विश्वे्र सति (7) यतियर्म 
“प्रकाश (8) यतिवर्मनिर्णय॑ (9) चन्द्रिका श्रयोधिनी (0) यतीन्द्र चरिताझृत मददोदथि आदि। , 


तीथे व क्षेत्र तथा देव व देवी--द(शगोचर चार आम्नायों में चार क्षेत्र व तीर्थ हैं जिसे चतुर्धांम कहते हैं। 
पूर्व में प्रीजगताय पुरुषोतम, दक्षिण में रप्तक्षेत्र रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिफा या द्वारका व उत्तर में बदरिकाश्रम के नाम पे 
प्रसिद्ध हैं। इनके तीर्थ थो हँ--महोदधि, तुद़भद्ा, गोमती व अल़कनन्दा। इसी प्रकार तीन ज्ञान गोचर 
ज्लेन्न व तीर्थ यों हैं--ऊष्पं-क्ैछाम, मानस पग्नतत्वांवगाहितम्‌। आत्मा--नभस्सरोषर, त्रिपुटी; निष्कत-अबुभव हे. 
शाल्ष श्वर्ण।. कांची किस आम्नाय का क्षेत्र है? कांची भछे ही सप्तपुरी में एक व श्रीविद्या का ओब्याण पीठ एवं एक 
महाक्षेत्र हो सकता है पर प्रन है के कांची किस आम्नाय का क्षेत्र है। आम्नाय केवल सात हैं और ढांची का कोर 
अलग भाम्नाय नहीं है। यह दक्षिणाम्नाय का अन्तर्गत एक पुष्य क्षेत्र है। इसके परे जो माम भी दिया जाय सो 
_कल्पित द्वोगा और मठाम्नायान्तगत नहीं होगा। मथुरा, काशी, दरिद्वार, प्रयाग, तिहादी, श्रीशेे, विदम्बर आदि 
* अनेक क्षेत्र हैं और ये सव माननीय पुण्य क्षेत्र हैं पर ये सब क्षेत्रों वा अछग अलग आग्नाय नहीं हो सऊते हैं। हे 
उस आम्नाय के अन्तर्गत ही ये सब पुष्य क्षेत्र हैं। केवल पुष्यक्ेत्र या महापीढ़ होने मात्र से वहां आम्नाव गठ होते 
आवश्यक नहीं है। 


देव व देवी क्षेत्र के होते हैं चूंकि क्षेत्रों में ही देवयोनियों का निवासस्थछ, जो पीठ कह्दा जाता हैं, माना 
जाता है। काचो क्षेत्र में देवी पीठ है पर इस क्षेत्र का कोई अलग आम्नाय पद्षति नहीं है। अन्य क्षेत्रों के देव 
समान इस कांची के देव देवी हैं। कामात्नो पीठ एवं देवगर्भा पीठ आचारये शह्टर के पूर्व से ही हैँ और यद काची 
कामकोटी पीठ की अधीयो कामाल्नी हैं। तान्त्रिक ग्रन्थों से प्रतीत होता है फ्रि कांची का पीठ देवगर्भा (संति वीं 
कद्माल अज़् गिरने से) है और इसयी अथीपी “ आदि पीठ परमेथ्वरी ” है। शिवशाची का कालीमन्दिर ही देवगर्भा 
पीठ दे। आचाये शइर ने देवी की उम्रता शास्तफर और वहां के श्रीवक्र की अश्नद्धता' निवारण क्िय्रा था। झानगोचर 
आम्नाय के देव देवी--ऊर्जय--निरंजन, साया, आत्मा-परमंस, मानसीमाया, निष्कश--विश्वरूप, चिच्छक्ति हैं। 


कांची कुम्भफोगमठ वा भ्रामक प्रचार है हि रामेथर क्षेत्र में क्री नहीं है अतः >खैरी मठ वा क्षत 
रामेथर नहीं दे और “देरी मठ रामेथ्र से बहुत दूर द्वोने से चतुर्घाम क्षेत्र सीमा में हझ्तेरी मठ नहीं है इसलिये यई 
अयाचीन बाछ का कल्पित सठ है। राम्भवतः काचीमठवाछे सेतुबन्धन को ही रामेश्वर क्षेत्र मानते हैं। शत मारता 
इसी एवं खथद्र थुराण से प्रतीन होता ऐ फि रामेथर क्षेत्र की सीगा मलनाड प्रान्त के पहाड़ों तक है जिसके अस्वर्गत 
खोररी भी है। जैसे अयोध्या क्षेत्र वा मह्माइमशान राशी था अथीत्‌ अयोध्या का सीमा काशी सीमा तक था उसीरीर 
रामेबवर खेत या सीमा पवत तक छठ था। क्‍या याज्ञी की सीमा असी बद्णा सरटद मानें था पेशओमी का सीमा मार्ग 
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प्रीमजगदूगुरशाइरमठ विमर्श 
था काशी खण्ड माहात्म्य में दिये गये सीमा को लिया जाय। उसी प्रशर रामेश्वर क्षेत्र का सरहद क्‍या सेतुबन्धन 
भाना जाय या रामेश्वर तक माना जाय या_मलनाडे प्रान्त पर्व॑र्त तक माना जाया श्रामाणिक श्राचीन ग्रन्थों में तु़्मद्रा 
नदी रामेश्वर क्षेत्र का तीर्ध कहे जाने से रामेश्वर क्षेत्र सीमा श्री तक होने का सिद्ध होता है। झोरी मठ चतुर्धाम 
रामेश्वर स्थल म्‌ ही क्यों नहीं दे इसका कारण व प्रमाण इस पुस्तक के प्रथम खण्ड चौथा अध्याय में देकर तिद किया 
गया है कि क्यों आचार्य शहर ने शगेरी गिरिस्थठ यो समुद्रतट रामेश्वर की अपेक्षा चुना था। शिवरदस्य एवं अन्य 
भामापिक शहरबिजयादी ग्रन्थों में शगेरी को दक्षिणाम्नाय मठ कहा गया है एवं श्गेरी को “नित्मठ” “मदाप्रमे! 
*निजशिष्यचकार ? “विद्यापीठ निर्माण इत्वा ” “भारती सप्रदाय” आदि विशेषणों से वर्णन किया गया है। 
« ऊँम्भकोण मठ के ऐसे आराम प्रचारों से तथा शरक्षरी मठ पर कीचड फऊने से #गेरी को कुछ हानी नहीं होता और न 
मिज्ञ लोग आपके भायाजाल में पड सकते हैं। 
हे पप्रदाय--मठाम्नाय में कहा है “मठाश्षत्वार भाचा्याश्वत्वारथघुरन्‍्धरा । सप्रदायाथ चत्वार एपा धर्म 
व्यवस्थेति ॥ इससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि चार ही सफ्राय हैं। यति धर्म निर्णय एवं मठाम्नाय मैं इन सप्रदायों 
का नाम उल्लेस हैं-.* कीटवारो भोगवार अ'नन्दवार एवं च। भूरिवारश्व चत्वार सम्रदाया प्रकरीलिता ! ये चारों 
संप्रदाय दृष्टिगोचर आम्नाय में लागू होते हैं। ज्ञानयणोचर आम्नाय के सप्रदाय यों हैं--ऊर्ध्य-काशी, आत्म सत्त्वतोष ५ 
निष्फकसन्ठिष्य । यविधरमंनिर्णय एवं अन्य धर्मशात्न पुस्तकों में इन सप्रदायों का छक्षण थे परिमापा भी उपलब्ध 
द्वीते हैं, यथा-- 
भोगवार--मोगोविपय इत्युक्त वार्यते एन जीविना। 
सप्रद्ययो यतिना च भोगवारस्सय्च्यते ॥ दि 
औःटवार--पीटपातकमित्युक्त वार्यते एन जीविना । 
सप्रदायो यतिना च की?वारस्मउ-यते॥ 
(पाठान्तर) 
कीडादयो विशेषग वार्यन्ते जीवजन्तव ।॥ 
भूतानुकम्पया निय कीरवार स उच्यते ॥ 
भूरिवार--भूरि शब्देन सौवर्ण्य वार्यते एन जीविना। 
सप्रदयों यतिनां च॒ मूरिवारस्सउच्यते है 
आनन्दवार--आन देति विज्रसोयो वार्यते एन जीविनों। 
सप्रदायों य॒तीर्नां चानन्दवारत्सउच्यते ॥ 
कुम्भकोण सठ का ख्कल्पित एवं ख़रचित मठाम्गाय सेतु में “मिम्यावार ! सअदाय का नाम दिया है। 


भेठाम्गाय एवं अन्य वश भ्रथों में चार सप्रदाय का ही उल्लेख है और इनडी परिभाषा भी दी गयी है पर कहीं 
भी कुम्मकोग मठ का * क्षिष्यायार” का नामों निशान नहीं है। फांची कुम्मकोण मठ का मिध्यावार संप्रदाय मिप्या 


ही  अयांद पिम्या पद के अमुगामी हैं। 


योगपद (अद्वितनाम)--सन्याएियों का अष्टित नाम दस ही हैं। 
माई के साथ एवं अवैदिक मतों के प्रभाव से ये सब अन्थरर के गर्म में जा छिपे ये। 


ये सत माम अति हाचीन हैं। काज़ 
पर आचार्य शहर ने इन 
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सा 2नच्भ, 2 ध् हि थ! 


$ न 
गामों का पुन६द्धार कर उसमें नवीन जीवन देकर इन्हें प्रचलित फिया था। कुम्भकोण मर्ठे के अभिमानी प्रचारकों का 
कथन जो है फि आचार्य शहर ने इन नामों को प्रथम' बार सोजकर “देसनामी' अष्वितनामों का नंबीन प्रतिष्ठा की 
थी सो कथन भूठ और आमक है। ये सब नाम आदिरालछ से कब श्रचढठित हुआ और ऊझिससे प्रचलित किया गया था 
इस विषय पर अन्वेपण की आवश्यकता है। इतना तो निश्चित है कि ये सब अद्टित नाम आदि वाल में थे (आचार्य 
शह्ढर का काल के पूर्व) और इसके स्थापित होने वा उद्देश्य भह्ान्‌ व उच्च है। इस पुण्य भारत में बैदिक धर्म को 
अक्षण्ण रसने, -विरोधी आततायी यवनों से सनातनधर्मावछम्त्री जनता की रक्षा करना व बेदिक धर्म वा प्रचार तथा 
प्रसार करना इस सस्था के पुनरद्धार के भीतर प्रधान उद्देश्य दीख पडता है। इन दस योगपद को 'दसनामी' भी झहते 
हैं। दसनामी संप्रदाय के सन्यातियों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये परिश्रम क्रिया है और कर रहे हैं। इसमें 
सन्देह नहीं है नि दसनामी सन्यासी सप्रदाय आचार्य शहर के साथ सम्बन्ध है। दसनामी शब्द का सादारण अर्थ 
है “दरश नाम को धारण करनेवाले ।' इन नामों के रहस्य का परिचय आचार्य शहर के मठाम्नाथ से भजीमात 
प्रतीत होता है। इन पदवियों की कल्पना भौतिक नहीं है पर आध्यात्मिक है। इन दस नामों की आध्यात्मिक « 
रृष्टि व्याप्या खय आचार्य रचित हैं। इससे माछम होता है कि ये पदविया उन्हीं छोगों के लिये प्रयो॥ रिया जाता 
है जिनमें इसे धारण करने की योग्यता हो। इन पदवियों वा निज वास्तविक रूप आरम्मिक काल में ऐसा ही था पह 
अव अधिऊ माना में देसा जाता ऐ हि जो कोई व्यक्ति उस उस सम्रदाय के अन्तर्गत प्रवेश करता है वह उसी नाम गे 
पुसारा जाता ऐै और गुणवोप का विचार कोई नहीं कएता। ये दस नाम सर्वेन व्यापक तथा बहुही भूतरे। 
“ सन्याप्तियों का यह दसनाम व उसके गुण छक्षण तथा ध्येग्र सब आचार्य शहर वी दूर्दर्शिता वो अच्छी तरद सूचित 
परती है। इन दस नामों मे कोई या व छोटा नहीं है। राब समान दें। वुम्भवोण मठ या प्रचार जो है हि 
इन मामों में कुछ नाम उच्च कोटि के है सो भूछ व श्रामक है। 


तीर्याश्रमबनारण्य गिरिपर्वतसागरा । 

सरखती भारती य पुरीस्येते दरयहि !॥ 4 
निषषेय तिस्छु, धर्म सिन्घु, विभेधर स्मति, यतिपमेनिर्णय, चन्द्िया प्रयोधिनी, वैद्यगाथीय, आदि पर्मेशाव कुल मे 
केवल दसनाम था ही उट्ेप था सकेत किया दै। उपलुक्त इतोर का “दशवहे” पद से हपए माछम होता है कि 
दरानाम ही हैं और ग्यारहवा नाम नहीं दै। दरानाम--तीथे, आश्रम, बन, आर्य, गिरि, पर्वत, सामरे, सरखती, 
भाएती, पुरी। ज्ञान गोचर आम्नाय के योगपट--ऊर््वे--समेज्ञान, आत्मा योग , निष्फ5-शुष्याहुका। 


ही -- प्रिवेणीसगमे तीय तत्यगस्यादि उक्षणे। 
स्नायाए तत्वाथभायन तीथनासा रा उयते॥आ 


साधभम-+-भाधम ग्रद्ष प्रीड़ अशापाश विवर्नित । 
ग्रातायानाबेनिर्मुक्त एादाभ्रमलक्षगम्‌ ५ 


पन--पुरम्योतिने दश हा चेय रुरोति य ॥ 
आश्ञापार्शा “बुट >उनामा रा उच्यते ॥ 


आप्य--अरये सस्थितों ती परा।द नन्‍दग बने। 
स्पपहए ईसा मेंद विशयाहय पा जाय हित 
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>िरि--बासीमिरिवरे नित्य गीताभ्यांसे हि तत्पर । 
गम्भीरा चलवबुद्धिश्र गिरिनामा स उच्यते ॥ 


पर्बृत--वसेल्पवतमूलेपु प्रौढो यो ध्यान तत्पर । 
सारासार॑ विजानावि पवेत परिकरीतित ॥ 


सागर--वसेत्थगर ग्रम्भीरे घनरत्मपरिप्रह । 
मर्यादाथान ठट्दन सागर परिकीतित ४ 


सरखती---खरज्ञानवशो नित्य खरवादी क्‍्वीशवर । 
ससारसागरे सारामिज्ञो य स सरखती ॥ 
आरती--विद्याभारेण सम्पूर्ण स्ेभारं परित्थनेत्‌। 
दु ख़भार न ज्ञानाति भारती परिवीतित ॥ 
पुरी--ज्ञान तत्वेन सम्पूण पूर्णतत्वोपदे स्थित । 
परत्द्वारतो नित्य पुरीनामा स उच्यते ॥ 


काची कुम्भवोण मठ “ इन्द्रसरस्वती ” योगप उपयोग करते हैं और इनका क्यन है हि यह “इन्द्र 
सरस्वती ” नाम बुम्भकोण मठाघीपों का प्रधान गुण लक्षण व श्रेष्ठ र व यशोगान का योतक है एवं कुम्भवोण मठाधीषर 
के अलावा कोई भी इस पदवी का उपयोग नहीं कर सकता है तथा यह पदवी दुम्भकोण मठ का सर्वोच श्रेष्त्व या बोध 
कराता है। बुम्भकोण मझ का मठाम्माय सेतु में उछलेख है--“कामकोरी मंठेत्वप्मित्‌ गुए इस्दसरस्वती/!+ 
*“ एपा नाम तु विष्यात इस्द्रपूर्वां सरस्वति ”! यह ग्यारहवा नवीन योगपह् “इन्द्रसरस्वती ' उसी धर्मशान्न पुस्तक में 
उद्लेल नहीं दे केवठ यतिभर्मनिर्णय में है। इस पुस्तक में दसनाम का उल्लेख कर टिप्पणी दी है. दि इन दस नामों में 
से कुछ नामों का भेर भी पाये जाते हैं और ऐसे भेद नाम “ पूर्वोक्त तीथथाश्रमादीन्ग मध्ये केपाचित्राम्नां स्व स्व 
शील्ाचारमतामिमानेनजाता सप्रदाया तत्तत्राम भेदाथ ” और सरस्वती संप्रदाय का मेर “ इस्रसरल्वती एवं अनन्‍्द 
सरस्वती ” हैं। इससे सपप्ठ मालम होता है कि कुम्मशेण मठ का ग्यारहा नाम “इन्द्रसरस्वती ” योगपद अमिप्रान 
से परिकृल्थित नवीन भ्रारम्पित नाम है और आचार्य शहर के काल में केवल शुद्धतरस्वती पदवी ही थी। यदि यह सरस्वती 
था भेद इस्धसरस्वती या आनन्दसरस्वती आचार्य शह्ूूर के काल में होता तो अवश्य आचार्य शहर इस मेद नाम वी भी 
प्ररिभाषा देते और स्व रचित मठाम्नाय में भी उछस करते तथा हमारे धर्मशान्न अन्यों के स्वमिता भी इस नाम को 
उल्लत्न कर दसनामी ढी जगह ग्यारहनामी कदते। “ दक्त्रहि ” का अर्थ है कि दस ही नाम हैँ। यह नाम 
अमिमान से परिकत्पित आधुनिक होने के कारण और बुम्मकोण मठ प्रचार के अनुसार फ्रि यहद्द “इन्द्रसरलती /” 
पद॒ती आप ही को लागू होता दै इसलिये यह कइना भूछ न होगी कि कुम्मकोण सठ भी आधुनिक वाल में कोई प्रवर्तक 
द्वारा प्रतिप्नित दोग़र आपका दंशावली चली आ रही है। 
कुम्भकोण सठ का एक प्रमाणाभास खक़लि/त स्तोज  यासनादेदस्तुति ” का नाम हो कर, आचार्य गाए 
रचित कद कर, प्रचार करते देँ कि झुम्भकोण मठ की “इन्द्रसरखती' पदवी पाने की कथा व भम्ाण इसमें है। 


पाउंकमण इस स्तोत्र पर विमर्श द्वितीय सण्ड प्रथमाध्याय॑ में पढ़ चुड्टे होंगे। कुम्भकोण मठ के प्रचारक कहते हैं कि 
शह पदवी इन्दमरखती पाने डी एक प्राचीन कथा दे जो सिद्ध करता है कि आयाये शइर ने मप्यमास्ताय (अर 
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मुख्याम्नाय न रद्द और यह मध्यमाम्नाय में परिवर्तित द्वो मया) मठ की अ्रतिठ्ठा कांची में दी थी। आपडी कल्पित 
कया है हि जद थी सुरेखराचार्य को घोर गीमारी थी तो आचाय शहर ने अपने शिष्य के लिये देवताओं का मिपरू 
अश्विन की धरद्यायता छी जिसपर इन्द्र कुद् द्वोकर इस भू भारत में आ कर अपने “वज्ञयुध ! की अश्विन पर 
फेंका पर वन्नायुध आगे ने बढते देराझर और आचार्य शइर छी - महत्ता व बल देखकर और झा 
कारण आचार्य शहर ही समझ फर, इन्द्र ने अपनी सर्वोच श्रेष्ठ द्योतक पदवी “इन्द्र साचाये शहर को दी भी। 
भागे आप प्रचार करते हैं कि फांची मठ ही आचाये शहर के साक्षात्‌ अविछिम परम्परा के हैं अतः “इन्द्र! पदवी 
केवल कांसी कुम्मकोण मठाधीष ही उपयोग कर सऊते हैं और अन्य नहीं। सरखती पदवी प्राप्त करने का कारण 
प्रचार करते हैँ कि आचाये शहर ने संरसथाणी को धादबिवाद में जीता था और इसठिये सरखती पदवी पयी। ६ 


पुर 'इन्दरोयुएती” पदवी पाने का दो करिपत कयायें सुनते हैं। * रे 


पाठकंगण उपर्युक्त इलोक में 'सरखती ” अश्वित नाम का आध्यात्मिक लक्षण पढ़ चुके होंगे और बढ 
जान गये होंगे कि अछ्वित नाम भौतिऊ कारणों फे आधार पर नहीं दिया जाता है जैसा कुम्मक्रोग मठ डी कप में 
सनाया गया है। सरंसवाणी से वादविवाद करने से “सरस्वती? पदवी श्राप्त हुईं सो कथा भूछ है और यह केपठ 
भ्रामक प्रचार है। कुम्मकोण मठ के इस प्रचारानुसार यह भी कहा जा सकता है हरि आचार्य शह्ढृर उमय भारती को 
५ विवाद में पराजित करने से एवं सर्वह्ृपीठारोहण करते समय भारती की आह्षा पाने से “भारती? अश्ठित नाम बाते 
सब आचाय॑ श्र के साक्षात्‌ परम्परा के हैं, ऐसा क्‍यों नहीं कहा जा सकता है? आचार्य शहर ने श्री शारदा देवी 
॥' * से विवाद करने है आपकी परम्परा क्यों नहीं 'इस्धशारदा कहलाते ! अथवा कांची की कामाक्ों समरिषि पर विषक्षियों 
से बादबिवाद फर पश्चात्‌ सर्वज्ञपीठारोहण करने की कल्पित कथा जो कहा जाता है, इसके अनुमार क्‍यों नहीं. * 
* इन्द्रकामाज्षो ? का नाम लिया गय[१ उच श्रेणी देवी कामाज्ञी को छोडऊर नीचे श्रेणी देवी सरखती (कम्मकोए मठ 
कथनानुसार) का नाम क्‍यों लिया गया? पामरजन क्या जाने शाज्त की बातें और यति के प्रचार में पडहर चे 
असत्य को सत्य मानते हैं। “चासनादेहस्तुति” कह्पित स्तोत्र अप्रामाणिफ है. और इसमें कहे जाने बाठी करो 
कुम्भफोणमठ से प्रचारित फ्रिसी भी प्रामाणिक या अप्रामाणिऊ शहरविजय ग्रन्थों में पायी नही जाती, यह कथा कब 
छुम्भकोगमठ की ऊत्पना जगत में है। यह कथा कहे जाने वाले कुम्मकोण मठ के व्यासाचलीय में भी नहीं जर 
इस पुस्तक में दिये हुए विवरण कुम्भफ्रोण मठ के प्रचार का ही विरोध करता है। ऐसी कब्पित कथा से केवल अर्चिर्े 
शाइर वा अपचार करना होगा। एक और कथा भी कुम्भकोण मठ सुनाते हैं क्लि “इन्द्र! पद "सुरेखर | 
” परियायवाचक शब्द है और आचार्य शहर ने सरेश्वर को (पवीश्रम में मण्डन मिश्र) बिवाद में हराया था और आपको 
अपना शिष्य बनाया, अतः आचार्य शहर को ' इन्द्र” पदवी मिली। कुम्तफरोण शह के इन दोनों फह्पित अमुरार्वी 
से कि आचाय शहर ने अपनी महता व गीरव समझ कर इस नाम को घारण हिया था या अपने से हराये हुए 
व्यक्तियों का नाम लेना गौरव का योतक है सो सब कथन अनर्गल विपम्र है। शझ्ररंश आचार्य शहर एक अवतार 
पुष्य, इस साधाएण तुच्छ विषयों द्वारा अपना गौरव बढाने की कथा जो कुम्मओण मठ प्रचार करते हैं सो सव आवर्न 
शहर को भाता नहीं। व्यवद्ार में पराजित पुरप या नाम लेकर तथा विजयी योतद पद जोडना ही उचित दै जैंता 
इन्द्रजित, विधजित, सरखवीजित, आदि। सम्मवतः द्‌ #क्रोग़ मठ ने सोचा द्ोगा कि प्राचीन काछ वी घदनाओं दी 
सत्यता जानना मुशिमिछ है और उन कल्पित ऊथाओं «। कोई भी विरोध नहीं फर सझुता दे अत, आप अपनों प्रचार 
अविरोध फर सकते हैं। परन्तु इनके कय्नन की सत्यता व पोल सोडने के लिये काफी सामप्रो उपठच्ध हैं और ईन 
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सामभी की आलोचना करने पर एवं कुम्मकोण मठ का इतिद्ास पढने पर प्रतीत होता है ड्ि कुम्मकीण मठ का कलिपत 
प्रचार आधुनिक फाछ की ही कन्पित फथा है और इन क्याओं का कोई आधार मी नहीं है। रु 


कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाले श्रीआत्मबोपेन्द्र ने अपने से रचित पुस्तकों में अनेक 'छोक बृहच्छहर 

विजय? से उदूप्रत किया है। यह सिद्ध नहीं हुआ फ्रि श्रीआत्मबोध से उद्घ्रत शोक सब बृहच्छइ्वरविजय में पाये जाते हैं 
'चूकि यह पुस्तक फो किसी ने न देखा है, न पढ़ा है अथवा न उपलब्ध है। श्रीआत्मबोध हे उदूड़त्‌ अन्य होक भी 
झन्य्‌ प्रथों का नाम लेकर प्राय सब उन पुस्तकों में पाये नहीं जाते। आप बृद्दच्छहरविजय से उद्धृत कर छिखते 
हैं--..' शुद्धा सरखती चेन्द्रानन्द पूर्वा च भारती।!. थ्रीआत्मबोध के कथन से निश्चय दोता दे कि कुम्मकोण मठ वा 
आमक प्रचार जो कहता है कि “ इन्द्रसरखती” योगपह८ विशेष अहुय नाम कुम्भकोग मठ को ही छामू 'होता है और 
* इन्द्सरखती ” स्वोष्ठ श्रेष्ठ छा थोतक है, सो कथन भ्रामक एवं मिय्या है।यह कथन प्रमाण रहित है। 
प्रीआत्मबोध के अनुसार शुद्ध सरखती या भारती अज्वित नाम उपयोग हो या आनन्द या इन्द्र पदवी के साथ दो अथवा 
केवछ भारती हो! इन मित्र कथनों में कौन सा सत्य है?! अश्वर्य का तो यह विषय है कि आचार्य शहर को 
इस विशेष पदवी से जो गौरवित क्रिया गया या खय इस सर्वोच्च गौरव पदवी को धारण किये थे (कुम्मकोण मठ को 
कथनामुत्तार) चैसी परवी को आचार्य शहर ने न रहीं उठेख किया है या आपके अनेक शिष्ष्य एवं आपके रखे प्रथों 
के ब्याज्याउ्ता विद्वानों मे न कहीं कहा है। दुम्भकोण मठ की कल्पित गुर्तेशावली में सर्वज्ञात्मा, हामोत्तम, 
भनन्दज्ञान, मूझकवि, अद्वैताननन्‍्द, शहरानरद आदियों को कुम्मक्षोण मठाधीष बनाया गया है और ये सब महान 
अपने अपने रद्रित पुस्तकों म॑ न फांची मठ का उल्लेख किया है या न “इन्द्रसरखती ” पदवी का! तीर्थ अद्वित नाम के 
पाद इन्द्रसरखती या आनन्द के पश्चात “इन्द्रसाखती ” न केवल पद जमते हैं पर इनकी सन्धि से परस्पर विरोध 
भी द्वोता है। सन्यासाभ्रम लेते समय अक्वित नाम एक ही धारण किया जाता है न हि दो थोगप/ऋ। . कुम्मकोण 
परठ की अवुमवि से प्रकाशित आपके मठ रा तात्न शञासनों में (केवड एक अर्वाचीन काछ का ताम्र झासन को छोड कर) 
'डन्द्रसरखती ” का नार्मो निशान नहीं है (पाठक द्वितीय खण्ड के पाचवें अध्याय में विवरण पार्येगे)) क्देजानेवाला 
एक ताप्रशासन १प वीं शताब्दी के अन्त का है और इसमें “इन्द्रसरखती” का उल्लेख ऐ पर यद्द ताप्र शासन 
कुम्भवोण मद्धापीष द्वारा ही दिया गया त्ा्रशासन है और इस शासन के अन्वेषण सपादक लिखते हैँ--/ ए%७ 
प्रण्प-00प्रशवे९घ०७ 07 (0७ 8086 १५90786060९8 ०६४8७ ६६७, ए४४ , ६७७ |0087 020.88, (९90६8 
प्र00॥ (96 ह९४घधत0०088 0० ६॥० 87०06 3060९!. ताश्रशासन सपादक लिखते दैं--* 0०६४७ फा0क6फत 
:ध०६ छणा३ 70६ण।हु।0७ ? ऐसे अद्भद, अम्राह्य स्वरचित तान्नशासन में ही “इन्द्रसरस्वती ” प्रद क्रा उपयोग 
हुआ है। मार्के की मात दे क्रि कहेजानेवाले ताक्षआसन जो सब अन्यों से दिया गया दे उनमें “इन्द्रधरस्वती ! वा नामों 
निशान नहीं टै। 


छुछ प्रामाणिक शहरविजयों से प्रतीत होता है कि आचाय शहर को भारती” का योगपढ था। 
डुम्भवोण मठ द्वारा कह्दे हुए प्रमाण पुस्तक चिद्विछास शइरविजय विलास में भी उल्लख है कि आचाये शहर “भारती ' 
थे। बुम्मकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि शहरविजय में भी कहा दै-* भारती सप्रदाय निज शिष्य चकार!। 
रेणका तन में भी आचार्य शष्टर को “भारती ' कहा गया है। प्र उठता दे कि “भारती” योगपढ पौरण करते 
हुए सी कैसे आयागे शहर ने “इन्द्रररखती' योगपद़ घारग किया? कुम्मकोण मठ जो अपने को आचार्य दर 
के साक्षान्‌ अविष्छिन्त परम्परा के कहते हैं सो आपक्ो क्‍यों नहीं “भारती ! नाम पडा! भारती ” अश्तिनाम से 
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दक्षिणाम्नाय शतेरी मढ के अन्तर्गत आ जाने वे उर से आपने  इन्धरतरस्वती ” पद को धारण किया हैं। प्माषामातत 
रुप में अपने से कश्पित व रचित पुस्तर में “भारती” अट्टित नाम भी होने की बात लिख छी चूंकि श्वला जनभूति 
फहती है कि आचाय॑ शहर, “भारती” थे। 


>ज 
कु] 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि 'इन्ध? झब्द विशिष्ठतरत््य का.परिचायक है। यहद कफपन भूठ दे। 
यदि है तो कुम्मकोग मठ क्यों नहीं घर्मशाल्र पुसकों, यतिथम पुस्तऱों एवं मठाम्नाय के आथार पर इसे सिद्ध फरते! 
स्वकल्पित “वासनादेहस्तुति” जो ऊ़िप्वी ने न देखा, न सुना, में पढां, में सूची पत्रों में उल्लेश्र किया और जो भवुशलब्प 
है उसके आधार पर विवादास्पद विषयों का निणेय कैसा फिया जाय/ साधारण तौर पर व्यवहार में भी, भेट्तरप्त 
का परिचायक तभी हो सकता है जब वह उत्तर पद दो और न पूर्व पद जैसा --नरेन्‍्द्र, सगेन्द्र, गजेन्द्र आदि में है। 
ऐसा तो “ परमशिवेन्द्र सरखती ”, “चब्धशेसरेन्द्र सरघती ”, 'महादेवेन्द्र सरस्वती” नामों में नहीं है। हद - * 
पद मध्य में होने से “इन्द्र” शब्द श्रे्ठररत्त्व का परिचायक कमी नहीं हो सकता दै। “ इस्धसरस्वती ” पदवी पाने 
की कथा सुनाते समय इस पद को विभाजित कर ' इन्द्र” वे ' सरस्वती ” के लिये दो पृथक कारण देकर कहां गया! 
इसमें “इन्द्र व £ सरस्वती ? दोनों मित्र होने का निश्िित होता है। इस्द्र पर पूर्व में उपयोग फरने से अर्प देश 
ही द्वोता है। एक मित्र तिखते हूँ कि." इन्द्रजालविद्याधुएन्धर ” व्यक्ति “इन्द्र” पद को पूर्व में उपयोग करते हैं। 


सरखती से प्रारम्भित “इन्द्रसरखती ” फ़िस प्रकार सरम्वती से भ्रेष्ठघ होने को कहा जा सकता है! गे, 

सब अध्टित नाम आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाते हैं और इनझा ठक्षण भी शात्र विदित हैं। शाघ्र पिद्ध सरखती ' एव 
अमिमान से परि+ल्पित अवाचीन काछ का नवीन “ इन्द्रसर्वती ” इन दोनों योगपद्ध की परिभाषा व छक्षण एक ही हैं 
कुम्भकोणमठ द्वारा रचित एवं प्रकाशित मठाम्नायप्ेतु में “ सरखती? का ही लक्षण व परिभाषा दी गयी 

इन्द्रपरखती ' का। इससे भी प्रतीत होता है नवीन कम्पित 'इन्द्रसरखती” का छक्षण भी “सरसती” एस 
है। अतः क्रिस प्रकार कहियत इन्द्रसरखती श्रेषट्य का बोध कए सऊता दै!मिन विषयों में एवं एक की अपेग हे 
दूसरे से तुलना की जाती है तो श्रेष्टच का बात उठता दै। कुम्मकोणमठ से फटे हुए ब्ृहच्छहवरविजय में अआनः 
घ॒ “इन्द्र! दोनों समान कट्दा गया है तो अब श्रे्ठव डिससे दे १ अ्रमाणिक क्षात्र अन्य यतिवर्मनिेय/ में श४ 
कहा दे कि खशीलाचार असिमान से परिकत्पित "आनन्द ? व “इन्द्र! पद हैं तो रिराप्रकार सरखती से भेशव का 
गिना जा सकता है । इन्द्र व आनन्द दोनों सरस्वती में अन्तर्गन हैँं। मठाम्नायानुसार सरस्वती योग 

दक्षिणाम्नाय श्री मठ का होने छे यह काची वुम्मरोणमठ ?सेरी मठ वी शासा मठ ही है। यद्द नहीं फटा जाता दे हि 

इस्द्रमरस्वती ! योगपद नहीं है पर हमछोगों वा कदना है कि यह अष्वित नाम सरस्वती पा भेद है और नदीव 

वन्पित है। दमछोग सुम्भशोग मठ के उस श्रचार का विरोध करदे हैं जब वे “ इन्द्गरस्सती ! को विशेष भट्ट दी 
जगद देते दें। जब धेफ्व वी चात छिडती है तो यह कहना पटः फि ' इन्द्रगरस्‍्कती ! संप्रदाय ' सारी 
संत्रशय ही दे और इसे यदि न स्वीशार करें तय यद्द ' इख्रसरस्वती ” दसतामी के यहिभूत मानना पढेगा। 


इस सण्द के एड अध्याय में था «दे पढ़ सुऊे होंगे हि युम्मकोगमठ के परिष्यत्य आगरदगिरि झा 
विजय में शिस प्रतार गुम्भज्ोश्ममठ द्वारा “दुल्घसरस्कती? पद वो जोदाफैगया दै-- इस्सराती संप्रधय दर्तित 
सरेशस्माहूय “--जों मूठ प्रति आनर्दगिरि शादुर विजय में नहीं है। मूठ श्रति आनन्दगिरि शहर विजय में उल्लरी 
* भारती सम्प्शाएं विन्रिएओ कलनत? 5. अगर शाइर या योगपढ़ मारती था गे हि इख्दग हस्वती। इसे विषय 
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मडाफोड काशी में 4935 ई* में पूर्णस्पेण हो चुका था और उस समय न इम्मस्ोण मठ या न उनके अनुयायी भक्तों 
ने “इन्द्र! "पद भ्राप्त करने का एव इसके भ्रेझच कहछाने का विषय ऐिद्ध कर सके। 


>. उुम्भकोण मठ दा कथन है कि यह विशेष अछ्वितनाम 'इन्द्रसरस्वती” केवठ काची दुम्भक्षोण मठाधीष 
को ही छागू होता है। यह कथन भी मिथ्या है चूकि अन्य परिज्ञाजक जो हुम्भकोण मठ से किसी प्रसार का सम्बन्ध 
नहीं रखते ये इस नाम को धारण किये हैँं। आतचाये शइर काल के पश्चात्‌ किसी एक महान ने इस नाम को प्रारम्भ 
किया दो और इनके अनुयायी इस नाम को धारण करते हों। सरघ्यती योगप्ट के साथ भपने शीलाचार के प्रमाव 
द्वाए अमिमान से “इन्द्रसरस्वती / व्‌ “ आनन्दसरल्वती ” श्ररम्भ टिया हो पर धर्म शाक्ष एवं यतिधर्म प्रत्थ केवल 
शुद्ध सरस्वती वा ही उल्लेस करता है! कुछ आदरणीय परिश्राजकों का नाम नीचे दिया जाता दे और ये माननीय 
परमदसों का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नहीं था और इस सूची से सिद द्वोता दे क्ति डुम्भक्षोण मठ का उपर्युक्त कद्दा प्रदार 


सब भिथ्या दै। . 
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श्री रामचद्ध इन्द्रसरस्वती (उपनियद ब्रह्म योगी)--आपने काची में उपनिषद बद्ेन्द्रमठ वी क्लापना 
की थी। आपके गुर का नाम भ्री वासुदेव इन्द्ररखती था और इस मठ के अधीष 'इस्द्रसरखती” 
योगपष्ट धारण करते हैं। इस मठ के विपय में एक मार्के की यात है. कि एक श्री महादेव 
इन्द्रसरस्वती ने विरिध्रिपुरम आम में जो काची समीप है वहा के आलय ढरी पूजादि प्रबन्ध 
4892 ई* में श्री 'जैरी मठाधीय् वी सद्दायता से एवं श्री अपय दीक्षित के वशर्जोंद्वारा किया 
गया था। इछ दिंद्वोंनों का क्ममिप्राय है क्रि काची कुम्भभोणमठ की नीव इस काची , 
उप्रनिषद प्ह्मेद्ग मठ के बोई एक महान प्रभावशाली शिष्य ने डाला था। यह स्वृतस्त् मठ फांची 
वे वुम्भक्रोणम्‌ में मठों की स्थापना भी वी। पश्मात्‌ अपनी टोली की सद्दायता से इस गबीन 
मठ को सर्योच्च सर्वोत्तम बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। 

भ्री गीवाण इन्द्रसरस्ववी-श्रो अप्पय दीक्षित के समसामंयिक व 'प्रपचसारसग्रद” आदि प्रन्धों 
के रचयिता। 

श्री बालकृष्ण इन्द्रसरश्वत्ती--“ स्यायामोद ” के रचबिता। आपके गुए भी शाघव इस्द्रसरस्वती थे । 
श्री आनन्दबोध इन्द्रसरस्वती-- योगवाशिश्व्यास्या ” के रचयिता। आपके गुद श्री गद्माधर 
इन्द्रसरस्वती थे। 

श्री बीध इन्द्रसरस्वती-- अद्वैतभूषण ? के रचयिता। इस पुखक के व्याझ्याकर्तां श्री वामुदेव 
इन्द्रतरस्वती ये। 

श्री सोपाल इन्द्रसरस्वती--आप श्री वेक्य्नासयण के गुर ये जिन्होंने चम्पूरामायण पर टीका 
लिखी थी। 


भरी सदाशिवप्रद्म-इस्द्रसरस्वती--कुम्मकोण मठ का “गुररत्तमाण ! पुसक के वच्दे जाने बाले 
रचग्रिता, एक महान्‌ मोगी सिद्ध पुरुष, कुम्ममोण मठ के मठाधीप न थे और आपका सम्बन्ध 
मठ से न था। साठप्यण इस वियय का विवरण प्रथमाध्याय में ४ लुके इंगे। अपने अपने 
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+ से रचित प्न्थों में कहीं मी “इल्दसरस्वती” योगपह़ का उल्लेख नहीं किया है. तथापि हुई में 
* इन्द्रसरस्वती * का अश्लित नाम होने का विधास फ्िया जाता है। कट) ३ 

(8) भआवीचीन काल में तंजौर जिले में श्री वाठुदेव इन्द्रसरस्वती (सिद्धान्तलेपतातयंसंप्रह | के रचगिता) 
एवं श्री रामप्रह्ष इच्दसरस्वती (अद्दैतसिद्धान्त गुर चन्द्रिका के रखदिता) भी ये।...* ५ 


कुम्भकोण मठ के अमिमानी प्रचारकों द्वारा फाशी में 985--40 ई० में संपादित पुस्तक “शाकर 
पीउतत्त्वदर्शन? में कहा है कि ' इन्द्रसास्वत्ती? योगपट्ट “सरस्वती” अछ्लिंत माम का सेद है। इस विषय को 
हमलोग भी मानते हैं। वियाद तो इस विय्यय पर है जो उपर्युक पाराओं में दिये गये हैं और जो सब प्रचार अमर 
व मिध्या हैं। शाहरपीठतत्त्वदर्शन के संपादकों को शोभता नहीं जब वे हमारे धर्मशात्र एवं यतिधर्म प्रंथों के रचमिताओं 
को तथा आचार्य शहर को मूर्ख बनाते हैं। 'शाहरपीठतत्त्वदर्शन के १४ 26/27 में छिखा है कि “इसे न मानने थे 
सरत्ती संप्रदाय फो ही आप सब नहीं मानना पडेगा।” इन संपादकों का क्‍या पान्डित्य, न्याय थे भविवेकता है! 
यदि कोई कहे “नवीन बर्ग यकत्तोपनीत पहन ले तो वह वर्ग आह्मग नहीं है” तो क्या इसका अर्थ किया जायहहे 
प्राह्मण वर्णाश्रम ही नहीं है! जब्र सनातनथर्मावलम्बी पूछते हैं कि यह नवीन वर्ग जो यज्ञोपवीत अब धारण हिये रह 
से किस प्रकार ब्राह्म कहलाये जा सकते हैं तो क्या इसके उत्तर में कहना उचित वे न्‍्याय होगा कि ब्राह्मण ही जड़ा 
नहीं हैं। 'श्रीमलगदुगुद शाहरमठ विमश ? (काशी में 7935 ई में प्र्शित) में दिये हुए एफिमों को टी मे 
पढ़कर ' शाहरपीठतत्त्वद्शन ? में उत्तर ठिस़ देना इन कुम्भकोण मठामिमानी संपादर्कों को शोभता नहीं है! हमनोगें 
का कहना है हैः ' इन्द्रसरखती ! दसमामी के “सरस्वती” अध्वित नाम का एक भेद है जो अर्वाधीन काल में 
(आचार्य शहर काल पश्मात) ढिसी एक महान के शीठाचार प्रभाव से एवं उनके अमिमान से करिपत है (यतिपर 
* निर्णय के अनुसार) और यह “ इन्द्रसरस्वती ? एक अलग नामसे दस नामी में एक नाम कद्दा जा नहीं सकता 
यहद्द नाम सर्वश्रेष्ठ होने का योतक नहीं है। श्रोश्ट्वैरी जगदूगुरु शह्लराचार्य महाराज ने नेखर के मदद, योगी ४ 
पसिखाजक श्रोसदाशिवतत्लें ६ सरस्वती की यशोगान में स्तोत अवश्य लिखा है और आपने अपनी श्रद्धा भि भी दिकाई 
है पर इससे यह ऐिद्ध नहीं द्ोता कि ' इन्द्रसरस्‍्वती ” एक विशेष #६ सर्वोत्तम दसनामी में अन्तर्गत है चूंकि इक 
अलग योगपद नहीं दे और यद् ' सरस्वती ? में ही अन्तर्गत दै। यह भी कहना आमक मिथ्या श्रचार है हि श्रीसदारित 
ब्रद्मेद् मे काची वुम्भभोण मठ की “गु्रत्लमाठां! रची थी।  अनमिज्ञ॒ पामर छोों को ऐसे निराधार किए 
कथाओं से समझाया जा सकता है पर मिज् व शरद्धों को यह प्राह्म नहीं हैं। पाठकगण कृपया इस खण्ड के मपमाध्या। 
में 'गुझाक्षमाला ? शीर्षक भाग को पढ़ें। 


फुम्भकोण मठ का मठाम्नायसेतु जो हुम्भकोणम्‌ से 894 ई« में प्रकाशित हुआ है उसमें एक माई 
का छोफ दे जिसे पाठकगण ध्यान से पढें :- 

# जत्वारपूर्वआम्नायास्समुख्याशोत्ताजय । 
सप्रदायास्तथापच नामानि दशचेरित ॥ 55 0? 

“ इति श्रीदशानामामिष्णयानि। इतिश्रीशइराचार्य पथे मठाम्नाया ॥ 

“ पूर्वोक्त तीर्वाश्रमारसामस्ये रेपाचित्राम्ना ख ख प्लीखाचार 
मतामिमामैन जातास्संग्रदायात्तत्तत्राम मेदाथ ... ... --- 
सरस्वती सप्रदाय मेदावानन्दसरखती इन्द्रमरस्वतती चेति ..« ««« है 
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वीत द्वोता है कि सात आम्नाय के बीच में जिस्ी संख्या या आम्नाय नहीं है और जो धर्मशात्र ग्ेथों एवं 
यतिधर्म प्रंथों में उल्लेख नहीं है वहां पर कुम्मकोण मठ का स्वकल्पित मठाम्नाय त्रिशक छोक समान है। यह स्थिति 
केवल स्वेच्छावाद संप्रदाय से हों सऊता दै। ,इसीलिये आचार्य शहर द्वारा रचित चार संप्रदाय ('सम्प्रदायाथ चत्वार 
एपा धर्म व्यवस्थितिः”) फी जगद्द.अब प्रांच (मिध्यावार) हो यया है। धश्टितनाम दस होने का उ़ेख है पर इनका 
>इन्द्रसरस्वती इस दसनामी में नहीं है। कुम्मकोण मठ के मठाम्नायसेतु में दस नाम के लक्षण व परिभाषा भी दी 
है (होक 45 से:54 तक) और यहां भी इन्धसरस्वती नहीं है। पर इसके पश्चात्‌ जो उश्तेख है सो हमछोगों के 
कथन की ही पुष्टी करता है। शीलाचार के प्रम द्वारा अमिमान से प्रएम्मित सरस्वती संप्रदाय का भेद आनन्द ये 
इन्द्र दोनों नवीन करूपत हैं। 


हे 


,&..._ कुम्भकोण मठ के एक अनुयायी विद्वान ने 7935 ई० में एक लेख प्रवाश किया था और आपका विचार 
है कि दसनाम (योगप) के लिये आचार्य शहर ने दस मठों की स्थापना वी थी और इस दस मठ में फ्रंची एक है। 
आगे भाप कहते हैं फ्रि “आचार्य शहर ने छेवछ चार आम्नाथ मर्ठो की स्थापना की थी ” यह फथन भूल है। इस 
कुतर्क परे उस विद्वान की यतिधम शाश्ष पर अनमिज्ञता प्रगट होती दे । योगपद्ट सब सन्यात्तियों का अक्वित नाम है 
और इन नामों की कल्पना आध्यात्मिक है और भौतिक नहीं दै। आचार्य शहर ने ये इन नार्मों-की व्याख्या की थी। 
# सम्याप्रियों वा गुण लक्षण भी दिया गया दै। मठ की स्थापना आम्नाय पद्धति अनुसार की गयी ऐ जिसबा नियम, 
संप्रदाय, योगप& बेद, मद्मावाक्प्र, अद्मचारी, धर्मेराज्यसीमा, आदि सब मठाम्नाय में उछेख हैं।  आम्नाय मठ सब 
धंर्मराज्य केन्द्र हैं और ये “अधिकार संपन्न” हैं। योगपद्ध ्वचाधारण सन्याप्तियों को छागू द्ोता है। योगपढ् के 
आधार पर मठ स््यापना की गई थी कहना सो भ्रामऋ व कल्पित कथा है। इन सब अधष्ठितनामों को चार आम्नाय 
अठों में विभाजित करने से ही 5तीव होता है कि योगप८ मठाम्नायान्तगंत है। प्रामर छोगों को भ्रम में डालने वे 
लिये ही ये सब मिम्र मितर कथ्रार्यें समय समय पर सुनाया जाता है। 


म्रद्मचारी--आम्नाय में चार ब्रश्मचारियों का वर्णेन है--प्रकाश (पूर्व), चैतन्य (दक्षिण), स्वरूप (पर्चिम) 
ब आनन्द (उत्तर)। ध्म झाल्न पुखकों में इन चारों का लक्षण वर्णित हैं, यथा-- 
स्वरप--स्व स्वरुप विजानाति स्वधर्म्म परिपालफ़ः।... 
स्वानन्दे क्रीडतो नित्य स्वरूपोी वदुरूच्यते ॥ 
रे प्रकाश--स्वयज्ज्योतिविंजानाति योग युक्त विशञारद:) 
तत्वज्ञान प्रवाशेन तेन प्रोक्त: प्रकाशकः ॥ 
आनन्द--सत्यज्ञानमनस्त यो नित्येष्यायेत तत्त्ववित्‌ू। " 
स्वानन्देरमते चैव आनन्दः परिक्ीतिवः ॥ 
चैतन्य--चिन्मात्र चेत्यरहित अनन्तमजरंजिवम्‌। 
योजानाति सै विद्वान्‌ चैतन्य तद्िधीयते ॥ 
ज्ञानगोचर आम्नाय के बद्मचारि हैं यथा--ऊर्ष्ब--प्रद्मतत्त्वे उंयोगेन संस्थासः, आत्मा--सेन्याप्तः, निष्कल--सेन्यासः। 
कुम्मकोणमठ वा कल्पित पचवा ब्रह्मचारी संप्रदाय * सत्यत्रद्मचारी ” कहाँ से टपक पडा? मठाम्नाय एवं धर्मशात्त 
पुखकों में उ्लेस नहीं है। यों हो विज्ेप गुणों के आधार पर बद्मचारी का अनेझ विभाग कर सकते दैँ पर फ़रन है कि 
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आम्नायानुसार क्या कोई प्रामायिक प्रत्य में पांचक अ्प्नचारी का नाम उछ्लेस है? यदि यदद नाम श्रचतित होता तो 
यों नहीं मठाम्ताय एवं यतिधम शात्तर रचयिताओं ने इस नाम को छोड दिया था? 


शोब-- यतिधगेनिणेय” उत्तर भाग में चार ग्रोत्नों का उड्लेस दे यथा-- 'बंतिप्टे भागबरचेव 
बाश्यपस्तदनन्तरम्‌। भारद्वाजल चत्वारि योत्राणि कथ्रितानि बै।? इसझा पाठान्तर भी ! है यथा पूर्व में ्वयप, 
दक्षिण में भूभुवः, पश्चिम्त में अविगत तथा उत्तर में शंग। कुम्मफ्रोण मठ का मठाम्नाय सेतु जो 894 ई* में 
घुम्मकोणम्‌ से प्रकाशित हुआ ह उसमें भी चार गोत्र ही देते हैं तो परत उठता है कि आपके मठ का गोत्र क्‍या है! 
मठाम्माय सेतु, यतिधर्म एवं अन्य धर्मेशात्न पुस्तकों में केवल चार गोत्र दिये गये हैं तो अब कुम्मकोण मठ वा प्रोचयां 
जाम कहां से टप्क पडा? 


आचार्य --आचार्य शहर के अनेक शिष्य थे और इस शिष्यवर्थ में पपजाजक और रह भी ये। गे 
पुस्तक के प्रधम सण्ड में दिये हुए आचार्य चरिय्र में पाठकंगण इस विषय था विवरण पायेगें। इस शिष्यटोती में ऐ 
आचाये शह्टूर फा मुख्य शिष्य चार थे--श्री पत्मपाद, श्री सरेथर, श्री हस्तामठक, श्री तोटक। पुराण बचनातुगार भी 
पिद्ध होता है कि आचार्य शहर के मुख्य शिष्य चार ही हैं जो आपके अवतार के उद्देश्यों ढी पूर्ती करने में आते 
अपने केंकये से हाथ बढाथा-- चतुर्भिध्तइश्िष्यैस्तु शइ्रोअयतरिष्यति !। मठाम्नाय में भी उलेख है-- उत्तीयवार 
प्राम्नाय यतीनां हि पृथक ध्रथक्रा ते सर्वे चतुराखायें नियोगेन यथाविधि॥? यतिधर्मनि्ेय में-- आचार्य 
शिष्पश्वारः सब्बंलोकेपुबिधुताः।? ऐसा उल्लेख है। 


५ मुम्मकोण मठ का प्रथम आचार्य भ्री भगवत्पाद खय॑ होने का कम्पित कथा सुवाते हैं। आम्लागदुगार 
चार ही इृशटिगोचर धर्मतम्पकेस्द की स्थापना फरके इनके परिपाहनाथ निश्रमादियों को स्व रखित मठाम्ताय में उरी 
फर एवं इन चार इंष्टिगोचर आम्नाय मर्ढ़ों को स्वरचित मद्दानुशासन से बद्धऊर, आचार्य शहर स्वर हिमालय के केशर 
पीमा से निमलोक जा पहुंचे। आचार्य शहर कहीं भी अलग पांचवां निजमठ का निमाण नहीं किया शढि आपडा 
+ ह्वाध्म !, ' मिज्मठ” *ओरी ही था और इस विषय को सर प्रामाणिक प्रंथ भी समर्थन करते हैँ। दक्षिगास्ताय 
श्तोरी में बारद बर््ने काल बास ढिये हुए आचार शहर (कुम्मक्षोप्र मठ पुस्तझों के अवार पर) जिनकी भायु फैयक 
82 बे पा था, अन्य जगद निम्रमझ प्रतिटा झरने दी आवश्यकता नहीं थी । यदि अन्य निम्ममठ प्रतिष्ठा करते वो 
अवश्य स्वचित मठास्माय में उत्ेश काते या अपने परम्परा परिपालमार्थ नियमादि बनाते या गिजमठ से भेल 
आम्नाय मर्ठो का सम्बन्ध, वियम आदि फा उल्लेख करते। आचार्य शहर ने कहीं गी ऐसा उद़ेश महीं क्रिया है 
आयार्य झा के साधारण निवास स्थठ, मलदिर निर्माण या मूर्तियों झा जीर्शदार छठ, देवरेवी श्री उप्रा शविइए 
पुनः सौम्य चक्र पी प्रतिष्ठा ए्यड, विपज्ञीदर्जों से घादबियाद ख्ठ, सर्महवीदारोहण स्वल थे निर्याय छाल आएियों में मद 

प्रतिणा करना ठीझ नहीं दे चूंकि मठों डी प्रतिक्र/ परम्तायातुगार ही हुआ दै।. आचार्य शरुर ने गांची में खुश! 
याग दिये और न आपने कांघी में तजुयाथ हि. प/ जब कांघी में आम्ताय मठ स्थापना ही नहीं हुई दे तो आयाय 
डाइए वा प्रषमायाये होकर अपनी गुढ बेशायदी ;शना »र मिस्‍्या है। प्रतेमान सीन आम्माय मठों के जाती 
शश्रागाय कांची दुम्मशेग गठ वी वशाब वी को वाधाई शइर दी गुर यंशायली नहीं सलौझाए फरते (पाठझगार गगीर 
5 श्र दै) 
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कुम्भकोण मठ का कथन है फ्रि आचार्य शहर के लिये आम्नाय पदति वी आकयक्‍ता नहीं है, अतः 
मठाम्नाय सी महों है। यह कथन आमक ऐ। यदि मान भी लें फ्रि आचार्य शहर ने अपने छिये पदति व नियम 
मे बनायें हों पर जब आप अपनी वंशावली चलाना चाइते थे और व्यवहार के ठिये आपका निजमठ से एवं अपने से 
प्रतिष्ठिय अन्य चार सठ के साथ क्‍या सम्बन्ध होना था तथा अपनी बंशावद्ी परिपालसार्थ अपने दंशावली आचार्यों के 
लिये वियमादि विषयों का अवश्य उल्लेख डिये होते पर सह भी देसने में नहीं आता है। शिष्यों को अपने ग्रह के प्रति 
दैसा व्यवद्वार थ भाव द्वोना चाहिये था इसता भी उड़्ेस नहीं फिया है। आपस में सघर्द या वादविवाद उत्पन करनेवाले 
ऐसे यार्य आचाये शहर ने फभी नहीं किये होंगे! आचार्य मठ के छिये यदि मंठाम्नाय वी जदृतत नहीं थी तो क्‍यों 
बुम्भकोण मठ ने एक क्ल्पित मठाम्नाय रचना कर और इसे आचार्य शइर के शिष्य श्रीचित्म॒णाचार्य द्वारा रचित 
कहकर प्रचार कर रहे हैं? इन दो कथनों में कौन सत्य है? अत' यद्द निस्सन्‍्देद कह सकते हैं कि आचार्य शहर 
ने काची में आम्नाथ मठ की स्थापना नहीं की थी। पहेजानेवाके काची मठ वेशावठी वा विमर्श पाठरुगण अध्याय तीन 
और चार में पायेंगे जद्दा सिद्ध किया गया है कि 47 वो शताब्दी अन्त तक की काची सठ पेशावहली एक कहिपत 
मिथ्या वेशावली है। अतः आचाये शइर मे अपने से श्रतिप्ठित चार आम्नाय मठों में चार शिष्यों की गैठाया 
था और अपने हिये निजमठ कहीं भी स्थापना नहीं की थी। ज्ञानयोचए तीन आम्ताय के आचार्य--ऊर््य--महेशर-, 
आत्मा--बेतन , _निषकल--सदगुर हैं | 


मठनाम--चतुर्दिक आम्नाय मठ का नाम--५ूर्व में गोवर्धन, दक्षिण में *रबेरी शारदा, पश्चिम में कालिस 
या द्वारमा शारदा, उत्तर में ज्योतिष्मन भठ या ज्योतिमठ है। ज्ञानगोचर भरों का नाम--ऊ्व-समे6 (कैलास 
पर्वत का ऊर्श्व--निवासखछ), आत्मा--परमात्मा मठ, निष्कल--सहष्वार्कश्रुति मठ है। कायी कुम्मकौण मठ अपने 
मठ का नाम शारदा मठ कदते हैं। काची शारदा मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित न होने से एवं कांची , 
दक्षिणाम्नाथान्तगैत होने से तथा दक्षिगाम्नाय में अलंग एक शारदा मठ रहलाने से, आचार्य शहर से प्रतिष्ठित 
दक्षिगास्ताव शड्रेरी शारद! मठ का काची समझ एक शाखा मठ होना निश्चित दोता है! कुम्भकोण मठ की अनुमति से 
अकाशित ताम्र शासनों में भी “शारदा मठ? का ही उद्लेख है और पराठऊक्रगण इन ताम्रशासनों पर विमर्श पाचर्वें 
अध्याय में पायेंगे। एफ मुकदमे में 935 ६०) भदाछत ने काची कुम्भकोण मठाघीष को “शिफ्कुडयार ! नाम 
होने का भी निर्णय दिया है। ' शिक्कुडयार ”, नाटक भाषा पद, का अर्थ है ' छोटे खामी? अथीत्‌ शाखा या 
उपशासा मठ के छोटे खामी । करीब दो सौ बयों ते इनके मठाधीर सर कर्ताठक के हैं? दो सौ वर्षों के आरम्भिक 
याल एव उन्नीसवीं शताब्दी के रिसार्डों से सिद्ध होता है फि आपरा मठ शास्ता भठ है। दक्षिणाम्नाय शेरी के 
शारदा को अपने काची में मिलाकर दक्षिणाम्नाय स्मार्थ छीरगों को भ्रम भें डालकर अपना खार्थ प्राप्त करने में सुलभ ही 
था चूंकि उन दिनों में साय दक्षिणाम्नाय के अद्वैतमतावलम्बी वासिन्दे श्टगेरी सठ के ही शिष्य थे। कुम्भरोण मठ 
अपने खएचित मठाम्नाय में “शारदा मठ” का उल्लेख किया है और बाह्य व्यवद्वार में इस नाम का उपयोग अब 
नहीं करते। पर इम्भकरोण मठ के अचार पुखक्नों में “ कामकोटि मठ ” या नाम देते हैं और आप ग्रचार करते हूँ दि 
“कोटि! झब्द +्गरोट्टर से 'कोष्ट? दोऋ( “कोटि? में परिवर्तत होने से “कामकोटि” पद सठ का थ्रोतक है। 
साचार्य शहर ढलिता नरिजवती भाष्य में * कामफोटि! दा अर्थ “थी चक्र! कटा है। अब प्रान उठता है फ़ि इन दो 
फित कथनों में (शारदा--कामकोटि) कौन सत्यहै?! 844 ई* में कुम्मकोण मठ अद्ादत मे कद्दा है कि कामाक्षो 
से झारदा--सरक्षती नीचे श्रेणी की शक्ति है! क्‍यों अब नीचे श्रेणी दी झारदर का नाम अपने “ सर्वोत्तिस्स्ेसेब्य, * 
मठ के साथ जोड़ रहे टै? कामकोटि का अर्थ “क्रमाक्षी मन्दिर समीप का मठ? कद्दते हैं पर कहे जाने वाले 
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कुम्भकोण मठ के एक ताम्र शासम (दस ताम्रशासनों में भ्रायः सब शासन अविश्वसनीय एवं कल्पित होने का राजड्रीय 
फर्मचारी एवं अन्य विमशकों में कह्दा है) से प्रतीत होता दे कि आपका मठ विष्णु कांची में था। अथीत कमाते 
मन्दिर समीप मठ का निर्मेण अवाचीन काठ का ही दै। राजकीय रिकार्डो के परिशीलन से प्रतीत द्ोता है कि विणु 


छाँची एवं शिव काँची मठ दोनों आधुनिक पाल में प्रतिह्ठित मठ हैं। 


चेद--वेद चार हैं। महाभारत के अवुशासन पर्व में भीष्म से युधिष्ठिर को कहा गया विशुवहत्ननाम 
स्तोत्र में भी चार बेद का प्रमाण दै-- “' चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपत्‌।” महत्यासादि मंत्र में मी चतुर्वेंद का 
ही उठ्ेख है। यह पुराणिक कथा सब को मालूम है जो पेदब्यवस्थापक कृष्ण द्वैपायन थ्री व्यास (श्री पराशर के पुत्र ने 
महाभारत युद्ध के पूरे किसप्रकार वेद का चतुर्विभाग किया था और इन चार संहिता (बेद) को थक चार शिष्यों को 
पढ़ाया था।.  ऋणयजुः तमायवाणश्लारों वेदाः ” दृर्तिह तापनीयोपमिषद में उठ्ठेख है। छान्दयोग्य 7--2 
मुण्डकोपनिपद -4-5 भी चार चेद का ही उछ्ेस फरता दै। सवे वेद पारायण एवं ब्रद्म यज्ञ जपादि में ऋकु, 
पताम, अथ्वेण ही का क्रम है पर अर्थहान एवं यज्ञानुण्टान के लिये यजुवेंद प्रथम है, पशात्‌ ऋक व सामवेद हैँ। 


! श्राप (सर्वानन्दप्राप्ि) और अनिष्ट परिद्दार (सवेदुस निर॒ति) इन दोनों का पारढौकिक विधि ढी जानें 
करानेदाला अपौरषीक अन्य चेद कद्ा जाता है। छष्टि के पूरे अग्मा को यद्द उदय हुआ पथाद आपरे मरीबि, अकि, 
के द्वारा इसका प्रकाश कराया। कालास्तर में यह बृहत्‌ व अनन्त द्वोगया। द्वापर के अन्त में कृष्ण द्रैपायन मे दे 
भागों में विभाग किया। इसीलिये आपको वेदव्यास कहा जाता है। आपसे परम्परागत यह बेद चछा आ रहा 
चेद में संहिता (यज्ञादि कमें विधि) व ब्राह्मण (ज्ञान उपदेश उपनिषद) दो भाग हैं। न जानकारी उपायों को ड़ 
और अनुमान से बोध कराने से ही “ वेद” नाम पडा (/ प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्‍्तूपरायों न बुध्यते। एने विद्ति वे 
तत्माह्ेदृत्य बेदता ?।) वेद परमेश्वर का खाल लगे उत्पन्त हुआ है।. यह भपररषीक है। ! धर्मापर्म को जानने 
मूल प्रमाण वेद दै। वेद में जहां एक ही धर्म को मित्र शकार से कहा गया हो वहां विकल्प व्यवस्था करता चादि 
चेद के पश्चात्‌ स्मृति प्रमाण में माना जाता है। वेद के विरुद्ध यदि स्टत्ि कहे तो वह अग्राह्म अप्रमाण दै। 


पथ्ात्‌ प्रमाण शिष्षाचार है। यदि शिष्टाचार चेद व स्मृति के विरुद्ध हो तो वह अप्राह्म दै। वेद का तीन विभाग 
--कर्मकान्ड, उपासना कान्‍्ड, ज्ञान कान्ड। 


यागादि में दोतृबग फहेजानेवाले ऋत्विकों से घोषित दोनेवाले स्तोत्र, शान्न प्रयोगविधि, आदि वा वि 
जो मंत्र व ब्राह्म भाग, निवित्पिरेशम, फुम्तापमू, यालक्रिन्यमू, उपनिषद, सिल आदि भागों का संभद्द कर: 
पग़बेद कहा गया। श्रीव्यास ने अपने शिष्यों में एक शिष्य श्री पएछ को उपदेश देकर ऋग्वेद परम्परा प्रारम्भ हैं 
धां। इसे अध्ययन करनेवाले ऋग्थेदी कहे गये। यागादि में आष्ब[ वर्ग कद्वेजाने वाले ऋत्विकों से उप 
फियेजानेवाले मंत्र भाग, प्रयोगविधि, आदि का ग्रिवरण जो बाढ्मण भाग, ध्र्रीय, उतनियद, आदि भाग सब संप्रद 
यजुर्वेद कद्दा गया। श्री व्यास ने श्री वैशम्धायप झो उपदेश देकर परम्परा प्रारम्भ किया था। यांगादि में उद्घाता 
कहेजानेवाले ऋत्विकों से धोषित होने बाले छलोग्र शाम भाग, बाद्ण, प्रक्रीणे, उपनिषद आदि भाग सब संप्रद * 
सामबेद कट्दा गया। श्री व्यास ने अपने शिव्य श्री जैमेनी को उपदेश कर परम्परा शुरू की थी। उपयुक्त तीर भी 
के भन्‍्य, यागादि में जो अधिकांश उपयोग न किया जाता हो, वैसे मेत्र व अनेऊ कल्पों का संग्रद्द कर चंदर्ष मे 
+को अयवेण कट्दा गया। श्रो व्यास ने अपने शिष्य श्री सुमस्तु को पढाया था और यह परम्परा भी आससा किया पे 
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क्र्वेद--कग्वेदाचाय श्रो पहछ ने इन्दिर्प्मण और बाझछ को यह देद अ्रथम पढ़ाया था। 
इन्दिरप्रमथ ने ऋक संहिता को पद, क्रम, जगा में विन्यास कर अपने पु्तों साण्डकेय, बोध्य, अग्निम्तित्र को पढाया। 
माण्डकेय ने अपने पुत्र शाकछ और अपने शिष्यों--वेदमित्र, सौबरी, आदियों--को उपदेश किया था। शाकल ने 
कक संहिता को घन, दन्ड, माझछा, आदि में विन्यास कर वात्सिय, गोसत्य, शिशिर, मुद्रल, आदियों को उपदेश 
फ्रिया। बाइकछ के पुत्र मे बाइकरी वेद शाखा के वा्यों का एक और भाग प्रारम्भ ऊिया था। इसे बालायनी मे 
अध्ययन किया। शाकल के शिक्ष्यों से इस ऋग्वेद को आठ अश्क में विभाग कर और हर एक अष्टक को आठ 
सथ्यायों में पुनः विभाजित कर इसका अध्ययन किया थर। ऐतरेय ब्राहणण इस वेद का प्रयोग, अनुशन कम का विवरण 
देता है। बाइक के शिष्यों ने प्रश्न और अनुवार में विभाजित कर अध्ययन क्रिया था। इनके अलुष्टानक्रम वा 
विवरण कौशीतक आ््मण में पाया जाता है। इतना विभाग होते हुए भी वेद एक ही है। केवल खल्प पाठमेद एवं 
खिल मंत्रों में तारतम्य देखा जाता है। इसीलिये शाक्रह७ शाख--बाइकछ शा्ता में सेद पाया जाता है। ” 
आश्रलायन, साह्यायन, आदि ऋषियों ने श्रीत कम्पसूत, भद्म दल्पसूतर, परिभाषा, सूत, आदि प्रस्थों की रचना की थी। 
भ्रद्य कल्पसू्र रीति के अनुसार ऋग्वेद की 6 शाखा माना जाता दै परन्तु ऋर संहिता एक ही देै। इस ऋक्‌ संहिता 
को ऋषियों ने दस मण्डल में विधाज्य किया था--शाठर्चन मण्डलमू, गार्त्मद म०, वैदासित म०, वामदेव्य स०, 
आव्रैय म०, भारद्वाज म०, वरिष्ठ म०, प्रयाधा म०, प्रवमान म०, भहासूक म०। ऋषूसंद्िता दस मण्डलों में विभाजित 
- दोने से इसे “दशतयी! कहां जाता ऐै। ऋक्‌ संहित। में कुछ पाठमेद दैँ--शाकलशाखा, ऐतरेय आ्रद्मण, आश्व॒लायन 
सूत्र, सांख्यायनयृत्त, कप सूत्र और इन भेदों के कारण “शाकछा:, वाप्कूलाः, आश्वछायनाः, संख्यायनाः, 
मान्डकेयाः,' आदि शाया नाम भरिद्ध भी हैं। ऋग्वेद में | 028 सूक्त हैं और 0,600 ऋरू हैं। करीब 2450 
ऋक्‌ गायत्रो छंद में और करीब 800 ऋकु अनुष्दुप छंद में हैं और 4000 ऋक्‌ से भी अधिक श्रिष्टप छंद में हैँ। 
कुछ ऋक्‌ मिश्रित छेरों में भी हैं। 


रू 


यजुरवेद--श्रीवेदव्यास से श्रीमैशम्पायन ने यजुवेंद पाठ पढा था। मंत्र व्राह्मणात्मक यजर्वेंद 86 शाखा 
मे विभाजित हैं। इनमें अनेक शाखा अब छोप हो गये हैं। यशवेंद में एक शाखा चर॒क शाखा है। इसमें बारह 
शाखायें दँ--चरकाः, आहरकाः, कटा", श्राच्यकठा:, कपिप्चलक्ठाः, चारायणीयाः, वारतान्तवीयाः, खेत, 
बैततराम, औपमत्यवाः, प्राताण्डिलेया, मैत्रायणीयाः (काछाप) इसमें मैत्रायणीय का 6 भांग हैं--मानवाः, 
वाराह्म, इुन्दुभाः, छागलेयाः, दृरिद्वीया., इ्यामायनीयाः। पत्नली के मद्गाभाष्य से मालूम होता है कि 
एक समय में कठ यजु एवं काछाप यज्ञ के अलुय्रायी बहुतेरे गांव गांव में वास करवे थे पर वर्तमान फाल में इन दोनों 
जाला के अनुयागी इनेगिने ही मिलते हैं। कठ के कुछ अनुयायी करमीर में अब भी मिलते हैं और बालाप के 
अनुयायी एक या दी अब भी गुजरात्त में मिलते हें। इन दो शाखा के रुंस्कार विधि अब नहीं मिलते हैं। 


यजुर्वेदाचार्य श्रीवै शम्पायन के अनेक शिष्य थे।. एक समय मेरू शिखर में ऋषियों की एड समा हुं 

थी। इस सभा में शामिल म द्वोनेवाों को हत्या पाप छगने का शपथ भी सर्रों ने लिया था। कुछ कारणों 
वैज्ञम्पायन (औवाजसनि के पुत्र) इस सभा में जा न सके। . आप आपने आश्रम में श्षिष्यों को बेद पाठ कराते थे 
ऋषि के भाज्ञा बालक ने वेद पाठ बीच में आ खडा हुआ और आपने एक दर्भ से उस बालक को रोका चूँकि बेइपा 
करते समय गुद शिष्य बीच में फ़िसी का आना निषेघ है। ऋषियों के शपथ के अनुसार यद्द बालक मर गया शमी 
>ैशम्पायन को हत्या पाप लग गया। एक शिष्य चरक मे कहा क्रि दम सब तपस्या कर इस हत्या प्राप वा ग्रायकि 
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मे निउत्ति कर दैगें। आपके और एक शिष्य श्रीयाज्वन्क्य ने कहा कि आपके सब शिष्यों से तपस्या करने पर भौ 
इस पाप का निदत्ति नं होगी और इसवा निशत्ति फेवल में ही कर सकता है। पैशम्पायन इसे सुनकर और जो 
ब्राह्मणों पर ठीका टिप्पणी निन्दनीय दोने के कारण याहवत्क्य से पीखे हुए वेद को उगल देने को कहा और हुएत 
आश्रम छोड चले जाने को कहा। याज्ञवल्क्य ने तीखे वेद को उयल दिया जो अग्निज्वाला रुप प्रकाशित हुआ। ग्रह 
के आश्ानुपार सारखत वर्ग के छोग तित्तिरि पक्षी का रूप धारण कर इस उगले हुए वेद को खा गये। पुनः हे 
पारायण करते समय भत्र और ब्राह्मण दोनों मिश्रित ही पाठ में आया । तित्तिरि से उगले हुए बेद का भक्षण कर पुतः 

इसका अध्ययन प्रारम्म होने से इसे तैत्तितीय शाखा कह्दा जाता है। क्या आपका नाम तित्तिरी था या क्या आपदा 

नाम पक्षी की तरद्द उठा कर खा जाने से तित्तिरीय नाम पडा, सो निश्चित रुप से कह्दा नहीं जा सकता है! आपके 

अनुयायी सब तैत्तिरीय (कृष्ण यज्ञ) कहलाने लगे। ; 


याज्षवतक्य ने अपने तपोबल से श्रीआदित्य की स्लुत्रि कर एवं आदित्य को अपना गुद् मागकर उसे « 

* पास पुनः यजुर्वेद का अभ्ययन किया। आदित्य की कृपा से आपने यज़ु का पुनः अध्ययन कर, एक अलग गजुशासां 
प्रारम्भ किया था जिसे शुक्त यज्ञु संहिता कहते हैँ। सूर्य भगवान याजि नाम का सफेद घोडा रूप धारण कर याहवत्वर 
को उपदेश क्रिया था। इसीकिये इसे श॒क्र (सफ़ेद) यजुर्वेद और वाजसनेय शास्रा नाम पडा। मंत्रों का अर्थ गय है 
में ब्राह्मण जो बनाया था उसे सतपथ आह्मण या याज्वल्कय आह्यण कहते हैं।. शुद्षयञ्ञ में 5 शाखायें हैँ--कावा/ 
माध्यन्दिना,, जाबालाः, सौधेयाः, शाफेयाः, सापनीयाः, कपोलाः, पौण्डरवत्साः, आवदिमाः, प्रमावटिका/ 
पराशरीयाः, मैनेयाः, मैथेया), वैनतेयाः, बैजाबापा:। इन पर्दह में औवेयाः और गरालवाः को जोई के 
सत्तरह शाखा होने की कथा भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का अभित्रम है कि ये दोनों शाखा पल्रद्न में अन्तर्गत 
होने से अछग गिना नहीं जा सकता दै। इस पन्देंद आखा में काण्व शाखा एवं माध्यन्दिन शासा ही मुहय मानता 
जाता दै। श॒क्ल सजर्वेद 40 भध्यायों में विभाग किये गये हैं।  काप्व और माध्यनिदन शाखा मैं पढे मेर और 
अधिक पाठ भी पाया जाता है। इन दोनों शास्राओं में शनपथ ब्राह्मण नामक अलग ब्राह्मण भांग और उपनिवद भी 
भी हैं। पारस्फर प्रद्मसन्न और कात्यायन प्रद्म सूत्र इसके सूत्न हैं। कष्ण यज॒र्वेद में 88 शाखा और शर्क बर्र्तई ५ 
:5 शाया मिलकर यज़॒वेंद में 704 शाखायें हैं. (' यजुर्वेदतरोरासन्‌ शाखा एकोत्तरं शतम्‌। तत्रापि च॑ शिवाः शाला 
दश प्ध च घाजिनाम्‌। तत्रापि मुख्या वित्षेया शाया था काप्यसंमिता?)। . काण्डमेद के कारण 00 ऐ अपिक 
शाखा बन जाने से यजुर्वेद को “शवतयी ? भी कहते हैं। तैत्तिरीय (कृष्ण यज्ञ) के अधिकांश अनुयायी दक्षिंग मारते 
में हैं और वाजरनेयिन (मुझ यज) के अधिकांश अजुयायी उत्तरी भारत में हैं। शक्ल व कृष्ण दोनों शासा यशवेंद 
कहलाता दे न कि पृथक बेद। कृष्ण यजु के सूत्रकर्ता--भारद्ाज, बोधायम, आपस्तम्5, सत्याधाद, वैसानतत, 
हिरप्पकेशिन भादि हैं। शुक्ल यज्ञ के सूत्र कर्ता--पारस्कर) कात्यायन आदि हैं' यज्ञु का कोई निर्धारित ऐैद रही 
है। वैदिफमत्र में ऋक या यज्ञ द्ोता है। कष्ण यज्ञ ब्राद्ग--संहिता के /द्वाए भाग, तैप्तिरीय ब्राह्मण, कर्क 
प्राद्मण आदि हैँ। 


सामवेद-श्रो मेदव्यास से जैमिनी ने सामवेद का सब्ययग कि स्य जीर आप सामयेद्ाचार्य भये। जैमिंरी 

ने अपने पुत्र मुमन्तु और पौत्र सुमन्‍्वा को सामवेद का उपदेश टिया थ,। जैमिनी या शिष्य सुकर्मा मे सामबेद को 000 
ज्ञारा में विभाजित कर अपने शिष्य हिरण्यनाभ को 500.डाखा हर शिष्य पौष्यक्षो को 500 शाखा उपदेश हिया था 

|. आपके शिष्य परम्पत द्वारा सामवेद का प्रचार हुआ था। कालास्तर में अध्ययन फरने के नियेध बाल में अध्ययन 
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करने के हेतु से इस दोप के कारण अनेक शासा लोप द्वो गये। सामवेद के 7 शासारयें हैं--राणायमी, शासबमुप्रया? 
फपोलछा , महाऊपोला , छाज्लायना , कौधुमा , शादूड़ा । सामवेई के सूत्कर्ता--द्रा्यायन, जैमिनीय, गोमिल, थर्दे 
हैं। सामवेद में ऋक्‌ को गायन रुप में परियतेन किया गया दै। सामसद्विता में करीय 549 ऋण पाये जाते हैं। 
जिसमें से 75 ऋक ऋग्वेद से लिया गया है। ब्राह्मण सब गद्यात्मक हैं। दुठ पुस्तकों में 9 शासाओं का उल़ख भी 
दै--राणयनीया , शाल्यायतीया , शाव्यमुप्र , खल्वछा , महाजावर्प , लाइमूला , कौधुमा , गौत्तमा , जमिनीया । 
गौतम के 6 भाग हैं--आसुरायणीया » वातायना , प्रज़तय , वैनमत , प्राचीनयोग्या , नेगमीया । इनमें राणायनीय, 
वौधुमीय, जैमिनोय ही प्रसिद हैं। सामबेद के परवेमेद--आम्नेय पा, भावमान पर्वों, ऐस्द्र पर्या। इसके अलावा कप 
तन्नः सामतन्त्र, सह्लालक्षण, धातुरक्षण, औविश्म्‌ भाग भी हैं। पछुपर्ण प्रे्षम, वालकि यप्र, सौर्यमू, आरण्यकम, 
भादि विभाजित भी हैं। सामवेद का आठ ब्राह्मण भाग भी हँं--मदत्राह्मण, पड़ूविंशताद्मण, सामविधान आ्रद्मण» 
आधमय्राह्मण, दैवब्राद्मण, सहितोपनिपद ब्राह्मण, वश ब्राह्मण, छान्दोग्य ब्राह्मण। पूर्वाचिकम्‌ और उत्तराविक्म्‌ मेद 
भी हैं। प्रहतेि, ऊदम्‌, रहस्यम््‌, ये तीन गानमेद भी हैं। सामगाचार्य ते!ह हैं। सामवेद के दस प्रवंचगचार्य 
थे। संहिता भेद के कारण सामवेद को “सहस्ततयी” भी कहते हैं। शात्वा में त्रपी” तीन वेद--ऋष्‌, यज्ञ, 
साम--को कहा गया है। 


अथर्यग बेइ--श्री वेदव्यात से श्री सुमन्‍्तु ऋग॑ ने अथवेण चेद का अध्ययच कर अथर्वेणाचार्य भये। 
अथर्वण वेद का 6 शाखाये हैं--पिपछा , श्ीनक्ा , दामोदा , तोतायना , जावाला + ब्रद्यपछाशा , बुनखी, देवदर्शि, 
चारणविया। इन सबों में कुछ 2,000 मा हैं। गोपद नामक बह्मण दे। एच कह्प हैं--नक्षेत्र वल्प+ 
विधान कल्प, सद्दितासत्य, आपियार कल्प, शान्ति कप। 


इन चार बेदों में कह्दे गये फर्म के प्रयोगों का विवरण देनेवाला सूत्र प्रध 35 हैं । ये संत प्रस्थ पूरे रूप में 
मिखते नहीं हैं। पान्‍्तु इनके नाम सब स्मृतियों में पाया जाता है। अपने ण्य सूत्रों में न कह्देजनेवाले आचारों को 
ऋग्वेदी वर्ग शौनक के कथनानुसाए, यज॒वेंदी धर्ग बोवायन के अलुमार, सामवेदी वर्ग पणायनीय वथनामुसार, 


अर्थर्वषत्रेद वर्ग क्रौश्िक रूथनासुप्तार अनुशन्‌ करते हैं! 


यदि यद्द कह! जाय कि शुक्र यतु पाचदा बेद है (जैसा कि काँची मठ ४५ प्रचार है) ती यह कधन आप 
प्रन्ध के विदद्ध होता है। यदि इसे आप ग्रन्थ के विरुद्ध माना जाय तो यद्द वेद बहिभूत कहना ही उचित होगा न कि 
पल्ण्य, जे६ ५. छुछ १ कण देने) यजुपेद के कै, फिणाए हैं; रू फि. स़ए कराए चल हैं... दश्किए. आए हूँ चएह्एए 
लोग अमितरादन करते समय “गजुशञाखाध्यायै ? कहते हैं चाहे वह ब्राह्मग झुझ्म यज्॒वेंदी हो या कृष्ण यजुवेंदी हो। 
इसे सित वेद मान के तो यह पांचवा वेद होने का कथन (काची मठ का प्रचार) इस मैत्र के विद्द होता है-- चतुरो 
चेदानघीयीत सर्वेश्ञात्रार्थ तत्त्व !! यह भी कह जाता है कि ब्रड्मा के चतुर्मुख से चार वेद ही निकले न कि पांचवां 
इसडिये काचीम6 का जो प्रचार है के शुझग्रद्ञ अछग एक पांचवां वेद दे सो आ्रामक व मिथ्या प्रचार का ॥+ बुम्मवोण 
मठ प्रचाराजुमार यदि दर एक बेइ वी शाखा को मी अठग वेद माना जाय तो पांच से भी अधिक वेदों पी कल्पना कर 


सकते हैं। आम्नायातुमार मी वेद चार ही हैं। 
अजुवद का महजाक्ष्य “अदझास्मि” शुकक यजुर्वद से ही लिया गया है तथापि इसे शुक्रयनु कहकर 
अलग चेद का मदावाक्य नहीं कद्धा जाता पर यज्भवद का ही महावाक्य कहा जाता है क्यों हि हृष्ण व थक दोनों एक ही 
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थजुवेंद की ही शासा है। कुम्भकोण मठ श्रचारानुसार यदि मान छेँ कि कृष्ण यज्भु अठग वेद दे तो इसका महांवायय 
कहां है और क्या है! इन चार महावाक्यों में कोई भी कृष्ण यजु में नहीं है। आम्नायानुमार एवं यागादि 
प्रमानुसार पूरी का ही ऋक्‌ हो सकता है न हि शुद्ध यजु, कुम्ममोण सठ के कथनावुसार। उक्त आधार पर 
दक्षिणाम्नाय मठ >ेरी को यज॒वेंद होना निश्चित होता है! कांची कुम्मकोण मठ का अछग आम्नाय न होने से एवं 
बांची कुम्भकोणम्‌ दक्षिणाम्नाय के अन्तगत होने से दक्षिणाम्नाय का यजुर्वेद ही कांची को छामू है। अव्नागिक 
प्रस्थों द्वारा स्पष्ट माछूम द्ोता है कि आचार्य शहर कृष्ण यज़॒वेंदी थे और भरी सरेखराचार्य छु्क यज॒वेंदी थे। कुम्मकोण 
मठ अपने को आचार्य शहर के अविच्छिन् साक्षात्‌ परम्परा कहते हैं तो आपका कहेजाने बारे आम्नाय मठ वा बेद 
जी यजुर्वेद होना था ने कि ऋ्रायेद असा कुम्मकोण मठ का प्रभार है। क्रांची कुम्मकोणमठ चाए वेद को पांव में 
विभाग फरने के बदल्ले अच्छा होता कि “पुराण इतिहास” जिसे वेद समान आप पंचम चेद व्यवहार में माना जाता 
है उसे अपना घेद फहते। यदि कुम्मकोण मठ का कल्पित ऋऊ भी मान छें तो इस बेद का महावाक्ष्य “पज्ञान अक्' 
होना चाहिये पर कुम्मकोण मठ 'ड#तत्सत” को ऋफ्‌ वेद का महावाक्‍्य होने का प्रचार करते हैं। आगे हे 
कलिपत आस्नाय में वेद की आवश्यकता होने से एवं वेद चार ही होने से अब अपने वुद्युद्धि चातुर्यता से लीप्हावार 
श्ाधार पर पांच वेद फर रहे हैं। अब पाठकमण जान गये होंगे कि कुम्मफरोणमठ का प्रचार सब आमक वे मिम्या द्दै। 


महावाक्य--महावाक्य वह है जो दो छोटे वाक्यों को जोडकर एक वाक्य बनाकर और जो विशिष्ट 
विषय को बतलाये। ऐसे वाक्य कर्मकाण्ड में भी दीखता है। उदाहरण “ दरशंपूर्णेमासाम्या खर्गकामों यजेत ५ 
« समिधो यजाते? इन दोनों वाक्य प्रथरू पृथक याग विशेषों को बोध करता है और एक वाक्य याग मा सपति 
घाज्य है और दूसरा यागादि का आक बोध कनेवाछ्ा वाक्य है। इन दोनों वाफ्यों की जोड़ से हीं एक विशेष 
विषय का संपूर्ण घोध फरता दै। ऐसे दो वाक्यों का जोड ही मद्वाक्‍्य कहलाता दै। इसी अढार उपगिपद मैं 
भी छोटे छोटे वाक्य दें जो अवान्तर वाक्य एवं महावाफ्य के नाम से विभाजित हैं। जौव व इशवर के ख्प को £यर् १र्ई 
बतलानेवाले वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। बृहदारण्य के छठये अयाय में जीव के जाम्त, स्व॥, 
अवश्थाओं को बोध करनेवाले वा्य को जीव सम्बन्धी अवान्तर वाक्य कहलाते हैँ। सष्टी, प्रलय, आदि को बोध 
परमैवाले घाक्य ईश्वर सम्यन्धी अवान्तर वाम्य कहलाते हैं। इनमें वाक्य जैसे "सत्य ज्ञानमनस्तं पढ़ी इश्ा के 
शुद्ध चैतन्य स्वरुप फो बोध कराता है। वाक्य जैसे “नह्ण्दशरं परये. ” जीव के शुद्धस्वरुप का बोध फरता, ह। 
इन अवान्तर वा्क्यी द्वारा जीवेशवर के सामान्य स्वरुपों के बाद जीवेश्वर के श॒द्ध स्वहूपों का पूरी जानकारी होने पर ही, पर्व 
* तत््वमसि ” आदि मद्ववाक्यों से वे दोनों एक ही हैं, इप्ते पूणे हप से समझ सकते हैं।. जीवेबर का ऐक्य) धर 
चैतन्य स्वस्प ही ऐै। रन उठता है कि जब अवास्तर वाक्यों से इसपा बोघ द्वोता हैतो क्यों मद्दावाक्यों री 
आवश्यकता दै? आवश्यक्रता इसीलिये है कि यदि महावास्य न हों तो जीव अछग ईश्वर अछुग इस प्रकार के विपरीत 
ज्ञान कानाश न द्वोगा। इसीछिये जीवेशर सेर ज्ञान को निवारण करनेवाले वाक्य ही महावात्य कहलाता है या गीव नी 
ऐक्य बोध करनेवाले वाक्य ही महावाक्य कइछाता दै। मद्दावाक्य में जीए एद, अझ्म पद एवं ऐक्य बोध करनेवार्ली 
पद होना आवश्यक है। 


मद्ाबाक्य अनेक हूँ। इसके दो बगे हैं--(3) मनन मद्धावाक्‍्य (2) उपदेशस्य दीक्षा मंदवाकी। 
24085 मद्वायायय अनेऊ हैं जो मद्गवाक्यरन्नायदी में पाया जाता दे पर उपदेश्म्य महावाक्य चार वेशों के जार हे 
द्वावाक्‍्य दें।_ गनन मदज्ाजय उपदेश्न्य नई हैं। ये तो मनन, चिस्तन घ ध्यान फे हिये हैं।. परियजरों को 
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राद्य ब्रह्म विन्तन करने के लिये कहा है इसीलिये मनन महावाय्य अनेझ हैं।. 'स्वाध्यायोध्येतव्य. ? के अनुसार आप्त 
डिये हुए दैद फा परित्याग नहीं कर सक्ठे। परम्परा से भ्राप्त किये हुए बेद का मदहावाय्य्र जर उस परम्पराध्रात्त बेद 
के बदले भहावाक्य विन्तन करना आवश्यक है। वेई चार हैं और उपदेषव्य महावाक्य उनचार वेदों का चार 
भह्यावाय्य हैं। सम्यासियों को अपने गुए मुस द्वारा महावाक्‍्य झी दीक्षा लेना परमावज्चक है और उस दीक्षा मद्यवाक्य 
को उपेशव्य महावाक्य कहते हैं। 

"धुम्रहस्थोपनियद में चार महावास्‍्य का उल्लेख है “अब महावाज्यानि चत्वारि। यथा 59प्रहान अद्, 
४० अद्द प्रह्मात्मि, 3४ तत्त्वमत्ति, 5४ अयमात्मा ब्रह्म” श्रीविधारण्य रचित पयदशी के पाच्वें अध्याय महावाक्य- 
विवेक में इन चार महावा्यों का ही अर्थ दिया गया है। इस अध्याय वो कमी शुररदस्योपनिषद के साथ प्रशश करने 
से पराठकगण भूल से कमी इसे छुकरहस्योपनिषद घा भाग ही समझ लेते हैं। शिवतत्व सुवानिधि का नभमाध्याय 
जो त्वन्‍्दपुराण में सनत्कुमर संहिता के मलग्राचल संड का भाग है उसमें मदहावाक््य झा पूर्ण विवरण है--..' प्रात 
पद्म चेत्यादी महावाक्‍्य चतुश्यम्‌। महावाक््म चतुर्वाक्य ऋगयजुस्‍सामसम्भव॥ कुम्मशोणम्‌ के समीप वास 
करनेवाले एक प्रगान्द विद्वान तथा ब्रग्मविद्या के संपादक श्री श्रीनिवास शारल्नंजी थे! आपको कुम्भक्रोण मई 
भा उत्तास्त पूर्णे स्पेग माछूम होते हुए भी आपसे रचित “ चिन्तामणि टीका! प्रेशर (ब्र्मबिशा बी ही) जो 896 
ई« में मुद्ित हुई दे उसमें आपने चार ही मदावाक््य का उल्लेप डिया है। आप हठियते हुँ--' महावाक्य 
चतुश्य॑--संत्याप्रदृर्ण रुख्या महावाक्यत्वे नास्येयामिति थ्ोतयितुम्‌। प्रज्ञान अढ़ा, अददरप्नास्मि, तत्त्वमत्ति, भ्यमात्मा 
बण, इति, अन्ृहि याक्यानि बेइकमैण निहूपितानि/ इससे स्पष्ठ सिद्ध हुआ कि उपदेष्वब्य महावाय्य चार ही हैं। 
चार वेदों मा ध्येय पर्नग्न निहपग ही है। वेद्ाम्त वाक्य सब चिदृह्प अग्म को ही निहप्य करता है। 
बेद, स्मृति, न्याय, (युक्ति के परश्यर विरोध निश्पण सब विरोध नहीं हैं, सो फा ध्येय एक ही दै* 
बेड झब्द है। शब्द प्रयक्ष भनुसाएण से प्रमाग दोता दे और दसीलिये प्रयक्ञ प्रमाण से ही शब्द रूपी बेद के विदोधों को 
निवारण दिया जाता है।. प्रत्यक्ष दो प्रशार के हं--अनात्य प्रयत्त व आत्म ध्रयक्ष। भनात्म प्न्यक्ष वलतु किसी काल 
में ही दीलता है और फिः छि। जाता है। अनादि निय्॒ बेर को अनात्म फ्र्यक्ष वा उपजीब्य साना जाता है। 
आत्मा सदा फ्रयक्ष द्ोते हुए भी ब्रह्म को छोड़ देडों से सम्बन्ध दवोने के कारग, यह फ्रयक्ष भी बेर का उपजीब्य 
न होगा। असंतारि आप्प्र यक्ष ही बेद का उपभीब्ध हो सकता है। आत्मा को ब्रग्म जानऋर संार को त्याग कर 
अससारी होता है! श्रग्नत्वस्थ स्थिति मोद्त है और पुयपार्थ का मुल्य सजी एवं राधन है! अनेक साथनों में मुस्य 
राधन जीवमग्म ऐक्य ज्ञान ही है। अविया का दर द्वोते ही मोज्ञ दोता है) प्राण इंते हुए भी मोक्ष का अनुभव 

(जीसस्मुक्ति), देदू तिष्कार के य[द मोझ् का अनुमव (बिदेद मुक्ति), इन दोनों को लेझर मोक्ष का स्वरूप फलाध्याय 

में दिया गया दै। 
| (बहाने ब्रग्ा! (ऋग्वे३)--जिस चैठम्य से पुष्य हुए यो देखता दै, गैध गृंपता दे, दोबता दे, आदि 
ऐसे शुद्ध बीव चैतन्य प्रश्ञाने कइलाता दे।.मद्म से प्रारम्भ होकर स्थावर तक सब ध्राणियों में शक ही चैतन्य द्देपों 
प्रष्न बहलाता ऐै। यह प्रज्ान ऋहजानैदाला जीद रूप एवं ब्रग्म एक ह्दी है। श्रज्ञान सर्यव्याप्त बग्मस्वरुप दोने के कारण 
अपने पाग के ध्रतान भी प्रश्न ही है। इस महावाक्य का यही तातय है। (ऋकू ऐसरेय 9--9) 

२ आई बड्मास्मि ”! (यशञ)-सद सद्रवाक्य सप्ताए फो दूएं चर आगमा हीद्नप्न द्दै निष्पण करता है। 
शाधन चनुष्य सपत् हप्न विदायिशरि मनुष्य देइ मे बुद्धियाक्षायुक्त ब्याप्त जीवन है। घ्वमाव से परिष्ण चैतन्य अद्मा है! 
मैं बडा हूँ इसहा तापये दे ।.. (यज प्रश्शएयक 4-4-30)+ 
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4 तत्त्यमत्ति ” (सामवेद)--प्रद्मस्वस्प स्थिति मोक्ष है। अनेक साधनों में मुख्य साधन जीव अग्म ऐकय 
ही है और इसका ज्ञान ही साधन है। जीवन का बुद्धिसाक्षो स्वहप को बोध करता दे “त्व॑” पद। जगत दी स॥ि 
स्थिति, संद्वार करनेवाले ईश्वर के शुद्ध चैतन्य स्वरूप फो बोध करता है “ तत्‌”। तुम अझ्ष हो इसका ताले है। 
(सामबेद छांदोग्य 8-7)। 


८ अयमात्मा बहा ” (अथवैण)--अविया फा दूर होते ही मोक्ष होता है। यह “अयमात्माअग्न”/ हे 
ज्ञात दोता है। जीवात्मा ही ब्रह्म है। “अयम्‌ ”--स्वप्रकाश द्वोने के कारण अपरोक्ष का बोध करता है। 
४ झात्मा ”--अईकार से लेकर देह तके सर्वो का अधिष्ठान्‌ एवं साक्षी जो चैतन्य ऐ उसका घोध करता है। “हर 
क्रयक्ष भादि अमाों से इस अपंच की जानकारी अभिष्ठान सबिदानन्द खहप का बोध फरता है। यह आत्मा ही कर है 


इसका तात्पर्य है। 


(अथवेग माइफ्य--2)। 


. * ओ गोविन्दभगवत्पाद ने श्री आचार्य शहर फो शिष्य की शाखा का मद्गावाक्‍्य को प्रणव के साथ परम 

उपर्देश कर पश्चात्‌ तीनों मद्रावाक्यों का अर्थ घोध कराया। यही विधि सब धर्मेशाज्न प्रन्थों में उठेस दै। अत ते 

* ज्वार मद्दावाक्यों का ही उपदेश दिया। इसके द्वारा शारीरिक भीमाशा शाप्त के सार को भी उपदेश दिया। रह गिपि 
पय यतियों की दीक्षा देते समय लागू होता है! महावाक्य सर्वशात्रों का निचोड ध्येय है। 


| इस उपदेश्ब्य महायाक्य के विषय में कुम्मझोण मठ एवं आपके अनुयायी भक्त प्रचारकों ऐ प्रचार 
पुसकों में मित्र मिन्न कथा सुनाया गया है जिसका विवरण सप्रहरूुप में नीचे दिया जाता है। इन गाव प्रटापों गे 
उत्तर पाठकंगण नीचे पायेंगे। यथार्थ व सत्य कथन के लिये बार यार व समय समय पए मिन्न कयनों की भावशश्तां नहीं 


और एक मिम्या को सिद्ध करने के लिये अब कुम्भडरोण मठ गरहुमिध्या का प्रचार करने छगा। 


पृ 


विद्वानों के लिये ये मित्र उन्मत्त प्रछाप कापी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सब प्रचार मिध्या हैं पर पामर जगे कया 
जाने शाप्त फी बातें और उनलोगों के लिये यद्द लिखा जा रद्द है। 


(7) 
(2) 
(3) 


(4) 


इम्भकोषम्‌ पे मुद्रित 894 ई» के काची द॒म्भकोण मठ का खऊहिपित मठाम्नाय में डे 
“शक्ति श्री कामवोव्येव श्रगवश्योपदेश्यवाकू ” अथीत्‌ “४४ ” काची मठ वा उपदेश्य्य गंदवावय हे 
कुम्भवोण मठ फे श्रचार पुम्तकों एवं थी आत्मबोध द्वारा रचित "सुप्रमा: में रहता हो 
मद्गवाक्य यहा है। 

वर्तमान वुम्भकोंण मठापीव थो फाश्ी में बद्दा कि उ>दन्यत्‌” आपके मठ था मंद नदी 
है और जो पुस्तक में “उ०तगा' मद्रागग्य उद्ेस दै यद सब पुस्ता आपके मठ झगगी 
बिना प्रतोश् हुईं दे। पाठकंगण इस विपय पा वियरण “पर्दित पत्र/, परी, है 
35--0--934 के भट्ट में एप 'लीए२ ' इसद्वावाद, ता| 2[--30--4983 के भई 
पायेंगे ६ 

कायी पुस्‍्मत्रोग मटाधीषों को चारों मदायारयों झा उपदेश शिया जाता है और भाँची गठ हर 
सराघनी संप्रदाय ही में ऐगा थार मंदावाक्यों या उपदेश दोता देै। पृम्मगोग मठ मो ही पे 
सटादाययों का अधि झर दे और अन्य चार शिष्य मों यो गद अधिर्ार नदी है! धरम 
के हिग एम तब मदायाय ही रणू है। 


छटब 
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(5) हांची मठ गुरु मठ दोने से कोई एक महावास्य निर्धारित नहीं दे और सब महावाक्य आपके सठ 
के छिये लागू है। एक पुखऊ में यह भी लिखा दै कि इम्भकोण मठावीषों को महावाक्य 
उपदेश नहीं किया जाता है चूडधि आपका मठ युदु मठ है। उपदेश केवल शिष्य मझों एवं 
साधारण यवियों को होता है ९ 

(5) चार वेद के चार मद्दावाक्‍्यों को अप कुम्मझोण मठ ने पाच वेद और पांच मदहावाक्य बना 
डाला है, यथा--काची मठ--क्रग्वेद, उ/तत्सत्‌ , पूरी गोवतन मंठ--श8 यजुवेंद, प्रहासतदा 
अश्गेरीमठ-क्ृष्णयजुर्वेद, अइब्रद्मास्मि , द्वारका मठ-सामवेद, तत्त्वमसि; ज्योर्तिमद--अपर्वण 
बेद, अयमात्मा ब्रह्मा 

(४) “#»तत्सत्‌? पुराण इतिद्वास में उल्लेस होने से ही यह मद्दावायय बेद में कहें हुए चार 
महावाय्यों से भी उत्तम व सर्वोच है। 

(8) चार मदहावाय्यों का उपलक्षण ही “_>पत्सत” में दे और इतीठिये सरखती सर््रदय में चार 


महावाय्यों या उपदेश होता है। है 
(9) “3#तत्सत्‌' में *य्त्‌? छीर को बोध करता दे और इसमें ब्रद्म पद भी दोने से *$#तर्मत्‌? 
महावाक्य है। 


(30) तीन महावाकष्यों वा नाम लेकर *आदि? पद जो निर्ेयमिस्धु में दिया है, यह “आदि? पद से" 
अनेक अन्य वाक्य मी द्वोने का निर्धारन होता है और इसीलिये ४>नत्सत्‌ भी मद्दावाक्य है। 


(१0) मदवाक्यरलावक के खाजुमूति भांस के मद्दवाय्यों की सूची में * उ>तरसन्‌! उद्देख दे 


जीवब्रढ का ऐक्य बोध करानेवाला वेद उप्ननिषद वाक्य को मद्यावाय्य कद्ते हैं। परत उठता है कि कया 

*३% तत्सत्‌! में यह लक्षण दें? कया '5# तत्सत्‌? में जीव व ऐस्त्र बोच करनेवाले पद हैं! क्या '# तत्सा! 
में वाक्य लक्षण टैं* भगवत्मीता में स्पष्ठ उल्लेख दै “ओं तत्सदिवि निर्देशों अग्मगाध्यविष समन ।? और आचार्य 
झाइर ने अपने रखिते भगवत्गीता भाध्य में इन तीनों “४, तत्‌, सत्‌? को ब्रह्म विस्पण प्द ही माना है जैमा कि 
मूल में कहा है। ब्रग्म का ये तीन परियायवाचक पद “3, तते , सत्‌ से क्या वाक्य बन राज्ता है! इसमें 
चाक्य का ठक्षण ही नहीं है जैपे कर्ता, कनें, किया के धम्रद् से ही वाक्य बन सझता है न द्वि परियायवाचक पदों के 
अप्रद से। जब इसमें वाक्य था लक्षण ही नहीं है तो महावाक़्य कैसे बन सकता दे। इसमें जीव पद या ऐक्स 
बोधक पद भी नहीं दे चूरि ये ठीनों ब्रद्म३ का विस्पण करता है। थीवियारण्य रचित पघदशी के अन्तर्गत मद्दावावय 
विवेक में केवठ चार या ही उद्देख है। शुकरदस्योपनियद में भी चार महावाकयों का ही उल्लेख है। ४ तत्सत्‌” 
महाभारत से छिय्रा गया है और यह उपनिषद में नहीं पाया जाता दे जैसे अन्य महावाक््य पाये जाते हैं। यदि 
“४४ तत्सत्‌* उपदेश्ब्य महावाक््य होता तो क्‍यों नहीं इसे शुकरदस्योपनिपद, घर्मसिन्धु, निर्णेयरिन्धु, आदि प्रंथों में 

उद्देस़ किया गया! शुक्रदस्वोपनिषद् में परमशिव श्रीभ्नुकसुनि को कहते हैं कि आदि गुर शिव से आजवक उपदेश 
अग से एवं थत के अनुसार चार ही मद्दावाक्‍्य हैं। साधारण मनन मद्दावाक्य अनेक दोते हुए भी श्रीत प्रमाण से 

ये ही चार उपदेश्य्य हैं। जब भगवान कृष्ण में ही ४ तन्‌ सत्‌ वो तीन बड़ा निरुपण पद माना दे तो अर कुम्मकोज 

मटामिमानी चले भगवाप्‌ सी कृष्ण के घबाइय को अपाय बनाने (काशी में प्रशाक्षित 9935[40 में ' शाइरपीझतर्वदर्शन 
पुस्चक को देसिये)। राद से आर्य तो यद दै हि वर्तमान कुम्मग्रोण मठाधीप काशी में वद्ा दि “७ तत्याव/ 
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महावाय्य नहीं है (पन्डितपन 5--0--34 एवं छौडर 2[--0--34) पर आपके भक्त अनुयायी व शिष्यों ने 
अपने रचित “शाकरपीठतत्त्वदर्शन' में निर्णय फरने चले हरि ७४ तत्सत्‌ मद्दावाक्य हैं। प्री आपमबोष 
आपने सुप्रमा व्याद्या में “झ* तत्सत्‌” को मद्दावान्‍्य कहा है पर अत वर्तमान मठाधीप इसे महावाकय 
न होने का पिद्ध करने चले तो क्या आश्र्य दै क्रि वर्तमान मठाधीष के सपादक शिष्य भी आपके विन 
के विपरीत सिद्ध करने चले। एक व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्यता से दूसरे व्यक्ति को चाहे मूस बना दे पर दु तो 
इस बात का है कि भगवान श्रीकृष्ण के कयन को भी असत्य बनाने वी च्ेष्ठ की जा रही है और ये विद्वान वे प्रसचिनक 
पने को हिन्दू एवं धर्म प्रचारक घ वर्णाभ्रमाचारादि विधिविदायक कहते हैँ। 


काशी में 4935 ईं० मे प ज॑ गे विश्वनाथ शर्मा जी से प्रकाशित पुस्तक “श्री मजगदूगुए झाइर मठ 
विमर्श ” में जो उ्लेस है कि महावाक्य चार हैं, इस कथन प९ कुम्मकोण मठामिमानियों ने टिप्पणी की थी। सर 
महावाय्य हैं ”” इस कथन या तात्पर्य यह दै कि उपदेश्व्य मद्दावाज्य चार ही हैं। इमलोगों के कहने का ताप यहेँ 
नहीं था कि इन चार महावास्यों को छोड अन्य महावास्य नहीं हैं। मनन मदावाक्य अनेझ हैं पर उपदेष्टव्य महावािें 
जो मठाम्नाय में उठेख हैं, वे केवठ चार ही हैँ। इस विषय का विस्वार उक्त पुस्तक में उस समय नहीं क्रिया गया था 
चूक हमछोगों ने यह सोचा था कि कुम्मकोण मठाधीव एवं आपके शिष्य छृपा भाजन वर्ग जो अपने को सर्वज्ञ, गिरी 
अनुसन्तान पन्डित व मह्दामहोपायाय होने का प्रचार करते टें वे सब इस साधारण विषय जो वर्मशाल्र एव घुक्खलों” 
पनिषद में उड्ेस हैं सो सर आपलोगों को मी माछूम होगा। पर अब आपसी टिपणी पै आप लोगों का पॉर्निशी 
मालूम हुआ। वितन्डावाद व इुत्तक करना विद्वानों को शोमता नहीं ऐ। 


“इकतत्सत्‌? के 'सत्‌? पद या अर्थ जीव नहीं है। इुम्भवोण भठ के कृपाभाजन दिदवागों मे आये 
स्पे-छावाद व तर्क चातु्यता से यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि ' सत्‌” शब्द जीव का बोध पर्ता है और इस मन 
यो उक पद भी होने से "3+त-सत्‌” भद्दावास्‍्थ है। भगवान इृष्ण ने भगवत्गाता मं कहा है कि यह “ से." शा 
ब्रह्म निर्पण पद है और आचार्य शहर ने भी “सत्‌” को मद्य निर्पण पद ही माना है। मैयायिक लोग अलिय 
सात पदार्थों का अद्दां टै। सन्‌ को हब्य, गुण, फमे में होने का कहते हैं। सास मत में सत्‌ जो प्रराशमान है वई 
सत है। यद्द प्रवाश धटादि वस्तुओं में भी हैं। इसठिसे सन्‌ पद का अथ जीव का बोध पी गंही द्वोता! 
तैत्तितय भुति में “ सन्‍्तमेन ततो विदुरिति ” के सत्‌ पद जीव बोध करता है जो कुम्भक्षोण मठामिमानि विद्वोता मै 
फद्दा है उससे भी अपनी इषट सिद्धि श्राप्त नहीं होती। “ सघत्यचाभयदिति ” के भ्रति में सत्‌ पद का प्रा ः मूतीपदा, 
बोध परने से और “ संदेवसोम्येश्मप्त आसीदू ? श्रुति के सद्‌ पद द्वारा अग्न का हा निहपण होता है। सतत शी 
अमत पद्म ? ध्रुति के साय पद (जों सत्‌ या परियाय है) ब्ग्म का निहपर छरता है। इसहठिये बुम्भवोण मेरठ डे 
विद्वानों वा कथन कि “४#तत्मा? का “सत्‌! पद दा अर्थ जीए बोध करता है यो दवन प्रामाणित प्रार्यों द्वात तिई 
नहीं दोता। सात पर शा अर्थ *अस्ति? दे जो सवों से माना गया है। इब प६« का अस्विल परादि में भी है! 
घगादि मे प्रज्जज्ञान आने तक बह व्यवद्वारिक अलिय है अधीत जीव का यो&, है। पह रावैव्यापक पटमटारि 
पासगात्मिक सत्य ही द्ै। यदि अखिव को पार« थिंत्र कद्ठा जाय ता ब्रद्य को छोड कर और दूसरे अस्य पे 

पारमाधिर सा न द्ोने से व्रत को ही केवठ वद.._ थिझ रापटै।.. >>सत्सा] के सार या अर्थ यदि जीव हो है 
ऐसा भी बहया उचित होगा 'छँतत्‌ जीब ! + (7 हीं भी नहीं है। क्या ४ व ता पद दोनों जीव वा बोध 
फरता दि अथवा चीव बहा वा प्रतिपादन करता दर? प्रथम याद में “अप सिद्धान्त! (गरत शिद्धानत) दीता है औए 
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द्वितीय में तालयंप्राह्क लिड्न वा अभाव है। * तत्त्वमति? आदि वाक्यों में “असि? पद सै ब्रह्म झा ही बोध करता 
है। 3+तत्सत्‌ में इस प्रगार का तातय लिड्र दीखते नही हूँ। “सर्यत्यामवाद् बद्मालियरिद्धि । सर्वोहि 
आर्मास्तिय प्रय्येति न नाइमत्मीति।? इस सूथ भाष्य वाज्य से घोई सी वेद्मन्तज्ञात्र विज्ञ (सर! को जीव बोध पद 
नहीं भहेगा क्‍यों कि सब में बरद्म है पर वुम्भकोण मठ के दपाभाजन सर्यज्ञ विद्वानों ने भगीरय प्रयन कर 'सत्‌? शद्ध 
वा अर्थ जीव बोधक दोने का कहा है। ब्रह्म का सन्‌ भाव होने का आचार शढ़र ने टिसाया है। यहां का सदर्भ 
भी बैसाही है। 'अयातो ब्रग्म जिज्ञासान्‌” सूत्र से साधन चतुण्य सतत्ति के बाद पुन साधन चतुश्य संपत्ति होने 
या सारा प्रपंच के कारणाभूत अविदा द्वारा उत्पन्न होता दे और इसे नष्ट करने का यह अहम ज्ञान ही एक सात सावय है 
और इसे श्राप्त करने या मार्य ब्रग्म विचार ही है, ऐसा आचार्य शहर ने प्रफटन किया है। 


“ शॉकरपीठतत्त्वटर्शन” के सपादक दिद्वार्नों को धर्मशात्न पुस्तक सव अप्रमाण हैं क्योंरि उनऊ। प्रमाण 
स्तेड्छावाद दै। 'खात्यायोध्येतव्य! के अनुसार परम्परा प्राप्त बे का त्याग किया नहीं जा सकता है। सन्याताधम 
ऐेते समय अपनी अपनी शा राम्यन्धी महाय्राज्त का अ्णव के साथ प्रथम उपदेश लेकर वाद तीन मद्दावाक्य का मी 
उपदेश शे+र पश्चात्‌ अप बोध ऊ़िया जाता है। यह क्रम सब यतियों को छाग है। यह विधि धर्मेशाब्रानुसार एवे 
झूठी में है। फ्रार के साथ महावाक्य वा उपदेश देना चाहिये ऐसा धर्मशास्न मे कहने मात्र से मादम द्वोता है दि 
महावास्य का उपदेश परमावश्य+ है और इस उपदेश का कम धर्मेझाल्न पुस्तकों में उल्लेस है। क्‍्ठोपनिपद के 
अनुसार फ्राव या उपदेश आवश्यक है पर यह क्रम तो सर्वे परिताजफों झो झागू है और यह शात्र सम्मत भी है। 

(न यद्द है कि प्रगव के साथ मद्धावाक्यों का उपदेश किस रीति से क्रिया जाग? सर घर्मशांत्र पुस्तकों में थे 
भुम्रदृश्योपनिपद आदि अर्धों से प्रतीत होता डै हरि सन्‍्यासियों को मद्दावास्‍्य का उपरेश आवश्यर है।इस प्रदय 
का उत्तर ने देकर एवं सन्‍्यातियों को उपदेश्भ्य मद्दावाक्‍्यों का उपदेश क्रम न बतलाऊर कुम्भशोण मठ के कृपाभावन 
विद्वानों द्वारा केपछ प्रणव का उपदेश उद्धव करना न्याय नहीं है। . श्रीआत्मबोप्र बृहन्छट्ृरविजय (चिमुखाचार्य छत) 
से प्रमाण उदूभ्ृत कर बहते हैं के फमकोटि का उपदेश केद् श्रगव दै-- शक्ति श्रीकृमक्रोत्येव अगदबरोपदेस्यवार्‌ ! 
तो प्रश्न उठता है कि क्‍या काची कुम्मरोग मठाधीपों को महावाक्य का उपदेश नहीं होता?  ठुम्भकोण मठ के 
ऋषनानुमार प्रतीत द्वोता है कि महावार्यों का उपदेश आपके यहा नहीं होता है। अत ऐसे कगेत से आपके 
भठाधीर्षों वा सब्याक्षाश्रम भी स्रिद्ध न होगा। धर्मशाप्त पुस्दों में स्पष्ठ उल्लेख दे फ्रि मद्रावाय्या का उपरनेश प्रणव 
के साथ परमावश्यर है। एक सार्ड की बात है कि “3 तत्सत्‌” छोड़ कर अब क्यढ “७#? हो गया है। 
मितर फ़यनों का क्ग्मा तातये है २ 


छुम्मकीग मठ का और एक कथन दे कि श्रीगोविन्दमगवताद ने आचार्य शहर को चारों मद्दावाक्‍्य 
का उपदेश दिया था इंसीलिये चारों महावाक्य कुम्ममोण मठ का ही है. और यहा चार महावाज्यों का उपदेश होता 
है तथा अन्य चार शिष्य मठों वो एक एक ही उपदेश होता है। इस वाद (यह “शः्तुयानुतद ” है) से मालूम 
हीता है मि *३% तत्सत्‌* कुम्मकोण मठ का मद्वाक्य नहीं है। चूंकि एक ही साथ, एक ही समय और एक ही 
मुख से चार महावाक्यों का एक साथ उपदेश करना असम्भव है इसलिये प्रश्न उठता है कि इन चार मदावाकयों 
में कौनसा प्रथम उपदेश ड्िया जाय? पश्चात्‌ बाकि तीन क्रिस प्रकार उपदेश किया जाय? सब यतियों को प्रणवके 
साथ अपने अपने वेद के मद्दावाक्य को प्रथम उपदेश कर बाद प्रणव के साथ तीन मद्दावाक्यों दा उपदेश दिया जाता 
है और इनके अर्थ बीय शिय्रा जाता है।  भ्रीगोविन्दमगवत्पाद ने आचार्य शहर को '3# सन्सन्‌? की दीक्षा या 
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उपदेश नहीं किये। स्व येद के महावाक्य का प्रथम उपदेश लेने के पथात्‌ बाकी तीनों मद्दावास्‍्यों का उपदेश लेना, 
यह क्रम सब पराजकों को आश्रम लेते समय उपयोग किया जाता है। अतः यह कहना मिथ्या है कि वृम्भकोण 
मठ को ही चार महावाक्य हैं और आपको ही चारों का उपदेश होता है तथा अन्य शिष्य मठों को एक एक द्वोता है। 
शैसे भ्रामक मिथ्या प्रचार से केवल धर्मशाक्ष अनमिज्ञ पामर जन आपके माया जाल में पड़ सकते हैं।  मठाधीप भी 
सम्यासाभ्रम लेने के पश्चात, ही व्यवद्वार रीति से मठाधीष बनते हैं इसलिये उपर्युक्त धर्मशात्ष कम राब यत्तियों को लागू दै। 


सरस्वती संप्रदाय में चार महावाक्यों फा उपदेश होता दै ऐसा कहने से प्रश्न उठता है कि कया कर्म 
योगपढ़ बाड़े सन्‍्यासी इन चार महावाकयों का दीक्षा अपने अपने पूर्वाशम शाखा सम्बन्धी महावाक्य से आरम्भ कर दीहा 
नहीं लेते या इन चार का मनन नहीं कर सकते १ जब दसनाम सत्र बराबर हैँ तो भ्रेष्टव भाव कहां से आया! सरस्वती 
अध्वित नाम धारण करने वाले सब यतियों को चार मद्गावाज्य उपदेश होता दै तो कैसा कह्दा जाय कि कुम्मवोष मई 
को ही लागू है एवं इस मठ का यही विशेषता है? यह कहना भूछ है फ्रि मद्दावाक्‍्यों का उपदेश अध्वित नाम पर 
आधारित है। सम्भवतः कुम्भकोण मठ का “ इन्द्रसरस्वती ” का “ इस्ध्? पद क्षत्रिय गुण का योतक दोने ते मोर 
चतुर्दिक सम्राट बनने की अमिलाषा से कुम्भकोण मठ को यह भ्रेटत्व का भाव आया हो। 


यह कहना भी मूसता दै कि गुर के लिये कोई एक मद्दावाक्‍्य निर्धारित नहीं दै। आचार्य शहर भरी 
तो एक समय गुए गोविन्दभगवत्याद के चेले थे और आप अपने गुद के पास पहुंच यतिपर्मासुतार सत्यासाक्षम तेश 
मद्दातकयों का उपदेश भी लिया था। शइरविजयादि भ्रन्पों में जो कहा है कि आचार्य ने भी गोविन्दभगवपाद सेधारों 
महावात्यों फा उपदेश छिया सो ठीझू ही है और इस उपदेश का क्रम पर्मेशाप्न प्स्थों में उल्लेख है तथा यह धर्म गई 
आधारित विधि सो फो'शिरोधार्य है। आचार्य शइर ईशराश होते हुए भी संग्रदायातुसार ही आपने माने हर के 
महावाक्य का उपदेश लिया था पर कुम्भकोण मठ कहते हैं फि शुद्ध के लिये उपदेश आयश्यक नहीं है। तोयया 
फुम्मफोण मठाधीप सार आचाये शहर से श्रेष्ठ हैँ कि आपको महावाक्यों फा उपदेश आवश्यक नहीं दे और आप गप 
यति भर्मशात्र के विर्दध आचरण कर सकते हैं १ 


शिष्य की शासा गुए को होना आवश्यक नहीं दे। गुर किप्ती शासा का भी दो राजता है। प्िर्प 
फो चार मद्राबातयों का उपदेश देने की योग्यता है इसीकिये शुरु की शासा ही में शिष्य दोना भी आयश्यक नहीं दै! 
मुम्भरोण मठ वा कथन दे कि चार मद्रावाय्यों का अधिफार आपको ही है। डिसने यद्द अधिकार दिया ? धर्म शाह फ्र्षो 
ये मठाम्नाय में ऐसा दीयता नहीं दै। चार ही मद्यायाय्य होने के पारण फयया दो नहीं समता। इन चारों में एड दी 
| खशासानुसार फ्म से अनुसएण फर सकते हैँ। यदि इन चार में प्रभनोपदेश महावाक्य फ्ॉ भंगुगरण करें ते 
म्गयोण मठ इन चार मठों के किमी एक मठ की शास्य बन जाथगो।. सम्+ घस- इस ब्यूण से पुशयोश सर् ने एई 
बीन गरन्पित अशर्त,य पाँचवा उपदेश्ब्य मद्रागायय छी रचना किया दो । यददे यद कद्दा जाय कि ठुम्मोंग मठ के 
दिल गाम ' इस्दगास्यती ' का सिक्ेप प्रेशतर रीति यही ऐ जब क्या उपदेश्य्य चार मद्वावापयों “ सत्वमस्यारि / डे 
पप शापत नयन रज्यित महायाकय भी डपदेश दो * है? ऐगा तो हड़ि में दीतता महींदै। , अस्य परियतई 
इखसासपी” अद्दित गाम भारण बरनेवाजे "तह व्‌” दी दीज्ञा कमी छेते दी गदों थे और आप झोगों को भी 
दिर बा दी डपब्य गदायावग दैँ। 
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हमारे धर्मशात्त प्रन्थों में नि्येय सिंघु अति प्राचीन है। इसी ग्रन्थ के आधार पर धर्मप्िम्शु लिखा गया 
है। निणेयसिस्पु का एफ संग्रह टीका धर्म सिन्‍्धु देै। धर्मसिन्धु के सम्पादक थी कृष्णाजी रामचन्द्र झाद्नी उपोद्धात 
में लिखते हैं-- भाषुनिक जनानामघीत धर्म शाज्लीय मीमासादि अन्‍्यानां धर्म जिज्ञासता सुखेन बोधाय परमकृपादतमां 
साइहुदयाः पन्डिताः काशीनाथोपाध्यायाः माधव निणेय सिन्ध्वादि ग्रन्थ सिद्धाथान्‌ विविभ्य नि्णेयसिन्धु क्रमेणैव धर्मेसिन्धु 
साराख्य प्रस्थं व्यतनिषु-+! निर्णय सिन्धु में यदि विस्तार पूर्वक न छिखा हो तो धर्मेसिन्धु के वातय को लेकर आचरण 
कर सऊते हैं। निर्णेयसिन्धु में स्पष्ट न लिखने के कारण धर्मसिन्धु के वाक्य को ही निर्णयसिन्धु का वाक्य मानना 
द्वोगा। *शांकरपीठतत्त्वदशन ! के बताये हुए एष्ठों ४44 व 536 में महावाक्य के विषय में कुछ नहीं है। प्रामर 
जनों को भ्रम में रखना तो वुम्भकोणमठ प्रचारकों पा खमाव है। धर्मसिन्धु शृप्ठ 368--तृतीयपरिष्छेदोत्तराध्धः में 
लिखा द्वै-- दक्षिण क्यें प्रणवमुपदिश्य तदर्थ च पञ्चीकरणाद्वबोध्य प्रहान॑ ब्रह्म, अयमात्मा ब्रद्म, तत्त्वमसि 
अईब्रग्मास्मीति ऋगवेदादि महावाक्येप्वन्यतमं शिष्य शाखानुसारेणोपदिश्य तदर्थ बोधयेत्‌ ... ... ..« 2) धर्मसिन्धु के 
अनुसार ही विशेधरस्टति भी जादेश देता है। मालम नहीं होता कि फ्िस उद्देश्य से *शांकरपीठतत्त्वदशन” के 
सम्पादकगण लिख गये कि विश्रेशरस्शति भी चार मद्दावास्यों को उपदेश एक साथ देने का अ्रतिपादन करता दे) 
नीचे उद्धृत पंक्तियों से पाठकंगंण जान जायेगे क्रि कुम्भकोण मठ का प्रवार कहा तक सत्य है। मनमहन्त 
व्यवस्थाभास देने वाले विद्वानों के काले कवू त का यह मी एक नमूना है। विश्वेथरस्थति-- ततेः अयमात्माबरदम 
(बृद--2, 5, 29), तत्त्यमसि (छान्दो० 6, 8, १), प्रज्ञान ब्रह्म (ऐता 5, 3), इत्यादिनी शिष्य शास्रा वाक्योपदेश 
पूर्वक उपदिशेत्‌। तेवाम्‌ अर्थ च धोधयेत्‌।” यतिधर्मनिर्णय, उत्तरभाग, में रपट उल्लेख दै--“ तत उदद्मुसाय 
नित्य शुद्ध मुक्त सत्य परमानन्दान्ताइय बढ़ा प्रतिषादक प्रणव दक्षेणे कर्णे त्रिवार भामुखः सन्नुपदिदयेत्‌। 
प्रायस्यचार्धवाचास्येवयनेन बोधयेशचास्य वनज्च पंश्चीकृत पहुचमदाभूतानीत्यादि। ततथ अयमात्मा बद्म। 
तत्त्वमसि। ग्रज्ञान अरक्म। हूं अ्प्नास्मि। इत्मादीनि शिप्णशाखा वाय्योपदेश पूर्व्यक्मुपदिशेत.। तेपामर्थथ बोभयेत्‌। 
तती नाम दबयात्‌।? इन सब थर्मशान्न प्रधों से ह्पष्ठ मालूम होता है क्रि चार मद्दावास्यों का उपदेश खशाखा से 
प्रारम्भ होता है और यह क्रम सर परिथ्ाजकों को छागू होता है। प. प. श्रो आत्मानन्देल्ध सरखती खामी जी का भी 
यही पर्मंशात्र मत है। 


निर्णयसिन्धु में तीन महावाक््य देकर “आदि? पद का उपयोग करने से कुम्भकोण मठ के कृपा भागन 
विद्वान कहते हैं क्रि इस “आदि” पद से अनेक महायवाक्य भी होने का ऐिद्ध होता है और इसलिये “ऊतत्सत्‌” भी 
मद्दावाकों में एक के सफ्दे हैं; उपदेश्ण्य महावाकष्य चर ही हूँ। यदि '४#तत्सद? प्रथमतः चाज्यों का जोड 
होता एवं महावाक्य का लक्षण होता तो “३४#तत्सत्‌ ! को मदह्ावाक्य दोने का विचार कर सस्ते हैं। '४“तत्सव” 
में न वाक्य लक्षण हैँ और न महावाक्य लक्षण घटित हैं। जानवरों की सूची देते समय यदि कहा जाय “आदि! 
तो इसका अर्थ न होगा कि कोई जगम या पदार्थ की सूची भी दें। महावाक्य रक्षणयुक्त वाक्य ही सादि! के 
चदले में लिया धांसकेता है। निर्णयसिन्धु में “आदि” पद के पूर्व ठिखा दे फ्रि < ऐसे वाफ़्यों वा अर्थ बोध करना”, 
इससे स्पष्ठ ग्रतीत होता है क्रि “आदि ' पद की जगह केवल महावाक्य लक्षण युक्त वाक्यों या ही उपयोग कर सकते 
हूं। तत्त्वमस्यादि याक्‍यों के तात्ययों का समान में वाक्य द्वोना आवस्यक है। पधर्मशात्न, यविधर्मप्रन्थ, उपनिषद, 
मठाम्नाय आहेश्ामाणिक ग्रस्थों में केवछ चार उपदेशव्य महावाय्यों का उल्लेख करता है और ये चार मद्गावाक्य चार 
बेदों के हैँ ४ इनमें से कुछ महावाक्र्य देकर बादी को “आदि” पद से सकेत करने से वारी चार महावास्यों में जो « 
उल्ठेस नही हुआ ऐ उसी का “आदि? पद ब्योतक है। 
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* खे, 2-अ 2  * 


बुम्भरौण मठ यजुवैंद को भागकर (कृप्णव झुझ) चार वेद की जगई पांच वेद होने का प्रचार कर 
अब पांचवे बेद का महावाक्य की योज में हैं। छुम्भकोण मठ के थ्री आत्मवोधेद ने श्छेरी को इृण्णयडु वा 
* अहव्द्ञास्मि ” और पूरी जगनाथ को शुक्षयञञु पा “महान ब्रह्म ” कहा है। श्री आत्मवोधेस्द्र यह नहीं जानते ये हि 
*अह्त्द्माह्मि ? कृष्ण यजु ते नहीं लिया गया है पर यह धरद्ध यज्ञ से लिया गया है और श्री आत्मवोपेद के 
चटवारा के अनुसार “अहंत्रद्मास्मि ” पूरी के शुद्ध यश मठ को ही दोना था। इसी श्ररार आप यह भी नहीँ 
जानते थे फ्लि “प््ाम बद्य/ ऋग्वेद पा महावास्य है और यह शुक्ल यजु में पाया नहीं जाता। तथापि आपने 
“अ्ज्ञान ब्रा! को शुद्ध यज़ु वा महावाक्य बतछाया है। सब को विदित ऐै कि आचार्य शहर इृष्ण यजुवेंद्ी थे और 
आपका शिष्य श्री सुरेश्राचार्य झुक यजु॒बेंदी थे। यजुर्वेद का महावाक्य श्रुक्त यज्ञ में ही पाया जाता है 
दक्षिणाम्नाय शदेरी आचाये हाइर का “ स्वाश्रम” “निजमठ ” था और आपके पश्चात्‌ श्री सुरेखराचार्य रखेरी में 
मठाधीप बने और दक्षिणाम्ताय का यजु॒वैंद महावाक्‍्य “अदबरद्यास्मि ” को श्खैरी मठाम्नाय में उल्लेख किया गया था 
कुम्मकोण मठ अपने भठ का वेद ऋग्वेद कहते है जिसका मद्मायाक्‍्य “पन्नान ब्रद्य ” है पर इसके बदले ३#तताव! 
फहते हैं। कुम्मकोष मठ अपने को आचार्य शइर के साक्षात अविन्ठिन परम्परा कहते हैं पर आपके मठ वा कै 
आचार्य शहर का बेद (यजुवेंद) भी नहीं है। काची दक्षिणाम्नाय में होने से ऋक्‌ होना असम्मव है. बढ 
आम्नायानुसार एवं यागानुशासनाजुसार पूर्व में ऋकू होना शाक्षीय सम्मत है। पूवाम्नाय पूरी वा ऋग फ्िस कमर 
थे आधार पर दक्षिणाम्नाय काची में लाया गया? यदि मान भी छे कि काची का वेद ऋकू है तो आए 
महावाक्‍्य “ प्रज्ञान ब्रह्म” होना था न कि '<#तत्सत्‌॥ कुम्भक्ोग मठ अपने वो आदि शइर के साक्षात्‌ पएपत 
पहने वाले मठ के छिये न अलग आम्नाय है, न वेद है या न महावाक्थ। यदि “ $४तत्सव्‌”” मद्ावास्‍य 
यह क्रिस आम्नाय एवं झिस वेद का मह्दावाक्य है? चार इध्टिगोचर आम्ताय, चार सप्रदाय, चार बेड? 
महाबाक्य, चार प्रतान शिष्य होने मात्र से चार ही मठ हैं और पाचवा का प्रन उठता ही नहीं। 


चार 


महावास्य रक्लावली पुस्तक मे. "७» तत्सत्‌” छा नामों निशाम महीं है। .मद्गावाक्य रनोवती के 
स्पानुभूति वाक्य भाग में जिस प्रकार महावाक्य में जीव प्ग्म ऐक्च बोव होता है उसी प्रसार के स्वासुभूति वास्यों हि 
भी प्रतीत होता दै। इस स्वाजुमूति भाग में भी ' ३७ तत्सत्‌” वा उछ्ेस नहीं है। पर कुम्मबोण मठ के विद 
का कथन है कि “४ तत्सत्‌” भह्यवास्यरत्लावली के स्पानुभूति वाक्य समान हैं। यह प्रचार भ्रामक है। $३॥ 
म्याजुभूति भाग में 8 स्वानुभूति वाक्य हैं और इसमें नौवा याक्य (स्ोज्ज्यलों ४विद्यातत्कायेदीन स्वात्मयन्मदिर 
सर्येदा दूँ तरहित आनन्दरूप सर्ाधिष्टानसन्मानं निरस्ताविद्यातमोमोद्दोदमेवाहमोंतय पर्रह्म रामचस्रश्चिद्वत्मा सो.&र् 
तद्ामभद्र परज्योति रसो.५गमोर्‌ )) में “अदर्मोत्यपररड् ? वा उल्लेस है। इसमें " अह शत्द होगे से इस बाकों 
पा अर्थ गीय ब्रद्म ऐस्य बोव करता है ऐसा जो कथन दुम्मफोग मठाभिमानी विद्वानों त्रा है सो कयन भूल टै कयोंहि 


दर! 


मदावास्यरब्वली के जीघ ब्रद्म एक्य प्रकरण में इस वाक्य का उछेय नहीं है। “<-त-सन्‌! ऐसा की गी दियाई नहीं द्ेता। 


कुम्मकोण मठ का क्यन जो टै कि चार मद्दावास्यों के साथ अन्य सद्वावाक्यों हरा भी उपदेश हि 

ता है सो यथन धर्मशान्न भय एवं यतिधर्म अंतर द्वारा सिद्ध नहीं दोगा।.. अत बुम्भगोण मठ वा बार हि 
हावाफ्परलावटी का महावाय़्य भी उपदेश दिश_॥ है सो असत्य प्रचार है।. निर्गेय सिन्धु, धर्म रिस्धु, विशेश 
शो, यतिवर्म निर्णय, आदि श्रामाणि धप कुमू- । मठ प्रचारों के विछ्ध ही हैं। महावाक्यरक्ञबली मद्दारतयों री 
ते माणर है और यद एुस्तड यतिषर्म झाद्र कम में लिया नी गया है।इस रक्नावदी मे वेद झासाडी जा 
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शक 4 
प्रीमचगदूु शाहरमठ विमर्श 


मिम्या नित्पण करनेवाढे एवं अद्वैत मत वा निरूपण वरनेवाले अनेक वाय्यों को एफ्न्र कर संरदरुप में प्रशाश किया 
गया है। रक्षावद्रों बे महावाकेय सब मनन के लिये ही हैँ न कि उपदेश के लिये। शाइरपीदतत्त्वदर्शन के सपादकों 
ने मद्दावाक्य विचार बरते समय लिखा दे एव! अर्थात्‌ 'इसप्रसर! इस विषय की आठोचना की जाती है। 
इस एवं पद से रपट माछम द्ोता है हि ये सपादक धर्मशानक्न में न वद्दे हुए विषय को अपनी बुद्धि चातुर्यता से अब 
सिद्ध करना चाहते हैँं। इसका अर्थ दे कि “नवीन रीति! का अनुसरण किया जा रहा है। यदि कुम्भकोणग मठ 
अपना बेर ' पुराणइतिहास ' फहते (जिसे हमसप वेद समान मानते है) और मद्दाभारत के “७» तत्सत्‌ को इसका 
ब्रह्मनिरपण पदों या सप्रह कदते तो इसमें किसी को आपत्ति न होता। यदि कोई यति कट्दे कि बद शासन सम्मत चार 

सम्प्रदायों का अन्तर्गत नहीं है या इनसे सम्बन्ध नहीं है या कहे कि सन्यासाध्रम देते समय यह पाचवा फश्पित महावाक्य 
+उ>तत्सवू” का टी दीक्षा व उपदेश दिया गया था तो यह झहने में भूड न होगी कि वह यवि शहएमतानुआयी का 
नहीं दै। 


कुम्भकोण मठ के हृपा भाजन विद्वानों ने अपने अपने लेस में प्रमशित सिया दे कि चार भद्यवाक््यों का 
उपलक्षण “3#तन्सत्‌” में है और सरक्लती सप्रदाय के मठाधीय को इन चारों मद्दावाक्‍्यों का उपदेश दिया जाता है। 
उपलक्षग देते समय यह उसी वर्ग करा होना आवश्यक है जिस बर्ग के साथ मिलाया जाता ऐै। उद्ाहरणार्थ यदि 
कहा जाय फ्ि बुना भात नही गाता? तो इसका अर्थ न होगा फ्रि “गाय भांत खा सवती है!) यहा कुत्ता 
उपलक्षण में उन सब जन्तुओं का सेत ऋरता है जो भात खाते हैं। “मुझे फ्रिताब दो ? और थद्दां िताव की जग 
कपड़ा या पत्थर या सकेत नहीं किया जाता ऐ। उसी प्रसार अवास्य ३*तत्सत्‌ (वरद्म निरपण तीन पदों का संग्रह) 
को चार मद्दावाक्य जो थाक्‍्य हैं और मद्वावाक्य रक्षण भी घटित हैं इसका उपलक्षण नहीं हो राकता। उल्‍तत्सा्‌ 
में महावाक्य का लक्षण भी नहीं है (जीव प्रह्म ऐक्य बोध)। अत पैचम मठ एक क्‍्चना है। 


शासनाधीन सीमा--आचार्य शहर ने कर्मज्ञानमयी भारत भूमि को यज्ञ का बेदि मानकर याग क्रमानुसार 
एवं आम्नायानुधतार इस यज्ञवेदि भूमि को चार भागों में विभाग 7र और आध्यात्म सूत्र से भारत भूमि का सघटन कर 
और देशवातियों के कन्याण सुख के ठिये इन चार दृश्गोचर दिशाओं जहा चतुर्धाम समीप में स्थित हैं वर्श चार 
धमराज्यकेन्द्र था धर्मदुगे (आम्नाय मठ) का प्रतिष्ठा करके, इन्हें खशचित मठाम्नाय व महामुशासन द्वारा बद्ध कर के, 
अपनी अवतार के उद्देश्यों को अछ्॒ण्य रखने व वर्णाश्रमाचारादि विषयों की रक्षा करने व धर्मप्रचार करने के छिये 
अपने चार शिष्यों को बहा वहा बैठाकर अपनी इदहलोक लीला समाप्त वी थी। आचार्य रचित मदातुशासन से इन 
चार मठों का शासनाधीन वर्मराज्य सीमा भी उल्लेख है--पूर्वास्नाय--अज्ज, वज़्, ऊलिक़, उत्कल , दक्षिणाम्नाय-- 
आस्ख, द्रविड, केरछ, क्नौटक , पश्चिप्राम्ताय--सिन्धु, सोबीर, सोराट, मद्रारा?!, उत्तराम्ताय--5, कश्मीर, 
बऊ्चाल, काम्बोज | 


काची वुम्भकोणमठ वी शासनाधीन सीमा का उल्लेख नहीं है। यदि आम्नाग्र मठ द्वोता तो पर्मपज्यसीमा 
वा भी उल्लेख दोता। हुम्भकोश मठ के खएचित्र एवं कल्पित मठाम्नायसेतु में भी कुम्मकोण मठ का कोई पर्मरज्य 
शासन सीमा नहीं दिया गया है। इससे निश्चित होता है कि कुम्मकोण मठ का खतन रुपले भारतभूमि पर धर्मशासव 
सीमा भी नहीं दै और आप खतमनरूप से भारत वासी के क्रिसी वर्ग पर भी अपना घर्माथिझाएं भा प्रभाव डाल नहीं 
सफ्ते। यदि ऐेसा करें तो आचार शइर रखित मद्ानुशासन एवं अपने से कह्दे हुए प्रमाण मठाम्नायसेतु का अनुशासन 
के विद्दध ही द्वोगा। ऊुम्मरोण मठ का धर्म शासन अधिहार दक्षिगाम्ताय स्टोरी मठ से ही पूर्ेकाल में प्राप्त हुआ दोगा चूडि 
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का द “मर रु हर मे: 


* « +5+. खस,2>अ,2 ' 2 # 


वांचौ कुम्मकोण दक्षिणास्ताय में अन्तर्गत है। आचार्य शइर से नाती जोडने का और कोई मार्ग नहीं है -फैवल, 
आचार्य 'से प्रतिष्ठित चार आम्ताय मठों के साथ। धर्मराज्य स्वीमा ढम्बी चौदी होने के कोरण हैर एक आम्नाय मठों 
ने अपने धमराज्य सीमा में शाखा घ उपशासा मढठों की प्रतिष्ठा कर तथा परिशाजकों को पर्मे-प्रचार «के लिये भेजा था। 
. .कालान्तर में इनमें से कुछ छतंत्र वन बैठे'और पश्चात्‌ अपनी औमक मिथ्या प्रचार प्रारम्भ फर दी। इनमें से एक 
,मठ अपने को सर्वोच्च सर्वोत्तम घोषित कर चंतुदिक ,यतिसप्राट बन बैठे। फांची कुम्भकोण मठाधीप उर्फ ब्रिसईब्याए 
स्वामी जी का धर्मराज्यशासन सीमा मठाम्नायाजुसार एवं महाशासनानुसार न होने से अपने चार आम्नाय म्ों के 
शिरोमणि मुखिया मठ एवं यतिसप्राट बनने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। ' पर आचार्य शहर प्रतिष्ठित चार आम्ताय 
जगदूगुर मठाधीप आपको ने सुझिया होने का स्वीकार'करते हैं और न आपका मठ भाचार्य शहर से , प्रतिष्ठित मातते 
हैं। पाठकगण इस पुस्तक के तृतीय संड में इसझा विवरण पायेंगे। “दि लाइट आफ दि ईस्ट *, ककत़ा, ये 
4894 ६०; "केसरी ', पूना, एप्रढै 898 ई०; केरत् कोडिल? भाग पांच अडू पाँच ; * थी शइरविजय चूर्णिय+ 
चम्बद, 898 ई०; “प्रजापति संवत्सर पज्चान्न, कस्याणपुरि, 87--723 इन्डिया गवर्मेंन्द, सिमठ, ड़ 
मैसूर कमिश्नर का पत्र ने 2396-0। ताः 27--7--868 एवं इम्डिया गबरमेस्ठ का पत्र न 860 तः 
9--9--868 ; इत्यादि; पे स्पष्ट माछूम होता है कि दक्षिणाम्नाय का आचार्य मठ ट्थगेरी है और दक्षिण हे 
अन्य मठ शाखा मठ हैं। 843 ३ में दकन हैदराबाद कचहरी द्वारा निश्चित होकर एवं निजाम हैदर है 
प्रइम मिनिस्टर मे फरमान द्वारा घोषित की दे कि दक्षिणाम्नाय का *|गेरी गुरुमठ है और जो कोई भी चिह्वर मठावीर 
नैजाम राज्य आयें तो वे >टगेरी से श्रीमुख बिना प्राप्त डिये प्रमण नहीं कर सकते! इन चिकर मठों की त्वी 
कुम्भकोण मठ का जाम भी है। इस प्रकार के पत्र अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए हैं। इससे सिद्ध दोता है हि 
पूवेकार् में ध्यवहार में भी कुम्मकोण मठ को शासां मठ माना जाता था। 


युम्भकोण मठ के कल्पित मठाम्नाय सेतु में दक्षिणाम्नाय *झ्लेरी मठ का धर्मराम्य हीमा उप दे 

यथा-- आन्श्रौडूलाटकर्णाटकोशुण टेहुणा अपि।. रछ्े्यधीना देझास्ते संश्रिता दक्षिणा पतम्‌ ७?! इनमें ओह व के 
जो उत्तरी भारत के दूँ उसे दक्षिणाम्नाय में मिलाया गया है और दक्षिगाम्नाय द्रम्रिड को छोड़ दिया गया दै। 

* कया रहस्य है! क्या 'द्रविडस्थान ? (१) का शह्टराचार्य बनने की अमिलापा से दक्षिणाम्नाय से द्वविड वर्ग को वि 

दिया है? या अब जो प्रचार मापिक पत्रिका ' कमकरोटी प्रदीपम ! द्वारा हो रहा है कि कुम्मरोण मठ तांमिल द्ेविह मठ 

है. और तामिलनाड के तामिंछ जनवरग आपके भठ की समद्धशाली घनायें और शिष्य बनें चूड़ि दक्षिणाम्नाय स्मोगी हा 

कर्नाटक मठ है, इस प्रचार की पुष्टी करने के लिये यहां जानवूझ फर “द्वविड ' को छोड दिया गया है! जो ही 

व्यक्ति कुम्मकोण भठ का इतिहास 880 ० से छेफर 980 ६० तक वा जानता है और जिसने आपके प्रयारों व 

चाछे कपूतों ५ अनुभव फ़िया है वही व्यक्ति जान सकता है कि इन दुष्प्रचारों में बया रहस्य है। 


सन्यासक्रम--छछ छोगों का कहना दे कि कहियुग में सन्यासाध्रम द़रण करता निधेध देन अप 
(अप्निहोन-पाठान्तर) गयालम्मे सन्‍्यासे पलपे तृकमू! देवरेण मुतोत्पत्ति क्‍लीपच विवर्शयेत।/ यह फंथन ठीक न 
है चूफि यह वचन जहा कहा गया है वहा कुछ लक्षण व परिस्यिति भी संकेत फरिया गया है और जबतक हे 
सकेतित रक्षण व परिश्िथति हो तव तक सम्यासाश्रम धारण नहीं करने का आदेश दे पर यह नहीं कह्दां गया दे हि 
पन्‍्यासाश्रम ही धारण नहीं करना चाहिये। “ प्रइत्तिलक्षण कर्म्म शान सन्‍्यासरक्षण। तस्माज्नान॑ पुरस्काय संन्यतिर्दय 
सुद्धिमान !! दस बचनानुसार सान्यासप्रदण सिद्ध है क्योंकि ज्ञान के सहप पवित्र मोक्षसाधन छुछ भी वहीं दे और 
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-सही एक मांगे हे--' यतः ज्ञानाव परतरं नदि? *ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः7 धीव्यास स्टूति वचने से स्पष्ठ मादम होता 
है कि फहियुग में सुस्यासाधम लेना निषेध नहीं है--* यावद्वणेविभायोस्ति_ याव द्वेदः * प्रवतते।. अमिद्वीत्रश संन्यार्स 
तावत्‌ कुर्म्यात्‌ कछौयुगे ७ - नारद परिब्राजकोपनियद, पराशर, अम्नि, अउडिरा, द्त्यायन, मनुउंहिता, ऋपुराण, 
जावालोपनिषद, मद्दानिर्व्याण,तंत्र, सौरपुराण व दाशीसेड आदि के बचर्नानुसार प्रमाणयुक्त सिद्ध होता दे फि कलियुग_ 
में सन्यास ले राकते 'हैं---' यदहरेव विरजेत, तदहरेव प्जजेत,? “ब्रद्मयययां देव प्मजेत ! (जाबाली), “न कर्मणा न 
प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु/' (महानारायण उपतिपद), *अथ,परित्राड विवर्णवासा मुण्डो.5परिण्द्द ” (जाबाली) 
आदि वंचनातुसार सन्‍्यास ग्रहण शाप्रयुंक्त है। जय 


/ “विद्वितानां”कम्मेणां रिधिना परित्यागः न्यासः सन्यास इति,? * कम्मेत्यागान संन्यासो न प्रपोच्चारणेनतु ॥ 
सम्भ्योजीवात्मनो रैक्ये सन्‍न्‍्यासः परिकीतित:,? “ऋतय सू इतावाणि कविमिः परिकीकिता। कर्म्मे खसबप्नमः शौर्च त्यागः 
अन्यास उच्यते? (भांगवत), “ निरालम्बे समाध्रित्य सालम्व विजह्माठि यः। स्‌ संन्यासी च योगी च कैवन्य पदमखुते,? 
*द्वेहपे वासुदेवश्य चरंचाचरमेवच। चर सम्यासिनां सपमचर॑ प्रतिमादिकम्‌।!. आदि वचनों से सन्‍्यास लक्षण प्रतीत 
दोता है। आचार्य शहर अपने रचित गीता आाष्य में स्प्टहप से सन्‍्यास ' धर्में की तत्त्वों को कहाद (“तब 
सर्वकर्ममन्यासपूर्व सदात्मज्ञान निष्लारूपात्‌ धर्मात्‌ भववति 7)। सब संफ्रपों का परित्याग ही सन्‍्यास है क्योंकि इस 
स्थिति में फर्म सर ड्वान में अन्त होता है। निष्क्षम्य कर्म करना ही सन्‍्यास द्ै। सब कर्मों को ब्रह्मारपणमस्तु कर 
देना ही सन्‍्यास दै। क्मेबुद्धिन होना ही सन्‍्यास है। अधर्यप्य वेद के आशभ्रमोपनिषद एवं सन्‍्यासोपनिपद 
में सन्‍्यासाध्रम का चार वर्ग उल्लेख है--.* चतुर्विधामिक्षवस्तु कुटीचक वहूददा। हंस परमहँसथयों यः पश्चात्स" 
उत्तम:।! कुट्ीचक, बहूदर, दस, परपदंस और कुछ £थों में छः वर्ग उठेख हैं---कुटीचक, बहूदक, दस, परमहंस, 
चुरीयादीत व अवधूत! इन चार वर्ग में अब तीन वर् प्रचक्ित नहीं हैं। आजकल के सन्‍्यासी सब परमहंस वर्ग के 
ही हैं। जो परित्राजऊ तत्त्वज्ञानी हैं उन्हे परम सन्‍्यासी कह जाता है। बद्ञचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रम्ध 
शव वानम्रम्थ से सन्‍्यास आश्रम ग्रहण किया जा सकता है। पधर्मशस्त्र का भी यही आदेश है। विरेत्त' एवं तत्त्वज्ञनी 
अह्मचारी भी सन्यासाश्रम गृहण कर सकता है- ब्द्मचर्या देव प्रतजेत ?। परमहंस के लक्षण-* प्ररमइंस+ 
शिसायज्ञोपवीतरहितः प्यशहेष्देझरात्र अद्यादनपरः करपात्री एक कौपीनधारी झारटीमेऊामेर बैणवं दण्डमेक शायोथरों वा 
भस्मोदूधूछनपर: सब्दृत्यायी! 


कुम्भकोग मठ का प्रचार है कि थोसुरेथराचार्य एवं श्रीविद्यारण्य महास्वामी परमहंस सन्‍्यास्री न थे चूँकि 
आप गदृस्याधम से सनन्‍्यासाक्षम लिया था और धीसुरेश्वराचार्य बादविवाद बाजी में हारने के कारण सम्यासाश्रम धारण 
रिय्रा था। ये दोनों “योग हिक्ष ! पूजाई न थे। यह भी प्रचार करते हैँ कि इसी कारण से कुम्भकोण मठाधीष पीविद्यातीर्भ 
ने श्रीवियार्य को श्नेरी मेजकर के विन्छिन्न हुए >खेरी मठ का पुनरुद्वार किया था। प्रमाण अंथ, शिलाशासन एवं 
इतिद्वारा सिद्ध करता है क्लि धरविद्यातीर्य शब्वेरी मठाधीव थे और धीवियारण्य भी भ्रीभारतीकृष्ण तीर्थ के पथ्ात्‌ >डेगेसी 
सठाधीष भये। क्ुम्भकोण मठ के अनर्गल व उन्मत्त प्रत्मप प्र आछोचना करना ही व्यर्थ दै। पाठकगण उपर्युक्त 
विषयों को पढने के वाद खथ जानडेंगे फि कुम्मकोण मठ के श्रचार में कितनी सत्यता है। श्रीप्ररेखराचार्य एवं 
प्रीविधारण्य मद्दाखामी को परमईस सन्‍्यासी न होने का कथन सो यविधर्म और पर्मशाघ्त पर अपनी अज्ञानता 
दियाना है। 
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, आद्यण मेद-- कर्णाटक द्वाविडाथ महाराष्ट्रन्मयुजञताः। द्वाविदः पथ विख्याता विन्ध्यदक्षिणवासिनः॥ 
सारखताः कान्यकुब्जा गौडा उत्कल मैयिला:।, . पथगौडा इतिश्याता विन्ध्यस्योत्तवासिनः ॥! दशा विध झाह्मण कहा 
गया ऐ--पांच द्वाविड (दक्षिण) एवं पांच गौड (उत्तर)। ३35 | * 

५ पाठकगण अब जान गये होंगे कि कुम्मकोण मठ का खरचित व कल्पित आम्नाप पद्धति कम आचार्य 
दाएर द्वारा रचित आम्नाय पद्धति अनुसार नहीं है और यह मठ आचाये शहर द्वारा प्रतिष्ठित भी नहीं दै।. स्पा 
ग्रहण विधि, महावाक्यों के उपदेश विधि व दीक्षा, योगपट, संप्रदाय, ब्रह्मचारी, गोन्न, वेद, पीठ, आम्नाय ध्ादि 
सब शास्त्रों से सिद्ध हैं। इन में किसी की भी न्यूनता पायी नहीं जा सऊती और यह सब बहुकाल पूरे ही सिद्ध एवं 
परम्परा द्वारा चली आ रही है। ऐसे शास्त्रानुकूल पद्धतियों फो छोड़कर खकल्पित प्रचारों की पुष्टी के तिये युति 
कुतर्क, अनुमान की ओर शरण लेना अशास्त्रीय एवं अनुचित दै। 

कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों ने कहा है--6 ७... .»« #॥0 0७४88 0०॥#४॥०प 0 ४९ 
पाता ॥४78988 30फछोए ०णी४०४४एणए ० धा० 80 20०08.7 अर्थात्‌ चार आम्नायों के मित्र 
खतत्र आम्माय पद्धति, नियम, कम, संप्रदाय आदि सब समम्रहप में कांचौ मठ को लागू दोता है। कुम्भकोण मठ कल 
कृपाभाजन विद्वानों की विद्धत्ता का यह एक नमूना है। क्‍या चार वेद, चार महावाक्य, चार संप्रदाय, चार प्रग्मवारी, 

, 'घार गोत्र, चार धाम, दस योगपढ, चार देव देवी तीर्य क्षेत्र, आदि समग्र रूप में कांची मठ को छागू होता दे * यरि 

ऐसा होता तो ययों आचार्य शहर मे अपने मठाम्नाय में ऐसा उद्लेस न किया था! क्या केवल कांची मठ के मठारी 
को ही चार महावाक्यों का उपदेश एक साथ द्ोता है? यदि ऐसा होता तो क्‍यों आचार ने मठाम्नाय में जौ 
नहीं किया! धर्मशा्र मिन्न विधि कहता है। यदि दस नाम लागू होता है तो “इन्द्रसरखती ' को एक विशेष ४ पं 
सर्वोच्च नाम जो केवल कुम्भकोण माधीषों को ही लागू होता है, ऐसा क्यों मिथ्या प्रचार फिया जाता है। नें गद 
के चारों आम्नाय पद्धति मिन्न पद्धतियां हैं और इन मित्र पद्धतियों के नियमादि सब उस उस मठ के आवायों से उर 
उन नियमों का पाठन करते हुए परम्परागत चली आ रही है और यह नियमादि सब्र धर्मसिन्थु, निर्णय पिन 
विश्वेथरस्मृति, यतिधर्मनिर्णय, शुकरदस्योपनिषद, मठाम्नायोपनिषद आदि प्रथों से पुष्टी होती दे। ऐसे मित्र पदों 
ये नियमों या समग्र आचरण काना न केवल धर्मझाप्त्र के विद्ध है पर असम्भव भी है। ऐसे अनगल प्रचारों तै 
धर्मश्ास्त्र अनमिष्ठ पामर जन आपके माया जाऊ में फंस राफते हैं।. आख्य या तो यद विपय है हि कुम्मवोग में 
ने घुक बह्पित मठाम्नाय अपने मठ के लिये रचना करके एवं इसे श्रीचिसुलाचार्य कृत कहते हुए अपने मठ का लैंड 
एक आम्नाय पद्धति या प्रयार करते हैं. और इस झांसी कल्यित मठास्नाय में समग्र आम्नाय पदति मेदी दिया गया ै! 
इस कलिपित आम्नाय पढ़ढि में पांचवां वेद, पांचवां मद्रावाक्य, पांचवां प्रग्नचारी, पाँचवाँ संप्रदाय, शआदिरयों हीं 
धर्मशारत् विस्द फहपना कर एक नयौन मैथ रचा गया है। क्या कुम्मशोंग मठ पाप्रचार रात्य है या मठ ै 
पद़ेजानेयाले भ्रीबिन्युपाचाय रचित बांची मठाम्नाय सत्य देथा मठ के हपाभाधन दिद्धानों का प्रचार साल ऐै, गो 
पिय्य कुम्भकोग मठ दी जानें।. विनायक कुपाणों रणयासास बानाः? के अनुस्यर कुम्मकोश मठ अपने आमक अनार 
दी पुरी बने चढ़े तो अपने दाथ से अपता गा ही बारने चल्ले। 


3934 


मजगदूगुद शाइरमठ विमर्श 
है 
अध्याय--3 
श्रीविश्ररुपाचाय (ओसुरेश्वराचाग), श्रीरियातीगे, श्रीविधारण्य। 


कानी कुम्भरोण मठ का एक कल्पित शुरुवशावत्री सूची प्रसाशित हुईं ऐै। इस कहिपत गुद्वआयरी या 
आधार कुम्भकोण मठ से खरचित एफब्रि पुसं हैं--पुष्यश्ठोफमजरी, गुराक्षमाला, सुप्रमा (गुरुरनमीले का टीम), 
परिशिष्ठ, गुह्परम्परा स्तोज एवं मकान्‍्द आदि। पाठरुगण इस कीपत गुझ्वशावली का विमर्श इस खण्ड के चौथे 
अध्याय में पायेगे और यद्दा प्रमाण द्वारा सिद्ध किया गया है कि आपवी गुरुवशावनी सत्तादवीं शताउदी अन्त तक पा 
शक, कीपत सूची है। कुम्मकोण मठ अपने मठाधीय वशाव्ी सूची म श्रीमुरेशराचार्ग एवं श्रैविद्यातीरश का नाम देकर 
इन दोनों को काची मठाधीप बनाया है। कुम्भकोण मठ का श्रचार है कि श्रीवियातीर्थ काची मठाधीय ने 
औवियारण्य को #गेरी मेजकर उस मठ ऊा जीणणोद्वार कराकरफे विस्छित हुए रहोरी परम्परा का पुन प्रारम्भ कराया था। 
इस जग्याय में इन तीन अद्वितीय मह्यानों का विवरण देझर सिद्ध झिया गया है म्वि कुम्भझोण मठ का प्रचार से केवद 


अमागए दै पर मिम्या थी है। 


श्री सुरेधराचाय (विश्वस्पाचा्य) 


वुम्भक्रोण मठ द्वारा प्रमाशित पुस्तकों एव आपके अलुग्रायी, शिष्यों व प्रयारवों द्वारा रचित पुरुकों में से 
आपके कुठ कथन (थी सुरेश्राचार्य के गिपय में) नीचे सूचीहष में दिया जाता है ताकि पाठक्गण ख़य जान लें कि' 
झम्भकोम मठ का प्रचार क्या है। है 

() छुम्भरोण भठ थी श्रामाणिऊ पुस्तक “भुरुत्नमाला? में कहे जाने वाठी गुरु बशावली सूली दी है! 
आर इसमें श्री आचार्य शह्टर के पश्चाव श्री सुरेशराचार्य से सूची प्रारम्भ हुईं है। पर कुछ 
अचार पुखकों में श्री श्टराचाये एवं भरी सुरेशराचार्य को छोडकर आपठी चच्मावली श्री सर्वेज्ञ श्री 
ज्यरण से भ्रारम्भ हुआ है। कुम्मकरोण भठ की 957 ई* मे प्रसाशित एक पुस्तक मं आपकी 
वशावली में श्री सुरेथराचार्य को दूसरा सठाधीष और श्री सरेक्ञ थी चरण को ठीसदा मठाथीप 
दिखाया गया है। 

(2) श्री सरेखराचार्ग परमहस सन्‍्यासी न थे और योग रिउ के पूचाई न थे, इसडिये काची मठाथीप 
भी न थे--'अय सुरेश्वर खयब अपरमहसतया परमहसैर्समध्यासनीये जगवुगुणणास्वपीठे 
शिष्यपीठेपु वा न विवेशितों 5पि।” कुम्मकोग मठ के अभ्रिमानी प्रचारक व प्रयार पुस्तक 
रचयिता श्री एन के वकशरामन का अमिप्राय हे हरि भी सरेखराचार्य अपने पूर्वाश्नम में गृहस्थ थे 
इसलिये परमहस गन्यासी याग्य न थे! श्री आत्मवोध लिखते है कि सुरेथराचार्य को शाम्ार्थ में 
हराकर और विवाद में किये हुए बाजी के ५छाभूत आप प्न्यासाश्रम देने के कारण आप 
परमहस सन्यासी न थे 

(3) चूक ध्रों सरेथराचार्य मठाधीष होने के योग्य न थे अत आपमयो काची मठाघधीप सर्ईह श्री 
बरणेद्ध सरखती के निगरानी में एवं अन्य चार शिष्य मर्ठों के मुखिया हूए मे सचादद के लिये 


काची में आध्यर्य में आपको वियोजन किया। 
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(4) ःछोरी में थी विधष्पायाय मठाधीप थे। छुम्भकोणम्‌ से 894 ई० में प्रकाशित कांची मठ का 
मठाम्नायसेतु में उठ्ेप दे“ आचार्यों विशरुपफः।? गुएरत्ममाला के टीखकार थी आतमबोष 
का काल 774--772 ई० का दै (भी टि. एस. नाटायण अप्यर के अनुसार) और आप भी 
श्पौरी के आचार्य “आचार्यो विश्वस्पकः ” कहते हैं। पर व॒म्भकोण मठ का परम भक्त प्रचार 

«» . भ्रीटि. एस, मारायण अम्यर, वी ए., थी. एल., लिसते हैँ कि थ्रो स॒रेश्वराचाय का नाम ?योरी 
अंशायली में 856 ६० के बाद ही दिया गया ऐै और इसके पूर्व थग्नेरी आचार्य पंशावर्ी में 
धध्वीधव या विश्वर्प ही आचादे थे। आपका उिद्धान्त दै हि विश्वस्पाचार्य एवं सरेश्षाचार्य, ये 
दोनों ब्यक्ति, पृथक परथक व्यक्ति हैँ और >फोरी बंशाबदी में विश्वस्पाचार्य ही थे, नहिं 
सुरेश्वराचाये । विश्वर्पाचाये यम देवता के अवतार ये और सुरेश्वराचार्य ब्रह्मा के अवतार थे भव 
ये दोनों पृथक व्यक्ति हैं। 


(5) ग्रहएलमाला में लिसा दे भी सरेश्वराचार्ग ने हगेरी में बहुकाल बास किये और आपने रकोरी मठापीं 
पृथ्वीधव था विश्वस्पासार्य की प्रार्थवा पर वहां वास झिया था (/ स्िएयोधघन प्रतापदाम्नों या 
प्रथ्वीधव विश्वल्पनाम्नों:। चिरमर्धनयोप तुहभद्र सरसः सौलु सुरेश्वरः स भद्रम॥ ?) 


(6) कुम्भफोण मठ के कर्मचारी द्वारा प्रकाशित पुसक में ऐसा उल्लेख है “... ... ««« इस महा 
सुरेश्वराचार्य जी *ख्गिरि पहुंच 48 बरषेतक गुरु आज्ञानुसार वहां सकह कर्मों को करके वापिस 
गुर के पास कामकोटि पीठ को आये।! 


(7) श्री सरेथराचार्य 'हगेरी में मठाधीप नहीं हुए घूरि आपनी धर्मपली सरसवाणी (शाददा हा मे 
अंगेरी में स्थित हैं) की आप पूजा नहीं कर सकते थे। 


(8) श्री सरेश्वराचार्य रांची मठाधीप बने और आप 70 वर्ष मठाघीप थे। आपका तहयार काची 
मठ के आंगन में हुआ। कुछ श्रचार पुम्तकों में “ पुण्यरस” गांव जो .काची समीप है, यही 
आपका निर्याण स्थल बताता है। कुछ पुखों में कांची नगर निर्याण स्थल बताकर संवार 
करते हैं फि “मण्डनमिश्र अप्रहार ! (एक वीयि का नाम) इस कथन की पुष्टी कंस्‍्ता है 
आपकी निगरानी में सर्वेह् थ्रीयरणेन्द्र योगलिज् की पूजा फरते थे। 


(9) “*झोरी में शभ्वीथव को मठाधीष बनाया गया पर आप वहां बहुत दिन न रदे और आप बांची वो 
लौट जाये जब आपको श्री आचार्य शहर के अक्यीभाव होने दा समाचार मिछा और आपके जाई 
एक विश्वरुप को ?रगेरी में नियोजित ऊिये। 


(0) कायी के छठवें मठाधीष श्री कैवल्य योगी के आंध्ा पर आपके सातवा मठाधीय श्री कृपाशईए ने 
“विश्वए्प ! को श्केरी भेजा। 


उपलुक्त दस वथनों वा सार ही दिया गया दे और इम्मकझोण मठ के प्रचार पुखकों से अन्य मित्र मिल 
फयन यदां नहीं दिया जाता है चूंकि वे सब उन्मत्त प्रछाप ही हैं। पाठकगण इसे पढकर खय जान छेंगे कि हम्मरो 
प्रचार उद्दा तक सत्य दै। आपकी यंश्वावदी सूची विविध प्रझार के मिलते हैं। इन मिन्न बैशापद्ती सूची ९ 
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कौनसा बशावली' यथार्थ है सो कुम्मकोण मठ ही जाने। कुम्मगोण मठ के बधनावुसार आचार्य शहर था बाछ 
कि्ताब्द पूरे 508 से 476 तक है। थ्री सरेधर का फाल 476 से ४06 क्लिर्ट पूरे का दिया गया है। स्यक्ष श्रीचरण 
का काल दो भ्रसर का दिया गया है--476 से 364 क्रिम्त पूर्व एव 406 से 394 क्रिस्त पूप। थी सुरेखर को 
घादी मठ का मठाधीप भी कहा गया है और मठाधीय न होने का भी प्रचार स्या जाता है। यह भी कहा जाता 
है कि सुरेधर सब मरठों के मुसिया थे और आप सर्व श्रीचरण पर निगरानी करते थे। यदि यह प्रमाण द्वारा सिद्ध 
किया जाय कि सुरेशवर कुम्भकोण मठ में न थे तो इन सब मिन कथनों को भडाफोड हो जाता टै। सरेश्वर को जो 
घारण देकर परमहस सन्यासी न होने की कथा सुनाते हैं इससे तो यही कहना पड़ेगा क्रि कुम्भरोण मठ घाले पर्मशाक्त 
पुरमों में कह्दे हुए विषयों पर अपनी अनमि्ञता दिखा रहे हैं और हमारे आब्रसरों को मूल बना रहे हैं। 
शुम्भकोण भठ प्रचार की पुष्टी कोई सी धर्मशास्र पुस्तक नहीं करती। फुम्भकोण मठ बालों से प्रार्थना कछूगा कि ये 
भर्मशाल पुस्तक एवं निरालम्य उपनिषद को पढ़ें ताकि मालूम हो जायगा कि बौन सन्‍्यासी है और कौन परमदस है। 
श्री मुरेश्वर से रचित वार्तिक, नैष्कर्म्यसिद्धि एव रानसोज्ञास को पढें तो स्पष्ट माढम होगा हि कृम्भकोण मठ का प्रवम 
फारण जो है फि वाजी में द्वार होने से परमहस योग्य न थे सो कारण न केवल भूछ व श्रम है पर असत्य भी है । 
क्या गहज्ञाधम उपरान्त सम्यासाभ्रम लेने से परमहस नहीं होते * धर्मशास्र पुस्तक कुम्भकोण सठ प्रचार _य समर्थन 
नहीं करता। जब श्री विद्याए्ण्य वा इशन्त दिया जाता है तो कुम्भमेण मठ कहते हैं कि श्री विद्यारण्य श्री मठाधीप 
न थे। ऐसे कुनरक थे बकवास से अपनी इश्सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कुम्भडोण मठवले व्यासपूजा के दिन गुए 
पच्क में श्री सुरेखराचार्य की पूजा करते हैं और न मालूम अब कसे आप परमदहस सन्‍्यासी वन गये? एक तरफ 
श्रामक प्रचार है क्लि आचार्य शहर ने मठ निर्माण पचऊ के अनुसार रिया है और दूसरी तरफ प्रचार है कि सरेशर 
परमदस सन्‍्यासी न थे और मठ में न थे। कैसे गुर पचक में आपका नाम मिल लिया गया है! 


भ्रीटि एस नारायण अख्यर ने आपी अचार पुस्तक में भगीरथ श्रयत्त पर झगेरी की मदिमा घटाने और 
कानी मठ को सर्वोच्च सर्वोत्तम बनाने की कोशिश किया है और आपका ऊथन है कि श्टगेरी मठवालों गे 856 ई० के 
पश्चात ही मुरेशवर को अपने मठ वश्ावली में नाम जोड लिया है। पर कुम्ममोण मठ के श्री आत्मबोध ने अपनी पुसक 
में (|74--72 ई*) विश्वकप को शटगेरी में मठाधीप होने की क्या सुनायी दे और चूक्ि विश्वब्प ही मुरेश्वर से 
इसलिये धगेरी के कथन को 00 वर्ष पूर्व ही क्ुम्मक्रोण मठ में स्वीसर रिया है 9 ख्गेरी में 
सुरेशराचार्य थे। सम्भवत श्री नारायण आयर अपने मठ के प्रोमाणिक पुम्तरों को न पढ़ें हों तत्र मी आपका प्रयार 
है कि शगेरी ने 4856 ई० के बाद ही सुरेश्वर को अपना मठाधीव बनाया है। विश्वर्प थम के अवतार थे या ब्रद्या 
के अवतार थे इसपर आलोचना करने वी आवश्यकता नहीं है चूरि प्रस्तुत विषय से यह सम्बन्ध नहीं रखता है। 
फिस आधार पर आपने यम का अवतार घनाया है सो आप ही जाने चूंकि न केवल इम्भकोण मठाधीप ही सर्वा्ञ हैं पर 
उनके अनुयायी भी सब सर्वज्ष दीख पडते हैं। यदि यह विद्ध कर दिया जाय कि विश्वल्प ही मुरेधर थे तो आपका 


प्रचार मिथ्या हो जायगा। 
यह सब को विदित है हि आचार्य शहर ने अपने सोलदवें वयस में भाष्य रचना समाप्त कर परधाव अपने 
सनरहमें थे में मण्डन विश्वरप से वादविवाद करके स-यासाथम देकर अपना शिष्य बनाया। बाद तीर्थाठत करते हुए 


अेरी पहुँचे। यह भी सब को विदित है कि आचार्य शहर की आयु 38 थी। यदि मान भी रह कि हलक शहर 
के 77 वे वर्ष में सुरेशर संटयेरी पहुचे तो रिस ध्रयार कुम्मक्रीण मठ ऊद्दते हैं फि सुरैधराचार्य 8 वर्ष श्थ्गेरी मे रहकर 
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बाद अपने यह से कांची में आकर मिले! यदि आचाये जीवित होते तो उनकी आयु 35 बर्ष का होता। ऐसे अगर्गद 
प्रवार से आचार फा अपचार ही द्वोता है।, ”सोरी के मठाधीव सरेश्वराचार्य को वहां से हठाने की यह एड क्पित 
कथा माहम पडती है। ५ हे 


कुम्भकोण मठ का प्रामाणिक पुस्तर  गुदरत्रमाठा ! में उड़ेय है कि आचार्य शहर युछ वर शोोरी में 
घास किये -- कलयर्निलय च तुन्भद्यताटि नीरोधसि वेधसः स्थ्रिया द्वाका कतिचिच्छादों,अयवीवहयो यतिएद्‌ 
कापि मठे स मेस्तु सथः।!  गुरतमाला के टीकाकार अपनी टीका में “कुछ बबे? की टीका करते हुए ठिखते ्ँ 
“बारह वर्ष !--' अब्दान द्वादश सो.5त्यवीवहदधि व्याख्यान सिंहासन । शिष्यान्‌ खान विनयन्‌ खभाष्य सरभो श्रेतासदा 
ते! इसी प्रकार कुम्भकोण मठ की प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि शह्रविजय भी कहती है--' ततैब परम 
द्वादशाब्दकालं विययापीठे स्थित्वा बहुशिष्पेभ्यः शुद्धा दैतविद्यायाः सम्यगुपदेश इृत्वा ,.. ., »»« ” इसी आनन्दगिरे मे 
अ्थीरी का उल्लेख करते हुए ?गेरी को ' मदाभ्रमे ? एवं वहां “निजमठ इत्वा ” तथा ' भारतीसंप्रदायं निजशिष्यं चकार 
आदि विषय कहा गया है। आननन्‍्दगिरि शहूरविजय सरेश्वराचाय को संट्गेरी में ही मठाधीप होने का कद्दा है 
आचार्य शहर फा 'मदाश्रये ट, “निजमठ ', ' निजश्षिष्यं चकार? ऐसे ”गेरी में आचार्य के बाद यहीं सुरेषावर्े 
का मठाभीर होना निश्चित होता है। कुम्भकोण मठ की गुरु्षमाला भी कहती है कि सुरेखराचार्य ?होरी में गहुकाते 
थे। सुरेश्राचार्य शुक्र यजवेंदास्तगंत काण्व शाखी” होने के कारण और आचार्य खय॑ ' हृष्ण यज्वेंदि ' होते है 
कारण दक्षिगाम्नाय ?झोरी मठ जो यजुर्वेद का मठ ऐ उसी में भ्रीमुरेश्वराचार्य को बेठाने की कथा भी कठ 
में पायी जाती है। 


छुम्मकोण मठ का कपन जो है फि गरेशयचार्य ठशोरी में न थे चूक्रि आप अपनी पली पी पता नह 
कर सकते थे सो कथन अनर्गल है। शिवांश आचाये शहर ने शक्ति की स्तुति व पूजन की है जो शक्ति शिव वी भी 
थी, उसी प्रझार सुरेश्रराचाय भी शक्ति की पूजन क्यों नहीं कर सऊते थे? आध्यात्म दष्टी के व्यक्ति भौतिर है छ्ो 
से देधनेवाले पुरुष नहीं हैं। माता शारदा वी पूजन पराशक्ति अद्मविद्याम्ब्पिणी की पूजन थी और है। रि 
परित्यागी संसार बन्धन से परे ऐसे अद्वितीय व्यक्ति को भौतिक दृष्टो से देखना और नाता जोडना सो आपचाएं ६! 
“सिद्धान्तविरदु ” पथ के प्रल्लावना में भ्र॑दिवानजी लिखते हैं--* ७ (80700 808799) 88 8 शा) 6 
एड़ी ० ॥00 #गाइाए8 छापे... छ88 धीशा०/6 पाहध्गी०्ते फ़छ ग्रांसा था ध6 ए79098 
080॥ ० ६४० 0१७॥ ४६ छ7घटढ०व 5 ४४० 8980००७ 80869 '. आपका वइना दे कि थीसरेथशाचार्य 'ोरी 
में थे। इस पुखऊ के तृतीय सण्द में अनेक अभिप्नाय, व्यवस्था आदि प्रश्मशित हैं जो सर उत्त फपन की पट्टी करती ६। 


श्रीम॒रेधराचार्य का निययांण स्थल भी मिन जगद कहा जाता है और यथार्थ जगह भमी तक हुम्मशी 
मठ से निश्चित नहीं हुआ है। कुम्भफोण मठ प्रचार ही पुष्ठी में प्रमाण नहीं मिलगे! बांची में न मन्डगमिश्र अनदी 
है और ने गोई मरेथाचाद का फ्रदायग है। अपने मठ में रामाथि बना लेगा ह। आसान है और अवचिन वर्त हा 
यौची मठ के भीतर इग नवीन निर्माधित समाधि के आधार पह विवादास्पद वियय का निर्णेय किया नहीं नो गर्म 
द्दै । प्मारक सम्भ, चिन्ड, मन्दिर, रामायि, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि अने जगद बन सकता है तो क्या इन रब झगई 
में श्रोम्रेश्राचार्य का नियाण खल बताया ज्ञाय ! कुम्मझोण मठ *'पुण्यरस” प्राम को डोसा काते टिं और 
गद गाँव कहां है३ ओशो में ्रीसरेभराचाय वा समाधि स्थक भी रियाया जाता है उद्गीं एक समाधि मर्दिर भर 


भी शा पदता दे। पश्चप्मास्तास द्वारसा मठ में भी कट्टा जाता है हि थरीसुरेवराभार्य पसिमास्नाग मैं ही नियत मे 
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बुछ विद्वान काशी में सुरेखराचाय का निर्याण ख बतलाते हैं। सैष्पगिरि मठ की पुस्तकों से प्रतीत द्वीता है हि 
मुरेश्रराचाय का विर्याणम्थक काशी ही था। न 


वम्बई से पकाशित दो पुखकों में देसा हि धृश्वीधर या प्थ्वीपव नाम दोनों भरी हस्तामठक पा पूर्व नाम था। 
इस अभिध्राय वी पुष्टी में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। पूर्वाम्नाय मठ की एऊ पुस्तक से इस विपय यो ठिया गया है। 
यदि पुःवीधव या एृस्वीघर को श्री हस्मामलक होने का विषय मान हें तो क्रिस अहर कुम्मरोण मठ का कथन 
+एश्वीथव या विश्रहूप ? हटडेरी मे थे माना जाय? यह निश्चितहुप से सिद्ध किया जा समता है कि श्री विधरुप ही भ्री 
सुरेधर थे। क्‍या कुम्मड्रेण मठ कहते हैं हि श्रों हस्तामलऊ ही सुरेखराचार्य थे? यदि मान ले कि पृथ्वीथव ही 
इस्तामलऊ थे और जो हम्तामलऊ २शगेरी में मठाधीय बनने का विषय कोई भी न बहने से एवं इस उ्थन व्यू बोई 
प्रमाण न मिलने से यह्द प़िद्ध होता है झ्रि इथ्वीवव रयगेरी में न थे अर्थात्‌ विश्वस्प ही “छैरी मठाधीपर थे। इस विषय 
नी इुष्टो वुम्भकोष मठ के थी आत्मवोधेम्द्र ऊत्ते हैं जद आप श्रेगी के लिये झदते हैं " आचार्यों विधरपक इति?। 


कुम्ममोण मठ रा जो स्थन दै कि आपके मठ के सातवा सठाधीप ने थ्रो विथररुप को श्टपेरी भेजा था 
सो केवल बकवास है। उ्या कादी मठ के प्रपम छ आचायों तक के काल तक खेर मठ ही है था? या फ्या 
आधार्य भ्नटटर ने खेरी में मठ की ख्यापना ही न की थी १ आचार्य के प्िष्य विश्वत्थ (थी सरेखराचार्य) इस बीच में 
कह्दा थे और क्या करते थे? “सुमः विश्वसूप ! जो व्यक्ति को झाची से रपेरी भेजे जागे की कथा सुनायी जाती दे, 
क्या आप आचाये झड्तर के श्ित्र श्री विधच्पाचार्य से मित्र थे? कुम्मकोग मठ का आामऊ प्रचार भी है हि 
आशथगहराचार्य जो 508 झित पूरे अवतार ठिये ये आपने काची में मठ की स्थापना की भी और आयशक्षराचार्य पे 
दविवीब गए अवतारी पुदप श्रा पा झहर (फाची मठ के सातवां मठाघीर) ने रखेरी में मठ स्थापना कर सुभर 
विश्रम्प? के वदा सेज्ञा था। कुम्मझोग मठ का प्रचार टै कि आचार्य शइर का अवतार पाच वार हुआ था। 
आचार्य शक्टर का काछ विगेय सप्रह रूप में इस पुत्तक के प्रथम खरड द्वितीय अध्याय में प्रठकगण पायेंगे। बद्धा अनेक 
प्रमाण व आवारों पर यह सिद्ध ऊिप्रा गया है हि आचाये शहए का काल साववीं शताब्दी का अन्त ही है। श्योरी 
मठ गुश्परम्परा में आचार्य शइर का जन्म 4 विकमाब्द में तथा विरोधान 46 विक्माइद में होने का उठेख है और 
पद विक्म सवत ठीक मालूम पडता है। अस्वेबप इसी विपय का है ऊ्रि यद्द विकधाइद कौन सा है व इससे प्रवर्तक कौन 
थे व भारतवर्ष में उस समय फरिलने विकमाब्इ थे और ये कर +र आरम्भ हुए और कय भारत के मित्र भागों में 
प्रचलित हुए ! शह्वैसी मठ प्रमाण प्रत्थों म आचार्य शहर का जन्‍म “विक्रम में देकर पश्मात्‌ भी सुरेशराचार्य का काल 
* शाजीअक्! में देने से, *टेरी मठ के आचार्य बशावटी के फ़येह आचायों का काल गगना करने वाले व्यक्ति जिसने 
आउुनिक अच्द नाम के साथ समन्दय कर प्रकाश छिया था सो व्यक्ति इन दोनों अच्दों का यथार्थ काल ने जान फर 
और अपने अभिनय से (ओ निरावार था) “ विक्रमाच्द” व “शालीशक! का समस्वय कर एवं जो पूर्व आचार्य का 
काठ निश्चितल्प से आपका माद्म था उसके आधार पर गणवा कर था सुरेख चाय वो 700 साठ दिया था। ?खपेरी मठ 
आचाये वशावती मे कब्पित नामों को जोडझर इस 700 वर्े का बटवारा नहीं फरना चाहते थे और यथार्थ में आपने 
अपनी गणना वी भूछ से प्राप्त 700 वर्ष को श्री स॒रेथराचार्य के लिये रख दिया थां। कुम्मश्ोग मठ थी क्न्यित बैशाय भी 
जो 508 क़िस्त पूरे से ऋरम्म होता दे इस बशावरी के साथ, गछत से दिये हुए का जिग्डी यगना अन्य शक व्यछि 
ने की थी उठा >खलेरि कार के साथ (प्रथम शताब्दी किम्त पथात) मिलाने की कोशिश में यह कथा अर क्ते हैं हि 
पुल्भड्रोण मठ के सपाशइर (आचार्य झइर ख्य द्वितीय बार अवतार एवं कुम्भओोण मठ या सातया मटाभीय-बुछ प्रगर 
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पुस्तकों में 9 वो मठाघीप भी कहा गया है) ने विमहुप को शपररी मेजा था। इस भ्रामक मिथ्या प्रचार से यह रद 
फरना चाहते हैं कि !होरी मठ का गणित काल जो प्रथम शताब्दी फ्रिस्त पश्चात्‌ का था उस काल निर्णय से कुम्भगरोग 
मठ का काछ निर्णय (508 फिस्त पूर्व) भी ठीऊ जमता दै। पाठकगण यदि प्रथम यन्ड के द्वितीय अध्याय पुनः पे 
तो मादप्त द्ोगा कि आचार्य शहर का काल न 508 क्रिस पूर्द वा था या न प्रथम शताब्दी का था पर सातवीं शताब्दी 
अन्त का ही था जिसकी पुषी *गेरी मठ के प्रन्थों से सिद दोता है। अतएवं झांची मठ से प्रथम शताब्दी में सुपः 
विश्वसुप को “छोरी मेजे जाने की कथा मिम्या दे। कुम्मकोण मठ एक जगद कहते हैँ कि एम्वीघर या विशवस्प मरी में 

थे और एक जगह कहते हैँ कि पृथ्वीथर *झोरी से कांची लौट आने के बाद विश्वस्प को मेजा गया अथीत इस्वीपव व 

विश्वसुप प्थक व्यक्ति हैं। पराठफगण ख़य जान छें कि इन सब भिन्न कथनों में कितनी सत्यता है। 


अद्दैताचायों में श्री स॒रेधराचार्य का स्थान बहुत ऊंचा है। आपने अपने मठ की महत्ता मडने के किये 

आपका नाम लेना तो खामाविक दै। पथ्िमाम्नाय द्वारका मठ में थ्री सरेधाचार्य ये ऐसा द्वारका मठ कहते हैं। 
.पक्षिणाम्नाय श्री म& चेशावली में भी श्री स॒रेथराचार्य फा नाम पाया जाता है। प्रह्तुत प्ररन यह नहीं है हि भी 
शुरैशराचार्य इन दोनों मठों में किस मठ में थे! प्रश्त तो यद दै कि क्या श्री सरेधराचार्य कांची मठापी थे 
इसी प्रइन का उत्तर यहां दिया जाता दे। आचार शइर द्वारा श्रतिष्ठित चार आम्नाय मठ सब समान दी हूँ और 
सम्भवत्ः भी सुरेश्वराचार्य इन म्ठों में कुछ काल तक वास किये हों। कुम्भकोण मढ का कथन है कि आप मठ ! 
श्री सुरेश्राचाये मठाधीप ने और ?फररी में श्री विधरुपाचार्य मठाधीप बने। कुम्मकोण मठ के अधान प्रामागिइ 8 
गुरुरक्षमाला एवं आपके मठास्माय सेतु आदि पुस्तकों में विश्वरुप को व्योरी का मठाधीव कहा गया है। भर्षाद 

मठ का कथन है हि श्री मुरेशराचा और श्री विश्वप्पाचार्ग दोनों मित व्यक्ति हैं। यदि प्रमाण द्वारा तिद दिया जा 
कि श्री विश््पाचार्य ही श्री स॒रेश्राचार्य थे तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि भी सरेखराचार्य फांची मठ में मं ये 
सब से प्रथम वियारणीय बात यह दै कि क्या आचार्य शहर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना वीयी था नहीं 
पराठकगण इस पुख्क के प्रथम खन्‍्ड एवं द्वितीय खन्ड के प्रथम दो अच्यायों को पढें तो स्पष्ट यद्द रिद्ध द्ोगा हि भर 
शहर से कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहों की थी। जब मठ ही नहीं है तो सुरेख्वराचार्य का होना भी अर 
है। पर यहां कुम्मकोण भठ की आ्रामक मिथ्या श्रचारों की यथार्थता जानने के लिये ही यह आलोचना की जा रही है! 
इससे यद्द भी मालम हो जायगा कि क्या विश्वस्पाचार्य यम के अवतार ये या क्या सुरेथराचार्य अक्मा के आरती 
या क्या दोनों गझ्ा के ही अवतार थे। कुम्मक्रोभ मठ अपने प्ररिष्कृत्य आनन्दगिरि शहूरविजय में स्करी के मठापी। 

भी पद्मणदाचार्य को दिखाया है और अपने से प्रचारित एक्लि अप्रामाणिक मार्कम्डेय संहिता (केवल क्षिक्षमाग) रो है 
मूल प्रमाण कह जाता दै। इस अकार पृथ्वीधव या ध्रभ्वीधर, भ्री विश्वल्पाचार्य, श्री पद्मपदालाय, श्री दामाद 
आदियों को श्ज्वेरी सठाधीय द्वोने का प्रचार करते हैं और पाठऊकगण जान छें कि इन मिन्न कथनों में फ्रितनी स्य 
है। 'गुएक्षमाता! कहता है कि सुरेभराचार्य सकैरी में बहुकाल वास किये थे और आप इश्वीपद प विद 
आगुरोध पर यहाँ वास किया था। यहां पर श्री पद्मपाद वा उल्लेख नहीं है। «पते प्रतीत द्ोता है कि गृषरश्मार्ज 
रचना काल एव “सुप्रमा ! टीका काठ के पथ्ान्‌ काल में ही अपने खएखित :८,थे। मे पद्मपाद क्रो जोड लिया गयी है 
पतले लिफ नए अजय महाम्नाय, वेज हिंद जि आर वा शक आह 8 
झहरविजय, आनन्दगिरि शहरविजयू हि ब्य » माथवीय शइरविजय, चिढ्रेशास शइरविजय विला | 4 

५ इमलोगों क्रो अग्राव्य दे पर कुम्भड्रोण मठ सा प्रमाण पुलक है) 
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मुद्रित गुरुपरम्परा चरित, गुरबंशराब्य, बल्लिसहाय आचार्य दिग्विजय चम्पू, आदि अनेक श्रामाणित्र प्रथों में 
अरीघ्ुरेश्वराचार्य को +ंटगेरी का मठाधीय द्वोने का उल्लेस है! अर्वाचीन काल के अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों एवं ईहे. 
प्रशान्ड पन्डितों का भी यही अमिप्राय ऐ। उत्तर भारत में प्रकाशित (पूरी, कलकत्ता, नवद्वीप, कामरूप, द्रभ्ी 
पटना, काशी, इंछद्वाबाद, फैजाबाद, लाहोर, कश्मीर, बडोदा, अहमदाबाद, द्वारया, पूता, नासिक, नाग्रफ 
थादि सों से प्रकाशित) अनेकनेक पुस्त्ों में स्पष्ट कहा है कि श्रीम॒रेथराचार्य दक्षिगाम्नाय छोरी मठ में थें। 


(2) माधवीय झहरदिग्विजय, सदानन्द शहरविजय, गोविन्दनाथ शहराचार्य चरित्र, काशी लक्ष्मण शाहनी 
रचित गुप्वंशशब्य, व्यासाचलीय शह्ृरविजय, राजचूडामणि दीक्षित शइराम्युदय, आदि पुस्तक बार बार उह्ेंख करते |; 
फि विश्वलप ही सुरैधराचार्य हैँ। चिद्वेलात, आनन्दगिरि, वढ़िसहाय ये तीनों मण्डन मिश्र को सुरेखराचार्य कहते हूँ! 
गुष्वंशकाब्य और व्यासाचलीय दोनों कहते दँ कि आवार्य शहर अन्य एक गृहस्थ भण्डन मिश्र से भी मिझे। माधवीर 
के अनुसार मण्डन मिश्र, विश्वरुप व सुरेधर सत्र एक ही ब्यक्ति था नाम माछ्म पडता है। “मण्डन? ऊ़िसी का 
नामभेय नहीं है पर यह पदवी या उपादी है। “सण्डन” शब्द का अर्थ अलझ्वार या भूप्रण या सर्वोच्च सर्वोत्तम या 
विद्वान मण्डली के सिश्मोर भी कहां जाता है। उन दिनों में प्रतान्ड पन्डित को पन्डित मन्‍्डली के मण्डन खड़प 
होने के कारण “मण्डन पदवी दी जाती थी और श्रीविश्वल्प को इस पद से सबोधित किया जाता था। . श्रीविश्वदता 
गौडबाह्मग थे और इसलिये “मिश्र” के नाम से सवोधित किया गया था। वार्तिकक्षार का नाम मण्डन विश्वस्पमिश्र 
था न # केवल मण्डन मिश्र पर आपके पश्चात्‌ काछू की पुस्तक रचयिताओं ने आपको इस छोटे नाम से सबोधित॑ 
करने ऊगें। इससे अर्वाचीन काल के विद्वानों में भ्रम उत्पन हुआ और पदवी वी नामथेय मानकर दोनों मण्डन मिश्र 
को एक ही व्यक्ति होने की कथा लिख गये। यद्यपि “ब्द्मसिद्धि ! के रचयिता मण्डन मिश्र ँ_थक थे उस मण्डनमिश्र 
सर्फ श्रीस॒रेश्वर से जिन्होंने नैप्कर्म्यसिद्धि? छिसी थी तथापि इस नाम के अम में इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानने 
छगे। उस समय वाखव में दो ज्यक्ति “मण्डन मिश्र” के नाम से थे। यद्यपि एक का माम भ्रीविश्वल्प था तथापि 
आपके पान्डिय, महत्ता व प्रश्याति के कारण आपको भण्डन मिश्र (पन्डित मन्डली के भण्डन खरूप गौडजाति बाद) 
के नाम से पुगरा जाता था पर आपके ग्राववाले प्रेमीजन अपने प्रेम, भक्ति व अभिमान से आपको * उम्बक ! (पिता) 
नाम ते पुारते थे। आप सनन्‍्यास धारण करने के बाद सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका चरित्र सब शहर 
विजयों में पाया जाता है। आपके अलाग्म एक और मण्डनमिश्र थे जो आचार्य से मिचे और आप गृदृस्प ही रह ययें। 
आप ही पप्मस्िद्धि के रचयित्रा हैं। मे. म. श्रो एस. कुप्ठुम्वामी शास्त्रीजी का भी यही अमिश्राय है। शव्यातायलछ 
शझराविजय एवं गुष्वैशकान्य से स्पष्ठ प्रतीत द्वोता है कि दो व्यक्ति, भीविश्वस्प एवं श्रीमण्ठन मिश्र, दोनों आचार्य शहर से 

मिले। श्र विभ्ृरूप को मण्डनमिश्र की पदवी से सबोधित करने के कारण एवं भूछ से पदवी को व्यक्ति वा नाम समझ ऊर 
ही यह भ्रम उत्पन हुआ हैं। अत चिद्वेजस, आनन्दगिरि, वल्ितहाय आदियों से रचित शहरविजयों में जो उठ्रेस 
है फ़ि मण्डन मिभ्र ही भुरेश्वराचर्य हुए उस *मण्डन मिश्र ! का तालये भीविशप ही है चूंकि एक अन्य मण्डन मिश्र जो 
आधार्य शहर के साहिष्मती नगर पहुँचने के पूरे आपसे मार्ग में मिले थे वद मण्डन मिश्र गृहस्थ रद गये जोर आपने 
सन्यासाश्रम नहीं लिया और माहिष्मती के मण्डन मिश्न सन्‍्यासाश्रम लेकर भर मुरेश्वराचार्य के माम से असिद्ध भये। मांधवीय 
शइरविजय में “उम्बेज्? के उछ्लेस से कुछ विद्वान इस “उस्बेक” को झरूग व्यक्ति सानकर भवभूति से अभिन्न 
द्वीने की बात मानते हैं और भवभूति को * बचनमाला (वालक्रीडा पर टीरा)” एवं “बालक़ीड़ा व्याख्या ? में दिये 
कुछ शछोकों के आधार पर विश्वकप मानते हैं। याहवन्कय स्थति टीका को बालक्रोडा? प्रैथ कदते हैँ। माधरीय 
में उहेया * उम्बे] ? पद का अर्थ “पिता? है जो मादिष्मति के यासी श्रीविद्गरुप को प्रेम से इग नाम से पुझारते थे 
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भत्र भी उस सीमा के छोग " उम्बक! को अर्थ पिता कहते हैं और दैसा पुतरते भी हैं। यह हढी है। इछ 
विद्वानों का अमिप्राय है कि उम्बेक और मण्डन मिश्र दोनों मिन व्यक्ति हैं चूंकि उम्बेफ़ ने मण्डन रचित “ भाववातिवेक ” 
भ्रय पर टीका लिखी है। कुमारिल भट्ट के पुत्र जयमिश्र ने “झ्ोकवार्तिफः पर रीका लिसी है जो दींगे का 
पूव्रभाग श्रीकुमारिल भट्ट के शिष्य श्रीउम्बेक मे पहिल्ले ही लिख चुके थे। इस विपय पर समाछोचना प्रछुत ते से 
कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये यहां इस विषय का पूर्ण समाछोचना की नहीं जाती दे। 


(3) आचार्य शहर रचित श्रीदक्षिणामूत्ति स्तोत्र पर श्री सुरेश्वराचार्य का “मानसोह्ास” वापिक हो 
दीऊाकार श्री रामती्थ खिखते हैं. क्रि श्री विश्वस्पाचार्य ही श्री सरेश्वर हैं, यथा--' तच्छिष्मेर्विशव्ापत 
सुरेश्वरापरनामसिस्तसयवन्धाथे तत्व तात्पयतो मानसोज्ञास नाम्ना वार्तिकात्सनामन्थसन्दर्भेणाविष्कृतम्‌। 


(4) पराशर माधवीय, एण. , पृष्ठ 57, में श्री माधवाचार्य कहते हैं 'इदज्ववास्से नर्स * 
विपयत्मेन वार्तिके विश्वस्पाचार्यः उदाजहार--आम्रे फला्थ इत्यादि द्यापस्तम्यस्टतेवेंचः।.. फठवल खाक 4 
नित्यानामपि फमैगों ॥ इति।” उपुक्त श्लोक श्री सुरेश्वर के बृहदाएग्यक संवस्धवातिक का इलोक 07 दे। 
सेज्ड्पाचार्य ने उद्इृत किया दै कहकर श्री सुरेश्वर के रछोक को दिया गया दे और यह विषय विशक्यार्वी 
सुरेशवतचार्य होने की एुशे करती है। 


(5) विवणप्रमेयसतप्रह में श्री विद्यारण्य कहते हँ-- तत्तारतम्य॑ च तदेतन्‌ प्रेय- पुत्रात, इ्यलां ट्री 
व्याख्यानावसरे विस्ह्पायार्यं: दर्शितम--वित्तात्‌ पुत्रः पुत्राद्‌ पिग्डः पिग्डात्‌ तथेखियम। इमिसेल्य: मय “५ 
प्राणात्‌ आत्मा परः प्रियः॥? उपयुक्त इलोऊ श्री सुरेवर के घृहदारण्यक्रवार्तिक ॥] (4)029 में है। विधियों 
से ऐसा तारतम्य दिसाया है फहरर श्री सुरेख्राचार्य के इछोझ को उद्‌प्ृत करने से यह प्रतीत होता है ढि वि 
ही सुरेइवराचार्य थे। ै 


(6) जीवनमुक्तिवेवेक में श्री विद्यारण्य कहते हैं--“ तदाहुः विश्वस्पाचार्या:-- डक 
निपिद्दैनारवी गतिम्‌। उमाभ्या पुष्यपापाभ्या साजुष्य लभते-5बशः |” यद्द इलोज़ श्रो सुरेदवराचार्य के मै“ त 
इलोक 4 वां है। विश्वस्प ने कहा है कहकर श्री सुरेखर के इठोक उद्परन किया गया दै अधीत्‌ विधवष्प ही परे 


7 (तो, चाकबत्कण सकते पए श्री विश्वस्याचाम का चालफ्रड व्याख्या की एक टीका ' यदरुणला 2 
जिममें यद्द इलोक दै--- अवनम्य मलुसुरेश्वर योगीएवर तीतकिएण गुद्चरणान्‌। झाद्यणा व्याकर्मृन क्नंनपि हि 
निखिऊा: ४ म॑ मं, टि. गशपति शाज्जो जी “ चालम्ीडा ? के सपाइक लिपते हैं कि विस्बस्पाबार्द ही को उपयुक्त जो 
सुरेखर का नाम दिया गया दे। वेदात्म यतीशवर एक जगद “भयभूति मुरेशार्म ? का उठ्ेख किया है और 
अभिप्राय दे कि “ भवभूति” एक उपादी है जैसे शितशस और सुरेश्वर रचित मानसोछास एवं बाहक्रीडा में शिरे 2 
यशोगान व छ्तुति वी है। 


> की क्यो 
ही हि पश्चिमाम्नाय द्वारा मठ का ताप्रशासन जिस्ते मद्ाराजा सुधस्वा ने आचार्य शहर को देने की है 
इनाते हैं उसमें मी “विश्वरूपापरनाम छुरेदवराचार्यान्‌” ऐसा उल्लेस दै। इसी ताम्र शासन में यह गी उठेस दे ् 
इतामछक का परनाम एप्वीपर दे और आपको >ोरी फा मठाथीय कट्दा गया है। पर कुम्मझोग मठ इसी रर॑ को 2 है 
मढ़ में और दस्तामजड क्रो पूवाम्ताय जयश्ाथ मठ में दिसाते दें अथाए थे दोनों पथ श्यक्ति दोने की ऊपा से 
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(9). पूर्वास्नाय जगन्नाथ गोवधैन मठ के गुस्परम्परा में आचाये शहर के चार राज शिष्य घ॑ बार 
साधारण शिष्य एवं चार जगदूगुए शिष्यों के माम उल्लेख दै। आचाय के चार जगदूगुद् शिष्यों का नाम-- 
* पञ्चपादादिकतारं पञ्मपादे सनन्दनम्‌। वाक्तिक्दि ग्रन्थतार॑ विश्वरुप॑ सुरेश्बरम॥ शथिवीधरार्यं श्री मद्स्तामलकऋ 
योगिनम। तोटके चानम्दमिर्रि प्रममामि जगदूगुस्न्‌ । इससे प्रतीत होता है कि विश्वह्प था नाम सुरेख्र था। 
पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ का ताम्रशासन एवं पूर्वास्नाय गोवर्धन मठ का गुरुपरम्परा दोनों हस्तामलक का परनाम शृस्वीधर 
कहता है पर कुम्भकोण मठ ए्वीधर व इस्तामलक फो सिन्न व्यक्ति कहते हैं और इप्वीधर को >शगेरी झा मठाधीष 
बताते हैं और हस्तामलक को गोवर्थन मठ का आचार्य कहते हैं। 


(१0) तैत्तिरीय उपनिषद दीपिका में श्री शहरानन्द लिखते हें--' वश्ष्येडघुनाशहुर विश्वहूप वाचा 
बिनिर्णीत समस्त वाक्‍्ये। कृष्ण यजुस्तित्तिरिनाम चिन्ह पदार्थशदृध्यर्थमतीव साथ ॥” उप्ुक्त इलोक में विश्वद्प पद भरी 
सुरेदवर का वार्तिक को बोध कराता है। अथीत्‌ श्री विदवरुप ही थी सुरेश्वराचार्य हैं। यहां एक मार्के वी बात है 
कि कुम्भकोण मठ श्री शहरानन्द को अपने मठ के मठाधीष कहते हैं पर आपसे रचित पुस्तकों में कहीं भी 

इम्द्रसरखती ” का अषहिित नाम नहीं लिया दे (कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि “इन्द्रसरखती ” योग पद फेवछ आपके 
मठाधीषों का अध्वित नाम है और कुम्मकोण मठाधीप सब इसे धारण करते हैं) और आप अपने गुर फा नाम 
आनन्दात्म सरखती कहते हैं पर कुम्भकोण मठ की वंशावली अनुसार “श्री विद्यातीर्थ इन्द्रसरखती” आपके भुद थे। 
विजयनगर राज्य इतिहास एवं दानशासनपत्र य शिलाशासन आदि अनेक दृढ श्रमाणों से सिद्ध होता है कि श्री विद्यात्ीर्ष 
जी अक्लेरी मठाधीष थे न कि कहेजानेवाले काचो मठाधीप। कुम्मकोग मठ के मिध्या प्रचार का यह एक नमूना दै। 
इस विपय को आगे विस्तरित किया गया है। 


(१4) स॒रेश्वराचार्य वी समाधि शगेरी में है। द्द्ध परम्परा से यही सुना गया दे कि स्याख्यान 
सिंद्वासन पीठ में आचारये शइ्टर के पश्चात्‌ आप ही वहां के मठाधीप बने और आपका निर्याण रहंगेरि में ही हुआ। 
पर कांची में इनका निर्यांण स्थल कहकर कुम्मकोग मठ तीन जगद्द बताते हैं. () कांची मठ आक्षन में समाधि है 
(2) फाची के पास एक गांव “ पुण्यरस ? में निर्याण हुआ जहां एक उद्यान व इन्दावन है. (3) कांची नगर में हुआ 
ओर एक वीथी का नाम भी “ अण्डनमिश्र अग्रहार ? के नाम से पुकारा जाता है। कांची नगर का ख्लपुराण, नगर 
इतिद्वास, जिला गजटियर, ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी का रिकार्ड, नगर म्युनितिपलत रिकार्ड आदि देखे गये और फदी भी 
पुण्यरस प्राम का उल्लेश्व एवं मण्डन मिश्र अप्रद्ारम्‌ का उल्लेख नहीं पाया। केवल कांची मठ थ मठानुयायी अपने प्रचार 
पुस्तकों में इन नामों का उपयोग करते हैं।  वीषी का नाम “ मण्डन मिश्र सप्रदार ? किसने दिया और कब दिया 
गया सो किसी को माछुम नहीं है। काची म्युनित्तिपल रिका्ों (पुराकाल के) में मी इस नाम की वीधी नहीं दे। 
चाहे जो हो, भ्रोमुरेश्वगाचाय के पूर्वाधम नाम से वीदी वा नाम देना उचित व न्याय प्रतीत नहीं द्ोता दे। यद्द कहा 
जाता ऐ कि शुक्ल यजुर्वेद अनुयायी दुछ लोग एवं कुऊ गौड ब्राह्मण विद्वान कांची में पुराकाल मैं वास करते थे और 
राम्भवतः इस नियास स्थल का नाम * मण्डनमिश्र अप्रद्यार! कहा गया दो, यदि मण्दन मिश्र वीथी कांचौ में दोने का 
विषय मान लिया जाय। “मण्डन मिश्र अग्रद्र” से यह नहीं तिद दोता कि भौस॒रेखराचार्य कांची मठ में मठाधीष थे। 
स्यासायलीय व गुस्वंशकाब्य दोनों धथ मण्डन मिश्र और विश्वस्प को पृथक व्यक्ति माना दे और विश्वश्य ही गुरेभरानाय 
हैं ऐसा उल्लेख दे।- कुम्भकोग मठ का “मगडनमिश्र अप्रदार! कपन भी मिष्या हो जाता ऐ चूँकि * मण्डनमिश्र ” .. 
* भीसरेखराचार्य ” न थे पर अन्य एक अलग व्यक्ति ये।. कुम्मक्रोंग मठ के धीआत्मबोपैन्दर झुइते हैं कि एक 
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मठाम्नाय में विश्वस्प को !होरी का मठापीप कहा दै और इस विपय पर व्यादया फरते हुए आप आगे कहते हैं हि 
विश्वस्प एवं पृथ्वीधय दोनों में अधिक अन्योन्यता होने के कारण (एप्वीथव की जगह में विश्वर्प को बद्चा गया है। 
कम्मकोण मठ द्वारा मानी हुई बात दै कि )हेरी में विशस्पाचार्व थे और यदि यद्द सिंद हो जाय कि श्रीविश्वस्प हीं 
भीमुरेश्वराचार्य ये तो इुम्मकोण मठ को मानता भी होगा कि सुरेखराचार्य हकेरी मठाधीष ये। श्री एन्‌ के वेहरेसन 
(कुम्मकोण मठ के अनन्य भक्त श्रवारक एवं कुम्भकोण मठ प्रतिनिधि बडोदा सम्मेन में) में अपने से रचित मठ अवार 
इस्तक के द्वितीय संस्करण में विश्स्याचार्य को सुरेशराचार्य मान डिया है पर अब आपका श्रवार है. कि विधस्पाचार्य ही 

फाची मठाधीष ये अ्ांत्‌ आपका कहना है कि * गुररत्रमाठा * एवं कुम्मकोण मठ की “ मठाम्नायपेतु ! जो क्प्ि 

फो गोरी मठाधीष द्ोने का कहता है सो सिव्या कथन है। क्‍या अब कुम्भकोण मठ का पूर्वकथन कि विशनह्माचर्य 

रगेरी में थे सो असत्य है ! 


(१2) यह निलन्देह सिद्ध है कि विश्वस्पाचार्य ही सुरेश्वराचार्य थे और आप कांचीमठ में ये ही रहीं 
ढम्भकोण मठ के फपनानुसार ' विश्वर््पाचार्य “गोरी मठाधीप थे? इससे सिद होता है कि श्री सुरेखराचार्य ही !होरे 
मठाघीष थे। कुम्मकोण नगर समीप नडुखवेरी प्रामवासी एक प्रशनन्ड विद्वान अ्म श्री भ्रीनिवास शाह्नी जी जिद हे 
कुम्भकोण मठ विपयक पुर्ण कथा विवरण मालूम था, आप थी विश्वरूप को थ्रो सुरेश्वर कहकर *ंगेरी का मठ्रणी 
बताया है--' धद्राक्षमाग्ययोगाचटविहृदयविदामप्रणीयोंगिराजो।.. चेन थी विश्वहप्ोन्ययमि पुसरे शारदाप्रीहहतर। 
पृद्ाभक्नाजपन्न प्रतिकल कछित खाध्रम ध्यानयोगे। >द्लेरीपाम्नितस्य भ्रतिशिखरगुरो, पावन जन्मदेश॥? 


(3) कुम्मक्रोणम्‌ के ब्रह्म श्री द्ालास्यनाथ शाज्नी जी “जगदूगुढ तारावहिस्तुति? में ठिखते हैं. तर 
परम्परा झत सपर्य तुझ्ासरित्तटाभ्य सरोरह्यासन क्रय सेवोत्सुक।” आधुनिक काठ के विद्वानों का अमित्रय यहां गे 
दिया जाता है चूंकि अभाग्ययश अनेक कारणों से कुछ आधुनिक विद्वानों फा खमाव हो गया है कि जब वे किसी दी 
स्तुति करते हैं तो उन्हें महत्ता की चोटीमें विठाने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे विद्वान, यशोगान गाया हुआ व्यक्ति व था 
के कृपाभाजन द्वो जाते हैं। ऐसे परिडितों से रचित काब्य ये पुस्तकों से अभिप्राय ज़ेना न्याय न द्वोगा चूंकि हमें 
यधार्थता था मात्रा बहुत कम रद्दता है। 


यार्तिकाचार्यसा (24) ”ोरी गुह्मरम्परा में ऐसा लिखा है--' विश्वमायामयत्वेनहपित गठाबोधत विश वे गला 
भ्रये।” इससे प्रतीत होता दे कि विश्वस्पाचार् ही वा्तिकाचार्य यानी सुरेश्वराचार्य ह्ोरर कोरी मठापी4 
बने। 


(75) इम्मकोण मठ मठाधीप चंशाबटी में श्री सरेशराचार्य के बाद सर्वक्ष भी चरणेद्र सरखती 

(सक्षेपद्रा रीरएक के रचयिता) का नाम दिया है। यदि आपको भी कुम्मकोण मठाघीव न होने का श्रमाणयुक्त का 

देकर दिद्ध किया जाय तो निससन्देद कहा जा सकता है कि आपसे कह्देजानेवाल्ले पूवाचार्य श्री मरेशबराचार्य भी कादी गे 
में न थे। पाठकगण इस खन्‍्ड के चतुर्ध अध्याय में यद्द सिद्ध किया हुआ पायेंगे फरि सर्वक्ष भ्री चरण काची मठ कै 

मठाघीप न थे। अब कुम्भकोण मठ यह प्रचार करते हैं कि भी सरेखराचार्य कहीं मी मठाधीप द्वोफर बैठे न ये और 

-आए मेठों के सचालक व सुखिय्रा बनकर रदे और इसीडिये कांची मठाघीय सर्व्ष भोचरण गने। ऐसे अमामक एव 
िराधार अचार से दोनों पक्षों के निर्णय पर अपनी सम्मति देने वा एक मार्ग मिलजायगा तथा अपने मिथ्या अचारों की 

इुशी भी दोगो। इसीहिये यहां सर्वक्ष भीचरण का भी उछ्ेख क्रैया गया दै ताड़ि पाठकंगण सम्यता जाने लें। 


344 


धौमजगदुगुढ शाहूरमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ जा प्रचार है कि पश्चिमाम्नाय द्वारका सठाधीप श्री अग्मखरूप को पढानै के लिये विद्यायु बनकर सर्वक्ष श्र 
चरण काची से द्वारका गये और बहा इुछ वर्ष वास किये। पश्चिमाम्नाय द्वारक्त मठ इस भ्रामक मिथ्या प्रचार का घोर 
विरोध फर प्रमाण युक्त सिद्ध किया दे फि यह प्रचार असत्य है। श्रीसुरेश्वराचार्य दी निगरानी में सर्वज्ञ श्री चरण काची 
में थे और अर ये ही दोनों व्यक्ति द्वारका कैसे पहुचे एवं शिष्य अपने युद्ध को कैसे प'ठ पडाने छगे ? इस समय काची 
में कौन था? यदि मान छ कि ब्रह्मखसूप अलग व्यक्ति हैं तो इसमें क्या प्रमाण है कि आपने सर्वज्ञ श्रीचरण से पाठ 
पढा था ? हि 

(१6) कुम्मकोण मठ के एफ प्रचार पुस्तक में उल्लेस है “तत्र सम्धाप्य ऊामाक्षों जगाम परम पदम्‌) विश्वरुणे 
यति ख्ाप्य स्वाक्रमस्य प्रचारणे॥ ? इस शो से कुम्म कोण मठ भ्रम पैदा कराते हैं कि वाची में विश्वस्प यति थे। पर 
इस शहोऊ के पूर्व छोफ एवं बाद के शछोकों को ध्यान से पढा जाय और पूर्वांपर सदर्भ को ध्यान में रसकर अर्थ किया 
जाय तो यद्दा स्पष्ठ माछठम द्वोता है कि एप्बीयर भारती ?ख्वरी में विश्वस्प यति को बैठाऋर खय प्रृथ्वीधर काची पहचे 
*खथ काचीमगाछुर्ग श्री पर्वीधर भारती। तदूउनन्ते समासण्ये तपस तिद्ययें तदा।” विश्वरूप खेरी में थे न कि 
कांची में। घेऊुगाव के श्री मोविन्दभ5 यालेकर के पास एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति है. जिसमें यह सत्र श्लोक पाये णांते 
हैं और जो बुछ ड० हृत्टज ने उद्धरण किया है वह सत्र उक्त बेलगाव ग्रति में पाया जाता है। अनुसन्धान विद्वानों ने 
अनेक कारण देकर सिद्ध फिया है रि यह प्रति अप्रामाणिक एवं अग्राह्म है। कुम्भकोण मठ फा एक्र श्रामाण्य पुस्तक 
सार्उन्डेय सहिता में यह सछोक द्वोने का प्रचार करते हैं * काञ्न्या श्री कामकोटौ तु योगलिज्ञमनुत्तमम्‌॥। अतिष्ठाय 
मुरेशार्य पूजा युथुजे गृुद ॥ . कुम्मडोण मठ से प्रचार किया हुआ श्रामराणिक पुम्तकों द्वारा स्पष्ट मालूम होता है कि 
विश्र्प ही मुरेखराधार्य थे और कुम्भफोण मठ का जो प्रचार भी है कि भ्रो मुरेश्वराचार्य योगछिक्न पूजाई न थे सो भी 
मार्केन्डेय सहिता द्वारा असत्य ठद्दरता है। कुम्मकोण मठ का प्रथम श्रचार था ड्वि विश्वसूप शशेरी के आचार्य थे, 
पश्चात्‌ प्रचार हुआ दे कि शख़री म एृस्‍्वीपर थे, बाद कहा गया कि परृ्वीधर या विश्वहूप >छोरी में थे, फिर प्रचार 
हुआ फ्ि विश्वरूप >शबेरी से काची छौट आऊर वहीं वास रिये, पश्चात प्रचार हुथा कि कुम्मकोण मठाधीष (सातवा/नौवा) 
थी कृपा शहृर (आचाये शइर का द्वितीय बार अवतार) ने एक सुभट्ट विश्वरूप को ख्केरी भेजा और अब प्रचार द्वोता है 
फि अपने मठ में भ्री विश्वक्ष्पाचार्य (श्रो शुरेश्वराचाये) मठाथीष थे एवं ”छेरी में श्री पद्मपाद थे (कुम्मकोण मठ का 
परिष्त्य आ श॒वि)। उपर्युक्त इन मिनर क्थनों मे कौन सा सत्य है सो कुम्भकोण मठ द्वी जाने जो इन सव भ्रामक 
मिम्या प्रचार के प्रव्तेक हैँ। इस पुम्तक में जगड़ जगह उक्त श्रचारों पर आलोचना की गयी है अतएव यद्दा विस्तार 
करने वी आवश्यकता नहीं है । 


अनेफ प्रमाण व्‌ कारण दिया जा सकता है पर उक्त निर्दधों से जब निष्कर्ष निफ़ाल सकते हैं. फि श्री 
सुरेश्वराचाय काची मठ में न थे एवं श्री विश्वल्प ही श्री स॒रेखराचार्य भये और ”केरी मठाधीप श्री विश्वरुपाचार्य (श्री 
सुरेश्वराचारय) ही थे तथा कुम्मकोण मठ का प्रचार सब्र मिथ्या है, तो अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं टै। 


श्रीमण्डन मिश्र--श्रीसुरेधराचाये 


बुछ विद्वानों का जो अमिप्राय था कि मण्डनमिश्र (/ ब्ह्मसिद्धि  रचयिता) ही श्रीसुरेधरयाचार्य थे सो मूल है। 
अस्वेबन काने पर जो सत्र सामग्री अब उपठब्ध द्वोते हें सो सर इस विद्वानों के अमिप्राय को भूछ ठह॒राता दे ८ भर 
उपलब्ध होनेवली सामग्री यदि उक्त विद्वानों को श्राप्त हुईं द्वोती तो अवश्य अपना अपना अमिप्राय भी मिन्न हीं देतें। * 
*अण्डन? पद सी व्यक्ति का नाम नहीं है पर यह पदवी श्रस्नन्ड परिडितों को दिया जाता था और “मिश्र” पद 
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गौड़ प्राह्मम होने का संकेत करता है। छुछ विद्वानों ने मण्डनमिथ पद फो व्यक्ति का नाम समझकर दो सिल्न ब्यू्तियों 
प्रो जिन्हें इस पदवी से संबोधित किया जाता था उन्हें एक ही अमिन्र व्यक्ति होने की कया लिख गये। मे. मे: 
भोकृपुखामी शात्रों एवं भ्रीदिनेश चन्द्र भद्मचार्य ने अनेक प्रमाण देकर विस्तार पूवेक आलोचना करते हुए छिद्व किया 3 
कि मण्डनमिध व श्रीसुरेखरदार्य ये दोनों धथक व्यक्ति थे। मण्डनमिश्र के “ब्रह्मण्तिद्धि” पुस्तक जिसे मद्रास राजदीय 
पुखकाढय ने प्रकाशित की है इस पुस्तक की प्रस्तावना में श्रीकुप्पुखामी शास्त्री ने इस विषय पर आलोचना फी [3 
पघाठकंगंण कृपया इस प्रस्तायना को पढें। इस विपय पर जब मैं ने कुछ विद्वानों से परामर्श लिया था वे सब निम्नतिर्ि 


झारण देकर कहा कि मण्डनमिध व सुरेश्वराचार्य प्थक्‌ व्यक्ति हैं। 
हैः र 


(क) संक्षेपशारीरफ एवं इसकी व्याध््या में श्रीमण्डन मिश्र के पिद्वान्दों का सन्‍्डन किया गया है और 


श्रीमुरेशराचार्य के सिद्धान्तों की पुण्ठी की गयी है। 


(खत) श्रीविधासागर द्वारा रचित टीकारत्न जो पैचपादिका की व्याल्ष्या है इसमें दोनों (एक पक्ष मण्न” 


क्र 


बाचस्थति एवं दूसरा पक्ष श्रोविमुक्तात्मन) के छिद्धास्तों की तुलना करते हुए इन दोनों दी मिनी 
को दिखाया है। यह्द सब्र को विदित है कि श्रीसरेशवराचार्य के सिद्धास्तों का अनुयायी भिमुत्तात्मन है 


(ग) धीघ्रेशराचार्य रचित मैप्कर्म्यतिद्धि के एक टीआकार ने अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा करते हुए 22 


भण्ठन-बाचस्पति के सिद्धान्तों का सण्डन किग्रा है।. अपने इस चर्चा के अमाण में मछतमिक 


द्वारा रचित “अक्षम्िद्धि! (अध्याय 9) के 'ोकों को उद्घ्त किया है। 


(घ) मण्डनमिश्र ज्ञान-कर्म-समुचय छिद्धान्तों को माननेबाले दें और थरीस॒रेवराचार्य कर्म सपुवग 


पिद्वान्तों का तिर॒स्मर किया है। 


(७) मण्नडमिश्र ने श्रीमतृहरि के पिद्धान्तों के साथ स्फोटबाद झी पुष्टी की दे पर भ्रीसरेधर व दोनो 


(थ) श्रीवाचस्पति जो मण्डन के सिद्धान्तों का पर अनुयागी ये आपने भीसरेश्वर के प्रंथों पर विमर 


भीमांसा ऐिद्धान्तों फा स्वीकार नहीं करते । | 


न ठिखा। भ्रीआनन्दगिरि के अनुसार श्रीवाचस्पति फा काल श्रीमुरेश्वराचार्य का काल क्के प्रथा 
का ही है। 'बत्रैश्यन्तनिष्ठिता” में वायत्पति का संझेत है। वाचत्पति सफ़ोटवा्द पर अपनी 
मिन्न अमिग्राय रखते थे और इसीलिये आपने एक खतग्र अ्थ रचा था, नहीं तो भाप मध्डत 
*सुफोद िद्धि' का विस्तार कर प्रैथ लिख जाते। 


(७) श्रोत्रकाशात्म यति ने अपने म्ंथों में (विवरण तथा शब्दनिर्णय) सुरेधवर के मत का मग्डन म्र्या द 


और मण्डन के मत खण्डन किया है। मन्डनमिश्र को मद्ञसिद्धिकार पह्दा दे न हि सुरेखणवाए ! 


(ज) आनन्दवोध ने अपने “न्यायमकरन्द' में अद्मतिद्धि से अनेक उदसण दिया है और उसके मर्त 


को स्वीकार भी किया है। अन्य स्थानों पर आपने श्रीस॒रेखराचार्य के मत को स्वीकार भी किया 
५ ऐ। प्रेयफार ने भ्रीपुरेशराजाये और मन्डनमिश्र को सिम्न मिन्र व्यक्ति माना दै। 


(प्‌) आनन्दानुभव रचित “न्यायरत्रीपावली ? (आवन्दगिरि टीका सद्दित) में जो ठुछ सत्यास के 


प्रसा में लिखा दे वद सब स्पष्ठ मन्डनमिश्र व सुरेखराचार्य को परथक व्यक्ति ऐड फरता दे। सै 
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एक पुंखऊ दे "न्यायरीपावी” जिसके रचयिता आनन्दवोय हैं. और जिसया टीसा आनन्दगिरि 
ने बी दे अत यद्द पुस्तक 'न्यायरत्ावली से मित दे। आनन्दबोध से आमन्दातुभव पृथक 
हैं। कनन्दबोध के गुर आत्मावास थे। चित्मुख ने भी आमन्दबोय प्रथ पर टीका भलिखी टै। 
नारायण- ज्योतिप-पूज्यपाद के शिष्य आनन्दानुभव आनन्दारण्य से वृथक हैं। आनन्दाए्य के 
शिष्य हानामृत (नैप्कम्यंसि द्ध के दीसकार) हैं। इन नामों द्वारा भम में पडरुर अपना भूल 
अमिप्राय देते हैं, इसीलिये यहा इसका उेस झिया जाता है। 5 
मन्‍्डनमिश्र मी भद्वैतवारी हैं परस्तु आपका अद्वैतवाद आचार्य शहर के अद्वैतवाद से , मिने है 
भ्रीमुरेश्वाचार्य ने नैष्सम्यैसिद्ध तथा वार्तिक में जिस अद्वैववाद छा प्रतिपादन शिया है उसासे भी मन्‍्डन का रिद्धारत 
मितर है। माधवीय शहृरविजय में लिखा है फि आचार्य के शिष्यों ने कहा कि सुरेश्वराचार्य णहस्थाश्रम में एक प्रसिट 
क्म्राष्डी मीमासक थे और इसी शहरविजय में इस बात का श्रतियाद भी उल्लेख है! श्रीसुरेश्वराचार्य ने कहा कि ज्ञान 
काण्ड के ऊपर आपका आग्रह सी से भी कम नहीं है। इस शहरविजय के आधार पर विद्धार्नों ने सरेधर और 
मण्डन को एक ही अमित व्यक्ति माना था। पर शहरविजय के कथन से यद्द सिद्ध नहीं द्योता फि “अन्मपिद्धि! के 
रचयिता मन्दन मिश्र ही सुरेथराचार्य भये चू कि 'मन्डन” पदवी श्रीविशवस्पाचार्य को भी था। तीम कर्म्मकान्डी 
श्रीकुमारिल भट्ट के शिष्य मण्डली में मण्डन विश्वर्प मिश्र का स्थान ऊचा था और आप अपने गहम्धाश्रम में एक क्र 
कर्म्मेजान्डी मीमासक ये और इसीलिये आचार्य शहर के अन्य शिष्यो ने श्रीसरेथवराचार्य प्रर॒ सन्‍्दे् किया था सो ठीक ही 
प्रतीत दवोता है पर इससे यह सिद्ध नहीं होता ड्वि आप अपने पूर्वाश्रम में “बद्मप्िद्धश पुकक की रचना वी थी। 
प्रह्मसिद्धि के रचयिता मन्‍्डनमिथ एक गृहत्य थे और आपने सन्यासाभ्रम ग्रहण नहीं करिया। आपके गइदावस्ता में ही 
आचार्य शहृर मे आपसे मेंट की भी। उस समय मन्डन विश्वरूप मिश्र (श्रीऊुमारिल भट्ट के शिष्य) की आयु बहुत ही कम 
थी ब्रद्मसिद्धि के रचयिता मन्डनमिश्र फी अपेक्षा! आचाये शहर इन दोनों व्यक्तियों से मिलते हैं और मन्डन विश्वेडप 
मिश्र को ही सन्यास दीक्षा देते हैं। गुहवशक्ाब्य एवं व्यासाचलीय इन विषयों की पुणी करता है। अश्रीदिरियण्णा से 
4928/24 ई* में प्रकाशित लेखों में, म॑ म॑ श्रीकु'पुखामि शात्री द्वारा 937 ई० में अग्मसिद्धि की भूमिका में, 
श्रीदिनेशचन्द्र भग्नचार्य अपने रचित पुस्क *0प्रोक्राएडो पर७६8४० ०६ [90 ? में, श्री के ए नीलकन्ठ शाबी 
अपनी पुस्तक * पा8४०9 ०६ 80७४४ [980॥& ! में, आदि, मन्डनमिश्र व विश्वरूप को मिन व्यक्ति होने का निश्चय 
किया है। अम्राश्य पुस्तक मणिमजरी भी इस सेद को बतलाता है। सम्भवत मन्डनमिश्र ने “अप्मसिद्धि! वी रचना 
आचार्य शह्वर के भाष्य को देखकर छिखा हो और इस पुखक के उत्तर झ॒प में धौम॒रेथराचार्य ने मैष्कर्म्यसिद्धि रचा हो। 


मण्डन मिश्र रचित ब्रद्मसिद्ि के द्वितीय व तृतीय अध्याय का ही विस्तार हप में श्री सरेशराचार्य रचित 
सम्बन्ध वार्तिक में पाया जाता है और कुछ शोक इन दोनों पुस्तकों में समान ही पाया जाता दै। अत आधुनिक वाज़ 
के कुछ विद्न नों ने इन दोनों व्यक्तियों को अमित मान लिया या। पर इन कारणों से दो मिन व्यक्तियों को एक अमित 
व्यक्ति निधय करना उचित व न्याय नहीं है। आचार्य शहर के इद्दारन्यक्र भाष्य पर बा्िक श्री सुरेथराचार्य ने 
लिए है और इस वातिक की प्रस्तावना हूप में सम्यन्धवा्तिदा नामक ग्रन्थ भी रचा है। इस प्रस्ावना (सम्बन्ध 
बारतिका) का विषय आचार्य के माष्य में पाया नहीं जाता। इसमे 500 'होक से भी इछ अधिक हैं। फ्रन उठता , 
ह्दै कि यद्द एक रुम्वी प्रस्यावना लिखने का क्या कारण या आवश्यकता थी। यह अस्‍्तावता और प्रभाकर व श्री भतृप्रषच 
के तिद्धान्तों का सन्‍्दन है। मन्डन मिश्र ने भी प्रभाकर के रिद्धान्तों का खन्‍्डन किया है। अक्म ्िद्धि या तीसरा 
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अध्याय जो इस प्रंथ का आधा से भी अधिक भाग है, इसमें प्रभाउर के “नियोगवाद! का दान्डन ठिया है। न 
छत्हनों के कारण शालिकनाथ और आपके शिष्य एवं आपके संध' के अन्य टीकाकारों ने सावर साष्य पर भट्ट के किम 
फो निराकरण किया है। इन सब खन्‍्डनों के उत्तर रुप में भ्रीसुरेश्वराचार्य को एक लम्बी प्रत्तावना लिसना पद्म जिसमे 
मन्डन के सब विवादों को अपनी पुस्तक में दोहराकर और जगद् जगद्द अपना विचार भी साथ देकर शालिकनाव ढक 
रिद्वान्तों पर तीम सन्‍्डन फ्रिया है। इस घटना के कुछ शताब्दी बाद आये हुए विद्वानों ने इस परिस्थिति एवं का 
को ने जानकर या इस विपय पर आलोचना मे करके कहने लगे कि मन्‍्डनमिभ्र व सरेखर दोनों अमित हैं थैकि दोगों 
द्वारा रचित प्रेथों में कहीं कहीं समता पायी जाती है। सम्मवतः भाप छोग मानने न तैय्यार थे कि सुरेशााण" 
में मन्डनमिश्र के पुख्क से ही गझछ किया है और आपके विचार में ऐसा मानने से श्रौसरेधराचार्य की महत्ता घटती है। 
पुराकाल के शाज्त पुस्तक रचयिता अपने पूर्व के विद्वानों या आचायों के भाव यथा विचारों को नकलऋर या उत्के हि 
अपना विचार भी मिलाकर या उन विचारों को बदलकर अपने प्रय में देते थे। भोज के “सार प्रशश! वे मी 

* प्रकाश” एवं दर्शन शात्र के अनेक रचयिताओं ने ऐसा ही क्रिया है। . पुराशाछ के विद्वान भपने अपने गुड या प्री 
विद्वानों या भूतपूर्व आचार्यों के सिद्धान्तों द विचार वे उनके बाद पर अपनी व्याख्या या ठीका टिप्पणी या उक्त ६ 
रुप क्षिसकर कदते ये कि यह सब उनका ही कथन है। ऐसे दशान्त अनेक दिया जा सकता है। जब भ्रीध॒रेधएवाई 
को अनेकों के वाद पर सन्‍्डन करना था तो ऐसी परिश्ियति में आपने जहां कहीं अपने विचारों के साथ समता पावे 
थे उसे भी उद्धृत कर अपने सिद्धान्त की पुष्टी करते थे। इसमें कोई आपत्ति अयवां रचयिता या महत्त्व घटा हीं! 
इसलिये यह कहना भूल दै कि श्रीतरेथराचार्य ने श्रीमन्‍्डन मिश्र के श्छोकों एवं आपके विवादों को नकठ कऐे ऐै ये 
योनों व्यक्ति अमित हैं। थ्रोप्रभाउर भी एफ भ्रकान्ट विद्वान थे और स॒रेखराचार्य के पूर्व आपकी मद्बत्ता ऊंची थी। 


श्री विधयातीये 


माधवाचार्य के सर्वददान संप्रह में तिम्न लिखित इछोक़ पाया जाता है--/ पारंगत सकतदशन सागशर्ण 
आत्मोचितार्थ चरिताथित सर्वेठोऊुम्‌। श्री शाईपराणितनयं निसिल्यगमक्ज सर्वज्ञविष्णु गुद मन्वहमाथ्ये.5हम। 3 
इछोक को देखकर कुम्मकौण मठ के गुष्वेशावली वनानेवाले श्री पिद्यातीथ को भी अपने से फरिपत इुम्भकोण में ५ 
गुप्वेशावदी में श्री विद्यातीर्ध का नाम जोड कर प्रराश्षित क्रिया द्ै कि श्री विद्यातीर्थ वा पू्वीश्रम नाम सर्वक्षविष्ण है और 
आप श्री शारक्रपाणि के पुत्र थे। थ्री विश्वातीर्थ को अपने गरुरुबंशावली में जोड़ लेने का आधार एक इछोक 
कुम्भकौण सठ का कथन है फि यह इलोक श्री शहएनन्द के बुददारभ्यक उपनिषरत दीपिका में पाया जाता दे यो 
* कायीपीठ जुपः कठोरप्रिपगा निर्धूतदुर्धूनेह। . द्वैतितातदुराप्रहप्रदभयान, मायामियूर कियान!. शाचार्यान्‌ मन चन्दमी 
ध्यरण ध्यानैकता नाशयान्‌। विद्यात्ती्य महेश्वरान्‌ हदि सदा विद्योतमानानू, लजे ॥ 7? कुम्मकोण मठ की एड पुछक 
. पुग्यश्छोकसंजरी में ऐसा उल्लेप दे * किन्वासण्यजशाईपाणितनयः सर्वजनविष्णु- श्रयन्‌। संत्यास गुर चब्दशेशरमनेर/शीर्य 
पीठां शुरोः। योगेशत्य च चक्राज पसतेदेंव्याश्व सक्तो<र्चने, श्री मन्‍्माधव--बुप्--भारतीयति अ्रष्ट॑र्मदिर्ष्ठरतः ॥ ! 


पाठकणणों वी जानकारी के छिये यहां कुम्भफोण मठ प्रचार का सारांश दिया जाता दे। मुम्मकोग हा 
की प्रथम प्रामाणिद पुल 'पुम्यस्ठोकमेज़री? में छिपा दे कि श्री विद्यातीर्थ उर्फ विधाशहर कांची पीढ़ में 78 7 
रदकर भी झाउरानरद शित्य के साथ हिमालय पर्वत पहुंचे और वां 6 ये तपर्र्या पर 384 ई* में नई 
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समायिस्थ हुए! हुस्भकोण मठ 4 आपके अनुयायियों, प्रचारक्षों द्वाता रचित पुस्तकों में मिन्न मिन्न कथार्ये भी प्रचार 
किया जाता है। आपकडोयों का प्रचार है ऊ्रि विधैश उर्फ विद्यानाय उर्फ विद्याशहटर उर्फे श्री विद्यातीर्येन्रसरखती के गुर 
चन्द्रचूड़ 7[ उर्फ गन्नेपर थे। दुम्भरोण मठ का ताम्न शासन (ता- 9--7--29॥ दे०) जिसे ॥7९62०००ह/०४) 
0०7५. ने इस ताम्न शासन की यथार्थता एवं असलियत स्वीकार नहीं किया है और अन्य अनुसन्धान विद्वानों ने भी अपने 
विमरश में इसे अप्राद्य ठदराया है, उस ताम्रशासन के संपादक एवं कुम्मकोण मठ के प्रचारक लिखते हैं. कि यद्यपि इस 
साम्नशासन में दान प्राप्त करनेवाले का नाम नदी द पर यह चन्द्चुड ] (श्री वियातीर्य के गुर) को ही होने का 
असिप्राय देते हैं और इस अमियराय का कोई प्रमाण या आधार नहीं देते। एफ प्रचार पुख्क में लिखा है किसी 
विद्याण्ण्य ही श्री विधाशइर थे और ये दोनों व्यक्ति मिर नहीं हैं। कुम्मरोण मठ के तीन प्रचारक थ्री वेकटेशम पस्तुल 
आपका काल 296 ई८ से 884 ई० का बताते हैं और एफ प्रचार पुस्तक में 297 ई० से 7870 ई० तक 
सठाघीप बनकर कायी में वास किये एवं 4370 ई० से 385 ई० तक भी विद्यातीय अपने शिष्य भी शइएनन्द के 
साथ हिमालय में वास किये ये। श्री एन. बेंफरामन 73 वर्ष एवं भी पस्तु 70 वर्ष आपका मठशासन काछ 
चघतलाते हैं। कुम्भक्रोग मठ कहते हैं कि आप 'इख्दयरखती' योगपट्ट भी धारण हिये थे। सायण, माधव, 
चेशत्तदेशिक, भारती कृष्ण आदि आपके शिष्य थे। श्री शहरानन्द भी आपके शिष्य ये और श्री-मावव (श्री 
विद्याण्ण्य) ने थ्रो शह्नरानन्द को अपना युद्ध मानकर आपसे सन्‍्यासाभ्रम लिये! कुम्भक्रोय मठ फा यह भी अचार है फि 
मध्द संप्रदाय के बढते प्रचार वो रोकने के लिये आपने अपने आठ पिप्यों को आठ नये मर्ठों की स्थापना कर वहां बढ़ा 
बैठाये जिसमें एक विध्ारण्य भी ये जी विस्पाही मठ के अधीश थे। कुम्मकोण मठ का प्रचार है दि +शगेरी मठ 800 
सर से विच्छित पड था और इस शोचनीय स्थिति की सुधारने के लिये आपने श्री विद्यारण्य को वहाँ मेजा था एवं थी 
भारती कृष्ण उफ ब्र्चाननद को वद्दां का सठाधीष पदवी में नियोजन किया था। कुम्मकोण मठ वी पश्रामाण्य पुस्तक 
पुण्यशछोश्मजरी में इन आठ मंठों की स्थापना का वर्णन करता है। . कुम्मकोण मठ का प्रचार है. कि इन आठ मर्ठों 
में पाँच मठ-विस्पाजो, पुष्यगिरि, शैटीरी, करवीर, शिवगद्गा-अप्र भी दिसाई देते हैं। आगे आप प्रचार करते हैं फ्रि 
>ंसगेसी मठ का पुनः जीवन देकर विचिउत्न परम्परा को सुधारा था अत. रंसपेरी मठ कांची मठ का शाखा मठ है। श्री 
पन्‍्तुल लिखते हैं फ्रि श्री हरिदृर, बुक, सायग, माधव आदि काची नगर आएर श्री विद्यातीर्थ के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति 
अपैण फए पूजा वी धी। कुम्भकोण मठ के एक प्रचार पुस्तक में यह भी लिखा है कि शब्वेरी मठ था जो मुद्रा 
* विद्याशहर ” के नाम है सो कांची मठाधीष भरी विद्यातीर्य से विद्या पद लिया गया है और श्री वियातीर्ष के शिष्य श्री 
शहूरानन्द से शइर पद लिया गया है। थी विद्वाएण्य ने श्ेरी मठ का उद्धार किया था और इन दोनों के शिष्य थे। 
उक्त सब कारणों को देकर कुम्भफ़ोण मठ श्रचार करते हैं कि दक्षिगाम्ताय शहेरी मठ काची मठ का शासा मठ है। 
यह श्रचार न केबल मिथ्या और प्रामक ऐ पर यह कथन उन्मत्त प्रत्यप है। 


कुम्मक्रोण मठ का कथन है कि श्रीविय्ातीय का पूर्वाशम नाम सर्वज्ञविष्यु था और आप सारक्रपाणि के 
पुत्र थे। यह्द विषय माधवाचार्य के सर्वदर्शनसभ्रह के एक शछोक़ के आधार पर कहते हँ।. पर इसी प्रंव में 
माधवादार्य झा भाई श्रीसायण के पुत्र श्रीमाधवाचाये ने सर्वन्नविष्य के लिखा हुआ पक्तिया उद्धृत कर लिखते हैँ-- 
*तदुक्त विवरण विवरणे सहज सर्वक्ञविष्णु भद्मेपाध्याय --न चात्र हेतुद्थन्तयोरेक् प्रकाशह्पान्वय. शइनीयः, 
त्तमोबिरोध्या मारो हि प्रमाश शब्द वाचब्यः, तेनाकारेणेक्यमुभयत्रास्तीति /' सर्वक्ञविष्यु भशेपाध्याय से रचित रिजुविवरण 
जो प्चपादिकरा विवरण पर व्यास्या है इससे उक्त पक्तिया सी गयी है। इस पुखक में श्रीसवज्ञविष्णु अपने को खामी ” 
इन्द्रपृण के शिष्य एवं भ्रीजनादन के पुत्र कहते हैँ-- इति खामीन्द्पूर्ण पूज्यपाइश्रेष्य--सर्वशाक्ष विशारद 
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जनादेनात्मज--सर्वक्षबिष्यु भश्ेपाध्यायक्तौ ...... !! माधवाचार्य रचित शछोक में जो शारह्रपाणी का भाम है वह गम 

यातो उर्फ़ (परनाम) नाम होना चाहिये या जनादन नाम का छन्‍्दपरियायनाम (700070७ 08700॥7880) होना 

चाहिये। कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि आपने सन्यासाश्रम ग्रहण क्रिया था। पर दृढ प्रमाण मिलते हैं हि 

सर्वेज्ञविष्णु शहस्थ थे और आपको कम से कम दो पुत्र मी थे। कुम्मकोण मठ का कयन है कि भरीविदयातीर्थ अह्मवर्म्यापः 

से सन्यासाभ्रम लिया था पर यह कथन मिथ्या ठदरता है। श्रीसवेज्वविष्य के एक पुत्र “तर्कमापाप्रशाशिवा! 
रचयिता भ्रीचेनु भट्ट थे। “ श्रीचेषर भ: खये लिखते हैं-- श्रीहरिहर महाराज परिपालितेन सहज सर्वज्विष्ण देशएड 
पनूजेन सवैज्ञानुजैन चेन मट्ेन विरचितायां ... ..- «-. |! श्रीचेन्चु भा ने सावैभौम के“ रामसौन्दर्य हरि! ए 
व्याज़्या रची दे और वहां आप कहते हैं--* दरिदरराज समाजे निखिल निगमवित्समागतोलोकः। वर्च्मो वलल 
विभूत्या संडुतुकहृदयो वितन्यते कामे॥ शअ्रीविष्णुदेवरायस्थ चेन्नभशेयमात्मणः। . रामसौर्दर्यकद्दरि वार्य 

« ध्याख्यातुमिच्ठति॥”' आपने “ निरक्ति ! पुस्तफ भी रचना की थी जिसपर श्रीविष्णुमद् ने एक ृत्ति क्री रचना की ६! 
एक मार्के का विषय है कि इस वृत्ति में माधवाचार्य के शोक जो ऊपर दिया गया दै उसे यहां दोहराया गया है ता 
“ तर्कभापा प्रकाशिका ! का प्रथम 'छोक भी दै--“ सकृत्त्वापि ये लोको छभते शान्ति सम्पदं। सनः पायदिपेशगो 
योगानन्दगकेसरी ” भादद्वाजगोत्र बोधायन सूत्र श्रीमायण के तीन पुत्र ये--माधव, सायण, भोगनाय। सरयों ग्रे 
पुत्र का नाम भी माधव था। यह माधवाचार्य मायण का पोता था। सायण के पुत्र एवं मायण के पोता शपवातरते 
से रचित प्रंथ ' सर्वदर्शनसंग्रह ? दै न कि मायण के पुत्र एवं सायण के ञ्राता माधवाचार्य से। अनेक विद्वान हे वि 
में भूल अमिप्राय रखते हैं। * सर्वदर्शनसंग्रह ? के रचयिता माधवाचार्य के गुर सर्वह्ञविष्णु एक शद्ृध्थ था। छ्पा 
फे बडे भाई माधवाचाये का गुद्द सर्वेज्विष्णु कहा तो भूछ दै। “सर्वेदर्दानिंत्रह ! के अन्त में रचयिता का नरम द्रव 
है न हि प्रारम्भ में जद्धां सायण-माधव का नाम छिया गया दे। इन निर्देयों से स्पष्ट मादुम द्वोता है हि पर्वृशीण 
(सन्यास साम श्र विद्याती्य) कांची मठाधीष न ये। 


कुम्भकोण मठ का श्रचार है कि श्रोशहरानन्द रचित बृदददारण्यक उपनिषद दीपिस्ल में दिये हुए खोड़ 
* काग्मीपीठ शुप ... .«« ४ के आधार पर निधित द्वोता है कि भ्रीवियातीर्य कांची मठाधीप थे। . भीशशएनाद हे 
यद दीपिका अभी तक भ्रमशित नहीं हुआ दे। अनेक पुम्तशालयों को लिखकर यह प्रयत्न किया गया हिं इसे ५8) 
का इलरिपि प्रति कहाँ मिल जाय पर 5 साल की खोज व्यर्थ रहा।. पथाव मालूम हुआ हरि दो हृराठिशित पी 
मदरास, अडयार पुस्तताछय और तंजौर पुखयालय में उपठब्ध हैं। इन श्रतियों वो संपूणे पडा गया और कहीं डी 
पुम्भगोण मठ से उदृध्त्‌ श्छोफ का नामो निशान नहीं पाया। मेरे पूज्य पिता के एक मित्र दक्षिभारत पा एड ४ 
आदरणीय दिद्वान ने भी हमे पूरा पा था और आ+ भी छिसते हैं कि कुम्भकोण मठ से उद्धरण हियां ओोक उ्५ 
पलक में नहीं पाया। तैजौर पुस्वकालय श्रति में मी यह शोक पाया नहीं जाता। रुष्भवतः वुस्मकोग गढ गो 
फयगा जगत से श्राप्त हुआ द्वोगा। कुम्भगोग मठ या आधार भी अरात्य 4।. पते आधर्य न द्वोगा हि मेरे करी 
पो अत्य बनने के प्रयल में अब इन खोयों वो इन पुलाझों में जोद है. याए. नयी प्रति शैष्यार बर पुएने ठेवड दि 


का हे प्रचार भी करें। सथ विषय तो यद्द दे कि वुम्मकोग मठ से ्रचरारित लोक परददारण्यफ उपगिपर रीफिस श 
नहीं है। 


४0% मठ के पुश्यक्षोसमेगरी से प्रतीत द्वोता दे दि भ्ीदियातीर्स (57 मां मठापी॥) फे गुड प्यासी 
कपीप) थे पर दुस्मझोब मठ के प्रचार पुसकों में आप गुद चनस्छचूद ता उर्फ़ गहेप( का नाम हित से 
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है। 9, [9008, एण. हए में कुम्भकोण मठ की गुद्याक्षमाला पुस्तक के आधार पर एफ वंशावली सूची प्रदाशित 
दै जिसमें चन्द्रशेतर को 45 वां मठाधीप और अ्रीविधाती्य को 46 वां आचार्य दिखाया गया है। एक प्रचार पुस्तक 
में 50 वां व 54 थां मठाधीष दिखाया गया है और अन्य पुस्तकों में 45 वां व 46 वां दिखाया गया है और प%ऋन 
उठता है कि पांच और मठाधीप कद्दां से टपक पडे जब आपके मठ की मूल प्रमाण पुस्तक गुद्ररत्॒माला ही 46 वां 
सठाथीप कहता है। एक सूची में श्रीविद्यातीर्य का शिष्य धोशइरानन्द को दिखाया गया है और अन्य एक सूची में 
शिवग्रोमिन्‌ दिखाया गया है। इस दूसरी सूची में शहृरातन्‍्द को शिवयोगिन का शिष्य चनाया गया है। यथार्थ 
वंशावली सूची में ऐसे भेद पाये नहीं जाते और मिन्न सूची भी नहीं होती। भोशहूरानन्द अपने से रखित पुख़ों में 
अपने को शहरानन्द सरखती कहते हैं मं हरि 'शहााननन्‍्द इन्द्र सरखती?। अपने ' से रचित पुखकों में 
अपने गुह का नाम थ्रो आनन्दात्म सरखती कहते हैं। आपने कहीं भी आप से रचित पुस्ठकों में विद्यतीर्थ का नाम 
नहीं लिया है। श्रीविद्यातीर्थ के गुरु श्रीनरसिंद तीर्थ थे और आप अ्लेरी मठाधीप थे। बम्पई मुद्रित गुर 
परम्परा चरित में स्पष्ट उल्लेख है कि कांची का मठ एक शाखा मठ है (जो अब कुम्भकोणम्‌ आ गया है) और यह 
फांची मठ भ्रीवेदातीर्य के समय स्थापित हुआ घा। इस पुरूक के तृतीय सन्ड में अनेऊ अमिप्राय, विचार, ब्यवप्था 
भयाशित हैं जो सब कांची मठ को शाखा मठ द्वोने का निश्चय फरता है। गुष्परम्परा में यह भी उड्ेस है क्र 
शरीविद्यातीर्ध [228 $« में सन्‍्यासाप्रम लिये और 332 ई* में निर्याण हुए पर पृष्यश्लोकमंजरी फेवल 78 वर्ष 
चदलाकर कहता है कि श्रीविधातीर्थ अपने शिष्य श्रीशह्टरानन्द के साथ हिमालय पहुंचकर 5 वर्ष वास करने के पश्चात्‌ 
वहीं निर्याण हुए। #रगेरी परम्परा में भरे विद्यातीर्थ को 405 वर्ष देते हैं पर कुम्मकोण मठ' 85 या 88 वर्ष देता दे। 
इन मिन्न कथनों से केवल भ्रम ज्यादा होता है न कि कुम्भकोष मठ श्रचारों की पुष्टी होती है। 


थह्द सब को विदित है क्रि योगपट नाम केवल दस हैं और कोई भी सन्यासी दो अट्ठित नाम धारण नहीं 
कर सउते। यह यप्ैधर्मशाल्न विस्द दै। श्री विद्याती या विद्याशइर तीर्ण में तीर्ध अद्वित नाम दे और इसके साथ 
कम्मकोण मठ का “इन्द्रसरवती ? कैसे उपयोग हो सकता दे? श्री विद्यातीरथ के पूर्व इस मठ में झोई तीर्थ अश्वित नाम 
का मठाधीप न था और आपम श्रचार है कि “ इन्द्रसरखती ? अध्टित नाम केवल काचीमठ को ही लागू है तो अब कैसे 
तीर्ध अध्टित नाम बीच में टपक पडा! 


दक्षिणाम्नाय ख्लेरी मठ में श्री नरसिंदद तीर्थ के बाद श्री विद्यातीर्थ मठाघीव भये। श्री के, ए. नीलकाठ 
शात्षो जी *प|६०79 ०१ 80५७४ 00॥8 (४० 420) उस में लिखते हैं कि केक (तिश्वनन्दपुरम) में भी खौरी 
जगदूयुद तथा श्री मध्वाचार्य इन दोनों के बीच में सम्भवतः 98 ई० से 275 ई० के भीतर शाप्तार्थ वाइबिवाद 
हुआ जिसमें श्री मध्वाचार्य दी हार हुईं। इससे प्रतीत द्वोता है कि सखेरी के आचार्य श्री नरसिंह तीर्थ या श्री 
विद्यादीर्य ने इस वादविवाद में भाग लिया हो। # 


846 ई० के एक शिलालेख में विजयनगर के महाराण श्रीहरिहर राय री का उल्लेख करते लिखते 
हैं... विद्यातीयीय गुरवे परस्ै तेजसे नमः । यश्यनंगीकत स्नेहदशाहानिः कदाचन ४ आपने श्येगेरी मठाघीश थरीविदाती्य 
गुरनी महाराज की स्तुती फिया था। कई 

विजयनगर भद्दाराजा भीदरिहर [] के शिलाशासन जो स्शोरि का उल्लेख करता है उसका एक- शोक यों * 
है--' विद्यातीय यतीम्द्रोयमतिशेत्तेदिवाकरम्‌ * तमोद्दरति यत्युंसामन्तर्बदिरहनिशम।! . महाराजा हरिदर 7 द्वारा 
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3384 ई० एवं 886 ३० में दिय्रे हुए शासन दोनों *शगेरी मठ काःही दे! एक और शासन 4386 ई० झा 


के ल्‍ 


जो »रगेरी मठ के विद्वानों को दिया गया है। 


गरुप्परम्परास्तोय में यों उठेस है-- अविद्याज्छत भावानां व्रर्णों वियोपदेशतः। प्रफाशयति बस्तत्वें ते 
_विद्यातीर्थ माश्रये” श्रीविद्यातीर्थ को श्योेरी मठाघीष कहा गया है। 


.. बारत्त (एकशिलानगरम्‌) से आये हुए एक बालक को श्रीविद्यातीय ने 'गेरी में 328 है में 
समन्यास दीक्षा देफर श्रीभारती कृष्णतीर्थ के नाम से अपना शिष्य बताया। श्रीभारती #प्ण तीर्थ के पूर्वाश्रम आता भी 
83 ई» में सन्यासाश्रम जिया और आप विद्यारण्य नाम घारण किये। एक शिलानगरम्‌ के ये दोनों भाईयों श्र 
पूर्वाश्म इतान्त निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। इनकी जीवन चरित्र कथा पुस्तक रुप में प्रकाशित हुई हैए 
ये सब वृद्ध परम्परा प्राप्त कर्णश्रुति कपा ही है। कुछ विद्वानों का अभिम्राय है कि शीविद्यारण्य का पूर्वाश्रम नाम गंवा 
था पर आप माधव मंत्री से मित व्यक्ति थे। माधव मंत्री आड्िएस ग्रोत्र चौन्ब्य के पुत्र थे। इसी समय और एड 
माधव थे जो भारद्वाज मोत्र मायण के पुत्र और सायण के भाई थे। सायण का पुत्र सायण को एक पुत्र माधव डक 
नाम से या। उपयुक्त श्रीविद्यारण्य हम्पी जाकर पश्चात्‌ विजयनगर राज्य की नीवेडाछी। एक शिलानगए सी 
दोनों व्यक्तियों का उछेश् “गुरुवंशकाब्य एवं “ विद्यारण्यकालक्षान ! प्रैथों में पाया जाता है। 


4346 ६० में विजयनगर के महाराजा हरिहर अपने भाईयों, सालों, बहिनोइयों एवं बेदग 
साथ लिये ःगेरी पहुंचकर श्रीमारती कृष्ण तीर्थ को अपनी श्रद्धा भक्ति अपग़ कर झोरी मठ को भूद्ान दिया था! / 
मठाधीप श्रीभारती कृष्ण तीर्थगी महाराज ने अपने गुर शंटगेरी मठाधीय भ्रीविय्ातीर्य (भ्रीविद्याशहर) की समाधि पर क 
मुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया था और इस मन्दिर के उद्घाटन अवसर पर विजयनगर राज्य का मारते मेत्री ने 
महाराजा श्रीवुक की गेंट लेकर रहगेरी में उपस्थित थे। . श्रीविद्ारण्य जो उस समय काझ्ञी में थे आपकी महारजा 
बुक ने शखोरी मठाधीव श्रोभारतीहृष्ण तीर्थ मद्दाराजा के भ्रीमुक्ष सहित समाचार मेजा था कि श्रीविद्यातीर्स मर्दिर का 
निमांण हो चुका दै और इस मन्दिर का उद्घाटन द्वोनेवाला है अतएव आपसे सविनय ग्रार्थवा की कि आप जले ४ 
आयें। श्रीविधारण्य काशी से छीट आये और श्रोदुइ के साथ स्टोरी पहुंचे। 7356 ई* में मद्धाराज बुक ] की शासन पर 
द्वार रण्जूण दल! दे कि आए ज्योरी आगे और रछ को दान नी दिया या।. सद्दाराजा शुछ ने एफ अप्डार वा. री 
भी दिया था। महाराजा दरिहर हा से प्राप्त राजचिनल्द, मर्म्यादा, अन्य भेंट सब ?फ़ेरी मठापीए 
श्रीविद्याशइर फो अर्पित फर दिया या। छोरी में विशाशइर का आय ॥838 ई* में निर्माण किया गया था! 
992 ई० फे एम शिलाशासन से माद्म द्वोता दै ऊफ़ि श्रीवियातीय के निर्टैण उपरान्त ददोंरी में आपडी मूंति व 
भन्दिर आदि निर्माण हुए और इस मूति की पूजा का मी प्रवस्‍्ध किया या या. एक ताप झासन बीक 584 
का उछ्ेस करता दे “विद्याझइर देवस्य शारदायाघ घूजगे ” (09, 085. ९०), ए३)।. श्रीविद्ारण्प खर्म अरे 4 
फो फई जगद * विद्यातीय मद्देशवर” ऐसा उठ़ेख क्रिया है। मद्गाणजा यु ने एक शिलाशासन में श्रीविधातीर्य टी घी 
पी ऐ और भौमाततीहश तीर्य एवं श्रीविशरण्य का भी उल्लेस किया है।. उपयुक्त सब विषय 802९० 

विभाग फे प्रशशन से छिप्रा गया दै और पाठकगग विश्रय विल्वार यद्ा पायेंगे।. प्राचीन शिलाजेरा/ ताहरपक झरने 


फीडामिद् भेय आदियों द्वारा यद दिध्षित द्ोता दे हि श्रीविद्यातीर्य >होरी में मठापीय थे ने कि कांची में।. हरि 
मद बा प्रचार कामनश ही । 


भौमजगदगुद शाहरमठ विमर्श 


भीजविस राइस, मैसूर गजटियर. 7०), । थ, 473 एवं श्रोसूगारावण राव से रचित “विजयनगर का 
इंतिद्यल ” ये दोनों प्रामाणिक इुसकों में श्रीवियालीय को रंगेरी का मठाघीष क्ठा गया है। . मधिभजरी मेदिनी में 
५300५ ठिखते हँ--'* थ्रीज्वारदा की भाज्ञा से माधवाचार्य फो सन्यासाभ्रम देकर, श्रीवियातीर्थ ने वेदमीष्य लिखने 
कहा ।! 
खगेरी मढाघीय भी भारती कृष्ण तीये के समय में विजयनगर भद्दाराजा की सहायता पे श्री विदयातीर्थ के 
झ्ृति में एक सुन्दर मनमावन विस्मय आनन्ददायक मन्दिर का निर्मोण हुआ था। र|ंगेरी शिलाशासन इस विषय का 
छुष्टी करता है। इसके अतिरिक्त #ैंगेरी के समीप सिंदगिरि स्थल में एक शिला की चारों तरफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं 
श्री विद्यातीर्य अपने दोनों शिष्यों (श्री भारती हष्णतीर्थ एवं श्री विदारण्य) के साथ चार मूर्तियाँ विधमान्‌ हैँं। इन 
मूर्तियों के ऊपर भाग में लक्ष्मीनरसिंद की मूर्ति दे। इसमूथिं के ऊपर भाग में शिवलिक्ष है। इस समग्र मूर्तियों 
को चतुममूतति विदेधर कहते हूँ। श्री विद्यातीर्य सिंदगरिरि में अनेक वे वास करते हुये मंत्र, तैत्र, योगसाधन आदि में * 
प्रवीण थे। उपयुक्त चतुर्भूतति ज़व वमकर तैथ्यार हुआ था तब श्री विद्याती्य ने अपने शिष्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ को 
कहा था कि आपके छम्बिका योग में 82 वर्ष पश्चात्‌ आप खथे ऐसी मूर्ति बन जायेंगे। श्री विद्यातीर्थ लम्गिका योग 
में एक तदखाने में जा बैठ गये। 2 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति आपको बाधा न देने की आज्ञा देकर योगनिष्ठ में बैठ 
गये। पर तीन धर्ष बाद जब थ्रो मारती #प्ण तीर्य विजय यात्रा में मठ से बाहर गये थे तब आपके एक शिष्य मे 
इस तहखाने का दवोजा खोल देखा और वहां केवल एक लिक्षमूर्ति पाया। शिष्य के इस अपचार से श्री भारती दृष्ण 
तीर्थ जी ने उस जगह जद्दां श्री विद्यातीय छम्बरका योगनिप्ठ में थे एक शिवलिज्न मूति की प्रतिष्ठा की और चतुमुंख 
विदयेदर की पूजा आदि का प्रबन्ध भी किया था। यही स्थल श्री विद्यातीर्ष की समाधि है। थी विद्ातीर्य 'द्विमालय 
जाने की कथा जो कुम्भकोण मठ सुनाते हैं सो कल्पित और झूठ दै। भक्तसुधातरब्निनी में यों कहाँ है 
* लम्सिक्योगनिए्तमस्यिका पतिह्पिगन्‌। विद्याप्रद॑ नतौशाय विद्यातीर्थ महेश्वरं॥ विश्यारण्य प्रमुखर्विद्यापांगतैः 
सेव्यमू। अथापि योगनिरतं विद्यातीर्य नमामि योग शम ॥ ? इस धुखक के प्रथम खन्‍्ड छठवा अध्याय में भी विद्यातीर्थ 
* का विवरण दिया गया है। ऐसे हृढ़ श्रमाणों के रहते हुए भी कुम्भकोण मठ श्री विद्याती्य को श्री विद्यातीर्य 
इन्द्रसरखती ” बनाकर अपने कांचौ-कुम्भकोण मठ का अबीश बना डाला है। कुम्भकोण मठ फ्रा मिथ्या प्रचार 
सीमातीत है। तथापि इस कलियुग में आपको सत्य का खस्प होने का प्रचार भी हो रहा है। ने मालूम क्यों विज्ष 
सजन एवं विद्वान वर्ग इस असत्यता का प्रगटन न करके छुप मार बैठे हैं। जब श्री विद्यातीर्य ही कांची सठ में न थे 
तो कुम्मकोग मठ का प्रचार जो है फि आपने शइबेरी मठ को धुनः जीवन देकर श्री विदारण्य को मेज्ा था सो सब कथा 
फल्पित और असत्य है। कुम्मकोण मठ के पुखक में यह भी लिखा है कि श्रो विदारण्य “ंगेरी में मठाघीश न ये और 
पराठऊृमण इस असत्य दुष्प्रचार के खहप को अब जान गये द्वोंगे। कद्देजानेवाले धर्माचार्य के अपर्म अचार से कुछ शोय* 
मोदितिद्ोइर सत्य का निजखहूप भी भूल बैठे हैं और यद्द फछि की महिमा है। न्‍ 


विजयनगर भद्दाराज भ्री हरिदर । ने 4346 ई*« में भूद्ान श्री भारती कृष्ण दीर्थ को दिया था। थी बुक 
ने 356 ई« में भूदान दिया दे जब आप श्री विद्याशइ्र मन्दिर पहुँचे थे। इस शासन के प्रारम्भ में महाराजा ने 
श्री विद्यातीर्य को अपनी श्रद्ाजली मेंट की है। “देरी में आज परन्तु यह छुडी में दवे कि भरी विधाशहर के गाम से 
भठ वी मुद्रा उपयोग की जाती है। परम्परा से प्यद विश्वास मरी क्रिया ज़ाता- है कि थी विद्याशइर यद्यपि विदेद मुक्त 
हुए तब भी आप मठ की निगरानी करते हैं। इस परम्परागत रूडो के अगजानता से श्री आर. , नरसिंदाचार एवं 


> कब्ूक 
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भी एम. एच. कृष्णा दोनों ने अपने रचित पुस्तकों वे प्रकाशित छेखों में अभिप्राय प्रकाशित किया हैं कि महाराजा बुक ने 
356 ई» में भ्री विद्याशहर से खय भेंट की थी और थी विद्यातीय 8356 ई० तक जीवित थये। पर शासन श्पष्ट 
कहता है कि महाराजा घुक ने “थी विद्यातीर्य थी पादक्त का दर्शन? किया था अपीत #गेरी में वियाशाहर मन्दिर 
के निर्माण पश्चात्‌ महाराजा युक्क जो प्रथमबार >सगेरी आया था आपने “विद्ाशहूर ठिन्न का दर्शन? फ्रिया था। भार्के 
की बात है कि इस शासन में जो दान दिया गया था सो विधाशइर मन्दिर की पूजा आदि के लिये था। यदि श्री 
विद्यातीर्य जीवित होते तो विद्याशहुर मर्दिर का निर्मेण व मन्दिर सूर्ति की पूजा की प्रबन्ध न होता। यदि श्री वियाशहुर 
जीवित द्वोते तो यद्द दान भी विद्यातीर्थ को ही दिया जाता पर दान पत्र श्री भारती क्ष्ण तीर्थ का नाम देता है। इससे 
पिद्ध द्ोता है कि महाराजा बुक भी विद्यात्तीथ से (356 ई० नहीं मिले। ऐसे और कुछ ताम्न शासन शक 808, 
दाक 809, ईं० 408 तथा ६० 4856 के हैं जो उल्लेख करता दे कि यह सव दान श्री विद्यातीय के सामने दिया 
गया था। पर इसका ठीक अर्थ एक ही हो सकता है कि दान देने वाल्ले व्यक्ति थी विद्यातीर्थ के परम्परा महिमा को 
ध्यान में रख कर आपके आशिष की मनोकामना कर दान दिया गया था न फ़ि भ्री विद्यातीर्थ के जीवन काल में दान 
दिया गया था। जब शासन में कहा जाता दे कि देवदेवी सन्मुंख यद्द दान दिया जाता है तो इसका अर्थ यद्द गह्ी है 
कि सशरीर देव देवी चहां उपस्थित थे पर यद्दी कददना ठीक द्वोगा कि दानदाता सर्वव्यापरी अस्तरयामी देव देवी का ध्यान 

” ऋर उनके साक्षि भूव यद्द दान दिया था। उसी प्रकार उक्त शासनों में भी थ्री विशतीर्थ का नाम लिया गया था। 
आज मी शसेरी मठ में यह रढो है कि श्री विद्यातीर्य (भ्री वियाशहर) मठ की निगरानी करते हैं और मुद्रा मी आपके 
नाम से दै तो क्या यह कहा जाय कि भ्रीविद्यातीर्थ अब भी सशरीर जीवित हैं ! 


». कुम्भकोण मठ के भ्री एन. बेंकटरामन लिखते हैं कि मध्य संप्रदाय का अन्यथिक प्रचार होने से एवं रोमन 
केथोलिर के अधिक प्रचार पुर्चिगीस भारत सीमा में होने से, श्रीविद्यातीर्य ने आठ मठों की स्थापना की थी। हर एक 
भारती ने इतिदांस में पढ़ा होगा कि वास्‍्करो-ड्ि-्गामा ने काल्किट में 498 ई० में आया था। श्री विद्यातीर्थ के निर्याण 
पश्चात्‌ लगभग 50 यये बाद वास्‍्को-द्धि-गामा भारत आया था और पश्चात्‌ ही पुर्चीगीस भारती वापिन्दे भये और 
तत्पधात्‌ पुचिगोस शासन प्रारम्भ हुआ। पुर्चिंगीस वासीन्दे श्रयम यार 509 ई० में ही यहां वास फरना प्रारभ्न 
किया था। ऐसे स्थिति में थी एन, बेंकटरामन का कथन कहा तक सत्य दै सो पाठकगण जान लें। भी विद्यातीर्य फा 
समसामयिक फाल ही भी मध्व (थ्री आनन्दतीर्थ) का काल था। आपका संप्रदाय प्रचार आपके निर्याण के पथ्चात्‌ ही 
हुआ था। मध्य संप्रदाय की यढ़ता प्रभाव थ्री विद्यातीयय काल के पश्चात्‌ ही हुआ था! वास्तव में विषय यह ऐ भ्रीवियारण्य 
में महाराजा दरिदर ॥] की सद्यायता प्राप्त क' शाखा मर्ठों की स्थापना की थी ताकि अपने आम्माय धर्मंराज्य सीमा में 
धर्मप्रचार दो। कुम्मकोण मठ का एफ ही उद्देश्य 50 यों से या और अब भी है कि जिस प्रकार भी दो *गेरी फी 
निन्‍्दरा की जाय और दक्षिणाम्नाय अद्वैनमतावरूम्स्यों के यीच फूटभाष पैदा की जाय ताकि इस वर्ग फे कुछ लोग 
आपके अलुयायी बनें। कुम्भकोण मठ या मठामिमानी इस कार्य को फरने में शर्म भी नहीं साते। भरी विदयातीर्य थे 
शाखा मठों बी स्थापना नहीं पी थी। 


श्री विदयारण्य 


कुम्मकोण मठ या फ्यन है कि बांची मठाधीप थे विद्यातोर्थ के शिष्य भ्री विद्यारण्य थे और आप अपने 
गर की आहा पर कंदी से *ैगेरी मठ पहुंचकर इस मठ की विस्छिन्त परम्परा को पुन' आरम्भ फरते हुए मठ का उद्पार 
ऊया था। पधात आढ़ शाखा मं या निमयेश किया था। एम प्रचार पुस्तक में ठिखा दे हि थी वियाए्य स्टोरी गठ है 
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अधीश नहीं थे और आप विश्पाक्षि मठ में थे। और एक प्रकप है कि श्री विद्याशदरर ही श्री विधारण्य हैं और 3 
कि ?खेरी मठ आामक भ्रचार करते हैं फ्ि भरी विद्यातीर्य और श्री विदययारण्प दोनों श्री मठाधीश थे और श्री ई 
श्री विद्याशइर दोनो मित्र व्यक्ति हैं। श्री विद्यारण्य द्वारा शखोरी मठ स्वापित होने से एवं श्री मठ के 
श्री विदाझइ्टर का नाम होने से इस्म्करोण मठ का अचार है कि ये शेनों व्यक्ति आमित हैं। इतना ही नहीं, 
मठ का प्रचार है फ्रि थी विद्यारण्य पररमहस सन्‍्यासी ने थे एवं योगलिज्न पूजाई न ये अत प्राची मठाधीश श्री 
ने श्री विथरण्य को श्यगेरी भेजा था। एफ श्रचार पुखक में यह भी उछेख दे मि थी भारती तीधे एवं थो विद्या 
एक ही ध्यक्ति हैं। वर्तमान इुम्भकोण मठाधीश जिन्हें कद्दा जाता है आप द्वेपराग के परे हैं. और पारम 
के अवलम्बन करने वाले हैं, आपने स्वय अपने मद्रास नगर के 939 ई० के भाषण में कह्दा है कि भ्री दि 
"कुछ शिथिछ पुराने मठ का उद्धरण किय था. (अथीत्‌ दक्षिणास्ताय का पुराना मठ शथगेरी मठ है) और व्‌ 
सठों की भी स्थापना बी थी”?। कुम्मकोण मठ एवं आपके अलुयाग्री प्रचारकों की प्रचार पुस्तकों में दिये वि! 
ध्यान में रसकर कुम्भकोण मठाघीप के वक्तव्य का अर्थ किया जाय तो यद्दी अधे द्वोता दे कि श्य्रेरी जो प्रार 
था वह शिथिल होकर विश्छिभ पठा था और फाची मठाव प भी विद्याती मे श्री विशारण्य को सेज कर ?सैरी 
उद्धार फिया। व्तेमान कुम्मकोण मठाधीश के मदरास भाषण में अनेक क्यन विवादास्पद एवं द्वेपभाव से 
ऊबन हैं। ऐसे होते हुए भी इुम्भड्ोण सठाधीश झो समझी भाव रखनेवाले व्यक्ति कहा जाता है। आपने अपने 
में कुम्मफोण मठ के आमक व मिथ्या प्रचारों का भी षूषर प्रचार किया था। अब देख फ्रि इन क्यनों में डितर्मः 
है 
एकशिलानगरम जिसका आधुनिक नाम वारइल है यद्दा के दो ब्राद्मग युवक जो भाई थे आप 

ने घर छोडका तुश नदी किनारे से होते हुए *खेरी पहुचे। इन दोनों भाईयों का वशउसान्त एप इसते'। 
बा जीवन कथा कुछ भी दृढ़ प्रमाण रूप में नहीं मिलता दैे। इन दोनों भाइयों का जीवन क्या सनन्‍्यासाभ्रम उ 
प्रमाण रूप में मिलते हैँ। इनझी जीवनी ऊथां सब जनथुति परम्पराप्प्त क्‍्यायें दँ और अर्वाचीन पाल में 
'बुस्तकों में पाये जाते हैं। ऋह्म जाता है कि बड़े भाई का नाम माधवाचार्य था। आपके छोटे भाई प्रथम पर 
चले! छोटे भाई के गमन से दुखित दोज़र बड़े भाई भ्रेमाधव अपने छोटे माई की सरोज में पर छोड चढ़े। 
भाई अपने भ्रमण में शहरी पहुचे। आपने 328 ई० से 2ईगेगी मढाधीष भ्रोवियातीर्थ से सन्‍्यास'भ्रम लेकर धो+ 
कृष्णतीर्थ नाम धारण ररते हुए श्रीवियातीर्य के शिश्य बने। इस यी५ में बढ़े भाई धनप्राप्ति फे ठिये माता भ्रेभुव 
थी आराधना करने छगे। इस घोर तपश््या यीच में आपको आकाशवाणी से मादम हुआ हि आपको इस जर 
धन आप ने होगा। इस दाणी को सुनरर आप परम दु्सित द्वोरर ता नदी किनारे से होते हुए आप भी शोरी ए 
आपने अपने छोटे भाई को वहा एक सनन्‍्यासी रूप में देसा और आपने भी 33 ई* में सन्‍्यास्ाधम लेकर भविधा 
नाम धारण कर ठिया। यद्यपि भीभारतौ झृष्ण तीर्य भीविदारण्य से बंयत में छोटे थे पर सम्यागाध्म में बढ़े ये ! 
आप थ्रावियाती्य के बाद शरेरी गद्दी में बैंठे। थीभारतीहष्णतीर्य रसोरी में ठदर गये पर अं विद्याएप्प यद्टां से नि 
पड़े और भ्रमण करते हुए अन्त में सता प्रवेत जो इस्परी नगर पाग था चढां आकर मांग करने सगे ५ 
जगह में दो भाई दरिदर व युझ ने आपसे भेंट की थी और थी विश्याएप्य फे आहीप से ये दइनों + 
विजयी दोवए विययनगर राज्य की खापना की थी।. आपने इन दोनों भाईयों द्वारा अगर 78, 3836 
के शुभ दिन में राम्य की भीव डख्यादी थी।. परशाए घषियारण्य यदां से तीयांटन में चढ़ पड़े और भाए अरे 
बहुंचे। >यींदी गठापीप पोमारती इरातीरय के श्रोम॒त एवं मद्गाजा युद् की विनय प्रर्यगा पर प्रोविधरश्य काशी 
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छोट आये। श्रीविधारण्य कुछ बे मतक् पर्वत जो हम्पी विधयाज्षी मन्दिर समीप है वहीं तपस्या करते रहे। यह 
घही समय था जय और एक भारद्वाज गोत्र के मायण नामक ग्राह्मण के दो पुर माघव एवं सायण (दोनों प्रतापदद् के 
सदी थे) आपके पास आकर अपनी “लापुरत्य” यत्तान्त कह सुनाये। धीमाधव का पुद्र सन्‍्तान न होने से वंश का 
नाम मिट जाने के भीति से आपने भ्रोविद्यारय से आशीष भागी। तब श्रीविद्यारण्य इन दोनों भाइयों फा पेश नाप 
निरन्तर रहने के ढ़िये आपसे अपूर्ण रचित वेद भाष्य को देकर इसे संपूर्ण कर लिखने फो कहा था। इस वेद भाष्य 
फो संपूर्ण कर माधवीय व सायणीय के नाम से प्रऊाशित करने को कहा था ताकि इन दोनों का नाम सदा फे लिये 
इस भूमि पर रह जाय। 


उक्त दो माधवाचार्य के अलावा एक माधव मत्री थे। आप आज्विस्स गोत्र श्री चाउष्ड के पुत्र थे। 
इनके अलावा सायण के पुत्र भी माधव भी थे। ये चार माधवायाय एथक एपक हैं और इनका इत्तान्त नीचे दिया जाता दै। 


श्री विद्यारण्य काज्षी से लौटकर हम्पी पहुंचे और विजयनगर महाराजा बुक के साथ श्टप्नेरी पहुंचे। 
भहाराजा घुक ने इन दोनो गुरुओं को अग्रद्वार का दान फ्रिया। यह सव विषय शासन पत्नों एवं शिलाशासनों से सिद्ध 
होता है। रंगेरी से एक भौल दूर पर एक ग्राम भी विद्यारम्यपुर है और इस प्राम के इतिद्वास से सिद्ध द्वोता ऐ कि 
श्री विद्यारण्य श्ोरी सठाधीष थे। 380 ई० में श्री भारती कृष्ण तीर्थ का विर्याग हुआ और श्री विश्वारण्य श्योरी 
मठाधीश भगे। विजयनगर मद्दाराजा दरिहर 77 ने जब श्री विद्ारण्य 380 ६० में *कीरी गदूदी पर बेठे आपको अपनी 
भ्रद्धाशली भर्पण कर ?्थगेरी मठाधीश श्री विद्यारण्य को राज चिन्द्र (श्रेतछतरी, शह्वं, वोरण, नगाडा, घठा, वाद्य, 
पालकी, मुकुठ, रसाल, भादि) अपग किया था जिते विधारण्य ने अपने गुर श्री विद्यातीर्ष को अर्पण कर दिया था । 
आज भी >शीरी में यह सब राजचिस्द् देखे जाते हैं और जब मेरी साचाये का नगर प्रवेश शुद्डस निकर्ता है तो 
बही परम्परा प्राप्त इडी आज भी देखने में आता दे। श्टोरी के एक मन्दिर में चौदहवीं शताददी का छुद हुआ एक 
दिला में भरी विद्यारण्य मुकुट व राजवन्न आमूपयों सहित घारण किये हुए और पाछकी में बैठे हुए तथा विजमनगर 
मदाराजा से यह पालकी अपने कैधे में उठाये हुए छय देखा जाता है। इस दाय में सब राजबिन्दों का विवरण भी 
पाया जाता है। 4386 ई* में श्री विद्यारण्य का विदेद मुक्ति हुईं। मद निश्चित रुप से कद्दा नहीं जा समता है 
7 फ्ि किस स्थछ में आपरा निर्योण हुआ। पम्पापुरी एवं रफेरी में आपकी समाधि दे! इन दोनों में एक जगह 
समाधि और दूसरी जगह आपका स्मारक मन्दिर द्ोना निश्चित होता है। महाराजा हरिदर 7[ >क्षेरी पहुंच कर एक 
आम्रद्वार ' विदयारण्यपुर ” भामऊ थ्री विद्यारण्य के स्मारक चिन्द्र रूप मे स्थापना की। श्री भारती हृष्णतीर्थ की समाधि 
मन्दिर जो मारतीरामनाप के नाम से प्ररिद्ध है एवं श्री विधारण्य का अधिए्नान जो विद्याविश्रेधर मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध है, इन दोनों मन्दिरों के लिये मद्दाराजा ने दृत्तियां दी थी। थी विद्यापण्य रचित 'देब्यपराधक्षमास्तोम्र 
(इस स्तोन्न को आचार्य शहर रचित कहते हैं पर यह भूठ है) में अपने को पचासी वर्षों से भी अधिक जीवित रहने 
था उशेस क्या दै-- मयापशाक्षीतेरधिउमपनीते तु वयसि? | हरिहर [] के समय या एक शिछालेख से पता चलता 
है कि 386 ई* में श्री विद्यारण्य का निर्याग हुआ था। हरिदर ॥ ने 387 ई» में भरी विद्यारण्यपुर या दात॑ 
किया था। श्ियशसनों के आधार पर यदी प्रतीत होता दै कि श्री विग्रण्य दरिहर 7 से पूजित भयें, बाद युक ने 
भी अपनी धरद्धाजरी अपेण की बी और तलथ्राए्‌ इरिदर ।] ने मी आपयो अपना सम्पत्ति, राजचित्द, भदाभक्ति, आदि 
के तय अप किया था। खोररी ताब शासन पत्नों में भी विद्यारण्य की विपुल शा क्री बसी दै। 884 ६० फे ताम्र 
वा है कि हरिदर से श्री विद्यारण्य सर अनुप्रद परम पर शान साम्राज्य को पाया जो अन्य नरेशों 


350 


धोमअगदूगुद झाइरमठ विमर्श 


से अप्राप्य था। 885 ई* में दरिददर [] के पुत्र कुमार चिद्रराय ने उता समय जो एक छोटी रियासत का झासक था, 
भ्र। विद्यारण्य को भूशन दिया था। 586 ई* में दरिटर ने रखेरी मठ को भी मूद्ान दिया था। 


है! मुहम्मद तुगलऊ अपने सेनापतियों द मुख्य कर्म्मचारियों को पीउ छोडऊूर दिछी लौट गया। इसी समय 
नायकों ने 337 ३० में जान देश के रामुद्र किनारे डी सीमा को खनन देश बना लिया था। इसी प्रकार दक्षिग में 
तोन्डेमन्डलम सीमा भी स्वतन बन बैठी। ऐसे समय में दो भाई हरिहर व घुझ् कुछ लोगों यो इक कर अपना 
अधिकार जमाना चाहते थे पर बल्लाल [[ ने इन पर घावा ऊर इन्हें पीछे इटाया। हरिहर बुक ह्वारते हुए पीठ लौटे। 
इसी समय विशुपाज्ञो मरििर के पास श्रीविधारण्य वास कंरते थे और हरिहर थुरु दोनों में झापसे मिलकर अपना 
पृत्तान्त कह सुताया। शभ्रीविद्यारण्य ने इन दोनों को आशीर्वाद देका पुन घावा करने के लिये आज्ञा दी। इस द्वितीय 
धावे में विजय पार छीट आये और पुन श्रीविद्याएण्य का आभीप्र लेकर आपकी आज्ञा पर विजयनगर राज्य री स्थापना 
वी। दोनों भाइयों ने 336 ई* में तुद॒भदा नरी क्नारे वियानयर नामक नगर की स्थापना की थी। इसी नगर 
! श्रोविधारण्य ने हरिद्वर का राज्य्यसित्रेक करवाया। श्राविद्यारण्य के आश्ीवाद से 
इन दोनों भाईयों ने प्चेत्र समुद फ़ितारे से पूर्व समुद झितारे तझू अपका राज्य दी सीमा वडा छी।. हसम आशर्य 
वी कोइ यात नहीं है कि शहेरी मठाधीय का कर्नाटक र्सिद्वासन स्थापकाचार्य ! पदवी से पुसरे चाते है। जैसे 
इन्द्र को बुदृह्पति, श्रीशम को वसिष्ठ चन्द्रुप्त कों चाणक्य, शितरात्ी वो रामदास थे वैसे विजयनगर राज्य क॑ लिये 
श्रविद्यारण्य थे! भ्रीयुत के आर बेहटराम अख्यर, मूतपूर्व 0 ?.] पुदुककोंड़े राज्य, ॥00780 हए7०88 
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“कि ब्रह्मा म चतुमुंखः फरिमु हरिदोष्णोन चान्नडिते, किंवा शम्भुरसौं न दृष्टि विषये वैपम्यमालक्ष्यते। 
इत्या्रोच्य चिरे विनिश्वितधियः पश्चाद्विपक्षिए्णाः, विद्यारण्यगुरं फिम्रप्यवयविज्योतिः परे मन्बते॥!' इस रोक से 
मातम होता है कि भ्रविद्यारण्य झितने माननीय अद्वितीय बहुप्रख्यात व्यक्ति थे। ऐसे ही गुण भ्रीविद्यातीर्थ एवं श्रीभारती 
तीर्थ को भाता दै। ये निमूर्तिया अद्वितीय महान्‌ थे। 


5 बुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि श्रीवियाशह्वर ही श्रीविद्यारण्य थे और ये दोनों अभिन्न व्यक्ति हैं सो 
प्रचार न केवल सीमातीत असत्य है पर यह उन्मत्त प्रलाप है। श्रीविद्यातीर्थ भी श्रीविदयाशहुरतोर्थ के नाम से पुकारे 
जाते थे और यह दोनों नाम श्रीविद्यातीर्य के समय में ही प्रचलित था। पाठऊगण कृपया प्रयम खण्ड अध्याय 6 पढें . 
जहां इस विषय पर आलोचना वी गयी है। अभ्रीविद्यातीर्य (भ्रीवियाशइर तीर्थ) एवं श्रीविद्यारभ्य दोनों अद्वितीय मद्दान, 
विजयनगर मद्दाराजाओं से पूजित एवं उनके दिये हुए शि्ा व ताम्र शासनों से स्पष्ट भाछम दोता है कि ये दोनों 
अद्वितीय महान्‌ व्यक्ति मित्र व्यक्ति थे। कुम्भकोण मठ की मिथ्या कन्पना है हि श्रीविद्याशइूर तीर्थ का नाम श्रीविधारण्य 
को ही है। अशगेरी मठ मुद्दा व श्रीमुस से प्रतीत होता है कि शीविश्यातीर्थ का परिषाठ नाम वियाशइर भी है! जब 
दृढ प्रमाणों से पिद्ध द्वोता है कि श्रीविद्यातीर्य >|ंगेरी मठाघीर थे और कॉंची शठ से आपका फोई सम्बन्ध न था तो 
प्रइन उठता ही नहीं फि आपने श्रीविधयारण्य को काची से >रगेरी भेजकर रूंगेरी मठ का उधार कराया था। यह फेवलछ 
बफ्वास है। धोगीडपादाचायय एवं श्रीआचार्य शहद समान श्रीविद्यारण्य मी भ्रीविया अलुणन कमों का उद्धार दिया था। 
भीविधारण्य के पास एक यति मलैयानन्ददेवतीय भ्रीविधा फा उपदेश लिये थे। इनकी शिष्य परम्परा यंशावती में 

है वपमपशाशानन्दनाथ मल्लिशासुन योगी ने “ गद्यवक्ञरी ” तामक प्रीविया प्रकरण प्रंथ रचा था। इसमें गुद बैशावती 
हुईं दे। इस येशावती से स्पष्ट मालम द्वोता दे कि भ्रीविदयरण्य ?लेरी मठाधीष थे और श्रीविद्यरण्य का पूर्वाचार्य 
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परम्परा वही है जो ?छ्लेरी की गुरुपरम्परा है। वद्नाल राज्य ने इस पुस्तक को अकाशित किया है। पुराकाल के 
प्रामाणिक अंथों, विजयनगर मद्दाराजाओं से प्राप्त दान पत्र व झासनों (शिलाशासन, ताम्रशासन आदि) थे ऐतिहासिक 
पुस्तकों से निस्‍्सन्देद सिद द्ोता है कि श्रीविद्यातीर्थ “क्नेरी मठाधीप थे और आपके शिष्य भोविदयारण्य भी इसी परम्परा 
में आये थे और भ्रीवियातीर्थ का नाम भोविद्याशइरतीर्थ मी था, अतः यह कहना भूछ व मिथ्या दे कि भ्रीवियाशइरतीर्थ 
और भ्रीविद्यारण्य अमिम्र हैं । 


कुम्भवोण मठ का प्रचार जो है ऊि भीविद्यारश्य परमहस सन्‍्यासी न ये और योगलिक़ के पूजाई न थे सो 
सव पायलखाने की बात है। यतिधर्म शाल्न पुस्तक कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरद्ध ही कह्ठता है। ऐसे दुष्परचाए से 
कुम्भकोण भठ के अनुयायी व प्रचारक धर्मशाद्न पर अपनी अनमभिह्नता एवं मूर्खता या प्रद्धान करा रहे हैं। इस 
पुस्तक के अन्य भाग में इस विषय पर पूर्ण आलोचना की गणी है और ऐसे प्र्मपों पर यहां आलोचना करना ही व्यर्थ है । 


शक अतत्य प्रचार यह मी है ऊि श्री सारतीहृष्णतीर्थ एवं श्री विश्याएण्य दोसों व्यक्ति असिन्न हैँ। 
विजयनगर मद्गाराजा श्री बुक ने एफ स्तुती में कहा है (शिलाशासन से उद्ध्रत)--' विद्यातीयीलनिमति शुमे भारती 
तीर्थप्रग्न, नित्य॑ ब्त्ताद्ययचिदम्तानन्द सौरभ्यभाजि। विद्यारण्यश्ुमणि महिम प्राप्त रक्ष्मीविलासे, भूयों भूयों परिहरति 
मुली बुकभूगालहसः ॥ ! (शिलाशासन) इससे प्रतीत होता है हि श्री विद्यातीर्थ के दो शिष्य श्री भारतीकृष्ण तीर्घ (एवं थो 
विद्यारण्य एक व्यक्ति ये। * वैष्यात्तिकन्यायमाला ” व “पधदशी के तृप्तिदीष ? प्रकरणों में देखा जाता ए कि श्री 
भारतीऊृष्ण तीर्थ एक प्रमाण्ड विद्वान थे। * वैश्यासिकम्यायमाला ? ध्रारम्भ में उड़ेख है “श्रणम्य परमात्मनं श्री 
विद्यातीर्थ रूपिए !। “कालमाधव ' में आपका स्मरण किया गया दै। यद यात सर्वत्र प्रसिद्ध दे कि पयदशी थी 
रचना विद्यारण्य तथा भारतीकृषष्ण तीये ने मिलकर की है। विद्यारण्य के साक्षात्‌ शिष्य श्री रामइष्ण थे। रामरष्ण 
भद्द ने पशदशी ठीक के आरम्भ में तया अस्त में आप दोनों छा नाम उल्लेख किया दै--/नत्वा भ्री भारतीतीर्थ 
विदारण्यमुनीययरी।. मयाद्वैतविवेकस्य क्रियते पदयोजना॥ इति श्री पे. पे. श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य 
मुनिवर्य करिहरेण भ्रो रामकृष्ण विदुपा विरचित पददीपिछा «.. --« ««-॥! प्रकान्‍्ड विद्वान भारतज्योतिरत्न ढा० एस, , 
राधाकृष्णन, आपसे रचित पुस्तक “पफ6 ए९४१४७६७ 8०००7०४६8 ६० 80878 600. 88 ए/0०70]0 ! 
में लिखते हैं--  पफ्8ताक्षणत $8 ताएंवछत 88 ६0० ४४० ध्षपधागकाए ० 70०0. ?97९५१ै४ 
भा ००७७ 3७ उछ्े७े ५० ्रछ०७ जगरणछ० 0१७ छा४४ छोफ ऐणणुएधा७ *भण७े ओफण के ४५ पप७ २४७ 
०0७67. ग्रां॥0.. [०७७७ शि६शाय8४788ए8फप'8 €ते,, 2. 6)... 'ए8९७४80888 79. कांह शध्ए7०70 8 
ह६78 (?, 4९4), 88888 ६४७ 8780 ६श॥ 00 एठएड78098 धकते (४6 0पिश्क ग१6 ॥०. उकाकधं 
धं८६७७.".पुराकाल के राज शासनों एवं श्रादीन ग्रन्यों में जो ?खेरी में उपलब्ध हैं वां उल्ेस दै--' बाचार्क पुझते 
मूक मूक बाचाल पुश्॒वम्‌। विश्यारम्य गुरोश्वित्त चरिते चतुराननात्‌।! “ यस्लु व्याख्यान काले रचयति दिमपरसाशु 
निर्मेदर्भितस्फजद्गढ़ा श्रवादासुकरणममलों भारती तीय॑ एपः।॥? “भए सपध्यन्त कदरटनपदुम वातिके मृूछगस्ते, 
दौद्धानुद्धावमन्त क्षपणकफ़णित दृ्णमाचूणयन्तम्‌। उद्दण्ड खण्दयन्त समितिगुस्मते तत्वम द्वैतयन्ती, चारा सर्वयन्‍्त भजन 
यतिपतति भारतीतीर्य संज़्म्‌॥” इन सब उक्त प्रमाणों के आधार पर निस्सम्देद कद गरते दे हि थी भारतीतीर्ध वे धो 
विद्यारण् मिम्र व्यक्ति ये और यद मद्धत्ता आप दोनों को अपने गुर भरी विद्यातीर्ष (भो विद्याशइर वीर्य) के आश्ीवाद से शाम 
हुआ था। 
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से. 2>--भ, 3 


श्री विद्यातीर्ध के शिष्यवर्ग में एक शिष्य थो शहरानन्द भी कहा जाता है। आपने ज्ञानोपदेश विधातीये 
से प्राप्त किये और सम्यासदीक्षा श्री आनन्दात्मा से लिये थे। भ्री शहरानन्द की खरचित पुस्तकों द्वारा उक कपन थी 
पुषे द्वोता है। श्री विद्यारण्य ने श्री शह्ृरानन्द से विद्या प्राप्त केये। इसलिये शाहुरानन्द विद्यागुह हुए पर विधारण्य 
के दीक्षागु्व विदयातीर्थ ही ये। आपने इसलिये इन दोनों महापुरुषों की स्तुती की है--' नमः भी शहरानन्द 
गुएपादाम्युजन्मने।” शहरानन्द ने शाहर्मत पुष्ट करने के हिये “ब्रह्मसूतदीपिका ', 'गोतातायय धोधिनी” (जिसे 
*शहरानन्दी ” भी कहते है), 27 उपनिषदों का दीपिका आदि उत्कृष्ठ प्रन्य लिखा है। “आत्मपुराण” भी आपका 
रचित प्रन्य है। कुम्भकोणमठ आपको अपने मठ की अधीश कहते हैँ पर श्री शहरानन्द ने अपने रचित उसी भी 
प्रस्य में इस विषय का उल्लेख नहीं किया है और न आप 'इन्द्रसरखती” योगपट्ट धारण क्रिया था। शहइरानन्द 
मी का सम्बन्ध फांचीमठ से कुछ भी न था। 


कुछ विद्वानों का अमिशय है कि श्री कण्ठ शिवाचार्य के शिष्य माधव, सायण, भोगनाथ, सद्ञम्‌ आदि थे। पए 
धीकष्ड तो शिवाचार्य थे। आप परमात्मतीर्थ के शिष्य थे और आपसे वेद्ञान्त उपदेश पाये। कुछ विद्वानों की भूल है कि 
परमात्मतीर्थ को श्रीवियातीर्थ मान लेते हैं। थे दोनों व्यक्ति मिन्न हैं।. श्रीऊष्ठ भाष्य पढने पर ऐसा प्रतीत होता 
है फि आचार्य शहर ने प्रीकष्ठ के अनेक मत व वादों पर अपने विचारों व वादों से उस्ते परिष्ठत्य व श्लोधन कर अपना 
भाष्य रचा हो। उदाहरणार्थ ' पुबतढ्माद ! एक दे। अमिनवशुत्र के 'प्र्यमितविमशिक! के टीकाकार प्रीखेमराज 
गे भीकण्ठ के पंक्तियों को उदृध्ृत किया दै। . “न्यायइुण्डली” व “कौमुददी” के रचयिता श्रीफर (प्रीधर भी आपका 
नाम लेते हैं) ने श्रीकण्ठ भाष्य से उदृधत क्रिया है। छुछ विद्वानों का अमिग्राय है कि श्रीकष्ठ का काक श्रीरामालुजाचार्य 
के बाद का है। आप एक समय शिवाचार्य थे। आपका वासस्थठ थ्रीशैल बतलाया जाता है। कुछ बिद्धानों का 
यह भी अभिप्राय है कि आपका काल 900 ई के बाद का नहीं है। श्री एस, एस. सूर्यनारायण शाप्नी-- 7॥0 
छाए॥तए0॥६8 ०१ 80 7(890॥०७ नामक पुस्तक में लिखते हँ-- एशएए ॥009० 38 ॥9०७7 07 80078 88 
कौ306, 7०709 07 ए७70॥8820.". ५ «५ +«« *-+ पि$ 0७ (5789008) ७28 0 ७8:)090 0 ४0 
प्रा0ए7 00000/8६079, ५096 0 870060पे०२ 84प्र४०७ ०७१ पिष्यबारप्तं& 000 870 ४86, 9 
९५७७ 8७० प्॒॥४08५६४०॥४०७६७ 900 ७०००७ ेकपर०॥०७]५. इससे धरतीत द्वीता है कि उक्त अमिप्राय 


भूल दहै। 


काइमीर शैवबाद के अनुयायी श्रीकियाशक्ति एक प्रकान्ड ज्ञानी थे। वैदिक विद्वान एवं आम्रिएस सोत साधन 
मंत्री जो आपके शिष्य ये अपने गुए को प्रप्ततन करने के लिये वेद, पुराण, नसंद्विता के तत्वों का सार * दौयागमसार 
सप्रह* नामक एक प्रंथ रचा दे। श्रीकिय्राशक्ति महाराजा युक्॥ और हरिहर ता के राजयगुद् भी ये! (पिशारण्य 
काल ज्ञान” पुस्तक से मालूम होता है कि कियाशक्ति श्रोविधारण्य के पास उपनिष्रर तत्त्वों एवं येदान्त तत्त्वों का 
उपदेश लिया थां। आपका नियांग 388 ६० दे। 389 ई० में हरिदर 7 के पुत्र इम्मडि बुक राय ने एक गांव 
फा प्राचीन नाम बदलकर “भ्रोवियाशहरपुरम्‌” नाम रक़्स़ा था और इस गांव को यहाँ के ल्यित “विय्वाशहरतित 
फी पूजा सेवादि के लिये गाव को दान में दिया था। ' विद्याशइर विग्रद्वाय गुरवे ' ऐसा शासन में छिखा है। कुछ 
विद्वानों का अमिग्य जो दे कि भीकिपाशक्ति ही श्रीविधारण्य ये सो अमिश्राय निशधार ये भूऊ दे । श्री एस. वि. वेहटेश्वर 
का कपन जो द कि श्रीवियातीर्थ, भ्रीभारतीतीर्य, भ्रीकश्ठ ये तीनों माम एक ही व्यक्ति का था और आपस नाम 
भरोविधाशइर भी था और ये सब अमिम्र व्यक्ति हैं सो कपन मूठ टै। ये तीनों व्यक्ति मिन हैं। 
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श्रीमशगदुगुद शाइरमठ विमश 


भ्री विद्यातीर्थ के शिष्य श्री विद्यारण्य के अदावा और एक अन्य श्री विद्यारण्य थे। . *होरी मठाघीप धो 
प्रुषोत्तम भारती (4479--4547 है ) के शिष्य विद्यारण्य थे। पिजयनयर मद्दाराजा श्री दृष्णदेवराय वे निमन्‍्नण 
पर और अपने शुद्ध की आशीष रो पहुंचाने के लिये यह अन्य विद्याएण्य विजयनगर पहुंचे। श्छेरी गुर महाराज का 
आश्ञीष पार विजयनगर मद्याराज़ा ने अनेक देशों को सुलभ से जीता। 


दभाष्य वी रचना से थ्री विद्यारण्य का बहुत ही सम्बन्ध हैं। एक समय भारद्वाज ग्ोत मावव थे 
सायण दोनों विश्वारण्य (पूवीक्रम नाम माधवाचार्य) के पास आकर अयने ' नायुत्स्थ ” क्या सुनायी और अपना 
बश मिट जाने वी भीति से श्री विद्याएण्य से आशीय मायो। श्री विद्याएण्य अयने रचित वेदभाष्य को देकर इसे सपूणे 
करने वो फहा और “सायगमाधवीय? के नाम से प्रकाश ऋएे को कह्ा। यही साध्य जब सायगमाथवीय * के 
नाम से प्रसिद्ध है। श्टोरी मठाघधीय श्री भारती कृष्ण तीय मटाराज ने 20 ब्राह्मणों को विजप्नपर राज्य से प्राप्त 
आमो छा बटवारा क्रिया। इन 20 ब्राह्मगों म॑ं तीन ब्राझ्गों ने (श्री नारायण वाजप्रेय याजी, श्र, नरहरिसोमयाजी, 
श्री पानडरक्ष दीक्षित या पण्डरि दीक्षित) माधवाचार्य के श्राता सायणाचार्य यो बेद माष्य रचने के वार्य में 
अपनी अपनी सहायता दी थी। पश्चात्‌ इस भाष्य का प्रचार भी इन तीन माद्मग्रों द्वारा ही हुआ था। श्री नागयण 
घाजवेय को “ मनसिद्धि ” की उप्रादी दी गय्री थी एव भ्रोपान्डद़ दीक्षित व श्रो नपहरि सोमयातरी दोनों यो “पेदूदविधावजमर ? 
की उपादी दी गयी धी। इन तीनों विज्ञनों को पुस्‍लाए दियरेजाने से यह उमा नहीं जा सकता है हि श्री विदयारणी 
ही साय के श्राता थी माधवाचार्य थे और आपने चेद भाष्य रचा या। वेद भाष्य रचना कार्ये में इन तीनों अरवण्ण 
विद्वानों मे मावव-सायग को सह्यग्रता प्रदयन काने से ही थी विय्यापण्य के सनन्‍्मुस उक्त पुरत्तार एवं उपादी दिये गये थे चूंकि 
प्रषमत श्रीविधारण्य ने ही अपने से रचित वेदसाष्य प्रसव माउव को दी थी और जिसे माधवाचार्य ने अपने भाई 


सायणाचार्य को भाष्य निरीक्षण फर व सपूर्ण फ़रने झो कड्ढा था) 


३ ८ हा 

एकशिलानगर के दो भाई---बुछ विद्वानों का अनिध्राय दे कि एक शिटानगएग (पारा) मे 

वासी दो भाई थे और ये दोनों शदृ्थाभ्रम ग्रदग न का वैशग्य आने पर सन्यासाश्रम ग्रदग कर भ्रीगियारण ये धभारती 
दृष्ण तीर नाम धारण डियें। धोमारतीहागतीर्थ 328 दे में सन्‍्यास दीक्षा छी थी और ध्रोषियारण्प 33] 7« 


भ्रोविशरण्य के आशीप से 336 ई० में विद्यनगर राज्य की मोंद छड़ी गयी थी। 


में सन्‍्यास भ्रम ग्रद्ण किया था। 
इन दौनों भाइयों का 


प्रौभारतीतीर्य वा विदेहमुक्ति 380 ६० में एवं क्रीविशारण्य का झद्मीमाय 386 में हुआ था। 
पूरश्रिम जीयन दूवान्त कुछ भी प्रमाण रूप में न्ीं मिक्ता। जो दुउ भी मादूप द्वोता दे उसता आधार 'गुरपंशगाब्य 
एवं "विद्याए्य बालश्ञान ” पुस्तक हैं। विजयनगर मद्दाराजा दरिहृर, युह यद्दरिद्र 8 तीनों में अपनी आपगी 
श्रद्धापती व ग्द इन दोनों यविराजाओं को ग़्मपण किया था। श्रविधाएप्पद्वारा रचित पधों में बपान अप-() बयुमूरी 
प्रशश (कुछ उपनिप्रदों की पधासऊ व्याल्या। श्रीविद्यतीर्व को यहां अपना मुच्य गई माना दे-- सोडम्मष्गू 
मुण्यगुर पातु विशतीे महेभा ।)5 (2) जीवनसुक्ति रिवि--(सन्यास धर्म का निसपा किया गया एं छौर सद 
पुसक पं रशी के पाए लिखा गया मालूस पदता है), (3) पमरशी (अ्देस बेद्यन्त के तप्यों शा प्रिपाइन 
दिया गया दे और इसके टी सशार ्रीरामहणथ ने इस प्रेत के रचयिता धीमारीवीर्ष वियारण मरी! दोंगों 
पा नाम ठिया ५ ), (4) विशशयत्रेयटमरद (पर्मयारिश वियराय के ऊपर सह ब्यास्या धैप दे)... (5) गृद्ददारस्थ८ 
पातिकसार (श्रैमरेधराबार्य पे कािझ हा संक्षेप अप है) ,.. (9) दगशपर्विद् (पहा जाग दे मि दोनों झायारों ने 
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इस भय की रचना दी थी पर टीकाकार भ्रीव्श्ानस्द भारती का अमितराय है कि भ्रीमारतीकृष्णतीर्य ने इस पुखझ की 
रचना की थी और टीकाकार निश्वलदास का अमिप्राय है कि श्रीवियाण्प ने रचा है। कुछ हस्तद्िपि प्रति में आनन्दक्ञान 
हो टीका भी मिठायी गयी है और इसे शहर रचित कदा जाता है। सम्भवतः यहां दाइर का अर्थ भारतीतीपे वे 
विद्यारण्य हो); (7) ऐतरेय, तैत्तितीय एवं आचाय शहर के अपयो ज्ञाजुभूति पर दीपिका (ये सय दीपिका श्रीवियारण्य 
हत हैं); (8) अधिररणफ़माला या वैयासिकरन्षमाला (मग्मसूत्र फा अधिकरण पूर्यपक्ष और ऐद्धास्त दिये गये हैं। 
कुछ अह इसे श्रीवियारण्य रचित कद्ते हैं पर श्रीअप्पैय दीक्षित का अमिप्राय हे कि श्रीमारतीक्षप्ण तीर्थ द्वारा रचित 
पुस्तक दे)। 


* प्रणम्य परमात्मान विद्यातीर्थ मद्देख॑३? (शश्रदिग्विजय), “श्री शहरानर्द पद हृदब्जे विश्राजते तद्तयों 
विशन्ति ! (विवरण प्रमेय संग्रह), “मम श्री शहुराननद गुर पादाम्युजन्मने! सबिलास मद्दामोदमास प्रादेक फर्मणें।? 
(पञ्चदरशी प्रकरणम्‌), “सो.स्मान्‌ मुख्यगुरः पाठु विद्वातीर्य महेशवरः ” (अनुभूति प्रकाश) आदि इलोकों से अतीत होता 
है फ़े वियारण्य फे दो गुर ये--शान व दीक्षागुद्ध श्री विद्यातीये एवं विधागुर थी शइरानन्द थे। श्री शइरानन्द के दो 
गृह थे-आश्षमदीक्षा गु४ भ्री आनन्दात्मा एवं ज्ञानविया ग॒द भरी विद्यातीय। भरी भारतीकृष्णतीर्ष है रचित पैश्याणिक- 
न्यायमाला में अपने गुर श्री विद्यातीर्थ को आप नमस्कार करते दँ-- प्रगम्य परमात्मानं श्री विधातीर्थ रुपिणम्‌। 
दैप्यासिकम्यायमाणाश्लोकैस्संए थे स्फुटमू। ! 


श्री मायणाचाये के तीन पुत्र--दक्षिणाम्नाय टैटेरी मठाधीव श्री विदारण्य जिनका पूवीक्रम नाम 
माधवाचार्य था और जिनके आशीय से विजयनगर राज्य का नोंद टाला गया एवं राज्य निर्माण हुआ आपको भ्रो मायण 
के पुत्र माधवाचार्य होने का जो अमिप्राय कुछ विद्वानों का दे सो भूछ प्रतीत होता है। दो भाई जो एकशिलानगरम 
(वार्षल) से आये ये और पश्चात्‌ सन्‍्यासाश्रम लिया था इनका कोई सम्बन्ध भारद्वाज गोत्र मायण के वेश से नहीं ऐ। 
भारद्वाज गोरे, बोघायन सूत्र, पैत्तितिय शाखा के थो मायणाचार्य एवं श्रीमति के तीन पुत्र थे--माधव, सायण, 
मोगनाथ जो सब प्रझ्ान्ड विद्वान भये। ये तीनों भाई भरी विद्यारण्य के कृपामाजन थे। मायण के पुत्र माधवाचार्य ने 
पराशएशठि व्याख्या (पराशए-माधव), ब्यवद्वार माधवीय, कालमाघवीय (कालनिर्णय), जैमिनीय न्‍्यायमाला विस्तार 
आदि भ्रन्थों की रचना की थी। अपने रचित ग्रन्थों में माधवाचाय अपने पितामाता का नाम, भाईयों का नाम एवं 
गुए का नाम उल्लेख करते हैं-“ श्रीमती जननी यत्य सुक्रीर्तिमियणः पिता। सायगो (भोग) नाथथ मनोबुद्धि सहोदरौ॥ 
बोधायन यघ्त्य सूत्तं शाखा यघ्य च याहु॒प्रो। भारद्वाज कुछ यस्य सर्वज्षः सहिमाधवः ॥? (पराशरमाधवीय) “अणम्य 
पमातमान भ्री विद्यातीर्धशपिणम्‌। जैमिनीन्यायमाछा 'छोफैस्सेएश्ते स्फुटम्‌॥” (जैमिनी न्‍्यायमाठा)। उपर्षुषत 
माधवाचाय्य का आता श्री सायणाचार्य ने शुभाषित सुधानिधि, प्रायक्षित सुधानिधि (कर्मे विषाक) अलशार सुधानिधि, 
घातुतत्ति, बेद भाष्य, पुष्पार्थ चुधानिधि, यज्ञतंत्रसधानिधि, आयुर्वेद सुधानिधि, आदि प्रस्पों की रचना चौददवीं 
शताब्दी में की थी जब' महाराजा कम्पण्ण, सत्म ता, बुह ] एवं हरिदर [[ का राज्य शासन था। सब्बमा के 
द्वितीय पुत्र कम्पण्ण एवं हरिहृर के छोटे माई थे। विजयनगर राज्य पूर्व भाग का शासन निवीद् (मेन्लर व कड़प्पा) 
आपके हाथ में था। कम्पण्ण के पुर सकम त] थे और आपके वास्योव्था में श्री साथणाचार्य राज्य विवाह करते थे। 
ऱम प] के राज्य निय्ाद् करने की योग्यता व वयस आने पर श्री सायणाचार्य ने शासन विवाह राजा फे हाथ सौंप छर 


आप चुद्च [ के राज्य में आ बते (350--879 ई०)। श्री सायणाचार्य दरिदर ।7 (१879--7899 ई*) के 
राज्य में मी उच्घ्थान प्राप्त किया था। 
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'इति पूर्व पश्चिम समुद्राधीक्ररारिरायविभाल श्री कम्पराज महाप्रयान भरद्वाज वश मॉक्तिड--मायण रक्लाकर 
मुपायर--माध्व कन्पत सहोदर श्री सायणार्य विरचिते सुभाषित सुतानिधी ”, “तस्य मन्त्रिशिरोरल्लमस्ति मायणसायण ! 
तैन मायरण पुत्रेश सायणेण सनीषिणा। प्रस्थ कर्मविषाकाश्य किये कश्णावता? (प्रयक्षित सुधानिधि--कर्मविषाक)» 
* तेन मायण पुत्रेश सायणेन मनीपिणा आम्यया माधवीयेय धातुउत्तिविर्च्यते ', इति श्रोमत्‌ पूव--पश्चिम--दक्षिणो न्तर 
समुद्राधिपति बुइृएय प्रथमदेशिक माधवाचार्यानुजन्मम श्री मत्सद्रमराज सम्लराज्यधुरन्धरस्य सकझविया निधामभूतस्यें 
भोगनाथाप्रजन्मन भ्री मत्सायणाचार्यस्‍्य कृतावलड्टारखधानिधौ 7, “महेन्द्रवन्माननीयों मम्त्री मायण सायण । मण्डलेपं 
इतचार मण्डल साथणों जयति मायणात्मज । मन्त्रि मायणसायण छिनगती मान्यापदानोदय ॥' (अलझ्लर सुधानिधि), 
* भरद्वाजान्थय भुजा तेन सायणमन्म्रिगा।  व्यरच्यत विश्िशर्थ सुभाषित सुधानिधि ४, “तस्य (सम्रमस्य) मन्त्र 
शिरोरत्न * - करणावता !! “श्री माधव भोगनाथ सहोदरस्य मभायणनन्दस्य सायणाचार्यत््य हतौ ७ प्राय्षित 
सुधानिधो।", “तपस्या (सगमस्या) भू दन्‍्वय गुरुस्त्त्व तिद्धान्ददर्शक । सर्वेज्ञ सायणाचाया मायणार्य तनूद्भव | 
ज्पेद्वस्पेव यस्‍्यावीदित्द सुमनसात्रिय ! मद्ाकत नपमाहतां सापवार्य साहोदर ! अभथीता सुकला वेशत्ते च 
झशर्थ गौरया । तप्रणीतेन तद्भाष्य प्रदीपेन प्रथीयता /. (यहतन्त्रसधानिधि) । उक्त प्रमाणों द्वारा भारद्वाज गोन श्रा 
मायण + सीन पुत्रों करा गिवरण मालूम पडता है। मायरणाचाय के द्वितीय पुत्र श्र सायणाचार्य थे और आपने अपने 
गुर श्री विद्याती्ध को अपनी थ्रदाभक्ति दिखायी है। आप ऋग्वेद भाष्य में उलिखते हैं “ यस्य निश्चत्तित वेश वेदोभ्यो 
यो.5सिठ् लगत्‌। निर्ममे तमद्द वनदे विद्यातीर्थ महेथरम्‌ !! 


सायणापार्य अपने रचित अलझ्टार स॒ुथानिधि ग्रथ में अपने प्राता मायवाचार्य को कहते हैं कि आप 
“अनस्त भोग सतक्त ? हैं और अस्मप्र कहते हैं कि आप “प्रतिवसनन्त में सोमयाग ” करनेवाले हैं। माधवाचार्य 
अपने को “ त्रिक्राड मीमासा मण्डन” भी कहते है। श्रीविदारण्य अपने रचित बेद भाष्य माधव सासण को देकर 
उसे निरीक्षण कर सम्पूर्ण करने को कश् एव 'सायणीयम्‌” के नाम से प्रकाश करने को कहा था। इससे सिद्ध होता 
है कि भारद्वाज गोत माधवाचार्य चौदहवों शताब्दी उत्तार्ध में भी एहस्थ ही थे! ऐसा कोइ शालन (शिल्ा, ताम्रपतन 
अन्य पत्र) या कोई धामाण्य प्राचीन पथ चौदहवों शताब्दी था पश्चात्‌ का का अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ दे जिससे 
यद्द सिद्ध स्या जा सके हि भारदाज गो माधावाचार्य ही श्रीविद्यारण्य थे और ये दोनों अमिन थे। जो कोई विद्वान 
अमिश्राय रखते हैं कि भाधवाचार्द ही विद्यास्ण्य थे ये बिना किसी प्रमाण के मान लेते हैं कि श्रीभारतीक्ृषष्ण तीर्थ के 
निर्याण काल 380 ६० ऊ पूर्व ही माधवाचार्य ने 7370 ई० या 377 इ« में सम्यासाश्रत्त धारण कर ठिया था। 
ऐतिदासिक प्रमाण, शिलालेख, ताभ्रशासन, अन्य शासन पत्र एवं प्रृद्ध परम्परा श्राप्त कया सब्र यही तपिद्ध करती हे कि 
विजयनगर के राजा हरिहर एवं बुक । जब श्रीविद्यारण्य से मिले (व्रायः 33] ६० म॑) तथा इन दोनों के राज्य 
शासन काल पर्य-त तक आप लोगों ने श्रीवियारण्य को सन्‍्यासी रुप में ही देखा था न कि गदस्थ रूप में। इनके पश्चात्‌ 
मद्ाराजा इरिदर ]] ने भी श्रीविद्यारण्य को सन्यासाश्रम में देखा था। पुर्तुगीज्ष यादी न॒नीद्ध एवं अत्य विदेशीय 
यात्रियों (फेरिशता, बक्नन्‌ आदि) ने अपनी अपनी रचित पुस्तकों में स्पष्ट उल्लेग करते हैं कि एक सायासी का आश्लीर्वादि 
प्राप्त कर विजयनगर राज्य वी नीव डाली गयी और राज्य का विस्तार इस्र सन्यासरी के आश्षीव द्वारा ही हुआ तथा इस 
सम्यासी के नामानुसार ही नगर का नाम भी दिया गया था। यह मी उछेख दे रि इस सन्‍्यासी का प्रमाव दरिदर 
शव युक दोनों पर अयधिर था। इन विवरणों से मालूम दोता है क्रि श्रोविद्यारण्य ही पुस्तक में उत्त सन्‍्यासी थे 
और यहस्थ माधवाचार्य सिन्न व्यक्ति थे। यदि इन दोनों वो अमित माना जाय तो कोई ऐसा हृढ श्रमाण नदी मिलता 
है कि (दम्ध माथवाचार्य प्रायः 330 ई* में सन्यासाधम धारण डिया था। यदि भारद्वाव गोत्र के माधयाचराई 
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4330 है “मैं सम्यासाश्रम घारण किये होते तो आप बुक हरिहरमद्दीपाछ के'छुलगुर! कह्दे नहीं जा सकते। आप श्री 
विद्यारण्य की तरह “ अखिलगुद ' कद्दे जाते। सायगाचार्य कहते हैं कि माधव * अनन्त भोग संसक्त है एवं प्रति वेसन्त 
* सोमयाग ? करते थे। इस वर्णन से सिद्ध होता है करि माधवाचार्य चौदहवीं शताब्दी उत्तराध में भी एदस्थ ये। 
भदि मान छें. कि भारद्वाज गोत्र माधवाचार्य व्यक्ति ही थो विद्यारण्य ये तो अनेक परस्पर विरोधी प्रमाण मिलते हैं तथा 
ऐतिहासिक ध्रमाण जो शिलालेख, ताप्रप्न शासन, प्रामाणिक पेय आदियों से मिलते हैं उन सर को झूठा ठद्वराना पडेगा। 
आधवाचार्य को मंत्री एवं कुछयुद कहां गया है यथा-- इस्द्रस्या.55द्विरसो नर॒स्य सुमति. दैव्यस्थ 
मेधातिशिः। धौम्यों धर्मं्तत्य वैन्यनृपतेः स्वौजा निमेगोत्िमिः। प्रत्यग्ट्ष्टिर्न्धती सहचरो रामस्य पुष्यात्मनों। 
यद्वतत्य विभोरम्‌ त्छुलगुदमन्ती तथा माधव ॥! (पराशर स्मृति व्याह्या)। श्री विद्ारण्य को 'कुलयुद” कद नहीं सकते 
घूकि आपकी महत्ता ख््याती इससे मी ऊंची पदवी फी थी और आप “असिलगुर? थे। श्री बुक व दरिदर 7! श्री 
विद्यारण्य को कुलगुए कह महीं सकते चूंकि आप दोनों के लिये भ्री विधारण्य सूर्य थे, ब्रह्म विष्णु महेश फे अतीत ये 
और ऐसे अद्वितीय दिव्यतेजपुंज पण्डितप्रमन्डपुगव महान के चरणक्रमलों में अपनी राजचिन्ह संपत्ति आदि निछावर 
कर दिया था। ऐसे अद्वेतीय मद्दान्‌ को कुलगुद कहना ठीक णमता नहीं टै। मद्वाराजा घुक खय श्री मठाधीष से 
प्रार्थना कर आपसे भ्रैमुख प्राप्त कर पथात्‌ अपने विनय प्रार्थना सह्दित भ्री विश्वारण्य को जो उस समय काशी में थे 
(छगभग 356 ६०) प्रार्थना मेजी कि विद्ारण्य काशी से छौट आने की पा फरें। भरी युक्क महिपाठ का भाव श्री 
विद्यारण्य के प्रति मीति, श्रद्धा, विनय, आदर, दासत्व आदि का घा जो सब विषय शिवाशासन व ताश्रशासन से सिद्ध 
होते हैं। अप इस उक्त भाव के साथ और एक घटना यी तुलना करें जो प्रकाशन करता है ऊ्रि श्री बुक महिपाठ का 
भाव श्री माधवायबाय के प्रति क्या था। तैत्तिरीय सद्दिता एवं ऋए्‌ सहिता की भूमिका में श्री सायणाचार्य कहते हैं कि 
राजा युद़ ने आज्ञा दी (' अन्वशात, ') कि माधवाचार्य भाष्य लिखें और इस पर माधवाचार्य ने राय दी कि राजा चुके 
सायणाचायय को भाष्य ठिसने के लिये आज्ञा दें। मद्याराज थुझ् ने सायणाचार्य यो भाष्य लिखने के ठिग्रे बहा-- 
* आदिशस्माधवाचार्ये वेदार्धस्य प्रकाशने, राग्याहड्रपर्ति राजन्‌ सायणायों ममानुज । सर्व वेत्त्येप चेदानां ध्याध्यातृत्त्ये 
निषुज्यताम, इत्युक्तो माधवार्येग बीरबुढ महीपति'। अन्वशात्सायणाचार्य येदार्थस््य प्रकाशने।” (यजुर्वेद भाष्य)। . 
इसी प्रसार वी घटना पुछ्यार्थ सुधानिधि एवं अन्य प्रन्थों में पाया जाता द्ै। इससे तिद्ध द्वोता है कि बौर युक् का भाव 
श्री विधारण्य के प्रति आदर, भय, विनय व श्रद्धा फा था जीर निन्दे “"अखिठ्गु? एवं “आयात्म गुर! कहा था 
तथा माधवाचार्य के प्रति प्रशधमा घ आदर का भाव था। साधवाचार्य एवं विधाएप दोनों भिन्न व्यक्ति ये। गुस्मैश 
फाब्य में लिया है--. माधवीयमितिसायणीयमित्यादराथतिवरो 3 धित आधभ्यामू। . वेदशान्नगयकृतीः सकछास्ता' साधु 
सब्यधित तददयनाम्ना।? हीक्रायार ने “वेदशाधगझती ” का टीका की है यथा--' छेद भाष्य धातुशत्ति न्‍्यायामादा- 
यागाः '। गुह्लेशशब्य, शिवतत्यएनाफए एवं श्री विद्यार्ण्य यातज्ञान आरि पुलकें हाप्ठ उड्ेख करने हैं हि भ्रो 
विषारण्य मे अपने दयाल खमाव के कारण खावित बेइ भाष्य एवं धानूझशे आदि प्रन्थों को माथव व सायश के हाथ 
देवर उस्ते पूरि फाने पो फदा और इस पन्धष यो माधत्रीय सायणीय नाम से अचार करने को पदा। इन प्रमाणों से 
तिद्न होता दे कि श्री विधारण्य एक ए45 व्यक्ति थे और आपक्ञा सम्बन्ध मापवायायें एवं सायणासार्य के भ्रति दया एवं 
शिष्य का भाव था। 


न धो माषयाचार्य के भागिनेय दिद्वान अद्वोबठ पम्थित ये। आपने वेडयू भाषा की एक व्याकरण पुलझ 
डर १३ | | प ही 
है में जिलों हे। इसी प्रन्थ में आपने *माउद्रीया घातुगनि ! छो भ्री विद्याए्य वी रचना बतरयी दै-- बेदा्ना 
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श्री शिवपावत्ी मूर्ति तया भद्देखर जल ठिल्न (एफ्शिलानगरी) थी भद्कादी देवी (एकशिलानगरी) 


मप-त फप-शाज 4807-ैं दिया गये शिप्र मेरें एड मिय दीए॑प्रम हैंभां पा और में जउच्दी में दत्त 
दै।*इ समा पढ़ इपा शिएंय शे थ एर गे स। दंग शिएय पा झोय हिया जा रहा दे। 


भ्रीमजगदूगुद शाद्वेएसठ विमर्श 


आध्यकर्ता विश्रत (विविध) मुनिवयों ,धातुसततेवियाता। प्रोथरद्ियानगर्या दरिहरतृपते सार्वभौमत्वदायी। वाणी 
नीडाहिवेणी सरफ़िजनिल्या किड्टरीति प्रसिद्धा। विश्याणण्यो धग्रगण्यो ईभवद॒रसिवगुद् शहरों वीत्शह ॥! अहोबल 
पर्डित के मामा श्री माघवाचाये थे अत यह विषय प्रमाण माना जायगा! आप ने विद्वारण्य की प्रशसता में जगदूगुद 
क्ह्ाहे 8 । विद्यारण्य दक्षिणम्नाय शकरी सठ के आचार्य थे)। आपने “ अखिलयुद” फहा है न कि 'कुलयुद! जो 
साधवाचाय थे। आगे आप कहते हैं कि वेइभाष्य एवं धातुत्रति के रचयिता श्री विधारण्य हैँ। इस विषय के साथ 
यदि तुलना थी जाय ऊ्रि उक्त पुर्तऊ़ों में क्या कहा गया टै तो मित्र कथन प्राते हैं। उक्त पुस्तक में लिखा ऐ-' इति 
शरीमत्सायणाचाय विरविते माधनीये वेद्ार्थ अड़ाशे। ” और प्रस्तावना इछोफ़-- लेन मायण पुतेण सायणेन सनौषिणा। 
आख्यया माधयरीये5य धातुउत्तिविरिच्यते।' तथा वेदभाष्य के द्वर एक अध्याय, अनुवरार, खण्ड में उद्ेख है कि यह 
ग्रन्थ श्री सायण से रचित ग्रन्थ है। इन दोनों मित्र कथन जो प्रमाग व आदरणीय हैं फ्रिस प्रकार समन्वय किया 
जाय? एफ रिश्तेदार कहते हैं फि थ्री विद्ारण्य कृत है और रचयिता कद्दते हैं कि श्रो सायण कृत है और दोनों मिन 
परस्पर विरोधी कथन हैं। इसका समन्वय उत्ता भुर्वैशयाब्य में है जिते पहिते ही यद्धा बतलाया जा चुका है। भरी 
विद्यारण्य रचित पुम्तकों का प्रकाशन (सशोधन के साथ) माधव सायण के हाथ सुपुर्द झिये गये थे जय आप दोनों भाई 
धो विद्यारण्य से प्रथम बार भेंट की थी और आप दोनों ने अगनी अमिछापा एवं कथा कद सुनायी थी। उपर्युक्त 
फाएग से यह सिद्ध नहीं किग्रा जा समता है कि मायत्राबाय ही वियारण्य थे। भ्रो विदारण्य 33! ई० में सन्‍्यासाभ्रम 
धारण मिया था और साथवाचार्य शद॒थ ही रद गये थे अब ये दोनों मिनर व्यक्ति हैं। विजयनगर इतिद्धाए से उपरण्ध 
प्रमाशों के आधार पर यद्द सिद्ध दोता है कि ये दोनों मित्र व्यक्त थे। यदि अभिन्न मान लें तो पू्े पारा में दिये “ 
प्रमाणों के विरुद्ध होता है। ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्म एवं अन्त में “निर्मम तमद वन्दे विद्यातीर्थ मद्देशवरम्‌। 
* पुम्रथथ्वित॒रोदेयात्‌ विद्यातीर्य महेथवर ।? ऐसा उल्पर है और गुझ विद्यातीर्थ की रठुती झी है। श्री विद्यारण्य द्वारा 
प्रथम यह भाष्य लिखा गया था और पूर्व म आपडी ने अपने गुद के नाम पर स्ठुती की थी। पश्चार विशारध्य से इसे 
प्राप्त र श्री सायणाचार्य ने इस प्रन्थ को पूर्ति किया था। साथगाचार्य ने भी वही श्री विद्यातीर्थ के नाम पर छठुति वी 
थी। इसमें कोई सन्देह की जगद्ट या आश्र्य दी वात नहीं है। माधव सायण के गुछ श्री विशवीर्थ एव थ्री भारती 


इृष्ण तीर थे। पा 
है कया ः 

माधवाचार्य कहते हैं--' प्रहामूठम गी विये् सक्षिले सिक्ता बगेपप्रिशा । मन्मे प्रशविता विशाल 

विग्य सध्यादिमि पठगुणै । शक्तयास्रकरिता यश सुरमिता सिद्या समुग्रपला ५  सप्राप्ता भुविभाति नीतिकतिका 
रावात्तर माघवत्‌ ।? आप अपनी वर्णन ऐसा किया है। माधवाचार्य के समान सायणाचार्य पण्डित व समृद्धशाली और 
मन्नी भी थे। “असिि श्रीसगमश्माप पृथ्वीतल पुरदर । यलीति मौक्तिकदर्शेनिलोय्या प्रॉतेर्विच्यते । तस्य मन्नि 
शिखारत्लमध्ति मायणासायण । य झ्यातिं रत्नगभति यथार्थ यति पार्यिवीन। तेन मायण पुत्र- खयणेन मनीपिया। 
ग्रन्थ कर्मविषासार्य. क्रियते कह्णावता !! निम्न श्रमाण से प्रतीत होता है फि सायण भी निवन्धकर्ता एवं मनी बेन 
*इति पूर्व कम्पराज सुत सगमराज महामत्रिगा मायणपुत्रेण मावव सहोदरेण सायणेन विरचितायां माधवीयाया, धातुवत्ती 
झब्विकरणाम्यादय । * निश्न प्रमाण से सालूम पड़ता है कि भोगनाय भी पतिडित ये “इति मोगनाथ सधिया सगम 
भूयाल नम सनिवेन। . श्रीयष्ठपुर समय शासनपत्रेपु निमिता छोका 7 साथवाचार्य खय ठिसते हँ--“ श्रीमती 
क्षननी यस्‍्य सुवीर्तिमायण पिता, सायगोभोगनाथश्व मनोवुद्धि सहोदरी। यस्‍्य बोधायन सू से शाखा यध््य च याजुपो, 

भारद्वाज कुछ यध्य स्पेज्ञ सदि मावव ॥/ सायणाचार्य के अठ्हयार सुधानिधि, प्रायश्वित सुधानिधि में उल्लेख ै-- 
* म्राधव भोगनाय सहोदरस्य मायण नइनस्य सयणाचार्यस्य।? इससे आपका इुद्धस्थ विवरण मालम होता है। माधव 
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घ सायण के उपयुक्त शोरों द्वारा माघय के उपयुक्त पद “मनोबुद्िसदोदरौ” फी पुष्टी होती ऐै और दोनों भाई 
समदशाली व पन्डित ये। 


यद्द सब को घिदित दे कि धांतुरति को माधवीय कहते दें पर इस पंथ में-' इति पू० सायणेन विरचितायाँ 
माधवीयायों धातुतत्तौ शब्यिकरणाम्यादयः ? ऐसा उल्लेख है। और एक जगह लिखा ऐ “तेन मायण पुत्रेण सायणैन 
सनीधिणा। आउ्यया माधवीयेथ भातुसतिविरच्यते।! इसी प्रकार ऋक्‌ संद्वितादि भाष्यादि में दीस पड़ते हैं“ 
* हपाहर्माधवाचार्यों वेदार्य बक्तमुयतः ” और प्रेथ समाप्ति में “ इति सायणाचार्य विरचिते माथवीमे ” जिया दै। एव में 
सायण का नाम नहीं है। ऐतरेयतैतिरीयारण्यक भाष्य में “कृपाल् सायणाया्य ... ... 7. ऐसा उत्लेख है और 
अन्त में ' सायणाचार्य विरचिते माधवीये ” है। इसमें पूर्व में गाधवाचाय का नाम नहीं है। अथवे सेद्दिता माष्य के 
आरम्भ एवं अन्त में “सायणाचार्य ” का ही उल्लेख है। यहां माधवीय का नाम नहीं है। पूर्व में कद्ा जा चुका 
कि सायणाचार्य द्वारा ही चेद भाष्य संपूर्ण झिया गया था। श्रीविश्वारण्य रचित बेइ भाष्य फो एक समय माधव-सायण 
दोनों में भीविद्यारण्य से प्राप्त किया था और विजयनगर महाराजा के श्रोत्साइन से एवं अन्य कुछ प्रक्ान्ड विद्वोों 
की सहायता से इस श्राप्त आष्य की पूतति कर श्रकाश झिया था।. साष्य में माधव व सायण दोनों का नाम देने से 
अनुमान फर सकते हैं कि सायण से भाष्य पूर्ति की गयी द्वो एवं माधवीय से पुनः संशोधन किया गया द्वो अथपा 
श्रीविधारण्य से रचित अपू्णे भाष्य को पूणे कर और आपके अदिश अलुतार इसे माधवीय-सायणीय नाम से पुकारा जाता हो। 
ह भारद्वाज गोत्र मायण के तृतीय पुत्र भोगनाथ थे और आप ऊंपण्णा के पुत्र राजकुमार संग्रम ॥7 के मित्र बे 
सचिद (नर्मेतलिय) थे! बिट्टगुत्ठा शासन पत्र में उछेख है--“इति भोगनाथ सुधिया सक्षम भूगाल मर्म सचिवेन। 
श्रोकष्ठपुरसमृद्धय शासन पत्रेपु विलिखिताः खहोकाः ।! आप भी विद्वान थे और आपका रचित पुस्तक “उदाइरण माला 
त्रिपुरविजय, रामोछास, मद्दागणपतिस्तव, श्क्वार मंजरी व गौरीताथाश्क ? प्रसिद हैं। सायण से रचित अछहार पुसक 
में अपने भाई के पारिडित्य के बारे में लिखते हैं--' तेपामुदाहरणानि भोगनाथ काब्येएु दु्ख्यानि।/ 
सायण के तीन पुप्र थे जिनमें एक माधव या माय नाम का था-- तत्‌ संब्यक्षय (]) कम्पण व्यससितर 
सक्रीतशाल्न तव श्रौर्दि. (2) मायण गद्य रचना पारिडत्यमुन्मुद्रय। शिक्षां दर्श (3) शिक्षण क्रजटा च्चर्सि 
चेदेध्विति छान, पुप्रानुपतालयन्‌ गुहगतः सम्मोदते सागण:/ (अलद्वार सुधानिधि)]। इस माधव (मायण) ने 
* सर्वदर्शनसंग्रह ” ग्रेथ लिखा है--' भीमत्सायणदुग्धाब्धि कौस्तुमेन महीजसा। कियते माधवार्यन सर्वदर्शनसंप्रह: । 
खूकि प्रथम में आपने सायण भांधव लिखा दै इसलिये अन्त में आपने अपने पिता का नाम लिया है।. आपने 
वेदान्ताचाये या बेशन्तदेशिक और जयतीर्य (आनन्दतीर्थ पर टीका) रचित प्रेपों से पैक्तियां व शछीक उद्हृत फ्रिया है। 
मायण के पुत्र माधवाचाये कहीँ भी प्रैथ में अपने युद का नाम सर्वेज्षविष्णु नहीं कहा है पर सायण के पुत्र (मायण फा पोता) 
माधव( सर्वेदश्शनर॑प्रह ? का रचयिता) अपने सुर का नाम शारक्षपाणी का पुन सर्वज्ञरि शु का नाम ठिया है। विद्वा्ों पी 
भूल दे फि वे मायथ का पुत्र माधवाचाये को ही सर्वेदशनसभ्द का रचयिता ?८नते हैं और इस आधार पर मायण के 
पुष्र माधवाचाये के यु सपेक्वविष्णु फा नाम लेते हैं पर रह शमाय निश्चय करता है. कि सायश के पुन माधव ने स्वेदरानिसंप्र६& 
पुस्तक की रचना वी थी और आपके गुए सर्वकज्ञविष्णु थे। 
मैत्री माधवाचाये---मायण के पुत्र माधवाचार्य के समझलीन माधव मंत्री (अमात्य मायव) भी एक 
प्रतिद्ध व्यक्ति ये। उक्त माधव मंत्री विजयनगर मद्गाराजा बुक एवं इरिदर !7 के मैत्री थे। बुक व दरिहर अपने 
भत्री माथव को ! मदरास उड़ैयार! के नामसे भी पुझारते ये। एक शिडाज्षेख में आपको “ उपनिषम्मार्गफ्रर्तकाचार्द 
ेृ भी कहा गया है। माधव मत्रे आहविस्स गो चायुत्ड एवं मचाम्यिका के पुत्र थे। साधव मंत्री कुछ वर्षों के लिये 
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विजयनगर मद्दाराजा दरिहर ॥ के अनुज मारप्पा के मंत्री भी थे। पश्षिमी समुद्तट प्रदेशों के शासक साएपपा थे। 
प्मात्‌ आप बुक ॥ एवं दरिदर यो के मेत्रो बने। न केवल आप योग्य शासक ये परन्तु आप वीर योड़ा भी थे। 
शिला लैस में आपको “भुवर्नैकवीर ? कट्दा गया दै। शिलालेस में बुछ शछोक हैँ जो माथ्रव मन्रो का विवरण देता 
है--' आशान्त विधान्तयशा स मत्री दिशो जिगेपुर्मदता बलेन। गोवामिया कौंकण राजधानी मन्येन मन्ये.5रुणदर्णवेन । 
प्रति ऐतासतय तुरुष्कसट्ठान्‌ उत्पाव्य दोष्णा भुवनैछवीर । . उन्मूहिता नाम करोत ग्रविष्ठा धरीक्षनाथादिसधाभुजा य ॥/ 
*गोत्रे योउकिएसा प्रचण्डतपसश चायुण्ड एथ्वीसुर, ग्रष्ठादुद्धवमेत्यनीतिसएणौं दताधिय धैषणीम्‌। सूरि सन्रपि सर्वदानवमन 

प्रद्ददरानोचिता, यदूभूय कविता व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनादूभुतम्‌?” माधव मत्री ने पश्चिमीसमुद्र तीरस्थ प्रदेशों के 
मुसलमानों (तुसकों) छो पराख कर राज्य का सीमा बड़ा दिया था। थुहू ने आप बनवासी प्रान्त का शासक 


नियुक्त किया। 


माधव मन्नो विद्वान भी थे। सूतसद्िता पर ' तात्पर्य दीपिका? भामऋ व्याख्या लिखी है। कुछ 
विद्वान भूल से इस पुस्तक की रचयिता भारद्वाज गोत्र मायण के पुत्र माधवाचार्य का नाम लेते हैं। पर यह अन्य 
माथवादार्य आद्विरस गोत्र के थे और मत्री मी थे। ' श्रीमत्काशीविलासाटय कैयाशक्तीश सेविना। थ्रेमत्‌ व्यम्नक पाशस्ज 
सेवा निष्णात चेतसा।!. “चेदशान्न प्रतिष्ठाता श्रीमन्‍्माधव मन्त्रिणा। तात्पयरीपिका सूतसहिताया विधीयते।! . एक 
ताम्र शासन में उल्लेख है-- अर्य माधव मैत्री द्विवीय हरिदरस्य सेनानी पिता $सस्‍य चार्बड भट्ट । माता माचाम्विका। 
गोनम विरसम्‌। गुहुय क्रियाशक्ति ! मंत्री माधव के गुझ शैशालाय फाशीविलासक्रियाशक्ति ये। आप त्रयम्पक के * 
उप्रसक थे। अपने रचिन पुस्तक में लिखते हैं. “श्रीमत्शाशीविछास क्िप्राशक्ते परममक्त श्यम्बक पादाब्ज सेवापरायणे- 
नोरनियस्मार्स प्रवर्दकेन भ्रीमाधवाचार्येग विरखितायां ,सू त्सद्दिता तात्पर्यदीपिकायाम! 
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७6 ॥४07०६ ० ६७७ [च&प४७ए७ ]०४४ ग्रा००४०घ०ऐ !. मद्दाराजां बुड में थी माधवमन्ती को ट्री 
कई बार मेजा था और मायव मत्री ने श्योरी मठाघीय भोमारतीकृष्ण तीर्यगी को भेंठ चढ़ाई थी। दक्षिण भारत 
फ्रफाहए्०बए७ए (96 ६०) व 380 ई का ताम्र शासन तथा ग्ुशवशकान्य उल्लेख करता दै कि माधव मैत्री को 
अगरी सेजा गया था। कद्ठा जाता है कि माथव मंत्री की रु काठ 239! है को था। इस माधव मत्री के 
जीवनइत्तान्त घटनाओं को »रगेरी मठाधीश श्रीवियारण्य के ऊपर आरोपित हिये जात हैं जो सब निवान्त भ्रान्त हैं। 
इसीप्रकार भारद्वाज गोत्र मायणाचार्य के पुत्र माधदाचाये के जीवन घटनाओं को टंगेशी मठाधीप भ्रीविद्ाए्य पर 
आरोपित करते हैँ और यद्द मूल दे। 
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अध्याय--4 
कुम्भकीणमठ गुरुपरम्परा सूची क्री विमश 


किती एक अद्वितीय इंखबराश महान व्यक्ति से रैसी एक तीर्थ य क्षेत्र व पुण्य छुद्ध स्थठ में एक झाल्लीय पीठ 
की छापना करके, उस प्रीठ पर अधिष्ठित देवंदेत्री की सेवा पूजादि खग् करते हुए तथा धमोपदेश करते हुए और अपने 
स्थूल शरीर को त्याग करने के पूर्व, उस खप्रतिष्ठित पीठ के परिपालन के लिये अपने बदले एक प्रतिनिधि रिसी एक योग्य 
व्यक्ति को चुनकर एवं अपने द्वारा पुन प्रतिष्ठित मत्त व सिद्धान्तों को अक्षुण्ण रसने एवं धर्म प्रचार करने के हेतु 
परम्परा के प्रवरतेक बनते हैं और इसीप्रझार दर एंड व्यक्ति जो मू तपूवे व्यक्ति के श्रतिनिधि होऊर आता दे वह क्रम से 
इस पीडो को जिता विशच्छिन किये आज पर्य्यन्त इस परम्परा को चलाते हुए आ रहे हैँ उसी परम्पता को मूल पुरप के 
साक्षात्‌ अविन्छित परम्परा कहते हैं। शिष्य का चुनना, दीक्षादेकर अपने सप्रदाय में ले लेना, ग का उपदेश प्राप्त 
फरना, पःम्पराप्राप्त नियमादि आचार विचारों रा शिक्षादेना, शिष्य को मठाधीय बनने योग्य बनाना, युद्र शिष्य नाता 
शा भाव उत्पन कराना, पीठों वी पूजादि के लिये व्यवस्था कराना, अपने शिप्य, भक्त, अनुग्रायियों को धर्मोपदेश देना 
या इस प्रयन्ध अस्यरीति से फराना, आदि सय क्रम परमावश्यक दे जब प्रस्तुत मठाथ्रिपति मठ छोड चछते द्व 
या विदेहमुक्ति प्राप्त करते हैं। आचार्य शहर ने मठाधीशों को राष्र वी प्रतिश के लिये, धर्मप्रचार कैलिये, वर्णाश्रम वर्म 
तथा गदाचार थी प्रचार और रक्षा के लिये, धार्मिक सुब्यवस्था बनाये रसने के लिये ताकि बैदिक पर्मे अक्षण्ण रूप से 
प्रगतिशी बना रहे, अपने निर्दिष्ट प्रास्तों मे भ्रमण करने को रा दे और इसका विवरण महालुझासन में पाया जाता 
है। आचार्य पद के ल्यरि अनेफ सदृगुणों की नितान्‍न्व आवश्यकता है--प्रवित, जितेन्दिय, बेई बेइाव विशारद, 
योग का ज्ञाता, सकल शाप्नों में निष्णात परन्डित ही मठाधीश वनने के अधियारि हैं। आला शहर ने चार धामों के 
समीव चार पीठों दी सेवापूनन एवं धर्म प्रचार तथा अपने अवतार के उद्द्वेश्यों को अक्षुपप रखने के।लिये इन चाट 
पीढों में जद्दा देयथोनि सदा वास +रते है उसी के निकट चार वर्मराज्य केन्द्र रुप में चार मठों दी भी स्थापना ररके 
इन मर्ठों के लिये निंयम, पद्धति, सप्रशय, आदि से बद्ध क्रिया था। मर्ठों म॑ मनुष्य योनि वास करते हैं । उपर्युक्त 
पीठों वी प्रतिद्ष करने वाले ईश्वराश मूल व्यक्ति अपने शरीर त्याग समय तक जिपप्रकार उन अधिटानों वी पूजा सेवन 
फरते हुए आये थे और जिस उद्देश्य से वह मूठ महान पुद्प इन परम्पराओं को प्रारम्भ किया था उसी प्रकार आपके 
प्रतिनिधि भी इसे पीरपालन करते हुए चते आना, इस नियम को ही गुद शिष्य परम्परा क्रम कहा जाता टै। जब 
कमी इस परम्परा प्रतिनिधि यात्रा निभेत्त या तपस्‍्या के लिये या अन्य जाएणों के लिये मठ छोडझूर तीर्थ, सैत, बने, 
पर्वत जाते हैं तो उम पीठ की पूजा सेवा आदि के छिये और डझिसी को चुनते हैं था जो मदान्‌ इस सर्माई बन्धन से 
विज उुठकारा पाने के इन्छुक हैं ये अपने प्रतिनिधि को घुनकर उसे एरम्पा प्राप्त यूड़ विषयों वा उपडेश देफर एवं 
परम्परा प्राम मठ सप्रदाय व व्यवहारिक नियमादियों झा परिषराहम करन के लिये अबत्ध वर बाद खब चरे जाते हें। 
मठो री हुडा यही है। यह श्ञास्र सम्मत भी दे। 


लआाचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों की परम्परा में गुर शिष्य दोोते हुये चले आते हैँ। 
धाएग मठ केयड निवास स्थान दूँ पर चार आम्माय मठ पर्मराज्यकन्दध है। आचार्य शद्र के रुप निवास स्थठ या 
विंग ग्थउ जो ध्यवद्ारिझ रीति मैं सठ भी उदराते दे वे सत आस्नाय भठ हो नहीं सकते दृक्धि इन साधारण निवास 
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स्थठ मठों में आम्नाय पद्धति व सप्रदाय अलग छागू नहीं होता। इन आम्नाय मर्ठों के मठाघीश का नि्याण पश्चात्‌ 
अथवा मठाघीश का मठ छोड चले जाने ऊे बाद शिष्य अब अपने पूर्व मठाधीश वा प्रतिनिधि बनकर उस मठ की 
परम्परा प्राप्त सप्रदाय व नियमों का पान करता है। जब शिष्य अपने गुरु का प्रतिनिधि चनकर उस शाम्नाय मठ 
का अधीश होरर बैठता है तो इसे व्यवद्ार रूप में “पीठामिपिक्त” कहते हैं। यहा पीठ का व्यावद्वारिक अर्थ आसन 
है। जहा पीठ है वहीं पीठामिपेफ भी दोता है। यदि कुछ कारणों से ऐसा न किया जा सकता हो और अन्य छल 
में पीठामिषेक भी हुआ हो तब भी नवीन आचार्य अपने धर्मराज्यकरेन्द अधीत्‌ देवयोनिपीठ के पास जो आम्नाय मठ 
ख़ित है वहा आकर कुछ समय वास करना अथवा पूजा सेवादि कार्मों का निर्वाह एव अधिकार खडस में ऐे छोना, 
अपने भक्त शिप्यों पो उपदेश करना, तथा मठ का व्यावद्वारिक विषयों का निया करना, यही रूढो में आया हुआ है। 
अपनी निर्धारित घर्मंतज्य को छोड़कर (/ मदानुश'सन ? के अनुसार) परपर्मराज्य में जाकर उस सीमा का शिक्षासिकार 
प्राप्त करना क्या उचित एव न्याय दे २ या आचार्य शहर द्वारा इन आम्नाय मठों के अध्यक्षों के लिये बाधी हुई 
व्यावद्ारिक सुव्यवम्था या उछ्नन करना उचित है? आम्नाय मठों के अव्यक्ष अपने अपने धर्मराज्य सीमा वासी 
शिष्यकोटि भक्तों के आध्यात्मिक गुद हैं। मठाम्नाय में उक्त चार आम्नाय मठाधीय अपने आम्ताय के शिष्य भक्त 
धार्मिक प्रजा वर्ग को छोडकर अन्य आम्नाय जगह पर अपने धर्मएज्यकेन्द्र को ले जाना एवं बहा शिक्षाघिकार भ्राप् 
करना न्याय नहीं है। ऐसा काने से आचार्य शहटर द्वारा रचित मठाम्नाय व महानुशासन के विएद्ध द्वोता है। परम्परा 
प्रवर्तक मूल्पुण्य के साक्षान्‌, अविच्छिय परम्परा में आनेवाले प्रतिनिधि (कुम्मकोण मठ प्रचार के भवुसार) को आचार्य 
शहर से ध्यवस्थापित अनुशासन के विद्द्ध जाना उस मूल पुद्ष का अपचार करना होगा। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपके बारद आचार्य लगातार उत्तरी भारत मैं 276 वर्ष अमण फरते थे 
और इस बीच काल में कोइ भी आचार्य झाची आये ही नहीं । इसीग्रकार यह भी श्रचार करते हैं कि करीब 700 
बर्ष आपके मठाधीप काची के बादर ही वास करते हुए निर्याण मी हुए। अ्रश्न उठता है कि इन बारह आचार्य 
फ्िमप्रकार काची कै कामकोटिपीठ की पूजन सेवन की? या आपके बदले कामकोटिपीठ की पूजाऐेवादि कार्य कौन 
करता था? इन दिलों में काची मठ का परिचालन यौन कहता था? आपके भक्त शिष्य 276 भषे तक किस धकार 
बारह आचार्यों के अनुपस्थिति पर चुप मार बैठे थे? उत्तरी भारत में आपको किस वर्ग ने  कामकोटि पीठ के शारदा 
मठाधीश ” द्वोने का स्वीकार किया था? इन बारह आचार्यों का पीठामिपेक क्या कहाँ और क्‍्य हुआ! क्या इन 
सबों को वाल्यावस्था ब्रग्नचारी आश्रम से ही सन्यासाध्रम दिया गया था? कब और ढिसने आम्नाग उपदेश दिया था 
रिस्त पूर्व 508 से 704 ई० तक के काल में करीब 700 वष आपके मठाघीष काची छोड बाहर वास करने का 
क्या कही जाती दै और आप छोयों का निर्याण स्थल का भी कोइ निर्देषित खास जगड बताया नहीं गया हे। उक्त 
काल के आचार्यों को किसने, कब और कहा इनको पीठामिपिक्त कया था? कामकोटि प्रीठ की वृत्रासैवन एवं काँची 
झारेदा मठ मा निवाह कौन करता था? काची से इस लम्बे अनुपस्थिति काल में आपक शिष्य भक्त वर्ग क्‍या आपको 
याद भी न किया था ? क्या कारण था कि दक्षिगाम्ताय छोडकर आपके आचार्य सत अन्य तीन आम्नायों में भ्रमण 
करते बे? आचार्य शहर द्वारा स्थापित चार आम्नाय मढों के अध्यक्षों ने अपना अपना खबर्मे छोड कर वहां चले गये ये ? 


प्रतिफ्रित पीठ की अधीया मू.ति जो उस पुण्यस्थल में प्रतिष्ठा की गयी है उस घ्वछ डी मूर्ति को वहा से 
इृटाऊर जगह जग ले जाना शाज्न विरुद्ध है। प्रतिष्ठेस मूर्ति को उस पीठ से उठाकर ले जाने से बंद मू ति स्थान 
श्र द्वो जाती दे और पूताई नहीं दोती। जो सर मूर्तिया एक स्थान में श्रतिष्ठेत नहीं हैं और चलन में हैं उन मूर्तिया 
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को जयह जगह साथ छे जा सझ्ते हैं। कामक्रोटि पीठ की अधीषि छामाक्षी स्थूल रुप में प्रतिष्ठित हैं और वह मूर्ति 
फामकोटि पीठ से हटाकर कहीं मी ले जांय तो वह मू ति स्थानभ्र४ हो जाययी और पूजाई न होगी। यदि काणी के 
विश्वनाथ लिब्न को उखाड कर मद्रास छे जांय तो यह स्थान अ2 मूर्ति पूजाई न होगा। इसीलिये काशी के विद्वानों ने 
985 ई० में कहा था कि कांची नगर की कामकोटि पीठ की अधीपी को पीठ से निकालकर यदि कुम्मकोणम ले गया 
हो जैसा कि कुम्मफोण मठ का कथन है कि “कांची झामकोटि पीठ अब कुम्मकोणम आ गया है! तो यह कांची 
की कामकोटि अब अन्यत्र स्थल कुम्मकोणम्‌ में पूजाई हो नहीं सकती है। उक्त विषय को छिपाकर कुम्भकोण 
मठामिमानी विद्वानों ने प्रचार किया झि काशी के विदानों ने कामकोटि पीठ को पूजा योग्य न द्ोना का निरणेय दिया है। 
यह केवल असत्य प्रचार है। काश्नी के गण्यमान विद्वानों एवं आदरणीय परनाजकों ने यद कहा था कि स्थानअ्रप्ठ मूर्ति 
पूजाई नहीं हे क्‍योंकि कुम्मकोण मठ का प्रचार था कि ' कांची कामकोटि पीठ अब कुम्मकोणम्‌ आ गया है” । काशी 
के विद्वानों ने प्रतिष्ठित मूर्ति के बारे में कुछ न कहा था। कुम्मकोण मठ श्रचार पुस्तकों में छिखा दे कि आचार्य शहर 
कांची में “योगलिक् वी प्रतिश ” दी थौो। एक स्थछ पर श्रतिष्ठित मूर्ति अब कैसे कुम्मकोण मठाधीप के द्वाय में 
चलन रूप में आ गया! थोगलिक्न की $तिए मूर्ति कांची में कहां है? इसी प्रकार मठ, आम्ताय मठ, पीठ आदि शब्दों 
का मिन अर्थ द्वोते हुए भी कुम्मफोण मठ श्रचार पुखकों में साधारण निव्रासत्थल मठ एवं आम्नाय पद्धति व संप्रदाय से 
बद्ध आम्नाय मठ की जगह पीठ पद का उपयोग करते हैं चूंकि 'कामफोटि ” सवों को सान्‍्य है।  परामर जन इन 
पदों का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिध्या प्रचारों वी यथार्थता समझते नहीं हैं और कुम्मफोग 
मठ प्रचार सायाजाछ में फंस जाते हैं। «. ., 


कायी कुम्मकोग मठ प्रचार है कि आचार्य शहर ने अपने लिये निवाभ्रम कांची में निजमठ की स्थापना 
करके आप यहीं अधिष्ठित भी हुए और आचार्य शहर का साक्षात्‌ अविच्छित परम्पतत फाँची मठाधीप आज पर्प्यन्त 
था रहे हैं। काची मठ की धारणा एवं प्रचार दे फि आचाये का सर्ेत्धान सठ यही कांची कामकोटि मठ है और 
जआचाये शइर से प्रतिष्ठित अन्य चार आम्नाय मठ कांची गुइ मठ की शिष्य शासा मठ हैं। इस प्रचार यी पृष्ठी एकहि 
प्रमाणों द्वारा किया जाता दै।  पाठकंगग इनके प्रमाण पुस्तकों का विमर्श इस खण्ड के प्रयम अध्याय में पायेंगे जद्दां 
यह निस्सम्देद सिद्ध किया गया है कि कुम्भरोग मठ को प्रचार सब भ्रामक एंवं मिय्या द और इनके प्रचार वा प्रतिपादन 
में कोई अपाय्य प्रमाण उपलब्ध नहीं हँ। जो कुछ उपलब्ध हैं थे सव खरचित्र एकत्रि, फलिपत, परिष्कृत्य और क्षिप्त 
पुस्तकें हूँ तथा उनया समर्थन फिसी अन्य ध्रमाण द्वारा जो श्रेष्ठों को शाद्य है उससे नहीं द्ोता। इसमें सन्देद्र नहीं 
कि शशराचा्य के समय में कांची पवित्र तीथेत्थल था और बद्धों का काममोटि पीठ आचाये शइर काल के पूर्व से ही था 
और आयचाये ने शुद्रावासिती कामाज्ञी थी उम्रता झ्ान्त कर, श्रीचक वी पुन. प्रतिष्ठा * , बैंदिक मार्ग की पूजाविधि 
प्रारम्भ कर, आरद्मणों को इस छाये में नियोजन कर मन्दिरों का पुनः विर्माग करा#ए, कांची नगरी यो सुशोमित फ़िया 
था। आए्वार्य शहर से न वहाँ आम्नायानुसार धर्मराज्य केन्द्र (मठ) का ध्वाएना वी थी और नवद्वां आए गहुत 
पिन उद्दरे तथा न वहाँ आपका विदेद मुक्ति हुआ। आम्नाय मठ विपयक वेवरण इस सण्ड के द्वितीय अध्याय में पायेंगे 
आर यहां यह प्रमागझुप से सिद्ध रिया गया है क्रि बांची मठ का कोई आम्नाय पद्धति सा संश्रराय शछंग नहीं दे 
और जो युछ पद्दति द्वोने झा प्रदार काते हैं सो सब कत्पित व अश्क्नोय दे और आना शहर ने हांनी में मठ की 
स्थापना न दी थो। सुम्मतोग मठ का ज्ञो वृछ राम्सन्थ काची नगर रे एप यहां के फामान्नो मन्दिर के साथ ययार्थ में 
था उसझा शिरण इस सण्झ के छठदें अध्याय में पायेंगे। कुम्मझोंग सठ या तान्रशासन प्र विमर्श दस सौदे फे 
पाँचर्य भप्याय में बादेने। उपयुक्त अयायों में दिये हुए िपयों द्वारा यह रृइ नियए द्वोता है हि बांची में शाचार्य 
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शहर ने आध्याय मठ की झापना नहीं वी थी। कांची मठ का इतिद्वास एवं क्य और रिससे मठ स्थापित हुईं थी 
इन विय्यों पर कापी अनुसन्धान किया गया है और पुराजाल का बुछ प्रताणों की खोज वी जा रही है । आशा है 
कि शीघ्र ही इस विषय को पुततक हुप में श्रतराश्ञ कर सकूंगा। कांचौ मठ का जो अचार है हरि कांची बुम्भक्रोण मठ 
आचार्य शहर द्वारा प्रतिप्ितर एवं अधिधित है तश आपडी परम्परा आचार्य शहर का साक्षार्‌ अविन्ठिम परस्परा है, 
इन विधर्यों का ही यद्ा आलोचना दी जाती है। इस सण्ड का सातों अध्याय पढने पर यह छिद्ध हो जायगा हि 
कांची में या कुम्मझोमम्‌ में आम्नाप्र मठ की खावना न हुईं थी और आचार्य शहर वद्ा न अधि प्रेत भये।.. अप रहा 
साझात, अविन्उम्त परम्परा का विषय और इस विप्रय की आलोचना अयाय तीन और चार में वी जाती है। जब 
यह तिद्ध रिया जा चुश दै कि काची में आचार्य शहृर ने आम्ताय मठ की स्थापना न वी थी तो आपठी वैश्ञावली भी 
कन्पित है पर ऐसे कदमे मात्र से पाठउगग इसे स्वीयार ने करें। यह भी कह सऊते हैं कि बशावली के आधार पर 
मठ का द्वोना क्‍यों न हरीकार फिपरा जाय ” इसी लिये यद्वा कुम्मक्ोग मठ वी गुढ वेशावत्ती पर विमरों किया जाता है 
ताफ़ि पराठऊगण खर्य जान के दि कुम्मसोण मठ के प्रचार में झिवनी सन्‍यता है। 


कुम्भफोण मठ अपनी गु6 वेशावली बनाकर प्रचार करते हैं कि आपकी मठ की परम्परा आचार्य शहर 
वा साज्ञार्‌ अविच्ठप्त पसम्पप दे और इस बैश्ञावद्ी वी आधार पुस्तकें () पुण्यश्लोत्मजरी, (2) ग्रदरतममाठा 
(3) सुत्मा (गुष्रत्नमाला पर व्याज््या) (4) परिशिष्ठ एव सकरन्द और (5) जगदुगुरु परम्परा स्तोत्र हैं। इन 
एजन्नि खरचित पुस्तकों या बिमरी पाठऋंगग इस खण्ड के प्रथमाध्याय में पार्येगे इसलिये यहां पुनः इस विषय वी 
आलोचना दी नहीं जाती है। इन खगबित पुख्कों के अलावा कोई बाह्य प्रमाण इनके क्थनों क्री पुष्टी में भाप्त नहीं 
दोता। कुम्मकोग मठ कुछ कान्य, नाटऊ, चस्पू# कथा, इतिद्वास, जीवनचग्रत एस्कों का नाम लेते हैं। इन सब 
पश्ततों द्वारा अपनी वशावी की यथार्थवा सिद्ध काने के लिये और कुम्मरोग मठ के वहेजानेवाले आचायों की 
मद्दत्ता बढाने एवं पामरजनों को दिखाने को आपके कथन सब श्रमाण युक्त हैं, इन पुस्तकों का नाम देते हैं। इन 
पुस्तकों पर विमश आगे पायेंगे। इन पुस्तकों पर आलोचना प्रथमाध्याय में भी की गयी ऐ। 


बुदत-क्था नामक अनेर कथाओं की एक सम्रह पुस्तक ऐसाची भाष! में अबछित था और कासमीर के 
सोमदेव ने इस बृद्वत कमा से अनेक कय:यें सल्कृत भात्रा में अतुआद कर ग्यारहवीं शताब्दी में कथासरितसामर नाम से 
एक पुस्तक प्रफाशित किया था। आपके समसामयिक श्री क्षेमेन्द्र थे और आपने भी बृहृतक्थामजरी की रचना वी थी। 
बिन्दग ने विवमाइदेव चरित्र लिझा था। कयाकोत्र नामऊ एक पुस्तक सी उपलब्ध है जिसमें अनेक कयायें भी हैँ। 
पल्हण वा राजतरक्षिणी (450 ई०) जो नीउमतपुराग एवं कास्‍्मीर स्थल माहात्म्य के आधार पर छिखा गया था सो 
काइमीर का इतिद्ास वर्णित दै। मिस डफ द्वारा रचित * उशठांढ॥ ०४7०00०829 ! भी एक पुस्तक है। इसमें से 
अनेक नाम लेकर अपने कल्पित कथा की पुश्ठी में अ्रमाग दिखाते हैं। तपस्वी, प्रन्थ रचयिता, भाष्य रचयिता, 
वेदान्तावारय, टीकाकार, प्रक्नन्ड विद्वान, आदियों का नाम कथासरितसागर, चुदतकथामजरी, विक्रमाहदेव चरित्र, 
भोजचरित, राजतरब्रिणी, इस्डियन व्रानाजी एवं अन्य काव्य नाटक चम्पू ग्रन्थों में पाये जाते हैं और इन नामों को 
लेकर एक सूची बनालेना कोई कठिन कार्य नहीं है। उपयुक्त पुस्तकों में अनेक घटनायें वर्षित हैं और इन घठनाओं के 
थीच में अपना कल्रित मठाधीषर का नाम भी जोड़कर अपनी कया भी इसी में मिलकर और इस कया की पुष्टी के लिये 
उन प्रश्थों का नाम भी छिया जाता है ताफि फ्मरजन इसे पठकर सत्य कथा समझें। जप इन निर्देषित पुस्तकों को 
पढ़ा जाता दे तो कया और ही कुछ पाया जाता है और मठ का नाम या मठाघीषों का नाम उन पुस्तकों में पाया नहीं 
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के कि 


जाता है। पुराकाल घटना (चाहे कहिपत या रात्य हो) की पु फे ढिये दिया हुआ प्रमाणों पर झौन अस्वेषण करता 
है और जब ये सब प्रमाण एक यति के मठ से प्रचारित होता है तो पाठकग्ण यति के प्रति आदर भक्ति भाव होने से 
उसे रात्य स्वीकार कर छेते हैं। जब तक कुम्मकोण मठ प्रचार का पोल न सोठा जाय तब तक वे (मामक प्रचार 
प्रवर्तक) अपनी कब्पना में ही आहइ रहेयें। इस उपछच्ध सामग्रियों द्वारा एक सठवंशावलीसूची बना लेना कठेन छार्य 
नहीं है और इन सामग्रियों को प्रमाण रुप में निर्देप फर एक प्रमाणामास सूची बना छेना भी सहज ही है। ऐसा एक 
गुरुवंशाबली कुम्मकोण मठ ने सैस्यार किया है जित्पर पिमश आगे पायेंगे। 


कुम्भकोण समीप नडुझावेरी आमवासी प्रक्रान्ड विद्वान भट्ट श्री नारायण शात्री जिनको कुम्भफ्रोण मठ 
इतिहास पु्णेर्प से मालूम था आप कुम्मकोण मठ विषय में छिएते हैं-- असर, अध्वम, अज्ञातमू, अर्टम |! 
पर कुम्भफोण मठ 'यतिथक्रवर्ति” पदवी पाने की छाठसा से क्या क्‍या कर नहीं सकता है! ग॒हरलमाला के आधार: 
पर गुश्वैशायली बनायी गयी दे और कुम्भकोषम्‌ से श्री एस. वि. वेइटेशन व भरी एस. वि. विश्वनाथन लिखते हैं- 
*7फ७ 8प्रशी00 ठ७० 7०६ 967०8 87080 88 छ9 बए0076ए ३०288. #9 8०॥श६४४०7 ण ४00 
हपाप्र४ ४७॥0050 पक )8 मंच ५५ |... (79, ए0, एग., हअए) ? क्रो एक. बेंफटामन द्वारा रचित 
पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीप फी अनुमती से रचित एवं आपको अर्पित दै उप्त पुम्तक में रचयिता लिखते हैं-- 
* जल ] 899 पी ब8 800प-४०ए 06 06 गं।0790०६४ ०दाः 7०00 ७० ए००४४०६०त 6 87फ्रा09 
०गोए 0 006 80097 ए87६ 066,... एए6 ०६8७॥04॥ 807 80) [//98600 0७ 7 #76 00067 ७7888 
का हथाएँच० क्ाते ता ०णा।णाएकबाफ 0रहां।' इप पुस्तक के रचयिता वशावती का अधिकांश भाग को 
विश्वास नहीं कतते। जब कुम्मझ्ोण मठ का प्रयाएक खर्य इस वशावजी की पूवा्ध भाग की स्वीकार नहीं करते तो 
ऋद्दा तक इस वेशाबटी को प्रमाण में लिया जाग? इस करूंपत वंशावज्ञी के हरएक मझाधीय के चरित्र पर अन्धेषण 
हिया गया है जिसका संक्षेप रूप में पाठकगणों के जानकारी के लिये नीचे विवरण दिया जाता है। इनके बंशावढी 
में आचार्य शहर से 60 वो आचाय (704 है) तझ का आलोचना की गयी है। कुम्मकोश मठ कथनासुतार 
आपके 6 वां आदार्य महादेव ए के काछ से कुम्मफोण मठ ऊंची छोडकर चले और 62 वां आचार्य चखशेखर 7४ 
तंजौर जा बसे। अठारहवों शताब्दी प्रारम्भ से झेफर आज पस्यैन्त का कुम्भकोग मठ का बश्रत्तान्त मेरे अगछे पुस्तक में 
दिया जायगा। 
। ऋंची कुम्मकोण मठ गुस्मैशावली सूची को अस्वेषण हृष्टी कोग से चार भागों में पिमाजित किया जा सकता है । 
प्रधम भाग 508 क्रिश्त पूरे से 788 ६० का है। कुम्मकोण सठ वच्चाय ती अनुसार आछ,्य प्रहुर का जन्म काल किस्त पूर्व 
508 का है। आपके कथनाजुसार आचाये शद्दर ने इस भू लोक में पाच बार उत्रतार लिया था। आचाय शहद था 
अन्तिम अवतार पुद्प कुम्मरोण मठ का 38 वां आचार्य 788 ई० का था प्र इनके साथ अवतार कंग्रा भी प्माप्त 
होती दै। इसलिये प्रथम भाग को किस्त पूर्व 508 से 788 ईं० तक का ढिया गया दे! इु श्रमाणों द्वारा सिद्ध 
किश गया है फे थी धुद्धेदव के निर्याण पथात्‌ कई शताब्दी बाद ही आचार्य शाइर का जन्म हुआ थां। श्री बुद्ध देव 
पा काठ क्रित पूर्व पाचवी शताब्दी का है, अतएवं यह कहना भू> है कि आचार्य श्र का जन्‍म 508 क्रिस पूपे का 
चा। उुम्मकोण मठ के परम भक्त से रचित प्रचार पुम्तक में यह भी कद्दा गया है कि आचार्य शहर का जन्म श्री 
बुद्देदव के सिद्धान्तो वा सन्‍्डन के लिये नहीं हुआ था। आचार्य शहंए रचित साष्यों को पटा जाय तो यह स्पष्ट माढ्म 
* होग कि आपने कई जगह बौद्धयमत का सन्‍्डन झिया है और कुम्मडोग मठ प्रचार पुस्तक का कथन केवक बकवास है। 


375 


भौमन्नगदूगुरु शाइरमठ विमर्श 


सम्भपत आय यह सिंद करना चाहते हैं कि आचार्य दूर का जन्म कित्तपू्वे 508 का काल ठीक है चूकि आपने 
बौद्ध मत का सन्‍्डन नहीं किया है। अनेल्‍्न दृढ प्रमाणो के आदर पर यह सिद्ध है क्रि आचार्य शहर का जन्म पाल 
क्रित पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी अन्त काल का ही है। पाठकृगण छृपय्रा इस पुस्तक के प्रथम खग्ड द्वितीय अस्याय के प्रष्ठ 
]7 से 27 तक पढ़ तो यह विषय विदित होगा। डुम्भकोण मठ का जो प्रचार है कि आचाय शहर ने पाच बार 
अवताए लिग्रा था यह कथा इप्ठ सिद्धि प्राप्त काने के लिये एक कीपत कया है जो श्रेण्ठों वो अम्ाथ है, प्रमाग मत्य 
समर्थन नहीं करते, उद्धपरम्परागत जनथुरुति पुष्टो नहीं करती एवं यह कया अन्य स्पीकृत प्रमाणों दो असत्य ठह्दराती है। 
स्वेच्छाचाद से परिसल्पना करना अग्मान्नीय है। जब आचाये शड़र का जन्म 508 क्रिस्त पूर्व झा नहीं है और जब 
प्रमार्णों द्वारा सिद्ध होता है कि आपका जन्म क्रितत पश्चात्‌ सातवीं झताव्दी अन्त का ही है तो यह छगभग 300 पर्ष 


काछ का क्टेजानेबाले गुरुबशावदी भी कल्पित सूची ठहराता है। 
इम बशावली का द्वितीय भाग 788 ई* से 385 ई० तक जा है। पिदम्यर क्षेत्र में विश्रजित 
विशिष्ग के घर में जो योछऊ पुत्र का जन्म होने की कमा कुम्भफ्रोण मठ सनाते हैं पद अद्वैतमतायलम्पियों को एवं 
आचार्य शहर के प्रति श्रद्धा व आदरभाव रसनेवाक्नों को यह कथा अप्राह्म है। यह कथा द्वेप से दैती द्वारा रचित 
आनन्दगि,र शहरबिजय, मणिमजरी एवं मच्यरिजय अ दि अरथों में दिया गया है। आयशइराचार्य फे अन्तिम अवतार 
व्यक्ति शपूर ४ बुम्भमोण मठ का 38 वा आचार्य थे। इनसे छेऋर 5 वा आचार्य विद्यातीर्य तर का पाल यानी 
' 788 ई० से 385 ई० तऊ वश्चावली का दूसरा भग माना गया है। इस खण्ड के अध्याय तीन व चार में यह 
निश्सन्देद्द रिद्ध फ़िग्रा गया है कि आपसे कद्ेजानेवाे आचार्य सूची के आचार्य इुम्ममोग मठाधीष न थे। स्वसवित 
एपड्नी पुर्ततों या स्व(चिंत हो+ व पक्तिया जो उप्य्ध निर्रेषित पुखक्ों में पाया नहीं जाता या निर्देषित पुस्तकें 
उपलब्ध नहीं दोते, इन आधारों पर वश्चावली को प्रमाण में ऐेना भूल होगो। जब तक खत वाद्य प्रमाण इन कयनों की 
पुष्ी न्ीं करती तब तक स्व कथना पर विद्यस झिया नहीं जा राजता है। _ कांची मठ का छगभग 900 वर्ष पा 
इतिद्वाम (क्िस्त पूर्व 508 से 385 ६० तर) में यह अचार किया जाता है मै करीब तीन चौथासी वाल आवार्यों ने 
उत्तरी भारत में बिताया दै। पर उत्तरीभारत में कहीं भी कोई प्रमाण-अन्दर वाह्य-नहीं मिलता गिससे कुम्मोण मठ 
की कथा ही पुरी की ज्ञा सही। अन्यन उपत्त्ष क्राग्त नामों को छेकर सूपी उना देने मात्र से वशावनी प्रमाण में 
डिया नहीं जा सकता है। 5] व आचार्य विद्यातीर्य के वाद आपके आचार्य उतरी भारत में अपना घास छोडपर 
दक्षिणी भारत का सम्वन्ध जोइने लगे। इस 900 वर्ष का मठ इतिद्ास में दक्षिग भारत में भी बोई प्रभाण उपलब्ध 
नहीं होता और जो कृठ यथा प्रचार फ्ियां गया है सो अस्वेपग करने पर सर अयय ही नियश। इस याल में रक्षिग 
भाएत के अनेऊ राता, मद्दाराजाओं से कई झल्ों में सथथा, मठ, यति, विद्वान एवं अन्य मतावःम्बी वर्गों को दान देने 
का प्रमाण मिछने हैं पर कहीं मी काची मठ या काची मठाघीए का नामों निशान नहीं दै। ऐसा प्रवीत होता दे कि 
काची में मठ होने का विभ्रय उक्षिग भारत के वासिन्दों को सी पता न था। इस मध्य काछ में कांदी एवं समीप्र सीमा 
में अनेक विद्वानों ने भनेह ध्यों का प्रगयन किया था पर झिसी में भी आपके मठ था न'्मों निश्ञान नहीं दे । कया जगत 
शिय्रात भारत का शिरोमणि मुखिया मद्याय्॒मठ ” (कुम्ममोग मठ वयनासुसार) के प्रति आप झोरगों को देध था कि 


आपडोगों ने इस मुस्या मठ का नाम भी मे लिया। 


इस बशावनी का तृतीव भाग 385 द* से 704 दै* तक वा दै। श्रोविद्यातीर्ष के परथाए आपशा मद 
दक्षिण भारत से अपना सम्बन्ध लोटने छग. और इससे पूर्व पा में आपके ऋषनानुखार उत्तर मारत में आपडे 
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आचार्य सब्र भ्रमण करते थे। कुष्मफ्रोग मठ दक्षेयर भाएत के राजाओं से (विजयनार द्वितीय बंग, सदुगनायक, 
छेजीर मदराठा वश, पुदुको॥) दिये हुए कुछ शासनझुत॒ व ताप्रशासन प्रमाण रुप में दिसाते है। पर इन ताप्र 
शासनों से यह सिंद नहीं होता कि कांची में जो “यतिराज, शहस्युरवे, परमहंसपरिधाजक, शहराय? आदि नाम 
उल्नेस हैं और जिसमें कांची मठ या सठाधीष्र का नाम या कामकोटि का नाम नहीं दिया गया है ऐसे सघ पद आचार्य 
शहर के साक्षात्‌ अविन्छत परम्परा के थे। 5 ताप्न पत्रों में कांची में शारदा मठ का उल्लेस है और यद्द शारदा मठ 
दक्षिणाम्नाय का 'कलेरी शारदा मठ की झाखा ही था चूंकि दक्षिणाम्नाय में आचार्य शहर से स्थापित शारदा मठ फेवल 
मशगेरी ही था। गुग्रज्माला रचयिता ने 59 आचार्य तऊ का नाम लिया है और तत्थात्‌ 60*वां आचार्य अद्वयात्म- 

प्रमाश 49 साल तंजौर जिला में वास करते हुए कुम्मक्रोणम के पास नियांण हुए ऐसी कया भी घुनायी जाती है। 

आएसे प्रारम्भ कर पश्चात्‌ सब आचार्य तंजौर जिला में ही वास करते हुए और वहीं अपना मठ भी स्थापित कर एक नवीन 

चेशावदी प्रारम्भ की थी। कुम्मकोश मठ कथनानुसार अब आपका केद्ध काच्ी से तौर जिला था गया। इस 

अयाय में कहदेजानेवाले आचार्यों का विवरण पायेंगे। 


«इस वेशावड़ी का चौथा भाग 704 ई० से प्रारम्भ होता है और आज पर्ब्यन्त चछा आ रहा दै। 
आपके वेशावली का 6 थां आचार्य मद्ददेव ए के समय से आपलोग सप्र तंजौए में ही वास करने छगे। कुम्भरेण 
मठ से जो कुछ कथा 67वां एवं 62वां आचार्य के बारे कही जाती है उन कथाओं का रामर्थन में इतिहास था ने 
प्राचौन रिरकॉडों से द्वोता है। आपका सम्बन्ध काची से बिलकुल ने था। इस सण्ड के छठवां अध्याय में इस विपय 
वा विवरण पायेगे। आपके आचार्य सब तंजौर में वास करते हुए एवं तजौर राजाओं से सम्भानित द्ोोते हुए 
आपका परम्परा तंजौर में प्रारम्म होकर वैशावडी चलने छगी। कुम्मकोण मठ के अचार पुस्तक एवं आपसे दिये हुए 
प्रमाण सद इस विषय फो सिद्ध करते हैं। तंजौर का यह परम्परा कांची बी शाखा शारदा मठ के कुछ रियार्डों को 
प्राप्त कर पश्चात्‌ प्रमाणाभास पुस्तक व अन्य सामी तैम्यार कर “भारतवर्ष का शिरोमणि मुसिया-यतिस्नार-सार्वभौग ? 
पैचम मठ बनने की छालसा से प्रचार प्रारम्भ हुआ। भट्ट भ्रीनारायणशछ्जी द्वारा रचित विमर्श (9 वीं शताब्दी) एवं 
१3870 ई> में प्रशेशित “शाहरमझतत्त्वप्रमाशिका? पुम्तकें तिद्ध करते हैं कि युम्भकोण मठ एक शासा संठ था। 
तंजीर जिद न्यायाधीश डा० बनेल भी इसी विपय की पुशे भी करते हैं. जब आप कहते हैं---ह 7088 80009 ० 
६6 बरुपं0 ॥ ग्राएवेषाव प्रठतोर फ्रषपता इंघ जीत [000708६8.-.0 ६86 8०मरगााम्रधं0 श६88 णा 6 
९0070्रशप्रपैद्चे ९०४४) जला कर7ए0 ॥6000च०९0 0०९त65०७ ६० ४6 इतें॥8की फैकरा। ज्ी00 
इहादगर॥ 0 वा१8 ]०ह्४०४38० 870088807 72,089. ३898 ६० अग्रेल ९ क्रेत़ी / प्र में स्पष्ट कदा 
गया ुूँ ऊ्रि वुम्भकोण मठ एक शाया मठ है। 898 ई* में अ्र्रशित “ श्रीशारविजयचू दिया ? भी कम्मकोण मठ 
पो झासा मठ माना दै। 894 ई« जूछे माह प्रराशित “दि लद़ट आफ़ दी ईस्ट ' में मी इसी विषय थी पु 
दी गयी है। इछाझ्ा कमदरी, हैदराबाद, ताः 47--8--7848 णो फैसला देता दे कि उम्सफ्रोष मठ एक 

शासा मठ टे और इप आधार पर घोषगा की गयी थी ९... ... .«« [( ०0०० 98055 0००म्रड्ांणठ. #0 
0६06+ कक 8घणे। 89 रि्तेडीही, 3एम.05084, हैएकणॉ; एप 9१६, शामए्फ़४ंओा।, 070॥8 - 
+फाबा 6९, ९०6 जाते कि] ६0 365 पिशग8९४६७ णीं 95 रचतीतिष्वे (० 8ए्यी प्रणा0त/, 90 00 
ध्ाणत0 एजए४० ६४०७ छा णील भघणाए भणहफ !. मदरास राज्ययाज 23--4--885 के दिन लियते 
हैँ जो पिपय आपडो थोन विडियम्स ने कद्दा था-+ 090 णँ ४१० लि छछी-॥३०67६8॥60 [8088 |0 ६0 
कार ० हकाबाह, 9०६०7 ],ए०७॥ 88 छिध्याटवावरणीकाए8, 090 0 ४४० 85०4408६0 उलेहिं0त5 
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]680078 5908 ४६8४ 67७7 ए70ऐ॥0७0, ३8 (७६ ]6 गिष्रागवेश्त 6 57869 श्रणा88679 0 06 
89 ०0.” सदरास समीप कादी नगर का मंठ क्‍यों नहीं उल्लेस फ्रिया गया कि काची मठ अचार्य शइटर से 
स्थापित थार ९ 86068 थ4 0७ छ3007ए ० ६० पफ्राच्त 0978809 ० शेपुंगज्ष्याध्टघा० ”. शीपक 
पुसक में ड[० एन्‌ . बेकटरमणय्या लिसते हैं-- ... ... फा8प्रट०ा88 ० (89 फै६009 (हगंप8०7) फ्रछाछ 
९४बजा960 ६६ एकांत, शे्पफ्टक८श छाव हएचए0प0:०घ87७.7. प्रो० विन्‍्सन डिसते हैं-- 
4... ५ ज्ञ90067 ॥6 (587 :8708) ए88 0076 ॥08॥ 8 ए888ं78 एछी807 80 00॥]69ए780 45 

वेठप्रापो * * ऐप्क्ोड०घ्चात--6ै 0780० ६४ 6 शाग्रघं४४78०४छ7:ए७,”... ऐसे अनेऊ प्रमाण दिये जा 
सकते हैं. जो निस्सन्देद सिद्ध करता है कि पूर्व में कुम्मक्रोण मठ झाखा मठ था।. 2995 ६० काशी में कुम्मक्रीण 
मठ प्रचार का वास्तविद् रूप प्रकाश किया गया और आपके प्रचारों छो भ्रामक व मिम्या द्वोने का विषय प्िंड्ध शिया गया था। 
आपके आचार्य तंजौर राजा के आश्रय में रहकर, उनका बल व प्रभुत्व प्राप्तर आपके आचार्य अन्य आदएणीय 

* परिब्राजकों, शाया मठाधीषों व अन्य मत के मठाधीषों को तंजौर जि सीमा में भ्रमण करने से रोकमे वा अ्रयक्न 
प्रारम्भ हुआ था। इस कार्य को साधने में आपको तजौर राजा का अधिकार एवं प्रभुत्व प्राप्त हुआ था। दक्षिणाम्नाय 
>होरी मठ का उदासीन खभाव, *झ्षैरी मठ के आचार्यों का उदार चित एवं समदृ्श व समभाव रखनेवाले, व्यावहारिक 

विय्ादों एवं “मै मै तू तू! से बहुदू र रहनेवाले, मनुष्य की कृत्रिमता व काले क्यू तों से बहुदू २ रहनेवाले, ऐमे #ंगेरी 

मठाधीषों का खभाव होने के कारण तंजौर के ' चिहउडयार ! (छोटेखामी) अब भारतवर्ष का शिरोमणी मुस्िया पंचम 
मठ बनने का साइम् हुआ। ममता ने आपको पऊड ली और इसके फलाभूत जो प्रचार अप बीसवों झताच्दी में देसा 
जाता दै उसका नीव, प्रचार सामप्रो, कार्यक्रम विवरण, आदि सब्र इसी काल में तैप्यार हुआ था। आपका मठ इतिहास आज 
से करीब 200 वर्ष का ही है जिप्ते विश्वास किया जा सकता है। इसके पूर्व काछ का इतिद्वास कन्पित है। इस 
कल्पित सूची में कुछ विलक्षण विपय हैं ज्ञो सर फ्िद्ध करता है # यह सूची कर्िपित ही है। इन विध्र्यों झा विवरण 
नीथे दिया जाता दे। 


कुम्भफ्रोण मठ का प्रचार है फि कांची मठ आचार्य शहर का निजमठ दे और इस मठ की धर्मतज्यसीमा 
सारा भारतवर् दे। इसे सिद्ध करने के छिये इस वंश्ञाय॒क्षी में $ तामिठ, ] नम्पूदसी, 5 आन्य, 44 कर्नाटक, 
3 उत्तरीमारत गौड, 4 कश्मीरी ब्राह्मण गौई, ] गौडब्राह्मण आन्ध देश का, 3 मद्दाराष्ट्र, 8 द्वविड (सागिद, 
आन्ध्र, कनाशिक ऐसा अछग न देझर और इन तीनों वर्मो क्रोद्रविड यतायां गया है और इनरी दी हुई कथा द्वारा इन 8 
नार्मों को इन सौन वर्ग में विभाजित ड्िया जा सहझता है), तथा 5 नाम अनजान यर्ग (मूसशइर, बोधभगयनाम, 
अप्यास्मप्रगाश, महादेव, चन्द्रशेसर 9, इन पाचों का दर्ग विवरण डुम्भकोग मठ प्रचार पुस्तकों में नहीं दिया गया 
है) आदायां का नाम देकर प्रचार करवे हैं कि रत्याकुमारी से कास्मीर तक के दशविध प्राद्मण आपके मठ फे अधीश थे 
और इसलिये आपका मठ जगदगुए शह्राचार्य का निज मठ दे। आचार्य शइर से लेकर पर्तमान मठाधीश तक 68 
आचार्य आपके बेशायती में दिया गया दै। अनेक पुम्वफ्रों से एवं भारतवर्ष के विविध स्थर्छों से नाम छिपर एक 
सशयदी सूची बनायी गयी दे। वैज्ञावती जो फिसपूर्य 508 से श्रारम्म दोक( आपके 60 या आचार्य (पणव के 
आचार्य सब कानी छोड तजौर चले गये थे) 704 ई० तक इनमें 30 आचार्य करीय 756 बर्य कांची में वाग़रर 
बाची में नियांग हुए और 30 आचार्र ररीग्र 7056 वर्ष तक काच्ौ छोड़कर रत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत परिभ्रनय 
करते हुए काची के यादर स्यलों में निर्याग हुए। कांची व ग्रमोप्र स्थलों में अर्वचीन ख्यछ फे कुछ इनेगिने समाधियों को 
छोड़कर इन €0 आचार्यों दी समाधि कहीं भी पायी नहीं जाती। इस वैश्ाव में यद्ां उद्दां आचार्य का निर्यात सके 
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पतछाया गया है उसी जगह के नया एक शिष्य का भी नाम देकर वशवली में जोड दिया गया है। अपने मठ 
फांची को छोड अन्यत्र वास करते हुए और इस 056 वे कांची के कांची मठ से सम्बन्ध न रखते हुए रहने का 
काएण वहां वहां के शिष्य लिये गये थे ताकि यह साबित करने में सुविधा हो फ़रि गुर ने शिष्य को दीक्षा देजर मठाभीग 
बनाया था। यद्यपि उत्तर भारत में रहते हुए-दक्षिण भारत के शिष्य को चुना जा सकता या तथापि वैसा क्रिया 
महीं गया परन्तु श्रो विद्यातीर्थ पथात्‌ सब दक्षिणी भारत के ही थे। उत्तर भारत में पीठामिषिक्त नवीन मठाधीश म 
कांबी आये और न उनका सम्बन्ध काँचीं से था। आशर्य है फ्रि आचार्य शहर का भूछ निजमठ कांची होते हुए भी 
जैसा हरि कुम्भकोण मठ का भ्रचार है, ये मठाधीश मूछ मठ के साथ सम्बन्ध न रक्से थे। अन्य चार आस्नाय मों 

में जब शिष्य की दीक्षा दी जाती दै और जब मठाघीश वनते हैं तो वे सब्र अपने अपने मठ में (केन्र स्थान) आकर 

ऊठ काल अवश्य वास करते हैं और पश्चात यात्रा में निरुतते हैं पर ऐसा तो इसके पूवाथ वेशावढी के इतिहास से 

माछ्म नहीं होता। दीक्षा कब दी गयी थी, फिससे री गयी थी, आपका वय्स क्‍या था, इन सत्र का विवरण 

नहीं दिया गया है। कुम्भकोण मठ प्रचार पुरसक में लिखा है *90 गत्ते 0(६७॥ ६86 ६6 8७९९९४४०९ 
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मंगावज़ी में अविडिउन्त परम्परा दिसाने के लिये यह सुगम रास्ता निसराला गया दै। यदि ऐसा न द्वो तो वैश्ावली में 

भज्ञ हो जाय। 


गुदरननमाला के अजुमार कुम्मकोण मठ की वैशावली आचार्य शहर से प्रारम्भ द्योफर पश्चात्‌ भ्री ! 
सरेधगानाय का उल्लेस करता है। कुम्मकाण मठाघीश को अर्पित एम पुस्तक में आपडी बैशावठी सर्वज्ञात्म से प्रारम्भ 
द्ोता है और यहां सुरेश्वराचार्य को छोड दिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता लियते हें--९4॥४8 ०४९०६ 
०६ 807९शए॥ए७णा8एए8, फ्0. 00 ॥0०6 00०फ%;्ए 8 छुढण्णा। शीधाक 80 ह)॥, ... 205 | 
इसीप्रकार कुम्भफ्रोण मठ के अन्य प्रचार पुस्तकों में भी सुरेश्वराचार्य का माम नहीं दिया गया है। 4957 ६० में 
प्रकाशित मठ पुस्तक में सुरेश्वराचार्य को द्वितीय आचार्य दिखाया गया है। गुरस्तनमाला व्याख्याऊतां ने भी आचार्य 
अइर से वैशावली प्राएम्म कर सुरेथराचा्य को भी वेशावली में लिया है। इन सिन ठथनों का क्‍या तात्त्पये है? श्री 
पन्युल, कुम्मकोग मठ प्रचारक, पुस्तर रचयिता, छिजते हैँ फि श्री सुरेश्राचार्य परमईस सनन्‍्यासी न थे और आप योग 
दिद्व पूजाई न द्वोने से कांची मठाधीश नहीं बने एवं सुरेशवाचार्य की निगरानी में सर्वज्ञात्म को मठ में बैंठाया गया और 
भी सुरेश अन्य चार मठ के आचायों के मुखिया बनऊर झांची में वास किये) कुम्ममोण मठ का प्रधान प्रमाण 
मान्डेय संहिता पुस्तक जो अन्यों को अनुपलब्ध है और श्रेष्ठों को ग्राद्य नहीं है उसमें स्प्ठ उड़े य है कि श्री स॒रेश्वराचार्य 
फाची में मठादीज्न बने। वर्तमान मठाधीश मे भी अपने मद्रास भाषण में इस पुस्तक का उल्लेल किया है। न मादूग 
क्यों अप इस  मार्जम्डेय संहिता” का निराऊएण करके कहते हैं कि मुरेश्राचा्य पायी मठाधीश नहीं बने। इसी 
प्रशार वुस्भक्ोण मठ से परिष्छय आतस्दगिरे शहहरमिजय में भी सुरेखराटर्य वो पांचों सठाघीश कड़ा गया है । 
कुम्भक्रोग मठ से जितना घ्रामक प्रचार सुरेथराचार्य के वियय में दिया गया दैं उसका विवरण अध्याय तीन में 'पायेंगे। 
भठ बंशायत्ी में श्रारम्म आचार्य का नाम मिनर नामों को देकर पामरच्नों में भ्रम पैदा करते हैं। बुम्भड्ोण मठ था 
जो ऊपन दे फि “अग्नयारी को ही वेचड सन्‍्यास दिया जाता है और पीठ में बाव्यावम्था में बैठाया जाता है” इसता 
अग्ाग ]6 यों झनाब्गी तक के दिये हुए आचायो के वियरण 3 पुष्टी नहीं होती। आपड़ी गुदबेशावरी को छानबीन कर 
देखा और दो या तीन जगद् छोडकर पौर फईी भी फ्रिवी का वयस लिखा नहीं पाया। क्या सर आचायों बो उनके 
उनके वान्याउथया में सन्‍्यासाक्रम दिया गया या: कंबड सर्वेहवत्म वालझ हो संन्यास देने से यद कइना हि हमारी 
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गुम्परम्परा में सब बालक ब्रद्मचारी ही सन्यासाभ्रण लेते हैं यह ठीऊ नहीं जमता जब तऊ यह सिद्ध न फ्िय्रा जाय 
गुर्॒परम्परा में आये हुए सब आचार्य ब्रद्मयचारी एव चालर ही थे। कहा जाता है ऊि सत्यवोध 96 वर्ष, ज्ञामानन्द 6 
वर्ष, झुद्धाननर 8 वर, आनन्दज्ञान 69 व्ये, कैवयानन्द 83 वर्ष, स॒रेखर 58 बे, चस्ररेखर (7) 68 वः 
मठाघीश बनफर मठ में थे और ऐसा उदादरण इनरी वंशावली से अनेक दिया जा सकता है। प्रइन उठता है कि इ 
आलायों ने अपने अपने शिष्य को कितने वय्स में सम्यासाभ्रम दिया था और कय दिया था? क्या ये सब बार 
ब्रह्मचारी थे? गुर के निर्याण पश्चात्‌ शिम्य मठाधीज बनता है और मठाधीश बनते समय इन आचायों फरा वयस क्‍्य 
था? यदि नावालिक मद्मचारी थे तन आपकी निगरानी के लिये कौन था जैसे सुरे वराचार्य वी निगरानी में सर्वक्षात्म थे 
क्या बाल सन्या्ती मठ व्यवह्यरिक विषयों को समालने की शक्ते थी? 


कुम्भडोग मठ वशावली में प्रथम चौंदह आचार्यों का सन्‍्यासदीक्षा फर और कितने वयस में दी गयी थी 
उप्तमा उठ ख नहीं है पर 5 वा आचार्य भ्रीगद्गायर के विपय्र में लिखा है कि आपको बारहयें वयस में सम्यासाभ्रम 
दिया गया था। कुम्भकोण मठ प्रचारक श्री एनू वि लिखते हँ--" 908 6 8 ते०7०([ ४ ४89 छ72०४०७ 0] 
सहज तातवे॥ाबध0५ ए/0एक०१ (00 ६8० एढ7ए फैल्हापएट् !_ कुम्मम्रोण मठ के परम भक्त प्रवारण ख़ब 
सन्देद्द करते हैं कि बालक ब्रद्मचारियों को ही सन्‍्यासाध्रम दिया गया था। जब प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता 
है कि सुरेखराचार्य से धारम्म होरर सब्र मठाधीश बाल ब्रह्मतारी वयस में ही सम्यासाश्रम दिया गया था तो भी 
कुम्मकोण मठ इस विषय का प्रचार बरावर करते हैं। वशायी आरम्भ आचायों का मठशासन कार 70, 2, 96, 
63, 89) 69, 83, आदि वर्ष दिया गया है और इसके पश्चात आचायो 5, 47, 48, 49, 2, 24 26, 
27, 29, 3, आदियों का शासन काल 9, 8, 30, 3, 0, 45 आदि वर्ष दिया गया है। बाल 
ब्रचहारी को सन्‍्यासाश्रम देकर गुर के निर्याण पश्चात्‌ ये बाऊ सन्‍्यासी मठाथीयर बनते हैं अथीत्‌ इन सय आचार्यों की 
आयु अथ्य थी और वे सब 25 से 80 वर्ष की आयु में निर्याण हुए होंगे। इसमें क्‍या रहस्य दे कि लगातार सब 
आचार्य अल्पायु के थे? पूर्व मे दीध काल देकर पश्चात्‌ अप काल देने से प्रतीत होता है फि किस्तर्वे 608 से जो 
बैशावली थारम्भ है उसमें अधिक या कम वर देकर वैशावली को वर्ण काल के साथ समन्वय करने का प्रशत्न श्यि। गया 
है। पुगकारछू दा चरित्र विवरण न जानने वा कारण अनेक दो सऊते हैं पर यह समझ में आता नहीं कि अवचीन 
काल फे कुम्मरोण मठाघीपों अथात्‌ 6] आचार्य से 67 आचार्य तक (3704 से 4908 तक) का विवरण बशावती 
से क्‍यों नही दिया गया है? एक प्रचार पुस्तक जो कुम्मकोग मठाघीश वी अनुमति से रचित है उसमें स्पष्ट कहा है 
फ्ि 6 से 67 आचाया का विवरण मिलता नहीं है--' #ण] एशाधवव्योधा8 ४76 709 8एश॥80)७ 89076 
#गाश्याए88 (707 60] ६० 67... ए780४ [ #8ए७० हाए९छ छशे०ज्त 89000 ४॥6फ 896 ६#50॥ र०च 
कक पं ह एटशर45९बछा ७ 900. 80६ 98 08688 &70 98 &0०079४० ? यदि विवरण देने छायर होता 
था यथाथ में घटनायें घटित होती तो कुम्मकछोण मठ विवरण देते। प्रतीत दोता है हि कुम्भभोण मठ को अपने 
आचायो का विवरण माछम नहीं है। बुम्भकोणमठाधीय को अपित प्रचार पुस्तक में यह मी छिसा दै---* ...««- «« 
गुफा ॥जड ७७४७४९९७ ज्ञानाननद ए7 ज्ञानोत्म आते युद्धानग्द ॥8 प्रछ८! आप खय मानते हैं कि बशावठी का 
विवरण ठीऊ नहीं हे। 


कुम्भकोग मठ चेशावली 508 किस्त पूरे से प्रारम्भ होता है। श्री आतेय हृष्ण शात्री डिखते हैं कि 
कुम्भकोण मठ आचार्य 3 से 4 तक (सर्वह्ाम से सबित्यन) सब अद्वितीय मद्ानों का विश्विष्ट चरित्र विवरण सक्लेप 
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में दिया जाता है। अद्वितीय विशिष्ठ चरित कहने मात से इन महानों दी अद्वितीयता एवं विशिष्ठता का विवरण क्‍यों 
नहीं दिया गया है? आप कहते हैं कि 750 वर्ष का प्रारम्भिक आचार्यो का विवरण आपको मालूम नहीं है। आप 
सज्ञात् थ्रो चरणेन्द्र सरखती का काल किस्तपू्त 476 से करिस्तपूवे 364 तक का कहते हैं। पर कुम्मकोण मठ की 
(जबली सस्करण-9507) पुछऊ में मुरेश्वराचाय को 476 किस्तपूर्व से 406 क्िस्त पूर्व वा दिया गया है और सर्वेज्ञ भी 
चरपेन्द्र तृतीय आचाय को 406 किस्त पूर्व से 394 किप्त पूर्व का कहा गया है। इन दोनों मिन्न कथनों में कौन 
यथार्थ है या दोनों कब्पित हैँ? सुरेश्वराचार्य का 70 बे निगरानी कहने मात्र से क्या समझा जाय कि सर्वक्षश्रीचरण 
सर्वत्ञ न थे जिन्हें आचार्य शहर ने सर्वज्ञ कहकर बुलाया या। चौथे, पांचवें, छठवें व सातवे आचायों का निर्याग 
फ्राल किस्त पूर्व 298, 235, 454, 85 दिया गया है! पर आत्रेय कृष्ण शाद्नी में तृतीय, चोथे, पांचवें, छठवें व 
सातवें आचायों का निर्याण काल क्रिस्त पूर्व 364, 268, 205, !24, 55 का दिया है। इस प्रकार इन मित्र 
कथने में हर एक आचाग्रे का 30 वर्ष का फरक पडता है। ऐसे मिन्न कथनों से सन्देद उत्पन होता है कि क्‍या 
पंशावठी यथार्थ हे! इसी प्रफार सबित्सुस़ का मठशासन प्रारम्मिक काठ एक जगह 48 ६० कहा गया हे और दूसरी 
जगह 47] ई० है; गज्ञापर 77 का काल 95 ई० और 96 ६०; विद्यातीर्य का काउ 7297/870 ६० एवं 
3370/885 ईं० तक हिमालय बास कहा गया है और अन्यन 7296 ई० से 738% ई० का दिया गया है; 
आत्मबोध (विश्वाधिक) का मठशासन श्रारम्भिक काठ 586 ६० और अन्य जगद 584 ई० का है; बोध वा का 
तिर्याण काल एड जगह 4692 ६० कह्दा गया है और दूसरी जगद्द 690 ई० कहा गया है; चद्रशेसर 79 का 
शासन काल एक जगदद 746 ई० से 783 ई० तक एवं दूसरी जगह 729 ई० से 789 ई० तक का है; 
चब्दशेसर ए का निर्याग काछ 85] ई० दिया गया है और अन्यत्र 849 ई० का भी दिया गया हैं; महदिव 
या का निर्याग काल 489 ई« का है एवं 889 ई० का भी है; प्रस्तुत मठाधीश का मठशासन प्रारम्मिक काल 
एक जगह 908 द० दिया गया दे और दूसरी जगह 907 ई० दिया गया है। तेरहवें आचार्य तक (272 ६०) 
का घाल 'कियर्ष? में दिया गया दे और चौदहवे आचाये से “शक ब्षे! में दिया गया है। श्इन उठता है कि 
* कठिपपें? का ठीऊ प्रारम्निक काछ क्र था और इस कलित्रत के साथ प्रचछ्षित नाम वर्ष ईस्‍्दी में किस आधार पर 
और कैसे परिवर्तन क्रिया गया: कलिवर्य कहने मात्र से सम्भवत- इस वैश्ञाबती के रचमिता ने सोचा होगा कि इसरी 
यथार्थता एवं इस काल पर अन्वेषण करना कठिन द्वोगा और पामरजन इसे मान छेंगे। पुण्यश्कोम्मैजी आधार पर 
इनका काल निणेय किया गया दै। पुण्यइलोकमंजरी का रचना 6 वो झताब्दी कहा जाता है। पश्रएन उठता है कि 
किस्तयर्ते 508 से लेजर 523/39 ई० तक अथीत्‌ छगभग 2000 बर्ष से अधिक काठ तक कोइ प्रमाण पुस्तक मठ में 
अयों न थी जिपके आधार पए चंशावजी बनायी जा सद्चे। मठ की स्थापना पशात्‌, 2000 वर्ष उपरान्त, बेशाबली बनायी 
गयी है और ऐसे अप्राचीन बालू की कन्पित वशायली को किस प्रगार श्रमाण में छिया जाय ३ जितने इलोक पुण्यइलोकमैगरी 
मे ये सब्र इन 2000 क्यों तक कद्दा थे और फ़िस रूप में या। अचानक एक बंशावली अवाचीन पाल में तंस्यार कर 
प्रधार फरने मान से वंज्ञावद्री प्रमाण में नहीं लिया जा सकता है। 


कुम्भरोण मठाघीप यो अर्पित एक प्रचार पुस्तफ में ठिखा है कि मुरेशराचार्य दांची मठाधीप न॑ भये 
औए ]2 आचारयों का मठझासन काल अनुमान से यदि 20 साल दरएक आचार्य या मान हें तो कुछ 240 घर्ष द्वोता 
हैं और इसे विधापन के निर्याग कार से घटायें तो प्र: ० आउरये शहर छा निर्याण काठ लिया जा सत्ता है-- 
+00$॥९१०॥ह 67६ 505९४मक्तक्‍श१०ी॥7ए8 फ्तत0 तंते तर 00०००ए०४ "० एशाजं-कांगि8 86 0, 
क्ष० 8४० [४ कैणाइत्ज्घ३ 9९७९७ धिद्ाह078 घश्तपे उग्राएबव0878 7; 8990 68 था ॥ए४९:७ह8० 0 
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20 इछब78 ई07 ९8०४, छ8 05 & ६066 06 240 एटदाड 07 फिका,... ' छत चेत्वैप6& धाकड़ 00 
389 8 0 07 5 9 8, हाश्था 88 99 05६6 06 ए05०ट्वाध0/8 00000 ज० 80 है 9 77५ 
०. 006 चै्ते तुपघ६७७ ०९ 0 74६ ० है. 0, 7णाह्ाए 07 हि0 हरी, &7७/॥ 'पिराफ्धाव 7 
इस कथन से प्रतीत होता है हि पुस्त+ रचयिता कुम्भमण मठ वशायदी या प्रारम्भिक काल किस्त पूरे 508 का मानते 
नहीं हैं। आपता अमिग्राव है कि आचार्य शहर या निर्याग अवस शताच्दी किस पश्चात्‌ का दे एवं जो काल दुस्भकोण 
मठ वी प्रधान प्रमाण पुस्तक पुण्यशशोफमज़री के आवार पर इन बारह आचार्या का दिया गया दे यथा 389, 72, 
96, 63, 8, 69, 83, 4, 58, 45, 63, 937 सब आपके असिग्नाय में कत्पित मिथ्या दै। 
बुम्भकोण मठ प्रचारक सुरेथर को मढाघीप न होने वा कद्दते हैं. पर कुम्मर्ेण मठ वी प्रमाण पुस्तकें परिप्दय आ० 
शा० वि० एवं माईस्डेय सददिता सुरेश्वर को मठाधीय कहां हैं।. क्‍या वृम्मकोण मठाथीप एवं आपके प्रचारक 
* पुण्यलोक्मपरी ” को प्रमाण में नहीं सानवे? एके तरफ इस पुस्तक वी प्रामाण्यता पर प्रचार करते हैं और 
दूसरी त्तरफ अत्रमाण ठहराते हैं। इस प्रचार का भर्म कया टै? वर्तमान मठाधीश याजी मे 935 ई० में 
पद्दा कि (४७ तत्सा? कुम्भड्रेण मठ का मह्ययायय नहीं है और जो पुलके '४# तत्सन्‌! क्रो मह्ावाक्‍्य 

दृता है वें सत्र कुम्भररोण मठ के अनुमति से ठिख्े नहीं गये और आप इसऊ दायिव नहीं हैं. (छीडर पत्र 
24--0--2934)। इम्भरोण मठ के आत्मवोषेस्द्र रचित “सुप्रमा? (ग्रहरज्लमाला पर टीका) में “उ>्तत्सत्‌र 
को महावाक्य यहा है। क्या वर्तमान मठाघीप सुप्रमा को प्रमाण में नहीं मानते ? मालूम होता है कि इस बुष्भकोण 
मठ का खभाव ही मित्र क्थनों से श्रम उत्पन करना है। भदरास एवं अन्य झलों के समाचार पत्रों द्वारा धार करते हैं 
कि कुस्मगोण मठाधीप "समदृष्टि” भाव रखनेयाले हैं और दूसरी जगह अपने मठ को सर्वोच सवात्तम होने का अचार 
भी परते हैं। आचार्य झइर का निर्याण क्षा 476 रिप्त पूर्व व्य है या प्रथम शताच्दी किग्त पथ्ात्‌ वा है? कीयत 
वशावली में परिवर्तन करने में कोई हानी भी नहीं हे! 


आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित चार मठों में मिन मिन काल रिये गये हैं। आचार्य शह्वर वा काल निर्णय 
उपछ-्ध सामग्री के आधार पर सातवीं शतादी माना गया है! (पृष्ठ 7/27 डेसिय)। इस आपार पर सत्र मठों 
मे दिये गये का भू प्रतीत होता है। >ख्ेरी मठ में आचारय श्टर या जन्म पाल पिक्षम शऊ चोदह ” का उछेस 
हैं. और तताधाव्‌ शाली शऊ में वे दिया गया है। श्री मठ वशायरी वी सूची बनानेवाले विद्वान ने श्य्गेरी मठ में 
उपलः्य सामग्री जो विकमशर चौंदह का उद्देप करता है उसे उलननी विकम शक्र मानकर एवं इसे शाती शक का 
अमगुरूप कराने वी चेट मे जो 600 साड थ॑ अधिक का अन्ता पाया जाता है एवं इन दोनों झत्मनी विस्म व शादीशफ 
के भेद को समन्वय फरने थी चेट् में भ्रीसुरेश्वराचाय का जाठ प00 वर्ष होने का भूछ से दे दिया था। छोरी मठ 
बशाववी की सूची रचयिता मे यह भूछ अवश्य की दे पर इस रचयिता ने कल्पित नामों को ज़ोडजर अपने मठ 
वशावली वी सूची में 700 थे को इन कलिपत नामों में बाटा नहीं है जैसा क्रि काची मठ वशावती में पाया जाता है। 
>घ्गेरी मठ भें उपछ-्ध अति ध्राचीत सूची म दिये नाम को ही पुन प्रझाशित क्रिया है। आचार्य शइ्र का उत्त समय 
“बिक्मार्र॑-द चौदह ! बात्रापि (बादामि) के दक्षिणापथ चाल्ुक्य राज्य का प्रयम विकमार्क का समय है। राघा 
झआदित्य प्रथम विम्मरादित्य के भाई थे। पुलफेशिन पा के पश्चात्‌ आपके द्वितीय पुत्र विनमादित्य । राजा भये। वहा 
जाता है फ्रि विकमादित्य ॥ का शासन काछ प्रारम्भ 670 है? को था। इससे प्रतीत होता दे फ्रि 
आचाने का जन्म 684 है का है। >्य्गेरी मठ वेशावत्ती सूची बनानेवाडे वी भूछ यही थी कि चाठक्य 
चरीय विक्मादिय को छोडकर उमैनी विज्ञमादित्य का काठ लिया था। एटिद्ापिक विद्वानों का दंड 
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अमिप्नाय है कि उजैनी विक्मशर दूर दक्षिण से उन दिनों में प्रचलित न था और यह उत्तरीय विक्रम झक् के प्रारम्भ काल 
के 500 थे उपरान्त ही दक्षिण भारत में यह उमैनी विक्रम शक प्रचार हुआ था। तुप्नभद्वा व स्टगेती समीप बातापि 
चालुक्य वश वा विकमादित्य राज्य शासन ही स्थ्गेरी को माहम हुआ होगा न कि दूर उत्तर का उज्नैंनी विकमशक।! 
कुम्मकोंण मठ का प्रचार जो है कि अगेरी मठ 800 वर्षों तड़ विन्छित्र पश था और कुम्मकोण मठाधीश ने इस 
मठ का उद्धार फ्रिया था सो कथन न केवल अनगल है पर उन्मतत श्रछाप है। <गेरी बशावली सूची में दिये आचायों 
की पीडी अविन्छिन रूप से आठवीं शनाब्दी श्रारम्म से आज तऊ चछी आ रही है और इस पीझशे के हरएक अचायों का 
विवरण सब अन्दर वाह्य द॒इ प्रमाणों से सिद्ध होता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ऐेतिहासिक विद्वान एवं भूतपूर्व 
0 77[ श्री के, आर वेइटरामम्यर से रचित पुस्तक * पृ४080600७0४8 ए80007 पढने योग्य पुस्तक है। 

आचार्य शहर का जन्म भ्रीउद्धदेव के कई शत्राब्दी के पश्चात्‌ ही हुआ है और यह सर्व सम्मत है। वि. स्मित के 
अमिप्राय में 486--487 मिस्त पूर्व घुद्धदेव का का है , फ्लीट एवं गोगर या अमिप्राय क्िस्तपूव, 483 शा है. और 
8 विद्वान बुद्धेदेव का परिनिब्बान 5483 क्रिस॒पूर्व का कहते हैं। इन आधारों पर कैसे कहा जा सकता है कि आचारये 
शहर का जन्म किल्तपू्व 508 में हुआ था जो उम्भकोण मठ का अचार है। 


कुम्भकोण मठ बश्ञावत्री में सत्र ते आश्रय विधय है ह्ठि आचार्य शहर के चरित्र घटनाओं में से पांच 
भटनाओं वो छऐेफर अपनी वशावली में पाच बार जाचार्य शहर का अवतार दिखाऊर पाच शक्षर का नाम दिया गया है। 
जिस प्रसार आचार्य शहर के मुख्य शिष्य गौडब्राह्मण स॒रैधराचार्य थे उसी अरार चार बार पुन पुन अवतारी श्र के 
मुण्य शिष्य उतरी भारत के यौड ब्राह्मण का नाम ही दिया गया है। प्रथम शहर वा अवतार ख़त काछदी एवं पिता 
माता शिवगुर आर्याम्ग और आपका काछ क्रिसपूर्व 508 से 476 तक का दिया गया। आपका नियांग छल 
विदम्बर कहा जाता है। प्रदम श्र भाष्यकर्ता थे और आपका मुग्य शिष्य सुरेशराचार्य थे। द्वितीय शहर का 
खवतार कुम्भड्रोण मठ वशावल्ी पा 9 था आचार्य इपाशइर थे। आप ही य्रथार्ष पगमतजापनाचार्य ये।. आपरा 
काल 28 ३० से 69 ६० छा है। आपके मुख्य शिष्य सुरेशर थे। भ्रीसरेथर महाराही थे और आपका पूपतीक्षम खल 
मदावली वर था। कुम्भकोग मठ का प्रचार है झि कृपाशइूर के गुछ् श्र ऊैयन्य योगी की आज्ञापर इस दूसरे शहर ने 
एफ भुभट़ विश्वृ्प को ख्ज्ैरी भेजकर मठ की बशायल्ी चटायी थी। तृतीय शहर का अबतार कुम्मकोण मठ वस्चावद्री 
के 46 वा आचाये उज्ज्बल शहर थे (329 हल से 367 इ०)। आए केएछ देश राजा कुशशेपर यो आशीप 
डेकर आपको विद्वान रवि बनाया था। यह उज्ज्वल झह्नर भारत ब्रा दिग्विजय यात्रा कर काई्मौर तक पहुंचे थे। 
आपका मुल्य शिष्य कार्मीर देश के देवमिश्र का पुत्र गौड़ सदाशिव था। चतुर्थ शहर का अवतार इुम्भमीष सेठ 
घशावली के 20 था आचार्य मेक श्र या शहर 9 था मूकशइ( या झहरेन्द्र थे (398 ई० से 437 ह०) और 
आप काइमीर राजाओं से पूजित हुए।. आपम मुरय शिष्य मातृयुप्त या चन्धशीखर । या सार्ेभौम या चस्घूड़ था। 
आप कॉफ्य देश के महाराट्र वाझय थे।. प्राचव झा! वा अपतार कुम्मेक्रोग मठ बशारही के 88 रा आवचाय 
घीर शहर या अमिनव शहृ॒र या शइ्र ए (758 ईं० से 788 ई०) थे।. आपरा जन्‍म चिस्म्पर क्षेतर और पिता 
माता का नाम विश्वजित विशिष्ट या। विश्वजित के घर छोड चले “पमे क॑ पधाव एवं तीन यर्ष उपशब्त विशिश्र ने 
दाहर वाठक वा जन्म दिया था। भापने दिग्विजय याजा ऊर, रश्मीए में सर्वशपीदारोइण ४९, चार दिशाओं में चार 
आम्नाय मठों की त्यप्ना कर, प्यार केशर सीधा से दावतय गुदा में अवेश किये आपसा मुल्य शिष्य 
संमिद्वितान थे। प्‌वक्षिम में शन्‍्य युदूच ब्राकग ये।. कुम्सशाग मठ का प्रचार है ि इस पांचवे शइर का ही जीवन 
परशान्त सर शाह दिग्दितययों के रुचविताओं ने इस्मबोगनठ के 38 या आए को ही आयशइशररर्य दोने सी मापना उद 
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चरित्र वर्णेन किया है। यह भी प्रचार के हैं क्रि आधुनिक कार के सत अनुसन्धान विद्वान एवं ऐतिद्वापिक इसे 
पांचवें शइर जिनका काल १88 ई० का है आप ही को आयशइर मानते हैं। ज़िसप्रकार कुम्भक्षोण मठ मठाम्नाय 
में चार वेद की जगह पाचवा वेद का उल्लेप है, चार उपदेश्भ्य महावाक्य वी जगह पाचवा उपदेश्ब्य महावाक्य का 
उल्लेख है, धर्मशात्न अनुसार कहे हुए चार सप्रदाय की जगह पायव। नवीन सम्रद्याय जोड गया है, दस योगपद्ध 
की जगह ग्यारहवा अद्वितनाम फा उछेख है, उसी श्रकार अवतार पुरुष एक आचार्य श_्टर की जगह अब पाच झट्टर भी 
इुम्मकोण मठ प्रचार पुस्तकों में पाया जाता है। कुम्भकोण मठ वश्जावलो में ही यह कथा सुनायी जाती है। अन्य 
मठ बंशावलौ में या उनझे निर्दे्ित प्रथों में या प्रामाणिक शहरविजयों में या उद्ध परम्परागत जन श्टति था भारत वर्ष 
इतिहास में या पुराणों में कुम्भकोण मठ अ्रवार की पुष्टी नहीं है। ये सव हृढड प्रमाण एक शहर थी कथा ही सुनाता है। 
कुम्भकोण मठ वशावली को मान्य बनाने के लिये कल्पना जगत के मिय्यानगर वासी इश्जजाल पुरपों का माम लेकर 
स्वेच्छाबाद फे आवार पर सूची बनायी बयी ए और इस पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। 


चुम्ममोण मठ वैशावदी मे आचायों का अनेक उर्फ नाम दिया गया है। पुण्यरछोक्मजरी, मुदएत्नमाला, सुपमा 
(कुम्ममोण मठ दी खरचित प्रचार पुस्तकें), ताम्रशासन, भ्ठ एवं आपके अनुयायी भक्त प्रचारकों द्वारा रचित पुस्तकों में से 
सग्रह कर कुठ नाम उर्फ नामों के साथ दिया जाता है। न मालृए क्‍यों और केसे एक व्यक्ति को मिन नाम दिया गया है। 
मित्र जगहों में समय समय पर पिन नाम देकर पामरजनों को श्रम में ठाठजर अपनी इ्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। सर्वक्ञ) 
सर्वज्ञात्मन, सर्वज्ञश्रीचरण, सर्वज्षश्रीचरणेन्रसरखती , आलनन्दज्ञान, आनन्दगिरि, आलनन्दक्ञान योगी, पैंवन्यानम्द, 
कैवययोगी, सबिदानन्द, सुरेश, महेशर, चित्यन, शिवानन्द, चबन्द्रशेश्व, चन्द्रयूड़, गव्नाधर, गीयपति, 
गौडसदाशिव, बालगुरु, सदाशिव , विद्यापन, मार्तानड, सूर्यदास, शहर 77, अरभफ शहर, मूतशहर, शाइरेन्द्र, 
भन्द्रशेखर, सावेभीम, मातृगुप, चद्धचूड, सब्िदानन्दघन, सिद्धणुझ, चिदानन्दघन , चित्सुसानन्द, चिदानन्द , 
शूटर ए, धीरक्षइर; अमिलव शहर , महादेव, उज्ज्वल, शोभन, थोध, सास्घानतद , चन्दरोपर, चस्द्रचूड़ 
अद्वदिवानन्दबोध, चिट्विखझात , चन्दरचूट, गन्नेपर, चन्द्रशोखर, महादेव 9, वध्यातताचठ, आत्मबोध, विश्वाधिक , 
बोध 777, योगेन्द्र, भगवनाम) शिवेस्द, चोधेस्द्र, अद्यात्षप्रकाश, गोविन्द आदि ऐसे उर्फ नामों से प्रचार होता है। 
सूची बनाते समय प्रथम बार जिन ऊथा पुस्तकों से नाम लिया गया था वह नाम एक दे, इसझी पुषी के हिये जिस 
काम्य, चम्पू, नाटक, चरित्र आदि पुलकों का नाम लेते हैँ उनम॑ दिये हुए नाम दूसरा नाम होता है और इन दोनों 
मिन्न नाम या समस्वथ भी कर देवे हैं, मठ ताम्र शासना में दिये हुए नाम जो इन दोनों उक्त नामों से मिलते नहीं हैं 
उसे भी उर्फ नाम में जोइ लिया गया है, और जब जब प्रइन इन भिन्न नामों फे आधार पर उठे थे उसके रामाधान 
में जो नया नाम दिया गया दे उसे भी उर्फ नामों की सूची में जोड लिया गया दै। वशावली ययार्थ द्ोता तो नाम भी 
एफ ही होता पर कल्पित वश्मावली को सत्य रूप देने के भ्यत्न में इन नामों को जोड़ा गया दे। सन्यासाश्रम लेते समय 
दीक्षा नाम एक ही दिया जाता है और सार यतियर्मशान्न पुस्तकों में ऐसा ही यद्ा दै। शिप्य, भक्त, अनुयायी 
अभिमान व श्रेम व भक्ति से व्यायहारिक नाम देते हैं। कुम्मशोण मठ कामवोदि प्रदीपम मासिक पत्रिका में कद्ा दै हि 
आयायों का मिम्न दीक्षा नाम भी द्ोता है। ठत्चा की बात द्वे कि इम्मकोण मठ के * सर्यक्षवि्वा्ों! को यविधर्म 
झाप्र सर अफ्रमाणिक्र व अप्राह्मय है जहां स्पठ्ठ कहा टै हि दीक्षा नाम एक ही दिया जाता दे। सुरत्तमाला के आधार 
पर 709 ॥7 एण हाए में कुम्मरोग सठ वैशावदी प्रश्नश्रित है और यद्ा यायशश्र से शिवेद्ध तक 55 भाचायों 
का नाम दिया गया है और एफ प्रचार पुल जो उम्मकोंण मठाधीव हि अनुमत्रि से रचित एये अर्पित दे उसमें दी 
सूची में आद्यश्नहर से लेकर शिवेस्ध तक 59 आचारयों छा नाम दिया गया है। ने माद्य इस सूी में अधिर चार 
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साम कैसे टपक पटा? इन दोनों सूचीयों में मिन्न नाम भी पाया जाता है और पु नामों फ़ा अदक्यदल, जोड़ निफ्राल 
भी हिया गया हे। ऐसे परिवर्तनशी5 वश्चावज्ञी यो उसे यवार्थ गाना जाय २ यदद सर परम जगत का क्या उप 


ह्टै। 


इस बशावल्ली में 80 पीसदी से अधिक आचार्यों या निर्याग ख़ड या जन्म खरे या निर्देष नदी सिनारा, 
देश की सीमा, पर्वत या नाम, आदि दिया गया दे। पर्वत बा नाम, नदी या नाम, देश सीमा लेने मात्र से गोई 
एक निर्देषत ख़र का पोध नहीं होता है अत इनके क्थनों या शोधन कर यथार्थता पता नहीं लगाया जा सकता है। 
इससे इनको भ्रामक सिम्या प्रचार बरने में सुगम ही है। भदि इन आयायों रा जन्‍म ये निर्याण खछ ठीझू न माछम 
हो तो ऐसा ही उत्तेप़ करना उचित था ने क्रि कहिपित नामों को देज़र पामरजनों को भ्रम गे झठरर अपनी कर्पित 
चशावली की झूठी मद्दत्ता बढाने का प्रयत्न करना । एुम्भवोण रठ बशाव़ी में अग्वितीय महान, तपत्थी, भाष्य टीका 
ग्रन्थ रचयिता, अ द्वताचार्य, आदियों का माम देकर एवं इनको राजा मह्याराजाओ से पूजित होने वा तथा सेतुह्दिमाचल 
पर्यन्‍्त सुप्रतिद्ध होने का विवरण दिया गया है और ऐसे सुप्रस्रिद्ध महानों की समाधि भी न मालूम होना आर्य व 
सन्देद्ास्पद टै। ऐसे मद्दानों वी समाधि भी न होने या क्‍या कारण था? कुम्भसोग मठ प्रयार पुस्तकों में विद्पित 
खल यों है और पाठकगण खये इसका मर्म जान ले--जर्मस्थर--परान्डिय नाडु, चेरनाड़, क्षेक्ननाडु, र्वॉदिय 
सीमा, तामि माइ , कोझण सीमा , पालार, गडिलम, ताप्ता, पिनाफिनि, गह्ढ, चब्धरभागा, वेगबती, सीमा, 
तुश्भद्ठा, छुडी, मणिमुक्ता, उत्तरपेन्नार, पम्पा, चशिष्ठ, आदि नदियों का फ़ितादा, रत्नगिरि, भ्रीपरष्णम, छायावनम्‌, 
विवारण्य, नागारप्य, आदि झलों का नाम दिया गया है। वियाँग स्वल--श्री शैठ, विन्थ्या, शेपाचलमू, अगरप्य, 
सत्र, हिमालय, व्यासाचल, आदि पवेतों का नाम , गोदावरी, गठिउम, नदी रिनाए , काची, पुण्यास, उद्घाचल, 
ड्यम्य+, उजैबिनी, काश्मीर, गोदावरी, काशी, जगप्राथ, रत्नगिरि, अह्गाचछ, चिहम्बर, श्वेतारण्य, आदि छलों 
पा भाम और उनके सीमा में , दत्तात्रेथ गुफा, आदि का भाम दिया गया है। आशथये का विषय है रि इन छछों म 
या इन सीमाओं से कहीं भी समाधि दीसता नहीं हे और काची मठ या मठाघधीषों क. गध भी पाया नहीं जाता। 
कुम्भरोण मठ का अरात्य प्रचार सीमातीत है। 


कुम्भफोण मठ वशायल्ली सूची के 60 आचार्य तक +॑ आचायों में 30 आचाये का वास एवं निर्याण झल 
काची बवलाया गया है और 30 आवाया का बस छड एव निर्याग स्थर फाची से बहुतदूर ख़्ों का नाम लिया गया 
#। 80 आचार्यों का निययांग काची में दोने वी कथा सुनायी जाती है वर काची नगर में या इसके पास स्थर्कों मं 
कोई समाधि मिठ्ता नहीं है। एरीव आज से 50 वर्ष का अवाचीन काल वी कुछ समाधि काची के आसपास होने 
की कथा भुनाते हैं और इनके अतिरिक्त कहीं भी अन्य समाधि मिलती नहीं द्वे। फ्ट्रेजानेवाले काची आचायों का फायी 
बांस एव निर्याण तथा फाची के बाहर बास एव निर्याण या विवाह +ये दिया जाता है। इस सनी के अध्ययन 
से ओक भाक्षेप व सन्देद उठते हैँ और इनरा उत्तर कहीं मिउद भी नहीं। 


एक प्रचार पुस्तक में लिया है. आपके आचाये 4 से 25 तऊ उत्तर भारत मे भ्रमण रर जगम क्रायात 
भग्े और बाद के आचाये 26 से 34 तह काची में वासरुर झास्ती मे साधारण जीवन निताया। इसका क्‍या 
अथ दर 276 वर्ष वा जगत विख्यात प्रक्याती + परथात्‌ 62 वर्ष के लिये सापरारण परियाजर यनत्रर बाची 
में रहे कहने का यरी हाएगे है हि आप री क्या सत्र उ्वित है । 
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आचार्य काल बानी वार क्यो याहर धाव 
(क्रिस पूर्व) शव नियांगि शुव निर्याण 

€ववे) (वर) 

व/6 508[24 38$ ज+ 
। 24[०७ हर 0 

(ब्रम्त पश्चान) 

8 55|28 88 न 

9 28/69 न्‍- क््‌ 
१0 6शाशय क8 ना 
]॥॥2 ]97/235 कक प08 
]8 235[272 व री 
4/25 272/548 न्‍+ 276 
206|34 548/70 ६6१ स्न्े 
35 70/987 का 7 
30|44 १37/040 208 न 
45/5 040[885 +5 "845 
$2/53 3885 498 ब8 न्‍- 
54 ]498/507 तन वी 
55 507/525 प6 ड् 
50|60 523|706 न्‍- ॥87 


यह फथा भी सुनायी जाती है कि आपके मठ वा 6 वा आचाये काची नगर छीडकर दक्षिण भारत में परिभ्रमण करते 
थे और आपके 62 वा आचार्य तंजौर पहुंचकर वहीं अपना वेन्द्रमठ स्थापना कर वहीं वास करते छगये थे 


आचाये बाल (किस्त पश्चात) लिर्याणस्थल शासन वर्ष 
6 ]704/746 मदरास समीप बट 
69/063 746/8]4 कुम्भकोणम्‌ (8 
64 84/|485 नाम प्राप्त नहीं द्वोता झा 
66 [85[89[ शिवगढ़ा राज्य 40 
66 89!907 कलवाय १7 
6प १8907 कि 7 दिन 


वर्तमान कुम्भकोंण मठाधीश देशावली के 68 वां आचारय हैं छौर साप 4907 ई* में (दुछ प्रचार 
चुखकों में 4908 ई० भी कद्दा गया है) सन्यासाश्रम लेकर मठाधीप बने। आपका गुर 8 वर्ष यालक 67 वां 
शाचार्य केवछ सात दिन के लिये आचार्य थे। इनके नियांग के बारे में करे क्िंददन्तिया सुनी जाती है और ययायये 
परमात्मा जाने। आपके आचार्य 34 से 25 तक 276 वर्ष के छिये उत्तर भारत में वास ऊँचे और वहीं निर्याण भये। 
आये है कि 4 आचाये लगातार ऊंची आये नहीं और इस काछ में काची सठ में कौन बा! क्‍या 276 बे के 
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हिये अपने केन्द्रर्थान कांची को बिलकुल भूठ गये ये और यहां के शिष्य भक्त वर्ग भी आपको भूछ गये थे! जब 
कांची में मठ ही न था और भाचार्य न थे तो कैसे कांची आते! पर इसके पश्चात्‌ कुठ आचार्य कांची में ही वास किये 
थे। कुछ आचार्यों का फांची वास एवं कुछ आचार्यों का कांची बाहर वास ऐसे बार बार बतछाया गया है। यदि 
सब आचार्य कांची के बाहर ही वास कर तिर्याण होने का इत्तान्त सुनाया जाय तो कांची मठ का द्ोना ही तिद्ध नहीं 
होता इसीलिये सम्भवतः 56 दे कांची वास एवं 056 वर्ष कांची के बाहर वास करने की कथा सुनायी जा रही 
है। &। था आचार्य विद्याती्य तक लगभग सब आचायये उत्तर भारत में वास कर, उसी सीमा में परिभ्रमण फरते 
हुए वहीं निर्याण भये और लगातार 276 साल तक कांची छौटे भी नहीं। अपनी वैशावली की थुझ्टी के लिये काश्मीर, 
मगध, उज्जैन आदि राज्य के मद्दाराजाओं का नाम एवं उस समय के उत्तरी भारत प्रकान्ड विद्वानों का नाम देकर, 
चरित्र घटनाओं के पीस अपने आयार्यों छा नाम भी जोडकर कल्पित कथा का प्रचार करने छगे। इसकी पुष्टी में जो 
कुछ काव्य, नाठक, चम्पू आदि पुस्तों का निर्देव ड्रिया गया है उन पुखकों में कुम्मकोण मठ या कांची मठाधीष का 
नामो निशान नहीं है। कुम्भकोण मठ कथनालुसार आपके आचार्य भद्वितीय महान, प्रसन्‍्ड विद्वान, तपस्‍्वी थे और 
आप सब अनेक राजाओं से सम्मानित हुए थे तो क्यों दक्षिण भारत के चोछ, घेर, पान्डिय था फांची राजा के 
घरों में कहीं भी उड़ेख नहीं है? राजतरद्विणी पुखक उत्तर भारत फाइमीर राज्य का इतिद्वास है। राजतरक्निणी 
से कुछ घटनाओं को लेकर उस कथा संदर्भ में अपनी कल्पित बैशावडी के आचारयों का नाम देकर इस मिप्रित कथा 
का प्रचार काते हैं। विधातीये के पधात्‌ सब अचार्य अचानक दक्षिण भारत के साथ सम्बन्ध रखने लगे और उत्तर 
भारत या कई शतास्दी के पू ये सम्बन्ध तोड दिये। उत्तर मारत में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे कुम्मफोण 
मठ प्रचार की पुछी की जाय। इसी काल में कुम्मकोण मठ दक्षिण भारत से ताम्रशासत व अन्य प्रमाण सव मिलने का प्रचार 
भी फरते हूँ। कुम्मकोण मठ के भचार्यों का चरित्र पढा जाय तो इनसे दिये हुए इतिहास को दो भागों में बांटा जा 
सकता है--पूर्वेभाग श्रीविद्यासीर्थ के काल तक जब आप स्वो वा सम्बन्ध उत्तर भारत के साथ था छर उत्तर भाग 
श्रीविय्यातीर्थ के पश्चात्‌ जब नया सम्बन्ध दक्षिय भारत के साथ प्रारम्भ हुआ। पूर्व भाग कया वी पुष्टी में एक भी 
प्रमाण नहीं दे सकते चूफ्रि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। जो कुऊ प्रामाणाभास प्रचार करते हैं वे सब शोधन 
करने पर अरात्य ठदरते हैं। पाठक्रगण इसी अध्याय में इसका विवरण पायेंगे। दक्षिण भारत के साथ सम्बन्ध होने 
का जो पुउ प्रमाण कुम्मभोग मठ देते हैं उनमें यद्यपि बहुत से अस॒त्य ठद्राये गये तथापि कुछ प्रमाण तिद्ध फरते द्व 
फि अंची पुम्भकोग मठ एक झांसा मठ था और इसीलिये यह सठ शारदा मठ फे नाम से और आचार्य ' चिकुठडयाए 
(छोटे स्‍्वमी) के माम से पुकारा जाता था। आशय तो यद्द है हि श्रीविय्यातीर्य तक जो रयानी, मदृत्ता,, गौरव उत्तर 
शाएत में स्थापना करने की यथा सुनायी जाती है वह सब क्‍यों अचानक विश्यातीर्थ के काल पथात्‌ मन्‍्द पर” गया 
आलाये दहर फे साक्षात्‌ अविन्छिन्त परम्परा के आचार्य सब जो प्रत्यात दोने री कथा पुम्भकोंग मठ छनाता दे 
उनके जन्मएथऊ या समाधि सब श्रतिद्ध द्वोना था पर ऐगा तो दीखता ही हीं है'. उसर भारत में आपका नाम भी 
फोई गुना नहीं दै। अब से करीब 80 ये से तीय प्रचार होते ए. «व आपरा साम उत्तर भारत में माल्म न था 
और जब वर्षमान मठायीप पाप्ती पदुचे (93438 है") औ: इम्भझोण मठ विषयक विवाद प्रारम्भ हुआ तो 
इगऊे फलाभू त बुठ छोगों दो आपका मठ मादस हुआ। 


यदि फंंची में आचार्य शईर पा निजमट ऐता एवं आपके साक्षार अविन्छित पम्प वांचो में होंता तो 
क्यो प्रीरामानुजाचार्य, धोवेद्ास्तरेशिष, भीमध्यप्र दीक्षित, सजीर करे 6 थीं व ]7 थी शताररी के अन्य प्रशन्ड 
विद्वान जो कॉयो या प्रौचो समीय बाय झ « तंया देने पूरे झोठ या प्यार बाज के दि्वा्मों ने ' जगत विख्यात 
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घाचो मठ ' का उल्लेप भी नहीं रिया था? क्‍या ये सर प्रगान्ड विद्वान आचार्य शहर के निजमठ फो नहीं जानते थे ! 
यदि कुम्भफ़ोण मठाधीष भायशइर के साक्षात्‌ अविन्उन्न परम्परा के होते तो आपके सन्मुस एवं आपके मठ सीमा में 
विद्वान पदयाक्यप्रमाण, पारावारपरीष, थ्रोमद.5 द्वेत विद्याचाय ” आदि पदविया उपयोग नहीं करते। थीरामानुजाचार्य 
में 4] थीं शताज्दी में अपने द्वारा रचित्र ग्रंथों की प्रचार के लिये आपने मेलयोट, थ्रीरक्षम व काचो में केर्द्र स्थापित 
गिया था। बाचो में इस समय विशिष्ठा द्वैत वाट वा प्रचार यूव हुआ और अद्वैतवाद वा खण्डन तीज रूप से द्वोने छुगा। 
प्रनन उठता है कि आचाय शहर के साक्षान्‌ अविन्छित परम्परा के आचार्य सब कादी में इस समय क्या करते थे? 
भदि मठ द्वोता एयं परम्परा होती तो अवश्य इस सण्दन का उत्तर देते। यह भी कहा जाता है ऊि श्रीरामानुजाचार्य 
एक समय वोधायन पृत्ति प्रेथ वी सोज में श्रीशारदा पीठ पहुचे। कुछ विद्वानों का भमिप्राय है कि श्रीरामानुपाचार्य 
रस्मीर शारदा पीठ पर पहुचे। श्रीरामानुजाचाय का साठ 0!7 ईं० से ]37 ई का था। इससे मिद्ध होता 
है फ्रि रांची में उस समय मठ न था। 


कुम्मकोण मठ का कथन है क्रि आपक्र मठ काची में किम्त पूरे 476 से है। 400 ई० में ग़मुद्रगुपत 
ने दक्षिण भारत पर चटाई की थी जब श्रीविष्णुगोप काची का राजा था। उस समय आपका काची मठ कहा था! 
बाची का महेन्द्रवमन ! (साततनीं शतान्दी) जनमताजुयाणी थे और आप अन्य मर्तों के विरोधी भी थे। श्रीअप्पर 
के प्रभाव से आप शैवमत अनुयायी भये। श्रीअपर एव श्रीतिश्ज्ञानसम्बस्द्र के प्रभाव से ही फाची एवं दक्षिग भारत 
में जैनमत का पतन हुआ। इन दिनों में काच। मठवाले कहा थे ? नररसिंदवर्मन ] (640 ई० ) के शासन बाल मे 
चौमी शात्रों हुपन्‌ चाज़ फाचों पहुचा था। काची यात्रा विवए्ण भी अपनी रचित पुस्तर में दी है पर कहीं काची शहर 
मठ वा उद्ेख क्या नहीं है यशपि काची नगर या बर्णेन विस्तार रूप में किया है। ऐसे 5] प्र तैरयार रिया 
गया है और इन प्रइनों को यहां न देऊर मैं कहना चाहता हू कि मेरी हृइ धारणा है कि प्राची में कोई मठ था ही 
नहीं और जो मठ अप देखते हैं सो आचार्य शहर के बई शताब्दी पश्चात्‌ जाल में स्थापित शासा मठ है। 


कुम्भफोण मठ प्रचार करते हैं कि आपका 46 का आचार्य उज्ज्वव शहर दिग्विजय यात्रा कर कश्मीर 
पहुय और वद्दीं कालापुरी नामर ड़ में निर्याण हुआ. आपस 7 वा आचार्य गौडसदाशिव कराश्मीर परिडित देवमिश्र 
के पुत्र थे और पिता ने अपने पुत्र को सिस्धु नदों में फेंक दिया था और वी वालक बचाया गया एवं उज्ज्यठ शहर से 
सन्यासाभ्रम देशए अपना शिष्य बनाया था, आपका 8 वा आचार्य सरेद्ध काश्मीर मे थे और कश्मीर राजा 
नरेन्‍्द्रादित्य के भाजा श्री सुरेन्द्र के दर्वार में एक चावोक को विवाट में हराया और राजा ने इस योगी को कुठ काल 
राजसिहासन पर बैठाया था, आपका 20 वा आचाये शाइर 7५ या मूक झद्बवर कश्मीर राजा साठेगृप्त एच राजा 
पपरसेना द्वारा पूजित हुए और आचार्य मे मात्युप का अहृस्तर को दबाने के लिये मेंया द्वारा * हयप्रीववध ! नाटक 
लिसवाया था , आपका 2] वा आचार्य मातृगुम सन्यासाश्रम लेकर मठाधीष बने , आपका 3 वा आचार्य व्र्ानन्दधन 
को कश्मीर राजा ललितादित्य जब आप काची आये तय मठाधीष को वश्मीर म एक बडा छेत्र का दान दिया था, 
आपका 34 वां आचार चन्द्रशेखर ! कश्मीर राजा ललितादित्य के दर्वार पन्डित शक॒गा (बौद्ध मतानुयायी) को विवाद 
से इराया, ओपका 88 वा आचार्य अमिनव शईर कश्मीर राजा जयपाद विनयादित्य के काल में कशनीर ग़ये और वहां 
सर्वक्षपीदारोहण क्या था, आपका 39 वा आचार्य सब्बिद्वेलास भी कास्मीर गये और वहां आनत्दवर्धन (“ध्वनी' या 
रचयिता) से पूजित हुए जब ज्मीए राजा अवरत वर्मन राज्य करते ये, आपका 46 वा आचार्य बोध ने कश्मीर 
राजा ऋछश की सहायता से मुसलमानों को मार भगाया था, आपका 47 वा आचार्य चन्देसर को बदमीर राजा 
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जयसिंद ने पूजा की थी; आपका 58 पां आचार्य अद्वैतानन्द बोध चिढ्रिछांस मे अमिनव गुप्त को विवाद में दृराया था। 
उपर्युक्त कुम्मकोण मठ प्रचारों का भाधार राजतरक्षिणी फा नाम ऐेते हैं। राजतरज्िणी पूरा पढा गया और कुम्भकोण 
मठ द्वारा निर्देषित इछोकों को बार बार पठा गया तथा इस राजतरक्निणी की आगछ भाषा अनुवाद को भी पढ़ा गया। 
इसके अतिरिक्त कश्मीर इतिद्वास ग्रन्थों को भी पढा गया। कहीं भी फांची मठ का या आपके मठाधीप का उछ्लेग 
नहीं पाया। कप्मीर राजा एवं आपके चरित्र सब राजतरज्णिणी में पाया पर कांचो मठ का गेध भी ने पाया। 
कुम्भकोष मठ ने राजतरक्षिणी एवं अन्य वाब्य, नाटक, चम्पू, चस़िकपा, में दिये कथा को उदृह_्त कर अपनी 
फहिपत कथा फो इसी में जोडकर, प्रमाण में राज़तरप्निणी का नाम छेकर प्रचार करते हैं। में मे काशीराजकीय 
पुस्तराऊय कर्मचारी श्री झारसन्दी से इस विपय के बारे में भची उठायी थी और आप अपने पत्र में लिखते हैं कि 
राजतरहिणी में कॉँची मठ या कांचो मठाघीव का मामों निशान नहीं है। आपने फाज्षी के प्रदान्द 
प्रन्डित भरी गोपीनाथ कविराज से भी इस विषय या चर्चा की थी और आपने भी कहा झ्रि वांची मठ की कया 
राजतरह्निणी में पायी नहीं जाती। काशी का प्रसिद्ध प्रोफसर एबं पुरातत्व थ प्राचीन इतिहास पन्डित ढा० छल्टेकर से 
मे ने इस विषय पर चची की थी और आपका अम्रिप्राय भी था हि राजतरक्निणी कांची मठ था कांची मठाघीप वां 
उद्लेख नहीं फरता। आपका अप्निप्राय दे कि काचार्य शहर ने केवठ चार आम्नाय मढों की स्थापना की थी। 
विद्यावारिधि, पुरातत्व विशारद, म० म० डा० शियनाय शमी जी (आचार्य, ढि. ओ. सी., डि. ओ. एल. आदि), एक 
प्रसान्‍्ड विद्वान एवं काश्मीर यासी, को एक पत्र लिपकर कुम्भकोण मठ प्रचारों का विवरण पूर्ण रूपेण देकर आपसे 
प्रार्थना की भी कि आप कृपया इस विपय पर अन्वेषण कर सत्यता प्रकट करें। आप कश्मीर इतिद्वास के पृ मिज्ञ हैं। 
आप कप्मीर संल्‍्कृत साहित्य सम्मेजन के अध्यक्ष हैं और कश्मीर विद्वपरियद्‌ के मंत्री भी हैं। कुम्मक्रोण मठ से 
प्रचारित हर एक कथा का विवरण सबिस्तार देकर आप को एक पत्र लिखा गया। मे. मे. डा० शिवनाथ शर्मा जी 
अपने पत्र ताः 3---0--60 में मुप्त से पूछे हुए प्रइनों का सबिसार प्रमाणयुक्त उत्तर देकर मेरे ऊपर आपने कप की। 
इस लम्बे पत्र में मदविषयक अनेक समाचार दूँ पर में यद्वां आपके अन्तिम अमिशय में ते छुछ पेक्तियां उद्शत फरता 
हूं। भाप लिखते हँ--' कश्मीर में कांची कुम्मकोण्ण मठ वा इस मठ से अधिप्ठित या अधिकृत किसी भी आदार्य का 
नाम रूप लोफोक्ति, किवदन्ती, शाज्न्रोक्ति से प्रचकित या विख्यात नही द्वै। इस पीठ या उपपीठ के ढिंसी भरेष्ठ व्यक्ति 
का इतिहास यहा सप्त में भी नहीं। है, जाम्रदवस्‍््था फी तो बात ही नहां। इस देश में फ्रिसी मद्मापुर्ध ने भौतिक नहां 
छोडा है, नहीं यद्दा पर रिसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की समाधि ही है। नहीं यहां पर अन्यान्य पुएषों की समाधि पर पूजन 
होता है। स्थानीय इतिहास में ऐसी कोई गाया का सर्वधा अभाय है। कश्मीर महादेव का स्थान है, सर्वत्र शिव ही 
विराजमान हैं, कांची-कामकोदीपीठ कोई यहां पर नहीं है।! अब पाठकगग जानले कि कुम्मकोण मठ प्रचार में 
- कितनी सत्यता है। 
बुम्भकोण मठ वंशावली सूची के आचार्यों में प्रेथकर्ता, महान परिव्राजऊ एवं विद्वानों का नाम दिया गया 
है।” क्हेजानेवाले इनसे रचित अंथों को पढ़ा गया और आप सबों ने अपने रचित पु्कों में कहीं मी काची मठ वा 
उल्लेख किया नहीं है था अपने को काची मठ का अघीश मी कहा नहीं है । अपने रवित पुखकों में अपनी अपनी दीक्षा 
गुद व विद्यागुद्ध का नाम दिया है और ऐसा नाम कुम्मओ्रश मठ पंशावल्ी में पाया नहीं जाता। वेशावली' में दूसरी 
ही मित्र नाम देकर इन ग्रंथ रचमरिताओं का गृह बनाथा गया है। इस विषय का विवरण इसी अध्याय में आगे पायेंगे। 
इससे कद्दा जा सकता है कि ऐसे अथकरत्ता कुम्मनोग मठ आचाये न थे। 
कुम्भकोण मठ वैशावली सूची में आचार शहर से 60 वा भाचारय अद्ययात्मक प्रकाश उर्फ गौविन्द 
(3704 ६०) त्तक अधिशश आचाक! सा नाम पिन्न सित दिया गया है और अनेफ भाचारयों का नाभ दो या तीन हैं। 
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इस 60 आदार्यों के नाम मे अधिक्षत उन उन आचायों के गुड, पस्मगुर, परे झ्रेगु का नाम दोहराया नहीं गय' है 
जी रीति कुछ मठों पी वैशावली सूची से प्रतीत होती है। दीक्षा समय जय शिष्य का नामधेय दिया जाता है तो 
शिष्य के परमगुद् या परमे ऐै गुझ़ या परापएगुद फ़ा नाम या वशावरी ऊे कुठ विश्यात आचार्यो का नाम दिया जाता है 
परन्तु कुम्भकोण मठ वशावली के अधिकाश नामों में ऐसा श्रतीत नहीं होता है। दो या तीन वार एफ ही नाम दोहराया 
गया दै। उुम्भवोग मठ का 6] वा आचार्य श्रीमद्देव हैं और आपके शिष्य चस्द्रशेसर हैं। इसके पश्चात्‌ नाम 
सच मदादेव या चन्द्रशेखर के नाम से 68 वां आचार्य (वर्तमान मठाधीप) तक चला आया है। शिष्य को परपगुद 
का नाम दिया गया दै। ये दोनों रीति जो आपके वशावरद्दी में देखा जाता है इससे प्रतीत द्वोता दे कि 6 वा 

आचार्य से ही आपपा मठाघीसों वा नामथेय रीति ठीफ सात से आ रहा है और सम्भवत 6 था आचार्य ही 

आपके मठ का प्रथमाचार्य रहे होंगे। इसके पूर्व के आचार्य अथीत्‌ प्रथमाचार्य से 60च आचार्य तक का उपलब्ध 

सथार्थ जीवन चरित्र स'मग्रा के साथ कुम्मसोण मठ से कहे हुए प्रमाणो पर अन्बेपग किया जाय तो यह सिद्ध होता है 

पं 60 वा आचार्य तक की परम्परा रजत बशायती टै। श्रयमाचार्य श्रीशइराचार्य से 54 वा आचार्य श्रीविद्यात्तीर्य 

तर यद्द निश्चित रूप से कहां जा राफता है मे इन नामों में झोइ भी फराची मठ में अधीक्ष न थे। इस पिप्रय का 

विवरण आये पायेंगे। 


कुम्मफोण मठ ताप्रशासन में बुठ ताम्रशासन काची शारदी मठ का ही उछ्ेस करता है और इुम्भकोण 

मठाधीष पर नाम “चिक्र॑ठडयार! है जो एक मुऊइमे में अदाछत से यह नाम निर्ित ड्रिया गया है। चिक्रउडयार 
पद का अर्थ छोटे खमी अर्थात एक “दोइउ्डयार! (बडे खामा) के आप छोट खामी है। . दक्षिपाम्नाय स्टोरी 
सठाधीय को “दोहठडयार ” के नाम से भी पुकारा जाता है। यह पर कर्नाटक भाषा मे है। पूर्व में कुम्मकोश 
मठ मुद्दा भी कर्नाटक भाषा में था। करीब 200 वष से कुम्मकोग मठ के आयार्य सर क्‍्नांटकी हैं। हढ श्रमाणों 
द्वारा पिद्ध हुआ है कि आचार्य शहर ने दक्षिणाम्नाय स्टोरी में शारदा पीठ व मठ की खापना की धी। _ वाची भी 
दक्षिणाम्नाय में है और आप अने मठ को काची शारदा मठ कहत हैं (आधुनिक काऊ में कामकोटि मठ नाम से 
भ्रचार हो रहा है)। कुम्मकोण मठाधीय प्रथम वार काची कामाज्ञौ मन्दिर का ट्रस्छी पदनी पर 5--0--842 
डे» में इस्ट-इन्डिया-कम्पनी से नियोजन रिये गये थे। इसके पूर्व काचो जामाज्ञा मन्दिर आपके हाथ ने था। 
3842 ई* में आपका नाम “ कुम्भकोग झफ्राचार्य” से वदछझर फझाची फामाज्नो मन्दिर अपने हाथ में आने के 
उपरान्त “कांची कामक्रोदि जगदगुरु शहराचार्य ” बन गये। इईह”-इन्डिया-उम्पती के रिकार्डो का छानबीन किया 
गया और प्रमाणहय में अनेक प्र प्राप्त हुए हैं जिसमें आपको 842 ई* के पूर्व “कुम्भकोण शइ्राचार्य ” का नाम 
ही दिया जग है मद एज रू उपरझूजय इपेयरे चुछ पिप्ट, के प्रकिक केक हे फ़ि आएआ कफ झछ - 
अबांचीन काल में ही आपसे प्रारम्स्तित है और यट मठ आचार्य शहर के समय से नहीं टै। आपको “807878₹९0 
६० एद्घाणा कहां गया है। काची का खर्णसामाज्ी को आप उदयारपल्यम्‌ नहीं छे गये थे। इन सब विषयों 
का विवरण आगे अध्याय में पार्येग! यहा सज्लैष में इसलिये दिया जाता हे कि पाठकंगण जान टें कि वुम्भवोण सठ 
की यथार्थ छिपति क्या थी और थाप अब क्या बनने का भगीरथ प्रयत्त कर रहे हैं। 


कपची कुम्भमोण मठ अपने को आचाय शक्ूर के साक्षात्‌ अविष्छित परम्परा कहते हैं और इस प्रचार के 

हर >> जो आचार्य 

घलामूत आपका क््तेन्य होगा कि आप आचरण्य शइर के उद्देइयों को अष्षुण्य रफ्ख व विप्नी दलों के प्रचार जो आवार्य 
झइर मत के कुठाराघात बचे थे उसे आप रोक करके आचार्य शहर के मत का पुन ग्रचार ऋरें। इम्मकोण मठ 
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कथनाजुसार आपके मठाधीष 476 किछतपूर्व से यह काम अपने ह्वाथ में ले लेने का प्रचार करते हँ। प्ररन उठता है 
फ्ि आपके मुठाधीशों ने क्या किया जब ऐसा प्रमेय पूर्व में उठा था। सापके आचार्यों का बृत्तान्त पढ़ा गया पर कहीं भी 
यह नहीं पाया गया फ्ि आपके पूवाचार्यों ने विपक्षोद्‌्लो के प्रचार को रोक सके। विपक्षी दलों ने भी आपका मठ या 
मठाधीश का नाम भी अपने रचित ग्रन्थों में नहीं लिया है। कांची इतिद्वास पढ़ते समय अनेक शात्रायें उठती हैं कि 
क्यों अन्यों ने आपके "जगत विए्यात मठाधीशों ” था नाम भी नहीं लिया है? 


3. 


दर 


अरबन अडिगल जो कावेरीपन्‍्नम्‌ विहार के प्रधान थे और जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ई० में 
मणिमेखले को बौद्ध मतानुयायी बनाया था व बौद्ध मत का प्रचार भी फ्िया था तथा पश्चात्‌ काँची 
शाकर निर्याण प्राप्त किया था, आपके साथ कांची मठाधीश का क्या सम्बन्ध था! आपने 
क्यों नहीं *" जगतविख्यात भारतवप पा शिरोमणि मुखिया” काची मठ फा उल्लेख किया: उस 
समय के कांची मठाधीश इस प्रचार को रोकने का कया प्रयत्न किया था! इसी प्रसार चतुर्थशताब्दी 
३० का नादग॒ुत्त, पांचवी शताव्दी का चेश बुद्धत्त जो कांची विहार के प्रधान थे, पाचवी/छठवा 
शताब्दी का बोधिधर्मं जो कांची का राजकुमार था, पाचर्यों शताब्दी वधुबन्धु का छात्र दिल्ननाग 
जिनका जन्म कांची में हुआ ,था और नहन्दा के प्रफान्‍्ड विद्वान थे, तिश्नेलवेली के धर्मेपाल 
(पाचिवी/छठवों शताब्दी) जो काची विद्ार के प्रधान थे, इन उक्त प्रफान विद्वानों के साथ एव 
बौद्ध मत प्रचारकों के साथ कांची मठ का क्‍या सम्बन्ध था? इन विद्वायों से रचित भ्रम्थों में 
फाँची मठ का उछ्लेस क्‍यों नहों है? आपके कहेजानेंग्राल्ले मठाधीदा सचित्तुस्त त, चिसुस 7, 
सबिदानन्दधन आदियों ने पांचवों/छठवीं शताब्दी में क्या क्या षाएवाइयां की धी ? थदि कुम्मकोण 
मठ कहते कि आपके आचार्य द्वितीय शताब्दी से छठवीं शताब्दी तक कांची में ही यास करते ये 
तो प्रश्न उठता ऊ्लि इस समय के बौद्ध धर्म प्रचार के विरुद्ध आपके मठाधीशों ने क्या क्रिया था 
इस प्रश्न से बचने के लिये कुम्भधोण मठ प्रचार फरते हैं क्रि आपके आचाये सब 500 षर्ष के 
लिये फाची के बाहर परिप्रमग करते थे और प्रायः सभ्ों ने उत्तर भारत में बास क्रिया था। 
कुम्भफोण मठ घंशावली सूची बनाने वाडे व्यक्ति ने बडी चातुरयता से अन्यत उपलब्ध नामों फो 
छेकर इतिहास की घटनाओं के साथ संघ न होने छायक करिपत कथायें जोडकर एक सूची 
बनायी है। “ उत्तर भारत में भ्रमण करते थे ” कदने मात्र से यह कहना उचित होगा कि आपके 
मठ आचार्यों ने आयशइर के उद्देश्यों का एवं मत प्रचार फरने के ध्येयों की पूर्ति न ढी मी तथा 
आग सब अपने कर्चेग्यता से च्युव दो गये। 


पीलभद्र का गुद् धर्मेणल जो एक सांचौपुर अधिकारी का पत्र या और नहत्झा विद्या्य के 
आयार्य बने, आपने अपने प्रंध में गरांची विषय देउे हुए भी षांची में मठ दोने वा विषय दिया 
नहीं दे। यदि गठ होता तो अपश्य उल्लेख ररते। 


संजीए सित्व के मुद्गित (म्यार्पी !तास्दी) ने अनैझ प्रथों की रचना की थी। आप चोढ देश 
राजा वीरााजेद + 5 माजर विद्वान थे। आपने यौद मत का प्रचार फिया था। बांची मठाधीशों 
ने इसे रोजने के डिये क्या प्रयन्न किया या 
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बारहवीं शताब्दी में पान्डिय राज्य फे अनुरौद्ध काची के मुठसौमविहार का प्रधान यने और आपने 
तीन नामी प्रथों की रचना की थी। आपने अपने मत का प्रचार भी क्ाची में खूब किया था! 
काची मठ में चन्द्रशेसर 27] (098-766 है*) घ अद्वेतानन्द बोध (766-200 ई") 
भठाधीष दोने का प्रचार किया जाता है और आप दोनों मे इस प्रचार को रोफ़ने में क्‍या प्रयत्न 
किया था! जब कांची में ही यह महान कार्य था इसे छोडकर उत्तर भारत में श्रमण फरते थे 
ऐसा कद्दना क्‍या उचित व न्याय है? जय अपने घर में ही धर्मप्रचार कर न सके तो अन्यत्र 
जाकर क्या किये होंगे कि आप सब “जमत विख्यात मठाधीप” भये* करीय तीन सी वर्षों 
तक (बारवीं शताब्दी त्) थर्मा देश में बौद्ध धर्म जो प्रचार हुआ था सो सव काचीपुर ही ते 

छुआ था और 92 ई* में लह्ा से प्रचार होने लगा। दसवीं शताब्दी से चारहवों शताब्दी 

तक बौद्ध धर्म का श्रभाव काचो में बहुत था और प्देजानेवाले काची झहर मठ ने इसके विस्द्ध 

कुछ कारवायी भी न की थी। यदि मठ दह्वोता वो अवश्य कुछ र कुछ दस अपेदिक मत श्रभाव 

को घटने का ग्रयक्ष किये होते। 


चीनी यात्री हुवन च्याज्ञ पस्ह वपे (680-645 ई०) सारत का भ्रमण किया था और 64] ६० 
के पूर्व आप काची पधारे थे। आप हथ के राज्य में 8 वर्व रहे और बलन्दा विश्वात्यय में दो 
साल रहे। अपने द्वाय रचित “पि-यु-दि” पुखक में अपबा भ्रमण का विवरण दिया है। 
उस समय काची मठाधीष बोव 7 (678--655 ६०) होने का कट्टा जाता है। आप काची में 
ही वास करवे थे और आपका वियांय भी बहीं होने का अ्रचार भी फरते हैं। हुवन च्याज्ञ ने 
काचीपुर का विवरण विस्तार पूर्वक किया है पर यहा काची मठ का नामों निशान नहीं है। बौद्ध, 
जैन, अन्यमर्तों का वणन है पर आचार्य शकर मठ का गध भी नहीं है। यदि मठ होता तो 
अवश्य उल्लेख झरते। 


पह़वराजा नरसिंद वमेन [६ (आठवीं शताब्दी) ने एक झासन में जो कादो कामास़ी मन्दिर में 
पाया गया था उसमें “अजिवाक? के कार्यों का विवरण दिया है और “*अरिर” (अरहत) 
मन्दिर का उल्लेख भी है। राजा नरसिंह वर्मन 77 ने काची के कैलक्नाथ मन्दिर का निर्माण 
फिया था! आपको “शझिवचूडमणि ”, 'दौवन? आदि उपादी सी थी! आपने आजिवाकों 
को दाव दिया है। आश्चर्य है कि यह राजा इन उपादियों को धारण छरते हुए भी कांची के 
शकर मठ जिसे “जमत्‌ विस्यात्‌ भारत का भुखिया मठ? इ्वोने का कुम्भकोण मठ प्रचार करते 
है इसे छोडकर आजाविकों को दान दिया था/ भजाविक एक तरह के शैवतान्यिक ये जो 
अवधूत भी थे और बायें द्वाय से मिश्ञा लेते थे। कांची में यदि आचार्य शइर का मठ द्वोता 
ठो यह दान शकर मठ को खिठ्ता न कि अजाविकों को। 


दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का सुनदरा काल दूसरी शताब्दी से सातवीं शतास्दी तक था।. कांची 
व कावेरीपश्निम्‌ दोनों नगर बौद धर्म प्रचार के केन्द्र ये। मिश्लु एव मिश्षुणी धर्म प्रचार खुठम 
खुदा करते ये। अनेक प्रथ रचे गये ये। काची मठ वश्चावत्ली अनुसार मठाधीप छुरेश्वर (69- 
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427 ३०) पे रेफर 6 आचाये साशिदानन्दघत (527--848 ६०) तक सब आचार्य काची 
छोडकर प्रमण फरते हुए धर्मप्रचार फरते थे और प्रज्ञानपन (548--564 ६०) पे लेकर 
9 आयार्य चन्द्रशेथर (892--740 ई०) त्तक सब आचार्य काची में ही वास कंरते थे! प्रइन 
उठता है हि ये सब काची मठ फे पद्देजानेवाडे आचायों में इस 600 व में क्या किया था? 
जब अपने वांची केन्द्र टी में आय जल रहा था उसे न बुझा फर उत्तर भारत में ग्रमण फरते थे 
ऐसा कद्दना न्याय नहीं है। छठवों/सातवीं शताब्दी में 9 आचार्य काची में वास करने की कथा कही 
जाती ऐ पर आप सत्बों ने बौद्ध परम के प्रभाव को रोकने मे क्या क्या वारवाइया की थी? बाखव 
विषय यह है ऊ्रि आचाये शफर का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त|आठवीं शताब्दी का था और 
आचार्य शहर द्वारा ्लापित चार आम्नाय मर्ठों द्वार ध्रचार सब 8 वो शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ था। 
पर कुम्भफोण मठ इस विषय को छ्वीयार नहीं करते और आपस प्रचार है कि आचारय शहर के 
यवात्‌ 476 किस पूर्व से आपका काची मठ था। इस करल्पत क्‍या के साथ उस्त वाल के 
ऐतिदापिक परिश्यिति ठीऊ जमता नहीं दै। 

8. सातवीं/आठवां शताब्दी में दक्षिण भारत में बौद्धमत का परमविरोधी एबं उस मत बी अवनति का 
मूठ कारण शैवमत प्रचार ही था न कि आचाय शहर का अविच्छिन परम्परागत कांची मठाघौश 
एवं आपके धर्म प्रचार! इस समग्र बौद्धमत में सी परिवर्तन हुआ था और तान्म्रिकों का प्रभाव 
अधिरु था। बौद्ध तान्त्रिक जिन्हें वज्जायन, तम्रायन व मनायन के नाम से पुतारे जाते थे। यह 
समय था जब शैवाचार्य भ्रों सम्बन्दर ने बौद्ध विद्वान बुद्धन दी व॑ सारिपुत्र को विवाद में हराया था। 
सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक पान्डिय व पढ़व या प्रभाव अधिक था। तेरहवीं शताब्दी 
में काची के बुद्धपह़ी का उठेख है एवं 4 वीं शताब्दी में कांचो बुद्धादित्य का ध्रचार भी पर्णित 
है। इस समय के कहेजानेवाले काची मठाधीश महादेव 2४, चन्द्रचूइ, विद्यातीर्थ व शइगानन्र 
थे। आप सवों ने कांचो में क्या क्या था! न बौद्धमत अन्धों में या समसामयिऊ विद्वानों से 
रखित अन्य पुस्तकों में काची मठ का उल्लेख पाया जाता है। यदि मठ होता तो अवश्य फहीं ने पी 
व किसी एक सम्रय आपऊा उछ्लेस होता। दक्षिण में जेन यमे प्रचार एव वैदिरवर्म या पुनद्ष्यान तथा 

दैवाचार्य एवं वैष्णवाचार्य मतों का प्रचार के कारण वौद्धधर्म का प्रभाव घट गया भा। इस कार्य 
में काची मठ का छुठ भी हाथ ने था। वानी, कव्ेरीपतिलि्, मजे, नागपह्चिममु आदि नगर 
बौद्ध धर्म श्रचार के केन्द्र ये। काची में बौद्धमत पुस्तक (पाली भाषा में) बहुत मशदवर थी। क्‍या 
कायी मठाघीश इन दिनों में सो रहे थै। काची के पह़च राजा खय बौद्धमताहुआबी ये और 
». बौद्मत का प्रचार भी स्थि ये। क्यों नहीं कह्देजानेशज्रै भारतशिरोमणिमुखिया जगदूपद्मठ 
जगत्‌ विख्यात्‌? मठाघीशों ने इसे रोक सरे ? इससे अतीत दोता है कि फाची मठ “अधुतम, 
अदपमर अज्ञतम? कोटि में गिने जने वाऊर ठ था। 


इुम्मकोण मठ वी वशावत्री एूदी से कर आच'यों का चटित विम्य एवं वुम्भवोग मठ प्रचारों पर 
शआाजोचना जीचे की जाती है। ल्‍ 


* ३ लाचार्य झहझा--/*286 है 476 किसपू) अर उपठष होनेत्राले इतश्रम्ाणों के आधार पर 
यद मिद् क्रिया गया दे फि आचार्य शक्ष" का वाछ सातवीं झठाजदी अन्त/थाठदीं शताब्दी रा था। अत काची मठ 
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का काल ठीऊ नहीं। आचार्य शद्टर ने काची में आम्नोय मठ थी स्थापना नहीं दी थी। अचार्य शइर के साथारण 
निवासस्थल, सर्वक्षपीठारोहणछ्वछ, निर्याण स्थल, मन्दिर या नगर निर्माण स्ल एवं देवदेवियों दी अश्लद्ता व उम्रता 
शान्त फिये हुए मन्दिरों का स्थल, श्रीचक्र व अन्य चढ़्ों दी प्रतिठ्ठत व अगुद्धता निवारण कर पुन श्रतिष्ठित स्छ, 
आदि स्थलों में आम्नाय मठ का भी निर्माण होना जो सव फ्थन बुम्भकोण मठ का है सो सब भूछ व मिथ्या दे! जिस 
मठ को आम्नाय पद्धति लागू होता है, आचार्य शहर द्वारा रचित मह्यानुशासन नियमों से जो मठ बद हैं और जो 
धर्मराज्य छा ेन्द्रथान है, उसी मठ को आचार्य इंकर द्वारा प्रतेष्ठिन मठ कहा जाता है। चार दृशगोचर आम्ताय 
के केवल चार आम्नाय मठ हैं ओर आचाये शड्टर ने अपने छिये कहीं मी अलग मठ छी स्थापना नहीं की धी। आचार्य 
शाइर काची में छगभग माह कार वास कर, कामाज्ञी की उम्रता को शान्त कर पुन श्रीचक वी प्रतिष्ठाकर, इन मन्दिरों मे 
बैदिऊमार्ग पूपराविधि से पूजन के लिये वहा के ब्राह्मणों को नियोजन फर, काची नगर निर्माण कराने के लिये राजा को 
आज्ञा देकर, पश्चात्‌ आप वहा से चल पड़े। इस उक्त आधार पर कदना कि आचार शहर ने वहा सठ पी स्थापना सी 
थी सो भू है। यदि आस्नाय मठ स्थापित झिये होते तो उस मठ की आम्नाय पद्धति भी बनाये होते और आप से 
रवित मठाम्नाय में काची मठ का नामों निशान नहीं है। पाठकगण इस सण्ड को पूरे पढ तो स्पष्ट मारुम होगा कि 
आचार्य शहर ने मची में मंठ वी स्थापना नहीं की थी। यदि कुम्भकोण मठ वी कह्पित कथा को भी मान छे कि 
आचार्य ने ऊाची में ही सर्वक्षपीठारोहण किया था एवं वहीं विदेद मुक्ति प्राप्त वी थी, तो इससे सिद्ध नहीं होता कि 
काची में आम्नाय मठ वी स्थापना भी वी थी। आचार्य शहर काल के पूर्व से ही फामकोटि पीठ है और आचार्य ने 
यहां बोई नवीन पीठ वी स्थापना नहीं की थी। पीठ होने से ही आम्नाग मठ होने की आवश्यकता नहीं है। भारत 
में 50/5 शक्ति पीठ हैं और इन सब पीठों में आम्नाय मठ नहीं हैं। आचार्य शहर अपने दिग्विजय यात्रा में 
अनेक तीर्थ क्षेत्र व पुण्य खजों मे घास फिय्े, अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था एवं चयन प्रतिष्ठा मी ही धी। क्‍या 
इन साय जगहों में आम्नाय मठ की भी छापना हुईं धी १ आचाये शहर की आयु 32 वर्ष का था। अपनी सोल्हवीं 
बयरा में भाष्य रचना की थी और 42 घर श्री में वास किये थे।. भारतवर्त का भ्रमण भी क्रिया था तथा आपसे 
प्रतिष्ठित अन्य तीन आम्नाय मठों में भी (पूरी, द्वार व बइरी) कुछ समय वास फ्रिय थे। अपनी 32 वर्ग आयु से 
कितना वर्ष शेप बचा द्ोगा शि आप काची म वारा कर सकते थे * आचार्य शक्र का निर्याण स्थल फेद्ाार-्यदरी सीमा 
है न कि काची। जय काची म मठ ही न या तो बढ़ा के सठ में अधिद्वित भय्रे कददना मिख्या प्रचार करना है। 


4. श्रों मुरेथराचार्य--(476--406 कित पूर्व) इस सण्ठ के तृतीय अध्याय में इस विपय पर 
आटोचना यी गयी पे। श्री सुरेखराचार्य कानी कह्यित मठ में थे ही नहीं। 

5. सर्वेज्ञामा--(406--364 किलतपूर्व) प्रसिद्ध अन्य “सल्लेप शारीरक? के रचयिता श्री सर्वज्ञामा 
को मठाधीश घनाया गया है। सर्यज्ञाप्मा मुनि में “ प्रमाण लज्नग ” “पंच प्रत्या! अन्‍्धों की मी रचना की थी। 
आपके सज्लेपशारिरक पर अनेक टीडायें विधमान हैं बिनम इसिंद्याश्रम की तत्त्ववोधिनी, मधुमूंदन का सारसंप्ररु, 
परुष्पोत्तम दीक्षिग की मुवोधिनी, रामतीर्थ की अन्वयार्थयराशिक्रा हैं। थ्रोके ए नलएण्ठ शाह्नी दिखते हैं--- 
१8&7ए&]07(008॥) एए8&8 ६6 705४ 87९50 8 03305 3५६४० , 6 क्‍00दाशर्ते ॥॥ परा॥४970070 6६ 
घा6 लात 06 8॥6 ६6७ शाप). प्रा द00004806 849 80फ%-७40778.9, ५६ ६8_ 0 
आपशा8वफ 4४0प7 48 9 ०0४0०॥ छ०79 फैए; ध6 880 चा०६०७ ए्यटाक ऐश्बॉप्टाफ० शापे रिकाशबाक 
प,गेशीधग३.. "शाह 488 670. , 09 9छ8;९छणे०2५9, ॥8 ६९०६४६०च #9 हप्व4द्ा94:88 88 फशे] 65 
ए९१४४५0७5.. खप्रधा०8899/8 7४६६8 ४४5प्0॥3 उ4 उप्र0:865 ६7९9६080.-. 0[ 9800प६ 89770 (770 , 
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ले. 2-अ. 4 


[88 87007 ग08 गराणाह0॥ 7 धरा शिापरहुणई ॥80 ए05४8- (?, 384) मठाघीश् द्वोने दी कथन के 
प्रमाण में दुम्मयोग मठ फहते हैँ कि सक्ेप शारीरक प्रन्थ में सर्वज्ञात्या ने अपने को “देखेशथर पूज्यपाद ' या शिष्य 
पद्दा दै और 'देवेशवर' माम “गुरेखर! का दूसरा नाम ही है, इसलिये सर्वेज्ञात्त काची मठाघीश भये। इसके 
व्याख्या में भी “देवेखर पूज्यपाद” था आर्य मुरेशराचार्य कद्दा गया दे धूक्ि ऐसी श्रुति है कि गदर का नाम नहीं लेना 
(गऐेनाम ने एण्हीयादिति श्रते )) बुम्गकोग मठ झी क्या भी हूँ ड्वि एक महादेव नाम या सात ये बालक 
(ताम्मपर्णीती एव) आचार्य शाइर से छयातार तीन दिन वियाद क्रिया और आयाय॑ में चौथे दिन उसे "सर्वप्ठ ” की पदवी 
देकर सम्यासाभ्रम देते हुए पश्चात्‌ पांची मठाधीश बनाये। चूंकि सुरेशराचार्य योगहिल् पूजाई न थे और परमद्दस 
सन्‍्यासी न थे इसलिये आपको सर्वेज्ञ बाछय की निगरानी में नियोजित किया। पुम्भकोण मठ की इस बब्पित फ्या से 
प्रतीत द्वोता है हि गर्वज्ञात्म के गुए आचाये शहर थे। आचार्य शहर से सन्‍्यासाभ्रम लेकर सुरेश्राचार्य के शिष्य भये 
ऐसा जो कुम्भकोण मठ पा प्रचार है सो सब अनर्गठ है। “देवेथर ” पद की यदि व्यात्या वी जाय तो यह पद आयार्य 
शह्टर को हीं त्यगू द्वो सकता दे न कि सुरेखराचार्य यो चूंहि देयादिरिव परमेश्वर मद्दादेव जो सय देवों कै ईश्वर हैं उनके 
जश आचाय शहर ये और आपको ही देव का ईश्वर यानी देवेश्वर कदना उचित होगा। कुम्मकोण मठ का कथन है 
फि सर्वत्ञात्म फे गुद आचार्य शइर ये। पर यद्द भी व्याग्या ठीऊ नहीं जमता चूति' ' सक्षेपशारीर॒क ! प्रन्ध के अन्त 
में भी देवेशर का नाम ही रिया गया है। यदि गुझवन्दना में परियाय नाम दिया गया हो या छए में पदों यो ठीक 
जमाने के छिये ऐसा पद उपयोग किया द्वो तो उस परियाय नाम वी व्याद्या पी जा सकती है और अपना अमिप्राथ 
भी दिया जा सफ्ता ऐ पर जब प्रन्यकर्ता प्रन्य फे अन्त में भी इसी पद दा उपयोग करते हें तो यह स्पह सिद्ध होता 
है कि 'देखेधर” परियाय नाम पद नहीं दे पर यही यथार्थ नाम रावज्ञात्म के गुर या है। पुस्ता़ के अन्त में 
(0००ए॥०४) यथार्थ नाम देना ही रूढी में दै। सक्षेपशारीरक प्रथमाध्याय अन्त में उल्लेस है “ प्रथमाष्याय समाति ।" 
./ इति श्री देवेश्वर पूज्यपाद शिष्य थ्री सर्यज्ञात्ममुने कृठी शारीरक मीमासा भाष्य प्रकण वार्तिके सक्षेपशारीरत्रे 
प्रथ्मोध्याय ।? इससे स्पष्ठ मादम द्वोता है शि थी मगवताद द्वारा रमित शारीरक भीमासा भाष्य जो बातिक रुप दै 
उसझा सप्लेप रूप में सप्ेपशारीए ग्रत्य भ्री देवेश्वर के शि-य्र श्री सर्वक्षणुनि द्वारा रचित है। अध्याय अन्त में 'देवेवर 
पूज्यपाद ! नाम सर्वज्ञात्म के गृह का नाम दै। सर्वज्ञात्म से रचित “प्रमाण लक्षण? में सर्वक्ात्मा मे स्पष्ठ उडस किया 
दे के आपके गुए का नाम “देवेश्वरपूज्यपाद ' दै। इसी पुस्तक में यद भी स्पष्ठ उल्लेस है हि सर्वज्ञात्मा के यु श्र देवे वर 
पूज्यपाद का गुर “देवानन्दपाद ? थे और श्री देवानन्दपाद का गुद का नाम “श्रेप्ठानन्दपाद” था। इससे निस्सन्देह 
ऐिद्ध द्वोता दे फि सक्लेप शारीरक के रचयिता सर्यह्ात्मा का सम्बन्ध किसी की शांकर झठ से विलकुठ न था और आप 
दिली मठ! के! बठाथीश' भी ना थे। वर्घज्ञात्म वे गुरवंशाव् यों है-->रेहनस्दपाद--देवाननरपाद- देपेवश्याएर-पर्षीहाएला 
मुनि। यह निस्सन्‍्द्रेद सिद्ध हुआ कि कुम्मक्ोण मठ वा अचार ने यछ मूठ है पर मिथ्या श्रचार भी है। 


सज्ेपशारी एक प्रंथ में निश्न शोक पाया जाता दै--/ श्रीदेवेदरपादपष्नरज सपपर्क पूताशय सर्वज्ञात्म- 

गिराद्षितो मुनिवर सक्षेपशारीक। चढक्के सलन बुद्धि मण्डित (वर्धन) मिद्‌ राजन्यवंशेद्पे श्रीमत्यक्षतशासने मलुकुलादित्ये 
भुव शासति |? कुम्मकोश मठ का कथन है कि आपके मठाधीत सब 'इद्सरखती ” एक विशेष योगपद्ट घारण करने 
वाले हैं और इन्द्र पद थ्रीअचार्य दाइर को देवेन्द्र मे दिया था इसलिये सर्वज्ञाममुनि का नाम भीर्सपज्ञात्म श्रीचरपेस्र 
सस्ती दे। प्रथ रचयित्रा खम अपने को सर्वज्ञात्ममुनि कदते हैं। आपने “ इद्सरखती ' अक्षित नाम का उपयोग 
नहीं झिया दे। उपयुक्त इलोक से यह मी प्रतीत द्वोता दे कि सर्यज्ञत्ममुनि! ने सल्ेउशारीरक प्रव श्रीमचुकुणादित्य 
पता के राज्यक्ा में ही रज्ञत़ा सी है। भ्रीटि ए भोपीनाथ राव, 87०08९००हा०क) 9०६, 7:॥ए४४०07० 
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अधिकारी एवं कांची मठ ताम्रशासनों के संपादक, १:8ए४870076 87०8९०)०३०४ 86:68 ९०) ॥] में लिखते 
हैं कि उपयुक्त इलोक में निर्देपित मनुकुछादित्य, केरक्देश का राजा या जो करीब 978 ३० में राज्य फरता था। 
दसवों शताब्दी का सर्वज्ञात्ममुनि किस प्रकार किस्तपपूवे 476--864 में कांची मठाघीश बन सऊते हैं। दसवीं शताब्दी 
में श्रीसर्वज्ञात्ममुनि केरछ देश में वास करते थे। उक्त श्री टि. ए. गोपीनाथ राव लिखते हैं--” 7%० 9९४६००९ 
0 6086 8४४०० 88 हु 7४७ 48 ५6 ]86867 ए०्7: (28७5 388) त0068 7060 तीं8लै08७ 879 
708007879 छां।। हश्याटबए६४०॥४०ए8  ७एते पंघ '६08.,. पएतशक७ वा. 8 ६9800०व१०त7028 
8७798 फ8४6 (६6 ९0ारादया(&५०७ 0 ६96 छपरप्रबधाउय्ा:8) 805 06 ते०+क्०त ग्रं४07ए ए 
887ए७[घ5॥4 क्‍8 0६ 0300॥५ 800 |0 ७6 80क्‍96008 0[ 68 प्रिएक्कांणा पर उ8ए0 ५0. #घ/9 
5 808000076 ०ए७७-टए७0-88४8 (फ़्धा ७ हाशं। 06 890./ आपका हृढ अमिप्राय है कि सर्वश्ञात्म 
झा सम्बन्ध शहााचार्य से न था या न फरिसी मठ के साथ और आगे आप ऋढते हैं कि कुम्मकोण भठ का प्रचार 
निराधार व कल्पित है। श्रसिद्ध इतिहास विद्वान श्री के. ए. नीलफण्ठ झा््रेजी का अभिप्राय भी यही है। आप लिखते हैं 
+ [876 0 0०070६ ६४४४ जैशाप्र:पैबता।ए8.. ० इक एकु०७8६धारक्का जछछ ४86 रि07888 एपँॉ७१, 
8॥988878 डिक १8७घ97 89006 978--]030 &. 0, 70७ ]809 70, &. 0०0कं॥8609 ७० 
छाए्श्रत धर ००ार्णभएणए,. पफ० एतट्ठ ॥॥0 ६॥० 7४७७ ऐै&0ए:४।४०६६४७.'... सर्वज्ञात्ममुनि रचित 

पंचप्रक्रिया ? पुस्तक के प्रस्तावना में श्री टि. आर, चिन्तामणि ने प्रमाणयुक्त सिद्ध किया है कि सुरेध्राचार्य के शिष्य 
श्रीसर्वज्ञात्म न थे और आपका काछ करीब 200 वर्ष सुरेखराचार्य काल के पश्चात्‌ वा ही था एवं सर्वज्ञात्म विश्वावूर « 
बासी थे। कुम्मकोण भठ का कथन सब मिथ्या है! 


कुम्मकौण मठ की कथा है कि महादेव नामक बालक अपने सातवें वर्ष में आचार्य शहर से पीन दिन 
विवाद किग्रा और चौथे दिन आचार्य ने उसे सम्यासाभ्रम देकर सर्वज्ञात्म का नाम दिया। इससे प्रतीत द्वोता ऐ कि 
शथह बालक सचमुच सर्वज्ञ था जो ईश्वतश आचार्य शहर के साथ बादविवाद क्रिया। ऐसे प्रकान्ड विद्वान सर्वज्ञ बालक 
के हिये भ्रीमुरेधराचार्य को निगरानी के लिये नियोजन किया कहना आचार्य शहर के ऊपर अपचार है।, ईशरांश 
सर्वज्ञ आचार्य शहर की बुद्धि क्या मन्‍द थी कि आपने उस बालक को “सर्वेज्ञ” कहा! इस बालक के नित्य जीवन 
सुविवाओं के प्रवन्ध के लिये क्या सुरेश्वराचारय को काची में रफ़्या गया था | कुम्मकोण मठ के कपनागुसार सर्वक्ञ 
सर्वज्ञात्म को विद्याध्ययन झी आवश्यकता नहीं थी और सुरेथ्रराचार्य यद्यपि प्रफान्ड पन्डित ये पर सर्वेह न थे और क्‍या 
आप सुरेश्वर से पाठ पढे / क्या आचार्य शहर ने प्रक्ान्ड विद्वान व अद्वितीय व्यक्ति श्रीमुरेथराचार्य को ऐसे अन्य 
साधाएण झाम्र के छिग्रे रक़त़ा धा? कल्प्रत्ा कद्या की सीसा सी होती है प्र यह स्रीमातीत ऐै। हर 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि यह सर्वज्ञान्म कुछ काठ तक द्वारका में घासहर धीषध्रपाद के पथात्‌ थाये 
हुए द्वारका मठाधीप भ्रीमशखरूप को पाठ पढाया था। यह निराधार कथन मिम्या है। अश्न उठता डै कि काची के 
फ्टेजानेवाले मुरेधराचार्य जो व्यक्ति सैज्ञात्म की निगरानी 70 बे तक करते ये आपको छोड सर्वक्ष कर, और कैमे 
द्वारका पहुंचे! क्या ब्रग्नखहप की दिद्वत्ता कम थी कि आपको सरेत्तात्म से विद्याप्पपन करना पढ्म थाई द्वारका मठ 
परम्परा में स॒रेधाचार्य, वचिमुखाचार्य एवं सर्वज्ञानाचाय का नाम दिया गया है और इम्मकोग मठ ने मुरेथराचार्य 
एवं सर्दहानाघार्य को अपने मठ परम्परा में ले छिपा और पि सुखाचार्य को आचार्य शहर के अनेड प्िष्यों में एड सिष्य 
डोने की कथा मी सुनाने छगे। 
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पूर्व में कुछ विद्वानों या अमिप्राय था कि दक्षिणाम्ताय >तरी मठ के श्रीयोधपनाचार्य (श्रीनिश्यवोधघनाचार्य) 
पा दूसरा नाम सर्वज्ञात्म श्रीचरण था क्यों कि भीनित्यवोधधनायार्य भ्रीमुरेश्वराचार्य के शिष्य थे और आप खगेरी मठ 
में सुरेख्राचाय के वाद मठाधीष भये। सर्वज्ञात्म् के गुर देवेशवर को सुरेखवर होने की कथा स्वीकार कर एवं 
मनुकुलादित्य को “आदित्य चोक? होने की कथा भी स्वीकार कर इन विद्वानों ने ?टोरी के नित्यथोधघनाचार्य को 
सर्वज्ञात्म कहमे लंगे। यद्द निरावर कथा ही भूछ दे एवं विद्वानों का अभिप्राय भी भूल हैं। . श्री टि. ए ग्रोपीनाथ 
राव, श्री दि आर, चिन्तामणि एवं श्री के. ए नीठकाठ शाक्षी भादियों का अप्तिप्राय है कि सर्वज्ञात्र का समय दसवीं 
शताब्दी का दे और आप फेएक्र राज्य राजा मनुकुछादित्य (दसबों शताब्दी) के राज्य शासन काल में अंथों का प्रगयन 
फिया था। सर्वज्ञात्म की गुदवशावडी में गुर देवेशवर, परमग्॒ देवानन्द, परमेष्ठि गु८ श्रेष्ठानदद्‌ का नाम दिया है। 
नित्ययोधधनाचाय के शिष्य ज्ञानधनाचाय हैं जो *7गेरी मंठाबीप बनें। श्रीज्ञानघनाचार्य से रचित ग्रथ.' तलश॒द्ि 
में प्रकाशात्मन के विवरण ग्रैथ का आमोदन करते हैं और आपका काल छूगभग दसवीं शताद्दी पूर्वांध था। तत्त्वयुद्ध 
प्रथ के प्रारम्भ में ही अपने गरुद्ध का नाम वे विवरण देते हैं--' व्याख्या गर्जितनिर्जिताजडथिय कण्ठीरबाशइया, 
तकरिण्य निपण्ण वादिऊरिणो नि प्रेयसादौ स्थिति । विधावृश्सुपकरिष्ययतिसस्थैक्षमाक्षोभते, शथ्रद्वोधपनस्य यस्‍्य 
गुरवे तत्मै नम भेयसे।/ #वोवघनाचार्य दो “सनातमभ खालुभवे प्रसाशयत्‌” एवं शिष्यों को “निनाग्र सद्धमपथ 
ऐसा विवरण गुद्वशकाव्य में दिया है। विद्वानों का अमित्राय दे फि ज्ञानघनाचार्य का काल दसवीं शताब्दी बा 
प्रारम्म का है। इससे स्पट माछूप द्वोता है. कि नित्यथोंवपनाचार्य के साथ सर्वज्ञात्म का कोई सम्बल्ध न था और 
यह नाम आपरा परनाम भी नहीं है। पद्मगद के पंचपादिकां पर दीखा “पंवपादिकाविवरण भर का रचविता 
प्रकाशात्मन थे। आप खगेरी मठाधीश श्रेयोधघनाचार्य के समतामय्रिक काल के थे। 


टेरीमटाधीश श्री ज्ञानघनाचार्य द्वारा रचित अन्य “तत्वश्द्धि! को बहुराल पश्चात्‌ श्री भपय दीक्षित 
(सोर॒इवीं|पत्तरदवीं शताब्दी) ने प्रशसा की दै। थ्री ज्ञानघनाचार्य का शिष्य “विद्या्री / के रचयिता भरी ज्ञानोश्माचार्य 
थे। आप अपने गुद पश्चात्‌ श्रेरी मठाधीश भये। अपने रचित पुस्तक में भुद्ध का नाम मी ज्षेते दैँ-- श्रीज्ञानधमाचार्य 
शिष्य ज्ञ,नोत्तममश्रकेन विरचिता , - ... - ।” *खेरी मठाघीश श्री ज्ञानोत्तमशिव के एक रिष्य विज्ञानात् ४ 
, भाषने 'तात्प्ध्योतिनी” व “ नारागणोपनिषद टीका” की रचना की है। -भ्रो ज्ञानोत्मशिव के दूसरे शिष्य थे 
चित्सुख थे। आप सिंद्दाचल प्रदेश के थे। आपका सससे प्रसिद्ध पुस्तक “तत्त्वप्ररीपिक्त ” (चित्स॒खी) दे और अत्य 
ग्रन्थ भावप्रकाशिका, अमिप्राय प्रशशिका, भावतत्त्वप्रकाग्मिका, भावशोतिनी, न्‍्यायमकरन्द टीका, प्रमाणरत्ममाल्ला- 
व्यास्या, स्इनयण्डसाय-व्याह्यान, अधिकरणसक्षति, तथा अधिसरणमझ्जरी हैं। श्री चित्मख के ग्रह शयौरी मठाधीश 
प्री ज्ञानोत्तमाचार्य द्वारा रचित “न्यायमुषरा? एवं “शानतिद्धि! पुस्तकों वा विदश मिलता है पर यह दोनों इस्वकें अब 
उपलत्प नहीं हैं। श्री चित्छुवाचाये छिचते हैं “एव हि न्‍्यायपुघायामस्मदारा/्यपादेस्पप्रदिते--ससारकारणभूताविया 
यद्यप्येकेद तथापि संत्येय बहव आकारा ।?.. नयनत्रसदिनि के रचयिता लिखते हैँ * आराध्यपादा खथरब 
झ्ञानसिद्धिकारा । पादशादश्ष पूजार्थ तत्मणीते च वेद्ान्तप्रकाण न्यायसुधा।” श्री चित्तुस के शिष्य शुक््रकाश और 
आपके शिष्य अमलानन्द ये। श्री सुरेश्वर का नैष्कर्म्यमिद्धि और श्री विमुत्तात्मन का इष्टसिद्धि पर व्याव्याकर्ता एंवँ 
महसम निवासी श्री मद्दोपाध्याय ज्ञानोत्त मित्र, शदरथ गौर नष्मण व्यक्ति, आप रयोरी मठाघीस श्री ह्ानोत्तम शिव से 
मित हैं। कुछ विद्वान इन दोनों को अमिन्न ऐने दी मूठ से मानते हैं। अद्वैतदीपिफा का रचयिता चि'सुसो के तीसरे/ 
चतुर्थ परिखेदर में भोह्नोममशिव यो श्री. ख़ाचार्य व 7 ह्ानोनम पूज्यपाद? ऐसा उल्लेस है। इससे प्रतीत 
होता दे कि थी शनोनक शितर भी गौड़ आइए ये। शदस्थ ज्वानोतम ने अपने रचित इश्ठसिदि व्याप्या पुस्तक में 
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आनन्दानुभव एवं अनुभूतिखरूप रचित व्यास्याओं से पक्तिया उदप्रत कया है। गदृप्थ ज्ञानोतम का काल बारहवों 
शताब्दी अन्त फा ही है। इसलिये ये दोनो व्यक्ति मिन्त हें। श्री ज्ञानोतमशिव का शिष्य भ्री विज्ञानात्म ने खरचिते 
तात्पयग्योतिनी में अपने गुर को जगदगुर कहा है 'ज्ञानोमम सरिभुवन गुरते निःयमस्तुप्रगाम ।? श्री चित्सुखाचार्य ने वि 
>खेरी मठाधीग़ ह्नोत्तम शिवाचार्य का वर्णन ऐसा क्रिया है--“ज्योतिदक्षिगामू तर व्यासशह्रशद्वित ज्ञाने हमास्य ते 
बन्दे।” उक्त आचार्यों के बारे मे छुछ प्रचार पुस्तकों मे मिन्न अमिप्राय देकर श्रचार होता है और इसलिये यहा 
यास्तविक विपय दिया जाता है तादि पाठऊ़गण ययार्थ जान छें। 


4. सत्यवो 4--(364--268 क्स्तपूत) एक ब्राह्मण शहस्थ ज्ञानोत्तम में नैपकर्म्यसिद्धि पर टी 
लिखी है। आप रहगेरी मठाघीष श्रज्ञानोत्तमाचार्य से मित्र हैं। आपने अपने मय में श्रीसत्यवोथ का उठिख किया है। 
यह भी बहा गया है कि सत्यवोध का “पदक्‍्शत?” अन्य अवैदिक मतों का नाश कर दिया था। कुम्भकोण मठ ने 
इस सत्यवोध के नाम को अपने वशायली सूची में जोड ली। कहीं भी अ्रमाण नहीं मिलता कि सत्यवोध कांची 
मठाधीष थे या आपसे फ्सी मठ का सम्बन्ध था। यदि सत्यवोध का “जगतविख्यात भारत का शिरोमणिमुखिया 
मठ! (कुम्भफोग मठ क्थनानुसार) का अधीश द्वोना यथार्थ होता तो अवश्य ज्ञानोत्तम ऐसा उल्लेख करतें। कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है कि आपने भाष्य प्रय॒ पर वार्तिक एवं पदक्शत प्रथो की रचना वी थी पर ये सत्र अब उपलब्ध 
नहीं हैं-- (७ ४४२७ 700 8०6 शाए़ ० ४४७७ !  परकशत से यही मालूम द्वोता है. कि यह पुस्तक केवल 
300 'होछों का सप्रह है। कुम्भक्ोण मठ को ग्रथ उपलब्ध हो या नहीं पर जब नाम उपलब्ध हैँ तव अपने 


इप्च काम्य की सिद्धि प्राप्त द्वोती है। 


5 ह्ञानानन्द्र--(268--205 क्रेतपू) नैपऊर्म्यतिद्धे का टोफ़ाकार ब्राह्मण गहस्थ मद्दोपाध्याय 
श्रीज्ञानोत्तम मिश्र को ज्ञानानन्द का नाम देकर छुम्मकोण मठ वशाबली म॑ नाम ज ड लिया गया है। आपसे रचित 
प्रथ से सत्यवोध का नाम जब लिया गया था तो आपका नाम भी लेना कुम्भकरोण मठ के लिये आवश्यक पडा। 
ज्ञानोत्तम चाहे भ्रह्मवारी हों या शद्धत्थ पर इन्ह सन्यासाभ्रम लेने फ्री कपना कर ज्ञानानन्द का नाम दिया गया है। 
आपसे सन्यासाधम घाएण करने का प्रमाण नहीं मिठता पर आपस ब्रश्नयारी या शझहस्थ होने वा प्रमाण मिलते हैं। पिद्ानों 
बा अमिप्राय ऐै कि आपका काल बारहबों शताब्दी अन्त वा ही है। महोप्राष्याय ज्ञनोत्रम मिश्र के नाम से एंड यहां 
अद्वैतमताजुयायी बआाह्मण शहस्थ महल! नाम अम्हार म वास ररते थे। आपने अनेक शिष्य भी थे! उक्त 
शहृश्थ विद्वान ज्ञ न त्तम में खचित इश्छिद्धि टीम में आनन्दानुभव, अजुभूतिम्वरूप, वित्युस, आदियों से रचित #थों 
के ये अनोश शिएयरों हर उच्चप फिधा दै/.. सन्‍्रेद् उठ सकता है ति ताक साण साध्यरमज इहस्यों क्रो ही दिा 
जाता दे अत आप समन्यासी भी द्ों। शानोतम खर्ग इसका कारण देकर उत्तर देते दें और आए अपने प्रथ में 
कहते हैं कि आपको अपने पिता के यु का नाम दिया गया दै---' चोरे-ु मग्नछमिति प्रथित थनाम्नि श्रमेबसन्‌ पिशृगुरो- 
रमिधांदधान । शानोत्तम सकलदरीनगारइवा ने परस्म्येसिद्धि विरर्ति दुदते सथाब[्‌ --« «» - इते मशेपाष्याय 
ज्ञानोत्तम मिश्र विशचितायां 7. उत्त झोऊ से प्रतीत होता द्वै मि शापता पिता स्टोरी मठाघीश एवं 

*विद्याथरी ' प्रथ रचयिता श्री ह्मोनमादाये ये शिष्य थे और अपना गुद या नाम प्लानोत्म अपने पुप्र को नाम 
दिया था। श्रागीन रिज्ार्डों एवं प्रथों से मादुम द्वोता है कि उन दिलों में स्तैरी में मद्ाराट, आस्थ, कर्नादक, 
कैएछ, तामिद एव गौद ब्ाद्ग मठ फे शिक्य थे। अत झ्ञानोत्मर राम्यासाथ्रम नाम गहीं दे और आप झदत्थ या 


हर 


ग्रद्गाचारी द्वों। 
3995 मु 


शा 2-4 


जञानोत्तम मिभ्र से रचित “चन्द्रिका व्याख्या! पुस्तड के अन्त भाग में यह रोक है-- बल्तुस्याति 
विद्यातिवातिमिर नैप्सर्म्यसिड्धिस्कुट व्याइ्याचन्दरिकया विधूय सुधिया सदृदश्मिन्मीलयन्‌। अस्तस्सभ्ृतशान्तवेदनसुधोद्रोत 
समुग्ोतते सर्वज्ञाश्रमचन्द्रमाश्मिजगतीसवेज्ञ चूडामणि 7? कुम्मकोण मठ चैशावती सूची के रचयिता ने उपयुक्त शोक का 
तालय॑ घ कषर्थ समझा नहीं होगा। यथार्थ विषय तो यह दै कि उसी एक अन्य व्यक्ति से रचित यह यशोगान 'छोक 
जिसमें रचयिता का यश गाया गया है इसे चर्द्रिका व्याख्या पुखऊ के अन्त में जोड दिया है। इस नवीन घोड़े हुए 
रहोफ़ को पुस्तक का मूठ भाग समझरर कुम्भकोण मठ अचार करने लगे कि यह 'होऊ रर्वज्ञाम का सक्रेत करता है। 
पर उक्त 'होक़ को ध्यान से पढने पर स्पष्ट प्रतीत द्ोता है यह यशोगान रोड़ पश्चात्‌ जोद दिया गया है। इस 
*ध्यास्या चब्दरिक! (चम्िका माम की व्याएया) को “ चन्द्र? (सर्वज्ञाश्रमचद्द्रमा) रचयिता से ही लिसा जा सकता है। 
यह नित्सन्देह निश्चित है कि चच्धिया नाम की व्याख्या झ्ञानोत्म मिश्र ने ही छिसो थी। उपयुत छोक का 
“सर्वज्ञाधम ” पद ज्ञानोत्तम का ही नाम है ओर यह पद उसी का सक्ेत करता टै। सम्भव यह गाम सस्यासाश्रम 
धारण फरने के पश्चात्‌ का हो। आश्रम लेने के पश्चात्‌ रचयिता के कोई एक रिष्य ने यद्द यश्ोगान 'छो+ लिखकर 
पुश्तऊ में जोड दिया हो। उक्त शछोफ़ के आधार पर वुम्भगोग मठ श्रचार करते हैं. 'सर्वज्ञ” फा नाम इसमें है और 
यह कुम्भकोण मठाधीप को ही सफेत करता है। परन्तु उपर्थुक्त कारणों से सिद्ध द्वोता है कि कुम्मकोग मठ का 
प्रचार भूल है। यह पद सर्वज्ञात्म था बो4 नहीं करता परन्तु ज्ञानोत्तम का बोध करता है। . ज्ञानोत्तम का सन्‍्यास 
नाम ज्ञानानन्द होने का कोई प्रमाण इस श्लोक से नहीं मिलता ।' सर्वज्ञ भ्रम ! में “आश्रम ” अद्विंतनाम (द्सनामी में एक) 
है और इसके पश्चात्‌ व॒म्भकोग मठ का 'इन््परखती * या शुद्ध ' सरखती ! योगपह नहीं जोड़ा जा सकता है। 


6. शुद्यनन्द--(205-24 किसपूर्ठ) आननदकज्ञान उर्फ आनन्दगिरि ने आचार्य शह्बए के भाष्यों का 
तथा श्रीमुरेशरायाय के चार्तिकों पर टीकायें लिखो हैं। आप भाध्यों के श्रतिद्ध टीक्ाार हैं। कुम्मफ्रोण मठ ने 
आपके भी अपनी वशावडी में सातवा आचार्य होने का प्रचार करते हैं। आनन्दगिरि रचित पुलओं में आपने अपने 
ग॒द वा नाम शुद्वानर्द फ़द्ा है और दुम्भफोग मठ की वशावत्ली मे इस शुद्धानन्द को छठवा आचार्य बना दिया है 
ताकि आये शिष्य आनन्दक्ञन का साववा आचार्य होना प्रमाग में दिया जा सरे। जय अ्रमाण से सिद्ध द्वोता है कि 
टीकाकार आनन्दपिरि काची या कुम्मक्ोग़ मठाधीय न थे तो शुद्धानन्‌द का मठाधीश होगा भी अप्म्भव है! 
ुम्भरोग मठ पा प्रचार पुस्तक जो उम्मकोग मठाघीत की अनुमति से रचना की गयी थी और आयडो अपित है उसमें 
उ्केष है --.. ... ६06 रण: 960फ७७७॥. ज्ञानानन्द 07 ज्ञनोतम ०्यवे श॒द्घानरद 78 कप! भर्पाति, 
छुम्भडोण मठ को अपने पशावली पर विश्वास नहीं टै। 


हे 7 आनन्दक्वान उर्फ आनन्दगिरि-- (824--85 करिप्तपूरं) आपने भाष्यों व बारतिकों पर टीराए लिसी 
€। भापत्ते रचित टीझा को आनन्दगिरि टीका कहने है। आपके गुद श्द्वानरई ये (थी घद्घावन्द भगवतूज्य शिष्य 
भरी मदानन्दज्ञन विरचिताया शहर भाष्प दी हाग्रा । ?) और अ उको मी छडआ मठाघीध बनाग्रा गया है। जय शिष्य 
मठार्धदा बनाये गये तो आपके गुद्ध को भी मठाघीय बनाना आतइथक हैं. पामरजन की आसों में घूल फेंकने या 
यह एक भाग ऐ। आनर्दगिरि द्वारा रचित अन्य--त्यायनिर्गय, मीताभाष्यरीरा, प्चीफरण विवरण, उप्देशगाहश्ली 
दीडा, उपनिय्द भाष्यों पर टीकायें, बृद्दारण्यकय्रातिद् टीशझा आदि। असन्‍्दमिरि मे इन क्रिद्धी पुस्तरों में न काची 
सेठ का उल्लेस फया दे या औरने को मठाधीश दान का कहीं भी कह्ढा नी टै। कुम्मरोग मठ वशावती बनने बाते ने न 
-. पड़ विद्वाग यतियों सर नाम दिया दे पर वैच्यात यतियरेगें झा नाम भी जोड़ ठिय्रा है। आने मठ वो * जगन 
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विस्यात भारत का शिरोमणि मुखिया मठ ? बनाने के प्रयत्न में आनन्दगिरि का नाम कैसे छोड सकते हैं? फाची मठ 
का विज्येप अद्वितनाम इन्द्रसरखती न आनन्दगिरि को है यान आपके गुह शरुद्धाननद को है। बरोडा से प्रशाशित 
“तफसग्रह ? अन्थ वी प्रसावना मं मे श्री कुषुखामी शाश्षो ने लिखों है और आपका अमिश्राय है कि यट आनन्दगिरि 
ही चौदहवों शताब्दी का सर्वज्ञविष्णु के पिता जनादन हैँ। आननदज्ञान में अपने ऐतरैय उपनिषद भाष्य टीका में श्री 
विद्यारण्य दीपिया का उल्लेख किया है। आअथीत्‌ आपका काछ चौदहवा शताब्दी काही था। श्री वियारण्य का काझ 
चौंदहवीं शताब्दी प्र दै। कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अमिव्ाय है हि आपका काल बारहवा शताब्दी का ही था। श्रग्मचारी 
से प्रन्याप्प्रहण करनेवाले कुम्भकोण मठाधीश आनन्दक्न उर्फ़ आनरदगि रे जिनफा नियांण काल 55 किस्तपूव का इुम्भकोण 
मठ से कहा जाता है, यह व्यक्ति भाष्य वार्तिक टीक्ममार आनन्दगिरि नहीं हो सकते जो चौदहवा शताब्दी के थे। 


8. कंक्‍्स्यानन्द उर्फ कैवय योगी उर्फ़ सचिदानन्द--(55 ऊिस्तपूव से 28 ३० तक) कुम्मकोण मठ 
आचाये चरित्र में आपके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है अत बिना सामग्री के अस्वेषण करना कठिन है। बिना अन्य 
विवरण दिये पिता माता का नाम मात्र देने से एवं निर्यांग स्थ5 पुण्यरस आम कट्ने से प्रमाण नहीं होता कि आप 
कुम्मकोण मठाधीझ थे। जत्र आपके कहेजानेवाले पूर्ति आचाये सत्र मठाधीश न थे तो आपका मी मठाधीश होना 
अम्रम्भव है। आपकी समाधि कहीं भी नहीं है। 


9. $पाशहर--(98-69 ६०) इम्भकोण मठ वशावलो रचयिता ने आचार्य शहर चरित्र से मुर्य पाच 
चरित्र घटनाओं को छेकर पाच शहइग़चार्य का नाम देकर अपनी वंशावली में नाम जोड लिया है। प्रथम शहर केवठ 
भाष्यक्र्ता थे। आपके नौत्रा आचार्य द्वितीय शहर का अवतार द्वोने का प्रचार करते हैं। आपको “पणमतस्थापनाचार्य 
(शित्र, स्मन्‍्द, हरि, गणेश, शक्ति, सूथ) कहते हैं। प्रचार करते हैँ कि यह द्वितीय शहर तान्निक उपासनाओं को 
सैदिक खर्प प्रदान किया था। आग्ी चरित्र सामग्री अन्त्रेषणा्े न उपछब्ध द्वोने से आपके चरित्र पर आलोचना नहीं 
थी जा सकती है। कुम्भकोण मठ आपके बारे में कहते हैं आप आमख्भ्रदेश के आत्मनसोमयाजी के पुत्र गद्नय्यां थे और 
आप विध्या पर्वत पास निर्याण भये और कुछ चरित्र देते नहीं। इन विषयों की यथार्थता जानना मुश्किठ है। यदि 
कोई कहे कि साशी के सोलनायथ का लडफा महादिव ने आश्रम लेकर श्र खामी भये तो इस विवरण मान से ययार्धता 
बसे जाना जा सऋता है? इनके समसामयिक माल या समीप काल के ग्रन्थों में आपका नाम निर्दप हुआ हो या आप 
ही खय प्रशन्‍्ड विद्वान या विर्यात व्यक्ति हों या आपका चरित्र घटना की सामग्री उपलब्ध हो तो आपको यथार्थ व्यक्ति 
जाना जा समझता है। बिना कोई आधार या प्रमाण दिये केपठ नाम मात्र लेने से वंशावत् वन नहीं जाती। हा। 
स्वेज्छावाद के लिये प्रमाणों की आवश्यकता नही है। 


कुम्मवोण मठ का प्रचार है हि शृपाशइर मे अपने युद्ध कैयन्य योगी के आज्ञायुपार सुभद विश्रूप को 
अगेरी मठभीय बनाया था। इस कन्पित कथा का ध्चार करने का कारण भी दे। आचार्य शहर का जन्म 508 
फ़िस्त पूर्व का एवं निर्याग 476 किस्तपूर्वे का काची मठ बतखाते है।यह रिसी जो प्रा भी नहीं है। घुददेव फे 
करें शताब्दी पश्चात्‌ आचार्य शहर का जन्म हुआ और बुद्धदेव व्य वाल पांचयां द्ताच्दी किलार्य का माना जाता है। 
रगेरी प्रमाण प्रथों में उछ्केख़ दे कि आचार्य शह्डर का जन्म 4 विक्रमान्द एन निर्याण 46 जिक्रमान्द दे तथा यहीं 
सुरैधराचाय एव अन्य आचायों फा वा श/लौश्मफ में दिया गया दे। इस वंशादनी के आचायों झा काठ गणना 
चरमेयाले व्यक्ति ने इन दोनों अच्दों का यथार्थ आरम्मिऊ काद न जानने से और अपने अमिप्राय पर आधारित 


पिफ्मानद व शाजैशड का समस्वय कर आचार्य झइर झा बाल ध्रयम शवास्दी होने का एव मुरेशरायार्य को 700 यष 
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जीवित होने की एक सूची बनायी धी। >सौरी मठ में जो विक्माब्द व शालीशक दिया है सो ठीऊ ही है पर अस्वेप्रग 
फरने का विषय तो यह है कि हटलेरी में उक्त विक्रमाब्द कौनसा टै, इसके प्रवर्तक कौन थे, क्रिस राजा के राज्य काल 
फा यह सक्केत करता है, इस समय कितने नामाब्द थे, क्रितने विरमाब्द थे, ये अत्येफन विकम राज्य काल कर प्रारम्भ 
डए और भारत वर्ष के अन्य भागों में कब प्रचलित हुए, आदि। रथपेरी मठ का काऊ गणना करनेवाले व्यक्ति ने 
उज्नी या माठवा विद्रमान्द लेकर अपना काल निर्णय किया था। चाहे जो हो, आचार्य शहर का जन्म दक्षिणापथ 
राज्य के बातापि (वदामी) चालफ्य यश के पुलकेशिन ।] के द्वितीय पुर विक्रमादित्य / के राज्यवार में आया शार 
फा जन्म हुआ। दूर दक्षिण का श्री उस समय इस चाहक्य यैशी विक्मराज्य के अन्तर्गत या आपके राज्य सीमा 
पास रहा दो और ?यगेरी मठ का प्रमाण जो “विक्रमाह” कहता है सो चाउफ्यवशी विक्रम का ही सकेत करता दे। 
इसके अलुसार शहर का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त का है। पूर्व में हहगेरी बशावती पाल गणना करनेवाले व्यक्ति मे 
भूल से प्रथम शताच्दी कह्या था। कोई यद न पूछे कि किस आधार पर आप हाइर का जन्म 508 क्रिसतपू वा 
कहते हैँ जब “टगेरी वशावली प्रथम शताब्दी कद्वता है, इसके उत्तर में कुम्मकफोण मठ एक मिथ्या प्रचार ध्रारम्भ डिया 
कि काची मठ के नौवा आचार्य ने विश्वर्प को मेजफर शतरेरी मठ का अधीश बनाया और 2?रगेरी मठ का प्रारम्भ काछ 
यही था तथा फाची मठ वा उत्तान्‍्त 600 सारू पूप् काहीथा। इस दुष्प्रचार से क्या यद्द कद्दा जाय कि काची के 
नौ आचारयों तऊ के काल में “४गेरी मठ ही न था या आचार्य ने मठ थी स्थापना ही न वी थी? आचार्य के शिष्य 
विश्वरुप (मुरेश्वराचाये) इस बीच काल में कहा थे और फ्या करते थे ? एक मिथ्या की पुष्टी दूसरी मिथ्या से दी जाती है। 
जब यह प्रगन पूछा गया तो उत्तर मिला हि दो विश्वस्पाचार्य थे --प्रधम विश्वरुपाचार्य ब्रद्मा कं भवतार थे और दूसरी 
विश्वस्प यम के अप्रतार थे जिन्हे प्रथम झताब्दी में शर्गेरी मेजा गया था। यह सब उन्मत्त प्रछाप है।इस पर 
विमर्श अन्यत्र पार्येगे। शक्रेरी चशावरी आचार्यों का कार्गगना करनेवाल्ले व्यक्ति सी मूठ गणना काल के साथ अपगी 
फत्पित बशावली में कत्पित का की पुष्टी के छिग्रे यद्द मिथ्या कथा का श्रचार रिया जा रहा है। कुम्भझोण मठ प्रचार 
पुस्तक में लिखते हे--. 896 60807 [घक्ा बणते शिता/8०7) 08067 लय ७७ 7शाश्ते 00 88 0 
96 ४७६७४ 86 8॥8 9०:00 !. श्रीतेलद्ग, श्रीतिक॒क, श्रीरानेन्द्रनाभघोष आदियों मा अभिप्राय है फ्रि आचार्य शहर 
पा जन्म काल सातवीं गताजदी आत का ही है। रंगेरी ने अपनी वशावल्ी में अनामधेय गोत्र व रन्पित दामों को 
जोडऊर इस 700 चे का बटवारा वी नहीं है पर कारूगणना चाहे वह भूछ दो या ठीक हो इस काछ को सरेशराचार्य 
के लिये रस दिया गया था। कुम्मकोग मठ ने पाचवी शवाब्दी कित पूर्व से (704 ६० तक का 2200 वर्ष को 
अन्यत्र उपल्ब्ध कुछ नामों को लेक जितका सम्बन्व मठ के साथ न था, बुछ ऊल्पित नाम, कुछ अन्य मठों के 
मठाघीश आदि ऐसे 80 नाम लक इध 2200 वर्ष का बटावारा करते हुए एक वशाव़ी तैप्यार की दै जिस विवरण 
इस अध्याय मे पायेंगे। 


0--45 झुरेथर, चित्मन, चब्धशेयर, सबित्यन, विद्यापन, गैगापर--(69--329 ई०) 
इुम्भडोण सठ प्रचार परते हैं कि पाच बार आया का अब” हुआ था और जैसे श्वम शद्टर के सुर्व शिष्य गौड़ 
साद्रय वे उत्त भारत के थे उसी प्रकार अन्य चार डइर को भी मुख्य शिष्य उत्तर भारत के व्यक्तियों का नाम चुना 
गया ईं। धुम्भवोग मठ कहते हूँ क्रि महाराट्र बाझग मद्देध्रर ४ सुरेखर का नाम देकर मठाधीश बनाया गया हैं। 
कयड नाम देने मान से बश्चावत्रै प्रमाण में नहीं लिया जा सकता टै। आचार्य 2 से 5 तक का जीयन चरित न देने से 
दरन आचायों के जीवन चरिय्र पर अन्वेरग करने की सामग्री कोई नहीं मिरती। कय, रिसिसे और कद्दा पर इन 

आचार को दीज्ञा दी गयी भा यौर कच व कह से ये आचाय पीठानिपिक्त हुए और उत्तर सारत के सिस बर्ग ने 
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आपको काची मठाधीश होने का स्वीकार झिया था, इन सब विषयों पर अस्वेषण किया जाय तो मादम होता है 'क्लि 
यह सब नाम करिपत हैं। ग्यारहवा आचाये चित्वन को कटा जाता है कि आप श्िवाद्वैत के पक्षपाती थे। पर 
शिवाद्रैत मत कश्मीर में आठवा शताब्दी के बाद प्रचार हुआ था। लकुछीश का पाशुपत मत के घोर भ्रयार के 
प्रतिक्रिया हप में शिवाद्वैतत मत का प्रचार हुआ था। कुम्मफोण मठ का कपन है कि चित्पन ब्रा काल 727--72 
इं० है और इस काल में शिवाद्वैत मत का प्रचार न था। 


46--9 उज्ज्वल शइर--(329--367 ई०) कहा जाता है कि आप आचार शइर के तीसरा 
अवतार थे। आपसे राजा कुठ्शेखर को कवित्त्व शक्ति भ्राप्त हुईं थी। आचार्य शहर की चरित्र घटना को आपके चरित्र 
में जोड लिया गया है। आप अपने दिग्विजय याया में भारत का भ्रमण करते हुए कश्मीर जाने की कथा सुनाते हैं। 
आपका निर्याण कश्मीर के कल्पुरी में होने का उठ्ेख दैं। इस विषय पर जाच करने के लिये और कश्मीर इतिहास 
च स्थल पुराण व ऊया वी जाच के छिये में ने पन्‍्डत प्रयर म॒ मे, डा० शिवनाथ शर्मा जी, श्रेनगयर, को लिखा था। 
आपका उत्तर मिला कि यह कथा असाय है. और करमीर में कहाँ मी कार्ची मठाधीश वी समाधि नहीं है। कोई भी 
प्राप्नाणिक या अप्रामाणिक प्राचीन प्रन्थ या इृद्ध परम्परा जन श्रुति आचार्य शहर के पांचचार अवतार कथा का समर्थन 
नहीं करता। आपके शिष्य करमीर ब्राह्मण मंत्री का पुत्र गौडसदाशिव 7 था आचार्य (367-375 ई०) थे। आपको 
अपने बाल्यावस्था में आपके पिता द्वारा नदी में फ़ेक्‍न्य, आपकी रक्षा, अन्य से प्रालन प्रोषण व कृपाशहर से सन्यास« 
आश्रम टैना, यह सब कथा भ्रृहतऊथा मैजरी से किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र से लेकर अपनी ब॑शावडी में जोड लिया है। 
डा० शिवनाथ झ्वर्मा जी लिखते हूँ फि यह सर कथा कश्मीर में प्रचलित नहीं है और कश्मीर इतिहास या चरित्र के साथ 
काची मठ का सम्बन्ध डुउ न था और न दै। शुम्भकोण मठ कथा सनाते हैं कि 8 वां आचार्य सरेन्द्र (375-885 
०) कश्मीर महाराजा नरेन्द्रादित्य के आवृज मुरेन्द्र के दरवार में चावाकों को बाद में परास्त किया था और आपको 

राजसिंद्वासन में भी बैठाया गया धा। कश्मीर इतिद्वास सिद्ध करता दर फ्रि कश्मीर सद्वाराजा नरेन्‍्द्रादित्य तर का पाल 
पॉचवा छठया शताब्दी था और प्राचीन काछू का उपलब्ध सिक्का से इस विषय की पुष्टो द्वोती दे। मि. ह्टीन द्वारा 
अनुवादित राजताड्षिणी (765) में राजा का उल्लेख है पर फांचीमठ या स॒रेन्रयोगी या कांची मठ की कथा 
का गंध भी नहीं पाया। कश्मीर के प्रकान्ड विद्वान डा० शिवनाथ शर्माजी ने भी कश्मीर में उपलब्ध पुस्तरों की छानबीन 
कर देखा और पाची मठ का खर ल्यत कथा अस्तय निकला। टाजतरक्विणी का नाम ऐेने से (जो क्या इस पुस्तक में 
बर्ित नहीं दै) सम्मव्त पामरजन आपके क्या को मांग छें पर अमुसन्धान विद्यार्थी या विद्वान इसे न मानेगें जय तक 
प्रमाण द्वारा सिद्ध मू किया जाय। आपकस्े 9 वा आचार्य विद्यापन ? उर्फ मार्तानड उफ सूरदास (385-398 ई०) 
कर वहिए विवरण नहीं दिया गया है ऐेक्‍्ल कदम गपए है दि आए अतफुछ के पीडित ये और सवेभगएत्रण की आाशीपर पे 
भच्छ द्वोगये और आपका निर्याणखछ गोदावरी नदी तट कट्दा जाता द्वे3। कथा पुसकों से नाम व घटना डेशर एक 
फल्पित सूची बना लेना सुविधा है। जब तऊ अन्दर पाद्य प्रमाणों से कुम्मकोग मठ झपनों की पुणे न द्वो तथ तक 

आपके क्‍्थनों मे विश्वास फरलेना मूखता होगी चूकि आपका प्रचार न केयछ भ्रामक हैँ. पर मिथ्या मी दें। आपने 

आयार्य 5, 7, 8 व 9 राब अस्य आयु में निर्याण भये और आपके पूताचायों को दीर्थ आयु होने छा दियाया 

गया दे। अन्यप्न प्राप्त नामों वी एक वल्पित सूची के साथ कार का समन्वय एवं पंटवारा करने के टियसे ऐसा हिया 

गया दै। बच सम्यासाध्मम प्रदेश रिये, कब और कटद्ा पीठामिपिक हुए, कया प्रम्मचारी ये या गृह/्थ, डिस वर्ग ने 

शापरों 'छामझोटि पीठाथीश! होने वा स्वीकार दिया था, इन सब प्रए्नों का उत्तर सिटता नहीं ऐः इसमें कया मर्म 
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20... झहर- ४-(398-487 ई०) आपका तीन उर्फ नाम था--अर्भक शहर, मूकशहूर एवं शाहरैन्द्र। 
इम्भकोण मठ का प्रचार है कि आप जन्म से मूक थे और कुम्भकोण मठाधीश भी विद्यापन के भाशीवाद से बाचाल हो 
गये। छुम्भकोग मठ आपको आचार्य शहर का चौथा अवतार मानते हैं! कुम्मकोण मठ अचार वा सारांश दिया 
जाता है--मूकशाइर कश्मीर पहुंचे जहां मातगुप्त एवं प्रवरसेन राज्य करते थे और आप दोनों ने आपकी सेवा की थी। 
भातृगुप के दर्प का दलन करने के लिये मूकशहर ने एक घुडसाल के निरीक्षक तथा दस्तिपक को विद्या का प्रसाद प्रयान 
किया और दोनों ने क्रम से ' मणिप्रभा ? एवं “ हयप्रीवदध दो नाठक लिखे। इन दोनों का नाम रामिल तथा मेप्ठ था। 
मूकदाइर ने कश्मीर राजा से कहकर हिमालय में 'सुप्रमा” नामक पथ बनवाया। मातृगृप्त जब राज्य छोड याशी चछे 
तो मूफशहर भी साथ गये और वहा आपको सम्यासाश्रम देकर 2] वा आचार्य काशी में पनाया। मूकशहूर मे फामाश्षी 
की स्पृति में “ मूफपश्रशती ” लिखी है और आपका * शहरविजय ” भी प्रधान ग्रन्थ है। उक्त कुम्मकोण मठ प्रचार में 
आपके मठ विषयक प्रचार में कितनी मात्ना की सत्यता है सो प्ठकगण नीचे पयेंगे। 


कांची कामाश्नी की स्तुति जो पश्चशति के रचमिता मूझ कवि ने गायी ऐ वह हृदयप्राहणी, स्निग्ध, रसमय 
तथा आनन्द वा ज्लोत है। ऐसे कवि को काची मठ के आचार्य सूची में न मिला ऐेना कुम्भकोण सठ के हिये मूरसता 
होगी क्‍यों फि आपका उद्देश्य कांची मठ फो * जगत विज्यात्‌ भारत का शिरोमणि मुखिया संठ! बनाना था। 
रचयिता अपने प्रंथ में अपने को *मूफऱुवि? रप्ठ कह्म है पर कांची मठवालों मे आपको मूक्शइरेन्द्र सरखती ” बना 
डाला है। पृद्ध परम्परा जनशुति एव बृद्ध विज्ञों या विधास है हि मू ककवि थांची मन्दिर के सेवक थे ओर आपने 
अपनी देवी उपासना से कामाक्षी देवी से कवि बनने का वर प्राप्त किया था।. आपवा पार सोखहयों शताब्दी फे पूर्व 
पा नहीं दै। फमाक्षी की झपा से मूक चाचाल हुए पर कुम्भयोण मठ का प्रचार दे फ्रि आप पुम्भभोण मठाघधीप 
विद्यापन के भाशीप से वाचांल भये। “ कामाक्षी विछास * एक चीन पुस्तऊ है जिसमें मूकझ्नह्ूर पा उठ्ेस है। “भीमूक 
महाकवि प्रणीता-भ्रीगूफपथशति ' जो फामकोटि क्रोशस्थान, बुम्भगोगम, 944 ई* में प्रशेशित है और जिसमें वर्तमान 
छुम्मकोण मठाधीयनी वा भ्रीमुस भी प्रशशित है, इस पुस्तक की थ्रस्तायना कुम्भफोण मठ के प्रमभ प्रचारक 
भी के. बाजमुआ्र्रणिय अप्यरजी, अब्योकेट, मद्रास, ने लिसी है। आप छिखते हैं मूक पहने से गूं गा भर्य है और 
रचयिता का गेगापन फामाक्षो देवी फे आशीप से रचदिता फे मुस में जो ताला लगा था सो खुलकर अपने मुय से 
पवितागान मधुतवाह सामान छोत होने छा और आपकी फ्यनशक्ति देवी की आशीष से श्राप हुईं और आष हसीठिये 
मूझपवि के नाम से प्रनिद भये। आपका गूंगापन इस पचशति में जगर जगद समेतित है। भार्य शतक एये छवृति 
शतक में आपके गूंगापन का बोध द्वोता है और रचयिता खर्य कहते हैं कि देवी की आशीप थे पा से भाप गाचाह 
भये। पुम्भक्ोण मठ के इस कथन से छिद्ध होता है कि आपका पूर्व प्रचार जो कुम्मगोण मठाधीप विद्यापन फे 
आशीप से याचाठ भये और कविता कयन शक्ति प्राप्त दी सो मिध्या ठदरता दै। धोबूड को मदाफरि पद्दा गया है 
मे कि बांची मठाधीय छगदूगुद शहाचार्य। छल प्रवाह के राय अपनी कहिस्त अचार भी परियर्तन दोता दे। 


यद निधित दे कि आपने कोई शहरविजय प्रेय रच्ण गदहीं दै परर्यु उम्भवोदर मठ थे आमबोध ने कुछ 
बोशें को उप्षषा पर पट्टा है हि यद मूरशइर विजय से झा गया है।. पाठायग इसक पूर्व दितीय शड के श्रम 
भध्याय में पढ़ पुरे होंगे कि आमयोध में डदुपत र विद्येझ पंक्तियों थ शोर या सों अनुपल्म्ध अभुम्‌ अप्तानम 
पुर से डिये गये है या उपलब्ध पुल में उद्परण मिझत «नहीं हैं और आपता उद्धरण राय विरापार एवं प्रमाधा- 
भाम हैं। आरोप फे नाम से थो माटफ रचा ऊ दा है उसरी पोठ भव सुर गदी है। कृम्महेण गढ प्रभार 
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पुस्तक में रचयिता ठिखते हैं कि मकशहूरविजय पुस्तक उपलब्ध नहीं है पर आत्मवोध उद्धृत करते हैं - 78० 
]806 48 ॥0$ एए०ण॥780]8, ण॥ 4ैं48-000॥8& (००४७७ 0:६वार्शएशेए हि०ए ०... बुम्भडोण मठ 
कथनानुप्तार जब यह पुखक आत्मबोध को ४7/8 वीं शताब्दी में उपलब्ध था तो आग कैसे इस 200 साल में वह 
पुस्तक गुम हो गयी! इुछ हहोरों की रचना कर और उसे अनुपउब्ध, अभुततः अज्ञात पुस्यरों वा नाम देवर 
प्रमाणाभास झूप में प्रचार करना कुम्मकोण मठ का खमाव हो गया है। कुम्मडोण मठ का यह जो नाटक अब रचा जा 
रद्द है इसका बार्यकम सूची एवं प्रचार सामग्री सव 8 वो शताब्दी उत्तपर्व में तैस्यार होझर बाद 39 वीं शताब्दी 
में इस प्रचार का बिस्या बोऋर अब इस 20 वीं शताब्दी में इस विधैली इृक्त को उगा रहे हँ। पंशशती के रचमिता 
मूक कवि का सम्बन्ध याची मठ से नहीं दे और इस कवि ने कहीं भी अपने को मठाधीय दोने का विषय भी उठेख 
नहीं किया है। इनका जन्महत्तान्त, डुलइत्तान्व, उपदेश गुर, कब और कहां सन्यासाक्षम लिया था, पीठामिपिक्त 
कब हुए, इन सय विषयों का विवरण दिया नहीं गया है। क्या मूफझवि बाल्याम्म्पा में ब्रज्ञवारि आश्रम से 


संन्यास लिया था! 


राजतरक्लिणी (-260--262) में केवल यह उछठेख है फि मातृग॒प्त ने मेन्ध (मेण्ठ) की प्रशंसा डी 
क्योंकि इस कवि ने 'हयप्रीववध? नाठक सवा था। राजतरक्विणी में यह उछख नहीं है कि मूंकशइर के आशीवाद 
शवे आपडी सहायता से “हयप्रीववध” नाटक रचना वी गयी थी और यद्द कार्य मूकशहूर ने माहगुप्त के दर्प की दलन 
करने के ठिये किया था। यह कर्पित कथा कुम्मकोण मठबालों ने राजतरद्षिणी कथा के साथ जोड ली देै। अपने 
फहिपत कथा को जोडकर राजतरक्षिणी का नाम प्रमाण में प्रवार करना भ्रामक एवं छठ है। राजतरक्षिणी की तीमरी 
तरक् का 05 से 323 स्होक तक छाननीन कर पढ़ा गया और वहीं भी मूर्शइर था कांची मठ या कांची मठाधीष 
का नामों निशान नहीं दै। राजतरक्निणी में धुडसार वा निरीक्षक तया दृष्तिपपक का नाम भी नहीं दै। इस 
राजतरक्षिणी के तीमश तर/# में एक जगद ' अश्पादसिद्ध ” पद का उपयोग किया गया है। पूवापर संदर्भ फे साथ 
इस पद का अर्थ डिय्रा जाय तो इस पद का अर्थ “धुडसाल त्म निरीक्षक ” नहीं होता है। पहन कुस्मरोण मठ की 
फच्पना है। राजतरक्षिणी कदृता दे यह अशणद्‌ सिद्ध ने मातृगप्त को कट्ठां कि मातृयुप को परमेश्वर दशन देझर 
उसऊी अमिडापा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर श्रीअश्वपादसिद्ध अन्तरधान द्वो गये। ऐसे पिद्ध पुरुष कैसे धुदसाल निरीक्षक 
दो सतते हैं। राजतरक्निणी में मातगुम का वर्णन करते समय छिखा दे कि माठ्गुम परमेश्वर शम्सु को देखकर स्तुरि 
करने छगे और मातृगुप मे परमेश्वर को तीन लोक के “जगदूयुद” कद्ा दे क्योंकि आप जगत के खेर दे। इस 
स्तुति से शम्मु परमेश्वर में मात्गुप को दर्शन दिया और आहा दी कि तुम संन्यासाधरम प्रदण करो ।! राजतरकिणी 
के 274 शोक में 'जगदूपुरु? पद देकर एवं इसके आगे “ सन्यासाश्रम प्रदण करो” देखकर हुम्भकोंग मठ ने 
बल्पना फर ली कि सानृगुप से काची मठाधीय सूवशइर को ही “ लगदूगु” पर से संबोधित रिया दे। पर राजतरक्रिणी 
मूल रोक में एप्ठ उदेख दे *शिवशंसु? और ' जगदूगर” पद जो मूकशइर को छागू दो नहीं शकता है। मादगमने 
चरमेभर शिवशम्मु की स्तुति दी है न कि नर मूख्शहर को जिनझ नामो निशान राजतरबिणी में नहीं दे। यदि झंची 
सठ का फथन सत्य दे तो प्ररन उठता दै द्लि कल्दण ने आपसे रचित राजतरकद्विणी में क्यों नहीं मूस्शइर गा माम 
लिया दे या कांची मठ या कॉंची मठाधीप का। . अयुगन्यान दिद्वानों ने अपने लेखों व विम्शों में झवेश किया दे हि 
* दृयप्रीउयथ नाटक! कहीं उपतय्ध नहीं होता। कषि मेन्‍्या या मेरठ क्र काठ टठीे निर्धारित नहीं हुआ हूं। ऐसे 
शतुपदब्ध नाटऊ से वुम्भख्येग मठ के आत्मयोध ने कुछ श्टोर उदूपत फर दिशा है झि यद छोफ दगप्रीयय्य! 
माठक से छित्रा गया दै। 37 थीं शब्द के शास्मगोध को उपलस्ध पुस्यड़ अद ई 200 गाठ में अनुपतब्ध दोगया। 
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दिया फाल भी कांचौ मठ से दिया काछ के साथ मिलता नहीं है। राजतरब्निणी तीमरा तरक्ष का 05/!07 शोक 
में कहा है कि प्रवरसेन का जीवन एक ऊुम्दार के घर में बीता था। कल्दण के अनुसार मातृगुम्त का काल विक्रमादित्य 
अधम शताब्दी था। 800 ने हुवन-च्वान्न और साक्समुठर के झथनों पर आधारित कर छठवीं शताब्दी कद्दा है। 
कुछ ऐतिद्वासिकों का अमिग्रेय है हि विक्रमादित्य जिसने पर्देफर मातृग॒प्त को कश्मीर मेजा था वद् विक्रमादित्य 
चब्धगुत्त तत थे और आपका काठ 375--48 ई० का है। विकमादित्य का समय कल्हण के कनुसार प्रयम दतार्दी, 
स्मित्‌ के अनुसार चौथी व पाचवीौ शताब्दी एवं 8/07 के अनुसार छठवों शताब्दी का है। 898--437 ६० के 
मूकशहूर व्यक्ति कश्मीर के मातृगुप्त से पहिली, चौथी, छठवीं शवाब्दी में कैसे पिल सकते हैं? यदि कुम्मकोण मठ का 
प्रचार भी मान हें कि काची के मूक्शहूर कश्मीर के मात्गुप्त से करमीर में 408--43 ६० के मीच काल में मिले ये 
तो और एक सन्देद भी उठता है। विक्रमादित्य के मरण पथ्षात्‌ मातृगुप्त राज्य छोड चले और त्मित्‌ के क्षमिग्राय में 
विक्रमादित्य का मरण काल 43 ईं० का था। . अर्थात्‌ मातृगुप का राज्यशासन काल 408 से 43 ईं० का था। 
प्रयस्सेन 43 ई* में काश्मीर पहुंचते हैं और आपके आगमन पश्चात्‌ मातृगुप्त राज्यशासन छोड काशी के लिये रवाना 
होते हैं। स्मित ने चन्द्रयुप्त ता] विक्रमादित्य का मरण काल 48 ई० का उल्ेस किया है। राजतरक्निणी में (तीसरा 
तरह) कन्हण ने स्पष्ठ उल्लेख डिया है कि मातृग॒ुम काझ्षी में केवल दस साल जीवित थे और आपने वहां सन्यासाभम 
धारण किया था। थर्थाव्‌ 43 ई० में मातृगुप्र कश्मीर छोड चले और 423 है में आपका देदान्त काशी में हुआ। 
कुम्भक़ोण मठ का अचार है फ़ि मातृगुप्त ही मूक्शहूर के शिष्य बने और मूकशहर के निर्माण (437 ६०) पश्चात्‌ आप 
कांची मठाधीय भगे। इतिद्वास द्वारा पिद्ध होता दे कि साधयुप का मरण काछ 423 ई० का था और यही व्यक्ति किस 
भ्रकार 437 ई» में काची मठाधीप बन सकते हैं? सम्भवत कुम्भकोण मठ अब यह भी प्रचार कर सकते हैं कि 
राजतरक्ञिणी का कथन दै कि मातुगुप्त दस वर्ष जीवित रहे सो भूल है। परन्तु कुम्मक्रोण मठ उसी राजतरक्विणी के 
आधार पर अपनी कहिपत कया की पुष्टी मी करते हैं। यदि स्मिद का ज्थन मान लें कि विक्रमादित्य का मरण काल 
<3 ६० का था तो यह भाठ्युप्त राजतरक्किणी के अनुसार सस्यासाथ्म लेकर काची मठाधीप बन नहीं सकते! 


23  चन्द्रशेखर 7--(437-447 है०) आपका उर्फ़ नाम सारवेभौम, मातृगुप, चन्द्रयूइ ॥ भादि 
नाम मिन सूचीयों में मिन्न मित नाम दिया जाता है। कुम्भक्ोण मठ प्रचार करते हैं फ्रि इतिद्वास प्रसिद्ध माहृगुप्त ने 
धाची मठाधीश मूक शहर से काक्षी में सम्यासाध्रम लेकर काची मठाधीश भये और इसका प्रमाण_राजतरड्लिणी का नाम 
लेते हैं। राजतरत्निणी तृतीय तरज्ञ का 06 से 323 इलोक तक मातृगुप्त का चरित्र वर्णेन )है। पाठकमणों की 
जानकारी के लिये सक्षेप में राजतरक्षिणी में वर्णित मातृगुप्त का चरित्र यहा दिया जाता है। मादग॒प्त ने राजा 
विक्रमादित्य की सेवा में छुठ वर्ष बिताया। अपनी सेवा से राजा विक्रमादित्य को अस्त किया। विश्मादित्य इस सेवक 
के बुद्धिचातुर्यता, फल्पना फविता शक्ति एव सेवा भक्ति से प्रसत होकर एक गुप्त पत्र लिखकर इसको दिया और कहां 
कि इस पत्र को कश्मीर संत्री के पास पहुचा दे। मानृगुप्त करमीर पहुंचकर इस पत्र वो मैली के प़स दिया। कारमीर 

राज्य विक्रमादित्य के शासनाधीन में था। मातृगुप्त उस कश्मीर सीमः का राजा घनाया गया। पोच धर्ष राज्यशारान 
काने के बाद मातृगुप्र का पूर्व मालिक राजा विम्रमादित्य का दे्वान्त हुआ और इसी समय प्रवरसेना भी यात्रा सपूर्ण 
कर राज्य को छौड आया। मातृपुम ने प्रवरसेना यो 2उसनिर्षाद फार्य सौंप कर आप क्मीर राज्य छोड काशी पहुचे। 
यहा काशी में सन्यासाध्रम लिया। अ्रवरसेना मे आर्थना की कि माठ्यपर राज्य छोद न जाँये पर मातृगुप्त इसे स्वीकार न 
किया। तत्पथ्षात अ्ररसेना ने काशी निज्ासी भाठ्युप्त को घन भेजा। मातृगुप अपने राज्यशासन काल में अधिरांश समय 
योग व तपस्या में बिताते थे और कभी **वे तपस्या में मग्न द्वो जाते ये। शभ मद्देग की आराधना व छुत्ि करते 
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हुए मातृगुप्त अपना जीवन समय बिताते थे। इस घोर तपस्या समय एक सिद्ध व्यक्ति अश्वपाद छिद्ध में मातृगुप्त से कहा 
कि परमेश्वर मद्रदेव एक दिन दशन देवर सातृगुप की अमिलापा को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर यह तिद्ध पुरुष 
अन्तरध्यान हों गये। इस घटना के कुछ काल पश्चात मातृगुप्त की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वर दर्शन देकर 
आदेझ किया कि मातृगुप्त इस अनित्य जगत का त्याग कर सन्यासताश्रम लेना उचित होगा। राजतरद्विंणी तीसरा तरह 
का 820 इलोक- अथ यारणसीं गत्वा कृतकापाय संग्रहः। सर्व सन्यस्य सुझृती माठृगुप्तो3भवयतिः !। मातृगुप्त ने 
क्ञी में सन्‍्यासाश्रम धारण कर काशी में ही निर्याण भये। राजतरक्निणी में उल्लेस है कि माठृगुम के राज्यशासन छोड * 
च्े जाने के बाद काशी में आप दस वर्ष ही जीवित थे। 


उपर्युक्त पारा में दिया हुआ मातृगृप्त का विवरण सब सत्य है जो सब राजतरक्षिणी से लिया गया दै। इस 
250 श्छोक में न मूफशहर था अभेकशइर या शडइरेन्द्र का नाम उल्लेस है या न कांची मठ या मठाधीश का नाम दिया 
है अथवा यह भी नहीं फह्ा है कि मातृपुप्त का सन्‍्यास नाम सावेभौम उर्फ चन्धचूड उर्फ़ चन्द्रशेखर था या आपका 
योगप “इन्द्रसरम्बती ” था। राजतरह्निणी यह भी नहीं कहता फ्रि माठ्य॒प्त के साथ मूक्शहूर या दाइ्रेन्द्र काशी पहुंचे 
और आपने समन्‍्यास दीक्षा दी धी। कुम्भकोंण मठ वालों ने देखा फ्रि इतिद्षास में एक जगद एक प्रतिद व्यक्ति वा 
सम्यासाश्रम लेने की कथा है और इसे अपने घंशाबटी सूची में जोड ली। राजतरज्ञिणी की कथा में कुम्मकोण मठ ने 
अपनी कल्पित कथा जोड़ कर प्रचार करने ठंगे। कांची से बहुदुर स्थित काश्मीर का राजा मातृगुप्त था और आप 
बांची से यहुदूः स्थित काशी में सन्यासाश्रम ढिया था। कुम्सकोण मठ के प्रचारानुसार “सार्वभौम चब्दशेखर इन्द्र 
सरखती ” नाम मातृगुप का था और ऐसे निह्यात व्यक्ति का नाम कल्हण ने राजतरजिणी में क्यों नहीं उड़ेस किया! 
सम्भवतः इस प्रुढ्ी के कारण कुम्भकोण मठवालों ने कल्हण को कांची मठाधीश न बनाये। राजतरक्लिणी कया के साथ 
मूकशह्कर का नाम जोड़कर प्रचार हिया जा रहा द कि मूकशहूर ने मात्युप्त को सन्‍्यासाभ्रम देकर शिष्य बनाया। 
कुम्भयोग मठ प्रचार पुस्तक से प्रतीत द्वोता है कि मातृग॒प्त ने 408 से 43 ईं० तक राज्यशासन डिया था और 
विक्रमादित्य का मरण काल 4]3 ई० का था। मूकशहूर का निर्याण 437 ई० का द्वोना प्रचार किया जाता दै। 
राजतरप्िणी के अनुसार सातृगुप्त सन्‍्यासाश्रम पश्चात्‌ काशी में 40 वर्ष जीवित थे अथीत्‌ आपका निर्याण काल 423 ६० 
का होता है। अतः मातृगुप 437 ई*» में कांची मठाधीश भये कहना यद्द असत्य प्रचार है। सार्वभौस साठगुप 
रान्यासाभ्रम के पथात एक दिन के लिये मी कांची न आये और न आपका पीठामिपेक हुआ। अपने धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) 
में पीठामिपेक होना द्वी रहो और परम्पए प्राप्त आचार है परन्तु जिर्शकु लोक का खभू कांची मठ या मिम्यावार 
संप्रदाय जो स्वेच्छावाद पर आधारित है उस कांची मठ दी झंडी अन्य ही होती है। फ्दमीर के विद्वान मं, मं. श* 
शिवनाथ हर्मा जी अनेऊ आचीन प्रन्थों व पुस्तकों की खोजलाज कर पश्चात्‌ 3--20--4960 को ठिखते हैँ हि कांची 
मठ प्रचार क्री समर्थन सामप्री यहां उपलब्ध नददीं होती और मठ प्रचार असत्य है। 


मातृयुप्त एक कवि था एवं कुछ वर्षों के ठिये ऋणमीर देश का राजा मी चा। आपका काल प्रयस्सेन शा 
काछ ही दे अर्थात्‌ लगभग 580 ६० का। आपझा समसामयिक छठवीं शताब्दी का उमैयनी राजा विक्रमादित्य हमे 
था। मातृ का परनाम काली है और गुम का परनाम दास दे और सम्भवतः सामुतृप्त दी कालिदास पे।. इविदाय 
बताता है कि विरमादित्य मे कालिदास को अपना राज्य का एक भाग दिया घा। माह्गुप्त को एक कवि क्या गया दे 
और आप विव्मादित्य श्राप्त एक गुप पत्र द्वारा कश्मीर का राज्यनिर्वाद आपको सौंपा गया तथा आप कुछ यर्षों छे ठिये 
राजा भी थे। राजवाड्लिणी में अनेक विद्वानों, सिद्ध पुरुषों एवं कवियों का नाम उद्लेस हैं पर छालिदाम कया नाम नहीं 
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दिया गया है। सम्भबतः मातृगुप्त ही कालिदास थे इसलिये राजतरक्विणी में कालिदास का अलग उ्लेय नहीं है। 
कालिदास रचित पुस्तकों में कश्मीर का वर्णन है और आपसे दिया उदाहरण, उपमा, उपमेय एवं प्रकृति का वर्णन सब 
काइमीर का ही है। माठ्गुप्त अपना घर व पत्नी छोड बहुत दूर जा वास हिये थे और दै सा ही झ्लालिदास ने मेघदूत 
में घर और पत्नी छोडकर जनेवाले व्यक्ति की विरह बेदना का बेन अति रम्य में किया दै। राजतरज्िणी तीसरा 
तरद्न का 252 'छोक-- नाकारमउद्ठहसी ... ... ... फलत एवं तब प्रसादह | छो मेघदूत के 8 शोक से मिलायये 
तो यह प्रदीत होता है कि इन दोनों का तात्पर्य व भाव एक ही है। इन कारणों से अनुमान फ्रिया जाता है ऊ्रि 
माढठयुप्त ही काहिदास हैं। थ्री आर. सि. दत्त का भी अभिग्राय है क्र मातगुप ही कालिदास थे। काइमीए का विद्वान 
मंस ने मातृगुप्त को सुबन्धु, भारवी, भाग के समसामयिक काठ का बतलायां है। भारवी रचित " फ़िराताईनीयम / 
का रचना फाल छगभग 684 ६० का कहा जाता है। यदि पराठक्रगण मातृगुपत को कालिदास होने का स्वीकार करें 
तो माठ्गुप कांची मठाघीप नहीं हो सकते। कालिदास का काठ आचार्य शहर छे पूल का था और वित्सरदेंद 
पद 38) कि मातगुप को कुम्मकोण मठ का 2 वां आचार्य होने की जो कथा सुनायी जाती है सो असत्य 
रदरती है। 


(22--24) परिपूर्णवोध, सबित्सुख, चित्मुख--(447--527 ई०) इन आचार्यो का चरित्र विवरण 
दिया नहीं गया है। निर्यागस्थल जगन्नाथ एवं रत्नागिरे समीप कहा गया है पर कहीं आपलोगों की समाधि दीखता 
नहीं है। न मातम क्रिस शाधार पए कुम्भफोण मठ कहते हैं सबित्मुप्त ने आर्यभद्ट का प्रायक्षित कराया था ! 


(25) सबिदानन्दघन--(527--548 ६०) आपका उर्फ नाम पिद्धयुद्ध एवं चिदानन्दघन है। 
कुम्भकोण मठ कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन मेप्द भ/ से रचित “ सिद्धविजयमद्रासब्य ? में दै। मठ प्रचार पुखक 
में यह भी उछ्लेस है कि यह पुसक अब उपलब्ध नहीं है--(706 898॥800 ४६ ए7०७॥६० कुम्मडोण मठ से 
प्रचारित जहां कहीं चरित्र सामभ्ी उपलब्ध हैं उन पर अन्वेषण करना सरल है और ऐसी सामग्री सब छानवीन करने पर 
प्रमाणाभास ही निऊठी है। सिद्धविजय महाक्राव्य पुस्तक अनुपलब्ध कहते हुए भी दो इलोक मात्र उद्धृत कर श्रमाण 
में कहते हैं कि सचिदानन्दघन योगी व सिद्ध पुरुष ये और आप लिक्न रुप में चद॒ल गये। इन दो इलोकों में कांचीमठ 

* या इस योगो को कांची मठाधीश्ञ होने का विषय नहीं दै। यदि मान छें क्रि सचिदानन्द नाम का एक योगी था पर 
क्या भ्रमाण है कवि इस योगी का सम्बन्ध कांची मठ के साथ था? कयामंजरी में उपलब्ध माम थे कथा की लेकर 
*अपनी मठ सूची में मिला लेने से प्रमाण नहीं दोता। यहां ध्यान देने का विपय है कि आचार्य से. 24 से 25 तक 
बारह आचार्य करीब 276 वे (272--548 ई०) कांची केद्रमठ छोडकर उत्तर भारत में वास करते थे। उत्तर 
भारत में एक मी प्रमाण नहीं मिउता जिसके आधार पर यह कहा जाय कि फ्रामकोडि मठ के आार्य सब ययाये में 
उत्ता भारत में थे। न फ़िसी की समाधि मिलती है, न किसी या उलेस फिसी क्षत्य अन्यों में उपऊब्ध होता एै, न 
डिसी का जीवन चरित्र उन उन ह्थल माहमत्म्य या छोफ कपा #/ उपरम्ध दोता है या न किसी का पृत्तान्त जनपरति 
द्वारा मुना जाता है। आधर्य तो यद दे फ्रि अपने मठ को “जगतविष्यात भारत या शिरोमणी मुखिया मंठ,! 

' आचार्य शहए का साक्षाव्‌ अविच्छित पएम्परा *, “चार आम्नाय मर्ठोंका युद्ध मठ! कद एवं सादे भारत बर्ष का 
परमाचार्य ! कहनेवाले आचार का नामों निदान भी उतर भारत में नरीं दै। क्यों नहीं दांची मठ वैसा प्रम्रिद्ध है जैसा 
अन्य चार आम्नाय मठ हैं? वर्तेमाग शायांगे का बारद यर्दे से अधिर भारतवर्ष भ्रमण द्वारा, आपसे आधुनिक काल 
प्रचार मास का अपम्बन द्वारा एवं मद्रास व मस्बई सगर के कुछ दैनिक थे साप्ताहिओ ये पक्ष पन्नों में प्रचारा् प्रचारों 
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द्वारा, अब बुछ छोग आपगा नाम सुनने छगे। एम प्रचार पुम्तर में लिया है कि “ये सब आचार्य उत्तर भारत जाकर 
फामक्रोटिपीठाधिपति भये !। उत्तर भारत में कहा मममकोंटि पीठ या मठ है ? कटा काची मठ का केन्द्र था ? क्रिस बर्ग ने 
उत्तर भारत में आपडो काची मठाबिपति होने का स्वीसार सिर था? अन्य तीन आम्नाय मठों के मठाधीश्ञों ने क्या 
आपको स्वीसर रिया था । आपके मठ के 26 वा आचार्य से लेकर 2 या 8 आचार्य काची में ही वास करने का 
प्रचार भी करते हैँ। सम्भपत लगातार 276 वर्ष उत्तर भारत भ्रमण व वास करते करते थक गये होंगे और अब दक्षिण 
भारत लछोट चऐे। यदि दक्षिण फाची को न आते तो प्रइन उठता क्लि आपका मठ हीं नहीं है और इसे ठिपाने के ढिये 


आचांये का काचीयास बृनन्त भी बीच बीच में दिया गया है। 


(26/30) प्रज्ञानपन, चिद्विछास, मद्दादेव, पूर्णकोध, बोध--(548-655 ६०) कहां जाता हैफि 
ये पाच आचार्य उाची में आराम व शान्ति करा जीवन तिताये। इनय जीवन विवरण प्रचार पुस्तकों में नहीं दिया गया है। 
चीनी यात्री हुपन-च्वा# 629 से 645 ई० तर भारत अमण सिया था और आप काची भी आये। अपनी यात्रा 
विवएण पुस्तक में उाची के बारे में जिम्तार पूपेस छिसा है। . हुम्मक्ोप्र मठ वैशावली वी 30 वा आचाये बोब तर 
68 ईं० से 655 ६० तऊ पायी में वास करने का प्रचार करते है। हुवन च्वाज़ ने मची का सामाजिक व धामिक 
विवरण दिया है पर ऊंची मठ या मठाघीप कै नाम भी नहीं है। ग्रधार्थ विषय तो यद है शि आचार्य शह्वर का 
जन्म फाछ 7 वां शतादी अन्त का था और आपसे मठ स्थापना कार आठवां झताददी पूर्वांध का था। 


(3/32) तद्मानन्दय्न । (655--668 ई०), . चिद्ठानन्द्घन । (668--672 ई०) उपनाम 
शीलनिधि भी दे। उुम्भकोग मठ का प्रचार है कि कश्मीर नरेश छलितादित्य एवं भवभूति ने आपकी सेवा 
पी थी। इसका प्रमाण राजतरक्षिगी तरक् चार का कोज़ 33-45 कहते हैं।  भवभूति रचित महापुरुमविछास 
का पाचवा उल्लास को भी प्रमाण मे प्रचार करते हँ। राजतरह्िणी चौथा तरज्न का 80 से 50 श्होफ तक ध्यान 
से पडा गया और यद्दा न शीलनिधि का नाम हूँ या न ब्रद्मानन्दधन का नाम है। राजतरकझ्लिणी में न काची का उख 
हैं या न फाची मठ या मठाधीश का नाम। राजतरक्विगी में काइमीर नरेश ललिताडित्य की विजययाना का वर्णन है। 
इस यात्रा या बर्णन करते हुए कददते हैँ फ्रि छलितादित्य अपने राज्य क्ट्मीर से विजय प्राप्त करते हुए दूर दक्षिण तक 
पहुंचे। कुम्भक्रोण भठवांढों ने 'दुश्दक्षिगतक पहुचे ! वाक्य को देखकर अब अपनी कल्पित कया जोड़ ली है कि 
ललितारित्य नरेश जब दर दक्षिग आये तब आप काची भी पहुचे और आचार्य अग्नानन्दघन को अपनी श्रद्धाआली अर्पण 
दी थी। पर यह नवीन मिश्रित कथा राजतरक्विणौ म॑ पाया नहीं जाता। अनुसन्धान विद्वानों का अमिप्राय है जो 
इतिहास पुम्तऊों में पायी जाती है कि कश्मीर नरेश छठितादिय ने कमीज तऊ ही विजय पायी और आप गद्गा तट तक ही 
पहुचे छे। आप दक्षिग कमी गये न थे। इस काल म॑ दक्षिग में चालक्य राज्य था और यह कहना उन्मत्त बात है 
फि रिसी राजा ने चाहठक्य राजा को हराया था। चाउस्‍्य ने हर्ष को भी नर्मदा के दक्षिण के आगे बढने से रोका या। 
4935 ३७ में काशी में जब्र कुम्मशोग मठ विधयक्ध विवाद ठिड्ा था तब कुम्भकोण मठामिमानीयों ने स्वीझार किया था 
कि राजचरद्षिणी इस विषय का उछख नहीं करता पर आप शोगों ने पुष्यश्डोक्मजरी दिखा कर भ्रचार किया कि नरेश 
ललितादित्य काची पहुचे थे। . कुम्मकोग मठ से खरचित 9 वो झताव्दी दी एकन्नि पुस्तक जो आचार्य पंशावली' 
508 रिस्तपुर्त से देता है उस पुम्तक पर विमर्श पाठरुगण अधमाध्याय म॑ पढ खुके दोंगे। खरचित पुस्तकों द्वारा 
खमद'ता वढाना खाभाविक ही है और जब अन्य श्रमाणों से इसती पुशे न हो इसे स्वीकार नहीं कर सकते इसी 

प्रसार और एक असत्य प्रचार भी बरते हैं फ्रि अ्द्मानन्दपन का शिष्य चिद्दानन्दघत जो कुम्भरोण मठाधीप भये 
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आपने महाराणी रत्ता के लड़के को कर्नाटक सिंहासन पर बैठाया था। राणी रत्ता के छडके फो कर्मीर नरेश ने 
राजच्युत किया था। इस प्रचार का प्रमाण कुम्मकोण मठ वी कप्पना एवं स्वेच्छावाद है। राष्ट्रकूट का अपमंश नाम 
(रत्ता) रध्च है और यह नाम किसी व्यक्ति का नहीं ऐै। राजतरह्निणी के अनुसार छठितादित्य का काल 699-735 ई० 
का था पर 8807॥ के अनुसार ललितादित्य का फ़ाल 725 से 760 ई० तक का है। कुम्मकोण मठ पैश्ाबठी के 
8( वा आचार्य बद्यानन्दघन का काल (55 पे 668 एवं 32 वां आचार्य चिदानन्दधन का बार 668 से 672 ३० 

का दिया दहै। इससे तो सिद्ध होता दे कि कश्मीर मरेश ललितादित्य मे काची मठाधीप से मेंट कर पूजा सेवादि न 

की थी। राजतरक्विणी में जो कया नहीं है उसमें अपनी कल्पित कथा जोडफर राजतरक्िणी का नाम लेकर प्रमाण में 

अचार करना काटा क्यूत है। 


अवभूति से रचित क्हेजानेवाले पुस्तक “ मद्गापुष्यविलास ” जो उपलब्ध नहीं ऐ (वुम्भकोए मठ कहते हू 
“70५ ४४७॥४७।०?) इस अनुपरूब्ध पुस्तक से दो इलोऋ उदघ्त फर भ्रमाण में कमा जाता है कि भवभूति ने काचीमठाधीश 
सी सेवा की थी। अनुपलब्ध पुस्तक से इलोक उद्धृत कैसा क्रिया गया? जितने प्रमाण अमी तक देते हैं सो सम 
प्रमाय न फेव अनुपरुच्ध हैं पर “अध्ुतम, अहम वे अज्ञातम्‌? कोटि के हैं। इन दो उदघ्ृत इलोकों में भवभूति थह 
नहीं कहता क्रि फिस आचार्य को छछितादित्य नरेश ने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखायी थी या रिस आचार्य को कश्मीर का 
एक बडा छेत्र का दान दिया था। शहोक पढने छे ही स्पष्ठ श्रतीत होता दे कि यह कलिप्त इलोक दै। मिस डफू पी 
अभिप्राय है कि भवभूति का काल 690 ६० के पश्चात्‌ वा है। यदि इस काछ को मान लें तो भवमूति कुम्भक्ोण मठ 
के 3) वा व 32 वा आचार्यों को न देखा द्वोगा चूकि इन दोनों का निर्याण काल भवभूति के पूर्व का ही है। 
“ मालतीमाधव ” का एक भाग के रचमिता भवभूति का काठ 693-729 ई० के मध्य भी कहा जाता है। भवमूति 
के समय में आचार्य शहर विद्यमान थे। ऐसी श्थिति में कैसा विश्वास किया जा सकता है कि भवभू ति ने आचाये शहर 
पीडी के 3। वा व 32 था आचार्यों का सेवन डिया था जब आप खये इस पीढ़ी के मूल पुरुष के समय बिद्यमान थे 
मे भ- डा शिवनाथ हार्मा जी, भनयर, से छिखते हैं कि कुम्भ्कोण मठ का सम्बन्ध क्यमीर देश से छुछ न था और 
जो वुछ प्रचार कुम्भकोण मठ द्वारा हो रहा है बह सब असत्य दे। 


(33) साबिशनन्द [--(672--892 ईं०) आपका उर्फनाम भाषा परमेष्टी है। आपका चटित 
सामप्री फुछ भी उपलब्ध नहीं होता पर इम्भकोण मठ श्रचार करते हैं क्रि आपने कांची मठ का जीपदार किया था। 
यह प्रचार इसडिये क्रिया जाता है फि इनके पूवाचार्य ने 4 से 25 तक कायी में न वास करने स मठ की मरम्मत 
जहएत थी और आपने मठ की मरस्‍्मत करायी और पामरजन यद विश्वास कर हे कि कांची में मठ सा।. आयार्य 
शहर का जन्म पाल रातवीं शताब्दी अन्त का था और काची में शहर मठ द्ोना भी असम्भव द्दै। 


(34) चन्दशेखर 7--(692-730 है) क्म्मसछ्योण मठ का अ्रचार दै कि आपने बौदमतानुयायी 
विद्वान भेन्री शदुष्ण जो काश्मीर नरेश छठितादित्य दरबार ही मेंत्रो था उनहों बाद में हराया भा। इसका प्रमाथ 
राजतरक्किणी तरक् चार श्ोफ 276 एवं 246 से 262 तक का प्रवार करते दें। राजतरड्चिणी पढ़ा गया और कहीं 
भी यद्द उल्लेख नहीं दै कि शकुर्ण चन्दशेसर में मिले या विदाद किया और शड॒ण्य पराजित भये। शाजतरक्किणी वी कथा 
वर्णन दूसरी ही टै। बहां उप्लेख दै द्नि एक रसतिद्ध लाम का पंकणवर्षेग थे और आपका भार शुकुण्ण था जो बुझ्ार 
देश से आया था। आपके पास एक रसतिद्मणि था मिसे आपने दक्षक के अनुप्रद से प्राप्त किया था। इस मणि को 

करना चाहते थे और नरेश ने आपसे उस मंग्रि को माँगा! इन सर विषयों का ही विस्तार सर्णैम 
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राजतरक्निणी में पाया जाता है। पूर्व में इम्भकोश मठ ने प्रचार किया था हि आपके 8 था आचार के समय में 
कश्मीर नरेश लल्ितादित्य काची आकर आपकी सेवा वी थी पर अन्वेषण द्वारा तिद्ध हुआ कि नरेश छदितादित्य किसी 
समय में भी नमंदा के दक्षिग आये ही नहीं और काची मठ का प्रचार असत्य है। कश्मीर नरेश छलितादित्य का काछ 
699-735 ई० या १25-760 ई० का द्वोना इतिद्वास बतछाता है और कादी मठाधीष पा फाछ 655-668 ई० 
का पद्दा जाता है। उसी प्रकार यह भी एक असत्य प्रचार है। राजतरक्गिणी में जो विषय उ्लेख नहीं है उस 
विपय को वहा द्वोने का प्रचार कर राजतरमिंणी का नाम देसर इश्सिद्धि प्राप्त करना न केवल असत्य प्रचार है पर यह 
शुक पाप कर्स है जो धर्मचाय को शोसता नहीं है! 


(35-36) विल्युख उर्फ बहुहुप (70--737 ई०) एवं चिसुखानन्द उर्फ विदानन्द (787-- 
१58 ६०) वित्सुस काची बाहर वास करते थे और चिदानन्द काची में थे। चरिन सामग्री उपऊब्ध न होने से 
यथार्थता जानना रठिन है। 


(37) विद्यापन --(758--788 ई० जनवरी माह) कुम्भकोण मठ का श्रचार दे हरि आपका 
पूवो्षम दृतान्त कुछ भी मालम नहीं होता पर आप द्रविड थे और आपका नाम सूर्यनारायण था। आपका नियांण 
जिदम्बर में जनयरी साह १88 ई» में हुआ था। यह भी प्रचार करते देँ कि मुसलमानों के आक्रमणों से दक्षिण देश 
में धर्म वी अवनति हो रद्दा था और आपने धमम को पतन द्वोने से बचाया धा। इसक्रे पुष्टी में प्रमाण ठेते हैं पर यह 
कड्ठा से उद्पृत फ़िया गया है इसका विवरण नहीं देते--' प्रचिते परितस्तुरुष्क चक्रे निचिते स्छेव्छगवीविभूम्नि पक्रे।! 
मिस ढफ से रचित ']70780 ०४००० ०६५ ! में उठेस है कि 758 $० से 788 ई० के थीच अरबी मुप्ततमानों ने पश्चिमी 
भारत के सीमा पर धराजर चढ़ाई व लूट करते थे और उक्त अरबी मुसऊमान गुजरात तक ही पहुसे थे। पश्चिमी सीमा 
के आम्रमणों से दूर दक्षिण पूर्वी सीमा की काची नगर में या आसपास के सीमा में क्‍या प्रभाव पडा था कि इन आक्रमणों 
द्वारा दक्षिण पूर्वी सीमा में धर्म भ्रष्ठ होने छगा ? जरा कहीं कोई घटना की उलस ग्रन्थों में पाते हैं और जो पटना 
कांयी मठ के इतिदास से सम्बन्ध नहीं भी रखता हो या जहा कहीं काची पद का उल्लेख हो जिसका सम्बन्ध काची 
सठ के साथ न भी दही या जहा कहीं यति बा नाम पाते हों, इन सर को सप्रह कर, इसके साथ अपनी कहिपत कथा 
जोडकर प्रचार करना तो कुम्मकोण मठ का खभाव है। 


(38) शहर ४-(788 मई माह-840 ६०) बुम्भकोण मठ वी जो कल्पित कथा है कि आचार्य 
दूर ने पांच बार अवतार छेर्र इस भारत व में पाच थार आविर्भाव हुए और ये पाचो अवतार पुरुष काची मठाधीप 
थे, इनमें अन्तिम पॉँचवा अवतार पु आयके मठ के 38 वा अधीश थे। आचार्य शह्दर के जीवन चरित्र में पांच मु़्य 
घटनाओं को लेऊर पाच आचार्यों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इस कल्पित कथा का समर्थन न कोई प्रामाणिक 
ग्रंथ करता है, न शइर दिग्विजयों में उल्लेख हैं, न श्रेष्ठों को आद्य है और न इद्धपरम्परा जनशभूति पुरी करती है। 
क्ुम्भकोण भठ को संख्या पाच से थढा प्रेम है। आपने पाचवा उपदेश्ब्य महावाक्‍्य, पाचबेद, पाच संप्रदाय, पांच 
म्र्मवारी , पाच दृष्टियोचर आम्नाय, पाच सठ, पांच अवतारी शहर, आदियों वी रचना कर स्वेच्छावाद के आधार 
पर प्रचार करते हैं। आपे प्र्थ, धर्मशात्न प्रय, श्रेष्ठों से स्वीकृत प्रामाण्य प्रंथों के विद््ध इन उपर्युक्त विषयों वा 
रचना की है। “अन्यमिन्द् करिष्यामि” वचनाजुसार आपने भी एक नवीन मठ का निर्माण कर उसकी पुष्ठी में नवीन 
अथों की रचना भी कर डाली थी। जब इन दुष्प्यारों की कृत्रिमता की पोल खोली जाती हे तो आप और आपके 
अनुयायी पुध द्वोते हैं और जान लेने की घमऊी भी देते हैं। 
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सापऊा 37 वां आचार्य विद्याघन [77 का मिर्याण समय पभव वर्ष पुष्य माह (जनवरी माह 788 ई० 
होने का प्रचार करते हैं और आपका 38 वां आचार्य शइर ४ का जन्म काठ विभव वर्ष वशाख माह (मई गया 
788 ई०) का उल्लेख करते हैँ। प्ररन उठता है फि इस बीच पांच महिने तक मठ में कौन धाः क्‍या मठ फा 
धर्मराज्यसिंहासन साली पडा था? बालऊ शहर मई माह 788 ई» में जन्म छेते ही मठाधीश बन नहीं सकते और 
धर्मशाद्चानुसार घालऊ के पांचवां बयस में ही उपनयन झिया जा सकता है और तत्पथात्‌ सन्यासाक्षम देकर दीक्षा ही 
जाती है। उपनयन दो अकाए के होते हैं---काम्योपनयन व नित्योपनयन। सातवें वर्ष में ही उपनयम फरने फा 
भममंगाक्न आदेश देता है पर यदि कोई ब्रह्म तेजस श्राप्त करने का इच्छुक हो तो बह पांचवें धरे में उपनयन कर समता 
है (“अप्मवर्चस कामस्य कार्य पिप्रत्य पंचमे ?)। यदि मान लें क्नि इस बालक शहर का उपनयन पांचवें वर्ष में हुआ था 
तो परत उठता है कि इस पांच वर्ष 5 माह के लिये कांची मठ का मठाधीप कौन था? मठ निर्वाह कौन करता था ! 
कामकोरि पीठ के देवदेवियों का पूजा सेवा फौन करता या? ब्रद्मवर्याध्रम से सन्यासाश्रम धारण किये हुए ध्यक्ति ही 
* सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम योग लिक्न ? की पूजा करने योग्य है जो कुम्मकोण मठ का कथन दै सो अब इस पांच वर्ष पांच 
माह कौन योग्य सन्‍्यासी योग लिक् की पूजा करता था! अपने परम्परा को 'अविच्छित्त परम्परा” प्रोषित फरने 
पाले कुम्मकोण मठ अब इस विज्उतता का क्‍या उत्तर देते हैं २ 


कुम्भक्रोण मठ की चातुर्यता भी सीमातीत है। इस विच्छिन्ता न द्वोने की अपने कक्िपत क्रभाओं द्वारा 
उत्तर देने डी कोशिश की है। आपकी कथा है हरि इस पांचवां शहर के जन्म पूर्व ही आपके मठाधीश 37 याँ आयाये 
विधापन पं] को आपके नियांण पूर्व आयार्य शहर एवं श्री प्मपादाचार्य दोनों ने अशरीसवाक्‌ द्वारा कह्दा था कि भय 
जो बाठऊ श्र आनेवाला दे तुम उसे झांची मठ का अधीश पदवी पर नियोजन करना एवं उस्ते अपनी पाढुछा भी 
दैना।/ इस आश्ञा पर विधापन ने अपने निया पूर्द अपने श्षिष्यों को आशा दी थी कि बालक शहर ही क्रो मठापीश 
बनाना और उसे पाहुका भी देना। श्िष्यों ने शुद्ध दी आज्ञा का परिपालन भी क्रिया । पर प्रून उठता है हि इस 
बालक फो कौन पद्दिचाने और कहां स्योज बी जाय क्यों कि उस समय फोई जानता ने था हि यह आगामी पाठ में 
जन्म ठेने बाला शूटर फय, कहाँ और किस के घर में जन्म ऐने वाछा दै। विश्यापन या निर्याण इस शहर बाठफ 
या जन्म के पांच माद पूर्व ही हो चुरा था और अशरीरवाऊ्‌ मे * कर, फट्ठां य फ़िसके पर में जन्म होने बाला दे? दंगा 
विवरण दिया नहीं था। पराठझंगण ख् जान छें हरि आक्षेप का उत्तर कहां तक न्याययुक्त है। चाहे जो दो, विदम्पर 
में पाठफ विझा और उस बालक को भठाघीश बनाने या निभ्य भी हो गया। पर इस यालफ का उपनयन प्य हुमा 
और फिसने 'अश्नोपदेश ! क्रिया या और पांच यप्े तक कहां और फ्िससे पोशित हुआ था इंग़हा विएरण कुम्भवोग 
मं देने दें। शिशु शहर दी माता से अपने पति मरण के तौन ये उपरान्त शिप्च॒ घर जन्‍म रिया। सागा समा मे इस 
शिशु शो पिसम्पर क्षेत्र समीप बन में छोड आती दे और यह शिशु स्याप्रपाद छे ध्याप्रएननी से परावित होते दे। पाल 
के पांयमें यर्ष में स्याप्रपार मुनि गे यालफ का उपनयन संस्कार दिया था और दस मद पो गैर भी पंत कुसारोग 
मठ का प्रचार भी दे हि आय शश्रायाय स्वये इस मू छोए़ में आरर इस बालझ शइर को डीजा देकर सस्याही घनाये। 
शादफ शशर ने आगशायार्य से ही उपदेश प्रप्त कि या। हझभहोण मठ पा प्रनार भी दे हि आयदाएर के साथ 
प्रद्ञ नी इस भूठोह आये और आदयाहर ने अयमी पादुच्य मी इस बाठक को दिया राकि यह बाद दसऱी शायता 
मे परुमस्दत में प्रमन करते हुए गारह '। है «४० डोने जा सझे।. एड श्रगार पुराझ में छतेस दे हि थी पद्मपाद ने 
पस्‍शक को पाग ही दी।.. उपयुदर झुपा का टन ऐोए प्रमागिय प्रप या इदप्रम्पया मनधूति नह करता दे। 
टैडजाइरएनपुसपरों दी झापना जगा बा मई एस कापनिद शा झ है। 
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श्रीमज्गद्‌गुद शाइरमठ पिमर्श 
कुम्भकोण मठ सम प्रचार ऐ हि चिदुम्बर से द्रविड विश्वजित के यहा शहर का जन्म विभव वर्ष वैशाख 
माद में हुआ था और आपकी कया वाक्पतिभद् रचित दाइरेन्द्र विछास में है। इस पुस्तक पर विमश प्रथमाध्याय में 
पढ़ चुबे' दोंगे। यह पुखक जो अधृत, भदृश वे अज्ञात है उस पुखझ के द्वितीय सण्ड का साराश उदृध्ठत कर श्रचार 
करते हँ। अनुपलब्ध पुस्तत्र का प्रमाण सप्र प्रमाणाभारा हैं चूक्रि यह खरचित व खर्त्पित कथाये हैं जो किसी 
प्रामाणिक पुस्तर द्वारा पुष्टी नहीं होती। इन उद्‌गत पत्तियों द्वारा श्रचार करते हैं क्रि विश्वजित के मरण पश्चाव आपकी 
पत्नी विशिष्ना "सती? होने वी ६चुछा प्रझूट करती है पर उनके वन्धु विशिष्ठा को गर्भवती देसकर घर लौटा ले भाते 
हैं। सालमर बीत जाता दे और प्रतव का निशान भी दिखायी नहीं पटता। विशिष्ा चिदम्बर मन्दिर में सेवाकर्य 
में छय जाती है) पतिमरण का तीन वर्ष पथात्‌ विशिष्ठा झाइर शिश्ष वा जन्म देती है। लोकोपवाद के भय से 
इस शिशु को जज्छ में छोड आती है और इस बन में व्याप्रपाद मुनि इस शिय्रु को पालनपोशन कर उपनयन व 
चेदाष्ययम कराते टैं। यही कथा अक्षरस आनन्दगिरि कृत शहरविजय में पाया जाता है। न माद्म कैसे अनुपरूब्ध 
शहरेस्द्रविलास में दी हुई उपर आ हा वि में पाया जाता है। आ श वि कपा को अप वाय्यपति मद के नाम से 
प्रचार क्रिया जाता है। वुम्भकोण मठ प्रयान प्रमाण पुस्तक गुदरत्नमाला एवं सुपमा में इस गोछक जन्म था समर्थन 
करते हुए सारण भी देते हैं। आप कहते दूं चूफ़ि आचाये शइर वा भूलोक में यही अम्तिम अवतार था (यानी पाचवा) 
और आपको कुछ फ्मेफऊ प्ररब्ध झोत होने के कारण और जित्ते आप इस जन्म द्वारा वितानी थी और पुन जन्म लेनी 
थी, इस शेष प्रारब्ध को आपने अपने माता के गरभे में बिताऊर, पुन जन्म बन्धन से छूटकर तीन वर्ष उपरान्त इस 
भूलोर में आये। यह कारण श्रेष्ठों को गद्य नहीं है। इैथवराश शहर फो प्रारन्ध व कर्मफेल बे ते छितत कर सकता है ! 
आप तो खतन्न्र हैं। ससार को हैय दे से देखनेवाले पुदप कार्य का उता भी द्वों तो उससे क्या? आपसो ससार 
बन्धन में डाल नहीं सकता है। सपतार फन्पित वे असत्य है। ह्वान प्राप्त पुरुषों को एवं खतन्न पुछ्पों को फर्म क्दापि 
लिप्त नहीं कर सक्ता। श्री शहर बासनाहीन थे। ऐसे इ्वराश अबतार महानों पर ऐसी कल्पित कथा कहकर उसे 
समर्थन करने के छिये अश्ञाह्वीय, अग्राश, न्‍्यायरदित कारणों को देना सन्‍्यासाश्रम को शोभता नहीं है। पर खार्थी 
इग फराटे कर्वत से डरसे भी महीं। ऐसे घफ़वास पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। 


कुम्भव्रोण मठ यह भी प्रचार करते हैं फ्रिसव शहूरवितय अथकर्ताओं ने भूल से कुम्मड्रेण मठ का 
88 वा आचाये शहर ४ के चरित्र को ही आद्शइराचार्य का चरित्र मानकर शइरविजय लिखी है। अर्थात्‌ आपके 
कथन से क्‍या यह कहा जाय कि म्राधवीय, कहेजानेवाले व्यासाचल्ीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय, आदि प्रथों के 
झऊर्ता सब मू से थे क्रि आप इस वियय का उछेस नहीं किया था ? आपके 38 वा आचार्य ने “आयहाइर से सन्यासाश्रम 
लेफर काची मठाभीष बने ! ऐसी कथन से यह तिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता दे कि विध्ाघन 7] के निर्याण पश्चात्‌ 
जो काची मठ पाच वर्ष से अधिक विच्छित पडा था अप यह अविरिछत हो गया और आपका साक्षात्‌ भायशइर 
परम्परा पुन चालू हो गयी । इस कल्पित कथा वी धत्यता पाठर्गण खय जान ले। कुम्भकोण मठ का प्रचार भीहेडि 
पूर्वी एवं पाश्चात्य विद्वनों मे आपके 38 वा आचार्य जिनका जन्म्र काल 788 ई० का है इसे भूल एवं अनमिज्ञता द्वारा 
अपनी अगनी असिताय दिया है हि प्रवम व मूल शहराचर्य का जन्म 788 ई० का है। इस पुखक के प्रथम खन्‍्ड 
पूर्ण एवं द्वितीय खण्ड के प्रथमाध्याय को पढ़ तो इस प्रचार का पोल खुड जायगी। अपने बल्पित बशावली जो 508 
क्रिश्रयू्व से फ्रम्म होता दे उसे ययार्ष मिद्ध करने के प्रयज्ञ मे अनुसन्धान विद्वानों को भी अनमिज्ञ होने का प्रचार 
करते हैं। धर्माचार्यों के धर्मप्रचार ता नमूना यही है। 
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आपका कश्मीर गमन एवं बाकप्ति भट्ट को विवाद में परास्त करने का प्रमाण में कहते हैं हि एस पुस्तक 
' सदूगुष्सस्तान परिमल ” में उड़िख ऐ पर यदद भी कहते हैं कि इस पुस्तक के रचयिता का नाम माल्स नहीं है और यह 
पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है। पर ऐसे अभ्ुत व अदछ पुखक से दो सलोक उद्भृत कर कहते हैं कि “सदूगुद सन्ताव 
परिमल” पुसक देखो। राजतरक्जिणी चौथा तरज़ का कोक 488 से 500 तक में फन्‍्द्रण मे कई विद्वानों का नाम 
उट्लेज किया है जो 8 थो एवं 9 पी शताच्दी में प्रणिद थे और इन नामों में एक नाम वाकपति भह का है। इस नाम 
को लेकर दो 'छोक रचनाकर पश्चात्‌ यह कथा कल्पित क्रिया गया कि आचार्य शहर ४ ने थाक्पति भट्ट से विधादकर 
परासत किये। खकल्पित “ सदगुरुसन्‍्तान प्रिमझ ? को छोड क्‍या कुम्मकोण मठ के पास कोई बाह्य प्रमाण है! कश्मीर 
विद्वान मे, मं. टा. शिवनाथ शर्मानी लियते हैँ कि कुम्मकोण मठ का जो सम्बन्ध फश्मीर राज्य चरित्र साथ जोड़े हैं 
मद सब असत्य है। 


आनन्‍्दगिरि शह(विजय में दिया शहराचार्य चरित्र को लेकर अपने वंशावल्ी में जो 508 किरुषूव से 
प्रारम्भ होता है इस सूची में 8 वीं शताब्दी के शहर ॒का नाम को पांचवां शहर होने की कथा सुनाकर बंशायडी 9 
वीं शताब्दी में तैम्यार क्रिया गया ताकि आधुनिक काल में आचार्य शहर का काल निर्णय जो हुआ दे उसकी भी पुष्ट 
हो। खा. दा. वि. पर विमर्श पाठकगण पूर्व ही पढ़ चुके होंगे। 


39... सबिद्विठास--(840--873 ६०) उत्तर भारत के प्रषिद्ध विद्वानों का नाम लेकर यद्द फ्ा जाता 
है कि ये राम विद्वान आपके सेवकों में से थे पर इस कथन का प्रमाण कही मिलता नहीं दे। प्रपुर नियासी कनीमी 
प्राप्नस में सम्याक्षाश्म लेकर स्विद्विास के नाम से काँची मठाधीश भये ऐसा जो श्रचार ड्िया जाता दे इसता क्या 
प्रमाण है १ 


40--45. मद्दादेव उफ़ उज्ज्वल गा शोभन (873--95 ६०), ग्झाघर (975--950 ६०)» 
प्रग्मान्दपन 7[ (950--978 ६०), आनन्दपन (978--04 ६०), पूर्णयोध 7] (084--040 ई०) 
परमणिव (040--063 ६०)--ये छः आचार्य अपने पूर्वाश्रम में फर्माटपी श्राक्षण थे और भाप सर्बो का निर्याण 
स्थल सम्य पर्वत कद्दा गया दै। इन सब आचायों का चरित्र विपरण न देने से अन्येपण सामप्री मा अभाव दै। 


46. पोध वा (306१--4098 ई») आपका उर्फ नाम साम्द्रानन्द थे बोषेन्द्र दे। आप ही 
* कधासरितग़ाय ” उचड्रिता सोमदेए हैं। कुम्मक्रोग मठ झा प्रज्र॒ है कि सोमदेंग हे 45 पं क्षात्रार्य परमशिस पी 
सेया रद्यपर्वत में करते ये और प्यत्‌ समन्‍्यासाधम छेवर मठाधीश यने। आगे अचार करते दें कि भारानरेश भोगराम 
में मोतियों से जही पाठग़ी दी भी और भाषने इसी पाठरी पर शैठकर दहिगया-॥ मी भी। यद् भी मादते हैँ हि 
फरमीर नरेश फछम की सहायता से आपने फांची के आसपारा मुसलमानों को मार भगा रिया था। वुम्गणोग मठ 
बंशायली रघयिता ने प्रोमदेव द्वारा रवित कपासरिनसागर से अवेद् माम व घटनायें लेकर अपने यंशाप्ी ही पुणे के 
डिये अन्य उपलब्ध प्रमा्ों को देकर एस सूची बगायी दे। अपनी इतएता प्रगठ फरने के ठिये पशावती रघयिता ने 

खापश मी नाम मंशादही में झोद ठिपा दे 


गोमरेप बदमीर देश के विद्वान थे। भारदा समगासयिड छाल का दिद्वान क्षेमेस्द था और भापने भृद्दत, 
॥ भररी रण है। रुणमीर नरेज कदम के माठा सूरममती के दिए बदलने के ठिय्रे सोमरेढ में धय पु्सड़ की रसना 
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की थी। इतिहास पुखकों से एपष्ठ मालूम द्वोता है रै यह पुखक 063--089 ई« के मध्य काल में रचा गया 
था जब कश्मीर मरेश बछस का शासन काल था एवं जब सयेमति जीवित थी। कथासरितसागर फा 48 भाग में 2%& 
त्तरक्न हैं और इस पुलर में 27,000 इलोक से भी अधिक पाया जाता है। मिस डफ का अमिग्राय है कि यह्द 
सोमदेय का बाल 063--082 ई* दा है। कश्मीर के इतिदास से मालूम होता है कि सोमदेव करमीर में 063 
से 089 ई० तक वहीं थे। यह भी पद्दा जाता दै फि दकन में वृदवत-क्था के माम से पैसाची भाषा में कथाओं का 
एक संप्रद पुस्तक उपलब्ध था और इस ब्रृदत कथा पुस्तक को काइमीरी सोमदेव ने बारहवीं शताब्दी में सस्कृत भाषा में 
अनुवाद करके कथा सरित-सागर के नाम से लिखा था। जो सोमदेव क्दमीर में 7063 से 089 ई० तक वासे 
करते हुए और राजा फ़लस एवं राजमाता सूर्यमती से सम्मानित हुए थे आप कश्मीर से दूर दक्षिण जा फर 706] ई८ 
में मठाधीश बने कदना मिक्कुछ असम्मव है। फ्मशिव का निर्याण 06] ई० का है। अर्थात्‌ सोमदेव 06 ई* के 
चई धर्ष पूरे ही कश्मीर छोडकर सहपर्यत आये द्वोंगे और यद्ध भी असत्य ठददरता है घूक्ि इन दिनों में सोमदेव फरमीए 
में ही थे। क्‍या सोमदेव ब्राह्मप थे, क्या ब्रद्मचारी थे या क्‍या गृदत्थ थे ः क्या आप सन्यासाथम ठेने योग्य व्यक्ति 
थे? यदि कुम्मकोष मठ का कथन सत्य है तो कश्मीर का इतिदास असत्य हो जाता है चूकि प्रमाण युक्त यह सिद्ध 
हुआ है कि सोमदेव कश्मीर राजा कलस एवं राजमाता सूर्यमती से सम्मानित हुए और आपने सूर्यमती के दिल 
बहलाने के लिये कथाय॑ सुनाते थे एव कथासरित सागर की रचना की थी। यह विपुछ ग्रन्थ (8 भाग, 24 तरत्न, 
2,000 'होक) वाल्यावत्था में लिखा न गया था कि आप इसे समाप्त कर बात्यावल्था में ही दक्षिण भारत आ पहुंचे। 
सोमदेव के अनेक ज्थाओं में ईश्वर एवं धर्म पर अवहेलनां की गयी दे एवं हैसी भी उडायी गयी है। आपके कथा 
चरित्रनायक सब मूर्ख, चोर, उचके, बदमाश, क्तलकरनेवाले, डाका डालने वाले एवं श्ली जो अपने पुएप का कतल करती 
है और पर पुरुषों के साथ भोगविलास करती है। कुछ प्रेम कयायें हैं जो क्ाम भरे विषयों से भरपूर हैं। ऐसी रचना 
करनेवाले व्यक्ति का जीवन कैसा रहा द्ोगा जब आप खासकर राजमद्वल में भी समय बिताते थे, यह विषय पाठकगण 
खरे निश्चय कर । यह फ्द्ठाजाता है कि सोमदेव अपने जीवन के अन्त काल में शैतमत के बैरागी रूप में भ्रमण करते ये। 


न उठता है कि धार के भोजराजा ने पाछकी क्या कथासरितसागर रचयिता सीमदेव को दी थी या 
काची मठाधीप सोमदेव को दी थी? धार के भोजराज का देद्वान्त 706 ई« के पूर्व ही हो चुका था और आप सोमदेव 
को पालकी देते समय जीवित न थे। सोमदेव, क्षेमेन्द्र, मघ, पत्मणुप्र, विशास्ददत्त, आदि विद्वानों को राजा महाराजाओं 
ने सम्मान कर पुरस्मर दिया था। इतिद्वास, चरित्र एवं कथा पुल्तरों में इसका विवरण मिलता है। सम्भवत शिस्ी 
राजा ने सोमदेव को पारी दी दोगी पर इसका भर्थ यह नहीं है कि सोमदेव काॉँची सठाघीश बनकर पालकी में बैठ 
भ्रमण करते थे। 


बाघी भी चोछ देश की राजधानी थी जहा वीरराजेन्ध, अधिराजेन्द्र एवं कुकोधुड्ष ऐसे दिग्गज प्रभाव- 
डाली शर राजा थे और जिनका प्रभाव सारे दक्षिण में या। ऐसे दिग्गन बीर राजा होते हुए भी एक सन्‍्याठी डी 
सहायता द्वारा करमीर राजा कलप्ष से सहायता मांगी थी ताकि आप मुसलमानों को भगा सकें ऐसा जो प्रचार इम्मवोण 
मठ फरते हैं सो केवढ़ बकवास है। यह समय ऐसा था कि काची समीप या आसपास सीमा में कोई अ्रभावशाली 
मुसलमान राला मे था जो इनको सामना कर सके। दक्षिण भारत का इतिहास इन विषयों का स्पष्ट उछ्लेख करता दे। 
चू फ्रि राजा कलस से सोभदेव सम्मानित भये एवं राजमाता सूरस्यमत्रि के दिछ बहलाने के लिये कथायें धमाते थे, 
इस घटना को लेकर कृम्मक्रोण सठ ने कहिएत कथा जोड़ ली है कि कश्मीर राजा फलस का सहायता भाप्त कर 
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* शा. 2--अ, 4 दे 
मुसलमानों को भगाया था। म, मे, डा. शिवनाथ शर्माजी का अमिप्राय है क्रि कथासरितसागर के रचयिता सोमदेव 
ने सन्‍्यासाभ्रम नहीं छिया था और कुम्मकोण मठ का प्रचार आमक है। 


(47) चद्धशेयर प[--(098--66 ६०) आपका उर्फ नाम चन्द्रयूड़ है। कुम्मफ्रोण मठ 
प्रचार फरते हैं कि कवि मेख, कृष्णमिश्र, जयदेव, सुहृठ आदि आपके आचार्य के कृपापात थे। प्रचार करते हैँ 
कि आपने विद्यालोछ एमारपाल के दर्बार में हेमाचार्य को परास्त किया था और कश्मीर मरेश जयसिंह आपके सेवक ये। 
इन नामों को मितर पुस्तकों से संग्रह करके अपनी कल्पित कया में जोडकर प्रचार क्रिया जाता है। क्‍या कुम्मकोग 
मठ आपने स्वेच्छावाद प्रमाण को छोड सिद्ध कर सफते हैं कि कश्मीर विद्वान मंख ने आपकी सेवा की थी? हृष्णमिश्र 
ने 'प्रबोधचन्द्ोदय” पुस्तक की रचना की है और यह पुस्तक उपलब्ध है। इसमें फांची मठ या मठाधीष या 
चन्द्रशेसर का नामो निशान नहीं है। कुम्मफोण मठ प्रचार करते हैं फि कृष्णमिश्र ने ' गुदविजय ? पुरुक की रचना वी 
है: पर आप खर्य कहते हैँ कि यह अब उपलब्ध नहीं है--" 906 ६ए४४)४७१७ ६६ 77086760. '._ ऐसे अनुपरब्ध, 
अधुत, अद्ट व अज्ञात पुस्तक से एक श्होक उद्धृत कर कहते हैं आचार्य चद्धचूड वा नाम है। पर इस श्लोक से 
यह सिद्ध नहीं द्ोवा द्वि उक्त चन्द्रचूड़ कांची मठावीश थे क्योंकि इस खहोऊ में कांची का नाम या मठाधीष दोने का कोई 
उस्लेस नहीं है। चन्धशेखर 7] का नाम वंशावली सूची में देकर अब कैसे चन्द्रचूड़ का माम लेते हैं? इसे प्रमाण 
में दियाने के लिये ही चन्द्रचूड़ नाम को उर्फ नाम होने की कल्पना कर ली है। एक माँ का विषय है कि कुम्मकोग 
मठ जितने श्होफ प्रमाण में देते हैँ और जिसका मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं होते उन सब शोमों को संभरह कर देखा तो 
माछम पद कि प्रायः सब शहोज़ों की शैती, आपा वे छन्‍्द एकसा दीखती है। अर्थात्‌ एक व्यक्ति से ये सब रसे 
गये हैं। कृष्णमिश्र से रचित पुस्तक जो उपठब्ध है उत्ते प्रमाण में न ठेफर और जो अनुपलच्ध है उत्ते प्रमाण में 
दिखाने का क्या रहस्य है? कहते हैं कि “अद्रोधवस्ोदय ! में भी आचार्य का संकेत झिप्रा है। क्या कुम्मकोग 
मठ इस भाग को दिख्षा सकते हैँ? काशी के दो विद्वानों ने इसे सम्यूग पश था और कहीं भी आचाये का या कॉची 
मठ था मठाधीप का नामो निशान नहीं दै। कृष्ण मिश्र क्रा काल चन्द्रशेसर के पूर्व का ही था। 


कुम्भफोण मठ कद्दते हैं कि जयदेव ने भी आपकी सेवा की थी। जयदेव द्वारा रचित “चल्दालोक! वे 
/ प्रमन्नराघव ” दोनों पुम्तक़ उपलब्ध हैं पर इनमें कांची मठ या मठाधीश का उल्लेस नहीं है। पर झुम्मकोण मठ 
कहते हैँ कि जयदेव रचित “ भक्ति-फत्प-छतिका ? पुस्तक जो अब उपलब्ध नहीं है---06 8ए श000 8६ 78007 
उसमें झांची य चर्द्यूड़ का उद्देख दे और प्रमाण में एक इलोक मान उद्‌छत किया है। जो भी प्रमाण दिया जाता द्वै 
सो सत्र अनुपरब्ध पुम्तक से ही देते हैं और इस काले कर्वून का क्‍या मर्म है? इम्भकोण मठ कहते हैं कि सहल जो 
इमीर का बैथराज था, आपने एक वैश्यशान्न पुस्तक ' वैयामिधान विन्तामणि” वी रचना की है णो पुखक भव 
उपलब्ध नहीं है --९ 90०७ #ए०॥६0॥0 ७६ ए7030॥6 '--पर इस पुरुक में चन्द्रवृड का नाम डिया गया है। 
उदूधत बन्पित इछोक को ययाय॑ मान छें तो मी यद तिद्ध नहीं दोता कि चन्द्यूड़ छांची मठाघीश ये या आपका नाम 
चख्शेयर था। इलोक में 'चन्दूड? पद देसफर प्रमाण मैं कहना भ्रामक है। कम्मकोण मठ पदते हैँ कि आपने 
हैमाचार्य को वियराद में परास्त रिया था। हेमान्एर्र मैनमत के आचार्य हैं और आपता बाल बारहबी शताब्दी का 
है। कुम्मक्ेण मठ के पास क्या प्रमाण हैँ झि आप सिद्ध कर सडवे हैं छवि चदशेसर उर्फ चन्धचूड ने हेमाचार्य वो 
पएल फिया था! देसे मिध्या आमर अचारों से आपडी नहा बढ़नी नहीं हे। कुम्भझोग मठ फद्टते हैं कि 
एबस्ण * के रचब्रिता अद्ैतानस्द वोप चन्धश्षेसर [[ उर्फ चद्धयूड के शिष्य थे। अद्वैतानन्‍्द बोध अपने 
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रचित पुस्तक में स्पष्ट कदते हैं कि आपके विद्यागुद काशी के रामानन्दवीर्य थे और सन्यासदीक्षा गुद भूमानन्द सरखती 
थे। अब शायद उुम्भकोण मठ यद्द प्रचार कर सऊते हैं कि चद्धशेखर उर्फ चन्द्रचूड ही भूमानन्द थे और इसका 
प्रमाण ' निठकाप्रमहिपबन्धन ? में है! 


48. अद्वैवानन्दबोध--(66---200 ई०) दुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपका पिता 
प्रेमेश थे और आपका पूव्रोेशम नाम सीतापति था और आपका उर्फ माम चिद्रिलास था। आपने भी हपे एवं 
मन्त्रशात्नी अमिनवगुम को परास्त किया था। इतिहास द्वारा सिद्ध होता है कि अमिनव गुप्त 700 वर्ष पूर्व काल के 
थे और अद्वैतानन्द बोध आपसे मिल भी न सफ्ते थे। प्रचार करते हैं मे अद्वैनानन्द बोध उर्फ चिद्विलात रचित ग्रन्थ 
ये हँ--ब्रश्नविद्याभरण, शान्तिविवरण एवं गुरुप्ररीप। “ब्रह्मविद्यामरण ” रचयिता एक प्रज्यात विद्वान यति को ग्रुद् 
पंशावली में न जोडने से कुम्मक्रोण मठ वश्ावड्ली की महत्ता घट जाने के एयाल से आपका नाम भी जोड दिया गया है 
आऔर आपक्रा उर्फ नाम चिद्विलास होने का भी प्रचार कर रहे हैं। रचयिता अपने प्रस्थ में कहते हैं फ्रि आपने 
रामानन्दतीर्थ के पास ब्रद्ममूत भाष्य पढा था पर कुम्मकोण मठ “तीर्थ! अक्लित नाम को बदल कर  रामानन्द 
रारखती ! के नाम से प्रचार करते हैँ। अद्वैतानन्द जी कहते हैं क्रि आपता सन्यासदीक्षा गुरु " भूमानन्द सरखती ” ये 
और इस बिपय वो गुप्त रसने के लिये इसका प्रचार नहीं करते। इससझ़े प्रचार से सिद्ध होगा कि अद्वतानन्द आपके 
मठ वशावी में एक नहीं हो सऊते। श्रचार पुस्तकों में कहा गया है कि 47 वा आचार्य का निर्याण पहिले ही हो 
चुका था इसलिये 48 वा आचार्य अद्वैतानन्द पाशी के रामानन्द सरखती के पाम विद्याध्ययन किया था पर यह न फटा 
फि 48 वा आचार्य किससे सन्यास दीक्षा ली थी। यदि यह विषय सब जो विदित द्वो जाय तो कुम्भकोण भठ के 47 
था आचार्य चस्दरशेसरेन्द सरखती उर्फ चन्द्रचूड़ेदद्र सरखती का मठाघीश होना असत्य द्वो जाता है। इन दोनों मे ग्रद- 
शिष्य सम्बन्ध नहीं है। श्री अद्वैतानन्द लिखते हैं कि आप कौनिडत्य गोत्र के हैं, पिता--प्रेमनायमणि, साता+- 
पाती, पूवीक्रमनाम--सीतापति, सन्‍्यासनाम-अद्वैतानन्द, विययागुद-रामानन्दतीर्थ, दीक्षायुइ-भूमानन्द सरखती, हैं। 


कुम्भरोण मठ का प्रचार है फ्ि अद्वैनानन्दवोध उर्फ चि6ट्रिछास ने 'शइरबिजयविलास ! पुस्तक की रचना 
की है। आश्चर्य है हि कहेजानेवाले फाची मठाधीश चिद्विठास ने अपने “शइ्राविज्यविलास ” में यह नहीं कहा है कि 
आचार्य शइटर ने काची में आम्नाय मठ की स्थापना वी थी। आपने अध्याय 24, इलोक 30/3, में ”खतेरी में मठ 
छापना , अभ्याय 30, इलछोक 0/4 में जमनाथ में मठ स्थापना , अध्याय 8, इलोक 5/6, में द्वारका में मठ 
स्थापना , अध्याय 3], इछोक 28, में घदरी में मठ स्थापना का उलंस क्रिया है। आपने आचार्य शहर था निर्याण 
स्थल हिमाचल सीमा का दत्तात्रेय गुफा कहा टै न क्लि काची जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते टैं। पाठरुगण इस पुस्तक 
पर विमर प्रथमाध्याय में पायेंगे। 


अद्वैतानन्द बोचेन्दर सरस्बती का मठाधीश होने के प्रमाण में इम्मब्रोण मठ बद्धते हैं कि श्रीहृषे ने अपने 

रचित * शिवश्मक्तितिद्वि? में चिद्विठास व काची का उठेख किया है और यह पुस्तक “शिवशक्तिसिद्धि! अनुपलब्ध 
है-* 790६ ४ए8॥8७।७ 80 ए70826 ? इसी प्रसार दृर्ष का और एक पुलऊ 'स्थैय॑ विदारण प्रकरण! में * चिद्वेसस? 
या नाम उछ्लेख होने का भी अचार करते हैं। उक्त प्रमाणों के आधार पर अद्वितानन्द का उर्फ नाम चिद्विलस दोने पा 
कहते हैं। अनुपल-म्ध पुर्तों से किस प्रकार एक श्छोक उद्शा कया गया है? उक्त प्रमाणों के आधार पर कंसे 
बहा जा सऊता दै कि चिद्दिलास ही अद्वैतानन्द थे? जअद्वैतानन्द अपने रवित पुस्तदों में फ्ही भी अपना विवरण देते 
समग्र अपने को मठाधीदा न कहा या कहीं भी मठ का नाम भी न ठिया तथा काची मठ कआ नामों निशान भी नहीं है। 
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जब फहेजानेवाले मठाधीप खवये इस विषय का उल्लेस नहीं करते तो क्या प्रयोजन है ऐसी श्रमाणाभास प्रचार करने से। 
*शान्तिविवरण” व “मुह्दीप? दोनों अनुपरब्ध होते हुऐ भी "706 ॥एथ900 ॥$ ए7०8९॥॥ ' अ्म्राणाभास 
रुप में कुछ खरचित 'होक उद्धृत करते हैं। हंप रचित “ नैयध* काव्य में योगछित्न का घर्णेन किये जाने का भी 
प्रचार करते हँ। “यागेश्वर” जो ऊांची का मुख्य देव हैं उसे बदलकर “योगेश्वर” होने का मिथ्या प्रचार फरते हैं। 
पराठकगण इसका विवरण प्रथमाध्याय में पायेंगे। उपयुक्त अनुपठब्ध एवं अद्ट पुखकों के आधार पर रिस प्रवार 
निश्चय किया जा समता है कि आपने हर्ष को परास्त क्रिया था। मांगिक गुप्त का काल 00 वर्ष आपके पूरं पा 
ही था। अद्वैतानन्द ने कहीं भी अपना उर्फ नाम चिद्विलास नहीं कहा है। सम्यास दीक्षा देते समय यतिपर्म 

शाघ्रानुसार एक ही दीक्षा नाम भी दिया जाता है और सन्याततियों का दीक्षा नाम एक से अधिक नहीं द्ोता। शिष्यवर्ग 

अनन्य भक्ति व प्रेम से व्यवद्यारिक नाम देते हैँ जो गुद का विशेष यशोगान करता है। अतः इम्भरोण मठ के 

आचार्यों वा विविध नाम यतिषर्मशाश्न विरुद्ध है। 


(49/50) मद्दादेव [--(900-247) तथा चद्धचूड़ 77--(247-297 ई०)मद्दादिव ता[ 
का कोई चरित विवरण न देने से आपके चरित्र पर आलोचना फी नहीं जा सकती है। पयात्तवां आचार्य चद्नचूड पर 
का उर्फ नाम गग्नेपर व चन्द्रशेपर भी होने का प्रचार करते हैं। मिन्न पुस्तकों के मिन नामों का सम्रह कर उर्फ नाम 
होने था प्रचार बरते ढें। ताकि ये सपर पुखक प्रमाणाभास रूप में दिखाया जाय। पचासवाँ आचार्य मठाधीष बनने 
के प्रमाण में काची मठ का ताप्रपत्न नम्बर एक गो दिसाते हैँ जो अनुसन्धान दि्वानों एम पुतातत्त्य विभाग अप 
फर्मेचारियों मे अविश्रतनीय ताम्रशासन पत्र ठद्वराया गया दै। इस ताम्रशासन का पिवरण आगे अध्याय में पायेंगे। 


(54) भीविद्यातीर्ष--(297 से 385 ६०) भ्रीवियातीर्य के बारे में छृतीय अध्याय में पूरा विवरण 
दिया गया दै। वा निस्सन्‍्देह सिद्ध क्रिया गया है कि श्रीविद्ाती्थ काची मठाधीश न थे पर आप ?गेरी मठाधीप ये। 


(53) शइरानम्द-(3885-7477 ६०) व॒म्भकोण मठ का प्रचार दे कि आपझा जन्मभूमि तिबपडमस्थूए था, 
आपस पूर्वाशम नाम मद्देश था एवं आपने श्री विधारण्य के साथ आठ शासा मठ स्थापना कार्य में राह्ययता डी थी। 
यह भी प्रयार करते हैं शि आपने ईश, फेन, प्रश्न य शदददारण्यक उपनियदों पर टीशाये जिसी हैं। आपने आत्मपुराण 
(उपनिषदों की चर्चा) एवं मगयदूगीता पर भाष्य (गीतातात्पर्ययोधिनी) भी रचा है। आपके कांची मठाधीश होगे के 
प्रमाण में कुम्भभोण मठ एक (लोक शहरानन्द रचित दृद्दारण्यर दीपिका में हो उपूष्ठत कर बहते हैं मी थी विद्यातीर्ष 
याची मठापीश थे और आपभा शिष्य शौरानन्द भी मठाधीश थे। 


शहरानन्द एक उत्तृष्ठ बेदान्ती थे और आपसे रचित सब फ्रथ आदरणीय दें इगठिये कम्भरोश मठ मे 

अपगा नाम यशायली में जोड लिया है। आपने फ्रथानव्रयी पर दील्‍छा टिसी है। सप्यूव दीपिशय गएतमाषा मे 
मग्ममूत्र की स्यास्य दे और गोता फी टीछा जिसे शइपनन्द सी ५६त हैं, आपरे प्रतिद्ध पत्भ हैं। पेपत्य, गौर तड़ी, 
मृतिइतापनीय, यृददाएण्यरू, नारायण, आहि उपनिषदों पर दीविद्ध भी पहिद दैं। धीशइरानन्द अपने रखित पुमझ 
में विसते ए-..* मकया प्रवम्य सथुस्मानन्दाग्म सासम्यपी। क्ियले धोमहूभगपरगीता तास्यर्य बोषिगी॥ इति धोम'परम 
दंग पण्यजझायाद थो मदानर्शाम रारखती शिष्य थी शघरानम्द हतों -. ««« «०! फ्ांयों मठ का विशेष सोगप 
दृदगरादाये ! जो धर अनचायों को होने वी कया सनाते दें सो भी शशरनन्द णो नहीं दे घूहि अप साय सस्थती 

777 है व कि दशगाखती। अधर यड भावरश/म मरसती थे ने हि थी विषफीक आपे रहित अनेक प्र्य दें पर 
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आपने कहीं सी यह न कहा क्ि आप विद्यातीर्थ के शिष्य ये। इससे प्रतीत होता है कि शहरानन्द काची मठ में न थे। 
एक साधारण सम्यासी से दीक्षा ध्राप्तकर अन्य साधारण सन्‍्यासी ऊिस प्रकार मटाधीश बन सकते हैं! अविस्छिन्न परम्परा 
का तालये क्‍या है ऐसी दशा में गुद शिष्य माव वी शैली कहां चली गयी? 


चृहृदारण्यकदीपिसा का श्लोक “कांचीपीठजुधः कठोरधिपणा ... ««« »«« ! होने का जो क्या सुनाते हैं 
और जिम्तके आधार पर री विद्यातीर्य एवं श्री शहरानन्द को कांची सठाधीश बनाया गया दै सो इलोक उक्त पुस्तक में 
पाया नहीं जाता है। कह्पित व खरचित इलोऊ को श्रीशहरानन्द रचित कहकर मिच्या प्रचार फरते हैं। इस विषय 
वा पूर्ण विवरण तृतीय अध्याय में “श्री विद्यातीर्य” शीर्षक विमरश में पायेंगे। अतएव यह निश्चित दै कि भीवियातीर्ष 
आर शहरानन्द काची मठाधीश न थे । 


(53) पूर्गानन्द सदाशिब--(47--498 ६०) इम्भझ्रोण मठ प्रचार करते हैं -े लैपाक नरेश ने 
आपकी पादपूजा कर आपकी सेवा की थी! नैपाछ राज्य से श्राप्त पत ताः 483--5--940 में लिखा है-- 
5] प709 ६0 ॥00ऋ 7०8 08$ ६॥० 607७०077006 ०६ घै०७8॥ ४४९० 9९४७४ &0८7०9०१० ६०१ ६86 
॥080 ० ६० ए०४क्ा एब्बा8०४ 26९08 28 ॥ा०ए एएए ५, ५.६ +« ! नैपाऊ राज्य ने काची 


मठाधीश को गुर नहीं माना है। 


(84) महादेव [7-(498-507 ई०) आप व्यासाचल पर्वत पर रदने के कारण आपका उर्फ नाम 
च्यासाचल भी कहते हैं। दुम्भकोण मठ का भ्रचार है कि आपने “शहररविजय? प्रेंथ छा रचना की है जिसे 
व्यासाचलीय भी ठहते हैं। आपके मठाधीष द्वोने के प्रमाण में ताम्रपन शासन दो और तीन नन्‍्यर जो विजयनगर 
महाराजा से 428 शाक में प्राप्त हुआ था उसत्रा प्रचार फरते हैं। * व्यासाचलीय ! पुम्तक मदरास राजकीय पुस्तकालय 
द्वारा 4954 ई* में श्रमाशित हुआ है। कुम्भकोण मठ से दो इस्तलिपि प्रतियां, तंजौर पुस्तकालय की एक प्रति एव 
अन्यन उपलब्ध तीन प्रतियों को सशोधन कर पश्चात्‌ यह व्यासाचलीय प्रसाशित हुआ है। इस पुस्तक में कांचीमठ 
था गामो निशान नहीं है। इस पुस्तक के सपादक (राज्य कमेचारी) भूमिदा में लिखते हैं कि यह आधर्य का विषय 
है कि कांची मठाधीप से खत रचित पुस्तक में यह उल्लेख नहीं दे फि आचाये शहर ने कांची में मठ की स्थापना की थी 
अतः आपका भठाधीष द्वोना भी सम्देहास्पद है। पाठकंगण इस विषय पर पूरा विवरण प्रथमाध्याय में पायेंगे। 
ताप्रशासन नंबर दो व तीन पर विमर्श पाचर्वे अध्याय में पायेंगे। इन ताम्रशासनों से मठ प्रचार की पुष्टी नहीं होती। 
यद दोनों शासन पत्र काँची मठ का नहीं है और अन्यों या झासन पत्र द्वारा अपने मिथ्या प्रचारों फी पुणे झरते दें। 
अन्यत्र उपलब्ध नामों को लेकर एवं प्रमाणमास पुस्तकों के आधार पर सूची बना लेने से अविन्छितत परम्परा पद्दी 


नहीं जा सकती है। 


(55) चद्धचूह ॥--(507-5293 ई०) कुम्मकोश मठ था प्रचार दे कि ग्रोमशेसरानस्द, 
पामकोदि भठांधीश, जो मैपाल नरेश से पूजित हुए थे आप ही चन्द्रचृड हैं। पर सोमश्ेबराननद का नाम चस्दघूट 
टोने णय कोई प्रमाण नहीं देते। चन्द्रचूढ़ का मठाधीश दोोने झत प्रमाण में ताप्रशासन मै. चार प्य उपेस करते हैं जो 
विजयनगर महाराजा शष्णदेवराय से दाझ् 444 में दिये जाने का प्रचार करते दँ। कुम्मकोण मठ की प्रामातिक 
पुस्तक गुरखक्षमाला में उल्लेख दे कि आपके आचार्य नेपाल नरेश से पूजित हुए थे। उक्त कुम्भकोण मठ प्रचार सब 
मिध्या एवं भ्रामह हैं। दा« बुदरर निसते हैं कि दक्षिण भारत का एक यति छूयमंग 503 ई* में नैपाठ गया था 
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और आपका नाम सोमशेसातरन्द घा--९ & 8फणाओं ० 800७४ एाता॥ फ्रणा। $6 म०छणं #०णा६ ]60 
का0 06 ॥0 एए88 ४0७० 80988७ बापघाणा 082. इसे देरास्र पुम्भकोण मठ पहने लगे कि सोमशेसरा 
गन्‍द ही चद्तचूर व हैं पर ने मालम रिस आधार पर दस॥ प्रचार करते हूँ? यदि कुम्मकोण मठ का ग्रवार राह 
द्वोता तो क्यों ढा० बुहलर ने यह नहीं कह्दा सोमशझेसरानन्द फाची मठाधीप थे या सोमश्ेसरानन्द का कांची मठ र 
सम्बन्ध का उल्लेस नहीं किया? “दक्षिण भारत का एक यति” कहने मात्र से रिस प्रकार कहा जा राज्ता है रे 
आप ही काची मठाधीश थे! दक्षिग भारत से अन्य कोई एक प्रद्मान्ड विद्वान परिताजक़ या विए्यात यति मैपाल गये 
होगे। चन्द्यूड़ [ ]507 ६० में मठाधीप गये और सोमशेसरानन्द 503 ई० मे नैपाल जाते हैं. तो वैसे कहा 
जाय कि फाची मठाधीय चद्धचूड [] कची मठाधीप होकर नैपाल गये थे” एक अचार पुस्तक में लिखा है?! 
चन्रशेपर, चन्द्रचूड, सोमशेसरानन्द, महादेव, सदाशिव, परमशिव आरि गाम फेंचछ नामान्तर हैं इसलिये 
सोमशेसरामन्द वी बगह चस्रचूड नाम भी ठीक है। पर यतिधर्मशाप्ष ग्रयों में स्पष्ट उड़ेण है कि सन्यासाथम ऐते 
समय दीक्षा नाम एफ ही दिया जाता है और यही नाम से यति सबोधित ऊिये जाते टिं। भक्त ज्षिष्य वर्ग अनन्य भक्ति 
से व्यवह्वारिक अन्य नाम से पुकारते भी है त्तथापि दीक्षा नाम एम ही होता है। वुम्भगोण मठ के छिये यतिपर्मशान्र 
ग्रेथ सत्र अम्रा्य हैं। यो तो शिव का अशेत्तर शत भा सह्तनामावली भी हैँ और क्यों नहीं इन सब नामों से भी 
पुसरे जाय। कुम्मकोण मठ के इस छुतर्क पर आलोचना कएना ही ब्यर्थ है। आअग्र राम्भवत पुम्भगोग संठ यह 
भी यह सकते हैं सि सोमझेसरानस्द 503 ६० में नैदाऊ गये थे और यद्द नाम 54 वा मठाधीप मद्गादेव 77 का 
ही सक्रेत करता है तथा चस्द्चूड़ जो 507 ई* म॑ मठाधीप भये यदि आप ने गये हों तो इनके गुद मदादेव [7 गये 

होंगे। महद्दादिव 79 के साथ सोमशेखरानरद का कोई सम्पन्ध नहीं है तय भी उम्मकोण मठ या प्रचार हीगा फ्रि 

भद्दादेव ए के आज्ञा पर सोमशेटरानरद नैशाल गये थे और आपगा सम्मान बढ़ा हुआ चू हि आप महादेव 77 का 

भ्रीमुप़्त ले गये ये। मनगढन्त कप्पना कथा या अन्त नहों होता। पराठय्गण जान छें व कुम्मगोण मठ का प्रचार 

कितना खहूप धारण कर सकता है। एम झट यो रात्य बनाने का प्रयन में सो झूठ क्टना पडता है। ताश्रशासन नम्बर 

चार के बारे में आगे अध्याय में विवरण पायेंगे। यह ताम्रशासन आपके प्रचार की पुष्टी नहीं करता। 


(56) सर्वज्ञसदाशिव बोध--(2528--27539 ६०) कुम्मकोण मठ का परम श्रामाणिक पुस्तक पुण्य 
श्लोक भजरी जद्दा आपके मठ आचार्यों का बत्तान्त दिया गया है उसका रचयिता सर्यज्ष रदाशिव बोध हैं। इस पुस्तक 
पर विमश प्रथमाध्याय में दिया गया ऐै। कह जाता है कि विजयवगर महाराजा हृष्णदेवराय से एक ताम शासन 
(न पाच) आपको दिया था। इस ताब्रआसन फा विमरशी अगले अध्याय में पार्योग! कुम्भकोण मठ की अचार है फि 
रमनाड राजा प्रयीर से सदाशिव बोध सम्मानित हुए थे। पर इतिद्ास कहता दे कि रामनाड राज्य का श्रतिष्टा इस 
वाठ ग गद्दी हुईं थी और प्रयीर माम॒ वा कोई राजा भी न था। सोलदवीं शताब्दी पूवीर्थ में रामनाड राज्य न द्वोते 
हुए भी यह राज्य द्वोने का जो मिथ्या प्रचार फरते हैं थे ही धर्माचार्य के नाम ते पुकारे जाते हैं। 


(57) परमशित --(539-536 ई०) झम्मवोण सठ का कथन है कि योगीराज सिद्धपुस्ष नेझर 
के भ्रोमदशिकाझ ('आत्मवियाविदस! के रचयिता) का युद्ध भीपरमशिव 7 दें और श्रीसद्िवत्नद् ने 'गहरलमाछा 
पुरक रची थी। यह भी कहते हैं फि भी परमशित्र ए7 ने शिवगीता पर टीझा एवं दहरविश्वाप्रफाशिका अन्‍्थ दी रचना 
ही थी। थी सदाशिय अद्म कहते हैं कि आपके गुद परगरिकवद् ये और इसे देस कर इम्भकोण मठ ने परमशिवेद्ध 
यो अपनी बेशावली सूचो में ज़ोड टी दै। पर यह परमशिवे-्द्र अपने से रचित अन्थ ' शिवगीताव्याएया ! एवं 
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* दहराविद्याप्रफाशिका ! में स्पष्ठ कहते हैं. कि आप समिमव नारायपेन्द्र सरखनी के शिष्य थे। गुररत्ममाला में उड्वैस है 
कि परमशिवेन्द्र के गुद स्वेज्ञ सदाशिय बोधेस्र थे। पर इसमी पुष्ठी भरी परमशिवेन्द्र नद्दीं करते और आपका गु् 
अमिनव नारायपेन्द्र सरखती थे। अथोत्‌ नेलर सदाक्षिव बद्मेद्ध का गुद परमशिवेनद्ध और आपका गुढ अभिनव नारायपेन्द्र 
सरखती का कोई सम्बन्ध इस मठ छे नहीं दै चूपि कुम्मडोण मठ वशावली अनुसार सर्वज्ञतदाशितर घोषेन्द्र कै शिष्य 
परमशिवेद्ध और आपका शिष्य सदाक्षिय थरद्र ये। ये दोनों परम्पत मित्र हैं। सदाशिव ब्रद्म का काछ तजोंर राजा 
छुछजा जी ((729--36 ६०), पुटुकोई मद्दाराजा विजय रघुनाथ राय (7730--7769 ३०) एवं तिललइकूर के 
मद्दाराजा रामव्मी कातिक (758-798 ई०) के समसामयिक काछ है। पुदुच्ेहै राजयुद्ध श्री गोपालकृण्ण शा 
जो व्यक्ति श्री सदाशिय बढ़ा वी वाच्यावस्था में भाई विद्यार्थी थे, आपको राजा ने 739 ई० में भूशान दिया था। 
परमशिमेन्द्र ' ददरविद्याअक्ाशिका ? मे कहते हैं कि आपने भी ज्यम्बक मसी दी प्रार्थना पर यह पुस्तक ठिसी है। 
ब्यम्यक पसों तजौर राजा शाहा नी (684--374 ३०) एवं राजा शरमोजी (१74--728 ६०) के 
राजमत्री थे। आपने रामायण पर टीका * घर्मबूड ' लिखी है (739 ३०) और आप 7750 ६० तक जीवित थे। 
इतिहास व अन्यतर डपषठ+थ शासन पत्रों द्वारा विश्वित होता है हि सदाशिव बग्मेद् का काल 8 थीं शताब्दी वा ही है। 
परमशिव का काछ़ 539--586 ई० का कद्दा जाता है। अथीत्‌ 8 मीं शतास्दी के सदाशिव ब्द्म के गुर 6 वीं 
शताब्दी के कुम्मक्रोण मठाघीश परमशिव दो नहीं सऊते। इन सब विषयों पर विमर्श प्रथमाध्याय में गुरुरनमालछा ? 
जीप विमर्श में पायेगे। इसमे सिद्ध होता है कि सदाशिव ब्द्ेन्ध एवं परमशिवेन्ध्र का सम्बन्ध काची मठ से न था। 


(59) आत्मबोव--(7586--3638 ई०) आपका उर्फ नाम विशाधिक एवं आपका काशी वास 
तथा आपसे रछभाष्य प्रथ की रचना आदि का उल्लेस प्रचार पुस्तकों में पायी जाती है। यह भी कहते हैं कि आपके 
आज्ञा पर सदाशित ब्रह्मेद्र ने गुरुर्षमाला वी रचना वी थी। श्रीद्रभाष्य का रचयिता अभिनव शहर थे और इनका 
नाम देखकर कुम्मफ़ोग मठ ने आपको वशावल्ी सूची में जोड ली दै। अपग्रिनव शइ्टर के बदले आपका नाम भी 
बदऊकर आत्मबाध उर्फ विधाधिक नाम कुम्भकोण मठ ने दे दिया है। अमिनव शहर का दीक्षा नाम रामबक्मानन्द 
तीर्थ था। अमिनव शहर का योगपत न सस्खती था या न इन्द्रसस्खती जो कुम्भवोग मठ का अक्वितनाम होने का 
प्रचार वरते हैं। र्द्भाष्य रचयिता अभिनव शइर का नाम न तो आत्मबोध था या न विशधाधिक। अमिनव शहर 
ने “पापाम्डगज केसरी ” नामऊ पुस्तक की रचना की टै! आप वेकटनाथ के गुद थे। चेकटनाथ ने भगपदूगीता 
पर टीका लिसी है जिसे आप अपने गुरु के स्मरण सें एयं आपको अर्पित कर “बअश्ञानन्दगिरि” का नाम दिया है। 
इससे पिद्ध होता है कि र्रभाष्य रचयिता आपके मठाधीप न थे। आत्मचोध एक कन्पित नाम है जिन्हे र्माष्य 
के रनयिता फही जाती है। श्रीसदाशिव ब्रग्म का काल ॥8 वीं शत्ताब्दी का है। 638 ई० में नियाण हुए 
आत्मबोध व्यक्ति किस प्रजर 8 वीं झताइदी में जन्म लेनेवाले व्यक्ति को * गुदरज्षमाला ” लिखने की आज्ञा दे सकते 
हैं! प्रथमाध्याय में “गुदरत्रमाठ? शीर्पऊ विमर्श में इस आचार्य का विवरण पायेंगे जहां सिद्ध किया गया है कि यह 
सब कहिपत हैं। 


(59) बोध. -(3638-7692 ई०) आपका उर्फ नाम थिवेन्द, योगेन्द्र व भगवनाम दिया यया है। 
आल भागवत भक्त शिरोमणि बोचैन्द्र जिन्होने नामसरीर्तन की महिमा बढाई है और आपका नाम दक्षिण भारत में 
विष्यात है, आपको भी कुम्मक्ेग मठ बंशावदी से जोड़ लो गयी है। आपकी समाधि कुम्भक्ोण समीप कावेरी तट 
गोविन्दपुरग में दे। कोई श्रमाण नहीं मिलता कि आप कायी सठाधीय थे। आपने अपना जीवन भारत के 
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तीर्थ क्षेत्राटन में एवं माम पंकीतन में बिताया है। आप खतत्र पुष्प थे और आपका सम्बन्ध किसी मठ के साथ ने 
भा! आपडी समाथि जिस मठ में है बह गोविन्दपुरम मठ पुराकाल से ही एक ख़तंत्र मठ था और क्षय भी 
है। इस मठ का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से कुछ भी नहीं है और निर्वाह सी स्वतंत्र पुष्प से हो रहा है जिनका 
सम्बन्ध कुम्मकोण मठ से नहीं है। इस मठ का संप्रदाय मी मिन्न है। कुम्भकोण मठ का प्रचार पुस्तक में उद्लेंस 
है कि भगवप्नाम बोषेन्द्र के बारे में मडुकाबेरी बरद्मश्री श्रीनिवास शास्त्री का कहना है कि कामकोटि पीठधिपति मकशइर 
का पृक्पेचशति एवं भोधर की स्तुति सब संध्कृत साथा में उचतर मानना चाहिए।. इस कथने से कुम्मकोण मठ यह 
सिद्ध करमा चाहते हैं कि श्रीमगवद्नाम कांची ग्रठाधीश थे। उक श्री श्रीनिवास शास्त्री का भाई नड़कावेरी भह 
श्रीनारायण शास्त्री अपने रचित पुस्तक “आचार्य चरित्र विमर्श ! द्वितीय भाग में अनेक प्रमाणों को देकर सिद्ध किया 
है कि कांची मठ आचार्य शह्टर द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है और यदद अर्वाचीन का का मठ है। इम्भकोण समीय नडुकवेरी 

प्रमवाती कुम्भकोण मठ यृत्तान्त अच्छी तरह जानते थे। प्रथमाध्याय में गुरु्षमाला शोपफ विमर्श में इस आचार्य 

का विवरण पायेंगे जहां सिद्ध किया गया है कि भगवध्नाम शोपेन्द्र का सम्बन्ध कांची मठ के साथ न॑ था। 


कुम्भकोण मठ रचित गुररक्षमाला पुस्तक जदां बैशावती सूची दी गयी है वहाँ 89 वाँ आचार्य गोधेद् 
तक का ही उप्रैख किया दे। वेशावली अर्थात जब कमी भी ऊ़िसी व्यक्ति से यद्ट लिखा गया होगा उसमें सतरहववी 
झाताब्दी अन्त तऊ का ही कहियत नाम वे अन्यतर श्राप्त नामों को संग्रह कर एक फर्पित युद्वंशावल्ी सूची तैश्यार कर 
अविस्छिन परम्परा होने के प्रमाग में प्रचार हो रहा है। अतः यह कहना भूल न द्वोगी कि पुम्भकोथ मठ की नींव 
48 वो शताच्दी में ही डाठछा गया था और यदी मठ का प्रारम्मिक काल दे। सत्तरदवी शताब्दी अन्त तक था मैशावली 
बिलकुछ कब्पित है और यह विमर्श पुखक इस विषय की ही करता है। 


(60) अद्ययात्म प्रकाश-(692-7704 ई०) आपका उर्फ नाम गोविन्द मी कहते हैं और आपतरा निर्याय 
गोविन्दपुर में हुआ था। चूक कुम्भकोग मठ छे कहेनानेवाले आपके गुई की समाधि गोविन्दपुर में दे इसलिये आपका 
निवास य निर्याण भी गोविन्दपुर फट्दा गयया। कुम्मकोण मठ कहते हैं कि आप श्रीधर वेंकटेश अस्यावाद्त फे गुर थे। 
तौर राजा शाहाजों से भी आप सम्मानित द्वोने का प्रचार करते हैँं। दुम्भकोश मठ प्रचार मातिक पत्रिका ब्रामकोटि 
प्रदीषम में कट्दा गया दे कि श्रीयरवेंकटेश के भाईविद्यार्थो नेहर फे सदाशिव पद्म थे। अतः क्‍या यद्द यहा जाय कि 
अद्यात्म प्रशाश उर्फ गोविन्द ही मेहर रादाशिर ब्रह्म के गुर थे! थी सदाशिव अग्म अपने गई  परमशिवेद्ध ” का 
नाम छेते हैं। अतः यया यह भी कद्दा जा सकता ऐ हि भीधरमेंक्टेश अध्यावाक्त भी थी परमशिवेन्द्र के प्रस 
विद्याप्ययन झिया था; श्री रादाशिव पद्म का काल 8 वां झतास्दी का ही है। चादे जो हो, यदि कुम्गफ्ोण मठ 
प्रचार को स्वीकार फर हें तो यही सिद दोता दे कि आप तंजौर राजा के आश्य में थे और आपने तजौर में एक नया 
मठ स्थापना कर प्रशन्‌ परम्परा आरस्म किया शा। आपके प्रशात्‌ आये हुए आचारयों ने भी तंजौर राजाओं+- 
प्रतापरिंद 473963 ६०, तुलजाजी 763[87 ६०, अमरसिद 787/98 ६०, शरभीजी 77 798/833 ३६०, 
शिवाजी 833/4855 ई*,--ा आश्रय एवं यम॒ुय प्राप्त कर इस परम्परा जो 28 मा द्ताच्दी प्रारम्भ में शुझु हुई थी 
रुध्ते जीवित रागते हुए घड़े आ रदे थे। 47 यो शवाब्यी अस्त काठ में छांची एक युद्ध क्षेत्र पन गया था और यह 

यही समय दे जय कांची के तीन मुख्य मन्दिरों के धर्नेकरताओं ने सु कम्य्मों के आफसभों से इरकर मूर्ति एवं आमूगन रद 
डश्यापपाठयप छे गये थे। इतिदायस रिफा्दों से प्रदिव होता दे हि इस समय फांसी में मंद ने था और आपका 
सम्दन्प कांची दामाक्षो मन्दिर के साथ एुउ भी न था। इन सइ विपयों का विवरण अध्याय ए में पायेंगे। 
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(6--68) महंदेव ए 004--746 ई०, चन्द्रशंसर 7ए 746--4783 ई०, महादेव 7 
4783--39१4 ई०, चन्धशेसर ४ 84--485 ई०, महादेव शा उर्फ सुदशन 485--89] ई०, 
चन्द्रशेशर ४7 89--907 ई०, महादेव शत 907--907 ई० (सातदिन), चन्द्रशेसर शत्र 907- 
ई०, वरतेमान मठाधीश। जो कुछ चरित्र सामग्री अब तक उपलब्ध हुए हैं उससे यही तिद्ध होता है कि कुम्मकोण मठ 
8 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तजौर में स्थापित होफर , पश्चात्‌ 9 वीं शताब्दी पूर्वा में कुम्भकोणम्‌ आरर, 82] ई* 
में राजा शरभोजी दी सहायता द्वारा मठ का निर्माण करा कर , पश्चात्‌ अपनी नाता काची के कामाक्षो मन्दिर के साथ 
839 ई*० में जोड कर , 842/43 में कामाक्षी मन्दिर की १सही पदवी भाप्त फर , 845/46 में असिरान्डेशवरी 
देवी की ताट् प्रतिण कर , यतिसश्नाट सायभौम मठ बनने की अमिदापा से प्रमाणाभास तैंस्यार कर श्रचार प्रास्म्म 
हुआ। एक प्राचीन प्रति ताछ़पत्र में लिखित “ पह्वचरित्र ? में उल्लेख है कि मद्गादेवसरखती जो *झोरी मे मेजे गये थे उन्होंने 
तजौर म ही बास किय्रे। इसझा विवरण पृष्ठ 229/30 से दिया गया है। सम्भव्रत 8 वीं शताब्दी के यही 
महादेव सरखती आपके मठ का प्रथमाचार्य रहे हों। छुम्भकोण मठ का कथन है झि थी आत्मयोपेन्द्र ने शुदरत्नमाला 
की टीका सुप्मा तो सदादेव ४ ((704--46 ६०) के समय में लिखा था। इसी समय में अन्य प्रमागाभास पुखकें भी 
तैग्यार किये गये थे। मद्ददेय ए का निर्याण स्थल मद्रास समीप कहा जाता है पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
एक प्रचार पुम्तक जो मठाधीश वी अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें लिखा है-- 70 कुछ/४०एौ878 
ह76 06 8ए४॥8076 80006 8०॥४४७9०७३ 6] 00 67... छ86 7 #&7७ हाए०॥ 79शै०ज़ ४४०घ (00 
976 ६8४४९॥ 00० ऐ/ पे कह एशा280०8४78 9000... फप। मा6 08008 879 ॥08&00फ0780० ' 
आप कहते हैं रे 6] से 67 आचार्यों करा सपूर्णे चरित्र बिवरण उपलब्ध नहीं होता और आचायों फ़ा वाल भी ठीक 
नहीं है। पुराक्ाछ् का विवरण न मिलने का अनेक कारण यथार्थ हो सऊता है और फारण कहा भी जा सकता है पर 
38 प।9 घी इताव्दी के “ काचीमठ के जयव विश्यात मठाधीश एवं भारत का शिरोमणि मुखिया सार्वभौम मठ 
था चरित न उपलब्ध द्ोना आश्चर्य का विषय दहै। क्या यह अनुमान करना ठीऊ ने होगा कि इन सब आचार्यों के 
जीवन म ऐसी कोई घटना न घटी जो उछल फिया जा सके अथवा जीवन घरनायें ऐसी थी जिसे प्रसाश किया जा न 
सका हों। यदि 508 किस्तपूर्त से आचायों झा जावन धलान्त दे सकते हैं तो क्या कारण है क्लि समीप बाल के 200 
वर्षों का इत्तान्त दिया जान सका। यदि इनका वाल्तविक उत्तान्त दिया जाय यो यह सिद्ध हो जाय कि आप सब आनार्य 
तजीर राजाओं का आश्रय व प्रभुल प्राधफ़र और आपस मठ तजौर राजा से प्रतिद्ठित ही कर एवं आपका सम्बस्ध 
काची से या कात्ी कामाक्षा मन्दिर से पूर्व में कुछ भी न द्ोने का विषय सब निश्चित हो जाने के डर से इन आचार्यो 
का चरिन दिया नहीं गया है। हुम्भक्रोण मठ त्रचार पुस्तक में लिखा है--* मा8 (6200 8 ०ाबाए8 0॥क074- 
इ्ल्ोणयण० वए ११40 --११४३३ 8 0 ) ॥ण्ाए०्दे।४४७ छ/0तै०००४४ण००७ ७७७४ ४० 95४४७ '€ऐ ७ ए०प- 
ग्राह् 80, एा06४9 75 धा७ 8०प्रणाराए तै887268, 0008 ४० ६४000]078 ६7068 08॥6 85800 
प्रचए8. 970 हच्ागलाफ्प्रद्माव ००४म्रागप्रण0 ६0 06 ६४6 एणाएवरं 7080पप7६079 0९ (09 08६8 ? 
कर्नाटक युद्ध का प्रभाव काची मठ सें कितना पडा और यथार्थ में का्ची नगर में क्या घटा इन विपगों पर विवरण 
आये के अध्याय में पायेंगे। इस ऐतिहासिक घटना के बीच में अपनी कल्पित कया को जोड़ कर जिसका आधार 
बुम्भकोग मठ का स्वे-्छावाद दै, प्रचार करते हैं। कुम्भकोण मठ श्रचार पुस्तक में जो कथन बहा गया है कि काची 
छोड चछे जाने के बाद काची केवछ नाम के वास्ते ही मठ का केन्द्र था--९ #णाधाप्बं #0409087६९४४. 04 ४॥9 
श६॥8 '--सो कथन से इस बिपय दी पुष्टी करना चाइते हैं कि पुराकाठ का मूल मठ सो अब नहीं रद्दा। प्रश्न तो 
यह है कि क्या वाख्व में काची म॑ आपका सठ था? क्या कुम्मकोण मठ खरचित ए्वड्नि कब्पित स्वेच्छाबाद श्रमाणों 
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को छोडकर ग्राद्म अमाणों के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं कि आचार्य शहर ने कांची में मठ दी खापना दी थी 

कांची में शारदा मठ (दक्षिणाम्नाय >ख्लेरी शारदा सठ की शासा मठ झुप में जहां के आचार्य “विद उड़यार के ना 
से संबोधित होते थे) द्वोने का सी अचार करते हैं पर कमकोटि मठ कब और ऊिससे श्रतिष्ठित हुआ था! कुम्मक्ोण 
मठ का ताब्रशासन सब “शारदामंठ ? का ही उल्लेख करता है तो क्‍यों अपने मठ नाम “शारदा मठ” होने का 
प्रयार नहीं करते ? 


बासठवां आचार्य चन्दरशेखर ए (११46--788 ई०) के बारे में कुम्मकोण मठ दी अचार पुस्तक में 
लिसा है-.। 76 708६ ॥8ए७ 986॥ 77 76 ६6. 07 6॥$8 8 0णा॥758 ६86 ६06 ऊषा580॥0 धान 
पा88 087॥806॥07 70780 ए७०९ [70 डिाष्काएफशा ६० (प्राए8०४०७ .,. ... «०३. ०० ००० 6 
8०१ 7880 ०। ए 8 पक्षा। ॥80 0४०॥ 7000 764 8786 ६0 एकडभफ्‌धेबफबण / बे धाशा ६० 
नणा|०००, ए॥80 4 पद्8 808 9९७9 ए0/काणव०७४ए 00868९त,. 300. 08 ४७ 4णच्तंधरंत ० 
हि कं॥ 077६8७9५ 5 (]740--763) ६० "०७, 06० 8008. फम8 क#थाए्धवाए॥धए 
एश॥078 ६0 'शां००; 9१६ प्रात गराककत ता $986 800९वें (8४०७७ एड #00तवं छ००७ 
877600)७ [07 408 069 840॥ ; ७7१ ४॥७ अऋष्यणां ए8७8०४ एधाड 288 छं009 - फैला ॥80 ६8 
॥ैल्ब0(४४7४९४७ व॥ ६॥४8 ६0७7! उपर्युक्त क्पित कपनों में क्रितनी मात्रा वी रास्यता है सो विपय जागने के 
लिये पाठकंगण कृपया पाचवां व छठ्वां अध्याय पढ़े। ईह्ट-इन्डिया-कम्पनी रिक्रार्डो से, उस काल या राजड्रीय 
केंचारियों से लिसो हुई पत्नो द्राता एवं पुराकाठ के शिलालेख तथा अन्य श्रमाणों के आधार पर यह ऐद्व किया गया 
द कि उक्त घटनाओं के साथ आधपका कोई सम्बन्ध न था, अतएव कांची गठ खर्ण कामाज्ञों को न ले गये। पुराझल 
रिशाो में आपके मठाधीश दो “काची का सवागस्तुक” एवं “अपरेसित” कहां गया है। यदि आपरा मठ'508 
किन्तपूर्व से यहां होता तो आपको * सवागन्तुक ? कहा नहीं जाता। 


इुम्भफोण मठ का प्रचार है क्रि 63 थां आचार्य गददेव एत (!783--84 ई०) के रमय में 
(797 ई« में) “खेर मठाबीश * अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती ? ने कांची मठाधीश को एक क्षमा पत्र ठिस कर दिया है 
जि स्शोरी मठाघीश न अमण करेंगे या ने पादपूजा स्वीजार करेंगे। कांची मठाधीश अपने को 'परमाचार्य, स्श, 
स्वेशपरस्ियागी, आत्मावारेछत्य व्यक्त, समभाव समझी ? आदि विश्षेषणों से मूदित हिय्रे हुए एवं आदशइराचार्य के 
* साक्षाए्‌ अनिच्छिप्त परम्परा घहने वाले मठाधीश बा उछ कचूँत क्या उचित ये न्याय था? परनिन्स करना: आग 
भाम अचार करना तो वृस्भकोश मठ का खगाव ही है। क्‍या छुम्भरोग मठ दिखा सातते देँ या श्रमाण दे सरसे दःफि 
* अमिनवोद्न्य विधारण्न भारती ! सतेगे सठाधीश थे १ श्फ्लेरी आचार्य परम्परा मैं जगप॒युद शइराचार्ग भी प्रधिशाननद 
भारती [ उक्त कह में मठाधीय थे और आपका मठशागन कद 3770 से 874 ई तर था। ]797 ई« में 
उंगदपुद शहयाचार्य भर सबिदानन्द भारती वा मठाघीश & न कि * अभिनवोदत्ट वियारण्य भारती ॥ चूंकि खटोरी 
अंडे इन सब दन्मत्त पद्मपों पर भाज्ेत नहीं करते और इन दुष्प्रयादों से दूर रदवे हैँ और इन असय भामऊ परयारों 
के विताद पिषणों में भाग नहीं लेते तो इयछा तापर्य अद नहीं दे दि उुम्नशोग मठ निशाधार दुष्प्रयारों से परनिन्दा 
परं। आपने ऐो अद्रैती कहने करो परमाचार्व झ्र इस कला बात से पाठफगग सर जान छें हि आफ क्िगी 
आग्यध थी और प्रचारझों में हिगनी (| 
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64 वा आचार्य चब्दशेखर ४ (84-85व ई०) के बारे में इम्मकोण मठ पचार पुस्तक में छिसा है- 
+व॒च्र ॥8 099, 006 ६009॥9 0 80 छू द्का॥करश क॥ (द्र]०ता 706 घीएत एाते०० ६9 708 205०७6 
० ४8 ग्रोप्र/० .. «« « *, भर्यात्‌ आपका अमिप्राय है झि इसके पूर्व काल में काची कामाक्नी मन्दिर का 
अधिकार मठ ऐो था। ईस्टइन्डिया कम्पपी रिका, जिला कलक्टर थी ए फ्रीज ये काचौ तहसीलदार श्री श्रीनिवास 
राव के पत्नी, मदरास बोड-आफ रेवन्यू एवं काची कामाज़ी मन्दिर के परम्परागत धर्मेकर्ता (स्थछत्तार व स्थानीकर) के 
रिकार्डों द्वारा यह निस्सन्देह सिद्ध होता है क्रि किसी समय में भी काची मठ का अधिकार कामाक्नो मन्दिर पर न था। 
प्रथम बार कुम्भकोणम्‌ से जाची आऊर तथा ईस्ट-इन्डिया कम्पनी राजरीय महऊमें से अनुमति प्राप्तकर 839 ई० में 
आपने कुम्मामिषेक किया था। पश्चात्‌ ईह्ट-इन्डिया ऊम्पनी के सनद ता 5----842 के अनुसार प्रथम वार 
आपको मन्दिर का ट्रस्टी घनाया गया था। आपके 68 वा आचार्य ने 948 ई» में इस पदवी से हट गये और 
मन्दिर का निर्वाह मदरास राज्य पा प्त 8 0 7 एछ०छ&70 ने अपने हाथ में ले लिया! इन सब्र विषयों का विवरण 
छटवे अध्याय में पायेंगे। कुम्मक्रोण मठ धन्यवाद के पात्र हैं के आपने कम से कमर एक थार तो सत्य कथन कहा 
कि फामाज्ी मन्दिर का अधिकार उन दिनों में आपके हाथ में न धा। तजौर राजा शरभोत्री मे 4827 ३० में 
हुम्भके णम्‌ में एक मठ का निर्माण कराया था जो विषय इस मठ के एक शिलाशांसन से माल्म होता है। 
तजौर राज्य मत्रो गोविन्द दीक्षीत के बशत श्रीवेहट मुम्झणिय दीक्षित थे जो कुम्मकोण में रहते थे। 
आपने ही सन्‍्यास लेकर चन्द्रशेखर ए का नाम धारण क्िया। यह सत्र कर्नाटकी ब्राह्मण वर्ग एक समय मैसूर प्रान्त 
होयसाज्षा मण्डठ से आये हुए थे और तजौए में वास करते थे। इस वशज फे भ्रीगोविन्ददीक्षित एक समय तजौर 
राज्य का मन्नी था और आपका प्रभु, प्रभाव व पानिडित्य अपार था। इसीलिये आपलोगों ने तजौर राजा का आश्र्य 
पारर उनके प्रभाव व प्रभुता वी सहायता भी पाकर इष्ट काम्य पूर्व मेंग्राप्त किये थे। 64 था आचार्य पश्चात्‌ सब 
आचार्य 65, 66, 67 एवं वर्तमान 68 या आचार्य इसी वरशज के हैं। आय लोगों को बर्नाटवी भाषा पद 
* चिक्॒ उड़यार ! (छोट खामी) की पदवी थी थू कि आचार शहर से दक्षिणाम्नाय प्रतिष्ठित शखेरी शारदा मठाधीशों 
को कर्नाटकी भाषा में “दोडू उडयार ? (बडे महान खामी) के नाम से भी पुरारा जाता था। काची मठ दी मुद्दा उन 
दिनों में कनांटदी भाषा में थी और आपका मठ नाम “शारदा मठ? धा। इससे प्रतीत होता है कि आप सब 
आचार्य एक समय दक्षिणास्नाय >स्लैरी शारदा मठ की शाखा मठ के अधीश थे। चन्दरशेसर ४ के काल में ही 
(84 85] ६०) तादइ प्रतिष्ठा मुझदमा चली थी जिसका विवरण पाठकंगण प्रथमाध्याय में पायेगे। उन 
दिनों मे मठ का सर्वाथिसारी श्री गणपति शात्री थे। दद्दा जाता है ऊ्रि श्री गणपति शाक्षी ने अपने समय में इस नवीन 
प्रतिष्ठित कुम्भभोण मठ को सम्रद्धशाली व प्राव्यात बनाया था। आपके समग्र में अन्तिम तैजौर राजा, राता 
शिवाजी, मे एक आयाये का “कनमामिवेक! किया था और इसके द्वारा आपने मठ के लिये जमीन भी खरीदी थी। 
ग्रष्ठ विज्ञ र॒द्ों से यह भी सुना जाता है कि भ्री गणपति झाल्ली ने इस नवीन भ्रतिष्ठित मठ को “ खतत, सर्वोत्तम, सर्वोच, जगत्‌ 
विध्यात सार्वभौममठ, यतिसप्राट” बनाने का एक कार्यक्रम भी तैर्यार किया था और इसके अनुसार इस प्रचार के 
लिये सामप्री व प्रमाणाभारे मी तैय्यार किया था। चाहे जो हो, अब से यह मठ दिन पर दिन अपना अ्रभुत्व एव 
घर्मशासन सीमा तजौर एवं आसपास सीमा पर भी फैठाने छगे। प्रथमवार 839 ई० में ठुम्भगोणम से काची 
आउर फासाझ्षी का कुम्मामिषेक कराकर पश्चात्‌ 5  4842 में मन्दिर पर अधिकार प्राप्त कर तत्पश्चाद्‌ तिसवी की 
अखिलान्देशरी थी ताटह प्रतिद्षा कर काची, तजौर एवं तिब्ची जिला का एक हिस्सा पर अपना धर्म प्रभुत्त जमाया। 
शक समय के तजौर जिला “ कुम्भकोणम्‌ शहराचार्य” अब “ काची कामकोरटिपीठ जगदूगुरु झहराचार्य ? बन गये। 
इनसे कहिपत प्रप्ताणाभासों का विवरण प्रथमाध्याय में जगद्ट जगह पायेंगे। 
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65 वां आचार्य महादेव एगा (887 -.89 ई*०) का उर्फनाम थी सुदशन भी था। आपने इस 
भठ के नाम को विर्यात बनाने, मठ की महत्ता बढ़ाने, मठ प्रचार सामग्रियों का प्रचार कर प्रमाणाभास को प्रमाण 
होने का विषय सिद्ध करने एवं अपने मठ को सर्वोत्तम, सर्वो्य, सावेभौम मठ बनाने के लिये आप दिग्विजय यात्रा में 
चछ पडे। आपका ध्येय्र उत्तर भारत श्रमण करते हुए वाराणसी तक पहुंचने का आयोजन था पर आप पूरीजगन्नाथ 
से छौट दक्षिण भारत आये। मठ प्रचार पुस्तक में लिह्षा है-- पु ४६॥६७0 00 8७ भो-फतांक ६00, #ैपएई 
जोक ]9 जा 88 (87 घ8 चें॥8 4809 9॥, १6 0 ६० ग४प्रात, ०चाड 60 ०0४0 0090०,” 
फहा जाता है कि आप कुछ अडचन तथा बाधाओं के फारण दक्षिण लौट आये। * कुछ रकावट तथा बाधाओं के कारण ! 
फहने से क्‍या ताल है? इन बाधाओं का विवरण दिया नहीं गया दै। यह वह समय था जब कुम्भकोण मठ मे 
प्रमाणाभास पुखक़ें तैथ्यार कर जैसे अप्रामाणिक एरिफ्कृत्य आनन्दगिरि शहरविजय, अनुपरच्ध अग्राह्म मार्वन्डेय संहिता, 
क्षित्त शिवरदस्य नवमांश पोडझोध्याय, श्रीमुस दर्पण, श्रीमुख व्याख्या, नवीन मठाम्नाय छेतु, श्री रामानुज अय्यक्षार 
द्वारा श्राप्त सिद्धात्त पत्रिका, शहरचरित्र में मवीन कथायें जोड़ फर, श्रचार प्रारम्भ क्रिया था। खरचित एकशि 
प्रमाणाभास पुरुकें--गुररत्तमाला, पुण्ययलोक मंजरी, सुप्मा व्यात्या--भी प्रशाश होकर श्रयार होने लगा था। 
फुम्मकोण मठ आम्नाय मठ बनने की लाठ्सा से चार बेद, चार उपदेश्ब्य मद्रावाक्य, चार संप्रदाय, चार ब्रद्मचारी, 
'धार इृ्शगोचर आम्नाय, आचार्य शहर के चार मुल्य शिष्य एवे दरा अछ्लित नाम जो सब धर्मशात एवं यतिधर्म 
प्रामाणिक प्रम्थो से पुष्ठी की गयी है उसके चदले आपके कुम्मकोण मठ ने पांच थेद, पांच उपदे्व्य महायाक्‍्य, पांच 
संप्रदाय, पाच ब्रद्मचारी, पाच दृष्टीगोचर आम्नाय, आचार्य शहर के पांच शिष्य, प्राच बार अवतार ढिये शहर का चरित्र, 
ग्यारह अश्ठित नाम आदियों का नवीन रचना कर एक मठाम्नाय सेतु तैस्यार फर प्रचार करने छगे। आचार्य शहर 
द्वारा रचित “संठाम्नाय ” एवं “महाजुशासन? को असस्य ठहराने का अचार भी दोने छगा। माधवीय शह्दरविजय 
की मान्यता व प्रामाणिऊता को घटाने का उद्देश्य से इस पुस्तक पर भपने प्रयारों द्वारा कीचड फेजने छंगे। उक्त सब 
प्रयाएं द्वारा अचार करने छगे कि कांची फामकोटि मठ जो आचार्य शहर द्वारा निजमठ हप में प्रतिष्ठित हुईं थी उसी में 
भाप अधिष्ठित भये और फेवल कांची परम्परा एकमान आचार शहर का अविच्छित्त परम्परा है' और अन्य चार आम्नाय 
मठ रिष्य परम्परा मठ हैं। आपका मठ ही * जगत्‌ विध्यात, सर्वोच्च, मुरिया, सार्वभौम ” मठ है और आपकछोग 

सय जगदूगुद पदवी के अहँ हैँ और अन्य चार मठ केपछ “श्री युद/ पदवी के अई हैं। यह भी श्रचार हुआ कि 
अन्य चार शिष्य मठ आपकी आज्ञा बिना अमण नहीं कर सक्ते। यदि पाठर्गण इन दुष्प्रचारों पर सन्देद करें फ़ि 
फोई घुद्धिमान अद्वैतमतांवठम्मी हिन्दू ऐसा अचार नहीं कर सउता है, उनको में प्रमाण देकर प्िद्ध कर सझता हूँ.हि 
जो कुछ मे ने पह्ा दे सो राय सत्य हैं और ये सब कुम्भकोण मठ श्रचार पुस्तकों से ही ठिये गये हैँ। ऐसे भ्रामक मिष्या 
प्रयाों के बारण देश के शुठ पिज्ञ सलनों के हृदय में दुः़ हुआ और थे अन्य श््षेत्र मत ररामैवाले विद्वानों के साथ 
मिलकर इन प्रचारों का सूब सन्‍्डन भी किया। जगह जगह समायें हुई और #म्भकोण मठ के अचारों या रास्टन 
भी किया गया या। इसी समय उत्तर भारत में मठबिषयक चर्चा उठी और 7886 ई* में पाश्ती के 79 शिग्मज 
प्रकानंड विद्वानों व आदरणीय परिधाजयों ने एक व्यवथ्था दी ४ कि आचार्य शहर में फेवल चार आम्नाय गठों बी 
स्थापना दी थी। कुछ अन्य झासा मठ भी प्रचात शुरु "- दिया था कि आपड़ी शारा मठ टी पूर्व में मूल मठ था और 
जो मूल मठ दे सो शाया थी। ऐसी परिस्थित्रि थ कुम्मफोण मठ के 65 या आचार्य महदेव शा उर्फ मुदर्शन 
दिग्विजय यात्रा निम्नेत्त इम्मझोगम्‌ से चद पडे और अपने मठ श्रचारों ढी पुठे करते हुए आगे बड़े। पर पूरी 
पहाय से आपको लौट आना एश। उन दिलों में आध्य देश में जो सनसनी पैली थी और आपके श्रचारों शा सान्टन 
डिया गया था, उन्र सबसे आप रोह न॑ सड़े और राण्टनकारों से न सामता कर सक्रे। अब पुम्भवोग मठ इस गिपर 
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को मानने सैश्यार न होगे पर अपने प्रधार पुस्तकों में लियते हैं “बुऊ बाधाओं के घारण ' छौट आये। वयों नहीं 
इन बाघओं वी सूची बनाकर प्रकाश कर देते ! उन दिनों में प्रमशित एव म॒ म कोकनन्ड वेक्टरत्नम पन्‍्तुल् से रचित 

शॉक्रमठतत्त्वप्रराशिका ! पुस्तक प्रढा जाय तो स्पष्ट मालूम द्वोगा कि इुम्भमोण मठ का कतूत सब काले क्वूत थे। 
जैमे युद्ष्षेत्र में सेना विपक्षीदख के बल पर दबने लगता है, पीछे हटने छगता है घ पराजित दीने बाला है तव वह 
दल मुसमय मे ही हारने के पूर्व पीछे हट जाता है जिसे आगछ भाषा में *१0६7९8४ # 8०0०१ 070७7 ! बहते हैं 
उसी प्रकार कुम्भकोण मठाधीश ने किया था। विज्ञ विद्वानों के सण्दन का प्रभाव अधिक होने से कुम्मकोण मठाधीश 


अपना प्रचार बन्द कर दिया था। 


66 वा आयाये चन्धमेखर एए (89]--907 ई०) का घरित्र न देने से आपका चरित्र विवरण 
* जगत विज्यात्‌” मद्दत्त्वपूर्ण न द्वोने वा समेत करता दै। कुछ पुस्तकों में 7908 ६० निर्याण काल दिया है और 
कुछ पुखरों में 007 ३० दिया है। आपके पश्चात 67 वा आचाये श्री मद्ददेव ए]]] अपने 48 वे वर्ष में मठाधीश 
बने। आप केवछ सात दिन के लिये मठाधीश थे और आपका निर्याण पराभव वर्ष (907 ३०), फास्युन माह, 
शुक्रपक्ष प्रथमा के दिन हुआ था। मठ प्रचार पुस्तक में उल्लेस है-* [8 हा शहु6०७४४9 7९87५ 46 8700080060 
६० धा० 76०9, 906 0एगा३ ६० 8 0909 8070६ 0४७४ एश6 हततगा 0 कराह हप070, 9 ए0थी' 
छ्राप्रश्ते 9009 ॥0 (86 84900 ९4888 ४087 80फ्रशा 6898 ६70,--अठारह वर्ष का युवक आचार्य 
भये और आप अपगे गुए वे! निर्याण से बहुत दु सित होकर उस वियोग को राह न सके और आप भी सात दिन बाद इस 
शोक से चठते भये। आपके मरण के बारे में अनेर किंवदन्तिया हैं पर सत्र अफवाह हैं। 


ब्तमान श्री चन्द्रशेसरेन्द्र सरखतीजी भ्री मुम्नकोण मठ पैशावडी सूची में 68 वा आचाये हैं। आपका 
जन्म 20--5--4894 था और आपने सन्यासाश्रम 2907 ई म॑ लिया था। आपने 94 ई० में कुम्मड्रोणमठ 
पिर्वाह व अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। आप खार्थ तथा परमार्थ के मर्मज्ञ माने जाते हैं। आपने भारत 
थर्ष वी यात्रा वी है। आपके पूर्वांचार्य (65 वा मठाधीश) महदिव ए[त उर्फ सुदशन (857--80] ६०) से 
अधूए छोडा कार्य को आपने अपने अ्रमण से पूर्ण किया था। आपकी काझी यात्रा समय (934/35 ई०) ही काशी 
में आपके मठ अचारो के बारे म॑ वादबिवाद सडा हुआ। आपने अपनी यात्रा में इृपाभाजन विद्वानों का सहायता श्राप्त 
कर अनुमोदन पत्र, अमिनन्दन पत्र, खायत प्न, व्यवस्थापत्र, प्राथना पत्र, प्रमाण पत्र” आदि पत्तों था सम्रद क्रिया 
था और अब इनके द्वारा अपने प्रचारों की पुथ्ध दी जाती है। आपका दिग्विजय याय विवरण पुस्तक रूप में प्रकाशित 
हुआ है जिसमें काशी यात्रा बिवरण यथा में दिया नहीं गया दै। वाशी में जो हाठत आपके मठ पर बीती और 
जिम्त प्रशर आपके भ्रामक मिथ्या प्रचारों का भन्‍्डा फोड दिया गया था सो सब विवरण आपकी पुस्तक में पायी नहीं 
ज्ञाती दै। मेरे पूज्य पिता खर्गॉय प ज॑ ग विश्वनाथ शर्मा एवं मेरे सामने काशी मे 3984--35 ई* में जो कुछ 
घटा और जौ द्वाछ्व आपके मठ के चारै में बीदी धी उसी का विवरण एवं डुम्भकोण मठ विपयक विवाद विधरण संत 
मुझ से प्रकाशित पुस्तक “काशी में $म्भकोण मठ विषयक विवाद ” में दिया गया है! हुम्मकोण भठ थी बनाबटी 
ख्याती “सार्वभौम मठ? को श्रचार करने के लिये आपने बहुत उद्योग किया है। आपके मठ बारे में जो कुछ प्रचार 
05 ई० से हो रद्दा है और जिप्त अचार का शिखर 960 69 में पहुच चुरा है इसकी धुफना में आपके पूर्वांचायों ने 
उतना प्रयत्न किया न होगा। भारत के विविध भाषाओं में आपके मठ श्रचार पुस्तक उपलब्ध होते हैं और श्रचार 
सामग्री बी बदवारा आधुनिक काल के प्रचार मार्गों के अवःम्बन द्वारा होता है। ऐसे समय में जब नवीन सभ्यता से 
अपने धर्म के प्रति शाधारण जनों में विश्वास वी शैली कम द्ोती जा रही है तो कुम्मकोण मठाधीश था धर्मोपदेश एवं 
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ख़य धर्मानुश्नन की शैली ऐसे थुग में प्रशंयनीय है और हम सभ इझतत्ञ हैं। पर इसके साथ यद्द भी कहना पड़ता है 
कि ऐसे पर्म प्रचार कार्यों के साथ अपना मठ का अमात्मक मिथ्या प्रचार क्दापि न करने वी हृपा करें। व्यक्तिगत 
फोई चाहे फितना ही मद्दान पुर्य दो पर यह व्यक्ति को अधिकार नहीं है वि' बह परम्परा श्राप्त हढ़ श्रमाणों के आधार 
पर जो बद्द रेष्ठों को प्राद्य था ऐतिदासिक व्यक्ति की कया को अपने भ्रामक मिथ्या श्रचारों से बदछ दे या उसे खकश्पित 
स्वेच्छावाद प्रमाणाभास एकक्नि प्रमाणों के आधार पर उक्त हृढ प्रमार्णों पर पर्दा डालकर उसे अगप्रमाणिफ ठदृराय। 


आपके पूर्वजों को क्माक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी जो 8----842 को प्राप्त हुईं थी उसे आपने 
2948 ६० में टृष्टी पदवी से इल्लिफा दे दी थी। सुना जाता है ऊ्रि क्रामाक्षी मरिद्र के स्थानीकर मे आपके मठ के 
ऊपर अनेक दोषारोपण कर एक उम्पी पत्र मदरास राज्य को भेजा था जिसके फ़छाभूत आपने इस पदवी से इस्तिफ़ा 
देदी धी। पर कुम्मकोण मठ इस्िफा देने का कारण और ही कुछ बताते हं। सब से आश्चर्य की बात तो यह है 
कि कुम्मकोण मठाधीश सब अपने को “काची कामकोटि पीठापीश ! फहते हैं पर आपके मठ का सम्नन्ध कामात्नों 
मन्दिर जद्मा “ कामकोदि पीठ ? है इसके साथ पूर्व काल में (849 $० के पूदे)न था और न 948 ई० पश्चात्‌ है। 
अन्य चार आम्नाय मठ के अधीश अपनी अपनी पीठ था निर्वाह अपने द्वाथ में रक्खे हैं पर कुम्मफोण मठ की देवी 
पीढ़ आपके निर्वाह में नहीं है। इसीलिये अपनी गलत को सुधारने के लिये अब भगाएथ प्रयल कर इस मन्दिर का 
निर्वाह अपने हाथ मे ले छेसे की कोशिश हो रहा है। 985 ३० में आपने फामात्नी मन्दिर का निर्वाह म्रछ08 
80870 से भ्राप्त करने निमित्त प्रयत्न किया था पर सव प्रयत्न विफल रहे। पुन 960 ई० में यह प्रयत्म डिया गया 
कि कामाझों मन्दिर का निर्वाह अपने द्वाथय आ जाय। सना जाता है हि कामात्नो मन्दिर के बुछ खानीऊर इस निर्वाह 
पदवी (ट्रस्टी पदवी) कुम्मकोण मठाधीश को न देने फा समर्थन करते हुए मद्रास राजकीय अभिप्राय का विरोध भी 
क्या था। यह भी सुना जाता है कि कुम्मकोण मठाधीश ने सा20/ ए80०74 को 78--2--960 के दिन एक 
पंत डिसकर कहा फि शापने अपना मठाधिकार सब त्याग कर दिया है और आपके शिष्य श्री जयेन्रसरखती को अधिकार दे 
दिया है। पर व्यवहार में, कुम्मभकोश मठ प्रचार पढ्रों में एवं मद्रास के छछ पनिकाओं में जो आपकी यशोगान दिनरात कएती 
रहती है उन सबों से देखा जाता दे कि वर्तमान 68 वा आचार्य ही मठाधीश अब भी हैं यद्यपि आपने अपनी दृष्ट सिद्धि प्राप्त 
फरने के लिये कानून की भासों में अपनी इस्ठिफा दे दी है। झुना जाता टै कि हाल ही में मदरास राज्य का 
स800 8०70 ने आपके शिष्य 69 वा आचार्य को ट्रस्टी पदवी पर मियोजन ऊिया है। इसके विरोध में कामाक्षी 
मर्दिर वा स्थानीकर ने 9007 8०४70 के फैसले पर अपील दर्ज क्रिया है। यद्ट सर विषय इसहडिये दिया 
जाता है रि पाठकगण जात हें कि * चलतेफिरतेदेव ', “परमशिवावतार,” * दक्षिणामू्ति भवतार” कहे जाने वाले 
कुम्मकोण मठाषीश स्वार्थ के भर्मज्ञ हैं या परमार्थ के ममेज्ञ हैं? आपके मुकदमे एवं व्यावद्वारिक विषयों की एक 
सूची बनायी है जो अस्थतर पारयेंगे। परमार्थ के मे इन सव वासना विययों दे दूर रहते हैं। परमशिवाबतार मी 
लीरा ही अपार है! 

«. कैम्भकोण मठाधीश बननेवाले 69 दा आचार्य श्री जयेल्र सरखती हैं। आपनो 954 ई* में 
पन्यासाभ्रम दिया गया था। आप तामिल वर्ग के है... अब तक जो कर्नाटक माह्मण ही मठाघीश बनते ये उप्त हट 
वो तोडा गया है। सम्भवत जो * कामकोटि प्ररीपम ? में श्रदार हो रहा है कि छुम्मकोण मठ तामिलनाड का मद 
दै और तामेलयाद के लोग इसे सहद्ध बनायें तथा आचार्य शश्र से ध्थापित जो दक्षिगराम्नाय *्लैरि मठ है सो 
कर्नाटक मठ है, उसझी पुष्ठी में यद्द फाये किया गया दो तामिठनाड मठ के लिये तामित वगे का आयाये बनाने से 
ही र्यार बरने में मुद्रिधा होगा। 
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अध्याय--5 
क्ांची कुम्मकोण मठ का ताम्र शासन 


कुम्मकोण मठाघीश ने दक्षिण भारत के तजौर तथा आसपास जिलों के स्मार्त निवासियों री एक शिष्य 
टोली बनाईं। यह टोछी एवं कुम्मकोण मठ के द्वारा श्राय 58 वर्षों से अ्रचार किया जा रहा है फ्रि श्रीआचार्य 
शाइर ने एक पाचवा मठ काची में स्थापना की तथा वहीं अधिप्ठित होकर काची में निर्याण हुए ये। काची मठ की 
साक्षात्‌ महागुदद परग्परा ही आजतक कुम्भकोण मठ की परम्परा में अविच्छिन रुप द्वारा पायी जा रही है। इस कल्पित 
प्रचार द्वारा अब यह घोषित कर रहे हैं कि थीआचार्य शहर द्वारा स्थापित चारों मठों का गुद मठ फाची मठ है और 
इसका धर्मराज्य सीमा चार स्ठों दी सीमा को परिचालन का ही है। कुम्भकोण मठ के कष्पित सठाम्नायसेतु में यह भ्रामक 
प्रचार स्पष्ठ उल्लेख है! आगे आप प्रचार भी करते हैं कि कुम्भमकोण मठ की काची काममोरि देवी (क्रामाक्ञी) तथा 
दक्षिणाम्नाय *स्लेरी की देवि (शारदा), ये दोनों शक्तिपीठ इनके मठ का है। कुम्भकोण मठाथीशों को विशेष रूप से' 
अलग सर्वश्रेष्ठ योगपह 'इन्द्र” एव “सरस्वती! का है। कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि काची कामकोटि पीठ 
की अधिष्ठात्न॑ आामाक्ों है और इनके मठ का नाम शारदा मठ है (अब कुठ वर्षों से व्यवहार में और प्रचार पुस्तकों में 
वामकोटि मठ का नाम लेते हैं और शारदा मठ का नाम नहीं लेते)। दक्षिणाम्नाय मठ श्रीश्त्षेरी की धर्मेराज्य सीमा 
जो सारे दक्षिण भारत वी है (आचार्य शहूर द्वारा रचित मठाम्नाय एवं महानुशासन पुष्टी करता है) उस दक्षिणाम्नाय 
सीमा के समस्त आचार्य शहर भक्तों में दुम्भकोण मठ के आ्रामऊ प्रचारों मे न्‍्यूनता एवं फूटभाव उत्पन करके दो दर 


बना दिया है। हि 


अस्तुत कुम्भकोण मठाधीश 94 ई० में अपने मठ का निर्वाह हाथ में लिये यद्पि उन्हें सन्‍्यास आश्रम 

थी दीक्षा 907 ६० में दिया गया था। कुम्भकोण मठाधीश अपने दीं प्रयक्ष तथा लोक व्यवहार दी निपुणता बे 
चआातुर्यता द्वारा अनेस शिष्यों, अनुयायियों व अमिमानियों को एकन्रीत करके अपने तथा कुम्मकीण मठ के यशोगान 
तथा आधुनिक रीति से प्रचार करने के योग्य एक टोली बना छी।  खय प्रप्याती एवं अन्यों के यशोगान ने उनके 
दिल में अहृद्वार व ममता उत्पन कर दिया और इसके फलाभूत आपने तजौर जिले की सीमा छोडकर तथा ' चिक्र 
उडयार ' पदवी को छोडकर, अब इस मठाधीश ने भारतवर्ष की पदवी “ श्रीमज्गद्गुर ” पाने के श्रोत्साहन से अपने 
शिष्य टोली में भाव पैदा कर दिया है। कुम्भकोण मठाधीश की नवीन रीति के श्रचारों का नमूगरा जो आज मी 
देखने में आता है, बह भ्रामक प्रचार दक्षिणी भारत के लोगों में श्रम पैदा कर दिया है तथा चारों शहर मठों के 
अलुयागियों में फृट भाव उत्पन्न कर दिया है। 90 ई० तऊ दक्षिणी भारत में इनका नाम केवल तैजीर तथा 
आसपास के जिलों में मातम था। व9 वां शताब्दी प्रारम्भ में प्रमाणाभास पुस्तकें सब तैग्यार होकर अपने श्रचारों 

दी पुष्टो में स्वकश्पित प्रमाणों का भी तैरयारी की गयी थी। व9 वीं शताच्दी पूर्वार्थ में जब इनका प्रचार समस्त भारत 

वर्ष पर “श्रीमह्ञगदगुद! पदवी पाने की चेश श्रारम्भ हुईं थी तब इन्होंने अपने पूर्व स्थित्रि को (चिक्र उडयार-- 

छोटे स्कमी) त्याग कर दिया। 496 ई० में दुम्भकोण सठ का एक प्रचार पत्र “आये धर्म! नाम से प्रकाशित 

हीने छगा और इस पत्र द्वारा इनके कर्फ्त भ्रामक मिध्या प्रचारों का विस्तार होने खगा। कुम्मक्ोण मठ कृपानन 

त्रिद्वान, शिष्य भक्त व अनुयायियों द्वारा इस 85 बर्ष काठ में करीब 60 श्रचार पुछ्तकें तमिल, तेलगू, कनटिक, 

मडयालम, आइ्नछ, हिन्दी, मराठी, प्रन्याक्षर व नागरीलिपि सस्कृत आदि भाषाओं में छपकर प्रकाशित हुए हैं। मेरे 


श्2प 
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पास 60 पुछकें है और न माछूम कितनी और भी उपछ-्ध द्वोंगे। मठ प्रचारकों ने भी मठ दी छयाती शहर शइह् 
गाव गांव गाते हुए प्रचार करने छगे। 


यदि आयाये शइ्टर के समसामयिक काल अथवा उनके समीप काछ के प्रथ कुम्भकोण मठ के श्रचारों व 

समर्थन करें तो इसमें आपत्ति नहीं दै। अथवा आजा शद्टर द्वारा स्थापित चार मठाधीश इनके प्रचारों को स्वीता 
व समर्थन कर छे तो इन प्रचारों से कैसी को भी आपत्ति नहीं हैं। क्‍योंकि आचार्य शहर की समसामग्रिक पुर 
भी नहीं मिलती अयवा अन्य प्रथ भी उनके समीप काल के नहीं मिलते तथा कुम्भकोग् मठ के प्रचारों या समर्थ 
चार मठाधीश सी नहीं करते, इसलिये इन्हे अपने प्रचारों की पुष्टी के लिये नये कत्िपित आमक भथों की रचना करन 
पडा। श्र दिग्विजय ग्रेथ जो अब उपचब्ध हैं और जो प्राचीन, सर्वमान्य व आदरणीय है. उस किसी पुख्क र 
भी आपके अचारों का सम्ेन नहीं है। इतिद्वास, शिवाशेख, ताप्रशासन, एवं प्रद्ध परम्परागत था भी इन प्रचारों 
की पुष्टी नहीं करती! कुम्भसोण मठ श्रीआचार्य शहर का खय मठ द्वोता तो चार भर्ठों के प्रथमाचार्यों द्वारा रचित 
प्रेथों मे अवश्य उल्लेख द्वोता ? पर कोई ऐसा ग्रंथ आपके मठ का समर्थन नहीं करता। . बुम्भकोण मठ के श्रचारित 
प्रमाणाभास सब अर्वाचीन झाछ के ऐै और राव एक हैं। यदि इन एकक्नि पुस्खों का छानधीन या जाय तो यह 
नि सम्देद निश्चित द्योता दे कि यह सब खार्ध के लिये ही कपत रचे गये हैं अथवा पुराक्राल वी पस्रकों में क्षिप्त रिये 
गये दें। जिस प्रकार इन 50 सालों से अनेतरनेफ नवीन उल्पित पुस्तक जो पुरा काल मे सुना न, देखा न, पढा न, 
शया हो थे सर अघ पुराकाल रखित प्रेष के नाम से नवीन प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी परिश्ियति मे यद फदना 
आश्र्य न होगा कि अचानक कुम्मकोग मठ फोई एक कल्पित पुस्तक श्रीआचार्य शहर द्वारा रचित कहकर एक प्रथ दिखायें 
जिममें इनके मठ को सर्वोच्च, सर्वोत्तम व मह्दायुद्ध पीठ व मठ झा बेन हो। कुम्मओेग मठ समीप नडुकाबेरी वासी 
प्रवान्‌इ पस्डित श्रीमध भ्रीनारायण शाह्ीजी आपके मठ के विषय में लिखते है “अरर्सन्‌, अश्रुतम्‌, भज्ञातम, अदश्मू !। 
पर “यतियम्वर्ति ! पदवी पाने की छाठसा से क्या क्‍या क्या नहीं जा रहा है। चम्वर्ति क्षत्रिय का गुण है तथा 
श्रीआचार्य श्र के ' आसज्ञान ! ये दोनों विपरीत हैं तथापि सर्वोच्च सर्वोत्तण श्रोआचार्य शहर के साक्षात्‌ जविस्छित 
परम्परा कहनेवाले दुम्भकोण मठ इसका कोई परवाह नहीं करते। इनके प्रचारित श्राय सब पुस्तरें उसी जिले से 
प्रमाशित हैँ जद पर इनका समीष काल से प्रभाव अधिक है। इन प्रवारित पुस्तकों वी हस्दलिखित प्रतिया जो कुछ 
भी उत्तरधारत में प्राप्त होती हैं उन यों में इसके द्वारा उद्घृत पक्तिया पायी नहीं जाती, अथवा पाये जाय तो गब्दों 
का अदल बदल नवीन जोड एधिया हुआ क्षिप्त ही माद्म पडता है। उत्तर भारत के अझान्ड विद्वानों एवं प्रय 
रचयिताओं वो क्‍या काची के विह्द द्वेप था* ये सब पथ ?थ्गेरी को ही दक्षिणाम्नाय मठ द्वोने का क्यों उछेख फरते 
हैं! इस प्रश्र वी अनेक घुटियों के कारण कांची मठवाले गथों को छोडपर शासन पन वाघशासन, अशलत के 
लिणैय इत्यादि दिपारर व अचार करके यह तिद्ध फना चाहते हैं कि इनका काची कामफोदि हस्मकोय सठ ही मद्दागुर 
मठ एवं पुचवा सर्वोत्तर सर्वोच मठ है। 


» दानादि धर्म कसा में पुराजाल के लोग सक्रप करते सप्य अथवा दान देते समय अथवा शासन पत्र 
डिखते समय बे, सास, पक्ष, तिथि, बार, मक्षत व पर्व इल्स्ांदे फा ध्यान रस कर कर्म करते थे एवं इन विवरणों 
वो झासनों में तप उम्केस फाते थे। यथाएँ में दान दिया गया दो तो इन विषयो को पचाद्ष से उद्धन कर छिफते 
थे। इन विषयों के गढत द्ोने से यह स्पष्ठ कद्दा जा सकता दे कि ऐसे शासन पत्र कन्पित तथा अर्वाचीन हैं और 
ख'थ के डिये ये सब नये रचे गये हैं। फुम्भकोग मठ के अनेक शासनों में इन विश्रयों की जुटी अधिमात्रा में पायी 
जाती ऐे। शागन टिपि जा मी ध्यान देना आवश्यक दे! काछान्तर होने पर भाषा थी लिपी भी बदर्ती है और 
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शासन काछ की प्रचढित छिपि का ही होना परम आवश्यक है। कुम्मकोण मठ के कुछ शासन पत्न की लिपि उस काल 
के शासन का बोध नहीं करती। शासनों में शासन भाषा रचयिता का नाम तथा शासन पत्र (ताम्र, शिल्ा इत्यादि) 
के बनाने वालों का नाम भी दिया जाता है। इनमें तरुंदी हो तो वह शासन भी भाह्य नहीं ऐ। शासनों में दान देने 
चाले का नाम तथा दान श्राप्त करने वालों का नाम भी स्पष्ठ रूप से उल्लेस रहता है। यदि इनमें भी भूछ हो तो उस 
शासन को अर्वाचीन तथा कहिपित कहा जा सता है। दान देने वालों का नाम इतिहास व अन्य प्रमाणों से पुष्ठी 
होनी चाहिये नहीं तो बह शासन कह्पित कहां जा सऊृता है। समयानुकूल काव्य शैली और मिश्न पर्दो का उपयोग 
पृथक एथऊ द्ोने के कारण शासन काल की शैली व भाषा का ध्यान भी रसनी चाहिये। शासन में दी हुई संपत्ति का 
मालिक उस समय के शासन देने वाले के हक व अधिकार में द्वोना परम आवश्यक है। दूसरों की संपत्ति दान दाता 
को ढान देने का अधिकार नहीं है। कुम्मकोण मठ के शासन पनों में कुछ ऐसी सैंटी मी पाई जाती है। श्री के. एं. 
नीलक्ण्ठ शांलत्री लिखते हैं क्रि ताम्र शासनों फा जांच करते समय निम्न दिये विषयों पर ध्यान रखना चाहिये-- 
४(]) 0एथ्गॉंगपहू 48 एाॉधि 80 77700६09079,. (2) 278७979]0-- 77७ 2788889--78॥70 #7वते 
8090ए७:06008 ० ४॥8 #पौ00 870 शा ॥॥0086078--५ 05 7387 7986 48 8 8७४ [070 0फत 
60797005 0 86ए९7७] 7600009,.. (2) 68%79४ं00 ०६ 66 80008) 60707, (4) 70086#9000७ 
0०0 ॥80 907०७, (5) 068८7ए४०० ० ६86 ट्व7 870 008%:]॥07 ० ६४४6 ०0०० हांए९॥, 
(8) 0०0000078 ०६ ६४७ हां५ 880 (7) 0808 800 ७७६७3 06 086 58808798 एवं 0९8९7 ए४०7 ० 
५० ५० 9/809 ७६०.” इन सत्र विषयों को ध्यान मे रस कर कुम्मकोण मठ की शासमों पर आन्वेषण किया जाय अथवा 
* विवेचना फ़िया जाय तो हम यह ए्पष्ठ रूप से कह सस्ते है कि अनेक शासन पत्र जो सत्र कह्पित तथा अर्वाचीन 


काल के हैं। 


प्राय" सौ साल पूर्व जब 00), 88०:०४५० साहब ने शासनों के इन्ढ में अपने कर्मचारियों को प्र्येक् 
जगह पर भेजा था तव आपको कर्मचारियों द्वारा पता चला कि ठुम्भकोग मठ में सौ से भी ज्यादा शासन हैं। 
0०, #&०:थारां७ के कर्मचारी (मद्रराट भाषा अनुवादक) श्री वाबूराव हते हैं फ्रि जब वे ताम्रशासन वी सरोज में कुम्भकोण 
मठ पहुंचे तो उन्हें माढम हुआ कि कुम्मकोण मठ के पास प्राय" 25 ताम्र शासन हैं। भरी बायू राव डिसते हैँ कि रूपया 
चार खर्च कर के फलफूल इत्यादि देनेपर कुम्भकोण मठ के कर्मचारी मे आपको एक “अग्रहार * ले जा कर ताप्र शायनों को 
दिखाया। इसका पूर्ण विवरण 00]. &०८७४५॥७ के सग्रद, ए०), !7, तथा श्री (पक्‍809 से प्रक्राशित पुख्क 
(828 ई०) में पायेगें। श्रीयुत एम्‌ सुब्रद्मणियम्‌ मे “ हिन्दू” मदरास के पवर 97--6--954 में एक छेस 
प्रकाश किया है। आप लिखते हैं :-“]9 ६४० ॥8॥8 ०६ ४४७ 4907779४४०॥ ४०एफ/०१ एए एछएए पे॥०, 
36 8 टें९87 ६886 86 ६08 ६70, (॥6 7५६६ ज्र&8 ंध फ08868609 04 ३26 009967 (666 87478, 
6980 0008ं४५॥82 ०९8 07 6 छौ४६99. 80६ छ७ &76 ७६ & [038 ५0 7086 0प$ शग्म8६ 08008779 0६ 
चाल 88 ०घए 0 0०फए०7 छ्ो४० हए87609 ४४६६४ 876 0प्र08060 99 (0फां780॥8 708० 870 8 
६0७ ए०88०88$070 ०07 ४॥७ ४४७६६ ६०-१७ ४. 6 48 8जंंते शै0च्०ए०४ 0980 एा&097 0० ६06 ००7५४ 
फरो६5008 767७ ग्राए६8४० 00७9 07 ए०ण्ड ०णाएथर६०प१ 4900 ८००99०7 ए88868 ... «*» *** **६ ** ** 
इससे प्रतीत द्ोता है कि ताम्रशासनों को गछा कर ताप्न धातु के बतेन बनाये गये। कया यह सम्भव द्वै? कया कोई 
अपने प्रमाणों को नाश कर सकता है! सुना जाता दे हि यद् सब ताप्र शासन शारदा मठ! के नाम से था और 
बहुत सा शासन श्री शखतेगी शारदा मठ का था। क्‍यों कि ये सन शासन पत्र काची मठ के भ्रामक श्रचारों के विस्द थे 
इसलिये इन तान शासन पर्नों को नष्ट कर दिया गयया। 00. हैबल:कार्टा० के फर्मघारी भ्रीयुत बायू राव वुम्मफ्ोण 
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मठ के कर्मचारी के पास ये सद शांसन पाये! यह झहां जाता है कि थ्री *ऐरी की शाय्रा मठ के कर्मचारी के पास 
कुछ शासन पत्र थे और सम्भवतः उनसे मद्द सब शासन पत्र श्राप्त किये गये होंगे। कुम्भकोण मठ ताम्रशासनों में 
“शारदामठ ” का उठ़ेस है और इसे “कामाज्ी” का ही “शारदा मठ? कह करके, एक ही दोने का प्रचार कर, 
इन “शारदा मठ” तामप्रशापनों को अपना वतलाते हैं। कांची का फहेजानेवाले 'कामकोटि मठ! अब कैसे 
“शरद मठ” बन गया? स्वेच्छाबाद के हिये प्रमाणों की आावश्यस्त सही है! आचार्य झइर छा स्थापित 
दक्षिणाम्नाय का “शारदा ? पीठ थ॑ मठ दोनों *खेरी ही है। 


श्री एस, दि. बि,, थ्री टि. ए, जि. राव तथा अन्य विद्वानों ने 890 ६० से 920 ६० तक केवल 
0 शासन का ही छानबीन करके ख्व विचारों को प्रकाशित किये हैं। यह प्रकाशन कुम्भकोण सठ की आज्ञा से की 
गदे थी। कुम्भकोण मठ द्वारा सौ से भी अधिक शासन पत्र होने की कथा सुनाई गई थी, मालूम नहीं अर थे सब 
कहाँ गये! केबल कुम्भकोश मठ वल्लि ही जानते हैं। अन्य शासन पन्नों का विनियोग व समाप्ती सम्भवतः ये सब उनके 
प्रचार कै विरोध तथा अप्रयोजन पाये जाने के कारण उन शासनों को प्रजशित न करके, ताप्न शासनों फो ब्रा कर 
ताप्न धातु का पान बना लिये हों। अन्‍य शासनों का अप्रसाशन का कारण केवल दो ही प्रतीत ट्वोता है-(3) जो 
कथा प्रथम सुनाया गया था अब उस प्रकार उतने शासन पत्र उनके पास नहीं है या (2) गरि है तो वे तब 
कुम्भकोण मठ के विरुद हैं। श्री एन, रागेशम, नवम्बर 7967 ६०, “करिक! दीपावली अह में लिसते हैँ कि 
आपको पम्भकोण मटाधीद ने हाल ही में एक ताम्न शासन चदूदर दिया था जो पूर्व प्रकाशित नम्बर एड शासन प्रश्न 
का एक और भाग है। पूर्व में 7976 ई* में तातम्र झाप्तन प्रकाशित हुए ये तव यद्व उक्त झासन पत्र वा नामों 
निशान नहीं था। पिमशीर्कों ने इस तात्रपन पर अनेक शुटियां दिखाऊर इसे अग्राह्य ठहराया था। सम्भवतः इन 
धुटियों के शोधन में अचानक एक और ताप्रपत्र 96] ई* में मिलने की कथा ठुनायी गयी द्वो। आस्थेत्रणार्य 
इन सब शासमों की छामनीन करनी परम आवश्यक है। कुम्मकोण मठ वाढे क्यों नहीं राजकीय पुरातत्व महक्मा को 
दिया कर इन अन्य शासमों की छानबीन कराते? इसमें रदस्य है। कुम्मयोण मठ द्वारा सुना जाता ऐ हि समीप 
बाल में आपको दुछ प्राचीन काऊ के शासन पत्र प्राप्त हुए हैं। मादम नहीं, यद्द सब शाससों द्वारा अब क्या नये कथा 
मनाने में प्रयोग फ़िये जायेगे? 


श्री टि. ए, गोपीनाव राव, $ए90४. ० 37०३४०० ०४३५, [79४8॥0०07० 5090, में ुम्भफोण मठ 
फे 30 शाप्र शएरों पर अपना विचार पुस्तक रूए से 9१6 ई० में प्रसशित फिया है। यद पुस्तड़ बुस्भकोण मटाधीय मी 
आशा से लिसाकर उनको अर्पित किया गया दै। श्री गोपिनाथ राव ठिखते हैं कि वांची कामकोडदि मठ फांबी में 
086 ६० तक था और तत्पाणाए मुसलमानों के उपरय दोने के झारण गठाघीए धजौर के मदाराजां प्रताप रिंदर के 
घुझावे पर आपके पास चले गये। याद यहां से कुम्मफोगम्‌ गये। यद्द कद जाता दै हि एम्भफोग मठाधीप वांची 
के "के फरामाज्षे” को भी गांय ले गये। यह कपों कहिवत ८वं आमक दे। पाठकगण ऐसे विषयों डी सायता य 
पिमश अन्‍य अध्याय में पायेंगे जहां पर ऐसे विषय का विधेथना किया गया है। 


' फुम्मकोग मठ बालों छा कहना दे कि ' पामझोटि/ पद का “पोडि! शब्द सोठठ से कोड्म झुआ 
तग्पयात पोद़ि गुआ और इस शब्द का अर्थ निवास स्थान दे। कामकोड़ि! पद ध्व अर्थ छामा्ा देवी के निक्द 
7 सदा) धो आधचाय शार रखित छलिता विश भाध्य में पामफोड़ि पद का अर्थ *श्रों चक्र! ऐसा उद्वेस दे। 
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कुम्भकोंग मठ कथनानुसार काची के कामाक्षी देवी मन्दिर वे पास इनसा मठ द्वोना चाहिये था पर कोई मठ यहा नहीं 
है। सुना जाता है कि दो तीन साल पूरी एक मकान झम्ाज्ञों मन्दिर की सम्नथि वीथि में कुम्भकोण मठ को दान 
दिया गया था। सम्भवत यह नवीन ग्राप्त मकान ही पुराकाल का मठ होने का भ्रक्राश भी करें? शिव काची में तो 
कुम्मकोण मठ का मठ है पर ताम्र शासन से प्रतीत द्वोता है कि प्रयमत इनका मठ विष्णु काची मे था और बाद यहाँ 
से यह मठ शिवक्राची आया। पुराकाल के रिक्रार्डों द्वारा मालूम होता है हि ये दोनों मठ (विष्णु काची--गिव काची 
में) सब अवांचीन प्राप्त हैं। पाठकुगण ऐसे विषयों वी सयता को अन्‍य अध्यायों में पायेमें। शासन पत्र के सपादक 
लिखते हैँ. ४ 0 प्राए०8 ध३७ 6ब०ं।धण 876 ०६ ध6 ७६४9७ 86 [8०ाफुपा'& 00 86 8छक्काताड ० #शी5 
॥76 ४0ए ॥80 (07 ग्र४४08 गा ए॥887 ६४७४, 00 ४४6७ ज०86 ६९छएर्ञों७ 0[ प७६88॥8॥0008, * 
9096 9, 0६ 000 ए&7480878)88980॥), 0 46 ०7ए ४४ & 6णाए878६ए७|ए 8607 ए७7704 8 प्रश्ण् 
ग70008 88606 ५0 ॥४७५७ 96७8 ७760६60 77 5ए8॥ ५४०७ * मम कोकन्‍्ड वकटरत्नम्‌ पन्‍्तुछ से प्रकाशित 
876३० पुखक में लिखते हैं कि यह शिव काची मठ उस समय (पुस्तक प्रकाशन काठ) से 30 या 40 वर्ष पूर्व एक दाद 
का मकान था और बांद उसे खरीद कर सठ बनाया गया। कुम्भडोण मठ के ग्रचारित पुखकों में भी यह स्पष्ट लिसा 
है कि | मठ “भअत्तियूर! में था और “ अत्तियूर ! पिष्णु काची को कहते हैं। पर यहा का मठ भी अवीचीन 
काल का है। 


श्रीमोपीनाथ राव लिखते हैं. *]6 ७० ह%0ए ]एव8० ०0 ४86 इछ६६४७ #परध्नतुप्ा(ए 0 9 
90 प8॥88 (000॥ 006 0फाहा8907048] 76007प४ 6डा88088  छा00 शशा। 8४0 0708076 ज़6 ॥70 
०णा8०१ ४० 8६४0७ 080 ५४०७ (ए्:078 १६६08 80808 ६0 9७6 0ीत87 , 9०७ 4 #ण णिए 
88786 #96 छ0 & ००00]7809 ॥3 &00 ०8४070६ 06 #080./. “निश्चित रूप से कद्दा नहीं जा सकता ! 
कहते हुए भी ' कुम्भकोण मठ का शासन पत्र ही अति आचीन द तथा उनरा मठ ही प्राचीन है” ऐसा क्‍यों सप्रादक 
में लिखा है? प्रचारार्ध तथा आत्म रलाधार्थ किया गया है। इतिद्वास स्पष्ट रूप से बताता है कि कोंकणी बर्मेन या 
अविनिता (गज्ञ का शासन) के दूसरे वर्ग के राज्य काल में इस राजा ने सकैरी सीमा निवासी ब्राह्मणों को दान दिया दे। 
कोंकणी वर्मन पा काल कुम्मफोण मठ के 29] ई० के बहु वे पूर्व काल वा है। ?खेरी जगदूगुह शहराचार्य 
भ्रीज्ञानघनाचार्य द्वारा रचित “तत्वशुद्धि” प्रथ एद आपके परम्परा में आपके शिष्य भ्रीज्ञानोत्तमाचाय द्वारा रचित 
*विद्याश्री ” प्रंथ, ये सब दसवीं शताब्दी के हैं। ]2 वीं तथा 43 वीं शताब्दी के शिलालेख व ताप्रशासन भी हैं 
जिनमें शयोरी वा सकेत तथा उक्तेस भी है। ऐसी स्थिति में क्यों श्रीयुत॒टि ए जि राव मे कहा कि कुम्मकोण मठ 
का शासन पत्र (29] ई०) ही प्राचीन है। ऐसे मिथ्या आमक प्रयारों से छोगों में मेदभाव उत्पन्न फरके म्व शिष्य 
टोली वी स्र्ूया बढाने में काम आती है। सम्भवत बुम्भकोण मठ ऐसी पुस्तकों को लिखने की भाज्ञा देवर प्रयाए 
करते हैँ। 
मदरास के एक विद्वान डा० वि राघवन्‌ जो व्यक्ति खय अनुसन्धान के प्रेमी हैं और जिन्दोंगे जटिल विपरयों 
पर आस्थेपन कर प्राचीन प्रथ, शिलाडेख, शासन पत्र, सनद, इतिहास के आधार पर अपना अमिशय प्रकट किया 
दे, ऐसे व्यक्ति, कुम्मकोण मठ से प्रवारित धीसदाश्िव अन्न के मारे में आमक मिम्या श्रचारों पर जब आप्ञेप्र किया 
गया था उन पूछे हुए प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर न देकर कुम्मकोण मठ के एक मठ श्रचार पुख्क की प्रस्तायना में आप 
लिखते दें “शिलालेख के विषय को विशास करने याछे व्यक्ति शिठा पर ही अपनी माया पटकनी द्ोगीए 
अब दूसरी तरफ श्री एन, रामेशम मयम्बर 96 ई में एक मदरास पत्रि्ा में फाम्री कुम्मझोंग मढ 
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के ताप्रशासनो का प्रैेचार कर पिद्ध करने चले क्रि कुम्ममोण मठ आयशप्ढर द्वारा प्रतिष्ठित, अधिष्ठित एवं 
साक्षात्‌ अविच्छिन्ष परम्परा है। सम्मवतः डा० राघवन्‌ का अमिश्वाय श्री एन. रामेशम को लागू नहीं होता होगा। 
जो विद्वान वास्तविक सत्य विषय का श्रगटन करते हैं उनके छिये ही डा० राघवन्‌ का नियम छागरू होता होगा। एक 
समय शिलालेख को विधास नहीं करते और उनसे प्राप्त चरित्र सामग्री आपको अग्राद्य दे और अन्य समय ताम्रशासत 
व शिराशासन सब प्राह्मय हो जाते हैं। पाठकगण ऐसे भ्रामक प्रवारों का मर्म खय॑ जान छेगे। प्रचार के प्रभाव 
द्वारा एवं #यक्ति के दवाव में आकर विद्वान अपना खर्तंत्र विचारों फो त्याग देते हैँ और यह स्विति शोचनीय है। 


ताम्रशासन-- 


यह क्‍्ट्टा जाता है क्रि एक ताम्र चहर में लिया हुआ यह शासन “ त्रिभुवन चक्यर्ति महावल श्री 
विजयगम्डग्रोपालदेवन्‌ ! ने “शहराग्यंगुरवे” को “कत्सरे खर संज्ञिते, प्राप्ते कर्माटक पुष्यराओ्ि कमल बान्थवे मित्र 
दैवत नक्षत्र युतायां श॒द् पौक्षे इंदोवारेण युक्तायां दशम्याम सुमुहुत्तके” के दिन “अम्विकरापुरम्‌? गांव दान देर 08 
ग्राह्मपों का नित्य भोजन कराने यो कद्दा है। यह शासन द्वाविड प्रन्थाक्षर लिपि संस्कृत भाषा में लिया है। 
दानदेनेवाले का दृष्ताक्षर तामिल लिप में हे। इस शासन का अन्‍य चहर सो जाने वी 'कपा भी कही जाती है। 
यह शेष चहर इस शासन का अन्तिम पृष्ठ है। कुम्भकोण मठ इस शासन का काल शक 207 अवुरुप 9-777227 
है० सोमवार या प्रचार करते है। 


इस शासन में उल्लेस है कि “ एक मठ जो दृश्तिशैलनाथ मन्दिर के समीए है” (विष्णुडनी) और इस 
संकेत से इुम्भकोण मठ बहते हैं फि इनसा मठ विष्णुकची में होने के कारण यद्द ताम्र शासन भांची मठ के आचार्य 
को ही सूचिन करता है। श्री एस, वि वि. शासन संपादक लिखते हैं. ५ १॥9 ग्र७000 ० ४॥० १४0७॥७ 8 
0४१07 ७०च०फ४१ (709 ॥0 7४0७ फ्रामक्रेब्याम्बिका ०( ४० &000089 8 007[0०७०४१४70:” 
इुम्मकोण मठ के कबनाजुततार “कामकोटि” अर्थात “कामाज्ञों देवी के समीप पा मठ”। औएन: वि. प्तुद नो 
बुम्भकोण सठ के अनुयायी व प्रचारक थे, थे लिखते हैं. « [00७ ४० प्रशा0० रिघण4४श 40000६08 98, 
ह00) धै९ ९४7॥03६ धुजला, धा७ ग्राध॥ जात आंधय३६०0- 7087 भी० परग्आाणफ्कां टशरो० 
इससे तिद्ध होता दे कि कामफोटि मठ कम्माज्षें मन्दिर के पास होना या। पर ताप्त शासन विष्युकांची में मठ होने 
2] उल्लेस फरता है। डिसी को अतीत माहछम नहीं कि किस समय ये क्‍यों काची परामक्रोटि मठ घामाती मखिर 
के ममीप छो४ कर विष्णुपाची गये। और एक बुम्भगोग मठ के भफ़ पवार भीयुत एन. वि. ठिखते दें 
+ 7६ $॥0 ध्रा०्त 88797 0॥079६ क88 हंजावड़ शव, प्रप्र॥ 800 ऐ९७७ 8. शरण गए 
कध्धाएजाणाई! श्रीयुत ठी ए. जी राब, शासन संपादक, ठियते हैं :-7/ [9 धा० खाब्रविकाएा॥ री, 06 
प्रधा76 ० ६0 ६०४७७ ॥०६7 डाल घ6 एक: ० छद7409 29000 ७ हा05 ६९ 448 0 
0७० 808$7 ४70६५ 78॥0६09, थाव०॥05 हद णी सपएण (09 छुए0807 ६ एशाणपनेंर४5णीा)- 
पशा०० भा वर धागा फषए७ 6609 हां६पथठण्े गए प्शापफएडशशं घापे गाष्याए धीए 
णच्णाज्ली० ता एह7१0570]१४ कप. पार 


दान प्राप्त परनेयाले पा नाम इस शासन में स्पष्ट डडेस नदी है।  फेचड * गड्धराप्येगुसथे/ लिया है! 
है ६0६ डा भ्‌ ३ हे ग़र्ता है 
| गैवारर था विचार टै है कि यह शारान कुम्मवोण मठयाएे मे पास दे गुगत्थि कहा जा स़रता दि 5 यह 
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दान कुम्भकोण मठाधीश को ही दिया गया है यद्यपि शासन में दान श्राप्त करनेवाठे का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं 
है। शासन को अपनाने व धारण करने अथवा अधिकार रखने मात से ही आप इसके खामी बन नहीं सकते क्यों कि 
ऐसे विदादास्पद शासन पन्र अन्यन से भी प्राप्त ऊिये जा सफ्ते हैं। अन्य से श्राप्त करने का ढग चाहे जैसा रहा हो। 
“नित्यानदान *, “निगभास्तरहस्यार्थ विवरण,” “इन्दुमौदी ? शब्दों के प्रयोग द्वारा कुम्मकोण मठवारे कहते हैं कि 
इन पदों का अर्थ बुम्भकोण मठ के आचार्य को ही सू चित करता है। पर यह सब पद विशेषण किसी माननीय तपस्वी 
यति को भी लागू हो सऊता है। ज़ब तऊ प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध न फ्रिया जाय कि काची में और अन्य कोई भी 
म्रठ न था एवं अन्य आदरणीय तपस्वी यदि न ये और केवठ काची कामकोटि मठ ही था तव तक निश्चित रूप से 
फह नहीं सकते कि यह शासन फ्राची कामकोटि मठाथीष को ही दिया गया है। इस शासन के अन्य पृष्ठ 
न होने के कारण रस प्रकार निस्सन्देह फह् सफ्ते है कि यह शासन काची मठ का था। (नवम्बर 
माह 967 में कहा गया कि इस ताम्नपप का एक और 48 अब मिल गया है पर ताम्रपत से प्रसशित सामग्री फाची 
मठ प्रचारों के विरुद्ध ही है)। क्ुम्भकोण मठ के भक्त प्रचारक श्री एन. वि इस तांम्रशासन के बारे में लिखते हैं-- 
76 त0९8 9800 0005॥00 9ए छष्कत0 ४७. ४#8780॥8०ए६ 0. शठ्या 70 ए88 छाएशश॥' 
आश्चर्य का विषय है कि काची मठ जो काचीमठाम्नायानुसार “सर्वोत्तः सवसेव्य सार्वभौमों जगदूगुई / मठ होते 
हुए भी ऐसे सार्वभौम जगद्‌गुद्ध आचार्य का नाम दानदेनेयाले ने नहीं दिया है। 87०॥७०००६०७। विभाग के 
राज्यकर्मचारी श्री एच के एस , शासन में उल्लेख रिया हुआ पद “ श्रीशइराग्यगुरवे ” के बारे में, कुम्भक्रोण मठ 
प्रचार के विरुद्ध ही लिखते हैं- पफ्ा8 ०हफ्रौक8 007 39 [80 40८0०0 "0 ४४७ ॥0 9 हए्जा दिव्या था 98 
जण्णवे 96 ७॥७ फ़ो्ाण 7रऑ0ाए7०४ध०७ 0 66 फ्रा7४8७ 50 फिद्राप्ध्ा 47978 (0077७) !*_ मदरास 
राज्य ५ 0 १४० 260, 7४0७०, 25--8--98, मे लिखा दै'-- ॥8 9श०ाह8 ६० ६06 360 00069 
#ै 0 बाते ग्राष्मध्ी008 6 #08४०७४/ फिब्यार8४78798 (०7 छिक्वा8799708/). चछ)0 7000760 ६० 
ह7890 0६ 8 शा 4700 ५४७ 000०१8 का ए]8३४85०022०फॉ40०७ए७, 0०7 6 फुएए90809  0न्‍ 
९९४४६ 08 छापा क्ा88. 76 78 706 ००४०४ 8४8४६९१ ॥0 ६86 78९८070 ॥7 086 १६४४० ए70शवे०्त 
0ए७7 79 प्रा विद्याइकाका'ए8 ैशशए 7्शि76त ६0, एछ87007०8 छाती ६89 897870 09759 
78008 ४8 000]0०४७:७ए ' न मालूम किस आधार पर दानप्राप्त व्यक्ति कादी मठाधीश होने का एवं काची मठ 


का बतजाते हैं? 


श्रीदटि हू जि राव लियत हैँ---ध68 ०9]9 ४8 & ००7ए878६ए०)ए ]8६07 9०000, 8 0 

म80)9 8९४४४ ॥0 ॥876 96७0॥ ९7606६०0 ॥0 94ए8]. 70थ « 2 कुम्मकोण मठ के प्रथम 
प्रचारानुसार आपका मठ कामाक्ञो मन्दिर समीप दोने का बतलाते हैं पश्चात्‌ कुम्मकोग मठ मठाम्नायसैठु के अनुसार 
कायी मठ विष्णुक्राची में होने का उद्देख है। कुम्मकोण मढ़ के अन्य प्रचारित पुस्तकों में फादी मठ शिव याची म॑ दोने 
मा प्रमाण देते हैं। इन तीनों प्रचारों म कौन सत्य है? विष्णु याची का मठ जो अग्ाचीय काल का दे, इसदा पुराना 
सव (5०7४०) नम्बर 620--4/४ है और यद जमीन राजबीय रिकार्डों में पुराकाल में ९ ध0ए0प्रण०य/ 
एछप्रव्9०फाचघ [800 ! (राजजीय जमीन) कद्दा गया है। अथीत नवाय काल में एवं इस्ट-दन्डिया-फ्म्पनी काल 
सम यद राजकीय ज़मीन थी न फ्रि याची मठ दी जमीन थी। इसी धज्वर शिवकांची में कांची मठ जा पुराना सर्वे 
(877०5) नम्बर 925 दै और यद्द जमीन राजकीय पुराने रिकरार्डों में * [09 079 8708 ? (इनाम सूला जपान) 
कट्दा गया है न कि वांची मठ की जमीन थी। अधीत्‌ पुरासल में ये दोनो कांची मठ न था और ये दोनो अगैचीन 
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फाल या मठ ही है। समय समय पर मिन्न सिन कथाओं द्वारा प्रचार करके सत्यपर पर्दा डाछ करके उनके द्वारा 
आमक मिथ्या प्रचारों से छोगों को भ्रम में डाछा जाता दै। आश्लिप करने पर उत्तर भी तैय्यार रहता है और विषयों 
को कप्पित कर मित्र विद्वानों के नाम से क्या क्‍या नहीं कहा व झिया जाता है। 


इस शासम के चौथे से सातवें पर्क्ति तक जिसमें शासन काछ वा विवरण दिया है वह कुम्भकोण मठ 
कथनाजुसार 0--7--99] ईं० या 202 ६० का नहीं है। विद्वानोव राजकीय कर्मचारी द्वारा प्याज के अनुसार 
गणित समय 4--7--235] ६० का ठीक जमता है! 87०४०४०००टठ०७॥] विभाग के कर्मचारी ने इस ताम्न पत्र का 
* फाछ 4--7--35 ई० का बतलाया है। 87०)७०००६६०७। विभाग के कर्मचारी श्री एच, के. एस, इस शासन के 
बारे में 89, 0. ए०., 5]ता में लिखते हैं--९ 7७ 0७४७8 06 0806 हएशा ॥79 ॥908 4 8० 7 00 ॥0: 
00 00760 9 थंधिष 07 5, 0. 4297 600 ६070 3, 00), 4292; 999 | ४७ 09०० इध्यः 
पताशा9 जंणी 000प्7700 60 ए8878 &#667 ३. 6. ]॥ 4. 0. 357, 'ै०्शवे०?, 00 ॥०7॥॥ ह/॥/| 
0 86 9780६ #( 06 87846 8824, 0077037070 ४० 40 एणए उ987, एह0ा ६४9 पियें मर 
'ए48808 6७0०0 ६६४ 6 ॥6078 20 ज्रांग्रप008 ४६७7 73000 8प77499 घ््त0 शैघपर्रवी8 0०0270॥686 9 
6०॥8०१४९४०३ 40 ६७ ]886 पुप४78७०४ ०7 ६0७ त89.'.. इमप्ते प्विद्द होता है फि इस झासन पत्र का काल 
28४4 ० का था न कि 90] $० का, जैसा कि कम्मक्रोग मठ प्रचार फरते हैं। 


दक्षिणी भारत मन्दिर शिठ्ा लेख नम्नर 350 द्वारा प्रतीत होता है हि फांचीपुर में श्रीविष्णु मन्दिर के 
पास 378 ई* में श्री प. प. वेंदेन्द्र सागर श्रीपाद, बेदमठ के आचार्य को, एक गांव दान देने था उस्लेस है। 
अरान्‌ विष्णुसाचो में इस उक्त काठ के पूर्व काल से ही वेइमठ का होना निश्वत होता है। उन दिलों में कांचीपुर में 
बौद्ध, जैन, अजाविक, तान्त्रि, छोगों फे अवन॒ति काल होने पर शैव, अद्वैद एवं विशिष्ठा द्ैत प्रचारों के अगेफ 
मठ थे। कांची मन्दिर के बुछ प्राचीन शिजशासनों द्वारा कुछ मद्दान यतियों का माम भी उपछब्ध होते हें. जो राग 
यांची में मठ में वास करते थे। अतः यह सिद्ध होता ह फि कांची में अनेफ़ मठ थे। सम्भवत' इस कांची मठ या 
शासन कांची फे बेदमठ का दो जिसे अप कुम्मकोण मठ अपना होने का बतलाते हैं। ताप्रशांसन में वांची शाइर मठ 
था झामकोटि मठ का नाम न लेने से तथा दान प्राप्त फरनेवाऊे व्यक्ति का नाम न देने से और जो युछ गृणगान हिये 
गये हैं उससे प्रतीत द्वोता दे क्रि यह फिसी मद्दान्‌ सन्‍्यासी या विद्वान गहृत्य या त्रद्मचारी को भी छागू दो सकता दे और 
भूफ़ि पेद मठ विष्णु काची में स्थित था और ताम्रशासन में उल्लेस है “जो मठ विष्णु कांची में स्थित ऐश अतः 
इस येद मठ के कोई एक मठाधीश को दिया गया ताम्रशासन हो सकता है। अथवा यद्द सी द्वो सकता है कि यदद 
शासन विण्णु बांची के अन्य एक मठ को दिया गया द्ो। दान देनेवाले भ्रीविजयगन्डगोपालरेव पा ऐतिदातिक काल 
250 या 260 ६० द्वोने या श्रमाण देते हैं।. पर शासन में दिये विवरण के अगुसार पाठ 4--7-205 ई* 
या द्वोना विधित होता दै। यदि इस याल को स्वीहार कर छें तो दिव्यगन्थ्योप्रालदेय दान दे गहीं समते क्‍यों कि 
यद झारान उनके वाल के पद्मात या ही है। 
कांची के अन्यत्र उपलब्ध ख्विछा लेसार। ” छीविजयगरस्डगोपाऊरेय का राज्ययाऊ 250 ई० का बोष 
दोता ऐै। पृछ ऐनिद्वासियों जा अभिप्रय 4269 २० था भी है। थ्रोगोपिनाथ राब “घेस्तमिल' में 'चोढ्वेश' 
शीपैद छेप में ठिगते हूँ कि मदुरा में 4258 ई*« में भोमुन्दरपान्टियन ने राज्यशासन हाथ में ढिया था और यह 
पररिष्य राजा मे विजयगन्‍्थ्मोप्राउरैवन यो फदा कि यद व्यक्ति 'जड़ठ पा आग ! है। इससे प्रतीत होता है कि 
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विजयगन्डगोपाल 95] ई० में जीवित था। और यहीं परान्डिय राता ने 3269 ई» मे युद्ध में विजयगन्डगोपाऊ 
फो मार डाछा। आपका नाम तिभुवन चकयति विजय गन्डगोपालदेव था और आपका काल इुछ ऐतिटहापिक विद्वन 
4280 ई० से 285 ६० तक का मानते हैं। टीफा [या गनंडगोपाठ जो जठावर्मेन सुन्दर पान्डियन से मारा 
गया था) वा पुत्र मनुमसिद्धि जिसमा नाम विजयगन्डयोपाल मी था एवं अन्य एक विजयगन्डगोपाल ये दोनो तेलगू चोछ 
राज्य पर अधि+"र जमाना चाहते थे पर मजुमणिद्धि मुहुकूर के युद्ध में 7283 ईं० में मारे गये थे। सुन्दरपानडियन 
काल के कुछ वर्ष पश्चात्‌ दाकतिया गणपति ने तेलगू चोछ राज्य का पुन स्थापन क्या था। श्री के ए एन शाप्त्री 
डियते हैं--व॥ ४6 प्रण०४, दि ]0गरपे॥ स्‍[[, ००087060. 6 छ॥8708 ०६ 00004 प/फि॥ 07 
जशीणर, बो8० ०७१ 9०४पे०छ०एके७, ज्० ४0०७ एचशा ६६६४०६७प ७9 807099७287% 39 240 
8, 79! * एानोए, ॥9 (#एावेबए१ ऐड्यावए७) 00 80 ०5७००६०घ स्‍प्र70007 70700 या फ्ाणी 0 
॥रगोशव एब्घवे88०9ब६७ गा 92009 8०वें 0००छ80 बाद? * 80 ४४७ छा ० ४09 ०४४एक १० 
6 एथराशगफा९्त ॥ एफथएाशं ०8 ४६ ७07०." *]0 ४6 2फ078 ०00प709, 00 ए0०ए७7/ ० ६॥0 
एशेंबाशाध णे०व४३ ॥80 0989992700 ४६७० )]88 8७वे 203 त807%०00. छ0०॥४०४ ९०३90000 
ज88 कप 40908600॥ 80 8 767 ]0,6 (६8988 ६० ७7067 छाण्ते 659)00 78 676 वैक्घपे3 

* पुप्रा३ 007रपुप०४॥ ॥6 ००णए)७६९१ 9069669 209 उ7प ]2]4 छापे परत ४४० 7७08प 03004 
0०7 ७0१0 8०:70ए6086 शा३ 82०४5 7... ९ ज्रतक्षा शिवा 28098 एछातिपरा0च, 
(8708 090, 80 #6 9305006 0 606 90०६ गुधाद8७७, ४8880९0 [६9709 जिपेत।, 06 800 0 
०008 008, 880950 98 त070300 ७छ०008 क्षाप 86६४६७१ शाय श्योप्र णा (6 फ७०70 
#07000 ? दक्षिग मे तेल द्वे चोछ़ गन्डगोपाठ थे और उत्तर में तेलड्लो पढ़व गन्‍्डगोपाल थे। भाल्म नहीं हि क्रिस 
पिज्ञयगस्डगीपाल ने इस शासन को दिया घा? कहा ज्यता हैं कि इस शासन में 'चोछ? पद का उलख द्वोने से 
दक्षिणी चेल॥। चोक़ विजयगस्डगोपाल ने दान दिया था। पर इतिहास अमभीतऊ स्पप्न रूप से यह नहीं बताता कि 
यह चोक विवमगन्डगोप झ का क्‍या सप्यन्व था चोड़ चशाबलियों से जो राजेद्र चोछ 7![ से समात्त हुआ। 
श्रा क ए नींठऊ्ठ शल्नी लिश्षते हैं-- खाते 70 8 906 #70ए7 86 70880 9, 7 भय, 0 

॥ ७५६४० जा0088 ० ६४9 द्ेग्पक्षपेप 00प्रा॥फ गा जा6 000०0. ताइफ्राछ8,. 090 ० 9 फ्राए0 
008708008 0६ 008 00000, 9076 ६० परध्राए ॥र0९88808 04 06 गण] 800, ४०780 ॥०9 
लेब्लाणढ्दे वै०3०७०४ 700 एू 60४2), प6 ॥8080  ०७6078$७१ 0६ ४6 6807 00०० प्राणाषा०8 

० (६ 588 ०0 घ8०.. कुठ ऐतिशसिक लोग दो गन्डगोयाल द्ोने का विषय मानते नहीं हैं। उनरा अमिप्राय 
है कि उत्तर के मन्डगोपल दक्षिग गन्डगोपाक के अ तग्त ही थे और उन्हें “पह्ञव ? कह करते मारना ठीक नहीं 
है। सम्भवत पान्डिय राज्य री अवनति पर यह विवयगन्डगोपाठ मे “तोन्डैमस्डल”? सीमा पर अपनी अधिराट 

ब प्रभुत्न जमायी होगा। 


श4त7838 ७ 0. 986 प्०००७ (007०8&६४०७) 8--8--920 में विजयगन्‍्इंगोपाठ का विवरग 
दिया गया है, यधा--+ 8 #एफुट७८७ धणा००7० लेस्क धा७४ फैला 0डाइल्वे 0ए० ध्ग०६ 97 ग्रध्व० 
ए]]89५ एथाते१8०७क%, ०० ५ "णप्उप ए0ण5 वा गी० 80० क्ाव 8000 # 7थेहट्रप 
एफीए० ग४ ५४७ ए०7७०॥, 9० गघोंगाड कौश0०३४ ए०१६०/क्ृणएएकया80एण४ ७ व8.- पैव० 6०४0 एकफाए 
बाते एजेण्टए ताइप्ा०03 एी ४० जेबितत48 [:९॥वेश्ा०ए,.. [व ईशा ००४5०९६०॥, ॥ 89 08 
प०/०8प प्र, गा 'पै० 024 ०६ 897णवाड 35, 8 पैषण98०व 779800फतणय ण एडड ४३ फ़ाणी 
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ए87808, 8 ९7६ (॥8प880095 व5 खशाए्रेणाश्ते छ5 ऐठ्धा 0 धी8 सीाबशद्रपेएड ४ ह0॥ ). 8॥0 
गीधबधमं०ए४ शिह्रो।बए5 एणोब.,.. प््र७ ४0एी०७ एयंबए8& तद्यापे8 80984. ०व्ॉं॥ प्रिधाहशें 8 ला08 
गे 6 ए०]0०ए४०४७ ०००७० फ्रॉ४६०.” भरी एच्‌. के. एस (8&7०१७७००टटा८थो कर्मचारी) नेल्द्र जिजा में 
प्राप्त हुए विजयगन्डगोपाल के अन्य शासन फे बारे में लिखते हैं--९ 70० &०४॥०:४8 ० ४० खेल०78 7039 - 
पंणा3 8०08शए०४ धाहुह०४६$ ' एड ' 88 ६ फण्कफोी9 7०१08... 7७ 0कांग्राव्क हांएशा ६0 
ए3988५४व॥४०ए७४ 40 (३8 76000 शै।0ए ध0व8 ॥8 फ्राप80 ॥0४6 790ै०ाहल्त ॥0 ० ऐश]4ए8 
7808, * एब4 ? 8 ए९/॥803 8 एरं॥०्यतंह 007 * ?08ए78... ऐतिद्ाप्रिकों का अभिप्राय है फि 
268 ३० में विजयगन्डग्रोपाल देव युद्ध क्षेत्र में मदुरा के जटाव्मसुन्दरपान्डिय (25]--268 ६०) से मारे गये 
थे। नेल्तर में जब सुन्दरपान्डियन का वीरामिषेझ 263 ई० में हुआ था तव विजयगन्डयोपालदेव जीवित न थे। 
यधार्ष चाहे जो हो, यह छपष्ट माद्म नहीं दोता फरि विजयगन्डगोपालदेव छा क्या विवरण था। 


डा० हल्टस का कहना है कि अनेक अन्य राजाओं की पदवी भी 'गन्डमोपाल! थी व “विजय! शब्द केपल विजेता का 
ही विशेष गुण बोध कराता है और इसलिये विज्यगन्डगोप्राल़देव का विशेष विवरण इस अध्रे नाम से पाया नहीं 
जा सकता है। डा» बीमा का कहना है फ्ि वीर॒गल्डगोपाऊ तथा विशगगन्‍्डगोपाक दोनों एक ही नाम हैं। छुछ 
ऐतिहासिक्रों का अमित्राय है कि विजयगन्डगोपाल का पुत्र वीरगन्डगोपल था चूँकि अन्य शासनों में पिल्लैयार ! पर 
का प्रयोग किया यया है। कुछ ऐतिहासिक विद्वान “पिल्नैयारः पद या अर्थ ' झ०एते॥६०५ु 88808 "--मिदमती 
जागीरदारी ” कहते हैं। कुछ इतिहास पुरूकों में कद्दा है कि इनके वेशज पल्ञव “पेरुगिद् देव” थे। इतिहास यह्द 
भी उल्लेस करता है कि टिशा [त 278 ई० में तथा मन्त-गन्डंयोपाल 282/89 ६० में गद्दों पर बैठे। यदि यह 
शासन अन्य एक विजमगन्डगोपालदेव का 29/92 ६० मे होने की सत्यता है तो कैमे और दो राजा इस गद्दी पर 
बैठे! क्या ये दोनों सी विजयगन्डगोपाक के साय मिलकर तीनों राज्य करते ये? अपवा कया उक्त तीनों 
४ विजयगन्डगोपाल ! पदवी धारण करने वाल्ले अमिम्न व्यक्ति थे? ऐतिदासिक विद्वान अब बतलाते हैं कि टीसा पा 
भांग भी गन्डगोपाल था--+ ... ... ६8७ ७४००४ 558 ०( पिलीता०, बौ3० ०थोव्वे छदव380थ)॥ ५... * 
“-जो तेलयू चोक था। आप भदुरा के जटावर्म सुन्दर पान्डियन (25]--68 ई०) से मारे गये थे। अवाधीन 
काठ में कुछ ताप्र शासन अन्यत्र श्राप्त हुए हैं जिसमें रहुनाथ गन्डगोपाल या नाम भी उल्लेस ऐ। राम्भवतः थी 
विज़यगन्डगोपाल हों। टीका के मरण पथ्यात्‌ आपया शासन भी उद्लेस है। नेच्दर शासन से ध्रतीत द्वोता दै कि 
एक “वरिभुवन चम्वर्ति विजयगस्डगोपाल? थे जो 290 ई* में राज्याधिकर थ्राप्त किया था। ऐतिद्वापिक दिद्वान 
* मदुरान्तक प्रतापी चोक” जिसमा नाम ' रह्नाथ ? और “राजा गन्‍्डगोपालदेवन” भी था आपही फो विजयगल्ड- 
ग्रोपाल द्ोने या अनित्राय रखते हैं और मेखर शासन का सम्यन्ध आपसे ही लगाते हैं। गदिं मान भी ठें कि 
विजयगन्डगोपाल 297 ई* में थे तय मी साम्रशासन में दिया रृप्छ लिणए० 29] ई* झा नहीं दोता है। तात्र 
शसन के चौथे से सातवें पक्ति में रिये विवरण द्वारा राजडीय कम वारी के शोधन पर मादम द्वोता ऐ कि ताप्रशासन या 
काठ 4--7--35] ई» का दे। परल्तु इस समस आर्य से कोई तेठयू चोढ न था। अत गह ताम्र शासन 
अप्रय दै। ऐसे विवादास्पद तथा इतिद्वास सिद्ध विपयों फू विहद शासनों की कया प्रमारिक्ता है! 


इस लासशासन में दानदाता कप शाम 'देव श्री गन्दगोप्रठ” शा उठ़ेत दे पर शासन के अन्त में 
दामशता वा इम्पज्नर * वितयगन्‍्दगोपाझ! फ दे और यह समय में नहीं आता कि क्यों इस दोनों नाग में निमता 
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पायी जादी है। सम्भवत शासन लेखन काल के पश्चात्‌ काल गे >स्य से हस्ताक्षर किया गिया हो! इस्ताक्षर लिपि 
एवं अक्षर का निर्माण सत्र न तो वारहवों शताब्दी का है या न तो तेरहवीं शताब्दी का पर अवाचीन काल वा श्रतीत 
होता है। एक मार्के री बात टे कि विजयग्रन्डमोपाल तेलसू (मेन्डर) चोंढ थे और आपने हस्ताक्षर तामिल भाषा में 
फ़िया द्वे जो ठीऊ नहीं प्रतीत होता है चू कि आप अपना हस्तान्षर तेलयू लिपि में करते थे। अन्या उपछब्ध शासन 
पत्रों में हस्ताक्षर सेछयू भाषा ढिपि में ही की गयी है। तामिल छिपि में हस्ताक्षर असम्भव मालूग पडता दै। 
शासन पत्र सतत भाषा में लिखा गया है जो ठीक प्रतीत द्वोता है। 


इस ताम्रशासन में एक और मारे दी यात है जहा उल्लेज टै-- नित्यानदान विधिसन्तर्पितात्म ट्विनन्मने! 
और यहा “द्विजन्मने ” पद का प्रयोग किया गया ऐै। द्विजन्मने पद स्पष्ठ ब्राद्मण अह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रत्थ 
का ही ोतंक पद है न ऊ्रि सन्‍्यात्ियों छा थे कि सन्‍्यासियों को 'द्विज” या सवोधन रिया नहीं जाता है। यहां 
ध्यान देने का विपय हे कि इस ताप्न शासन में “शह्रा्यगुरवे” का उल्लेस है म कि झहराचायं। राजवीय कर्मचारी 
श्री एव के. गस ठियते हैं कि यद ताम्रशासन शहइराचार्य को देने का फ़्धन जो प्रचार किया जाता दे सो भूल है-- 
* पुऐ्रा॥ ०5 ग्राएक्रणा 46 447 ००४०१, 700 ४४७ ४णए पाप इैबणं 0ए० ज०णोपे 06 09 जौ 
ग्ा॥0णए7०३4 ध०॥ 07 809 फरी/486 (56 8) 878798 तए0एएश इरासे यद्द कहा जा राझ्ता ह्ढै फ़ि एफ 
व्यक्ति जिनको 'शहर-आरय गृरु? (प्रेठ्ठ मु) पद से सवोधित क्रिया जाता था और जो “द्विजस्मने' ये आयीन्‌ 
प्रकान्ड विद्वान ब्रह्मचारी या गशहस्थ या वानप्रम्थ थे और जिनके अनेऊ शिष्य थे उनको यह शासन दिया गया था। 
सम्यासी वर्ग जन्म या पर्ण के अतीत हैं--' जन्‍्मजातिरहिता ” और इसलिये “द्विजन्मने ” एवं “शहर आर्यगुरवे! 
पद से अद्वैत मठाधीश थी शफराचार्य का द्वोना असम्भव है। 


कुम्भरोग सठ वशावती अनुसार भौचन्धचू ड | उर्फ गक्नेपर 247 से 297 ६० तक मठाघधीरा थे। 
ताम्र शारान दमया नाम नहीं देता पर केवल “शक्रास्येगुवे” ही उल्लेप बता है। एुम्मशोण मठ के प्रामाणिक 
प्र 'गुद्यक्षमाला? की बशावत्ी सूची अनुसार शहर नाम फे 9 थे आचार्य शहरेम्द्र थे भीर उगया घाल 898-- 
437 ह 0 वा है, 38 वे श्रेशइर थे और उनसझ्ा का 788--840 8 0 क्ाई। पर इम्मयोण मठ 
की आज्ञा से रचित और अर्पित पुखक में 9 वा शह्रेन्द्र को 20 वा शह॒९ 7ए उर्फ अमर शइर उर्फ मूशशइर उर्फ 
शइरेस्र के नाम से धुमरा गया है। उसी प्रशर 83 वे श्र को इस पुस्तय में 38 वा आचार्य श्र ए उर्फ घीए 
डर उर्फ अमिनव शह्टर के नाम से पुकारा गया है। . बुम्भडोग मठ के गुर बश्ावह़ी में 5 शहरों का उह़ैस है। 
(3) आयशइर 508--476 करित्तूते (2) हृपाशइर 28--69 ६० 9 वा भाचाय (3) उम्सम्बद शशर 829-- 
307 ६० 6 या आचार्य (4) झइर 7ए 398--437 ई० 20 वा आचार्य तथा (5) शहर ४ 788--240 ६* 
88 वा आधार्य। इन पानों शहरों या नाम इस शासन से बोई सम्बन्ध नहीं रखता है। रिस प्रझर “शहयर्प्य 
शुरवे” चब्धसूड [[ उर्फ गोपर का सूचित कर राउता है? कबाची कामकोटि कुम्मकोण मठ था सर्यप्रामाण्य प्रंथ 
* गुशरक्षमांला ' से उद्घृत फाची मठाधीषों झा नाम 7 ॥ण्ता०्० एगे जाए में ब्रगशित दे।. इस शाचार्य 
सूची से तथा अ ये एक पुम्तक जो कुम्मक्ोग मठाधीव की आज़ से ठिसाइर उनको अर्धित फी हुई पुल्तक की सूची से 
बशायज्ली मिजाया जाय तो उनसे बदुस मित्रता दीस पटता है। फेवड ुम्भभोद मठ ही जाने हि इसमें पौनसी गुद 
बंशायली सूची सय दे।. ऊम्मसोण सठ के शासन पत्रों के संप्ाइक श्री एस वि. सस्टेशार व भ्रो एस, वि, पिखनाथन 
* गुशझमाट * के बारे में लिखते हँ--(09 7ण्व एग जाए) *7प6 ब्पयाएए स्ाएप्र०४ ०० उल्ट्बराएंट्त 
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श. 2--भ, 8 


89 था 8प्रशीण्योज 700चपाह ता0 हशालावताह ० ध0 हपाए।॥ 7000 #00 ती8 थं॥0 9... 


पर कांची कुम्भकोण सठ इस पुस्तक के आधार पर ही तो कांची कामकोटी मठ के आचार्य सब भ्ीआयशइराचार्य के 
साक्षाव अविष्छिप्त परम्परा के दें ऐसा प्रचार कर रहे हैं। अन्य एक पुलझ जो कुम्मकोण मठ पी अनुमति से 
रचित व अरवित है उसमें थ्री एन, वि. ठियते हैं ' एकथा 7 889 ध8६ ह॥0 ॥007780ए 66 ४86 ०॥०॥००४४ 
0०६ ४७ तुण्ध्‌४धंणाण्पे, 4६ ब्जुजी०8 ०गोड़ ६० ॥0 ]80067 ए47४ 0[ $&.._ ९४७ 6त्रा्00 889 66 
एाठ्शाह 09 47 ह0 ठोतेत्त 058९8 876 ह०)एां००७ बग़वे ० ए०प्रशाएण/बाए 08972. कुम्मफोण 
मठ के भक्त व प्रचारक खध इनके गुद्मंशावली को निःरन्देद प्रमाणयुक्त व यथार्थ मानने फो तैय्यार नहीं हैं । 


फुम्भकोण मठ के परमभक्त एये कुम्मझोण मठ ताम्र शासनों के संपादक थे व्िमेशेक भरी एस, वि. वि. 
लियते हँ---/*0 ॥000॥9 ६० ९००४र४॑चेलक ज्ञ0 एम४ ध0 हएाए 0 6 हलाल्णेण्हांगय ॥88- 00788 
एणाता॥ए् ६० 8िए॑ 89॥870799 हुएए॥ शो।88 5िकयादगए8. 708 गर९00720 0 ॥॥0 ९००कए० फ्लॉब॥० 
हए४०0 ० ]4४१80॥0460]858, ॥0076 879 ॥ 90 88 0ग़्ॉ४ ६ए० 0एरथी 04008 फ़ीली एणापे 
७8० ॥0पस्‍ह्रा8 0 शंद- 00, 39 9न्‍शीप्घाशाप। ते 0, 38 8 इक्वाइिवाए,._ 709 08600 07 ही 
ए8६6 एऐल्ा।ह 20] 8. 0. ६ छ०णोवे व््रातेए 90० 0 धा७ भंगर० ० 2२०, 49, 88 0 - शिक्१क0 0880 
॥रधच6 ए0चैत ७० 90 हलाथबभ्रंताड ग07 गांख ६0 5994भए68 00 7503 6, 00, ९०एणांपट् ० 707० 
0 गरोए 2 0शा॥पराप०४,.. 0 0॥0 84प्रीए8०७ 04 08० फ्रॉ४६० 008 09 9 त07ल्‍वक्‍९व ६) ऐे०, 33, 
'पए७ फ्राता 800 6 ००७72 ४०प5 07 8 एथशा०१ ०१ 26 उठ्वा8 | 6, 09 00 #४ए४णग६० ० 3: 
खश्या8 07 ॥ एशाश9ांणा.. 70 शाण्पोवे 9०0 06 एथटूबावे०्वे 88 & ॥09 वीह070, 288 गे। 90985 
९8808 8 00 9000708 8 लाते 6 धध० शषधभा४६ जाए फ्रौधा तेए॥००ते ॥ #९७78 बाते 8 
हशाश भोज 8५९९९९१४१ ७7 ६४७ णे१०४४ ब्गाणाए ॥रं5 तांहलंफछी०8,.. 00प्र८#०६ 0५९०६ 80 ६७ 8द॥0 
70५0 0 ]34 ३९पल्‍75, ए० 6800 ७॥७ 90 ९७॥४प7ए है 0, ई#० 0७ हा0४॥ $0॥॥|॥7800798,.. 0 
॥99 0660 9॥09॥ ९]8७७॥७7७ ६88 ५४8 0809 88708 छा] को 097 07' 907%000 0862, 
हजधिााशं ते 070, गा 7१४०० ४० ४॥० तं७86 0( 80ध74०॥४०७७." इससे स्पए्ठ मातम द्वोता 
है फि ताम्र शासन को सिद्ध करने के लिये भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है। यदि हमलोग उप4क्त विषयों को मान 
लें तो उससे निश्चय होता है कि कुम्मकोण मठ की गुर्वंशावली जो आयशह्भर 508 या 509 8. 0. से ढेकर 729१ 
8, 7), तक का जो वंशायली चन्द्र चूड़ ॥7 तक का है बह सत्र गलत वे मिय्या है। इनडी वशावली आधशइर 
प्रथमाचार्म 508 33. 0, से छेकर के चद्धचूड ]! (247--297 #. 0.) तक 50 आचार्य द्वोते हैं। और 
आप श्री आयशइर का काल 9 यों शताब्दी होने का उल्लेख करते हैं पर अनेक आन्तरिक य बाद्य प्रमाणों से भी आधशईर 
का काल निर्णय 7 वां शताब्दी अन्तिम अथवा 8 पीं शताब्दी के होने का निश्चय द्वोता ऐै। 


कुम्भकोण मठ का प्रधान श्रामाणिक पुस्तक 'शक्ममाठा ? जिसके रचयिता मेहर सदाशिव बद्केद्ध का नाम 
लिया जाता है और जिपके आधार पर आचार्य शहर ८ आविच्छिन्न साक्षात्‌ परम्परा होने की घोपना ही जाती है 
उस पुस्तक में हरएश् मढाधीशों का काल निम्नत रूप में फहा गया है। मठाधीशों का जन्मकाल, सम्यासप्रहणकाल 
पीठामिपिक काऊ, मठशासन काल, निर्याण पाल जो सब वर्ष, माह, पक्ष, तिथि, नक्षत्र के नाम से दृढ रूप में 
निर्धारित हैं सो सत्र अपना इन्छानुद्यर या अपनी स॒विधा के ठिये या इश तिद्धि श्राप्त करने के लिये बदला जा नहीं 
सकता है। युम्सकोण मठ के हु सर्वेज्ञ विद्वान एवं मठ विषय प्रचारक (श्री एस, वि. बेंकटेशन, श्री एस वि 
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पिश्वनाथन, श्री एन. चेंकशरामन, श्री एनू रामेशम, आदि) “गुझरक्षमाला! में निदेषित काझ यो अपने इच्छापुसार 
बदलने की योशिश वी दे। अर्थात्‌ आप छोग “गुदुऱ्माला? को अप्रामाणिक ठदराते हैं। श्री एस वि. थि. 
दोनों ने “गुरुरक्षमाला ! में दिया प्रथमाचार्य झा काठ 508 किम्तयू्ते को अपने स्वेच्छा से कार निर्णय कर इस 
चंशावली का प्रथमाचाय का काल नरवी शताअ्दी का द्वोना कहा दे और आप दोनों ने गुस्षमाला वो प्रमाण में लिया 
है। भी एन्‌ येंकटरामन ने प्रथम शताब्दी क्सतिपूर्व प्रारम्भिक छाल कट्ठा है और आपने भी सुदरत्माला को प्रमाण में 
लिया है। इसी कार श्री एन्‌ रामेशम ने आचार्य शक्टर का काल प्रथम शताब्दी किस्तपूर्त का कहा है और आपने 
* गुशरक्षमाला * की वंशावली सूची आधार पर उक्त अमिप्राय दिया है। आप भी युरुरक्रमाछा में दिये काल को स्वीसार 
नहीं करते और स्वेच्छा से कट्रेजानेवाले हर एक आचार्य करा काऊ निर्णेय करते हैं। तो क्या आप भी शुझरजमाला 
को प्रमाण में नहीं लेते? एक तरफ गुरुरक्षमाला के प्रमाण में प्रचार णरते हैं और दूसरी तरफ जब असौफ्ये प्रश्न 
पृष्ठ जाता है एवं जितदा उत्तर देना असम्भव है तर गुझरक्षमाला में दिये विषय को स्वीकार नहीं बरते। अब 
पाठफगण जान छे कि अपनी इृष्ट पिद्धि प्राप्त करने के लिये क्‍या क्या फद्द या कर नहीं सकते 


कुछ पिछले वर्षों से वरायर घुनता आ रहा है हि कुम्भकोण मठ के पास और बुउ ताम्रशासन पत्र 
अर्वाच न काल में प्राप्त हुए हैँ पर वे सब क्या क्‍या कद्दानिया सुनाते हैं सो सुनाया नहीं गया था। मैं ने पुरातत्वविभाग 
के एक राज्यम्मंचारी से 960 ६० में यह भी सुना था फ्रि कुम्मकोण मठाधीश ने आपको एक ताम्रशासन पत्र पर 
अपनी अमिग्राय देने को कहा था। 9 वी शताब्दी में क्लेड मेकन्जी को 25 ताप्रशासन पत्र होने की क्या 
सुनामी गयी थी पर केवछ १0 ताप्र पत्र ही प्रकाश किये गये थे। पश्चात्‌ पता चला कि बाकी सब तान्रपन गछाकर 
पात्र बनाये गये थे। सम्भवत अब ये सब पान से पुन शातनपत्र बने गये होंगे ! उक्त ताम्रपन्न नम्बर एक जिसका 
विवरण ऊपर दिया गया है उस ताम्र पतर का और एक भाग का और एक चहर अचानक मिलने का सबर भी अब 
मिलता है। इस नवीन ताप्न पत्र के सपादक ए4 कुम्भकोग मठ विपयक सामग्रियों के प्रचारक तथा आन्भय राज्य 
कर्मचारी नवम्बर 96व ई० में “किक! दीपावली अह्ु में लिखते है कि आपके भाग्यवश यह अधूरा ताम्न चहर 
आपऊो मिला और आपने जो युउ पूर्व में इस ताम्न पत्र से सामग्रा प्राप्त होने वी आशा वी थी सो सब्र आपको अब 
मिझ गया। आगे आप लियते हैं कि कुछ माह पूर्व कुम्मयोण मठांधीय ने आपको यह उक्त ताम्न पत्र दिया धा। 
प्रधमत यह प्रश्न उठता है कि यद्द तात्र शासन पन्र कब, कहा से और ऊिसके द्वारा निठा था? इतने वर्ष कहा था 
और किस अवस्था में थी? अय अचानए कैसे और कह्टा से मिला? क्‍यों नहीं इन ताम्र पत्रों फो राजकीय पुरातत्व 
महकमा को भेजरर इससा अ्निलियत पता नहीं लगाया गया * अब प्राप्त होनेवाले ताम्र पत्र का दूसरा भाग जो 
976 मे प्रकाश हुआ था और इसके सपादक ने इस ताप्र पत्र का काल 29/92 ई० का होना निश्चित किया था 
सो वाल राजपीय कर्मचारी ने गलत होने का साबित कर यद्द सिद्ध किया था कि उक्त ताम्र पत्र में दिये हुए विवरणों के 
आधार पर इसका काल निणय 4--7--353 ई* का होता है। आपने अनेऊ आक्षेप एवं शज्ये उठायी भी क्रि 
इस दान पत्र के दाता कौन “ गन्‍्डगोपाल? थे ?--चोक या पल्लव? ऊफ्रिस “ गन्डगोपाछ ! मे दान दिया था चूक़ि 
इस नामधारी “गन्डगोपाल? सित्र मित समय में भी ये? सम्मवत इन सब आश्षैपों के उत्तर में इस 46 वर्ष के 
बीच काल में एक प्रमाणाभास ताप्रझसन तैस्यार कर अचानक 96] ई० में ताम्रपन श्राप्त होने की कथा सुनावी 
जा रही हो। भारामेशम उक्त आक्षेप के उत्तर में अब कदते हैं कि उक्त ताम्र पत्र पा एक भाग जो आपको कुछ 
माह पूर्ण प्राप्त हुआ था उससे प्रतीत दोता है फि इस ताश्र शासन पत्र का काछ ]]4 ३०, जूलै माह, 727 ता , 
सोमवार है न है 29/92 ई० या 4957 ई०। _ अन्यन उपलब्ध शासनों के आवार पर अब अनुमान करते 
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हुए सिद्ध करने का प्रयक्ञ करते हैँ कि इस शासन के दाता ' व्रिधुवन चक्रवर्ति महावल विजयगन्डगोपाझ! थे जो 
मन्मसिद्धि व तम्मु सिद्धि के पिता भी थे। अब प्रन उठता है कि क्‍या पूर्व में ताम्रपन विमर्शकों एवं राजकीय 
कर्मचारियों से फिये हुए आश्षेपों के उत्तर में यह प्रमाणाभास तात्न पत्र दिखाया जा रहा है! चूंकि भीरामेशम का 
भनुमान तथा आपका निर्णय ताम्र पत्र में दिये हुए सामग्री पुणे नहीं करती। पामरजन आपके बहकावे में भते ही 
जा जांय पर ऐतिहासिक विद्वान एवं पुरातत्व विभाग आपके निणयों को स्वीकार नई करते। 


श्री रामेशम का अनुमान काछू जो 3] ३० का है सो ठीक अतीत नहीं होता। ताप्न पत्र में 'तिभुयन 
घक्रवर्ति भद्दावलः? का उड्लेस है और यह पदवी एक छोटे राज्य के राजा ने घारण की थी। ग्यारहवीं शताब्दी के 
राजेन्नचोढ जो उत्तर भारत गद्ठा तट तक अपनी विजय पताका फहरायी भी और जो प्रभावशाढ़ी भी था, उनके 
सामने एक सिदमत्तीजागीरदारी के राजा अपने को “ त्रिभुवन चक्रवर्ति / पदवी धारण नहीं क॒( सऊता है। राजेस्र 
घोक एवं आपके पश्चात्‌ राजा सब्र प्रभावशाली थे और पुनः बारहवों शताब्दी पूर्वाध में कुछोत्ता ! ने दो बार कलिग' 
पर चढ़ाई की थी और आप भी प्रभावशाली थे। आपके साम्मै तेडगू सीमा के खिदमति जागीरंदारी राजा अपने को 
४ ज्रिमुवन चकवर्ति महावल” पदवी धारण करना असम्भव है। ुलोत्ता का मरण पंश्ाद आपका राज्य शिगिल 
होता चला। अथीत्‌ बारहवीं शताब्दी उत्तराप्र में ही अन्योंने अपना अपना अपुत्व जमाने छगे। राजराज पा 
(46--79) के शासन काल के अस्त में ही वेक़ी के वेडनाड चोक़ खर्तंत बन बेे। इनके पश्चात काल में ही 
मेश्लूर के तेडयु चोक (विफम चोक--8--25 है के एक सिइमती जागीरदारी) भी खर्तंत्र बन चेढे। परन्तु 
छुछोनद 7(78--7278 है ०) के कार में नज्ञप्तिद्धि एवं आपके भाई तम्सु सिद्धि, 87 ६० से, कुलोत्तर के 
आधीन में पुनः आगये थे। डित्ती भी दक्षिण भारत इतिद्वास पुस्तक में यह सब विषय पाया जाता ऐ। इससे यह 
प्रतीत होता दे कि ] ई० में एक सिदमती जागौरदारी राज्य का राजा अपने को ' निभुवन खक्बर्ति मद्वाबल 
थी पदवी धारण नहीं कर सऊता था। ताप्न प्र में दिये दान काछ को दर एक 60 वर्ष आगे पीछे ले जाकर अलुमान 
से काल निर्णय किया नहीं जा सकता है जैसा कि थी रामेशम ने किया है। इतिहास से उपलब्ध सामग्री द्वारा ही 
फाठ पी पुष्टी करना चादिये। प्रथम कद्ा गया हि 29 ई० है और जब यह गलत साबित हुआ तो अब 287 
है, 2777 ६०, 7777 ६०, 705 ६०, 99/ ६०, 987 ६० आदि का द्वोता भी अतुमान कर प्रचार किये जा 
रहे हैं। उक्त काल़ों में 727/ ० के ठिये कुछ पुष्टी सामग्री अन्य शासनों द्वारा उपलब्ध होने से श्री रामेशम पा 
अजुमान है हि यही काल ताप्न पत्र का हो सता दै ! “ विभुवन चक्रमर्ति मद्दावल ? पदवी धारण करने वाले विभयगन्ड 
गोणल 7280-..285 ६० में एक थे और मेल्लूर शासत के अनुपतार दूसरे “ त्रिभुवन चकपति विजयगन्डगोपाल ” 
2290 ई* में राज्यशापतन द्वाथ में लिया था और आपको महदुराम्तक प्रतापि चौछ जिनको रज़नाथ या राजगन्डगोंपाल 
भी बहा जाता था। इन दोनों का झाल के साथ तात्र शासन में दिये हुए काछ विवरण के साथ ठीझ जगता नहीं है 
और ताप्र शासन के अनुसार दान वी तारीस 4--7--283 ई का था। अधीत, 2277 ६९ भी ठीक पाछ अतीत 
गई होता और 495 द* में कोई तेऊगू चोछ़ ही न था। 


विष्णु ढांची के विष्णु मन्दिर में एड शिवाशासन शक वर्ष 7/27 का ऐ जो तैलगु चोछ़ राजा 'तम्मुत्िदि 
वा है। आप बटे भाई मस्मसिद्धि एवं इन दोनों 4 पिता शी गरदगोगल रा भी नाम उड्लेस एेँ। अपीत्‌ तम्मुसिद्धि 
झा दान शासन वा छाल ]205 हैं काथा। इतैद्वास से अतीत दोता दे हि 787 ई« से गुलोलुड के अन्त 
आर तदु तेटय चोक़ राजा मजगिद्धि एवं आवक आता तम्म॒गिद्धि ने इ॒ठोनए त ([778--2278 ६०) का प्पुव 
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स्वीकार किया था। यह मी भ्रतीत द्ोता है कि काकतिया गणपति राजा (आप्या करार 490--]262 ६०) ने फवि 
रिकण्णा ( पघर6 फ़३8 श्रांए० 8 एडाफांत 0 धरा ०णा१६  हक्रिपयबर्/वेतां, जांज त फेशी006 छापे 
8णॉ)070008६6 0[ ६:५१) 2] 6598958,/. ९ वृप्ट्ाघ्राक वरीणिकछे( ए88 8 8प्00380ों णाए 60 
खाते 0छ्ञञण0॥॥, बचत 00 006 00085309 ॥6 88८७०९० ठद898878 कते 40% 3 िप्रापा॥श00ीएं 
7०१५7 0/8 ६700७ ") के आदेश पर चोढ़ दीवा का पुत्र मनुमसिद्धि को अपनी सहायता देकर राज्य में दुश्मनों 
को दराऊर मनुमसिद्धि को लिएतापूर्षक राज्यगद्धि में विठाया था। ताम्रशासन पत्र में उड़ेस दे पश्मिपेचनात्‌ 
ऊध्येम्‌ वर्ष च सति पोडपे? अथीत्‌ विजयगन्डगोपाल के राज्य शासन के सोलइवे वर्ष में दिया हुआ शासन प्र था। 
तान्नरशासन के सपादक श्री रामेशम का अमिप्राय दे कि यद्द ताम्र शासन 7777 ई० में दिया गया था। अधीत्‌ 
विजयगन्डगोपाल ने राज्यशासन 095 ई* में अपने हाथ में ले ठिया। यह फाल कुलोतत़ प्रथम 070-22 

ई० का काल था। यद्द असम्मव है फि कुलोत्तः के सामने खिदमती जागीरदारी राजा अपने को ' प्रिभुवन चक्वर्ति 
महायल ? वी पदती धारण कर सकते हैं। अथीत ग्यारहवीं/बारहनीं पूर्वांध झताब्दी का कोई भी गम्डगोपाल इस 
शासन के दाता नही हैं। बारहवों शताब्दी उत्तरार्थ में ही ये सिदमती जागौरदारी राजा ख़तन बन बैठे पर वे भी 

बारहवीं शताब्दी अन्त वाल में युल्ोत् का प्रभुत्व स्वीकार किया था। यदि गन्डगोपाल का राज्यकाल 095 ई० का था 
हो किस श्रकार आपके पुत्र तम्मुसिद्वि का छा 2205 ई० का हो सकता है (कंची विष्णु मन्दिर शिलाशासनाजुसार) ? 

पर तम्मुसिद्धि का काल शिछाश्ासन पुणे करता है। अत* गनन्‍्डगोपाल का अनुमान काढ ठीक जमता नहीं ह्वै। 

काक्तिया गणपति ने 99 ई*« के पश्चात्‌ ही मनुमसिद्धि (तम्मुसिद्धि के आता) के दुश्मनों को हराकर राज्य में 

सिरतापूर्वक बिठाया था। बारहवीं शताब्दी अन्त और तेरहवीं शताब्दी प्रारम्म व्यक्ति के पिता क्या छगभग 00 

बर्ष राज्य शासन किया मा? श्री गमेशम का अनुमान इतिदासिझ घटनाओं के साथ जमता नहीं ऐै। 


इस नवीन श्राप्त ताप्नशासन के एक भाग में उड्लेख है “खात्मारामाय बिदुचे पोष्पिद्धि श्रथितात्मने 

ओऔर भ्रीरामेशम का प्रचार है कि यह पद “खात्मारामाय बिदुपे ” एवं “पोष्पिकि ” दोनों काची मठ शहराचाये या 
ही योतर है अत यद्द ताम्र पत्र काची मठ का ही है। आये आप कहते हैं कि “पोत्पिकि” घराना या वैश नाम 
है जो केरक्र व तेलगू देशों मे व्यक्ति के नाम के साथ घराना या वश नाम भी देना छड़ी में चछा आया है। आपका 
तर्क भी है कि जिस प्रकार आचार्य शहर “बैप्पिज्ि! वश के थे उसी प्रसार “पोप्पिक्रि! भी घराना नाम दै। 
“की पिल्लि? घराता माम श्रीशहराचार्य के पूर्वाधम का थोतक है न कि प्‌ प आचार शहर का सन्‍्यास नाम का 
शोतक है। इसी कार इस ताम्र पत्र में “पोष्पिकि! घराना नाम देने से ही सिद्ध द्ोता टी फ्रिदान प्राप्त व्यक्ति 
यति द्वो नहीं सकता है। इसी ताथ्र पन में एक और जगद ' द्विजन्मने” पद दान पश्राप्त करमेवाझे को कहा है जो 
ब्राह्मण प्रद्मचारी या गृहत्थ का ही दोतक है न कि सम्यासियों का। इस उक्त द्विजन्मने के साथ अब घर व्ग नाम 
* पोष्पिक्ति ” ठीक जमता दै चू कि घराना नाम या वश नाम सन्याप्तियों को दिया नहीं जाता है और इससे सिद्ध द्योता है 
कि दान श्राप्त करमेवाला भाह्मण अह्मचारी या रदस्थ ही है। सन्‍्याप्ती वर्ग जन्म या वर्ण के अतीत हैं  जन्मजातिरहिता ! 
और इसलिये “दिजन्मने! एवं पोष्पिद्धि " दोनों सम्यास्ती का द्योतक नहीं है। “सखात्मारामाया विदुषे ' यह 

विशेषण पद कोई एक महान तपस्वी श्ररान्ड विद्वान व्यक्ति को भी छागू हो सकता है। जब तक ताम्र पन में ध्यष्ठ 

काची मठ या कांची मठाधीश या ऐसा कोई विशेष पद जो काची सठ को ही लागू होता दो इन सब का उल्लेख न हो 

या जय तक यह सिद्ध न हो कि काची में काची मठ को छोड अग्य कोई संस्था, मठ या गुर्कुछ ने था, तव तक इन 

पदों से केवल झाच्ी मठ का सम्बन्ध नहीं लगाया जा सकता है। काची इतिहास एवं भन्‍्य श्िठा शास्त्रों से स्पष्ठ 
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रिद्व होता है कि कांची में (विश्णु कांची में) वेद मठ था, गुझकुठ थे, साधारण यतियों शा मठ भी था। इस गवौन 
आप्त 296 ई« में प्रकाशित ताप्षशासन से दान देनेवाले का नाम एवं काल जो पूर्व में अप्राय्य था उसे सुधारने के 
लिये ही अब प्रचार द्वो रह्या है। यदि उक्त दोनों विषयों को मान भी छें तो भी दान प्राप्त करनेवाडे का नाम नित्सन्देद 
निर्धारण किया नहीं जा परता है। मुझे आयय्य न होगा कि इन आक्षेयों के उत्तर में 963 इ० में और एक तात्र 
पत्र भी अचानक प्राप्त दो सकता दै जो फांची मठ या मठाधीश का नाम भी लिया हो । 


यथपि ताप्रपन में “शराय गुरवे” का उत्ेख है तथापि श्री रामेशम ' शहराचार्य गुरवे ' होने की 
कल्पना कर भ्रामक प्रचार करते हैं। 'शेकराये” एवं 'शकंराचाय ? पदों के अर्थ भी मिन्न हैं। श्री रामेशम कृपया 
भी एच. के. एस, के लेखों व विमश्ों को पढें तो अपनी भू मालूम होगी। ऐसे प्रचारों को ही भ्रामक मिथ्या श्रचार 
कहते हैं। शर्म की बात है फि राज्य कर्मचारी भी ऐसे प्रचारों में सहयोग देते हैं। उक्त दोनो पत्नों में कुड विशेषन 
पद दान प्राप्त करने वाले के बारें में कद्दा गया है पर फहीं दान प्राप्त करने वाले का नाम या पता या मठ का नाम भी 
दिया नहीं है और ऐसे विशेषन पद “ नित्याश्रदान! “ विधिसन्तर्पितात्म', “द्विजन्मने ', “निगमाम्तर रहस्यार्थ *, 
* शिष्वेम्यस्सुबिउण्वते ', “ तफ्ोधनाय मुनये ”, 'शिवध्यान रतात्मने ”, “स्वमारामाय विदुषे ” जो किसी एक तपस्‍्वी 
विद्वान ब्रा्मण जो गुदकुल आभम चछा था जैसे विष्णु पांची का “येद मठ? था उसे भी लागू हो सकता है। क्रिस 
आधार पर यह निस्सन्देद फटा जाय कि यह ताप्न पत्र के उक्त विशेषण केवल कांची मठाधीश को ही लागू हो सकता है 
जब तक उक्त तात्र पत्रु में कांची मठ या मठाथीश का नाम नहीं लिया है। मदरास राज्य 0. 0. 260 (06 ई०) 
में लिखा है फि उक्त ताम्र पत्र में यह स्पष्ठ उल्लेख नहीं है कि 'शकराय ” जिस मठ के अधीश ये वही मठ फाची मठ 
के शंकराचार्य फा मठ था--'88 906 णै०घाीए 8४७॥0व उं5 806 700070 4 ६00 १६४9 ए70शंत०त ०४67 
४४ ४० 8880:5787ए8 ॥67णे॥ एश४ा/९०४0 ६०, जछ98 क्‍007909) फंफी ध6 $ख्यो:्रश्'१९ै)६ए8 है8६9 
86 007[|00एक7थग.. मुझे आश्चर्य न होगा कि श्री रामेशंम अब इस त्रुटि के निवारण में और एक तात्न पत्र प्राप्त 
होने की कथा सुनाफर इस आश्षेप्र के उत्तर में प्रचार भी करें। जैसे कांची मठ के मठाम्नाय में कांची मठ को 
* सर्वोत्तरः सर्वसेब्यः साभौमो जगदूगुदः ! कहा है, इसे अब सिद्ध करने चल्ले एक नवीन शिष्य टोली। 


थद्द शासन कांची कामकोटि कुम्मक्रोण मठ का नहीं है और सम्भवतः कल्पित है। प्रधमतः कुम्मकोण 
मह से प्रचारित शासन समय 29 ई० का ताम्रशासन में दिये काछ विवरणों के साय एवं पान के अनुसार ठीक जमता 
नहीं दे। ताप्रशासन में दिये हुए विवरण 4--7--35( ई० का घतराता है। अब इसे सुधारने के लिये ताम्र 
शासन का एक और भाग 96] ई० में श्राप्त दोने का प्रचार करते हैं और जिससे इस शासन का काल 7777 ई० 
का द्वोना अचार करते हैं। पर यह भी ठीक नहीं जमता। दूसरा--' शासन पतन में दिये हुए कुछ विशेषण पदों से 
काची मठ या कांची मठाधीश ही वा उड्लेख दै? यद निर्णय दिया नहीं जा सझ्ता दे। सम्भवतः यह दूसरे कोई 
अन्य मठ वा हो। “द्विजन्मने? पद से शह्म भी उठती है हि क्‍या “आयंग्रद-शहर” सन्‍्यास्ी ये! इसी 
घछुगी अब उपलब्ध होने वाले प्रवम चहर कपता दे जहां दान प्राप्त करने वाढे का घराना नाम या वेश नाम 
* पोष्पिढि ” दिया गया दै। तीसरा--दानदेने बाढे का नाम, > रण व उसका इतिहास सब विद्ाशत्पद है और 
इतिदाम कुम्भकोण मठ के त्चारों की धुष्ी निस्सन्देद नहीं झरती है. लान्रशासन या पाल 4--7--357 द* का 
है और इस समय कांची में कोई तेलयू चोढ न था। अर *६«6) ई* में कह्देजाने वाले ताम्रशासन का काठ 47]7 
मे भी ठीक नहीं है धघू के इस यात्व में ' तिमुवत चक्राति मद्ाबल पिजयगन्डगोपाल ! का होना भी सन्देद है। 


442 


भ्रीमपगदूगृद शाहरमठ पिमर्शा 


फ्यों कि बुछोत्तद़ प्रथम के पाल तह प्रमावशादी राजाओं फे रामने सिदमती जागीरदारी राजा 'प्रिमुवन चक्रशति 
मद्दावछ” का पदवीं धारण कर नहीं सकते। चौथा--कुम्भकोण मठ के प्रथम फथनानुसार इनका मठ करामाक्षी देवी 
मन्दिर के पास होना था तो अप आप कैसे विष्णु कांची का मठ कहते हूँ? जो मठ विष्णु कांची में दे वह तो 
अवीचीन वाह में भाप्त मप्रान है जिसे अब मठ बनाया गया दै। वास्तय व्रिपय यह है कि शिवकांची का मठ भी 
अवीचीन पाल या है। इन मित्र प्रचारों से माद्म होता है कि कुम्भड्रोण मठ खय॑ अपने मठ का यथार्थ इतिहास 
भी नहीं जानते। पांचवा--शासन ढी भाषा मैं, ब्यावरण, झली, लिपि आदि की बहुत प्र॒ठी हैं और उस वाल के 
अन्य भ्राप्त शासनों से तुलना किया जाय तो यह शासन उससे मिलता जुलता नहीं है। 


ताम्रशासन--2 


यह फ्ह्मा जाता है जि राजा श्री वीर नररिंद्र ने तुद़्ानदी तट थी विद्पाक्षी देवता सम्मुख श्री सदाशिव 
सरखती के शिष्य श्री महादेव सरखती फो श॒झ्र वर्ष, माघ माह, माघ महोदय प्र अथात्‌ शक 429 में इक्िचापुर तथा 
चेहपाठम्‌ के दो गाने को दान में दिये थे। बार, दिन तथा तिथि का उल्लेस नहीं है। 

श्री री, ए. जी राव लिखते हैँ. ७ परग्ा078897. ऐ यश 200 90 #9 89790 77$ 
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श्री बीर नरसिद्द, नायक राजा था, जो वे"्णव मत के बडे अमिमानी थे। शक 2429 का अनुरूप 
807 ६० का द्वोता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्धि ऐतिद्वातिक भरी इद्धगिरीपन द्वारा रचित * 9 म्घ४8 ० 
प्‌"ए|०७ ! पुर्तक में लिसा है ', ऊि श्री वीरनरसिंद नायक 2509 ई० में प्रथमतः उस राज्य के कर्म बारी हो कर 
आये। इससे स्पष्ट प्रतीत होता फ्रि राज्य के एक कर्मचारी ध्री वीएनर सिंह नायक इस शासन पत्र काछ 480प ई० 
में कदापि दान शासन देने अई न थे। अन्यत्र इनका शासन पत्र 450 ६० से 7580 ६० तक या उपलब्ध होता है। 
पचाज्ञ व गणित कालानुसार शुक्त वे 509--0 ६» में पडता है। कुम्भकोण मठ की वंशाव्ली के अनुसार चद्द्रचूड़ 
गा 4807-7894 ३० का उल्लेस दै। यदि शासन काछ 7509-0 ठीक है तो शासन में दिये हुए दानग्राप्ती व्यक्ति का 
गाम * महादेव सरक्षती ! ठीक नहीं है। महादेव 79 उफे व्यासाचल वा वाल [498-4507 ईं० वा है। पर यह भी 
गछत प्रतीत द्वोता है चू हि आपका निर्यांण काल अक्षय वरषं, आपाढ कृष्ण प्रथमा, कहा गया है अथीत इसका अनुरुप 
जुलै-अगस्त 506 ई० का होता दै। इनके गुरु श्री सदाशिव का काल 47--498 ई० का है। श्री मद्गदेव 
के शिष्य चन्दचूड [[ए का काठ 507--523 ई० का है। यदि शासन श्राप्त करने बाढ्ले का नाम ठीक है तो 
शासन वारू ठीक नहीं जमता। इस प्रफार नाम य काल में परस्पर फा विरोध है। मार्के की बात है फ्ि इस शासन 
में दिन एपं तियि का उल्लेप नहीं है। दक्षिग में पुराफाद के छोग दानादि कम करते समय वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि 
आदि का त़िना उल्लेख किये कोई काम नहीं करते थे। शांसन फाछ ठीक न होने से एवं दान देने वाले मायके राजा 
सन्‌ 507 ई० में राज पदवी या कर्मचारी न होने से यह शासन पत्र ठीक नहीं है। शासन पत्र में न *काचौ मठ 
का नाम उछेस है या न 'इन्द्रसाखती” योगपट्ट। केवल यति का नाम है इसलिये क्रिस प्रश्ार से इनके सम्बन्ध 
को काची मठ से जोडा जा सकता है? तुद्गानदी तठ पर दिये हुए दान केवल श्टद्नेरी अथत्रा विश्पाक्षी आदि शासा 


मठों यो ही हो सकता है न क्नि कद्े जाने वाले कांची मठ। 
448 


स. 2--» 5 


ताम्रशासन--3 


यह शासन उपयुक्त ताप्र शासन ने 2 के समान ही है। क्यल इतना ही मेद है कि इस शासन में 
/कुडियास्तान्डलम ' नामक गाव को दान में देने का उड़ेस दै। एझ ही राजा द्वारा दो शासन एक ही समय में एक 
ही श्रोमहादेव सरखती को देने की कथा सुनाई जाती है। . दुम्मफ्रोण मठ के 55 वे आचार्य चन्द्रबू ड [[] का काठ 
507--528 ई० का ऐै। शासन काल शक 429 गलत द्वोने के कारण शासन काल 60 ई० हीऊ माता 
गया है। तप्र यह दोनों शामन (में 243) चद्धयूड [[[] कोही देनाथा ने हरि श्रीमद्वांदिव सरखती को। 
कुम्भमोण मठाघीष सब विशेष “इन्द्रसरखती ” योग पह धारण करनेवाले, क्यों अब केवल “परखती” का नाम 
ऐसा इस शासन में दिया गया दै? यद्यपि दान श्राप्त यति के यशोगान +यै गये हैं तथापि इनका सबन्‍्व काची मठ 
पे उह्ेश् नहीं रिया गया है और न काची मठ या उस है। 


बुम्भकोण मठ का प्रामागिक म्रंथ गुर राज रत्न माला सब (गुएरत्लमाला) में निम्नलिखित श्लोक है -- 
निननीउदवग्रहेतिवेद त्यण नेपाल नृपाल पूज्यपाद ! 
सपुरोगम साधु रानिधत्ता विपुलानन्द सदाशिवो.5प्रमत ॥ 

इस शोक के आधार पर कुम्भकोण सठवाले प्रचार करते हैं कि काची वामकोंटि सठ के आचार्य नैपाछ नरेश से पूजित 
हुए। इस विषय के सम्बन्ध में नैपाछ राज्य द्वारा प्राप्त पत्र जो इस पुम्तम के अन्य भाग में प्रकाशित है उससे माहम 
होता है कि कुस्मफोण मठ का प्रयर सत्र मिध्या एवं श्रामफ है। डा० बुद्ुठर ढिपते हं---! 8फक्का णी 9000 
पगत8 फ़0त0 ६0 प्र०छुछ 90900 ]503 क्राव 0॥४६ 0 ज़३४ प्रश00.. 80740 'धोक्ष'धव0व08,7 
गुएरक्षमाला के 'होक तथा डा० बुहुलर के ऊथन के आधार पर इुम्भरोण मठ का प्रचार है कि जो यति दक्षिणी भारत 
से मैपाल गया था वह कुम्मफ्ोग मठ का शि्र यति था।. कुम्भक्रोग मठ के प्रचारित कुछ पुष्तको में श्रचार 
डिया गया है कि कुस्भकोण मठाधीय ही नैपाल गये थे और वे नैपाल नरेश द्वारा पूजित हुए। डा० बुहुलर के कथन 
से मादम द्वोता ऐ कि कोई एम यति भ्रीसोमशेसरानन्द के नाम झा 503 ई* में नैषाल गया धा। कुम्मकोग मठ 
के गुश्वशावडी से प्रतीत होता है कि श्रेसदाशिव सरखती का काल 47-498 ई० का है व महादेव 7/ का काछ 
3498--7507 ई* का है एवं चन्रचूड़ []] वा कार 4507--4523 ई० का है। इस बंशाबडी में 
“सोमशेस्तरानन्द ” का नामों निशान भी नहीं है।  कुम्भझोण मठ के शासन पत्तों का सपादक ठिसते हैं-- 
+007 ९०४7४ ए46९8 छी0ए ६286 08850789९४॥४87७ छ88 8&80 घरदाए९ए (कब्रण2:बन्फेपपेव- 
80928900079 0089 ७९ &70007 एथक0व॥ 89 40 988 $0 8706 ह०%फपढ़. 7६ ॥8 ग्रण8 एव 

ग्राछ्न शैऱ 90880)6 (088६ ६१6 डि६0 &ए6 0०4 ६00 800078 99 ॥0४9 800/ 0०06 06 88. 98008 
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मठ का प्रचार है कि चस्तक्षेरार या चस्दचूड़ या सोमशेसरानत्ट सब कैवठ नामान्तर हैं पर अर्थ सब का एक ही दे इसछिग्रे 
सोमशेखरानन्द अर्वात्‌ चन्द्रचूड अर्थात्‌ चन्द्रशेखर अर्थाव महादेव इत्यादि। क्यों नहीं शिव अशेत्तरशत नामावडी वा सब 
नाम से लेते? सत्र का अर्थ व तात्पद एफ ही तो है? यतिधर्मशान्नाउसार सम्यास दीक्षा देते समय दीक्षा 
नाम दिया जाता है जो एऊ ही नाम होता है न कि भोज ।. श्षिष्य वर्ग भक्ति व श्रम से विशेष यशोगान का 
अतेस नाम व्यवद्यारिक रूप में दे सफ्ते दें पर दीक्षा नाम एक ही द्वोता है। अत वृम्भकोश मठापीशों शा 

पैक दीक्षा माम द्वोना यह अशाम्रीय ६। सदाशिव का वा 47-498 ई* था है तो छा 
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धीमलगदूयुद शाहरमठ विमर्रो 


प्रसार से 503 ई० में सदाशिव अपने शिष्य को नैपाल मेज सऊते हैं? सदाशिव के रिध्य मदह्दठेव 9 थे ने कि 
यति सोमशेसरानन्द। ऐसे भ्रमात्मक प्रचार करते हुए मी आपको शर्म नहीं भाती। ये सब युक्तिवाद तथा अनुमानवाद 
कच्पनाओं से भी अतीत है। खार्थ के लिये असाध्य को साथ्य करने पी चेटा में व मिय्या को सत्य वा रुप देने की 
कोशिश में आप द्वारा यद सप्र नाटक रचा जा रहा है। सोमशेखरानन्द फा सम्बन्ध काची मठ से कुछ भी नहीं है। 
यदि श्रमाण होता तो अवश्य डा० मुहुलर स्पष्ट रूप से काची मठ का नाम लेते। उन दिलों में दक्षिणान्नाय 
शारदा मठ ?फेरी ही था। यह दक्षिण देश यति चाहे स्तन्त्र रूप से नैपाल यात्रा के लिये गए हों भथवा भीरखोरी 
से भेजा गया दो। पाठकगण खय जान छें कि आप द्वारा ऐसे भ्रामऊ प्रचारों का क्या तात्पय है। 


विजयनयर इतिद्वास पुस्तक में उल्लेख है कि (509 ६० के अग्रेल जूलाई माह के बीच में वीर नररसिंद 
वा मरण हुआ था और शृप्णदेवराय जूलाई माह 509 ६० में राजा वने। कहा जाता है हि बीएनरसिंद ने शुज्नवर्ष 
माघमाह (जनवरी/फरवरी 50 ई०) में यह दान पत्र दिया था। वीर नरसिंह के मरण पश्चात्‌ यद् दान देने की 
कथा ठीक नहीं जमती। दुम्भकोण मठ का छथन है कि शासन काल शक 4429 का है अर्थात्‌ जनवरी/फरवरी 
507 ई० का होता है। यह गरुत द्वोने के कारण एव शासन पन में घुक्त वर्ग का उल्लेख होने से तथा प्नाक् के 
अनुसार झुझ्क वर्ष शक 432 में होने से जनवरी/फरवरी 50 ई० ही ठीक काल है। ताम्र पत्र के सपादक ख़्य॑ 


इस भूछ को स्वीकार बरते हैं। 


ताम्रशासन्--4 


यह शासन राजा भ्री हृष्णदेवराय ने कृष्णयेणी नदी तीर से काचीपुर निवासी श्री महादेव सरखती के 
शिष्य श्री चन्द्रचृड़ सरखती यतिराज को, ख़भाजुवत्सर, मार्गशोषे मास्त, गोड़वादसी, झक 444 (अनुहप 2522-- 
28 ६० या 523--24 ई०) के दिन दो गाव को (का्टुप्पाट्द तथा पोडऊर) दान दिये जाने का उल्लेख करता 
है। पोडकर गाय वा नाम इंप्णगायपुर के नाम से दान बाल में नाम वदछ दिया गया था। वुम्भकोंग मठ इस शासन 
का काछ 52]--22 ई* का बतछाते हैँ। इस शासन में ध्रधम बार काची नगर का उल्लेख पाया जाता है। 
संस्कृत भाषा व नन्दिनागरी लिपि में शासन लिखा गया है। 


शासन पर्नों में शस्सन लेसकों का नाम दिया जाना एक रूढो थी पर इस शासन पन में केवल “उदकवि 
का पद उल्लेख है। कुम्भकोण मठ प्रचारक इस “उद्धवि” पद को लेखक का नाम बतलाते हैं पर राजवीय कर्मचारी 
(4"०॥४००।०४।०६। 70098 ) श्री युत एच के एस लिखते हैं ५... ...70 0789, 06४७४, शाध्वय शोर 
87०2$ 7006५ .! 


शासन पत्र वा खमालु संबत्सर वा अनुरूप शक 442 पडता है न कि शक 7444 जैसा दुम्भकोण मढ 
का कथन दै। इस शासन में तारीख या तिथि, दिन व नक्षत का उछ्ेख नहीं है। शासन पत्र के सपादक ठिखते हैं 
+प्‌फ७ १86० ०ई ६8७ ह्ागड70 76 5809 7444, 5छ89700, एा8788 50९7७॥8, 0008ए809वां 
प्रफरत७ ॥8 89एछक'शाधए & 7080806 पर€7७ ७५96४ ०0 ४४७ 58/28 67 ० 0४6 ०5०० ३९४०, &6 
$8छणाब्राव ए०पॉत 96 $&:5 442 70 500 3444, 6 38 ल्प्रा०प्5 ६४88 200 967 ६6 त8 (6 
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इस शासन पत्र के बारे में संपादक लिखते हैं: “प्रणा0 9000ए48 06 8 ]0फ9 0वेंह,  7॥6 
स्‍8९07एपंणा 888 807७8] 076080ह74फप०७] एश्लणाक्ांभ्न०8,. 800फ8 ग्रा० 706 शाएए6व व ऐएण॑/ 
छा0एथ/ ए3९68.,. प्6 गाते 66 ज७ गाप्रे 6 0007 ०98 छपवे शा07॥ | वें घ «»« * 


इस शासन में चन्द्रयूड़ को 'शिवचेतस, यतिराज, धीमत' के गु्ों द्वारा यगोगान किया गया है। 
और इसलिये कुम्भकोण मठ कहते हैं कि यह शइराचार्य का ही गुण हैँ इसलिये यह शासन कुम्मडोण मठ के आचार्य 
को ही दिया गया है। पर ऐसे सब विश्येपण पद अन्य किसी भी आदरणीय विद्वान तपल्वी प्थाजक को भी छागू, 
हो सकता है। 6 वो शताब्दी में * जगदूगुर शहूराचार्य ” पदवी सवेसाधारण हुप में प्रयोजन झिये जाने का अनेकों 
प्रमाण अन्यत्र शखेरी आदि मठों में मिलते हैँ! आश्र्य दे हि कांची मठ जिसे साक्षात्‌ आयशइर के अनिचिठिन् युद 
परम्परा होने का प्रचार किया जाता है, वैप्ते महागुर मठ के मठाधीप को क्यों नही “ जगड़गुर शहृराचार्य ” पदवी से 
संबोधन किया गया है? श्री आयशइर के समसामयिक काल अवबबा उनके समीप काल में इस पद का उपयोग ने 
डिये जाने का कारण भी हो समता है पर 6 वीं शताइदी में इन विशेष पदों का उपग्रोग न स्थि जाने का कारण कुछ 
भी नहीं हो सकता है। इससे निश्चित होता है दि आप 'जगदगुद शह॒ताचार्य ” पदवी के अर्द न से यथपि आप 
अपने कल्पित मठाम्नाय में कहा है ' सर्व त्तरः सर्वेसेव्यः सावेभौमो जगदूगुदः। 


कांची मठ के गुरुपरम्परा में उछेस है :-- ५ 
« बद्दशेसर योगीस्द्र वियानाथ यतिर्मदान्‌। 


ह०.. #० ०. 8०8 «००5 ३०% 


इमेब्रश्स्मताः शिष्याः श्रीविद्यातीर्थयोगिनः । 
शइरानस्दयोगीर्द्रः पूणानन्दसलयब च 
मद्ददिवशव तब्थुत्यः चन्द्रशसर एवं च॥ 
अच्द्रगेदर का नाम कुम्भफोण मठ की गुरुरपरम्परा में दिया गया हे पर शासन पत्र स्पष्ठ चन्धरचूड़ वा नाम उठेख करता 
है। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित पुस्तक जो मठाधीय को अर्पित है उसमें चद्धचूड़ का उठेख दे। मार्के की बात 
कि इनके मठ के मठाधीशों का बहुनाम पाया जाता है। आप विविध एुम्तर्रों में मित्र मिन्न नाम देकर प्रचार करते 
हूं। भगवान जाने हि कौन सा नाम चद्धचूड़ या चन्द्रशेखर यथार्थ दीक्षा नाम दे । शासन के संपादक छिखते हैं- 700 
ग्रथा0९8 0॥४॥070०॥प0७ 58043ए#.. 89प 00879074३०ोक78 ठिक्कघ8४एक/ 0895 40९7६9) 7 
ग्रथाषांपढ, 00 ग्रावए 99. ६870॥ 89. 70एा/०8४९७०४०६्ठ ०० खा ्रस्‍6. 8० ६08कराधण- 
शिव सदहस्रनाम स्तोग्र में सब पदों का एक ही अर्थ या तात्य्य बोध करता दे तो क्‍यों नहीं अन्य नामों को भी ले 
डिया जाता! सन्यातियों को दीक्षा देते समय दीक्षा नाम नी दिया जाता दे जो नाम एड ही होता है। इस दीक्षा 
नाम से ही यति संबोधित किये जाते हैं। यह घहीशए विधि दै।. शिष्य अनन्य भक्ति व प्रेम से व्यवद्वारिक नाम 
भरे ही दें पर दीक्षा नाम एक ही होता दै। छूम्मवत्त- आपको यतिधर्मझांन्न विधि झागू नहीं द्वोता हो। 


इससे तो आश्चर्य का यइ विषय दै कि सोमशेसरातन्द यति जो नैपाछ गये थे उसे आप चन्द्रयूइ या 
चन्दशेखर नाम देकर कुम्भस्ेग मठाधीय दोने वा अचार भी करते हैं। शासन पत्र के सपादक ठिखते हैं-- 
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काम 32. 
श्रीमजंगदूगुद शाहिरमठ विमर्श 


* पृफ७ फ्४६० ०१6078 889 86509 8४77४ उ७वएथवें 60 उ036 96 0धवण: 09 00006 ० ६४७ 
हाशाई 07 कीं हुए/पौड एव 200्राद्माभ्ावे६ ॥88 शाक्माताः#वाप्ते७, पफ6 200यराश्पक्षावंक 06६09 
एप णएथबगएच्ाद जयी। धशाशा 9७ 8 हताप्रा० ० एाधातबढाएतेक ण॑ णाए 87875... इसे पाठकंगण 
पढ़कर यथार्थ जान छे। ऐसा भगीरथ भ्यत्न निष्प्रयोजन है। असाध्य को साध्य बनाने फी चेष्ठा से ही कुम्भदोण मठ 
यधार्थता को जानी जा सकती है। वास्तविक विषय को सिद्ध करने की आवश्यक्ता नहीं है। 
गुद्परम्परा-स्तव में यह 'छोक है-- 
“ श्रीपूर्णानन्द मौनीन्द्त नेपाल तृपदेशिक 
अब्याह वख संचार संश्रयामि जगदूगुरं ॥ 
नैपाल राज्य द्वारा श्राप्त पत्र से यह विदित होता है क्रि आपओ सब प्रचार मिथ्या व भ्रामक है। यह पत्र साततें अध्याय 
में प्रकाशित है। 


प्रथम बार इस ताप्र पत्र में “कांचीपुर निवासय? का उल्लेस दै पर ऐसा पद ताम्न पत्र 9 345 में 
नहीं पाये जाते हैँ यद्यपि ये सव विजयनगर महाराज से ही दिये जाने की कथा धनायी जाती है। सम्भवतः पश्चात्‌ इस 
पद को जोड लिया गया द्वो। इस शासन में “शारदा मठ? का माम उल्लेख है। आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित 
दक्षिणाम्नाय का शारदा पीढ़ व मठ रक्षोरी ही है और “शारदा मठ * पद शासन पत्र में उपयोग द्वोने से स्पष्ट मालूम दोता 
है कि यद्द पांची शारदा मठ श्रीशक्षेरी शारदा मठ का शाखा मठ था। और इसीलिये कांची शारदा मठ के मठाघीरषों 
की पदवी “चि्कुडयार ? अर्थात्‌ “छोटे खामी” था। यह पदवोीं “चिक्कुडयार” पांची कुम्मक्रोण मठाधीष्र को 
लागू होने का निश्चय कचदरी द्वार 935 ई० के एक दावा के निर्णय में दिया गया है। [99789 0, 0, 260 
ए0७४०, १8--8--१05 में लिख दे--' 00६50780008 8४7६४७६७ छछ8 8 णी09०९ ० 06 
6लक0०0 0 ४9४ए०४०क्‍घ8 808१0९0 ७7 887:8798०87ए8 00 8 708667५ 0६ 007]00/782874« 
प्र 97९४9९९ ०7७४ ७॥७ हद7804-0[80॥8 8६ ६080 9]0००. घ65९७ तज० ग्रांह्ठा॥ 9708906 (86 
छाबइए१:8५प०8 88798 98 ४ ४88 & ए्रथारं)00 06 580:87307679ए2'8 ॥7628०, 970श000_ ६४७ 
0806 50%780028-0[8६॥8 8 84] 89ए॥00 ६० ६8 9788870 6885 86 एुचा00४:2078॥.7 हह० १० 
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का गए 06 ता (06 0000९7 ए॥068 ए00 76008." 


इरासे सिद्ध होता दे कि इस शासन पत्र को फट्टों तद्त साय माना जाया 295 ई* में गम्भद्ोण मठ 
ठिसते हैं फरि करीय 86 साल पूर्व कांची मठ कांची से कुम्मकोण परिवर्तन हुआ या जय तजौर के राजा ग्रतात मिद्ठ 
वा राज्य बाल था (अधीद 77209 ई*« में जाने का कथन है)। दक्षिण भारत का प्रामातिक इतिद्वास प्रन्पों में 
ब्रताप सिंद का रग्य का 7739 से 763 ई* का उछेस करता दहै। ग्रैयाजी (3898) हो एड कार्ड राज 


कद 


सि ख. 2-+अ, 5 
द्वारा राजच्युत झिया गया पश्चात्‌ उसी वर्ष अगस्त माह 3738 में पुनःसैयाजी मे राज सिंहासन पर आ बैठे। इसके 
पश्चात्‌ यहां संघर्ष हुआ और इसके फलाभूत अताप सिंह 739 ई० में राजा घन बैंठे। कुछ ऐतिद्ातिकों का अमित्राय 
है कि राजा प्रताप सिंह तजौर गरद्धो पर 4749 में बैठे। ४0788 9, 0, प्र०. 83, [00000 तार 
29--9--499 में ठिसा हैः“ पफ086 876 जी॥76९78 89760 0 8878 ]680 (&, 00). 758) 0०वं 
83४० 68] (8, 0. 769) वघरनंणडठ धा० 2शट्रए ०0 27489. शिगरात8 0६ 09 प85]076 7६ ध# 
897398809, 'एीॉ0 ज्ञ०98086 0३७ ंग्र्ठकणा ए0ग गर8 एछ०४४६०४ छ]067 0700097 श्श्राणूं 07 हिक्षएध्यों 
200 ॥9097080 ६9 #97099 7॥ 890०6 7749, क्यो 78 8 ॥9 80789॥ 79 7766 8, 00.7 
जब प्रताप सिंह का राज्यकाल प्रारम्भ 789 या 749 से द्वोने का निश्चित होता है तो तब क्रिस प्रकार कुम्मकोण 
मठ वाले कहते हैं कि ]720 ई० में राजा प्रतापतिंहद के निमन्त्रग पर मठाधीय ने कांची छोड कर तजौर गये! 
कुम्भकोण मठ के प्रचारित अन्य पुस्तकों में तजीर जाने का का मित्र मित्र वरय (इल्वी में)अतलाये गये हैं-() 6986 
(9) 7749/63 (8) 7729 (4) 4767 (5) 780 इत्यादि! इतने विविध कार्लों का उल्लिख द्वारा प्रतीत 
होता है कि कुम्मकोण मठ वाले खथ यथार्थ काल नहीं जानते। यदि घटना सत्य छोती तो अवश्य ही आपको 
यथार्थ परिवर्तन वर्ष भी माछूम होता। अनुमान की अवश्यकता ही नहीं है। इस विषय पर पूर्ण आम्येपरण सामग्री अन्य 
अभ्याय में दिया गया दै। कुम्भकोण मठ वाले उन दिनों में कामाक्षी मन्दिर के न अधिकारी व खामी थे और न ये 
“ध्पकामाज्ञी ' को त॑जौर ले यये। ऐतिहासिक कथा में अपना नाम जोड करके एवं अस्यों द्वारा इत कार्य को अपने नाम 
द्वारा दोने का प्रचार करके ऐसा मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। “इन्दसरखती” योगपढ् जो विशेष इम्भकोण मठ का 
योग पट है इसका उल्लेख शासन पत्न में नहीं है। शासन पत्र के सम्पादक लियते हैं; '॥0 8वंभेंणा 
00 १६४३ ६७)8 ॥6 (0886 0 छ8 36 00 एं0४णा ०६ हगहू 989॥0०)। ० प'ढ॥|0०70 898 
9 #वाषाए७ 7०००१ ६० हर॒प्रण०४०8॥0780-.. इतिद्ास में राजा शरभोजी ॥ का काछ 72-28 
ई० तथा शरभोजी ॥] का काल 708--833 ई० का उल्लेख फिया गया है। कुम्मफोण मठ के प्रचार के अनुसार 
मठ का परिवतैन कांची से उदयारपालयम्‌ व उदयारपाल्यम्‌ से तजौर और अन्त में तंजौर से कुम्भकोणम्‌ जाने वी 
कथा सुनाते हैं। यद्द घटना यथार्थ घटित होती तो अवश्य घटना काल भी मादम होता और आपके मिन्न कथनों 
पे भामक व मिथ्या प्रचार की पुणे होती है। कुम्मक्रोण मठ का कपन है कि आपके कांची कामकोटि मठ था नाम 
शारदा मठ हैं और अब भी कॉची कुम्मकोण मठ झारदा मठ से ही पुकारा जाता है। इससे स्पष्ठ सिद्ध होता है 
कि एक समय में दक्षिणाम्नाय *ेरी शारदा मठ का शाखा मठ कांची शारदा मठ था। मार्के की बात है कि 
कुस्भकोण मठबालों द्वारा श्रचारित पुराक़ों में केवल कांची कामकोटी एीठाधिपति जगदूगुद्ध इत्यादि उपादी का उपयोग 
फ़िया जाता है ताकि साधारण अनमिज्ञ जनवर्ग जान छें कि यह एक खतन्त्र सर्वोच्च सर्वोत्तम मठ दै। यदि “ कांची शारदा 
मठ? पद का उपयोग सर्वसाधारण रूप में करें तो अनमिन्न जनवर्गक्ों भी इनके सर्वोच्च खतेत मठ बनने का प्रचार 
पर सन्देद्द द्वो जायेगा और इसीलिये इस पद का उपयोग नहीं कैया जाता है! ऋन उठने पर उसके समाधान रूप 
में उत्तर देने के लिये एवं विशेष रूप से इस पर का उप करने के लिये ही झिठली अन्य पुछाक़ों में “शारदा मठ! का 
नाम गुप रीति से उड्ठेख कर प्रमाणाभास हुप में लिख झए रक्‍्खे हैँ। ऐसे भ्रमात्मऊ प्रचांरों से तो बुम्भकोण मठवाले 
भपने खार्थ उद्देश ही दी प्रत्ति करते हैं। बह्दां ध्यान देने की बात दै कि कुम्मरोण मठ राजकीय कर्मचारी को भी 
सगासर मिष्या कहते हुए भी आप छोग थमोचार्य व सत्यपयाजुगामी के नाम से पूजित द्वो रहें दें। खार्ष से मगुप्य 
तना पतित द्वो जाता है । 
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प्रीमलगद्गुद शाइरमठ विमर्श 
ताम्रशासन-- 5 


इस शासन में राजा श्रीकृष्णदेव राय, तुद्भद्ा नदी तीर पर विद्पाक्ष के सन्मुख, श्रीयदरशेखर सरखती 
के शिष्य श्रीसदाशिव सरखती को, वेशास पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र, शक 450 के दिन उदयम्वाकम गाव दान में देने 
का उस है। जो सल्कृत भाषा नन्दिनागरी लिपि में लिखा हुआ है।यह शासन पत्र पूर्व शासन (उपर्युक्त न 4) 
के छ साल बाद दिया गया है। इस मध्य में चन्द्रचूड़ का निर्याण हो गया धा और उनकी जगह भ्रीसदाशिव मठाधीय॑ 
दो बैठे थे। शासन काछ में इस गाव का नाम भी कृष्णरायपुर नाम से बदछा गया। कुम्मकोण मठ का कथन है 
कि विरोधी वे का अबुरूप 4829--2590 ई० का है। पवाज्ञ थे यणित रीति एवं शासन के अनुसार तारीख 
3--2--528 ई० का होना निश्चित होता है। शासन में 'शारदामठ-काची? का उल्लेख है। 'आचार्य शहर 
द्वारा प्रति प्रेत दक्षिणाम्नाय का झारेंदीं मठ6 *सेरी है और न माछ्म किन प्रमाणों के आधार पर काची शारदा भठ को 
कुम्भकोण मठ अपना ही मठ बतलाते हे? >सलेरी शारदा मठ वी शाखा कांची शारदा मठ है। यदि आपया मठ कांची 
शारदा मठ है तो क्‍यों नहीं इस नाम को आप प्रचार करते हैं? क्‍यों आप अपने मठ को काची काममोटि मठ कद्दते हैँ ? 


गुरख्षमाछा मे सदाशिव को चन्द्रचूड का शिष्य बतलाया है (89 पाता& ए० हाए)। अन्यत्र 

प्रमाशित मठ के स्ुद्परम्पता के अनुसार मद्ादेव के शिष्य चद्रशेखर का नाम बतलाया है। (0 ॥90 एण जया) 
बुम्भकोण मठ का कथन है कि चस्शेसर एव चद्धचूड दोनों एक ही दै क्‍यों कि दोनों पदों का ताले व अर्थ एक 
ही है। पूर्व शासन म॑ चन्द्रचूड़ फ़ा उल्ल था और इस नाम को गुर्परम्परा के चस्द्रशेखर के साथ समन्वय फिया गया 
था और अब इस शासन में चन्द्क्षेखर दिया गया है और इसे चन्द्रचूड के साथ रामस्वय रिया जा रहा है। क्‍या 
घन्दयूड ही चन्द्रशेखर हैं? अथवा क्या इन दोनों शासनों (उपर्युक्त # 4 या 5) के अन्तर काल के छ साल में 
काभ्री मठ के महन्त वा निर्याण हुआ? अथवा क्या परिवर्तन हुआ? आपके मठ में सन्‍्याप्र दीक्षा देते समय वषा 
एक से ज्यादा दीक्षा नाम दने का रूठ्ा है? क्या यतियमशाश्ष एक से ज्यादा दीक्षा नाम देने फा अधिकार देता है * 
ऐस शैक्राओं फे समाघान जो अब नहीं मिठ्ते हैं। मित्र म्रित्त कपनों से यद्द ध्यष्ठ मालूम नहीं होता कि कौनसा फथन 
सपय दै यदि मठ वा उहख होने वी कथा भी मान हें तब वैसे यह सिद्ध ठिया जा सकता दे कि यह शासन पानी 
कामकोंटि मठाधीप पा ही दे। शासन पत्र के सपादक लियते दँ--' [०६ 0ग्रौरए 38 ४॥० एण्श/ए ० 8 09 
ठच्तेक 0५0 ६४8 एा|[९१ 0६ 89 ॥06067 879 (एथ॥98798860 ॥९78 &70 ५४०76 ' शासन सत्रादक था 

अम्निप्राय है कि साप्रशसन सोदनेवाले ने खुदायी द्वारा भूछ किया हो और चद्धयूड की जगद घख्शेखर रिया दो? 

ऐसा अनुमान करना भूल दे क्यों कि झ्ासन के अनेक पिपयों में दान प्राप्ती पुस्पष या यति का नाम ठीझ जानगा 

चरमावश्यक दोने के कारण इस नामका भूठ दोना सा्रेथा असम्भव है। न मातम क्यों ऐसे कल्वित झाथन पत्र थो 


सय बनाने में असाध्य प्रयत्न सिया जा रद्द ऐ। इसमें क्या रहस्य है 


गुम्भड्रोण मठ के प्रागार पुस्वक जो मठाधीप को अपित दै, उसमें सेहत सदाशिववोध का वाट 523- 
]529 ई*« बतऊाते हैं। शासन ता केवठ “ सदाझिव” नाम उद्देस करता दे पर मठ के थुद् नामावी से प्रील 
दोता है कि एक *सर्वज्ष सदाशिव योध ? उस समय कुम्मकोण सठाघीय थे। इन मित्र नामों में कौनसा नाम साय दे। 
डांसन पत्र में क्यों नहीं "दुद्धवस्खती ” का उडख द्वै/ श्री एस दी स्वासिश््णु पिद्रे के गविगाउगार शासनक्ा5 
का ता 3--5--7528 है और न कि 7529--30 ईं*।. शब्वत्छ5ड 0 0 ]200 में दिया दै-॥६ 
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सं. 2--भ. 5 


00४६8 89एश्षँ०ए४ एज शी 06 हि्याक्ाव ण॥7ए 8 78 700 2890 60760 0एश॥ प्राणतेशाकए । 
मा0ए 079 0 409 ०००७४ फौ&098 ए007 76090७0० ? 686 ई० पूर्व के कुम्मकोण स्ठ के शासन पत्नों 


द्वारा रिसी सी पत्र में “शहराचार्य ? पद का उपयोग ही नहीं हुआ है। . यवार्थ मठ च परम्परा होता तो अकय 
उसका यथार्थ नाम भी उल्लेख द्ोता ? 


ताप शासन नंतर दो, तीन, चार व पाच का भूसिसा के 7 या 8 शोक सर्चो में समान हैं और 
विजयनगर महाराज या यश्योगान गाया गया है। ये सब शासन पत्र 2 व के बीच में ((507--528 इं०) भाप 
दोने की कथा भी सुनाई जाती है। 


ताम्रशामन-- 6 


ग्रह एक अपूर्ण शांगन प्न है जिसरा एक ही पत्र (2०) उपल्यय ऐ.ै। इस शान के अन्य चदूदर 
(या पढें) के खो जाने की कथा भी सुनायी जाती ऐै। इस चदूदर के एस ही तरफ लिसा हुआ है।इस केस 
में चन्द्रमा से आरम्भ फर कर्नाटक राज्य वी राजाशावली का उछेस है और राजा थुक्न तत़ इसका अस्त क्या हुआ 
है। इस अधूरे ताम्र पत्र से कुछ पता नहीं चछता नि स्सिसे, सिसियों, कब, फद्दा एबं कया दान दिया था। 


इस अधूरे तामपत द्वारा केवछ एक सन्देद्वात्मकर भाव उठता है।_ विज्यनगर के राजा भरी बु।' वे हरिदर 
थे दरिहर ]] सब दक्षिणाम्नाय ?ेखबैरी शारदा मठ के परम श्रदालु भक्त एवं रिप्य थे। इनढी भ्रद्धा व भक्ति, 
आदरणीय प्रेम तया विश्वास सय श्री विद्यातीर्य एवं श्री विद्यारण्य के श्रति इनसे दिये हुए दान शासनों द्वारा (शिराजेस, 
ताप्रशासन एवं अन्य शासन पत्र) रुप प्रतीत होता है। राज्य पुरातवविभाग में इन शासनों का प्रशश फ़िया 
#। ऐसी स़िति में उपयुक्त शासन पर (जिसमें राजा श्री बुढर तक का नाम दिया गया दै) सन्देट होना हि यह 
अधूरा ताम्र झासन दक्षिगम्नाय श्री शझोरी शारदा मठ वा ही अथवा ?खेरी शारदा मठ के श्ागा शारदा मठ को दिया 
गया है, एसा रान्देह होना असम्भव थे अप्रमाणीक अउुमान न द्वोगा।  सम्मबत यद शासन राजा भी थुक अथया 
आपके बशज द्वारा श्रो >सोेरी शारदा मठ को दिया गया द्वो। अब इरा अधूरा शासन पत्र या याची शारदा मठ में 
होने से यद प्नीत दोता एं हि एप समय पाची का शारदा मठ दाक्षिगाम्नाय श्री शोरी शारदा मठ का श्ञासा मठ 
रद दो अथया कांनी मठ ने रिसी एक अन्य द्वारा यद्द शासन प्राप्त किया हो। यद्द गी असम्मव नहीं दे फि ये सम 
ताप्र पत्र ?़ेंगी ये शासा काची शारदा मठ एजन्ट के पास रहा द्वो और इन श्ासनों यो ठुम्भरोण मठ ने उराये श्राप्त 
किया हो। प्रषमत ताप्र पत्ों में ' कादी शारदा मठ ! का उद्ेख द्वारा सन्देद हुआ कि यद यानी मठ भी रखेरी 
शारदा मठ पी शागा मठ रहा दो और अब इस अधूरे ताप्र पत्र से इस सन्देद ढी उध दोती दे । 


कांभी शारदा मठ के आयायों का नाम चिहउड्यार! ४ जी, 'छोर खापी” और ये दक्षिगाम्नाय 
अड्रेगे मठ के आयायो. दोस उदयार' अयथीत “बढ़े जपी? के ,दीम थे। श्रम दो सी बर्षों से झांनी उम्मशोत 
मदर में सर कर्माटदी ही हैं और इनगा मठ मु पर * छनरिद्नी लिपि में दी था। 38 मीं शगान्दी वे 9 थीं 
शी में प्रद्मक्षित अनेह पुररों में तुम्मशोए सड को शारा मठ फट्दा गया है। ' सर्योत्त साॉसेश्य सा्रभौमो 
जगहफू ? घनने थी शठगा ने हदौन सम्बन्ध तोट कर अप नसरीन गाया थी मंदाथ शारराचाय से ही जोहने ही 
४ जन हो रह ्र्‌ 
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ताम्रशासन---7 


इस शांक्षन मैं पुदुकोईे राजा श्रीविजयरघुनाथ तोन्डैमान ने काचीपुर समीप * ए]8क्षए.8एका। 
में वास करनेवाले एक आ्ाह्मण पावनि श्रीवेकटर्यन्‌ के पुत्र वेकटकृष्णयन्‌ को शक 63, दुम्दुमि वषें, तारीस 5, 
तामिल माह 'तयी ', के दिन धान्य आदी का दान दिये जाने का उद्लेस हे! यह शासन एक पत्र के दोनों तरफ 
तामिछ भाषा व लिपि में लिखा है। इस शासन द्वारा अन्यिल गाव के दक्षिण भाग के “709७” जाति को 
चिस््थायी का पद्च दिया है। इन सर ब्राह्मणों को पुदुको है राज्य के कर्मचारी वर्ग में गिने जाने की कथा वो हम्मरोण 
मठवाले मुनते हैं। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि दान श्राप्त करनेवाले श्रीवेकटकृष्णयन्‌ काची मठ के सर्वाधिकारी 
थे। पर इसका कोई सपूत उनके पास नहा है केवल कुम्ममोण मठ की काल्पनिक मुखवाता व॑ स्वेष्छावाद।  शक्त 
643 का अबुष्प 697 का होता है। इस शासन में मठ व मठाधीप का नाम भी उल्लेख नहीं है और दानश्राप्त 
करनेवाले वेस्टकृणयन, या सम्बन्ध भी मठ या मठाधीय से कुछ भी उल्लेस नहीं पाया जाता है। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि तिशचि जिा का मठ एजन्ट चेंकटरृष्णयन्‌ थे और आप तिझ्ची जिटा में 
मठ दी संपत्ति व भूमि का देखभाल बरते थे । इस कथन का आधार कुम्भकोण मठ का कत्पनात्मव स्वेच्छावाद है। 
शासन पत्र का काल 633 शक अर्थात्‌ 769] ६० का होता है। अत मठ का कथन है कि 697 ई० के पूर्व 
से ही वकटकृणययन्‌ तिछवी जिला मे मठ एजन्ट थे। पर इुम्मकोण मठ को तिरची जिला में सपत्ति व भूमि 70- 
॥7 ई- में प्राप्त हुईं भी। कुम्भकोण मठ का ताम्रशासन नम्बर 8 इसकी पुष्टी करती है। तिरुची जिला में 470 
$० के पूर्व सपत्ति व भूमि न होते हुए भी वेकटक॒ण्णयन्‌ सपत्ति करा ठेसभाठ बरते थे ऐसा कहना असत्य है। क्‍या 
कुम्भबोय मठ प्रमाणधुक्त सिद्ध कर सकते हैं हि आपको १7 वो शताब्दी म॑ विदची में भूमे था? इस ताम्रशासन 
के सपादक थ्री टि ए जि राव ने ताप्रशासन का काल शक 63 वा बताया था और उपयुक्त दिष्पणी इसके 
आधार पर की गयी थी। पर इसके पश्चात्‌ इस ताप्र शासन का बाल शस 63 से यदलऊर शक्कर 063 
(१749 ६०) का निश्वय किया गया है और उपयुक्त विमर्श अब नहीं जमता। पर प्रश्न उठता है हि रिस प्रमाण 
व आधार पर वुम्मकोण मठ कहते हैं कि चेंकटरषण्णयन्‌ आपके एजस्ट थेर इस ताम्र पत्र के और एक संपादक 
लिखते हँ--+,.. )9६ ४)67७ 8 ॥90४धाशह 0 ६४७ ६०५६ ६० ज्द्चए276 ६6 00ँरथ४४8०7- (80 ॥0 ए88 
80ग ६० ७७ ग्राएघ76७ 0६ ४७ ]88060 ०४६४६७४ छ०े०्णट्ठाण्ट््‌ ४० ६86 08008. «« १ क्यों नहीं शासन 
पत्र में काची सठ या मठाधीप का नाम या चेक्टकृष्णयन्‌, का सम्यन्ध मठ के साथ क्‍या था, सो सब उल्लेख द्दे? 
मिसी एक व्यक्ति या ताप्र पत्र प्राप्त कर उस व्यक्ति के साथ अपनी बादरायण राम्बन्ध जोटकर दुस ताप्र पत्र द्वारा 
अपनी मठ की प्राचीनता व प्रभुव सिद्ध करना चाइते हैँ। 


धो के आर यकटठरामन, प्रणिद ऐतिदवासिक विद्वान तथा भूतपूर्व डी पि ए (पुदुंकों ह), रचबिता 
/ इदुकोर दै राज्य इतिहास व चरिन! पुखरु, आप उ०णाप्ण एी वावा॥0 ध्राइ४गड, शण- ऊडाडे, १5 
ईं* में ठिसते हैं-“[४७ वि8प76३ ०६ ६४७ ॥॥08% #्यव 6 00008 ९०878४०व 0 ६6 ए|86० 700708076 
87 (०:87९8९878 घाव 80 एल्‍च्१8त8002, ध० छ्ाण्णएक) प्रश॑(णक रण ६४6. ६०0० 8४६ 
प्रवाण्डुगरबघघा, 8 #प0पाके 06 एच्तेपोए४०६६83, शाप घएई खेंबणाँ णाब ६ बाप हैफसैद्रएए१5ए०:] 
रण उब्ल्‍णाप्री6३ए॥शघ्का व चिट, 0 8, 0. ॥280 पघ58 हयाायहिष्वे,.. 7%6 880 |76 ० 6 
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फुछ्या इ०्शा-)प्राते्कमा # 0 748 ' उपयुक्त विमर्श से प्रतीत द्ोता ऐै हि कुम्भकोण मठ के ताम्र झ'सा 
सपादक भ्री टी ए जि राव झा अमिग्राय सत्र मूड थी। मठ फी आज्ञा पर रचित एवं मठाधीश को अधित पुस्तकों 
मे सत्यता की मात्रा बहुत ही ऊ्म होती है और इसमें कोई आश्वय का परिपय नहीं है। शासन पत्र के सपादक श्री 
टी ए जि राव आगे लिसते हैं कि अन्यिल गाव तिधचि जिछा के अन्तर्गत था। पर श्रो के आर वि लिसतें हैं 
फि कसी शमय में भी पुटुगोड् राज्य या प्रधुव व अधिकार विधचि जिग में न था और आप निहची जिडा में जागार 
फिप्ती को दे नहीं सकते थे--' ० गराएए ६४ 830 090866 809 ४08 99 00 ए००प ० 90फग गिवाण्प 
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यह शासन पुदुसोट्े राता से दिया हुआ केवक पर रा? पहले! का एस शासन पत्र ऐ जड़ा राजा ने 
काची मन्दिर का सेवा पूनन के लिये “कहलै” का नि्देव क्या है। इस “पर रा के शासन” या काची मठ से 
कोई सम्नन्व नहीं है। पुदुरोद्टे से अस्य सीमा के क्षेत्र मन्दिर की पूजा सेवा आदि के लिये जो कुछ बन, भूमि, 
सपत्ति, आदि दिया गया है उसे “पर राट्र कट्रै? कदते है। पुदुकोद्द राज्य से अन्य क्षेत्र मन्दिरों जैसे मदुरा, 
रामेथ्वर, तिश्पदि, काची, झाशी, आदि, के ठिये 'परराष्ट बदल ” था, उसीप्रफार उपयुक्त “बहलै” भी एक दै। 
इस “क*्लै? या निर्ताहरु व्यक्ति पुदुकोट्‌ है झा कमेचारी होता दै। इस कर्नचारी का सम्बन्ध कांची मठ के साथ 
चुछ भी न था। परराट्स है अथीत्‌ अन्यरा््र मं प्रगस्य करना और इसऊहा सम्ब-्व छुम्मरोण मठ से नहीं था। 


विजय रघुनाथ राय तोस्डैमान का फाछ 7780--77869 था। कुम्सकोण मठ या अचार है कि दान 

प्राप्त करने बाल वेस्ट हू जयन्‌ कुम्मकोग मठ के कम बारी थे पर इस वियय की पुशे के लिये उनके पा का३ प्रमाण 
पत्र नहीं है। शक 003 का अनुरप सन्‌ 742 ६० या द्ोदा दे और उस काठ में श्री महादेव ए मठाधीप थे। 
जापता नाम शासन मे उहस नहीं दै। श्रायुत 57 हि ए४ दि । हैं ४ 88 का 78० 8898, 000 00॥66 
एल्वोभापतन।वाहक ए िबाणाआएफशाय 8५७ + ४9 96 89 ह809४ ० ६09 2909, 000 ६076 
8७ 70 ४0॥8 ॥0 ५॥७ ४७0६6 ६० एद्घाए896 0.७ 2०४७७४॥0 ६ ६098६ ॥0 ए85 * 8699 09 90 ॥ थाहाह0 
एा ६४७ 9प्र॒तेच्ते 686४४०8४ 9णे०्णड्टए्ट ६०. पि०.. ग्रा॥9: फऋणी ए00 89730९0 था. पीठ 
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कागते ६१686 86778708.* 


श्री टि. ए जि. राव के कथनानुस्तार शासन पत्र का देव देवी जम्बुनाथ एवं अफिलान्डेखरी द्वोने या 
भमिप्राय है। उस अमिश्राय को कुम्भक्ोण मठ द्वारा प्रचार करने छगे ऊि यह शासन पत्र उन्हीं का है क्‍यों कि आपका 
एक शाखा मठ जम्बुफेबर में दे और शासन में जम्उकेश्वर का उठ्लेस़ है। प्रतिद्ध ऐतिहासकार श्री के. आर. वि. का 
असिप्राय है कि यह देठ देवी गोकर्णेश्वर एवं श्री वदाम्बा (इदुक्रोट्टे) का हे इसलिये कुम्भकोंण मठ का प्रचार एवं 
उपर्युक्त युक्ति भलत्‌ है। शांसनलेस़ खये इस विषय दी पुष्टी करता है। अब न मालूम हि कुम्भकोण मठ बालों का 
प्रचार क्या द्वोगा १ यह शासन पत्र अन्य एक बआद्वग को दिया गया दे जिसझा सम्यन्ध काची वुम्भद्ोण मठ था 
मठाघीष के साथ मालूम नहीं होता। तथा उस गाव के राज्य कर्मचारी निवासियों का उस दान प्राप्त करने बाले के 
साथ क्या सम्बन्ध था इसका भी पता नहीं चछता। इन कारणों से कुम्मफोण मठ के प्रचारों की पुष्टी नहीं दोती। 


वाप्रशासव--8 


इस शासन में महुरा नायर राजा विजयरज्ष-चोकनाथ ने “लोकगुर भ्रीमत्‌ शहराचार्य खामुलया८” को 
बिकृदि वर्ष, कार्तिक श# पक्ष प्रथमां, सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, शक्कर 630, के छम दिन में भूदान आदि देने का 
उरँख है। विभिन्न गायों में स्थित जमीनों का दान उस समय के “शारदामठ के खामी” वी आज्ञा द्वारा त्तपा 
गजार»्य क्षेत्र (तिक्वानैदायल) स्थित 'पोनवातिकोन्टन ? मार्गपर उस मठ के ब्राह्मण भोजन के लिये दिया हुआ यद दान 
था। यह शासन एक पत्र वे दोनों तरफ तेडयू भाषा व लिपि में लिखी हुई दै। शासन में इस खामी को फ्राची१रवासी 
(बाघीपुर स्थित) वद्दा गया है। 

शासन के संपादक लिसते हैं-- ९88०ा॥8 0० १80०, 5086 4 भ्रक्ता छा एणाएँ 
ग्रबोद88678.. एकवव00 इंणंत ६0860867 प्र ब:ि83.. उपाए क्रगरापके छैप ग्रह वृगंध 
बें॥९्शा७ ॥70700. 706 6६६७ 7७ि79०0१ ६0 छ88 90397 है०१89, 000 कै59, ह.0. 7708, 
07 ऋांगा 349 800)43 7 €छवेल्त ६9०0६ #ध० श786,. 78 ए७9 90 4 घे39 0०4 ऐणभफ़ छ084728.7 
गातिक माह के शुद्ध पक्ष प्रथम! के दिन रोहिणी नक्षत्र का होना असम्मव है पर ज्येष्ठ माई में शुक्र प्रथमा के दिन 
रोदिणी नक्षत्र दो सकता है। इससे स्पट मादम होता है कि शासन में दिया तारीख गलत दै। मठ मे अन्य 
पुस्तरों में तारीय ५ ए०च०ज्राएथ|06००च0००० 70--] 8, 9. का उठ्ेस है। न माद्म दिस आधार पर 
470--]7 ई* का भी प्रचार फरते हैं जब शड़ 530 झा अनुम्प 708 ई* का होता दैँ। 


दान श्राप करनेवाछे यति का नाम व योगपड “इन्दसए्बती?” झा उल्लेस नहीं दे। केवल *शारदामठ! 
तथा 'छोडगुड भ्रीमत्‌ शशरचार्य म्वामुठ्वार” पदों दा ही उल्लेस दे। यह दान दक्षिणाम्नाय साशाय रखेंगे शारदा 


4593 


श्क-नञ,85 


मठ को अथवा शाया मठ को ही दी गई है। सम्मवतः उस समय के शारदा मठ क्के शहराचार्य को दिया गया हें 
जोर यह सम्पत्ति ख्खेरी शासा मठ का हो। 38 वीं शताब्दी के पूर्वाथ में एक यति ' महादेव सरखती ” श्रीश्षीर 
/आरिदा पर के शिष्य इन स्थलों में भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार करते थे। पर अब इस शासन यो कुम्भकोण मठवाल्े 
अपना होने का प्रचार करते हैं। थ्रो एन. के. वि. तथा श्री ए. के, एस. के प्रचार पुसकों में उल्लेख है कि इस शासन 
फाल में श्रीमहादेव ४ (704-746) मठाधीप थे। श्री एद. वि. द्वारा रचित पुस्तक जो कुम्भकोण मठ की भाज्ञा 
से लिखित एवं मठाघीष को अर्पित है, उसमें भ्रीमहादेव ए के विवरण में लिखते हैं कि *व॒ए्णो] एष्ापरथ्पीडए8 धा9 
080॥ घए8॥]80]9 ४४०७६ ॥०णाब्एए88 6! ६० 67, छ७३६ ॥ ॥87७ एए्शा 5थे०ए० ४9076 धशा 08 
६8॥97 700 ऐप, हू, ए०७ग58068907 00058, 86 |ा8 6६008 876 780०॥78£9.'... श्री एन. के. 
वैंकटेशम पन्‍्तुल्ल कुम्मकोण मठ के परम भक्त अनुयायी हैं एवं आप ने कुम्मकोण मठ के प्रतिनिधि रूप से अन्य रामाओं 
में भाग लिया है (58700७ 00707०॥००७)। ऐसे महापुरप के रचित पुस्तकों में भी ' १8868 870 क्‍9800078/०/ 

ठीक यथार्थ काल न देने का क्या कारण है? विपय यथार्थ होता तो वर्णन भी सत्य द्वोता पर कहपना से परिषद 
विषयों का हाल ऐसा ही होता है। 


आगे श्री एन. वि. अपने पुर में श्री महादेव ४ के बारे में छिसते हैं--९ मा9 (00877080८0878 
47) ग्राज९१॥६० फुए8त80688078 8060 ६० [हकए6 ]60 & उद्याते०्ाण8 सील ग्र0कतए व ध0 
8०परशधा दा50घ९६5, तपचंतछ ॥0० ६० ए)०१७ प्रैघ्राए8 0॥ ४० कर शागक्ंए ए&73- 87६ छघबकां- 
झण्पकाए ००9ंव7९0 ६० ७० (86 ॥०ग्रांगकं श04रत508008 ० ध० 8 08, उन दिनों के मठाधीप 
का विवरण मालूम नहीं होता! कबनों द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञान होता दे हि असत्य वो सत्यता का रूप देने का प्रयत्न 
फिया जा रहा है। यदि कांची में मठ होता तो अवश्य 8 वीं शताब्दी के आचारयों का विबरण भी मारुम द्वोता। 
अति आचीन काल का विवरण मालूम न द्वोना संभव है पर अवाजीन काल (8 वीं शताब्दी) के 7 आचारयों (6] से 
07) का विवरण न माछम होना असम्भव है। यदि डम्भक्ोण मठ के पूवायायों का दिया हुआ 325 मातम था 
तो कैसे अर अवाचीन फाल के आचारयों का विवरण मालूम नहीं होता! इसमें रहस्य है। का विवरण 
अन्य अन्थों से लेऊर उसकी एक प्रणाली व वंशावली बनाई गई थी और व7 वां शताब्दी के अन्त एवं 28 थीं शतास्दी 
के प्रारम्भ में तो इनका मठ संभौर में स्थापित हुआ और उस समय इन संबन्ध कांची से न था। तैजौर फ्रे मठ 
को कांची से सम्बन्ध कराने का प्रयत्न अब इन रीतियों से फ्िया जा रहा है। उपयुक्त पक्षियों को पढ़ने पर सम्देद 
होता है फि कांची में मठ न द्वोते हुए भी मठ द्वोने का भ्रामक प्रचार हिया जा रद्द है और मिसको अनुमान ये युक्त 
से निद्ध करने का प्रयत्न भी किया जा रहा देै। ऐसा कथन है क्रि “मठाघीष कांची में न थे' पर वहाँ मठ नाम 4 
लिये धा ! राप अनगेल है। कर्नाटक युद्ध के कारण मठाघीप फो कांची छोड कर चले जाने की कथा कहां तक सः 
है पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंगे। श्री रगेरी जगदूगुद शहराचार्य भी अमिनव सधिदानन्द भारती 7747-66 
उडी फर्नाटक युद्ध काल के समय में कर्नाटक सीमा के ही अन्तगेद भ्रमण फर रदे ये और उन्हें कुछ आपत्ति या द्वामि 
ने हुईं। आपको फर्नाडक देश के राजकुमार शुर्व॑ ईस्ट-डनिडया-कम्पनी से सादर सार पूर्वक आपका खागत फिया था। 
थे अपनी यात्रा समाप्त फर रसोरी ढौड। परी जगदुगुढ भी सपिदानन्द भारती पा (770-84) आपने अपने 
यात्रा ([792 ६०) में मदरास तक पहुँचे जब फि टीपू फाँची में था। टीयू ने धी एकाग्रेभर मन्दिर की मरम्मत फरारुर 
शो भरी मठाघीप जो मदरास के समीप ये उनसे ध्यर्गना ही कि ये इया फर के इस मन्दिर की धर्मरीति द्वारा धदि 
औरें। यालाजा (सो कांची के समीप दे) के नयथार ने 2773 ६» में कांची में बगाप्रमाचार विषयक झगदा द्ोने का 
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निर्णय पाने के लिये “छोऊगुद शहराचार्य “कैरी ? से प्राथना किया। इन संत घटनाओं द्वास प्रतीत होता है कि वांची 
में कामकोटि मठ का होना अथवा उनका परम्परा होना सव एक नवीन कह्पित प्रचार है। इनका मठ काची में 
होता अथवा परम्परा होती तो अवश्य टीयू इनको आह्वान करता एवं बालाजा के नवाब काची मठ से “निर्णय 
लेते पर इतिहास कुछ और ही कइता है। कर्नाठर युद्ध के कारण भाग जाना असम्भव प्रतीत होता हे जब उसी 
समय भी >ट्वैरी मठाधीप कर्नाटक सीमा में भ्रमण करते समय क्नाँटक देश के युवराज, नवाव व ईहट-इम्डिया- 
कम्पनी द्वारा सादर खागत ऊिये गये थे। यदि काची में मठ होना तो इन सब वाद्य ऐतिदासिऊ समाधानों द्वारा कारण 
देकर तिद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी। यदि यह शसन पन यथार्थ होता तो क्‍यों नहीं उत्त तमय के मठाधीए 
का माम उछ्लेस़ किया गया था? शासन में दिये “शारदा मठ” व “लछोऊजगुह ? पदों द्वारा स्प8 मालूम होता है कि 
यह शासन २छरी शारदा सठ का ही शासन है। 


शासन पतन के संपादक श्री टि. ए जि, राव लिसते हैं--' 7%6 |]80098 पराशाध००९ते ग॥ धर8 
00८79 800 306 (कषंध्ध४एए8 ए९8॥0008, ?०ारणश णातेब्रप 807869 व 8. «५५ «-- धश्चुंभाधधाएु& 
कशाधाध8 46 8१00० ४७७० 0०६ त&ए्ा0ए॥४०४ए७७:४ए४--फ्र०१ ०६ ४७ 0788070 88008. 0 0ध8 
६090 छ&88 ):00 7 88 06 70 8भ४०म्रतेद्न्य 480690 08706 00 ६8०७/$५७१,.._ 70॥6 #)४700 
ठाी ?70ए4४॥०४०६॥ 8088 #0(6१९४०७ . ६० 06 $्रॉ४४00ए9 6 घश6 हिए०8 8ध0६ पगराएए्ट्गरधा9 
87084." 'पोन्वरसिक्रोन्डन ! के उपयोग से साफ मालूम द्वोता है कि यद मठ जो शासन में उलेस 
है पद “शैवसिद्धान्तर रूशे का मठ होना चाहिये था। आचार्य शहर के अद्वेत तिद्धान्त प्रचारक मठ 
का सन्बन्ध उस प्रकार से *होवसिद्धान्तों' द्वारा छगाया जा सकता है। कुम्भकोण मठ का प्रभार है कि 
निरवानकावल के जम्बुकेशर---असिलान्टेश्वरी मन्दिर समीप जो मठ है वह मठ अति प्राचीन भठ एवं पुराशल से 
आपके अधीन में दे। यह प्रचार सरासर मिय्या दे। इसी मठ के भीतर एक बडा छम्मा शिला लेसन था 
जो कुम्भवोण मठ के प्रचार को मिथ्या ठहराता है। इस शिवा लेखन में स्पष्ट उठे है हि यह मठ एवं अन्य 
घास स्थक (गृह) जो इसी वीधी में दे सो सब पाशुपत दौयाचाय दी परम्परा के अधीन में था। यह दहौवाचार्य परम्परा 
बैदिक एवं अद्वती परम्परा थी। यह पाम्परा के आचार्य मन्दिर में पूजासेवादि सार्य करते ये। इस शिलालेख 
में सन्‍्यासी शिष्य परम्परा वी सूची भी है।इस शिला लेखन के वाछ में चूंफ़ि कोई शीलाचार सनन्‍्यायी शिष्य 
बनने लायक उपछम्ध नहीं हुआ था, एक रदस्थ को इसा परस्पर में नियुक्त क्रिया गया थां। ग्रह अनुमान करना 
भू ने दोगी कि असिदचन्डेश्वरी देवी मन्दिर के पूजारी भगर इस मठ के आचार्य परम्पप के ही हैं। 37 थीं श्ास्दी 
के बाद इस मठ का निर्वाह व मालिक दा बदली हुईं।. कुछ समय तंक यह सठ मध्य सथ्रदाय व्यक्ति के द्वाय में 
जो आज भी श्य भठ के समीप कोस्डैयन्पे दे अप्रद्रम्‌ में इन लोगों का अपिक मात्रा में आधिप्य देखा जाता एँ। 
इस सठ या आधिपत्य 8 वीं शतान्दी के अन्त में या 29 यो शताब्दी के प्रारम्भ में ही दुम्मशोण मठ ने प्राप्त किया 
द्वोग। इस काल के पूर्व यद्द मठ कुम्मप्रोण मठ के अधीन में द्ोना त्रिठद्ुद असम्भव है। शिठाठेस ने 486 एव 
487 जो 908 ई* में संभ्रद् शिया गग्या था, इन विषयों की पुथे करता ऐै। असय पर राय वा रुप देने के 
प्रयन में आपके मिश्या प्रचारों रा पोक खुड रह है। 


शासन पत्र के सपादक भ्री टो, ए. नि. राव के लेसनानुसार उपयुण शासन का रिया दिया गया दै। 
आर्य है कि कुम्मगोश मठ द्वारा प्रशशित 92५ ई* पुस्तर में (एफ एशहइफुडी 006प्रफ४४85 गशैबए/ह 
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40 5 एए]णीा #बबलबद0. ?९७॥॥8त॥926॥ तण्ह१8५77 8708 हाजी घाएक हफथयहुण, 
ग९धपणहु ६४ एिपराएश0०एछा।, पि80]079 098700 ४०, कण्ंजाशाण्त छए फि6 580४ शि। 
मप॒एपक्जादणा धाजएछए वी ७06०ा) इस शासन के बारे मे अर दूसरा ही विवरण देते हैं। जिस शासन पत्र पर 
वित प, 8 0 08४० (89946, 67ण8०० ०६:०७) 00०90 , ""९8ए७॥००:७) ने अपना विचार 9[5 मं 
प्रभणित फ्रिय्रा है अब उसी शासन पर 927 ० में कुम्भफ्रोण मठवाछों द्वारा शासन के पदों का जोड़ निश्ाठ वें 
अरृल बदछ कर अनुवाट हप से प्रसाशित क्या गया है। रामझ में नहीं आता है झ्लि एफ ही प्रति ताप्रशासन पत्र 
495 से 39207 ईं० के अन्तर में किस ताह से उस्तया विविध विवरण दे सऊते हैं! सम्भबत उुम्मक्रोण मठ के तार 
शाप्षन को भी कार के साथ अपना शासन वित्रएण बइलते होंगे। कुम्भमोण मठ द्वारा प्रसाशित पुस्तक मे क्ियतें हैं- 
*पत्र 0॥0 5607 ]632 07 006 छ६७ 0| 5िककाएथोगा॥ (007703907906 छा. 7]] ० # 9) फएशणे 
38 0॥8 ढप्रागशा॥ १९७३४ 0 ९॥-77॥॥ शापे ॥6 /छो 8००४ ०49 ० एब:घराथाए एर०१०॥ (000९ 
07 0000०॥7007) फै0ग्845 ४७ छ/69008 8४80 06 #6 009 0 ण्शापा * ॥9[5 ई० में 
प्रसाशित पुस्तक के अनुसार 8580 680 (708 8 7) ), विक्रृति बंप, कातिक माद्द, शक पक्ष, प्रथमा तिथि, सोमवार 
रोहिणी नक्षत्र का उठ़ेस है। इन दोनो भिन्न तारीसों में कौन यवार्थ है? 95 ई० के प्रकाशित पुस्तक में शासन 
वा अनुवाद करते हुए ढिखते हैं ९४0 ॥॥6 ॥8000 06 08९ प्राण 8ए80॥ 0 ही6 $बावैक कैंयव * 
और 4927 मे इम्भफ्रोण मठ द्वारा प्रयाशित पुस्तक में ५ 8 छा ० 0 50694 )48॥8 * को निदाक दिया 
गया है। पाठ्य्गण जान है कि अप द्वारा खार्थ पिद्धि प्राप्त करने के हिये इम्मकोण सठ अवुवायी अचार मिथ्या 
प्रचारों के प्रशश करने मे किसी तरद भी शमति नहीं। दक्षियाम्नाय शारदा मठ का उछस उनके ढिये तो दिप्र के 
समान है और कुम्मसोण मठवाले  चिक्कुड्यार खागी ? कसे अपनी यथार्थ हिप्रति का श्रसाश कर सक्‍्ते हैं? जिस 
अरार प्राचीन ग्रथां भ--शियरहस्य, सारस्डेय सहिता, नेपध, आनन्दगिरि शहर विजय, शह्ढराचार्य अग्लोत्तः शत 
नामावली आदि ग्रथों में क्षिप्त करके परिष्छत्य नवीन अय पुराझाछ के लेबठ के साथ प्रसाशित किये गये हैं उसी प्रकार 
अ्त्र यह ताम्रशासन भी समयागुझृठ आश्षेपों के उत्तर रुप में अपने विविध विवरणों वो देने छलगा। पाठकंगण तारीख 
बदलने या कारण भी जान गये होंगे। पृव मे यह सिद्ध फिया गया है क्रि शासन काछ गलत है और इस आश्षेपों 
के निवारणार्थ अब आप द्वारा नवीन तारीस का प्रचार क्या जा रहा है। 


इस शासन में विभित सीमा वी जमीनों का दान दिया गया है। इन में से इउ सीमा के ग्राम शासत 
चने हि 4 
देने के काल गर मठुरा नायक के आधीन मे न था। उन दियों में सर्प के फारण अन्य सीमा के छुछ गाव भी मेहर 
के चिक्रदेवरात उठयार के हाथ से था। अन्यत्र प्राप्त शासनों से यह विपय स्पष्ट त्िदित द्वोता है। 


दान प्राप्त गायों में एड स्थल अरियल॒र भी दै। ३8 वी शताब्दी प्रारम्भ म तोरैयूर, अर्यिदर, 
उदयारपाड्यम्‌ य घालिभडपुरम्‌ आदि पोलिगर के शासन मे थ* हे [वें काल मं मठुरा साया के आधीन में थे। ये 
पोछियर 7700 ६ के पूर्व ही अपनी खतस्त्रदा घोरिए है है और ये सब पोलिगर महुरा नायक के विरोधि धन गये। 
मदुद्य नायक विवयरत् चोकनाय के पूर्वज श्रीण है ६ » ने पदुक्ो है तोस्डैमान एवं मुगठ श्तिनिधि दाउत्‌ सास इन 
दोनों से सहायता मांगी तारे आय पोडिए वो दवा सऊँ और पुन अपने आधीन म॑ कर हें (॥0णा०० 
९2६9९६8 [700 शध्याघ्थ)।. मत्या न्ययऊ इन पोडिगर को दगा ने सके और पश्चात छगभग 4742 ई* में 
पोदिंगर कर्नाटर नवाब के सिदमती ज ।स्दार बन बैंठे। भत महुरा नायक या पोई हे न था हि आप अरियलूर 
सीमा पा गांव दो दान में दे। जो गांव आपके आधीन में न था उसे आप रिस प्रशार आय यो दाव मे दे समझते हैं? 
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श्रीमजयदुगुद शाइरमठ विमर्श 


मुसरी तहसील के अन्य गाव (डुृष्णापुरम्‌ घ कलकाडु) व तोरयूर के पश्चिम सब सीमा नंसूर के चिक्देषराण उड़यार के 
आधीन में था। मैसूर के चिक्देवराज उडयार (8672--704 ६०) ने कोयम्बस्तृर एवं शेलम्‌ जिला को अपने राज्य 
में मिला लिया था और आप कोलझन्‌ नदी के दक्षिण तक भी अपनी घाक जमा छी थी (प०/७४९॥०७ ६ छात्रा 
प्रा०४०४ ० 89४०१७--० )। ऐसी परिस्थिति में यह कहना असत्य टै दि यह गाव मदुरा नायक मे दान में 
कुम्भरोण मठाधीश को दिया था । 


शासन पत्र, 2, 8, 5, 6, 7 में “काचीवासी ” या “काचौस्थित ” पद का उपयोग नहीं हुआ है। 
इस शासन पन 8 में “काची स्थित” पद का उल्लेख है। अत यह मठ अवाचीन काल में काची में प्रतिष्ठित कहा 
ज्ञा सकता है। थदि काची में मठ होने का विषय प्रप्यात होता या कुम्भक्रोण मठ के कथनाजुसार “सर्वोत्तिर 
सर्यसेब्य सार्वभौमों जगदुगुर ” होते था वास्तव में काची में मठ होता तो यह पद उपयोग करने वी फोई आवश्यकता 
ही नहीं थी। ये सब मदुरा नायक राजा विजयनगर के आवीन थे। शासन सें ठीक नाम न देने से यह शासन 
ख़री मठ का ही है चू कि विजयनगर राज्य एवं उनके अधीन राज्यों के लिये “जगदगुद्द खामिलवाद ” *खेरी मठ ही 
है। काचीपुर या उल्लख होने से प्रतीत होता है कि 'द्वेरी का शाखा मठ काची मे था। 


तामग्रशामन-- 9 


कट्दा जाता है कि यह शासन पत्र ( फरमान ? रूप मे) सुतान, दिकी, में काची ठर्फ रात्यरतक्षेत्र या 
शारदा मठ के पर प्‌ खामी को पहला शौबल (80४27) हिजरी 4088(70 4 70) में साजना इनाम & 
चराह का श्री चन्द्रमौद्दीकर पूजा तथा ब्राह्मण भोजन के लिये दान देने का उछ्ेख है। इस शासन के अन्तिम में 
तामड भानज़ी, (जिश रेवेन्यू अकाउन्टेस्ट) ने हस्ताक्षर किया दै। कुम्मकोण मठ वी वशावली के अनुसार श्रीमद्वादिव 
ए (704--740) मठाधीर थे। शासन पत्र तेलयू लिपि में है तथा पक्तिया --2 संस्कृत, 0--27 पारसी, 
27--99 सक्तृत, 40--47 लैलगू एव 45 -58 फारसी आदि भाषाओं में हैँ । 


उसमे दान श्राप्त करने वले मठाधीष का नाम नहीं है। कामकोटीपीठ या मठ अयथया ' इख्दसरखती ! 
का उल्केस भी नहीं है। विल्ली तब्नाठ का नाम भी नहीं दिया गया है। इस शाग्न में दिल्ली सम्राठ के साथ सबन्ध 
जोइने मा कोई सक्रेत भी नहीं दै। मालूम द्वोता दे कि तलमड भावजी एक राज्य कर्मचारी दोने की देतियत से 
साधारण “फरमान? दिया है। पर कुम्भकोण मठ या प्रचार है कि यद शासम बहादुरशाद गत्तान ने दिया था। 
इतिद्वास पुस्तड़ों से स्पष्ट मालूम होता दै कि शासन प्राप्त बाल में मदरास से लेकर बेछूर तक की सीमा पर मद्माराद्‌ 
चारों का ही अधिकार था। सम्भवत ग्रोलकुण्डा के नवाव का दिया हुआ फरमान द्वो सझता दै। पेडल्पेड जिद्य 
गोटपृण्दा के राज्यान्तगत था और जिसे “ जागार? माना जाता था। 


दियरी 7099 एवं शौवठ पद्दिछा का अनुरूप शनिवार नयम्बर 77, 7677 ई० (यद्ध 7599) कम होता 
दे अधीत्‌ पिडछ वर्ष, मार्गशीषे माह, बहुछ तृतीया। अत कुम्मकरोण मठ का प्रयार दे मि यद फरमान 4770 है का 
है सो भूछ एव अगय दै। 7677 दै* में पूर्वी समुद्र तट सीमा का कुछ भाग गोलकोर्टा नवाब के आभीन वे शासन 
में था। अब्दुल दसन कुतुब शाह जिदें ताना सादव के माम से भी पुसरा जाता भा, आपके भेत्री भरण्य वे मदस्श थे। 


बर्पय 
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इस फरमान के प्रशम दो इलोझ को शिवाश्पदी से उध्त जिया गया है। यहा जाता है कि वांची 
पुम्भकोण मठार्ध प श्री चन्दरशेसरेल्द्र सरखती (746--4789) द्वारा रचित शिवाष्टपी है। फरमान था का 
7077 ६० जा होना निशित द्ोता है और शिवाष्टपदी दी रचना 746--783 है» या होना कही जाती है, अत 
शिवाश्पदी ऐेसन काल फे पूर्व ही दिये हुए परमान में इन इलोगों दा होना न केवछ असम्भव टै पर मिथ्या भी है। 
इस फामान के अन्य इलोफ आदि सय विजयनगर राजाओं की प्रशस्‍्ती से छिये गये हैं। सारा फरमान जो सस्तृत 
पारसी, सत्तृत, तैठू , फारती भाषा मे लिया गया है, ये सब सिचडी सी अतीत होता है? मुसररमान राजा अपने 
फरमान मे दिन्द देव देवी की स्तुती प्रार्थना से फरमान प्रारम्भ करना असम्भव दीरा पडता है। 


दान दिया गाव मदुरान्तउम्‌ तहसील मे दे जो जिनजी के अति समीप में ऐे। इस फामान के समय 
में जिन्‍जी सीमा शिवाज। के आधीन में आ गया था। शिवाजी मार्च महिना 7677 ई* में जिस्जी को अपने राज्य में 
मिछा छिय्रा था और इसके कुठ माह पराद वेष्द्र तर अपनी राज्य सीमा बचा छी थी। इन कारणों से स्पष्ट कद्ा जा 
सकता है कि यह परमान अराय है। 


ताम्रशामन-- 0 


पद शासन पत्र चर शेसर रासखती के शिष्य मद्धादिवेद्ध साखती, शारदा मद, बांची, गे दोगसारा 
बर्नाटफ आश्रठायन सूतर विश्वामित्र मोत के एक आशद्यग रासाशाखा को प्रभव वष (श्र 008) वैशास माह, पूणिमा, 
शनियार, चन्दग्रदृण के पुण्ययार में मेलुपाकम गांव शी जमीन व दो घर के बनाने वी जमीन तथा साठाना दो यशादन्‌ 
आदियों दान देने का उद्चय है। शक 608 वा अनुएप 087--688 ई* वा होता है। शासन के सपादक 
रिखते हँ-..' (िहा१ए०त 0व ६9० झते०8 ण 9 हा80 फौ४00 0 था 0४॥ण७॥थेए 8॥9-श०प 
खराव067 थाते थ ॥ व ० सगहुणा शौधा॥0०67 फ़ाली 8 धुप्ाए० 70067 हाते (ए॥6 8 ६0४५ 
ए0थावह (07 ४6 889०8 0 00९78 गाते ॥8 38 [0)] ए शा8(१६९४ ? ताम्रशासन का नागरी भक्ञर 
अवासीन बाड़ या दीसता दे और शासन पाठ या पचलित अज्ञर से मित्र पाया जाता देै। शर्वाचीन वाल म॑ 
पैग्यार किया शासन ऐो पुरामा लेप के साथ प्रगार जिया जाता है। 


कुम्भरोग मठ युद्ध वशावती के अयुसार शासनकाद के मठाधीए या नाम बगोध वी] उर्प गरोगेद्र ्रफ 
भगवशम (038--692 अन्य जगह 3638--690) दै। उपर्युक्त मठाघीप सब [], सामामयोध उ 
विधापिक (586--0638 और अन्य पुलर में 584--630) क शिष्य थे। पर शासा पत्र मं चंद हर 
गीत ये शिक्य मद्ददेयेद्ध सरखती का माम उडेख फरता है।.. सगयान जाने दा विभिष सामों में गे कान यपार्ष 
है। याद शागन सय दूँ तो बैशावदी मिध्या दे, यदि इनडी यशावली राय दे तो यद शासा प्र बाय ये मिष्या 
दहै। ग्रापशवती में एक माह था विषय है। महादेव ४ (१77 -740) + प्रयाग, भाज पार्मन्‍त मठापीषों 
के नाम का निम्न पकियों में शिया जाता दै-चदणे २ २९, शदाटेब ४व, उन्दोगर ), मद्ादेव शा, 
घदययेसर छा, महान शव व चाइन्‍पर एधए इस पआगर या दिष्य भार ऐसे शिपि का पामगुद के नाम से 
पुर जीत ही रच दस पर्ती दै।. यदि शागा वा नाम हीरे दे सी बखरोसा [९ है शिय मद्दाटिवेद गएवी #7 
बाज व से 85 इ- गझ फा हू। पर उस्मरौद गठपाल शत या। 680--087 हा बा >' से है। 
पाष्षस्ग अत 5 ४ यपादें कपा द्द 7 
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श्रीयुत एल डी खामीजणष्णु पिछे, ज्योतिपगणितनिषुण का आमिग्राय जो शासन सम्पादक की पुस्तक में 
प्रकाशित दै। शासन में शक 608, प्रभव वे, वैशाख शुद्ध 5 (पूर्णिमा) शनिवार, चाद्प्रहण का उल्लेस है। 
शत 4608 मा अनुस्प 7888--87 इ० क्षा होता है पर प्रभव सवसर का अनुरूप 7697-88 ६० होना 
निश्चित होता है। अन्य विवरणों से दा का निणय शनिवार 6 अग्रेछ, 687 ई० की होने का निश्चित भी दोता 
है १६ उत दिन चस्दपटण नहीं था। लेडिन शासन स्पष्ट उहप करता है कि चन्द्रदण पुण्यवाल में दान दिया गंगा 
था। इस रिपय पर राजपीय कर्मचारी (87008९००४०७) 700/0) भ्रीयुत एच के एस लिखते हैं--९ 706 
ग्रण0॥ शग)0080९9.. 64 408 77085 277907499 38852 07 8)9 8858, शा + 78 [0797 6९0)॥[०४९, 
ए९१९०६४ पए०ा (७ ह९0ण0९॥९४४ 06 ६४७ 874॥0 086? इससे प्रतीत द्वोता है कि यह शासन कज्पित है। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार दै कि गाव मेलुपाकम्‌ लो इस शासन द्वारा दान दिया गया है, वह गाव 
ग्रधमत भथ्री अकृण्ण एवं श्री मह्ण (गोठकुण्डा निवासी तथा श्री समर्थ रामदास के मामा) से पूर् ही में प्राप्त हुआ 
था। इतिहास से माछम होता है वि' अक्ृण्ण व मदर्ण दोना मुगठ सम्राट द्वारा अफ्ट्बर 6985 इ० मे मारे गये थे। 
कै३0/४8 ७ 0 १260 म ऐसा उन्लेस है -- ॥9 8 0. 4685 ४७७ हण्ड्रारं दण्ड &च्राह82०० 
ग्राधाणैह्ते छप गाल 8चए 000 50०5१ ब्ाठे फ़ापारेध्एत ॥80 ६6 ॥0989 04 है8त0380799 
4706 ए९०फी७ ९6 व & 80806 0 एक्घा० धघत 800प880 ऐबितेते&079 0 शाही) ध68807. ए7667 
0०79678 40॥0 06 5७7 ४७३ प्राष्रापेढ७१ ६४७ (ए० 07०0॥श78 छव0 ज०ा७ 0709 9 008800 
ई009त8 0६ ६४१७ ड्राए8 ॥0 & 98086॥ 8700फराघा078 कब्ज. #फीटब॥08 - धाते फै॥908008 ९०७ 
0:58800 8)008 ७ 5076७६४ ॥) 6 छ97०४९००७ 64 ६४७ 9९०70 (78 वे 07 छाँ४४७ 7). 79 
४९६१० ०( ४06 0[8त098च3 ज़७8 8९ए०३९वे $ि0चश ५06 9007 बघते ४९६एा४ ६0 4स्‍घा898082९0. फो6 
(860 04 68808 ए88 ६789 [/९त प्रात७ए 4006 04 8० शेश.ए/॥00.. 7॥06 06800 0 ६89 ६४० 
४७970६06783 करप्80 087७ 9४590०0९० 5१६०४ 0४७ 2000 0६4 0000067 685 जोश ६96 उप्र 
खाए 808078व१ 80०४0 929 ३89० 9०/079 ६99 ९०७ ०4 ६४48 70078 
ए४७ ४०९ ५08६0 0० 70॥8008 ०७78046 0 पेघकए%08$3 800 ॥9 धर्रिगाग्र्ढू8 88 80 ॥860 004) 
0७88॥8 ” इन दोनों द्वारा कोई शासन पतठ अन्य दाने देने का फहीं मी उलठ़्स नहीं ऐै। शासन पत्र के सम्पादक 
भी निश्चित रुप से बताते नहीं एवं पूध म॑ दान दने का विवरण देत॑ नहीं कि कब वे वहां थह्द दान पूथ ही में दिया गया 
था। पुम्भकोण भठ के एस पूय में इन दोनों से प्राप्त कोइ ऐसा शासन पत्र भी नहीं ऐै। 


अयुल हसन त ना श्ाद का हर एक शारान पत्र या फएगान द्विभाधा-तेठगु व फारती-म॑ द्ोता है 
फरमान या शासन पत्र म॑ तंऊगू लिपि राजमुद्रा छापी जाती है। आज्ञा पत्र, फरमान या शाराय पत्र सब महूदश्णा के 
नाम पे दिया जाता है। कुम्मकोण मठ के क्द्वेतानेवाटे फरमान म यद्ट सब विषय पाया नहीं जाता है। अत यरदद 
फहना भूठ है कि मेलपावम्‌ गाव मददण्णा से बुनुब्शाही के बदले दान म॑ प्राप्त हुआ था। कुम्भवोण सठ के पास 
कोइ प्रमाण भी नहीं है जिससे इसकी पुट्टी वी ना सकती दै। 


यह एक शासन ही ' इंद्र सरखती  योगपढ का उल्लेख करता है क्यों कि यह शासन दुम्भझोग मठाधीप 
द्वाप खय दिये जान की कथा कही चाती दै। यद शासन पत्र आधुनिर है। इसके एूर्े के किसी पत्र में भी “हद 
रास्खती ! का सामोनिशान नहीं है पर एक शासन में * रास्खती ! या उद्देस है। कुम्मकोण मठ झा प्रयार दे दि 
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इनका “इन्द्रारल्लती है योगपढ जो विशेष रावोंध योगपट है पद केवछ राची कामयोटि मठाधीप को ही लागू है। न 
मालूम ऐसा विशेष सर्वोच्च योगपद वा माम शासनों में क्‍यों नहीं दिया गया है ? 


वाब्चेश्वर कुश्सिवि जो थ्री गोविन्द दीक्षित दी नाती के पुत्र थे। इनका प्रा 000--]760 ई० का 
बतलाया जाता टै। वाचेश्वर कुश्िकवि के एक बढ़े भाई थे जिनस्ा नाम रामा शाल्री था। आपने मैसूर प्रान्त के 
भो खपध्नम्‌ में "राम अथ्पदी ! की रचना वी थी। कुम्मकोश मठ का प्रचार है कि श्री महादेव सरखती ने यहे 
दान इसी रामा शाल्ली को दिया था। कुम्मकोण मठ के परम भक्त अनुयायी एवं मठ विषय प्रचारक श्री एनू के मि 
पन्तुल्ु छिसते है? --/ [६ ७वा ॥00 98 88९९7६8॥60 70 क्6६॥67 ६0 ह780%66 ७० ६80 हा 
पिद्यत8 59900, 0000 ॥890 #ै९शा फ़रा४ ए060 दिद॥8 58880, ॥06 0709४ ० एघ७ दिए 
शासन रा के आधार पर इस विषय को ऐिद्ध किया नहीं जा राफ़ता है वेवठ यह आत्मस्टाघार्थ कपना एवं भ्रामक 
प्रचार है। 


एव0॥ 7 0. एफ०७४४, एक्ाहाशशु/आ० वैगवा०ब.- बझवे उलटठवे णी 8708९०)०ह०0ों 
शिप्राए०ए ०4 पाप, 7० 5(ए मे इस शासन पत्र के नारे में ठिसते हैं --# 706 काफ्र0/ ब्याएं 
(&0ए॥०७05 80 ॥09० 90 0०णा40९8 (॥6 88700 7865/8 ग4 है6 70767 0६ ६70 09]006 
० 48० हुए्थ70. 700 00769 'द्िछ्का8 88803 एछ88 8770०. () ४8०७ कैंघ599 [त॥0 22) 3. 6 ५ 
65079 00॥ #700 ए५5॥7600॥ 0०६ 499 $० 00 ग्रण88०६९०७ 8०0. ॥॥9 'णेपेश5 ० ॥॥0 श्प्र- 
वाध्या0१, 07 एशआह ए॑९०,.. (2) #च्ञ0 एशाथब8 88 800009 दिणा ॥9 ए90॥8 ,. (3) 0 
ग्रह (0॥8760) ०3 80683 07 4 िब]89 0 998609 0909 ॥0 ७७ 809७शशाह 90थ॥एथी। 
कण णी ] 8098 676 8० 0॥0 - 6०4 0॥8फ0:ख्या0ण।89898 ॥. 0 88० ०६ ऐ०॥७४:७ 
इससे प्रतीत होता दै कि शासन का वियरण मी अ्रमात्मक रूप म॒ प्रचार किया जाता है और यथार्थ विषय का आन्वेपण 
नहीं रिग्रा जाता। कुम्मक्रोण मठ द्वारा दिया हुआ खशासन भी ऋष्टित मालम होता है। 


उपसंहार 


हे कुम्मफोण मठाधीप इन शासनों से सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं 7४ आपका कांची बामकोटि मठ श्री 
आच'ये श्र द्वारा ्वापित एवं अधिप्ठित दे और इनका प्रथम शासन पत्र 29 ई० का जो श्री रखेरी मठ के झातन 
पत्ना से भी पुराकाठ का शासन है। श्री रामेशम ने 96 नवम्बर में इस ताप्न पत्र का काल ]] ई० का होना 
प्रचार कया है। शासन सपादक लिखते हैं *प्रण्ता8 ६४० छाक्नाइतेक्र 20९६७ ०7 ० (ु्घारधड०व 70०0५ 
70४86 [2ए6७ 900॥ ॥॥ #छ009॥ 900ए९०छ। ]38॥ 85" ]78  शाधाव08.. ण एतशफा. शक ? 
माक की बात है फि इन शासनों में “शारदा मठ” का 5; है और अप उुम्मकोण मठ इस झाददा मठ वा अनुरूप 
व नामान्तर बामकोटि मठ दोने वी कपना द्वारा + यगारर छोगों को भ्रम में डाठ रहे हैं। मद्रास राज्य 
७ 0 260, 25--8--9]5 ई० में, दर ण मठ तान्नशासन पर विमश उरते हुए डिसा है कि काची शारदा 
मठ का शास] कुम्भकोण मठ रा होना तमी <वाझार किया जायगा जय प्रमाण युक्त तिद्ध किया जाय हि कुम्भकोण मठ 
'ा नाप्त शारदा मठ घा-- एा०्शतवेथ्वे #6 प्रदण० 5िधश्ञाबवं॥ 2808 78 8थो] बफफ़ाश्वे ६० 
५७ छा0७७॥६ 8७50 ७६ ए्रचाव988). 0: 07" अथीए राचरीय महस्मा यह स्वीसर नहीं करते शि' कुम्मबोण 
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मठ ही काची का शारदा मठ था। आचार्य शइर द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणास्नाय श्वेरी शारदा सठ की शासा वांची 
कामकोटि मठ है। आचार्य शइर द्वास रचित महालुशासनानुसार मी दक्षिणाम्नाय का मठ *सेरी शारदा मठ ही है। 
चेन्नलपेट कचहरी द्वारा [(2--8--935 के दिये हुए फैसले में काची फामकोटि मठाधीष को ' चिसकुड्यार ” नाम 
होने का निश्चित किया है। कर्ताटक पद “सिक्कुडयार! का अर्थ “छोटे श्वामौ! अथीत अन्यन अन्य 
*दोइडडयार! (/ बड़े खामी ”) होने का सकेत करता है। कर्नाटक प्रान्त के >खेरी शारदा मठाधीप ही “बडे 
स्वामी? हैं। जैसा कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि काची वामकोटि मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठेत व अधिष्ठित एवं 
साक्षात्‌ महागुर परम्परा है और यह मठ अन्य चारों म्ठों के ऊपर हैं तो न माल्म क्यों इनस्ा नाम विक्दुडयार 
* छोटे खामी! पडा, आपके प्रवारानुसार मठाधीष का नाम “दोइ उडयार ” द्ोना था ['सर्वोत्तर सर्वसेब्य सा्वभीमों 
जगवूगुद । अन्य गुरव श्रोत्ता जगदगुरय पर ॥! (काची का पल्पित मठाम्राय)]! कासची कुम्भकोण मठ वी मुद्रा 
पूपरेकाल में कर्नाटक भाषा में थी तथा उस मठ के खामी सब क्नांटकी हैं। शासन सपादक लिखते हैं. « पुणाढ 
ग्ा 8 ७9 एणाध्रा0९8 ६० 96 (6 9780608 78 ६0७ (िए70४४0राहप 38008 फ्रा076 (06 8जराधाए' ५ 
ई07 80776 8७॥07890078 9889 39 0884॥ 98 १९९४७ ९४०8०७४ 07 &70008 06 प्09888008-- 
ए्ब्ता॥888 00छक्तण्णाह ” इन मरणों से ऐसा निश्चय करना भूल न द्ोगी कि काची फामकोटि शारदा मठ 
खरररी दक्षिणाम्नाय शारदा मठ की शाखा है। कुम्मयोण मठ का 29] ई० या ]]] ईं० का शासन पत्र एवं 
म दिये कारणों से अप्रामाणिऊ़ ठहराया जा समता है। झुम्भकोंण मठ का 686 ई० का शासन भी क्ुम्भकोणमठाधीप 
द्वारा खय दिया गया पत्र दै तथा अनेक कारणों से इसे मी अप्रामाणिर ठहराया गया है। ऐसी कर्पित अश्रामाणिक 
निराधार शासनों द्वारा किस श्रकार से सिद्ध क्रिया जा सता है कि काची कामकोटि मठ 39 मीं शताब्दी से )7 थीं 
शताब्दी तक काची में था, काची शारदा मठ से काची कामकोटि मठ का कोई सम्बन्ध नहीं ऐै। फामकोटि मठ 
थवीचीन प्रतिप्रित मठ है और काची शारदा मठ ?खेरी का शाखा मठ है। श्ञारदा मठ द्वारा कामकोटि मठ का नवीन 
सम्पन्ध जोड करके श्रचार बरने से स्पष्ठ ज्ञात होता है कि कामकोटि मठ इस शारदा शाखा मठ को खतस्त्र सर्व 
बनाने का भ्रयत्न किया जा रहा है। 


उपर्युक्त कह्दे शासनों से प्रचार किया जा रहा है कि उनया गुर परम्परा बशावा यथार्थ दै।. पराठकगण 
फ्रयेर अध्याय में आयके मठ के गुहवशावद्री का विवरण एवं विमर्श पायेगे। वद्दा दिये हुए अनेक प्रमाण युक्त कारणों 
से इस बशावली की 7 वां शतानदी अन्त तक छी गुरुपरम्परा केवठ करिपत ठददराया जा समझती है। इन शासनों 
से केवल 5 मठाधीषों का नाम मिलते हैं--(3) 297 ई० का “शहरास्य/ (2) झक 429 का रदाशिव के 
श्षिष्य महादेव (3) शऊ 444 का मद्देव के शिष्य चन्द्रयूड (4) शक 450 का चख्रशेसर के शिप्य सदाशिव 
तथा (5) श्र 608 का चन्द्र्ेखर के शिष्य महादेव। मार्क की बात दे कि इन नामोंके साथ “इन्दसरखती ! जिस 
विशेष सर्वोच्च योगपः होने का प्रचार करते हैं उसका कहीं उल्लेल भी नहीं दै। केवल एक शागन पत्र जिसे ठुम्भ्रेण 
सठाधीध द्वारा खय दान देने को वहा जाता दे उसमे “इन्द्र” पद का प्रयोग हुआ है और यद शासन भी अवचीन 
काल 686 ई* का दे। इन दासनों में ' काची कामकोटि मठ! का उल्लेख नहीं है पर यांची शारदा मठ का उपेस 
है। तो फिस अगर इन यतियों को काची कामझोटि मठाधीप ठद्दराया जाय! कांची में 'चेद मठ! ये “शारदा 
मठ! एवं अन्य माननीय यतियों का मठ आदि दोने वा विषय इतिद्ास द्वारा उिद्ध द्ोता दै न ह्ति झांची ग्रामकोटि 
मठ। झायी वुम्भगोण मठ के पास कोई प्रमाण नहीं दे दि ये काची शारदा सठ को ही छानी कामकोंटि मठ कद 
सकते हैं। हर एड मठ की “धीमुख” विद्धावरी जो अवाचीय काल में रपित हे और इसमें आचार्य शहूर ये उनके 
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मठ के यशोगान तथा विश्ेप गुण व लक्षण दिये गये हैं। ये सत्र स्व रचित अर्याचीन होने का कारण इनको मूठ 
प्रमाण मानना भूठ होगी। कुम्भकोग मठ का प्रमाण है कि उनके श्रीमुख विस्दावडी में “शारदा मठ ! के इस्ेस 
होमे पे 'शारदा मद? व ' वामकोटि मठ” दोनों अनुएप एवं नामान्तर है। इुम्भकोण सठ की श्रीमुप विध्दावही 
9 वीं व 20 वीं शताब्दी के चार प्रतिया प्राप्त हिये गये थे। ये सब्र मिन्न मिन काल में प्रकाशित हुए थे। इन चार 
प्रतियो की तुलना की गयी । इनमें मेद पाये गये थे। इससे सिद्ध होता है झि खरचित वि्दावली भी काल प्रवाह फे ताय 
परिवर्तनशीछ हैं। इसी प्ररार शारदा मठ भी जोड लिया गया है। इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। 
पाठय्गण जान ठ हि इस आमक प्रचार में कितनी सत्यता है। 


शासन के दिये हुए मार्मों तथा मठ के गुष्वंशावली नामों द्वारा यदि तुर्ना क्रिया जाय तो उसमे अमेक 
मिलता ही दिसाई पडता है। यदि मामों का समन्वय अनुमान व तर्क रीति द्वारा किया जाय तो भी उनके बाल मिन्न 
मित्र होते हैं और शासन काल से भेद पाया जाता है। कुम्मकोग मठ वी गुर वशावली (गुरुस्त्नमाला) अनुसार तथा 
अम्य पुस्तक जो बुम्भकोण मठाधीप को आपत तथा आपऊी आज्ञा से प्रचार हुए हैं उनके दिये हुए 
शुरुवशावल्ी के साथ नामो की भी तुऊना रिया जाय तो और अधिक मितता पायी जातौ है। प्राय ओऊ मठांधीषों 
का गाम दो या तीन उर्फ नाम से प्रचार किये जाते हैं। इनमें फौन सी यशायली सत्य है एवं कौन नाम ही यपार्थ है, 
यह रिसी यो मादम नहीं। नामास्तरों द्वारा समय समय पर मिन्न नाम देकर खार्य तिद्वि के लिये प्रगार रिया जा 
रहा है। पाठकगण इन शासन द्वारा दिये हुए नाम। के विपय में विमश सो ऊतर पायेगें। 


बुम्भकोण मठ या सर्वश्रामाण्य पुस्तक युरुत्वमारा ? जिसमें 6 थीं शताब्दी तर वी गुर बशावरी का 
विवरण दिया है, मुम्भगोण मठ का प्रचार है हि यह पुस्तज मेहर के सदाशिव अग्रेद्र ने रचा था। ह कुम्भगोण मठ 
का प्रचार है हि मठाघीप श्री आत्म बोध (586--7638 है०) के आज्ञा द्वारा श्री सदाशिय बद्मेद्र मे अुरुरलमाज' 
प्रन्य का रचना किया। धीटि एं मिं राव शासन सपादक लिखते हैं ५७... +». « 70 ७॥880 धा० 
708६ ॥॥9]00708॥॥ 079 8 00 (या एा॥घकाणो),४--80007७॥ 7५ डिव04भ58 छाशायराशाप/9 
88788 ४७ छत 8 0०गशणापयाए णा 70 ऐए 3 ६प्रण0०वी।090764 58880 80, 000 ४9 भा 
गाते 6 00च्रधाशा।ब ए०0 8#0त0॥08 ॥8 गत 0एशापप्रशीह़ ०००7 छा०व॑ ० एणाधी0म 806 
गा धया8 क8.. 7999 ॥ए९१ जा धो० 8000 ॥0॥ 04 8०] बा व्ला।प्रण॥ सै. 27 अन्यत्र परत 
शासन पत्रों एव लेंजौर, पुदुको टडै तथा तिरवन्दूए स्थानों के इतिद्ास से स्पष्ट तिद्ध द्ोठा दे हि भी सदाशिय मंडी पा 
पाल 8 यो शताब्दी था। श्री सदाशित अद्येन्द्र के संमसामगरिक पुरुष तजौए के शाता भी तुशेजी (729-77736 
है) थे, पुदुकोटटट फे राजा श्री विजय रघुनाय राय तोन्डैमान (!7390--7709 ६०) थे वषा विस्यापूर के 
गद्दाराता भरा गमय्मी कालिक तिब्नाछ (758--790 " ) थे। श्री सदयशित अग्रेद फै समकाठीय श्री रामभद 
दीक्षित (जानी परीणयम ये रचमिता) एप तिस्वशए 7८ ये था बेक्टेश अयायाद़ थे। शदाशिव प्रेस के शुर का 
नाम थ्रा परमशिवेद (539--586) था। झांगी #स्तकोण भठ इनबो अपना मठाधीव बतराते हैं। भी 
परमशिये 4 द्वारा रचित पुलझ दहर रीया प्रराशित्र ” सथा सुशय गीता स्यात्या में अपने गुरु पा “अमिनंव 
साशया दे. सरखपी ? नाम शिया दै। पर इल्नपों7 गठ पी बैगबरी अजुपार इनके गुड का नाम "गर्वज्ञ गशशिय मोप' 
था। दगग रपष्ठ मादम होता है कि भी परम शिउेद कुम्भझोद मठ के मठाघीय नहीं ये। इसी प्ररा। गदर 
प्रश्न का भी इस मठ से बोइ सम्द-म गद्दी दै। ये ख्तस्त्र यीी तो मद्रा। तपरती व उद योगा थे और इनठी समाधि 
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नेलूर में है। यह समाधि वुम्सकोण मठ के आधीन में नहीं दे। इस समाधि को अपने आधीन ठामे या प्रयत्न दिया 
जा रह्य है। 


इुम्भड्रोण मठ के कथनानुसार श्री सदाशिव का झा 6 दीं शताब्दी का श्रचार करिप्ित एवं मिथ्या है 
क्यों फि प्रमाण युक्त यद सिद्ध द्ोता है हि सदाहिय अग्नेन्द 8 थीं शताब्दी में विद्यमान थे। इनकी गुध्वशावतरी भी 
77 वीं झताब्दी तऊ की जो ऐसी ही कन्पित व मिथ्या है। शासन सपादक 709 ॥90, एणे हंाएए में लिखते हैं - 
#॥6 4800 धधा७४ 0॥9 8078 १0७७ ४)७ ]000 6९परप्राए 876 00 क्रष7धणाहते व] ४0 80070 
7099 906 (्रइशा छ88 आ्राताए॥ तह 060 ॥078 त48 06७0॥ 90 800900 ६0 |॥॥ शा06 ४७ बष्॒ा07'8 
॥0 #00 709 8ए७६४07 €ण्त्र0६ 96 2०847व९0 88 छा 8ए७॥00/9 7९हक7078 00 हार ॥076 
०६ ६० हपाए8 7०070६७ 0 )78 9 ” जो पुस्तक कुम्मय्रोण मठाघीय वी आज्ञा द्वारा रचित एवं आपको 
अर्पित है उसमे थ्रा एन्‌ बि लिखते हैँ --०“ एए॥6७ [ 899 ॥86 ६6 8००ए78९ए ०६ छी6 ९ा१०7००ह५9 
039700 ४9७ तुए४३४४४०४९७, 0 89९8 ठग्मोए़ ६० ६9 ]96६67 एक70 0 0.. जौ ९७07000 899 & 
ए708९॥६$ ॥00 4987 (6 0व6१ ए2888 ६09 हुशाच/7९ खाते 06 ००४७॥9०४५ ०780” इससे तिद्ध 
होता है क्रि कृम्भफ्रोण मठ वश्यावली मे दिये हुए 27 वीं शवाब्दी तक के पृताचार्यों मा माम कह्मा तक विश्वसनीय है। 
शासन सपादक भी एस थी बेकटेशन तथा श्री एस वी विश्वनाथन, कुम्मकोणम, 7 750 एण 5, में 
लिखते है ४. ७७ «. 076 06 06 ६७७०४७०४8, ४० घाव ॥ 80080070 00800॥ 0704 


82079४५ (527 8 70), ०ण०७७०४९० & 0एपए--8]६-०-7४ धा&--098)8--8#4898, ० एल [9 
(णे०्छाग्रठ्ठ 526 ६86 ०लै०शाहु 8६७0238 सर »» »« इति श्रीमत्परमईस परिवाजवायार्य वर्य 


श्री सदाशियव ब्रक्षेद्ध इृतिषु गरुदरानरक्लमालास्तय सपू्णम्‌॥”? शासन संपादक का कहना हे कि श्री सदाशिव 
(527 ६०) के प्रशिष्य (बशावली के तीसरे) श्री आत्मबोध द्वारा रचित ग्रन्थ है पर इस पुस्तक के अस्त में श्री 
रादाशिव अग्जेन्द का नाम दिया गया ऐ, जिसे शासन संपादक ने उद्धृत रिया है। शासन सम्पादर के दो नामों में 
बोनसा माम यथाथ रचयिता वा नाम है? ऐसे आमक प्रचारों द्वारा लोगों को मित्र मित्र प्रसार की कथायें सुनाई 
जांती है। अयप कुम्भकोण मठ धाले इन दोनों का समस्वय करके यह प्रचार कर रहे है कि श्री आत्मयोध की भाज्ञा 
से श्री सदाशिय ब्रद्म ने पुत्तऊ रची है। श्री आत्मबोध ने इस प्रन्थ की व्याख्या “सप्रमा” लिखी दै। उपयुक्त 
भ्रमाण द्वारा अय सन्देंह् होता है क्नि बया नेहर के खतन्न्र छिद्ध योगी सदाशिव ब्रह्म ने गुस्रनमाला ल्खि है? 
सम्भवत बुम्मगोग मठ अय कोई दूसरी ही मवीन कथा प्रचार करें । 


उपयुक्त शासन! में “शहूराचार्य / पद का अथवा आपकी कोई विद्दायडी भी उछेख नहीं है। जो छुछ 
यश्ोगान अथवा गुण लक्षण उल्लेख हूँ ये सब पिद्वान ब आदरणीय यतियों अथवा कोइ शास्रा मठ के मठाधीष तो भी 
स्पयू हो सकता है। शासन के “शिवतेतस तपस्वी, यतिराज, प प, अदूबैती, नित्यानशन, निगमान्तरहस्य ' आदि 
पदों द्वारा भ्रीशहराचार्य के शाहुए मठ अधीप होने का विशेष सक्त नहीं करता या न तो ' शहराचार्य ” नाम का सक्ेत 
करता दै। य॑ सत्र विश्येषण माननीय विद्वान यतियों को भी छागू द्वो सकते हैं। जिस प्रकार श्रीगोविन्द दीक्षित को 
(तजौर राज्य मत्रा) ' पदवाक्य श्रमाण, पारावार श्रवीण, अद्वैताचार्य, विद्याचार्य, कर्माटक मिंद्ासन प्रति्नाचाय ! के 
नाम से गुण विशेषण कहा जाता दे उसी प्रकार साधारण यतियों व शाखा मठाश्ीपों को भी छागू द्वों सकता है! 
भ्रीगोपिद दीक्षित शो “अद्वैताचार्य” आदि फदने स्रे क्या वे शहराचाय वन गये? ये तो शदृस्थ थे। उसी प्रद्धर 
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इन साधारण विश्ञेषणों द्वारा रिस प्रसार ॒' शष्टराचार्य ” होने का निध्य किया जाय? “इन साधारण विशेष पदों 
द्वारा शहराचारय एबं काची कामसोेटि मठ का ही सकेत करता है”? ऐसा प्रचार करना केवल कपना एवं मिथ्या है। 


*क्ाम्रकौरि ? पद से पामाक्षी समीप मठ होना था पर फोई मठ वद्दा नहीं है। 29] ६० के अनुसार 
विष्णुकाची मे मठ दोगा था पर जो मकान विष्णुताी में आपके आधीन है बह अर्थाचौन काल में मठ बनाया गया टै। 
इनका मठ शिवकांची में है और पह भी 8 वीं सदी के अन्त में या 49 वीं सदी के प्रारम्भ में खरीदा गया था! 
प्रथम बार 4708 ६० शासन द्वारा मातम द्वोता है कि कांची मठ विष्युक्ाची से शिवक्राची आया यदि मान छेंहि 
काची मठ प्रथमत विश्ुकाची में था। 708 ६० कुछ पूर्व ही विष्णुडाची से घदलकर शिवकानी आये होंगे। 
इसमें भी कितनी सत्यता है उसका विवरण पाठयगण अन्य अश्यायों में पायेगे। ऐसी स्थिति में बैसे कहा जाय कि 
काची झमतोंदि मठ झाची में पुराकाल से था। 


कुम्भकोण मठ वा प्रचार है कि जब तक काचो में अन्य मठ दोने का विषय सिद्ध न ढरिया जाय तेय तक 
थे शासन पत्र में यय्यपि जो प्री हैं तथापि यह कायी मठ का ही कद्दा जायगा। इतिहास से छिद्ध होता है कि काची 
में अन्य मठ भी थे। काची उन दिनों म राजम्ीय तथा धार्मिक मतों के सघर्य का क्षेत्र था और वहा पर अमेम मठ 
होने की फोई असम्भावना नहीं है। जय सिद्धान्त मठ, बौद्ध मठ, जैन मठ, तारिक मठ अजविक बर्ग मठ, वेद 
मठ, शारदा मठ, आदि होने के प्रमाण मिकते हैं।. दक्षिण भारत आलय शिलाल्ेस न 432 से प्रतीत होता है हि 
38 वीं व 4 मीं शताब्दी में एस शहरदास सन्‍यांसी काची के एक मठ में वास करते थे। पुवाकण छह 
955|56 & 7 9७०००: 286 से प्रतीत द्वोता है कि कांची में एक यति कामाक्षो भारती मठ में रहते थे और 
आपका काल 539 ६० का है।.. शरताण॥ 7एहएण्एड 984/56 # 9 ४एए७शभा०5 340 से मालूम पडता 
है हि दुर्गा देवी श्रीपाद सन्यासी एव सोमनाथ योगी (463 ई०) काची के मठ म बास करते थे। इससे सिद्ध होता 
है कि काची में अनेक मठ थे। जब तक प्रमाणयुक्त यह सिद्ध न क्रिया जाय कि काची शारदा मठ ही फाची कामकोटि 
मठ है तय तक यह कहना भूल होगी कि कांची कामकोदि मठ खतन्‍्न, सर्वोच थे आचाये शहर द्वारा प्रतिष्ठित मे 
अधिप्ठित है। आपका प्रसार ऐसा भी दे कि ये सब शारदा मठ के शासन पत्र उनके आधीन है इसलिये यह सब उन्हीं का 
है। पूर्व में बतकाया गया कि ये सब शासन पत्र दक्षिणाम्नाय श्री शारदा सठ की शाखा पाची शारदा मठ की था 
और जब यह शासा मठ खतस्त्र बन बैठा तो इसे अब वह अपना बना लिया हो अथवा फाचों शारदा मठ के 
सवाधिफारी से प्राप्त किये गये हों। शासन पत्तों का धारण फाने मात्र से इन सब शासन पत्रों का खामी ऊहना भूंछ 
है क्यों कि अन्यों झा शासन पतन मी श्राप्त ऊरके खय उसके अभिक्तरी भी बन समते हें * 


कांबी क्षेत्र की अधिष्ठानी थी पामाक्षा है। यह आश्चर्य द्वोता दै कि पुएवाल के लोग जो मिक्ञ, भक्त, 
भ्रममर्ग्यादा व नीतिपालक तथा आदरणीय थे वे काची में दान दुते समय श्री यामाज्ञा का नाम न रेफर केवल श्री 
शारदा का नाम ढिया दै। उन्होंन क्यों एसा किया था? उत्तर में यह फद्दा जा सकता है कि मची वी अधीषो 
कामाज्ष दोते हुए भी कांची शारदा मठ जो 'डैरी शारदा मठ डी श्ासता थी उस मठाघीप को विशेष रूप से शारदा 
घा ही उड्ेस करके दान दिया गया था। विजयनगर रस्थाय मे श्यो री शारदा मठ फो अपना धनदीरुत, राजचिन्द, 
भक्ति, आदर, गुदमाव आदि सब देवर उसे अपना युद्ध मठ बनाया था। अब उसी सम्धान के छोय दारदा कांची 
शामा मठ को, शारदा के माम से उल्लेस कर, दान देने के विपय्र में बोई आा्यर्य नहीं ऐ! इससे रपट विदित दोता 
है ।॥ काजी या शारदा मठ भी रदेशी वा ही शाखा सठ है। भी एन. वक्‍टरमणरवा, एमू ए, पि एचदड़ि , संदरास 
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प्रगमगदूगुर शाइरमठ विमर्श 


विश्वविद्याउय, द्वारा रचित पुस्तक '(898069 १0 ७ प्ा8४४णज ० ४० एशएते छए08४9 ण॑ ए290व8ड७४' 
935 ६० मे छिखते हैँ कि काची वुम्मसोण मठ श्री शस्लोरी मठ का श्ासा मठ है। आप लिखते है -- 
* पु कीडधाब8 फैशण्पर्ठण8 ६0. 6 हिधाए8४8 छ89 00 पलक ताशवेट्त व000 0७४० 058868 * 
(७) ४॥० ॥म्रवाणप्ा० बगते. (9) 089 प08 ठिक्राफका?०,.. (9) सै 88९09 ० 006 किए 8॥6 
ध8 दि8९०8 48 णराहा॥ जय ६० था हाय ऐगी०8०एऐोश० 53:80 ०० (० 006 रण का8 
ताहइटए०8.. 7 फ० ॥03६ ग्रश्गण7६800 पा+ 8 9९0००९४08 00. 5 लैंह88 ज&8 ० 000788) #6 
४६७४७ ७0 छिघपरहु०त, छगाणी ग80 एछाज ले०56 खाते ॥0पप्राधा08 ॥शं५0008 एड) 89 89/9 
छाशाणी९४ 0 9 ४४६४४ फ़छ७ ९४8९१ ४६ ?एशफण87: शाएएणएक:श। 800 एण्गराणाए- 
07007. आइल भाषा मासिक पत्र * 70७ 7,806 ०६ ४४० 70806 ', जूलै माह, 894 ई० के अह्ढ में प्रशेशित 
है फि भारत के अन्य मठ सब आम्नाय चार मठ के शास्रा व उपशासा मठ हैं। पूना इतान्त 'केसरी' एश्र6 898 ड्र० 
अफे के में प्रशाशित है कि कुम्मशोण मठ भर *सलेरी दक्षिणाम्नाथ शारदा मठ का एक शाखा मठ है। बम्नई मुद्रित 
पुस्तक “श्री शइरविजय चू णिक्ा ', 898 ई० प्रशशित, में ठिसा है कि सुम्भफोण मठ ?ख् री शारदा मठ का शाखा 
मठ है। भट्ट थ्री नारायणशा्री द्वा। रचित विमर्श (9 थीं शताब्दी) एवं 876 ई* में प्रसाश्ित ' शाइरमठतत्त 

प्रमाश्चिस ? पुस्त+ें मिद्ध करते हैं कि कुम्भफोण सठ एक शासा मठ है। तजौर जिला न्यायाधीश डा* बनेल भी इसी 
विपय वी पुटी करते हैं। इलाझा कचहरी, हैदराबाद, ता --3--845 को फैसअ देता है हि कुम्मबोण मठ 
एक चिड़र मठ दे और इस फैसले के आधार पर टैदरायाद राज्य के प्राइम मिनिस्टर ने एक घीषणों पत्र प्रकाश क्रिया 
था जिसमे छुम्भफोण मठ को चिल्लर मठ ऊद्दा गया है। काशी के दिग्गज विद्वानों ने 7886 ई में चार आम्नायमठ 
होने की घोषणा वी धी। इस पुम्तक के तृतीय रान्ड में इन सब विषयों बा वियरण पायेंगे। 


कुछ ले गो या अभिग्राय है शि कुम्मकोण मठाधीश का नाम “चिम्कुड्यार! था व आपके मठ बी मुद्रा 
कर्नाटक भाषा में थी तथा दो सौ वर्षों से कर्नाटक ब्राद्मण ही मठाधीप बनकर चले आ रहे हैं। सम्भबत यह मठ 
कर्नाटरी ब्राह्मणों से प्रारम्भ किया गया दो। कहा जाता है कि सय्र इम्भक्रोण मठाधीष श्री वेकटसुव्रह्ञणिय दीक्षित, 
कनांटत ब्राह्मण, तजौर जिले, के घशतों में से चुने जाते हैं। श्री वकटसुबद्मणिय दीक्षितर श्री गोवीन्द दीक्षित कै 
बशत थे। आ गोविन्द दीक्षितर, तजौर राज्य के भन्‍्त्री, को 'पदवाक्य श्रमाण, पारावार प्रवीण, अद्वेताचार्य, 
विद्याचार्य, कर्नाटक सिंहासन प्रतिश्टचार्य ” आदि विशेष विद्दावलि द्वारा सयोधित किया जाता था। एसे विद्वान प्रभावशाली 
ने अपना पूणे सम्मति तथा सहायता प्रदान करके तजौर में एक खतन्‍्न मठ की स्थापना वी द्वो। श्री गोविन्द 
दीक्षित एक प्रसण्ड मदूँतवादी थे और श्री अप्पप्य दीक्षित के मिन तथा समकालीन थे। रह मे ये सत दोयसला 
कर्नाटी ब्राह्मण मैसूर प्रान्त के दक्षियास्माय ”रद्वरी मठ के सय शिष्य थे और इसठिये इस नवीन मठ हा भी नाम 
“शारदा मठ ” दिया हो। 


दक्षिणाम्नाय शब्लेरी मठ के शिष्य सतर दक्षिगाम्नाय वर्सी हैं 
काची दुम्भफ्रोग मठ अपने नये परिवतित शिष्यों द्वारा इस दक्षिणाम्नाय व समाज में दो विभाग करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। शिष्य पर्गों में कानी कुम्मकोग मठ के शिष्य तथा रछोरी मठ के शिष्य एसे अछग अछ्य भाव द्वो गये 
है। आचार्य दाइर हिन्दुओं को घामिक एकता के सूत म॒ बाधकर देश में शान्ति व एकता को धुन स्थापन कक्‍्यि थे 
आऔर आग काची कुम्भकोण मठ इस एकता, शात्रि व गुरु भक्ति पर छुठासधात कर रहे हैं। मानो आचार्य शहर के 
हृदय हो विदीण करते हुए विभाग कर रहे है। इससे अपचार और छठ महीं हो सकता। 
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। इस एफ़्ता भाव में फूट व द्वेप पैदा करके 


अध्याय-- 6 
काश्वीनगर एव श्रीकामाक्षी मन्दिर का कुम्मफो एमठ से सम्मन्ध-- विमर्श 


पुस्सयोग मठ था काची प्रशतान्त प्रचार का विवरण संक्षेप में निम्न दिया जाता है---- 


3. आयार्य शहर से अपनी दिग्विजय यात्रा पश्मचात्‌ रची में यहुमाछ बास बरते हुए श्रेकामकोटि पीठ 
की अतिठा की धी। छाती में कामकोटि पीठ न द्वोने का आश्लेप अमी तक किसी मे नहीं हिया 
है, इसलिये काची में मठ की स्थापना हुईं थी। देवी पीठ ही मठ है। 

2. श्रीहये रचित नैयध काव्य में ' योगेश्वर ! पद करा उल्लेख होने से एवं शिवरहस्य मवमाश शोठपोध्याय 
में पांच लिछ् का उड़ेप होने से तथा मार्कन्देय सहिता एवं आनन्दगिरि झइरविजय में भी 
*योगलिक्ग ' वा उठ़ेस होने से, काची में मठ दोने का विषय निश्चित होता है। फाची का 
देव उछेस होने से मठ का होता आवश्यक है। यह योग लि सर्वे च सर्वे तक है। 


8. भाचार्य शहर ने अपने निशभम छाची में निजमठ की स्थापना करके, इस मठ में अधि प्रेत होकर 
अपनी गुप्परम्परा प्रारम्भ बी थी और सची कुम्मडोण मठ क आचार्य सब श्रीशइराचार्य के 
साक्षात्‌ अविडिछत परम्परा के हैं। इसलिये कांची मठ भारतवर्ष का शिरोमणि मुसिया मठ है 
और आचार्य शहर द्वारा प्रतिप्ठेन चार मठ जो शिष्य मठ हैं सव कुम्भफ्रोण मठ के परिचालन 
में हैं। कुम्भबोग मठाघीत “जगदूगुह” पदवी के आई है और अन्य चार शिष्य गढठ “भ्रीगुह 
यदवी के अह हैं। . आचाये श्र द्वाए चार ही मठ स्थापना करने रा कोई प्रमाण नहीं है 
इरालिये कह्य जा सकता है झि आपने चार से भी अधिक मठ की प्रतिश की हो। जो व्यक्ति 
बाली मठ फो आयाय॑ बाइर द्वारा प्रति फ्ठेत मठ नहीं मानते हैं उन्हें अन्य मठ भी मानना न होगा। 


4. आधचाये शर ने काची में पूर्वक से स्वित सर्वक्ञ पीठ पर पीठारोहण किया था। आचार्य ने 
एक नवीन सर्वज्ञगीढध का निर्माण कर उस पीठ पर आरोहण क्या था। काची कश्मीर संडट के 
अन्तर्गत होने से काची में सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय होता है। 


5 आचार्य शहर का निर्याण काची के काम्ाज्ना मन्दिर में हुआ था। आचाये श्र की समाधि भी 
काची कामाज्ञा मा-इर में है। आचार्य शहर या निर्याण विवरण -' स्थूलशरीर सूक्ष्मेउन्तर्भायतहूपे 
भूत्वा सूक्ष्य कारणे विलीन इत्वा चिन्मानों भू-वा अज्लुधमातपुरुपत्तदुपरि पूर्णमखण्डलाबारमानन्द प्रष्य 
सर्वजागद्धघापक चैतन्यममवए” 3957 ई० प्रकाश पुस्तक में कद्दा है. आचार्य शइटर बैठास 
जाने फ्री इहाछ से काची के बिलासश कामकोटि शुफा म उतर कर पश्चात्‌ अन्तर्द्धान भये।! 


6. बाची कामाझ्ा मन्दिर की श्रीशहरद्र वि शरतवर्ष में साय सूर्तियों से आचौन है और यह मूर्ति 
वहा समाधि होन का सक्केत करती है! छुछ पुनकों में यद मी उछ्ेस है फ़ि यह झइरमू ति 
समाधि दै। 


पर काबघी नगर में कामकोटि मठ त्तीन जगद्दों में हैं--दामाज्ञो मन्दिर निवंठ, शिवकाची एवं विष्यु 
काचा। 
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काची या वामाझ। मन्दिर धुराकाल से काची मठ के आधीन एव परिचालन में था। इस सीमा से 
मुसलमानों, अ्रेज व फ्रेच के वराबर थावे से कांची मठ कांची नगर छोडकर कामाक्षी मन्दिर के 
छण्ण कामाक्षा को साथ लेते हुए तिरची जिला के अन्तर्गत उदयारपाल्यम्‌ जागौरदारी चला गया 
और वहा से तजौर पहुंचा जद्दा अर भी खर्णवामाकज्षो का मन्दिर है और यद्द वाची मठ पश्चात्‌ 
तंजौर से कुम्भफोणम्‌ चछा आया। आपकी काची मठ परम्परा अब कुम्भकोणम्‌ से प्रारम्भ 
दोकर आज परर्यन्त चरा आ रहा टै। काची छोडकर सैजौर चले आने का बार 
(7) 7746--63 ई% (2) 7729 ई*%. (3) 7686 ई० (4) 7780 ई* 

(5) 4767 ६० व (6) 482 ई« का है। 

काची मठ के पूर्वांचाय सब जगते विस्यात्‌ विद्वान एवं आदरणीय यतिराज तथां माननीय प्रंथों 

के रचयिता होने के कारण काची में मठ होने का फिद्ध करता है। :झोरी मठाधीश ने नेसर के 

श्रीसदाशिवब्रद्म जो काची मठाधीप के शिष्य थे उनका पूजासेवा करने से सिद्ध होता है कि काची 

मठ को आपने स्वीकार जिया है। शटगेरी मठाथीप “अभिनवोद्धन्ड वियारण्य भारती” नें 

अपने से किये मछूतियों को स्वीकार कर एक क्षमा पत्र लिख दिया है और यह सिद्ध करता है. कि 

कुम्भकोण मठ गुर्मठ है। 


काची मन्दिरों में आचार्य शहर की मूर्तिया जो शिला में खुदा हुआ है इससे सिद्ध होता है कि 
आचार्य शहर काची में ही वास बरते थे। 


काची कामाक्षा से नीचे श्रेणी की देवी सरखती पीठ है और आचार्य शहर ऐसे नीची भ्रेणी के पीठ 
पर भ्रीचक्र की प्रतिष्टा नहीं कर सकते, इसलिये काची कामाक्षो ऊँची श्रेणी की देवी पीठ पर ही 
मठ द्वोने का निश्रय होता दै। 


चेड़ठपेट जिला गजटियर में काचीमठ दी स्थापना श्रीशइराचार्य द्वारा होने वा उल्लेस है। 


काचो में आचार्य श्र द्वारा प्रतिष्ठित कामकोटि मठ न होने का निश्चय करनेवाले व्यक्ति राब मूर्स हैं। 


उपयुक्त प्रचार का सक्षेप विवरण जो कुम्भकोण मठ से व उनके अछुयागी भक्तों द्वारा दिया गया है, 
सो सब मित्र भाषाओं में 95 ईं* से 968 तक प्रचारित 50 पम्वर्कों, 20 टेखों जो पत्रिकाओं में श्रचुरित थे एव 
व्य स्था आदि से लिया गया है। 894 ई० से 96] ६० तक का प्रशित कुम्मकोण भठ प्रचार पुखकें व ठेखों 
का सप्रद मै ने फिया है और जो व्यक्ति इन प्रचारों का विस्तार विवरण चाइदे हूँ उन्हें में प्रचारों की सूची दे सकता हू। 
इन पुस्तदों में मिम्या, ध्रामक, कल्पितविषय, प्रमाणाभास, विवादास्पद एवं निन्‍्दनीय छणा उत्पन्न करनेवाले विषय राब हैँ 
जिसका वियरण में यहा नहीं देता चूंकि वे सतर मेरे अभिप्राय में उन्‍्मत्त प्रणझप व बकवास हैं। मैं यहा काची सम्बन्ध 
क्व७ 8 विषय सभ्षेप रूप में दिया ह। उक्त प्रचारों पर विम ये आलोचना इस पुस्तक में मिन्न मिन्न जगद दिया गया 
दै और यहां सम्रह रूप में उक्त सख्या क्रम से इन प्रचारों पर आलोचना की जाती है। 


3. 


काची में बहुकाल वास करते हुए आचाये शइर ने कामझोरि पीठ की प्रतिष्ठा यी थी ऐसा जो अचार 


है गो विलकुर निराधार एवं भूठ है। माधवीय शइरविजय के डिण्डिम व्यात्या में क्ट्ेजानेवाले प्राचीन शइरविजय 
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के उदपत रहहोयों द्वारा स्पष्ठ मादूम द्वोगा है कि आचार्य शहर ने कांची में माह वास झियरे थे।  ढिग्डिम व्यास्या का 
*तन्र काचीशदे मारामात्र हिउत्वे” वाक्य से मालम होता दे हरि फाची में आचाये शहर ने माह ही घास किया था। 
आ, गा, वि. में भी 'तस्मिन्खले मास माप स्पित्वा ” कहा है। वुम्भरोण मठ के परिष्हत्य आ शा, वि. में भी यह 
उल्लेख है कि आचार्य झर मे बारह वर्द शक्री में वास किया था-- तप्रैव परमगुए द्वादशाब्दक्ा# विद्यापीठे प्थिवा 
घहुशिष्पेम्यः शुद्धा दैतविद्याया" सम्यगुप्देश कृत्य ...!” कुम्ममोण मठ री गृररक्षमाता की ब्यास्य ' सुप्मा? पुलक में 
भी आयाये शहर वा ?छरेरी वास यारद ये बद्ा गया है। . चिद्विारा शे वि. विछास जो बुम्भवोण सढ़ का कंपने 
है कि आपके आचार चिद्विठास से रचित टै, इस पुस्तरु में भी उड्लेंस है हि आचार्य शहर ने शखेरी में चौदह पे 
वास किया था। आ्ाचार्य शहर की आयू केचछ 32 यर्ष था और 6 थीं वर्ष में भाष्य रचना बदरी सीमा वे काशी 
में समाप्त कर 7 वीं यर्य में मण्डन विभ्ररूप मिश्र को सन्‍्यासाभ्रम देकर पश्चात्‌ सुरेश्वराचार्य थ अन्य शिष्यों के साथ 
दक्षिण भारत लौटहर करी भे 2 वे बारा करके भारतवर्त का एक यार भ्रमण दिग्विजय रुप में करने के पशात्‌ 
अब ऊफ़ितना यर्ष बाकी रद्द जाता है त्ताहि आप काची में “बहुकाल वास ? फर सकते थे ? आचार्य शहर वी दिग्विजय 
यात्रा रामेश्वर से हिमालय, कश्मीर से कामरूप, द्वारका से पुरीजमम्राथ आदि सीमा के अन्तर्गत अनेक मन्दिरों, क्षैत्ों 
व तीयों का जीर्णोद्धार एव वियत्नों दलों के विद्वानों के साय शाब्यार्य विवाद तथा चार आम्नाय सर्ठों का निर्माण भादि 
फाये क्या कुछ दिनों में ही किया गया था ताकि आप यहुकाल काचो मे घास फर पाते” आचार्य झह्र ते कांची में 
चास उत्तना ही दिन किया द्वोगा जितना थापने अन्य क्षेत्रों में किया था? श्री के दि तेल, एक भ्रकास्ड विद्वान एवं 
आपने आचार्य शहर चरित्र पर कांपी अनुसन्धान क्रिया था, आप लिखते हैं-- ... ... 0 ए०॥॥ ६० दिवाणी। 
ज्ञ06 ॥७ ९:९०६९९ 8 (७09 ७११ 08४४०)॥श॥०१ घै।0 8ए8॥श॥ ० 0० बते0३४0०॥ 0०६ ध।० 0697 
अर्थात्‌ आपस काची वात चहुराठ का न था और उतना ही दिन था जितना आपने अन्य क्षेत्रों मे वास किया था। 
प्रो, विसन * 9]0890/9! में 855 ६० में काची के बारे में लिएते हँ-- ... 0७४० ॥० (807४0) 
ऋछषछ8 9076 जीक्षा & 980808॥8. फरोहपश ७५ 007]80ए8४७॥ 48 १०प्र/॥ि ?.. (938० 80) 
ऐसा अनेक प्रमाण दिया जा सकता है प९ उपलब्ध सामग्री से अर हृढ निष्कर्ष निक्छता है तो अभ्यों की आवश्यकता 
नहीं ऐे। 


कुम्भकोण मठ की आवार्य शहर पूजा फल्प पुस्तक में उड़ेख है “कांची श्रीचकराजास्य यन्त्र ख्थापत 
दीक्षित ' और देवी भागवत रीति से “ पंचापत्‌ पीठ मम्डिता! के अजुसार वाची में एक शक्ति पीठ अनादि वीले 
से होने का सी उछेस है। भागवत के दसरें स्कन्‍द में 'कामकोष्णी पुरी काची? का उल्लेस है। देवी भागवत 
एव मत्स्यपुराण में 408 भक्ति स्थान एवं भगवती के 408 नाश फा उल्लेख करते हुए कहा टै-- गर्धमादन प्रवेतपर 
कमाज्ञी रुप में स्थित! हैं। तैत्नचूड़ामणी में 5] पीठों का उल्लेस है और वाणी में सति का कट्ठाल (अस्थि) अन्न 
गिरने से यह शक्तिपीठ 'देवगर्भा ? के नाम से प्रतिद्ध दै। शिवकाची का फ्ाहौमन्दिर दी देवगर्मा पीठ है। 
शिवचरित्, दाक्षायणी तन, योगिनिहदय तंत्र में 5( पीढों का उह्लेछ है। तिपुरारहस्य माहत्म्म खण्ड में पराम्ण 
पायेती का बारह देवी रूपों में स्थित होने का भी उगे+ है जिस काची का कामाक्षो एक है। 


नाभी की पतनमूम्ति की जगद वामकोशों पीठ हुआ और यहा ऐ 'कार वे का आदुर्भाव हुआ। 
समस्त काम सन्‍्तों वी शिद्धि यहीं होती है। इसके चारों दिशाओं में चार अप्सराये निवास करती हैं। सौन्दर्यलददरी 
में भी अनादि काद से प्रचलित शक्ति पीठ का काँची में वगैन है। ललिता जिश्वती में *कामकोटि निलयायी नम ! शा 
उहेय दै। ललिता सदघनाम में भी कामहोटि पद दा उछल है। इन सब अ्राणों से यह छिद होता है रे पांची 
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का शक्ति पीठ अनादिकात़ का है और यह पीठ आचार्य शप्टर छे पूर्व काल वा है। प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लेख है कि 
आचार्य शहर ने “शाक्ष सम्प्रदाय को दैदिक मार्ग में लाये” और ऐसा कहने से ही अतीत होता दै कि काची का पीठ 
आचार्य शहर काल के पूर्व का ही है। “ कामकोटि निलयायै? का अर्थ है “पण्णवर्ता पीठेपु मध्ये बामकोटि श्री चक्र 
मियर्थ । विल्यमू-शह्द यस्‍््या सा कामकोटि निलया! (ललिता त्िशती)) छलिता सहस्तनाम में कामकोटि पद का 
अर्थ है--' काम-परशिवएक, कोटि एक देशो यस्‍्या ।” झ्ामकोदि का अर्थ भी चक्र है। अत काची में आचार्य 
शहर के पूर्व पाल से ही श्री चक्त (कामकोटि) पीठ है। इस श्रीचक्ष का * सौम्यवपुप ” किया अथीत, गुहावातिनी 
वायुहुपिणी बामाज्ञी का स्थूछ थ्रोचक उप्र व अद्जुद्ध होने से अशुद्धा निवारण करके उमप्रता का शान्त किया था। अत यह 
कहना ठीए है कि आचार्य शहर ने जीणोद्ार फरवाया। वुम्भकोण मठ के श्रचार पुस्तकों में मी श्राचीन शहरविजय की 
पक्तिया व इलोक उद्धृत कर कहते हैं कि आचार्य ने उम्रता को झान्त किया था। आचार्य शहर ने जम्बुकेखर, 
मूकाम्बिका, तिएपदी, अहोबिलम, प्रिदम्बर, काशी (अश्नपणी), बामरूप कामाक्षी (कामाख्या), गुश्नेश्वरी (नैपाल) 
आदि छर्लों की देवियों वी भशुद्धता व उम्रता शान्त झिया था उसी प्रकार वाची मे गुद्दावासिनी कामाझ्षी की स्थृठ की 
उम्रता को शान्‍्त कर व अशुद्धता की निवारण की थी। जब भ्रमाण द्वारा फिद्ध होता है कि आचार्य शहर ने फामकोटि 
पीढ का जीर्णोदवार कर एवं उप्रता शान्त कर अशुद्धता का निवारण क्रिया था तब भी कुम्भकोण मठ वा प्रचार है कि 
* श्रीमदूभगब पाद अतिप्ठित कामकोटि पीठ ” अथीत्‌ आचार्य श्र ने नवीन कामकोटिपीड की प्रतिष्ठा दी थी। यह 
प्रचार इसलिए किया जाता ऐ कवि जिस प्रकार आचार्य शहर ने चार पीढों की प्रतिष्ठा कर और वहा बा चार मठों की 
भी स्थापना वी भी उसी प्रसार अनमिज्ञ पामरजमों में यह भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं कि फाची में भी पाचवा नवीन 
पीठ का निर्माण हुआ था। कुम्भकोण मठ के क्पाभाजन विद्वानों ने अपने दिये व्यवस्था में कहा है कि भायाय शहर 
कामकोरिपीठ म॑ अधिश्वित हुए जो इम्मकोण मठ के श्रीमुख से ग्रतीत द्वोता है, अत कामकोटिपीठ आचार्य शहर के 
पूवे का ही है और आप वद्दा केवल अथिड्ित ही हुए। परन्तु यह व्यवस्था कुम्मकोण मठ प्रचार के विरुद्ध है, चू कि 
कुम्भवोण ५ वी पुस्तक सप्ठ उछप करती है फ्रि यह पीठ आजा शहर द्वारा प्रतिप्रित है। इन मिन फथनों में फौरसा 
कथन रात्य हैं १ 


काची कमाक्षी मन्दिर के स्थानीडर प्‌ टि. एस राजमाताम्ड शांक्नी का कथग है हि कामाक्षी 
विलास! प्रथ के अनुसार “बिलाबाश” या ' महाबिलम ? जद्दा से श्रीकामाक्षी निसूछ कर बादर आयी धी और 
भन्‍्डकासुर को पराजित किया था, उसी बिलाक्श या महाबिलम को कामकोटि कहते हैं तथा इसे कामराज पीठम्‌ भी 
बहते हैं। आपका अमिश्राय है कि काची का कामाक्षी मन्दिर आवचाय शहर काल के पूर्व का ही है और भनादी काल 
में परमेश्वर ने खय वहा भ्ीचक्र की प्रतिष्ठा वी थी जिम्ते अर आचार्य शहर ने अम्ुद्धता निवारण कर जीरणोंद्धार किया थां। 
उक्त शल््रों ने मदरास “हिन्दू” दैनिक पत के 8--4--956 अहू मे एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नक्‍छ 
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पीठ की अधीशी देवयोनि होते हैं न कि मन॒ध्य और कुम्मझ्ोण मठ के कृपाभाजन संवेज्ञ विद्वानों पा 
निर्णय है कि आचाये शहर ने फामकोटिपीठ अथीत श्रीचक में चैठे। ऐसा फहना उन्मत्त प्रछाप है। मजुप्य के लिये 
घास छल मठ है [मठ छात्रादि निलयः ” (अमरफोप) “ब्ञ्मघोषों भवेदयत्र यत्र मग्नाश्रमिस्थितिः। देव प्रदान बेशम 
मठ इत्यमिधीयते ” (प्रहपुराण)] और देव योनि का वास स्छ पीठ है? छोऊ व्यवद्वार में साधारण तौर पर पीठ पद 
का अर्थ आसन भी द्वोता दै। आचाये शरर रचित मठाम्नाय में चार आम्नाय मर्ठों का पीठ थ मठ नाम मिप्त मिन्न 
दिया गया दै। पीठ घ मठ दोनों का अर्थ व तालये मित्र हैं और अनमिज्ञ जन इस दोनों फो एक ही द्वोने का मान 
ऐते हैं यू कि गुम्भकोण मठ अपने आमक व मिस्‍्पा श्रयारों से इस भ्रम की पुष्टी करते है। आधार्य शंकर ने आम्नाय 
मठ (अर्मेशज्मकेस्द) की ख्यापना फर उठते आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय ये महानुशासन द्वारा बद्ध किया है। इस 
नियम, संप्रदाय, पद्धति, अनुशासन का परिप्रालन करनेवाले आचार्य ही मठाधीश वन+र पीठ फ्रे देव बदेवी बी आंधना 
फरते हुए, आचार शझरमत फो अक्षग्ग रखने के लिये प्रचार करते हुए, धर्मप्रचार करते हुए एप खये परम्परा उपरेद्ष 
श्राप्त करते हुए आते हैं। इन चार आम्नाय मठ के अतिरिक्त सब मठ या ती शांसरा मठ हैं या फेवल यति ये प्रप्नचारी 
मा निवास स्थऊ द्वोता है। पाठकंगण इस विषय पर ध्यान दे चूं कि पीठ थ मठ के भामक प्रचार से यु खार्थों भपनी 
इएट सिद्धि प्राप्त करते हैं। जहां जदा पीठ हैँ बद्ां आम्नाय मठ दोने फी आपश्यक्ता नहीं दे) आचार्य दर ने 
अने$ पीठों या जोगे द्वार कावाया था और चार भाम्नाय मर्दों में चार पीढों री प्रतिशठ मी की थी तो क्या यह फह्ठा जाग 
फि इन सब जगदों में मठ भी हैं! जिम मठ डी आम्नाय पद्धति नहीं हे बह आम्नाय मठ नहीं हे पर सापाएए 
नियास मठ हैं। पमंशास्र अन्थों से प्रतीत होता दे दि आम्नाय सात दें (मठास्तायोपनिषद, यतिपर्मतिणेय, शारि) 
जियमें तीन ज्ञान गोचर हैं (' अयोर्यशेपेगौगायेते उपि शञानेन तिद्धिदा: ? अर्थ्द-छर्व्द, आत्मा, विष्रल एानगोचर हैँ) 
और शेप चार सूठोझ के दृष्टि गोचर चार दिइ्र हैं। आम्नाय पदति, विस्ग, संप्रदाय आदि इल ग्राद्य भाम्तायों झा 
यनागा गया 5ै। चार हृष्टे गोचर चार आम्नाय के चार « हैं देर अस्य राद मठ इन भार मठों के अन्तर्गत ही हैं 
(घाचाय दर द्वारा रचित मठाम्नायानुसार)। कुम्मझो , # आसार्य पूजा पा में आप दै * चतुर्दिक चतुसास्नाय 
परीद्षगा मद्मति " और आप भी खार आम्गाय हश । उल्द बरते हैं। 4935 ई* में पाशी में जए इस दिपए 
पी यनी उठी तो उक्त पुस्तक छे दूसरे संस्द्राश में (#स्मकोच मठ के प्रयाररों ने उक्त मामापदी *चतुरिझ चतुराम्तायं 
प्ल्क़्गा महामीी * को निध्याठ पर 0/ वामायठी दी ज्णद 407 सामायली दी अरद्यशिद किया था। पराठकेशय दस 
काज पर्येल के रद्रप को जन गये दोंते। 


470 


भ्रीमतगदगुद शाइरगठ भिमर्शा 


यदि कुम्भफोण मठ कहे क्रि आचार्य शहर ने फामझोटि पीठ (देवयोनि नियासस्ल) की प्रतिष्ठा की थी तो 
यह फ्थन असत्य होगा चू कि आचाये शहर ने पीठ की अश्युद्धता निवारण कर और उम्रता का शमन कर सौम्य बना 
दिया था, अथीत्‌ आपने जोर्णोद्धार करवाया न हि श्रतिद्ा मी धथी। नवीन पीठ फ्री श्रतिष्ठा होती है। कामकोटिपीठ 
अनादि काल का है। यदि धुम्भक्रोण मठ कहे हि कामकोटि पीठ का अर्थ मठ है तो यह कथन भी भूठ है चू कि 
भाचार्य ने दक्षिणाम्नाय में आम्नाय पद्धति अनुसार एक मठ री में स्थापना कर चुके थे और एक ही आम्नाय में 
दो मठ मिन आम्नाय पद्धतियों का हो नहीं सकता है। यह पर्मशाश्न प्रन्य के विरुद्ध होगा। पराठकंगण द्वितीय खण्ड 
वो पूरा पढ़ तो सिद्ध होगा कि आचार्य शहर ने काची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। हमलोगों का कहना 
है फ़ि काची पीठ पुरातन पीठ है और इस पीठ वी पूजा सेवादि वार्य जाद्मों से प्राचीन काल से ही करता हुआ आ रहा 
है और मन्दिर नित्राह्द कार्य भी इन ब्राह्मणों के द्वाथ ही में था एवं कुम्मकोण मठ के मढठाधीश को प्रथमबार नवम्बर 
4842 ई> में इस मन्दिर का ट्स्टी पदवी पर ईस्ट इन्डिया-क्म्पनी से नियोजन किया गया था तथा आचार्य शंकर 
ने घाची में आम्नाय मठ वी स्थापना नहीं की थी। मुसलमान, महाराट तथा पाश्चात्य लोगो के आकमर्णो के समय 
मन्दिर का निर्वाह ब्राह्मणों के हाथ से (स्थलत्तार व स्थानीरर) देस्ढ-इन्डिया-म्पनी ने ले लिया था। देवी पीढ़ को 
मठ फ्ह्या नहीं जा सकता है थे कि पीठ व मठ दोनों मिन्न हैं। यदि कुम्मकोण मठ फह कि काची मठ यवियों का 
नित्रास खछ है या आचाये शहर का माह वास पाल का निवास छ्वठ था तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। निवासध्थल 
मठ को जय आस्नाय मठ बनाने का प्रयत्न करते हैं तो यह विवाद सदा होता है। कुम्भकोण मठ से खर्ह्पित 
आम्नाय वा विमश द्वितीय यब्याय में पायेगे जहा यह सिद्ध ह्रिया यया है कि खऱत्पित आम्नाय पद्धति सब धर्मशान्न 


एवं माननीय प्रामाणिक ग्रन्थों के विर्द्ध है । 


कुम्भकोण मठ विषयक प्रचार मासिक पत्र में कह्ा गया है कि “ चतुर्दिक! (चार दिश्ञाओं में) पद का 
»थे यही होगा कि “सारे भारत वर्ष में” आचार्य ने मठों की स्थापना वी धी। इस बुत वितन्डाबाद थी पुठ्री में 
छान्दोग्योपनियद टीका में एक पद ' चतुर्दिक” की टीऊा उल्लेस करते हुए कहते हैँ कि यहा टीकाकार ने इस चतुर्दिक 
पद का अर्थ, 'सारे देश” का ही बोव फरता है ऐसा कहा है और यहा आगे कहा है हि ऐसे अन्न क्षेत्र था छेतर 
“सारे देश में ? स्थापित क्रिय्रे गय थे। पाठकगण प्रथमत ध्यान दे कि “अजन क्षेर या छेत” स्थापन करना एवं 
“आम्नाय मठ? शापना करना यह दोनों कार्य मिन है और इसके उद्धश्य व आधार मी मिन हैं। आम्नाय नियम, 
पद्धति, सप्रयाय, वेद, महावाक््य, अनुशासन आदि अधिकारों से सपत्त मठ ही आम्माय मठ हैं और इसका विवरण 
आचार्य शहर रचित “ मठाम्नाय ? में पाते हैं। आप्लेत्र या छेत को जहा कहीं भी स्थापना की जा सकती है और यदि 
टीजणएर ने अगक्षेतर या टेज के विषय मे 'चतुटिक! वी टीझा करते हुए “सारे देश” का अर्थ डिया हो तो भूल 
नहीं हैं। आम्नाय मठ बहने मात्र से आम्नाय पदति का द्वीना निश्चित द्ोता है और धर्मशात्र प्रंथ एवं मठाम्नायों* 
पनिषद केवछ सात आम्नायों का ही (चार दृशैगोचर एवं तीन ज्ञानयोचर) उल्लेख करता है। इसलिये “चहतुर्दिक? 
का अर्थ केवल दृशीगोचर चार दिशाओं का ही बोध वर सकता है--' चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रतिश्षात्रें नम “-न हरि 
“सारादेश” जैसा कि दुम्म्कोण मठ के सर्यज्ञ परिषितों का प्रचार है। साधारण विवासस्थल जिसे “मठ? भी कट्दा 
जाता है ऐसे अनेऊ मठ सारे देश में दो सकते हैं पर जब इस साधारण मठ को आम्नाय मठ बनाने की चेश ढी 
जाती दे तो यह विवाद सड्ा द्वोता टै। पदों का समीप अधथ जो सर्वजानवारी एवं सो को प्राद्य है उस अर्थ कौ 
छोड़कर +पना जगत के दर क्यों को छाकर असाध्य विषय वो साध्य करने दा भगीरथ प्रयत्न हो रहा हे और इसी से 
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स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुम्मकोण मठ के सर्वज्ञ पन्डित वर्ग अथेनु को थेसु कहताने की कोशिश कर रहे हैं। 
ऐसे धूल प्रस्षेषण से साथारण अनमिज्ञ पामरजन ही इनके प्रचारों से अभावित हो सकते हैं। 

जब तक पाठकगण पीठ (देवयोनिवासस्थल), निवासमठ (यति, ब्रद्मचारी, विद्यार्थी का घास से), 
आम्तायमठ (मठाम्नायाजुस्तार अधिकार संपन्न मठ जहां से परिज्ञाजक मठाधीश धर्मराज्य का शासन निर्वाह फरतें हैं-“ 
धर्मराज्यकेन्द्र वछ) के भेद को न जान छेंगे तव तक कुम्भकोण मठ का प्रचार अधिक भ्रमात्मक ही होगा। आचार्य 
शाकर से रचित मठाम्नाय ही मठ विपयों का प्रमाण पुछ्क है। पटना एवं कलऊता द्वाईड्रो्ट के सठविषयक सुरे 
में मठाम्नाय को ही प्रमाण माना गया है और दृढ प्रमाणों के आधार पर यह कहा गया दे कि इस पुखझ के रखयिता 
भायाये शहूर हैं और यद्द आठवीं शताब्दी की पुस्तक ऐ। कुम्भकोण मठ इस सप्तसम्मत प्रामागिक मठाम्नाय को 
स्वीकार नहीं करते। कुम्भझ्ोण मठ के फयनानुमार आपके मठाधीशों द्वाए रचित चिह्विलास एवं व्यासाचजीय शहर 
विजयों में भी कांची में आम्नाय मठ छ्वापना का उल्लेय भी नहीं है। 


श्री रामानुजाचार्य कांची वासी थे और घे द्वान्ताभ्ययन थ्री यारवप्काश के पास किया था पर आप इससे 
सस्तुष्ट न हुए। यदि कांची में आचार्य श्र का साक्षात्‌ अविच्छिम परम्परा फा गुह मठ होता जैसा कि कुम्भकोश मठ 
फा फथन है तो भरी रामानुजाचार्य अवश्य अद्वैत बाद छिद्धान्तों को समझने थ॑ उस वाद का सर्म जानने अवर्यं गये 
होते। इसी प्रशार यदि मठाघीय द्वोते तो श्री यादवप्रतश भी फाची मठाधीय से मिले होते। जय भी 
रामागुजायागे दिग्विजय यात्रा में चले तो ययों कांची के झडरानाय से आपने वाद विवाद नहीं किया था! आप कांची 
छोड़ धन्य छ्डों में वादविवाद किया था। यदि अद्वैत मठ होता तो आइस्य भ्री रामानुनायार्य ने आपत्ते गेट पी दीती। 


कुम्भकोण मठ याछे कांची में मठ दोने का प्रमाण में निन्‍्दनीय द्वेप भरे भावों की एक पंक्ति जो बेदन्त 
देशिक से रचित * गीता तात्पये चन्द्रिका ” में दे उसे उदप्रत कर प्रचार फरते हैं कि यद पर्तिं कांची मठ का ही सैरेत 
करता है। गीता तालय॑ चन्द्रिका में यों. उड़्ेख है--' कुमति मठपति परम्परायाः शिष्यात्नहक्षिमरेः शिष्यगाये 
प्रायोपवेशन प्रसज्येतेति भावः।” एक विशिष्ठा दती फे सुख से यह विन्दनीय गाली दी गई है। कुम्भकोण मठ ढी ये 
पशाव्षी से प्रतीत होता है कि थी विद्यातीर्य (भी विद्यारण्य के गुर) मठाधीप थे और यह गाडी थी विद्यातीर्य फो मी, 
होगा असम्भव है। अन्यतर उपछब्ध प्रमार्णों पर ऊद्दा जा सऊता है कि आप का सनन्‍्मान व रूयाती उन दिलों में मेहुते 
चढ़ा यढ़ा था और ऐसे मद्दान्‌ पर बेदास्त देशिक द्वारा अवोछनीय झब्दों से वणेन करना बिलकुल असम्भय दै। पर्षोर्ष 
तो यदद है हि यद उद्धृत पक न अद्वैन मठ या न कोई मठ जो कांची में या समीप था उसका निर्देष करता है। 
कुम्भकोण मठ अपनी इ सिद्धि प्राप्त करने के लिये आचार शहर के नाम पर धन्वा छगाने के ठिये भी तैप्यार हैँ । 


आन्प्रपूर्े उर्फ पडक नम्मी एे वैष्णद विद्वान थे। आए 'मुझुत दीपिया” मामक प्रल्थ रचा द्दं। 

इसमें निम्न पक्तिया पाई जाती है :--“ रामानुजाचाये हतम्‌ शार्ष्य ) *(संम्मत कतु तव सतरलेन्दे शहरायार्ग विर्भित 

पीडे याणीमये विद्वासंपमध्येन्यवित्‌ ्षिपत्‌। यद्वन्ती शारदा ॥६प्ये रामाुज देते मुद्द-भद्दों रामामुजाचार्ग त्वमपी 

यतीथरा / इन पक्षियों के अर्थ वा विशास हो दा रे ६०, सारी दुनिया इस विषय यो विश्मनीय ने समझती द्दो 

और हम सयों शो यद उक्त विषय मान्य ने २५ पर छछ सोगों के ठिये यद एक आदरणीय पुस्सझ एयं विश्ानीय 

कै दै। ग्ररिषांयो में शइगयार्य शा शायद सपिस्छिम सुद परम्परा मठ होता तो क्यों श्र द्ेरी झा उ दिस दा 

गे शष् मादम द्वोता दे हि घांची में मठ नहीं शा ऐसे अनेक शंतायें और हृढ प्रमाण यदां दिया जा समता ५ 
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जिससे सिद्ध होता है कि काचों मे आम्नाय मठ न था पर यह विषय इस द्वितीय खण्ड के प्रथम से छ अध्यायों में 
जगह जगह दिये गये हैं और यद्दा पुन दोहराने दी आवश्यम्ता नहीं है। 


2. शिवरहत्य में उछेख है कि काशी में परमेश्वर खय विशेश्वर लिज्न से आविर्भाय होतर आचार्य 
शाइर को फ्ाच लिक्र दिया धा--' एतत्‌ अतिगद्याण त्व प्लिक सुपूजय।” और इस पाच क्षिक्ष वो आचर्य शइर ने चार 
आम्नाय म्ों में पूजा सेवादि के लिये देकर पाचवा लिन्न को चिदम्बर क्षेत्र में प्रतिष्ठा कर दी थी। शिवरहस्य में 
उल्लेख टै. “यूयबनु दि मठेपु लिक्षेस्सार धसन्त्विलुपदिश्य हर्पाव” अर्थात्‌ चार आम्नाय मठों में चार लिम्न का 
चटवारा हुआ था। इस शिवरहस्य के आवार पर कुम्भकोण मठ पचलिन्न की कथा प्रचार करते हैं यद्यपि इन पाच 
हिज्लों का बटवारा विवरण मिन्न हैं। शिवरहस्य नवमाश पोडपोध्याय का सिन्न पाठान्तर मिलते हैँ। इसे प्रद्माण्ड 
पुराणान्तर्गत, स्कान्दपुराणातग्रत, शैवउपपुराणान्तगंत, इतिहास अब, छतत्र प्रथ, द्वैत (मत भ्रक्रिया) प्रथ, आदि 
होने का भी मितर मिन्न अमिप्राय प्रचार किये गये हैं। शिवरदइस्य 48 पुराणों में एक नहीं है पर इसे आप मानते हैं 
चूँ हि कुछ रिद्वानों का भमिव्राण है फि श्रीजैगीश ऋषी से इसे रचा था। कुम्भरोण मठाधीय के 939 ई० भाषण द्वारा 
प्रतीत द्वोता है कि यह शिवरहस्य इतिद्वास है एवं मतप्रक्रिया द्वैत श्रय है। . इसमें अर्वाचीन काल के श्रीहरदत्ताचार्य 
एवं श्रीअपय दिक्षित का भी उछस टै। पाठकगण इस प्रथ पर विमर्श प्रथमाध्याय में पायेगे। इसी शिवरहस्य के 
आधार पर कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है क्रि आचार्य शहर खशरीर एवं सरेश्वराचार्य सहित बैछास जाकर बद्दा 
परमेश्वर महादेव की स्तुति फरके “पाच लिग्” एव * सौन्दर्यलद्री” (कुछ भाग) प्राप्त कर भूछोक को लौट आये। 

एक प्रचार पुस्तक में कहा गया है कि आचार्य शहर कैठास से “शिवरहत्य” भी छाये ये। इस फल्पित कथा के 
आधार पर आचार्य शहर नामावती में “कैलासयात्रा सप्राप्त चम्द्रमौतिश्रूजक ? एक नामावढी भी जोड छी है। 
पर शिवरहस्य कद्वता है कि परमेश्वर ने काशी में लिड्न दिया था। इन मित कथनों में कौनसा सत्य है ? इस नामावही 
के “चम्द्रमैलि! को कुम्भकोण मठ ने पांच चन्द्रमौडीश्वर वना डाली है। शिवरदस्य के निम्न दिये 'छोक 
के आधार पर पाच हिल्लों का नाम--योग, मोग, बर, मुक्ति, मोक्ष भी कहा जाता है--- तथोगभोगवरमुक्ति 
मुमोक्षयोग लिद्ार्चनाप्राप्ततय खकाश्र॒म््‌। तान्वे विजित्य त्तरसा.इक्षत शास्मजाे मिश्नान्‌ स काज्च्यामथ सिद्धिमाप ॥/ 
इस शोक "गा पोठान्तर भी हैं, यथा--“ततो नैज्ममवाप छोक्‍्म, “ततोलोकमंवापशैवमं,  सकाव्च्यामम 
सिद्धेमवापशीवम्‌?। कुम्मक्रोण मठ से प्रकाशित शिवरहस्य में छयगभग 20 शोक मूठ से उडा दिया गया है। 
अन्यन उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में एवं कुछ मुद्रित प्रतियों म॑ यह 20 श्होक पाया जाता है। उक्त 
शिवरहस्य के शोक में दो बार “योग ” पद का उल्लेप है और इसका क्या तात्पय है? प्रथम बह्दे हुए पाच लिज्ञ 
क्या योग छित्न हैं? अथवा क्‍या योग छिक्र की पूत्रा सेवा से ये शव (योग, भोग, वर, भुक्ति व मोक्ष) फड श्राप्त 
फिया जा सकता है मुक्ति लिक्न एवं मोक्ष छित्र में क्या मेद हैं? आनन्दगिरि शहरविजय में भी पाच रक्षक 
उछ्ेख नहीं दै। पर हुम्भवोण मठ वी अनुमति से अर्वाचीन काल में प्रसेशित एक परिष्हत्य आ श्ञ वि में इन 
रिश्लों का नाम व कथा मिन जगद्दों में जोड़ ली गयी है। पर कलकत्ता मुद्रित आ हा वि म॑ एप शआ्राचीन प्रति जो 
मूड प्रति का नकल है और जो आक्सफोर्ड में अब उपलब्ध है उसमें पाच ठिद्न का नानों निशान नहीं है। 4828 ई० 
में श्रो विसन से निर्दषित आा औझ वि में भी यह पाच ठिक्न दी कथा कही नहीं गयी है। कोई भी अब प्राप्त होने 
चाहे शइरविजय पुस्तकों में पांच लिड की कथा उछेख नहीं है। कुम्भवोण मठ द्वारा प्रयारित मार्यन्डेय सदिता जो 

58 पुाशान्तर्गत भी नहीं है या न पुस्तक उपठब्ध दोती है या न भेश्टों से प्राह्म है और इसमें कह्देजानेवाले विषय 

अन्य प्रामाणि% प्राद्य पुलडं में दिये विव्णों के विद्द्ध हैं, वैसे प्रमाणाभास पुस्तक के आधार पर बुम्मझ्ोण मठ पाँच 
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+ फी कया सुनाते हुए प्रनार करते देँ कि आचार्य शहर ने कांची में योग लिए फी प्रतिश की थी। (“योग हिल 
मनुत्तमम्‌ प्रतिष्ठाप्य')। इसी प्रकार भ्रीदप रचित मैप्रध काव्य जो नल दमयन्ती का चरित्र वर्णन दै उसमें “यागेश्वर 
पद जो काँची का मूलदेव का वर्णन है उस पद को बदऊऊर “योगेश्वर! पद होने का अचार करते हुए ठिसते हैँ कि 
यह हि॥ आचाये शहर द्वारा छाया हुआ लिए का ही संकेत करता है। उछ सब पुस्तकों पर विमर्श पराठकंगण 
प्रधमाध्याय में पायेंगे और कृपया इसे पुनः पढें तो माछूम होगा कि कुम्मकोण मठ का प्रचार कहाँ तक सत्य है। इन 
सब प्रमाणाभारा के आधार पर कुम्भकोंग मठ कहते हैं. हि फांची में थोगेश्वर लिड्न द्ोने से मठ होने का निधित द्वोता 
है। स्कन्‍दपुराण में योगेश्वर ठिल्‍्न का वर्णन प्रभास क्षेत्र में झिया दै। तिस्थलीसेतु में कहा गया है फ़ि बाशी विश्वनाथ 
ही योगेश्वर हँ। नैपाल इतिद्वारा व स्थझपुराण में कद्दा गया है कि नैपाल में योग लिम्न है। 


थदि पांच लिए फी कथा मान भी छें तो इरासे यह महीं कहां जा साऊता है हि आम्ताय मठ फी स्थापना 
भी हुईं धी। आम्नाय मठ की पद्धति या नियम या संप्रदाय या अनुशासन योग लिए पर निर्भर नहीं फरता है। 
आचार्य शंकर ने जहां कहीं भी मन्दिर निर्माण कायप्रा था या देव देवियों की श्रतिष्ठा की थी या देवी की उम्रता शास्त 
कर थी चक की जीेद्धार सी धी, क्या ये सब आम्नाय गठ हैं? कुम्भकोग मठ का प्रवार द्वै कि उक्त पाच छिक्न में 
से केराए व नील+प्ठ में दो लिः, चिदम्ब( में एक लिए्र और फ्रांची व थररैरी में एफ एक लिए की प्रतिष्ठा पी गयी थी। 
बुम्भकोण मठ का कथन जो है ऊक्रि ढिंग द्वोने से मठ होना आवश्यक है सो कपन लिंग बंटवारा से पुष्टी नहीं दोती। 
कुम्मकोश मठ के कथनानुसार चिदरस्बर में एक मठ एवं केदार व नीठऊ्ट में दो मठ होना था पर बैसा तो दीखता 
नहीं दै। क्या कांची का योगलिंग ही मठ में दोने वी योग्यता रफती है? क्या अन्य तीन वर, मुक्ति ब मोक्ष लिंग 
मठ में होने की योग्यता नहीं रसती ? इसी प्रकार पश्चिमाम्नाय द्वारका ये पूर्वाम्नाय गोवर्धन में भठ होते हुए भी लिंग 
प्रतिद्ा छा उल्ले़ नहीं है। क्या आचार्य शंकर ने अपने से प्रतिष्ठित तीन आम्नाय मठों में (पूर्व, पश्चिम, उत्तर) छिंग 
का बंटवारा नहीं किया था! इससे प्रतीत द्वोता है क्रि रिंग स्थापना से ही मठ स्थापता होना आवश्यक नहीं है। 
द्वारका एवं गोवर्धन मठाधीशों से भी चन्द्रमोलीश्षर लिंग जो आचार्य शहर काल से परम्परागत पूंजित द्योता आरहा 
है और जिम मूर्ति का दर्शन आज भी क्रिया जा सकता हे सो कुम्भकोण मठ के कथनाजुसार ये दोनों उक्त 
चन्द्मीलीध्र पांच किंश्लों में गिनती की नहीं जाती। अतएव यह दुष्प्रचार फ्लि इन दोनों आम्नाय मठों को ढिंग शर्त 
न हुए थे सो प्रचार मिम्या ऐै। कुम्मझोण मठ कहते हैं कि योग लिंग कांची में प्रतिष्ठा फी गयी थी पर अब बह 
कुम्भकोगम आगया है। आगम शाश्लानुमार प्रतिष्ठिन लिंग को स्थान भ्रष्ट किया नहीं जा सकता है और स्थान अप्ठ लिंग 
पूजाई नहीं होता। पदों का यथार्थ अर्थ न कर के कश्पित इछो़ों को जोड कर श्रमाणाभास पुस्तमोँ का अचार करने 
से अनभिक्ञ पामर कुम्भफोण मठ के फेदे में पड सफते हैं। कांची का कल्पित “योगेश्वर” जो आचार्य शहर ने 
कैठासयात्रा करके प्राप्त किया था एवं मैषथ में वर्णित “यागेश्वर! इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। . अस्य युग के 
नह चरित्र में कांची का बणेन एवं सातवीं/आठवीं झताछ्दी के आचार्य शइर छा 7 हशा योग लिंग से पही सम्बन्ध 
द्दै जो महाभारत युद्ध के थ्री कृष्ण जी या सम्बन्ध अवाचीन काल के मर'ज्ण या । जी * अहिसावाद हथियार द्वारा 
आज से छडते समय देखने की कथा से है। यदि पाँच छिय की ७ * मान हें तो सब छिंग बराबर ही दें पर 
कुम्भकोश मठ अपने कांची के योग लिंग को “सर्वोत्तम य सर्वोत्कत2” कइते हँ। यद कैसे हो समता दै१ वह सी 
भद्वनमत के मठाधीश एवं आचार्य शहर के कहेजानेवारों अविब्छित परम्परा को ऐसा कदना उचित है! पाामरछोगों 
अपने प्रचार के जाल में फंग़ा लेने की दधे से टी यह सब आम प्रचार फैश जा रहा है। माधवीय (व्यासायलीय) 


हिल आओ सदानन्दीय, योविन्दनाथ केरढ्ीय, आनन्दगिरीय, आदि ग्रन्थों में पांच छिंग की क्रथा पायी नहीं जाती 
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आर पहीं भी यह कहा नहीं है कि पाची में लिंग स्थापना फ्री गयी थी। शिवरहस्य यह नहीं बद्दता कि आचार्य 
शाइर ने काची में लिंग स्थापना की धी। वुम्भर्ोण मठ के पतञज्जलिचरिन पुस्तक में भी लिज्न कथा दी नहीं गयी है । 
शहराभ्युदय भी कांची में छिंग स्थापना वी कथा सुनाती नहीं है। 


3. वुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचाय शहूर पा निजाभ्रम काची में आचाये शाइर ने सनिजमठ 
दी स्थापना करके इस मठ पर अधिष्ठित हुए और यह मठ 'सर्वोत्तर सर्वस्ते्य सार्वभौमों जगदूगुर” मुसिया मठ हैं। 
शिवरदस्य में स्पष्ठ उल्लेख है कि चार दिशा के चार पीठ व मठ हैं और इन चार मठों में चार शिष्य निठाये गये और 
आप मठाधीषों को हिक्न के साथ सचार करने को कहा है (चतुर्थ सण्ड में प्रश्ाशित शिवरहस्य देस)। शिवरहस्य 
नवमाश पोडपोध्याय का प्राचीन प्रति उन्डन नगर में है जिसका एक श्रति गोवर्धन मठाधीष जगदूगुरु भ्रीभारतीहृष्ण 
तीर्थनी महराज ने मुझे काशी में दिया था। इसमें 60 *होऊ़ हैं। विद्विलास शहरवित्रय विछास, माणिक्यविशरय 
में दिया हुआ श्रेशहूर प्राटरभाव भाग, गुएपरम्परा चरिय्र(चम्बई मुद्रित), यतिधर्मनिर्णय, मठाम्नायोपनिषद, 
सदानन्द हृत शहर दिग्विविजयसार, आदि श्रामाणिक प्रैथ एवं अनेक अर्थांचीन काल म॑ प्रस्शित पुस्त्ों में चार मठ 
का ही उछेस टै। माधवीय शहरबिजय में मठ स्थापना का विवरण दिया नहीं गया है पर माधवीय के टीम़बार ने 
अन्य प्रामाणिक श्रंथों के आधार पर मठ का सक्ेत फ़िया है।  माधवीग्र मूठ इछोफ जो फाची का बर्णन करता है 
उसकी टीका में टीशाकार मे अन्य प्राचन ध्रथों में से श्लोक उद्धृत कर काची इतान्त विवरण दिया दे पर वहा सी यह कहा 
नहीं है कि आचार्य शहर ने फाची म आम्नाय मठ पी स्थापना बी थी। क्हेतानेवाले ध्यायाचलीय में भी काची 
का उछ्ेख नहीं है। मावयरीय के टीजाकार ने *छीरी का प्रस्ताव करते हुए लिखा है--/ अन प्राथ । मठ इृत्वा तने 
विद्यापीठ निर्माण छवा भारती संप्रदाय विचरशिष्य चफर। .यध्त्वद्वैत मतेस्थित्वा भारतीपीठ निनदक | स याति 
नरक घोर यायद्यभूत सबत। कैचिल्उन्य सुरेथएएये पीटा यक्षमकरोदिति / टीसाकार ने अपनी व्याद्ष्या में प्राचीन 
शृहच्छ[्वरविजय एवं अन्य श्रमाणों के आरार पर टीसा लिखी है। आनन्दगिरि शहरविजय मूल श्रति म उल्लैल ऐ-- 

*तत पर सरसबाणों मन्जबद्धा छृटबा गगनमार्गां देव खप्रपुर समीपे सुम्नभद्रातीरे चके निर्माय तदग्रे सरसवार्णी निवाय 
एवं आकत्प स्थिरा भव मद्राश्रमे इति आज्ञाप्य निव्रमठ ऋृत्वा लत्रवियापीठ निर्माण छृत्वा भारती सप्रदाय निजशिप्य 
चकार “तन परमगुर द्वाइशाब्द विद्ापीठ स्थित्वा वहुशिष्येम्य शुद्धा टूठ विद्याया सम्यगुपदेश इृत्वा (हे 
“पनिनशिष्यपरम्परा आकल्प रख़गिरि स्थानस्था झत्वां सकलशिष्येम्यो मोक्षमार्गोपदेश झत्वा 7... आनन्दगीरि 
शाइरविजय जो हमलोगों फ् प्रधान प्रामाण्य ग्रथ नहीं है और इस पुस्तक के कुछ विषय अप्राश भी है, वद पुस्तक 
मुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण प्रथ है। इसमें भी रख्केरी को “मदाभ्रमे,ः नित्मठ, “तिवशिष्यपरम्परा, 
*द्वादशाब्द स्थित्वा' आदि जहा है। चिह्नेयास में आचार्य शहर का श्टोरी में घास ३७ बये का कहा दे) ऐसा 
प्रिय स्थल 2गेरी ही निजमठ व साश्रम होने का योग्य है न फ्रि काची स्थल। आनन्दगिरि शहरबिजय का एक 
परिष्कृत्य प्रति अर्वाचीन काल में कुम्मकोश सठ की अनुमति से मुद्रित हुआ है जिसम॑ “श्गेरी पद को बदलकर कामकोदि 
सठ का नाम उपयोग रिया गया है। पर मूठ अय की अन्य पतक्तिया सत्र इस परिष्कृत्य सस्फरण में एक ही है। 
पाठकगण कृपया प्रथमाध्याय में  आनन्दगिरे शह्दरबित्य ” पर विमर्श पायेंगे। मूल आनन्दगिरि शहरबिजय से याची 
में मठ वी स्थापना उछेख नहीं है। सब ग्राद्य प्रामाणिक ग्य केवठ चार आम्नाय मठ का निश्चित रूप से कहता है। 


आचार्य शहर ने काची की गुहावासिनी फामाज्ञा की उम्मरता को शान्त कर, वहा के श्रीचक्र श्री अगुद्धता 
को निवारण कर, मन्दिर व नगर निर्माण का प्रयन्ध कर, वहा के तान्तरिक पुतारियों को भगाऊर बैदिव पूजाविधि 
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का व्यवस्था कर, भाह्मणों को इस काम के लिये नियोजन कर, वहा से आगे बढे। माधवीय मूल अन्य एवं टोकाकार 
से फहा हुआ प्राचीन ध्रृहच्छकरविजय तथा अन्य सब प्रामाणिक ग्रस्थ उक्त विषय या समर्थन करता है। प्राचीन शहर 
विजय में वरदराज मन्दिर का नवीकरण, विष्णुकाची नगर का निर्माण एवं शिवराची नगर थे मन्दिर दा निर्माण कराने 
या भी उल्लेख है। कहीं भी काची में आम्नाय मठ होने का उछेस नहीं दे। डिण्डिम व्याख्या भी काची मैं मठ 
का उल्लेस़ नहीं करता। मूल आनन्दगिरि मी कानी उत्तान्त देते समय 65 प्रररण में कहा है कि जो मुक्ति चाहते हैं 
वे श्रीचकर की पूजा करें और भ्रीयक की दशन मा से मोक्ष प्राप्त दोता है। आ. श वि का 64 व 65 प्रसरणों में 
भंचक्र प्रतिष्ठा एवं कामाक्षी का वर्णन है। शिवरहस्य में काची में ' तपस्सिद्धि! का ही उल्लेस है न कि मंठ प्रतिष्ठा की 
गुरुपरम्परा चरिन में उाची दत्तान्‍्त में कहा है फ्रि आचाय शारर ने विद्वानों से विवादकर' जय प्राप्त रिया था। 
चिट्रिछास में काची में सर्वेक्षपीठारोहण का उल्लेख है। पर यहा याची में जो विद्वान शात्रार्थ करने आये थे और 
जिनको आयाये हार ने बादवियाद में हराया था, इस घटना का वर्णन करते समय चिह्विलास कहते हैं फ्ि पूर्व में 
सर्वज्ञपीठ के दिग्गज विद्वानों के साथ जो वादवियाद हुआ था उरारी तुलना या समानता अब इस वाद्ी मगर के 
विद्वानों फे साथ वी जा सकती है। सर्वक्षपीठ फा उपछक्षण न्याय ही याची में जमता है। इन सत्र श्रमाणों से सद्द 
पद होता है फ्रि आचार्य श्र ने काची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। पाठकगण इस सण्ड के प्रथम व॑ 
हितीय अध्यायों वो पढे सो स्पष्ट मालुम द्वोगा कि काची में मठ की स्थापना नहीं हुई थी। जब फाची में आम्ताय 
मठ थी स्थापना ही नहीं हुई थी तव मठ में अधिष्ठित हुए फददना एय परपना ही छ। 


पाठय्गण यदि इस सण्ड के तृतीय व चतुर्थ अध्याय पढ़ें तो मालूम होगा कि साची कुम्भगोणमठ का यद्देजाने 
याठा गुद वशावती परम्पए सूची 7 वीं शताब्दी अन्त तक वी एक उल्पित खरचित आचाये सूची है और आपया 
परम्परा आचार्य शरर का साक्षात्‌ अविच्छित परम्परा कददना असय छै। इस सण्ठ के अध्याय प्राच में ताम्नशासन पर 
विमश पायेंगे और यहा भी यह पिद्ध रिया गया है कि आपका प्रमाण प्रमाणाभास हैं और बशावली सूची भी कशित 
है। काची में आम्नाय मठ जब था ही नहीं तो यद्द फहना कि फाची मठ भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया मठ एए 
अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ हैं सो सर उन्मत्त प्रठाप हूँ। फाची मठ वी खकलिपरित मठाम्नाय पद्धति सब 
धर्मशाप्रप्रस्थ एवं अन्य आ्रामाणिक ग्रन्थ फे विरुद हैँ। द्वितीय अध्याय में इस विषय पर आछोचना की गयी है! इसे 
पुस्तक के तृतीय सण्ड में एक सी से भी अधिक विचार पत्र, आमोदन पत्र, सम्मतिपग्न, व्यवस्थापत्र एवं पूर्वीय मे 
पाश्चात्य सनुगस्वान विद्वानों का अमिप्राय दिया गया है जो राब केवठ चार आम्नाय मठ या ही उल्लेस यरता दे। 


काची युम्भकोण मठ वी भावना है हि यदि आप आम्नाय पद्धति मान छें तो आपका मठ इंग चर्ि 

भाम्नाय मठ के अस्तगत दो जाता है। पर यदी एक मार्ग दे जिससे अपने को सादा शहर के साथ नाता जो 
सस्ते हूँ क्योंकि भाचाये शहर ने अपनी परम्परा इन थार आम्नाय मर्ठों के «?भीषों द्वारा ही श्रासम्भ की थी। 
भाचार्य शइर के अनेऊ एद्दत्थ व परिजाजक शिष्य द्वोते हुए भी इस शिव्य ६+ * + शापने फेवड चार सुब्य धिषों 
फो घुनफ्‌र अपनी परम्परा प्रारम्भ की थी। परन्तु कुम्मफ्रोज मठ इस " पित नाता को छोडकर अपनी नाता आचार्य 
शहर के साथ ही जीइने ऊगे। बुम्भरोण मठ भपने को आचार ७.९ का शाज्ञार्‌ परम्परा यहते हुए प्रचार करते हैं 
5 चारों अ'म्नाय मठाघीष आपके शिष्य यर्ग के हैं। आचार्य शहर द्वारा रचित मठाम्नाय थे मद्वानुशाराग में आम्नाय 
आम तीन फा उठे है जो सार भारतवर्ष को चार भागों में विभाजित कर चार आम्नाम सौगी 
या गया दे। दुग सीमा में ध्मेश्यार व धर्मविषिविदायर कार्य ये आवार्य शहर के उद्देश्यों यो भषुणा 
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रेसने या कार्य की जिम्मेदारी व अधिकार इन चार आम्नाय मठाधीपों को ही दिया गया है। अर्थात्‌ कुम्मकोण मठ 
का बोई अठमग धर्मराज्यसीमा नहीं दे और उस उस सीमा के शिष्य वर्ग उस उस आम्नाय मठ के शिष्य ही हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि युम्भफोण मठ का कोई अधिकार भी इन सीमाओं में नहीं है। छुम्भवोण मठ अपनी 
कल्पना की पुष्टी के ठिये एक नवीन आस्नाय सप्रदाय एवं गुद्ध परम्परा सूची तैर्यार कर पथात्‌ एक्ज्रे खरचित कन्पित 
पुस्तकों दा भी प्रणयन किया। यहा ध्यान देने का विषय है कि अन्य चार आम्नाय मर्ठों के आचार्य हांची कुम्मकरोण 
मठ को परुर्मठ द्वोने का या आचार्य शहर का साक्षात्‌ अविन्छित परम्परा होने का विषय स्वीमार नहीं करते। 

पराठर्गण उतैमान तीन आम्नाय मर्ठों के आचायों का असिग्राय तीसरे सण्ड में पायेंगे। जब चार आम्नाय मठाधीय 

जिन्हें दुम्भवोण मठ अपना शिष्य मठ द्ोने का प्रचार करते हैं उस विषय को स्वीकार नहीं करते तो फ्रिस प्रफार 

कहां जाय कि फाचो मठ गुझ््मठ है। यह परिस्थिति ऐसा दे हि मानों एक ब्रह्मचारी ने निश्रय कर लिया ड्रि एक 

पन्‍्या उसवी पत्नी दे पर न कन्या या न उसके वश्चज इसे स्वीकार करने तैस्यार ये और न इस ब्रह्मचारी का विवाद 

उस कत्या के साथ हुई थी, तब भी यह अद्चारी अपने रो गृहम्थ कहते हुएं भ्रचार करने लगा था। 


आचार्य शहर द्वारा स्थापित केवल चार आम्नाय मठ हैं और इन चार मर्ठों के अधीश ही जगदगुर 
शाइराचार्य ! के नाम से प्रतिद्ध हैं। साथारण व्यक्ति से लेकर भ्रफान्ड विद्वान तक इन मठाधीषों को इसी नाम से 
संबोधन फरते हैं और यह रूड्ो सावैजानिस है। प्रव्ता जनभुति जो परम्परागत आचीन काछ से आया है वह भी 
चार भठ का ही कहता है। मर्ठों की स्थापना आचार्य ने धर्मशाक्ष प्रधों के आधार पर ही ड्िया है। कर्मज्ञानमयी 
पुष्यम्‌मे भारतवर्ष को यज्ञवेदि समान मानकर धर्मशाल्न में कद्दे हुए यागाजुशासन अनुसार चार आम्नाय में चार वेद 
का चार मठों वी ख्वापना की थी। इस चार मठों के लिये आम्नाय पद्धति व सप्रदाय बनाकर उससे उन मर्ठों को 
बद्धफर “अधिरार सफत? बनाया था। अत इसके अनुसार केवछ चार ही आम्नाय मठ हो सकते हैं। आचार्य हर 


दाइर द्वारा रचित मठाम्नाय ही प्रमाण अँथ है। 


काशी में 4935 ई० में कुम्मशोण मठ का कृपाभाजन एक विद्वान ने पत्रिका द्वारा प्रचार किया था कि 

अफ्वित नाम (योगपः) दस हैं और मठ भी दस हैँ और आचाये शइर इन योगपढ़ों के प्रवर्तेक थे, अत केवल चार 
मठ द्वोने वा वियय भूल है। आगे आप कहते हैं कि जब मठ चार से भी अ्विक हैं तो काची मठ सी इन दस 
मर्ठों में एक टै। पर यह सर्वज्ञ विद्वान यह नहीं जानता है कि दस अश्वितनाम अनादि कार से है और कालान्तर में 
अनेऊ मत मतान्तरों के झगढे में लप्त हो गया था और आचार्य शहर ने इन छप्त अक्वित नामों का पुनद्दार कर उसमें 
नवीन जव्वन देकर पुन भ्रचल्षित दिया था न कि आचारये शकर ने खय इन नामों का अविष्कार कर नवीन श्रतिश ढिया 
था। दस नामों में फोर बढा या छोटा नहीं दै। इन दस नामों के रहस्य पा परिचय भी दिया गया दे और इन 
सब पदवियों थी +पना भौतिक नहीं है पर आध्यात्मिक है। जिन्हें इसे धारण करने की योग्यता हो उन्हीं लोगों 
के डिये प्रयोग किया जाता है। इन अक्लितनामों का विज वास्तविक रूप आरम्भिक वाल में ऐसा ही था पर अब 
अधिक मात्रा में देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति उस उस संप्रदाय के अन्तर्गत प्रबेश करता है वह उसी नाम से 

धुमरा जाता है और धुणदोप का विचार कोई नहीं करता। ये दस नाम सर्वत्र व्यापक तथा बहुलीमूत है। इन 

नामों के रहस्य का परिचय द्वितीय अध्याय में दिया गया है?! इन नामों या पुन प्रचार दोने का उद्देश्य महान्‌ व 

उच्च है। अश्टितनाम न कोई अलग पद्धति या सप्रदाय या नियम या विश्ञेप आम्ताय देवे तादि इन दस नामों का दस 

मठ स्थापना की जाय। सर्वक्ाधारण सब परिताज्ों को यह अद्वितनाम लागू दोता है और इसरी कपना आध्यात्मिक 
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है। मठाम्माथ या मठाम्नायोगनितर में इन दस नामों का विभाग डिया गया दे और दसरे एप्ठ माछृम होता दै 
हि दसनामी अप्ठितनाम कोई खतम्त्र विशेष संप्रदाय नहीं है जिसके आधार पर मठ फी स्थापना हो। यदि मान छें कि 
दूस मठ थे तो प्रइन उठना है कि क्‍या दस आम्नाय पद्धति, संत्रदाय, नियम, वेद, मद्गावाक्य, ब्ञ्मचारी आदि भी 
हैं! अतः मठ स्थापना आम्नाय के आधार पर ही झ्िया गया है न क्रि अश्वित नामों एर। मठ विषयक प्रामाणिक 
आध् ग्रन्थ * मठाम्माय या मठाम्नायोपनियद ” दे और कलऊत्ता व पटना हाई कोर्ट में सठविषयक गुकदूदगे में 
/ मढ़ाम्नाय को दी प्रमाण माना गया है और इसे आठवीं शताब्दी का रचना काल कहा गया है। यदि कुम्भकोण 
मठ आम्नाय पद्धति को नहीं मानते तो क्‍यों एक नवीन कांची मठ का आम्नाय पद्धति रचना कर प्रकाश झिया है 
इसी कत्पित मठाम्नाय सेतु में उछ्लेस है कि आपके मठाधीश जगदूग॒ढ हैं और अन्य चार आम्नाय मठ के अधीश केवल 
भ्रीगुद हैं. और ये चार आम्नाय मठ आपके परीचालन में हैँ। कॉंची मठाधीश जहां कहीं भी भ्रमण कर राकते हैं 
पर अन्य मठाधीश आपरी आज्ञा बिना भ्रमण नहीं कर सकते। कुम्मकोण मठ के वर्तमान मठाघीश काशी में 985 
ई० में कहा था कि आप अन्य मठों पर अपना मठ का श्रेन्‍्टव का दावा नहीं करते। यह विषय इलदहाबाद के ' छीडर ” 
पत्रिता में ता; 48--995 में प्रकाशित हुआ दे। पर कुम्मझोण मठ का मठाम्नाय आपके कथन के विरुद्ध ही अपना 
अक्रब का दाया करती है। क्या वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश से अपने मठ के मठाम्नाय जिसे आचार्य शरर के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रचित्मुखाचारय रचित ग्रन्थ गे पाने की कथा भी प्रचार झिया जाता है उसे आर मानते नहीं हैं ! क्या यह अग्रामाणिक 
पलक है! इुम्शफोण मठ के मठाम्तायाजुतार यदि आप अपने मठ का श्रेटत्य को नहीं मानते तो क्या फहेजानेवाले 
* री चित्सुपाचार्ग कृत मठाम्नाय पुस्तक कतिपत है? क्‍या आचार्य शहर छे शिष्य भ्री चित्मुखाचार्य में जो कुछ लिखी 
है (कुम्मकोण मठ के कबनाजुसार) सो सव अरत्य है! यदि वर्तमान मठाधीश का फथन सत्य है तो कांची मठ 
का मठाम्गाय असत्य हो जाता है या यदि मठाम्माय सत्य दे तो वतैमान मठाधीशञ का कथन असत्य दे) समय समय 
पर मिन्न कव्पित प्रचार करने से दी यद्द परिस्थिति होती ऐ। इसी प्रकार वतेमान मठाधीश ने काशी में 7934 ई० 
में कहा था कि “3#तत्यत्‌' कांचो मठ का मद्गावा्य नहीं हे (लीडर? पत्रिका 2--0--934)। आगे 
आपने कहा फ्ि जो पुस्तऊ में “$»तत्सत्‌! मद्दावाक्य कांचीमठ के होने का उछ्लेस है वह पुस्तक मठ की अनुमति से 
: प्रकाशित नहीं है। काची मठ का प्रधान प्रमाण पुस्तक 'गुझरत्नमाठा ” पर कुम्भमोष मठ के कहेजानेवाले भ्री 
आंत्मबोध ने एक ब्याए्या 'सुपमा' नामऊ छिखी है। कांची मठ का प्रमाण पुस्तक 'सुप्रमा? में “४४तत्सत्‌” फो 
कांची मठ का मद्दावाक्‍्य कट्दा है। वर्तमान कुम्मकोण सठाधीश के ऊथन पर फ्रन उठता है कि क्या श्री आत्मबोष 
द्वारा रचित “सुप्मा? प्रमाण पुस्तक नहीं है या क्‍या कुम्मकोण मठ के श्री आत्मबोध में मठ की अभठुमतिं बिग 
ही यह पुम्त+ लिखी है। ऐसे अन्य असत्य कथनों का उदाहरण दिया जा सकता है। कह्पित विषयों की पुष्टी अपनी 
कप्पवा जगत के इन्द्रजालविद्वा द्वारा स्वेच्छाबाद प्रमाण से कर सफते हैं न कि प्रेष्नो से ग्राह्म प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा। 


4... काश्मीर देश वी प्ररम्मिऊ कथा राजतरज्निनी में यों टछ्ेख दै- पुरासतीमरः बल्पारम्मात्मशतिमू रभूते। 
वुक्षीहिमादेरणोमिः पूरमिन्बन्तराणिपट 0 अथवैयल्लतीय्ेध्मिस्याप्ते मस्वस्तरेसरान। दुद्विणो पेन्टर्वादीनवतारय 
भजाद्वजा॥ कश्यपेन तदन्तः स्थ घातयित्वा जलोद्भवम््‌! निर्ममे तत्सरों भूमी काश्मीर इति मण्डछम्‌॥ उद्यद्वैतसनि-प्पन्द 
दण्डबुण्डते पत्रिय। यत्सवेनागाधीशेन नीलेन परिपायते ॥! (---25/28) . अन्यत्र एक जग यह 'होक पाया 
व शारदामठमारम्य कुडुमादितटान्तकः।. ताबकाइ्मीर देशः स्यात्‌ पचादत्योजनात्मझ.।!. कश्मीर मस्ह़ में 
ऐशा कोई स्व नहीं दे जो पुण्य क्षेत्र या तीर्य न दो-- चक्रमद्विजयेशादिकेशवेशानमू पिते।.. तिलांशोपिन. यत्राहिति 
ँस्याजतीवईेहिफतः। (--38).. वास्मीर सरखती शारदा देश है--. देवी भेडमिरेः धरे गजोड्रेदशचौशयम,। 
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सरोन्तदृनयते यन्र हसस्पा सरखती॥ ननिदक्षेत्रे दरावास श्रासादे युयरापिता + अद्यापि यत्र व्यज्यस्ते पूताचस्दर्न 
बिन्दव ॥ आहोफ्य शारदा देवीं यत्र सप्राप्यते क्षणात। तरक्िणी मधुमतिवाणी च कविसेविता॥ (--38/37) 
घुरायाव में कासमांर विद्याथान भी था-- विद्यावेश्मानि तुद्रानि छुदुम राहिम पय । द्वाक्षेत्रि यत सामान्यमल्ति 
त्रिदिवटुलेभम्‌॥ ([--42). वेद में फह्ा हुआ “ मददइध? नदी कश्मीर में बहती है। ऐत्तरीय आाढाण में कहा 
हुआ “उत्तजुु' एवं 'देव क्षेत्र! ही कश्मीर है। “ब्रश्मगोतपत्तिमातास्ड ” से प्रतीत होता दे कि गौड ब्राह्मण सब 
पूर्व काढ में काशमीर से ही भारत वे के अन्य भागों में जा बते। पित्दवण कहते हैं कि करमीर वी नारी संस्कृत 
भाषा में घोलते थे। नर्वा शताब्दी के कवि भ्रीहपे ऊहते हैं कि चौदह विद्या का अययन फश्मीर के लोग फरते थे। 
स्टीन के कथमानुसार मुमण्मानों दी कुछ पत्रों पर संस्कृत भाषा था शिवाशासन भी पाया गया था। हीब रिद्धान्त, 
शैव वेदन्त, बीरशैव आदि मत का मूल स्थान कास्मीर ही कट्ठा जाता है। नवों शताच्दी में कश्मीर के श्रेव्रासयुप 
से रचित स्पन्दशारिका के आधार पर टी बाद वौउमत वा प्रचार हुआ। . 'स्पन्‍्दराबैख ? एक टीका है। शैवमत 
मी एक और शासा जिसे “प्रयमिन्नदर्शन! कदते हैं सो फ्श्मार में ही जन्म ठिया।  खढ, सल्लमठ, शक॒ुक, 
आनन्दवर्शन, भर नायक, भठ्र घग, भट्टेन्दुराजा, अमिनत गुर, इन्‍्तर, महिम भ, क्षेमेल््र, मम्मत, अद्॒त, तिलक, 
रुप्यफक, आदि छुउ प्रामिद्ध काव्य पन्डित कश्मीर में जन्म लिये थे। भमद का अठझ्टार, घामन की रीती, आनन्‍्दवर्धन 
की ध्वी, इस्तल की वक्ोति, महिम भः का अनुमान, क्षेमेन्द्र वा औचित्य आदि काब्य िद्धान्त साय कश्मीर भें ही 
जम्म छिय्रा। कश्मार का नीसमत पुराण सातवीं शाब्दी का प्रशिद्ध भ्रथ दै।  कल्हण का राजतक्षिणी (48-- 
50 है) भी प्रसिद्ध इतिद्वास पुस्तक है। व्याकरण सूत का टीआफार सातवों शताब्दी में वामन एवं जयादित्य से 
रचित थे। वैध्याकरणी श्री क्तोरस्थमी कइमार के थे। चन्द्रगोमिन का चम्द्रन्याकरण फ्श्मीर का प्र्रिद्ध भ्रथ है। 


झाभमीर आये जाति का लीटा क्षेत्र था। पुरामाठ से उत्तर दिशा घाऊ्‌ के लिये श्रसिद्ध है! प्राचीन काल 

से कश्मीर विद्या वैशव के लिये प्रसेद़् धा। यदा सरखती वी विशेषता अत्यधिक है। इसलिये पुराकाल से इन प्रकानड 
किद्वानों द्वारा असादठाभ करने वे आशीर्वाद पाने व वादविवाद कर अपना मत, बाद गा विचारों को स्थापित करने 
के लिये भारत के चार्रों दिशा के विद्वान वश्मीर जाते ये। भारत का इतिहास व पुराण इसप्री पु करता द्दै। 
कश्मीर झा उपनाम सरखती या शारदा देश है।. माता शारदा यहा थी अधीष्न्ों है। शारदा देश को छोडकर 
कविता व केसर के अहर अस्यन नहीं उमते, यह कथन सत्य है। भादिकाल का शारदा मन्दिर आज भी विश्वमान 
है यथपि यह पहाड जन्नछों के बीच म स्थ्रित दै। राततरक्निनी म॑ इस मन्दिर का विवरण दिया है। इसझा विपरण 
प्रथमसण्ड अध्याय 6 में पायेंगे। महाभारत म कइमीर को एक तीर्थ क्षेत्र ऊह्दा है। आचार्य शइर काठ के पूर्व से 
ही कश्मीर में शारदा पीठ हाने की श्रुति भ्रमाण व श्रथ एवं कश्मीर स्थल से आये हुए प्रकान्ड दिद्वानों के चरियों से 
पिद्ध होता दै। श्रीमरखती रहस्यापनिपद म उल्लेस है--“ नमस्ते शारदा देती काश्मीर पुरवासिनी। त्वाभह य्रार्धयेनित्य 
विद्यादान थे देहिमे।! प्रकान्ड कवि, विद्वान, इतिहास पुराणादि प्रथ क्‍्ता एवं अद्वितीय आर्प व्यक्ति सब उत्तर देश 
में ही नन्‍म लिया था। दक्षिण में सस्कृत भाषा को “उत्तर भाषा? कहा जाता है। श्रीनगर के पास गोणादी में ही 
रावेज्षपीठ होने का प्रमाण मिलते हैं। मुसठमान राताओं ने इस सर्वेक्षपीठ मन्दिर को “तए्ती इन-सुलिमाय्‌”" के नाम 

से पुकारते थे। एफ समय दर्शन साहित्य, तन्त्र व व्याकरण का यद फीडा खल था। इतिहास व पुराण द्वारा प्रवीत 

होता है कि' कश्मीर भरेश के शारदा पीठ में प्रमान्‍्ड विद्वानों, ऋषियों व झुनियों वा आगमन बराबर था। इससे 

पिद्ध होता है कि कश्मीर में ही सेह्ृपीठ था। कश्मीर इतिदास एवं अन्य प्रयों से प्रतीत होता है हि आचार्य शहर 

के समान दिग्गन सर्वेकज्ञ पस्दित +श्गीर में गस करते ये और ऐसे स्थल म ही सर्ज्षपीठ होने का निश्चित द्वोता है 
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और ऐसा स्थल ही रागक्षपीठ द्ोने की योग्यता रखती दै। .यतेमान प्चिमाम्नाण जगदुगुई शहराचार्य द्वारका शारदा 
मठाधीश ने 20--4--7967 के घुभदिन थ्रीशइरजयस्ती के झुम अवसर पर, कास्मीर के शहराचार्य पर्वत के 
उपरितन मन्दिर के निकट धीमच्छहराचा्य वी मूर्ति थी प्रति की दै। इस शुभ कार्य से कश्मीर के सवेहपीद पर 
भादि शहूराचारयजी की मूर्ति प्रतिप्ठित हुईं। 


प्री० एच. एच. विच्ञनू, 58० 7६९४७४7०१९४, 828/832 ई० में लिज़ते हैँ क्रि साज्पीे 
पदनीर में था जो स्थद आज भी वहां दियाया जाता दै-- «७.७ .«०५०००० 79 0₹०9॥8 0 ॥७0 (8:8०) 
4880 0898 876 ९0०॥ी5960 ४३ 06) धा्ल्‍तं।णा 70 ६8७ फॉंधा8॥ 058 प70068 0 8488एक्‍ 6 07 
फऋ्राला इदप्रप्घए॥ 880 ॥8 8ध)।| 00७१४ |॥ 88॥7९,?. इससे तिद हुआ कि करमीर में ही रवेज्षपीद था। 
राजतरहिनी (५ 34) में एक मन्दिर का उल्लेख दे जो अब इसे “शहइराचार्यपर्वत ! ('करगराए878०98०७४० मत) 
के नाम से पुत्रारा जाता है और यद नाम प्रसिद है। एछाणणे 0ग्राणाहावाण। और 0९७0०8 00 दोनों का 
अपिप्राय है कि यह मर्दिर अति प्राचीन फाल या है और सम्राद अशोक (220 पिस्त पूर्व) का पुत्र राजा जल॒क के 
पाल पा यह मदर है। 868४30 [4०४९४४०॥०४, 825 ई०, में उल्लेच है-- ,, ... «« «०:०००७४वा॥8 ई0 
+$॥9 १०0० ७१४७५ धा०्ज ध०8, ॥० (909880:98) 0प]0 & ६०४०, 00. 6 ग्रा0णापे 0 
६06 ०8ए४ ७) ० 788४७, ०४०१ 00 "780६ --8प्राप्ावए ",_ 8 छ88 त6860960 0 00067 
ए8008 ०0 पमततेए छणशए ऐड शिह80प8४॥ ०0० ० ध० 88 पर0तैबाए0०१४0 क088 रण 
६(७७॥फां+ 880 800 ज्ष]0, 00 8००००7४ 009780060 8४0५४ एप क़०॥ ॥6 ९6च०ॉ४॥९१ ६॥० 
ए९४४०2०४ ० प्रागता 87.0४३४६१००७ ! श्री वि. वि अम्यर, साप्ताहिक पत्रिका "7१७ 8पातेबए 8080व070' 
ताः 24--9--96! के अह में प्रशाशित एक लेख में लिखते हँ--7॥० 8॥्रगाए६7४०)॥०१७ १00७ 
99॥६ ७7 त]0०६४, 509 ०६ ४0 878७४ छे000॥786 90707 ह80४8 89000 220 छ., 0, 804008 
०7 8 987०, ४76 ]0]0०: * पडा॥0--90]0987) ज्ागणा 48 77070 शिक्षा 000 [000 |9 ॥०६ए* 
प्रश० धाष॑घ० $8 8997080१०0 ७ 8 08 ग880 04 80०98: 


आयार्य दर मे “ प्रपतसार ” नामक एक ग्रस्थ लिखा है जिसकी टीवा श्री पद्मपाद मे “विवरण ! नाम 

लिखा है जिसमें श्री पद्मपाद कहते हैं फ्रि यह पुस्तक भगवान्‌ शहराचाये ने रचना की है और आप किसी ' प्रपधागम 
नाम प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थ मे दौ है। इसौ प्रकार अमरप्रकाश के शिष्य उत्तमबोधाचाये ने प्रपधसार/ 
सम्बन्ध-दीपिका टीका में लिखी है कि “प्रपधांगम नामक प्राचीन अन्थ का सार “प्रपचसार? है। प्रपश्सार विवरण 
थी व्याय्या “अयोग ऋमदीपिका? है। अ्रपधसार का मबछ इल्ोक शाददा थी स्तुति में है। उपर्युक्त दीपिका के 
रचयिता का बहना है कि ' लाचाय शहर ने इस प्रन्य की रचना कश्मीर में रहते समय ही दी थी। परमीर की 
अभिप्नाी देवी शारदा हैं। अतः आचार्य ने शारदा की स्तुति ग्रन्थ के आरम्म में रिया है। यह प्रसिद्ध बात है कि 

आचाये दाइर ने इस देवी के मन्दिर में सर्वेक्षपैठ पर अधिरोहण क्रिया था अतएवं इस अन्ध का प्रारम्भिक लोक 

भगवती शारदा का ही है।” “शारदा तिलक? के टीऊाकार श्री रापवभ5, “पद्चऋ-निरुपण ? के टीकाकार श्री 

बी आदि तन्‍्त्रनिष्णात्‌ विद्वानों की सम्मति भी उपयुक्त "प्रयोग क्रम दीपिका? के रचयिता के मत से बिलकुछ 

कर है। उपर्युक्त प्रपधसारविवरण एवं प्रभोगक्रमदीपिकरा दोनों एक साथ कलकत्ते से प्रकाशित दै जिप्तें कहा 

,.. पीर मण्डल परपिद्धेय देवता। तन निवसता आचार्येंग अय॑ अन्य, ऋृत- इति तदशुध्मरणौपत्ति' सकलागमाना- 
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सधिदेवतेयमिति ” (० 382)। इससे सिद्ध होता है कि आचाये शहर बाइ्मीर के अधिष्ठानी भगवती शारदा का दर्शन 
कर, वहा के सर्वक्षपीठपर आरोहण कर, इस पुस्तक वी रचना भी समाप्ती कस्मीर मे ही की थी। 


अब कुस्मकोण यढ का सवार हैं कि काची के सर्पक्षकीद पर आचार्य शइर ने सर्वह्ववीठारोहण किया था। 

काघी एक पुष्यक्षेतर है पर आचार्य शहर के पूर्वेकाल में या समकारू मे दिग्गज सर्यज्ञ पर्डितों का काची में होने का 
कोई प्रमाण नहीं है। . विद्वान रहे होंगे पर ऋ्न टै कि क्या ये सब विद्वान दिग्गज या सर्वज्ञ पनिडित थे जैसा उत्तर 
देश में पाया जाता था। शहर दिग्विजय में ऊद्दा है रि ताम्रपर्णी त्तीर से काची में आये हुए पन्डितों के साथ 
आचार्य शहर ने विवाद फ़िया था। सर्वह्पीठ होने का कुछ लक्षण भी प्रतीत होना चाहिये और काची में ऐसे छक्षण 
प्रतीत नहीं दोते। पुराकाउ में काशी, दरभद्गा, कामरूप, नवद्वीप, मायापुरी आदि कुछ खल थे और अब भी हैं 
जद्दा प्रकान्ड विद्वान रहा करते थे पर ऐसे छों में सर्वक्पीठ नहीं था और न दै। . अर्थात्‌ इन स्थलों में सर्वज्पीठ 
होने का लक्षण नहीं थे। ब्राशों ऐता जगत्‌ विए्यात पुण्यम्थल व विद्या वी कीडा क्षेत्र एव जद्दा अतिप्राचीन काल से 
ऋषि, मुनि, मतप्रबर्तक, अवतार पुष्प, प्रजान्ड विद्वान सव आकर अपना अपना मत प्रचार कर मत वी स्थापना के 

लिये प्रयक्ष किये थे। क्‍या ऐसे स्थड में भी सरवेज्ीठ होने वी कथा कही जाय? काची में आचार्य शहर ने पद्दां 

के विद्वानों से एवं अन्यम्धठ से वहां आगे हुए विद्वानों से विवाद अवेश्य ऊिया था जैसा कि आचार्य ने अन्य अनेक 

छत्ों में वहा के विद्वानों से विवाद किया था। ऐसे विवाद में जय प्राप्त करने मात्र से यद् कहना फ्रि आचार्य शहर 


में कायी में सर्वक्षपीठारोहण की थी सो कथन भूठ है। 


दक्षिणाम्नाय *कैरी मठ जिप्ते “व्यास्यान सिंहासन पीठ” भी होने का प्रमाण से सिद्ध द्वोता है, ऐसे 
शसोरी समीप काची में सरज्ञरीठ होने पा विषय असम्भव दीसता दै। केवल यही कह सफते हैं कि काची खलछ 
सर्वेह पीठ स़दश स्व था जह शहर ने विरोधियों को बाद में पराजिन किया था। यद्दा उपलक्षण न्याय ठीक जमता 
है। “सर्वहपीठ' कहने मात्र से यह सिद्ध होता है हि ऐसा पीठ एक ही हो सकता है न क्रि. एक से अधिक। 
दृढ़ प्रमाों से फ़िद होता है कि सर्वज्ञ़पीठ कश्मीर में था। अत काची में दूसरा सर्यक्षपीठ होना असम्भव है। 
श्रीचिद्विलास ने अपने शहूरविजयविलास में काची में सर्वक्षपीडारोहण करने छा उल्लेस किया है पर इसया अर्थ यह 
नहीं दे कि काची में अठग एक और सर्वकज्षपीठ था। कश्मीर में सर्वशपीठारोदण करने के पश्चात्‌ एवं यहा के दिग्ग्ज 
विद्वानों से आचार्य शहर को “सर्व” द्वोने पी घोषणा के पश्चात्‌ द्वितीय बार दक्षिण में सर्वहपीठारोहण करना 
असम्भव है धूफ़ि सर्वज्ञपीठ एक ही दो सऊता है। इसलिये चिह्वेदश्व का उज्नेख फरने से यदी प्रतीत दोता है. हि 
आचार्य दाइर का कच्ची विजय कश्मीर के सर्वश्षपीटारोदण सहद था।. डिणिडम ध्याझ्या में भी टीवाकार ने कश्मीर में 
ही सर्वक्षपीठ होने का निश्चय टिया है और यदद विषय आचीन अर्थों के शाघार परहिसा है। माधथवीय (व्यासायत्रीय) 
थे सादानन्दीय भी कश्मीर में ही सर्येक्षपीठ दोने का उन्तेस करता है। 


यदि भान भी हैँ कि काची में सवेक्रपीठ था और आचाये शहर ने यहीं आरोदण किया था तो इससे यद्द 
ऐिद्ध नहीं दोता कि शइर ने कांची में आम्नायाजुसार मठ की स्थापभा की थी। सब प्रामाणिक प्रंथ कश्मीर में 
सर्यक्षपीठारोहण करने का उक्लेख फरता दे और कोई मी प्रथ यद्द नहीं कहता क्रि आचार्य शहर जहा सर्येहपीठारोहण 
स्यि ग्रे घद्दा आपने एक आम्नाय मठ दी ध्वापना की घी। सर्वेहपीठारोहण बरना और आम्नायानुसार मठ ही 
स्थापना करना, यद्द दोनों वाये मिम्र हैं और उद्देय्य एवं विधि भी मित्र दैं। अत फानी में राबेह्पीठारोदण परने 
माप्न से पद आम्नाय मठ ऊम द्ोना आवश्यक नहीं है। आचार्य शहर द्वारा प्रतिदित दक्षियाम्नाय थडैरी गठ है और 
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इसके द्वोते हुए आचाये शहर किस प्रकार वे किन अमाणों के आधार पर दूसरी दक्षिणाम्नाय (काची दक्षिणम्नाय में ऐ) 
या अलग पद्धति, सप्रराय, वेद, महावाकय, प्रह्मचारी, धर्मराज्य सीमा, आदि छा व्यवस्था कर सकते हैं जब दक्षिग की 
एक ही आम्नाय पद्धति है? एक ही आम्नाय से दो मित्र पद्धतिया होना अप्तम्भव है और यह फार्य मठाम्नाय के 
विरुद्ध ही होगा। चिद्ठिलास ने काची मे सर्वज्ञपीदारोहण करने का उल्लेख ऊिया है पर स्पष्ठ कहा है. कि आचार्य शार 
में केवल चार मठ वी ही स्थापना दी धी। कुण्मकोण मठ वा प्रचार यदि सत्य या स्याय्युक्त होता तो चिद्निलास ने 

क्यों काची में मठ होने का विषय उल्लेख नहीं किया था? यदि काची में मठ होता तो अवश्य चार मठ के बे 

पाँच मठ का उछ्ेख दरते | 


आर्य शइर ने कहीं भी सर्यक्षपीठ वी प्रतिष्ठा नहीं पी भी। पूर्वश्थित पीठ पर ही भारोहण किया था 
और विद्वानों ने भापतों सर्वज्ञ होने करा विप्रय स्वीरार शिया था। कुम्भकोण मठ के कुछ प्रचार पुरकों में उल्ठेख है 
फि आचार्य शकर ने काची में नवीन सर्वेहृपीठ बी प्रतिष्ठा भर उरा पीठ पर खय आरोहण क्या था। यह बल्पित फथा 
आचाये शहर चरिय में माता नहीं है। क्‍या आचाये शहर जह॒कारी पुरुष थे मे खभे सर्वेज्ञपीठ पी प्रतिष्ठारर खये उस 
पर आरोहण किया था?! इस प्रचार से प्रतीत होता है क्रि अब कुम्मफोण गठ वाले मानते हैं. कि काची में धुरावार 
से सज्ञपीय न था। समय समय पर सिम्न प्रचार करना तो छुम्भकोण मठ का खभाव है और ऐसे भामय मिथ्या प्रचारों 
से अपना द४ सिद्धि श्राप परते हैं। साधारण जन यह नहीं जानते परे साधारण निय्राप्त मठ क्या है व अधिकार सपत्त 
आम्नाय मठ क्या है और इन दोनों में कया छक्षण हैं तथा ये दोनों पीठ से ठरिस विषय पर मिनता रणाती है? जब 
तक इस विपय दो अछो तरह समस न ढेंगे तब्र तक कुम्ममोग मठ के श्रामर अचारों फ्री सकठता ही होगी। 
चिट्विलाम यह नहीं कहते कि आचार्य शहर ने काची में नवीन सर्वक्षपीठ का निर्माण रिया था। आप कहते हैंझि 
आचाये शहर ने काची में द्वैतियों को विवाद में पराजित फ्रिये-- सर्वेज्ञवीठ सम्धान विजित्यद्वैतवादिन '। 


अब कुछ वर्षों से कुम्मकोण सठ प्रचार रूरना शुरु कर दिया है! कि दक्षिण की याची यरमीर मन्डलान्तररत 
था और काची में सर्वज्षवीठ होने का विषय एवं काची की अख्याती कश्मीर समान ही थां। श्री गोविस्दनाथ विरचित 
श्री शकराचार्य चरित्र के लवमाध्याय में से प्रथम बुउ इछोवों को उदृभ्ृत कर कुम्भरोण मठ अपने प्रचारों की पुरी करते 
हैं। पर गोविन्दनाथ के अनुसार काचीपुर कश्मीर देश का एक नगर है न कि आपने दक्षिणभारत का एक अर्य 
बाची फा उठ्ेख किया है। पराठकगण कृपया नवमाध्याय को पढ तो यद्द स्पष्ट मालूम होगा कि कुम्भगोण मठ हीं 
प्रचार असत्य है। कश्मीर इतिद्वास से एव वहाँ के एक प्राचीन शिवलेखन से मालूम होता है पि कामीए में एक वादी 
नगर था जिस शद्दर से एक प्रभावशाली वगे “काजुडी ' के नाम से प्रसिद दहोजर अन्यप्र गये ये। अत गोविन्दनापि 
से निर्दपित कश्मीर देश पा काची, कश्मीर में होने का प्रमाग मिलते हैं। कुम्मकोग मठ प्रचारवों ने यद्द भी प्रवार 
फरना शुद्ध पर दिया है कि दक्षिण देश दी काचो ही कश्मीर दै और ये दोनों अभिन्न हैं। कश्मीर पा सर्यक्ृपीठ ही 


फांचा या सर्वज्षपीठ ऐ और इस प्रचार का आधार गोबिन्दनाथ कृत भ्री शक्टरासाय पित्र पुस्तक से कुछ इछोक उदूपत 
परते हैं। 


प्रशाशित ब्यासाचलीय सगे 9 का इजेक 20,3॥ जो मायवीय सर्ग 6 वा 55/56 इलोक हैं इसमें 
22 दै कि कश्मीर देश का शारदा मन्दिर के सवेह्वीड पर आयार्य झदर ने आरोइण हिया था। 'गुरएलम्ता' 
पाजार एवं पृम्मकोग मठ के अपमबोध ने आये व्यास्या “सुप्मा? पुस्तक में इन दोनों इछोकों को उद्धरण 
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नहीं करते क्यों फि ये दोनों इलोक आपके प्रचार के विरुद्ध हैं और इसके बदले आपने एक खरचित कम्पित इलोक के 
ज्यामाचछीय के नाम पर प्रमाण रूप में दिया है। आत्मबोध रा यह इलोक़ मुद्रित या भमुद्रित ध्यासाचलीय 
प्रतियों में पाया नहीं जाता है। इस इलोक में आत्मबोध कहते हैँ कि आचार्य शहर से श्रतिष्ठित काची मठ में स्वेह़पीड 
था। प्र उठता है कि इन दोनों कथनों में कौन सत्य है कुम्मकोण मठ विपयक पत्रिका ' वामकोदि प्रदीपम ? में 
घुम्भकोण मठ के कृपाभाजन “ सर्वज्ञ! विद्वान अब कहते हैं फ़ि मुद्रित व्यासाचलीय में उल्लेख किया काइमीर ही काचो 
है चू रि ये दोनों पद '7007०08752०४७)७ ! हैं। “ सर्वज्ञ पन्डितर की क्या अपार विद्वत्ता। धन्यवाद है कि 
आपने यह नहीं कहा कि “शारदा मन्दिर! और “काची मठ? भी दोनों एक ही है। व्यासाचलीय में निदेषित 
क*मीर का सर्वेज्षपीठ बहुत प्राचीन बाल का प्रतिष्ठित पीठ है और कुम्मकोण मठ के आत्मबोधेन्द्र से निदषित काची 
मठ का सर्वज्ञपीठ आचार्य झह्ढर से प्रतिठ्ठत है। ऐसे उन्मन प्रापों पर भालोचना करना व्यर्थ है। 


फाशमीर देश का सम्बन्ध दक्षिण भारत से केवठ सस्कृति व विद्या या ही सम्बन्ध था न कि दक्षिण 
भारत किप्ती काल में क्इमीर मन्डलान्तरगत था या शासनाधीन में था। पुराकाल में दक्षिण से विद्वान कश्मीर गये और 
क्मीर फे विद्वान दक्षिण भी आये। राजतरक्निणी द्वारा अतीत होता है क्लि सुमलमानों के आक्रमणों के समय जब पदमीर 
में अनेर प्राचीन प्रथ न४ हो गये थे उस समय कश्मीर के कुछ प्राचीन पुस्तक एवं विद्वान दक्षिण भारत पहुचे! कइमीर 
के विद्वान श्रीयुद्ध मत कर्नाटक देश पहुंचे और आपने अथर्व वेद का प्रचार किया था। आपने यहां के यजुर्वेंद भ्रथों को 
कर्मीर के गये थे। सेरिया भट्ट ने अथर्व चेद वी पाठशाला खोली थी। भआउठपी शताब्दी के साइमगीर राना जयपीड 
के काल में दक्षिग से एक मानिक काश्मीर गया था। ग्यारहवीं शताब्दी हपे ने कर्नाटक देश का सिद्या, फेशन आदि 
को कश्मीर में प्रचलित कराया था। तैरदइवी शताब्दी में जयसिह मे द्वाबिड ब्राह्मणों के निवास के लिये “सिंहपुर 
नामक मठ फा निमाण किया था। दक्षिग देवगिरि के राजा ने कबि विल्दण एवं सारहदेव को खागत किया था। 
दक्षिण मारत के पश्चिम समुइतरवांसी गौडब्राह्मण सब एक समय कश्मीर से आऊर बहा बस गये थे। भचार्य शहर कश्मीर 
पुुचकर सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया था तथा श्री रामानुताचार्य भी कश्मीर गये थे। शैवसिदधान्त कश्मीर से दक्षिण 
पहुचा। ऐसे उदाहरण अनेक दिया जा समता है पर इन आवारों पर यह कदूता रि दक्षिण भारत का काची काशगीर 
मन्ठलान्तगैत था या कांची ही कश्मीर था या क्ाची व कश्मीर दोनों पद परियायवाध+ शब्द हैं, जो “क्मम्रफोटि 
प्रदीपम ”” में रठ विद्वानों का प्रचार हे सो केवठ भ्रामक व मिथ्या प्रचार झरना है। 


इतिहास द्वारा मारम दोता है क्रि कसी समय में भी काची व काया रामाप सीमा कश्मीर के भगत 
नथा और कश्मीर मनन्‍्दल की सीमा नर्मदा नदी के दक्षिण तरफ कमी भी न थी। ब्रश्मीर बे शांची दोनों भाषा 
में, वढ़ां के वासियों के रहनसहन में, आचार विचार म शरीर के ढाये में, प्रथरु ही था और पसश्सार का राज्य 
शासन अधिरार भी दक्षिग में न था। भारत के उत्तर पश्चिम कोने में करमीर एक देश दे और दक्षिण भारत 
में काची एक नगर है और ये दोनों एक कैसे द्वो सकता है? शव्यासाचलीय में स्पष्ट पास्मीर 
को एक देश कहा है और फिसी मी तक व अनुमान छे इसे झांची पद्या नहीं जा समता 
हैया पाश्मीर देश काची का ग्योतक है ऐसा मी कहा नहीं जा सकता दे) उृम्मकोत्र मठ 
विद्वान “बैलासगमन” का अर्थ 'हिम्ाठय पर्वा पहुचेट जिस प्रदार टीआ की है उठी प्रद्धार अब 
प्रचार करते हैं कि “ कश्मीर देश! ही “वाशीपुर  दे। पधर्मशप्य प्रायधित कार्ड में उल्लस है ऊफ़्ि जो छोग सौर, 
राजपुताना, पजाब आदि स्थलों में भ्रमण करते हैं उन्हें आयशित्र फुरना ही होगा। इससे प्रतीन द्वोता दे कि पुरा 
में भी दक्षिय या कोई से गे कश्मीर के आतमेत ने था। नहीं तो यह प्राय खेत विधि का उल्लेख नहीं होता।.. उत्तर 
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भाग व उत्तर पश्चिम भाग से दक्षिण भाग बहुदूर होने के कारण एवं आनेजाने का मार्ग सुविधा न होने के कारण 
तथा दक्षिण का भौगोलिक प्रभाव के कारण कोई भी उत्तरी भारत का राज्य दक्षिण में धाझ 
जमा न सका। मुसलमानों ने भी इन कठिनाइयों का सामना बरना पडा और दीप॑वाल 
अपना धाक जमा न सके। भारत का संगठन थे एकराज्यसीमा श्रीअशोक के समय में ही प्रथम 
यार प्रारम्भ हुआ था पर यह शासन भी केन्द्रपभुत्व रखने में असफल रहे। भारत के मिन राज्य खपत ही रह गये 
थे। चेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि आप प्रेयों के आधार पर भारत का मित्र राय हीमा का 
पृत्ताम्त व राज्य वशावली तैस्यार करना कठिन है चूंकि यद्वा के कथन परस्पर विरोधी पाया जाता है और चाय 
प्रमाण इनवी पुष्टे नहीं करता। इस विषय पर आन्वेषण बी आवश्यक्ता है। 
भारत का उत्तरीभाग का राज्य वशावली विवरण 700 विल्तपूवे से ही उपछच्ध द्वोता है और दक्षिण 

भारत वी राजवशायली इसके घहुतकाल बाद ही का मिठता है। १00 छ 0, में उत्तरी भारत एवं दकन वा बुछ 
भाग १6 हीमा में भाग फिये गये थे--अक़, सगध, काशी, वोशछ, पच्ति, माह, येढी, वत्स, कुक, पाचाल, मत्स्य, 
सुरसेन, अस्मझ, अवन्ति, गान्धार, काम्मोज। वर्तमान कश्मीर मान्धार थे काम्भोज सीमा में ही था। दूर 
दक्षिण में तामित राज्य था। बौद्ध पाऊ का राज्य--मग्ध, कोशंल, वस, अवन्ति आदि धां। इस रामय में 
घल्शाली राज्य छोटे छोटे राज्य रो अपनी सीमा में मिलाने छगे। छठवीं शताब्दी किस्त पूर्व कोशल के पू्त दिशा भाग 
जो दिमालय य गक्जा मीच में था घद्ां सकिया, बुछि, कलम, भग्गा, बोलिप, मोरिय, मह्न (दुसिनांश एवं पावा के), 
विंदेद (मिथिल्य), लिगवी (वेत्वानी), छोग वास करते थे। इस समय गान्धार को देरियत ने फारसी साम्राज्य में 
मिला लिया थां। वर्तमान कश्मीर का कुछ भाग, स्िन्ठ एवं पैजाब का बुछ भाग मिलकर गान्थार बना था। 
*निक्त * प्रन्थ से मादम होता है कि 500 क़िस्तपूर्व में उत्तर पश्चिम वाम्मौज़ की भाषा भारत की भाषा से सिक्न 
था। गान्पार के उत्तर प्रथम सीमा में काम्मोज था। 500 किख पूर्व में नमेझा उत्तर वे दक्षिण में भोज, विदर्भ, 
मुछक, अस्मऊ, दक्षिगापय, आस्य, कछिल्न एवं दरदक्षिण में तामिल राज्य था। उत्तर पश्चिम सीमा में कपिस, 
याम्भोज व गान्थार राज्य था। इनका आधिपत्य या राज्यसीमा दक्षिण में विछडुछ न था। उस समय पश्मीर के 
पास के राज्य &0ए9889,.. सै508800७माँ,.. 40क्‍88708,. ' 470, फए6ऐ०७.-. ७. ९078, 388), 
0:29072९०8०, 08४४४8७ था। इनका सम्बन्ध काची से न था। प्रथमवार भारत का संगठन ये एक्रट्रटीमा 
था हशय भ्री अशोक (250 किस पूर्व) के वाल में देखते हैं। उत्तर पश्चिम में वर्तमान कायुल-गजनी-कन्दद्वार की 
शीमा ऐ लेकर सवेश्ान ब्ागत का भाषा तू और दक्षिण में मेल्लूर तस यज्यसीमा फैली शी! मेल्छर के दक्षिण में 
चोछ, पान्डिय, फेरत्पुन्न, सतिय (सत्य) पुत्र, जादि राज्य थे। उत्तर पूर्व में कामहप खतस्त्र राज्य था। अशोक ने 
कलिए मो अपने राज्य में मिता ठिया था। कलिब्न या राज्य शासन भ्रतितिधि दरा झिया गया था। दक्षिण के भायों 
पितिनित, राष्ट्रिँ तब अशोक के श्रभुव को स्वीकार किये ये। 


,.. 250 ई*« में उत्तर पश्चिम में झदमन का राज्य था ?अक-प (पूर्व व पश्चिम मालवा), एगे, 
विन्युसीवीर, मछ व कोंसुण या उत्तरी माग था। र्द्वदमन मे दो मार आत्य पर चढ़ाई कर पराजित दिया था। 
भरा ३४३ आन्ध राज्य वा दक्षिण-पूर्गी भाग अमराबनी तक था। दर दक्षिण में चोछ, चेए, पारिदिय राज्य बरते 

दि नम भारत वा आवधिक्य या प्रभाव कांची में न था। शृध्णा-्योदावरी सीच सीमा के वासी आन्य था नाम बाये 
सम प्रषम घार ऐनरेय बरदाय में उत्लेस दे।. अशोत के शिवशासन से भी यह गाम पाया जाता दै। मौर्यशग्य 
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की अवनति पर गीतमीपुत श्री सतकणी ने आन्ध्र राज्य सीमा बढा दी थी। आस्प्राज्य करीब 500 पर्प था और करीब 
800 ई० में अवनति भी हुईं। उत्तर पश्चिम में छुझानों का राज्य था और कश्मीर इसके अन्तर्गत था।.. बुझान 
राज्य सीमा न काची तरू थी और न इस राज्य का प्रभाव काची में पडा। कनिएक ने त्शमोर, काशगर, सोटन 
आदि राज्यों को अपने राज्य सीमा में मिला ली थी। छुशान के बाद पुन उत्तर पश्चिम व उत्तर भारत अनेक छोदे 
राज्यों में विभाजित हुए। 50 ई० तक अरब व्यापारी दक्षिण भारत व बरोच से व्यापार करते थे और पश्चात्‌ अनेकों 
ने दक्षिण भारत के चेर, चोक़, पान्डिय देश के वन्दरगाहों द्वारा व्यापार करते थे। समुद्गप्त (385--885 ६०) 
च चन्द्रगुत (385-48 ई०) के समय उत्तरी भारत फिर से एक बार समठित हुआ | ॥8078॥789, १4७व॥०५४६७४, 
हैए]ए09987०88, ७8988, ह्वाघरशा7७, रिप्रणप्ेए॥ 7870008॥8, डिं्राए॥ 50ए8778. आदि. आपके 
राज्यान्तगंत थे। भारत के पूर्वी, उत्तरपूर्ती, उत्तर व कश्मीर के दक्षिण माग में. 88980809,.. [ए॥08708, 
]२०७४), (&70777078 आदि राज्य गुप्त साम्राट को “कर ? देते थे। कुछ विद्वानों वा अप्निध्राय था फ्ि समुद्रगंप्त 
दूरदक्षिण के मदुरा तक आया था और पश्चिमी समुद्रतट से होते हुए महराष्ट्र सीमा से लौट गये। यह अमिप्राय भूल 
है। समुद्रगुप द्रदक्षिण भें आया ही नहीं थां। कथुरां नगर का नाम द्वारा समुद्रगुप्त वा दूर दक्षिण आना कट्ठी जाता है 
पर ऐतिहासिक दढ प्रमाण अब मिलते हैं जो सिद्ध करता हे कि गज्जाम्‌ के कोधूर नगर तक ही समुद्रगप्त आया था। 
इसी प्रकार एरन्डपह्लि, देवराष्टर आदि स्थल उत्सल सीमा में एवं विशाऊपक्ष्मम्‌ में हैँ। समुद्रगुप्त खय कहता है कि आपने 
दक्षिण में किसी राज्य को अपने राज्य सीमा में मिलायी नहीं थी पर इन छोटे रायों से “कर” छिया था। चन्द्रमुम 
पा विकमादिय का काछ में उज्ैनी का नाम पारलीपुत से भी अधिए प्रध्यात था। चम्द्रयुप्त !] के कन्या का विवाह 
र्सेन [] (वाकटक) से हुआ। पाक्टक देढन से एक छोटा राज्य था। करमीर इस समय गुपराण्य में अन्तगेत न 
था और कश्मीर या सम्यन्ध काची से भी कुछ ने था। नर्मदा के दक्षिण म माहकोशठ, वकटक, पल्चरे, चोछ, 
पान्श्यि, बेर, राज्य था। भ्रीह्म के समय में (606-647 ई०) कपिक, कइसीर, भुमेर, सिन्ध आदि राज्य 
उत्तर पश्चिम भर पश्चिम में था। पूर्व दिशा में समतत राज्य को हपर ने अपने राज्य म मिला जी थी। नमदा भदी के 
दक्षिण में थ्रेद्ते का विरोधी चालुक्य पुठक्ेशिन [[ का राज्य था। इसके अतिरिक्त कोड्ञोडा, पूर्वीतर पर कठि॥ और 
गोदावरी-कृष्णा बीच सीमा में पूर्वी चालक्य था। दूर दक्षिग स्थित तुदभद्गा नदी समीप वातापी का चालक्य पुछकेशिन [7 
बा पुत्र भ्री विक्रमादिय के शासन काल के चौदहवे वर्ष में आचाये शहर का जन्म कालटी मे हुआ था। ऐतिदवासिक बताते 
हैं + पुत्केशिन ता का पुत्र विक्रमादित्य का राज्यशासन 670 ई० मश्ररम्भ हुआ था। दक्षिणाम्नाय ?सौरी मठ 
के रिया्ों से भी इस विषय का पुऐी होता ऐे। चाठक़्य राज्य का सीमा दक्षिग के पश्चिमी समुद्र तट एवं तुश़भद्वानदी 
तक था। दूर दक्षिण में पढ़प, चोछ, पान्डिय, चेर राज्य था। इन दिनों में भी कश्मीर का सम्बन्ध काची के साथ 


कुठ भी न का! 


नीयीं शताय्दी में उत्तर भारत के गुतर प्रतिदर, बन्नाल के पढ़ एच दकन के राकूद ये तीनों अपयी 
आप्री राज्य सीसा बढ़ा रेने क॑ अम्न्न स थे। प्रतिहर के नामी राजा भोज (830--885 ६०) एवं मद्ेन्द्रगाठ 2 
(885--90 ३०) थे। महेद्रपाल ने धजाव सीमा के कुछ भाग कश्मीर राज्य को देना पडा। नौवीं शताब्दी में 
उत्तर प्चित मं कदमीर व शाहिस राज्य था और पश्चिम में अरब थे। नर्मदा नदी के उत्तर भाग में गुर्भर अतिदर थे । 
नर्मदा नदी दक्षिग से मुश्रभद्रा नदी दक्षिम तक एवं पश्चिमी समुद्र तट तक राषटरकूट थे। पूर्वी किनारे तट नेज्लूर मे 
दक्षिण में आप छोगों का शासन न था। कृष्णा-गोंदावरी गीच पूर्वी सीमा में पूर्वी चालुक्य (बेड्ि) थे। पूर्वोतट पर 
बनिऋ, पूर्व में एदर व उपर पूर्व में आशाम था।. दर दक्षिण में चोछ, चर; पातिडिय थे। इस माह में भी कश्मीर 
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का सम्बन्ध दुक्षिग से कुछ न था। छगभग 030 ई» में महमूद गजनी ने पेजाब पर धाक जमा सौ थी। दुष्मो 
खतेत्र था। उत्तर भारत के अन्य राज्य सुम्रस, चौहान, तोमर, कबचवह, प्रतिदर, चन्डेल, कालाचूरि, पल 
चाठक्य (सोलाह़ि सौरा?) थे। नमंदा दक्षिण में कलिक्त, वेडि, चाठय्य चोछ, राज्य था। नौबों शताब्दी अन्त 7 
आदित्य चोक ने पढ़व को हराया लेकिन परन्तक 7 (905--953 ६०) के समय में ददन के राश्कूट से चोछ देव 
फी हार हुईं। राजराज चोक (985 ६०) के समय में चोक राज्य सीमा बड़ती गयी। रासराज चोढ़ने पे 
पाण्डिय, वेज्े को हराया था और कलिड्न का आधा भाग मी ले लिया था। बनवत्ती, गठ्भवाडी, वेनाड, पान्डिय, 
नोलम्बवाडी, कऊतिया, चेड़ि, दक्षिण कलिक्, आदि राज्य राजेन्द्र । चोछ (02--44 ई०) के अधीन था। 
आपके बाद चाठक्य चोक कुलेनुए (१070-20 ६०) प्रसिद्ध मये। इनके शासन का अन्त काल में होयसालाओं 
ने गद्ववाडी को ले लिया था। नर्मदा नदी दक्षिग में चालक्य विकमादित्य ए] का राज्य था। तेरहवीं शताब्दी में 
चोढ़ राज्य की अवनति पर विजयनगर राज्य की स्थापना हुईं थी। इस काल में भी कर्मौर का सम्बन्ध कांची के 
साथ न था। ॥7 घीं शताब्दी में अकबर ने कश्मीर का कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिया था। इस समय में 
भी कांची का सम्बन्ध करमीर से न था । पश्चात्‌ करमौर खतंत्र हो गया। 


उत्तर पश्चिम सीमा की भाषा काफिर, खोवर, झिन व काइगौरी थी। इन माषाओं में से काइमीरी भाषा का अभाव 
अधिक था। अनेक प्रेथ काइमीरी भाषा में लिये गये थे। इसी छाल में दूर दक्षिय में तेलगू, तामिल, फन्नद, मऊयालम 
भाषा थी। संह्छत भाषा द्वाए ही विद्वान वर्ग अपने अपने विचारों का श्रक्राश करते थे। दक्षिण के विद्वान जो उत्तरी 
भारत गये थे वे सब संत्कृत भाषा द्वारा ही अपना अपना मत प्रचार किये ये! अनादि काठ से उत्तर व दक्षिग पा 
यह मिलन बराबए जारी थी। अब पाठकंगग जाय छेंगे कि 500 क्रिसपूर्व से लेकर 7 यो शताब्दी तक किसी 
पमय में भी कांची मगर काइमीर मस्डलान्तर्यत न था या कपमीर राज्य की सीमा में फांदी नगर ने घाया न कपीर ही 
कांची था जैसा ऊ्रि कुम्मकोण मठ का प्रचार है। मीरमत पुराण, कश्मीर का स्थल माहात्म्य भथ, राजतरब्रिनी, 
आदि प्रंथों में फहों भी यह महीं कहा गया है कि काँची नगर कश्मीर मन्‍्ददान्त्गत था। फश्मीर के विद्वान 
मं. मं. डा. शिवनाथ शर्माजी मे अपना अमिप्राय मेजा है हि दक्षिण का कांची नगर किसी समय में भी कश्मीर मन्‍्झह 
फे अन्तगेत न था और कर्मौर राज्यान्त्गत भी मे था। कुम्भकोण मठ फा मिभ्या प्रचार जो है कि दक्षिण देश हा 
कोची कश्मोर अन्तगंत था, इस विषय की जांच निम्न पुस्तकों में किया गया और फहीं मी उठ़ेख न पाया हि रिंप्ी 
समय में भी दक्षिण कांची कश्मीर अन्तर्गत या। इन पुस्तकों में करमीर राज्य छीमा में कांचो या कंचपुरी का सेरेत 
है जो विष शिलाशासन से सिंद द्ोता है कि फप्मीर में ही संची या कंध था। फरमीर इतिद्ाम पुस्‍लफें-राजतरशिनि 
(कम्दण ]]48/750 ई*), राजावती (जोनराज-हिजरा 85 तझ का इतिद्वास), जैनराजतरक्षिमी (अपर परिदेत 
477 ई« ल$ का इतिहास), राजतरग्विनी (अकपर राज्य घाल में प्रश्रश्षित पुस्तक), बाकियात-ए-कामीर (मुदम्मद 
भजीम), तय कगीर (नारायथ् रौठ)। 


गोविन्दनाथ कृत ध्रौशइराबार्य चरित्र पुखक फे आधार पर *. ६ हि कसी कश्मीर मन्दछास्तगत है 

)। हक के नवमाष्याय को पद्म गया और फहीं शी कुम्मझो। मे ४धर दी पुष्टो नहीं है।. गोविल्दनाथ मे फोचो 
मीर राज्य में दे उसी या उल्लेस करता दै ने फि दूर दक्षिः देश का कोंची। शिवाशासन से धय्ट मादम हो 
फ |; अमीर राज्य में रांचो१र चा (ीझ्ररावण एरक़ाहाबफाओ 2958/50).. अतः दक्षिग थी कॉँचों कदगीर 
तथा कहना उन्मल प्रताप है। धरणयेडमोछ शासन में अतीत दोता है हि दक्षिण माएत के युहमठा सगी/ एड 
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नगर काचोपुर भी था। माधवीय 36 थे अध्याय का श्टोफ 55/58 ही व्यासाचछ पुस्तक में 30/38 'होक पाया 
जांता है। श्रीगोविन्दनाथ ने अपनी पुम्तर में उक्त कछोझ़ों का तात्पर्य ही दिया है, अत इसम॑ सन्देह की जगह भी 
रह नहीं जाती। गोविन्दनाथ पुस्तक में व्यासाचल कवि जो माधवाचार्य को भी सबोधित क्रिया जा सकता है उसी 
नाम को निर्देश किया है। अत यह उचित व न्याय है फ्ि गोविन्दनाथ माववीय में वर्णित चरित्र को ही अपनी 
पुस्तक में दे। गोविन्दनाथ पुस्तक के नवमाध्याय में उल्लेख है *कामाक्ष्या नाम वाम्देव्या ! क्‍या कुम्भवोण मठ 
यह मानने तैंग्यार हैं कि फ्रमाक्षी ही सरखती देवी हैं ? कुम्मकोण मठ ने अदालत में कहा है कि ढ्ामाज्ञा से मीची 
श्रेणी की देगा सरखती हैँ और आचार्य शइर सरखती पीठ पर भ्रीचक प्रतिष्ठा नहीं की होगी, अत कामाज्नी देवी पीठ 
पर ही भ्रीचक की प्रतित् हुईं है। (पमुर्इमा न 95/844 ६०--तिकचिनापदी जिला अदालत)। क्ुम्भकोण मठ 
का उक्त ऊथन के आधार पर अर कश्मीर की शारदा (कागदेवी) जो सएखती भी हैं और नीची भ्रेणी की देवी भी हैं 
इनके साथ फाची ी फामाज्ञो जो उच श्रेणी की देवी हैँ, केसे सम्बन्ध जोड सफते हैँ। गोविन्दनाथ के असिप्राय 
में कामाज्ञा ही सरखती हैं और कुम्भकोण मठ इस पुस्तक को प्रमाण में प्रचार करते हँ। कुम्मक्रोण मठ के मिन 
क्थनों में बीमसा सागर है सो जानना कठिन हो जाता है।.. कुम्भमोण मठ प्रचारानुत्तार कामाज्ञों कमी पराशक्ति 
चि एूपिणी हैं, कभी उच्च श्रेणी देवी हैं, कभी महाशक्ति हैं, कभी शक्ति हैँ, कमी पराशक्ति पा अवतार हैँ और कमी 
मीची शेणी वी टेवी है। समय समय पर भिन्न क्थनों से अपने स्तेछावाद वी पुष्टी करना ही आमक अचार कहलाता है। 


यदि क्ाची में सर्वज्षपीठ दोता जैसा कि इस्मफोण मठ का प्रचार है तो श्री रामाजुजाचार्य काची में 
सरक्षपीठारोहण करते * श्री रामाजुताचार्य भी कश्मीर का शारदा पीठ पहुचे थे ([.080 ०ह 80 [द्े्ा0009]4 ७१ 
8एथा [हेक्एका:79॥780800)।.. अत यह कहना भूल नहीं है कि काची में शारदा पीठ न था। 


कश्मीर में काचुदी भाम का एक वर्ग था जो क्श्मार देश वी काची या कध्चि नगर से आये हुए थे और 
इस वश के छोग प्रभावशाली व॑ सख्द्ध शाली थे। इस बश्च के छोग कस्मीर के राजा नवम्रेन्द्रादित्य नन्दिदेव पटोलदेव 
के शासन फाल म बढ़ प्रभावशाली थे ([70॥80 7?9787०909 954/55)। इससे प्रतीत द्वोता है कि बाध्मीर में 
भी काचा या फच नामर नगर था। ऐतिटासिक्रों का अमरिप्राय है कि जब उत्तर भारत के लोग दाक्षिय भारत आजर 
बसमे लगे तो आप लोगों ने उत्तरी भारत के नगर व प्रामों का नाम देकर नवीन नगर ब ग्राम दक्षिग में बसाया था। 
उत्तर भारत के अनेक नगरों का माम दक्षिग भारत में पाया जाता है जैसा तेस्शाशी, कचा, मदुरै, श्रीवैजजुन्ठ, 
प्रय्मताभपुर, कयाणी, आदि है। 
पुराषाछ्त के अन्धथों से प्रतीत द्वोता है कि दक्षिण भारत की छाची का नाम “क्चिपेड, कथि, कवि, 
कंश्रिपुरम” भी था और अवाचीन काठ में कशिवरम ! नाम दिया गया है। भारतवर्ष से पाच कचि या उद्देस है 
क्द्दा देवी का मन्दिर हैं। मुस भालम नहीं कि और कितनी काचो या कथि मिलेंगी याद इस विषय पर आस्वेषण रिया 
जाय। (१) कश्मोर में काची या कचे नमए, (2) मध्यमारत में झासी व कानपूर बीच एवं नगर कोंच या फच दे जिसे 
प्राचीन झाल में कैंची नाम से पुक्तरा जाता था, (3) आयाम में वामहप कामास्य्ा वे उत्तरपू म॑ कॉंचीगराडा (फांची) 
नगर था जो तान्नियों का क्षेत्र था, (4) दक्षिग भारत मदरांस के समीप एक काची मगर था और अत्र भी हे, 
(5) दक्षिग देश नुह॒भदा नदी समीप कर्नाठः प्रान्त में एक नगर छोंचपुर था जिसे कांचीपुर भी पद्दा जाता था 
(अ्वगयेगोछ शिरालेख)। उक्त सर पाचों सीमा में (करमीर, मध्यमारत, आसाम (वामरूप), तुद्गद्मा नदी तट, 
पूर्वी समुद्र तट यायी) आचाये शहर ग्रमण गिये थे और यह अनुमान करना भूछ न द्वोगो हि आचार्य शइर इन प्म॑यी 
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छर्तों में भी गये होंगे। श्रीटि ए जि राब (राजररीय पुरातत्त्य विभाग या कर्मचारी) का हृह अभिप्रय है कि 
मद्रास समीप्र काची नगर का क्षय पहेंजानेयाले कामाक्ती मन्दिर पूर्व गे श्री तारादेवी वा मन्दिर था। इस उाची 
में देवगभा' पीठ थी। प्राचीन प्रन्थो में उज्लेस है कि गौड आाकृणों से आचासे शइर विवाद कर उन्हें पराजित 
करके काची में अपनी इण सिद्धि प्राप्त की थी और इससे प्रतीत होता है हर उत्तर भारत के गौड़ आझ्ण जिनको मिश्र के 
नाम से सदोधित किया जाता था उन्हें आचार्य शाइर ने उत्तर भारत में पराजित कर उत्तर भारत के प्राची नगर में इृष्ट 
सिद्धि प्राप्त की थी ऐसा कहना ही ठीक अर्थ जमता है-/ तान्ब जिजित्य तरसा.क्षतर झाल्नजाहँमिश्रान्सयाउत्यामंव 
सिद्धिमाप॥ काम्च्या तपस्सिद्धिमवाष्य दण्डी चप्डीशहपो जगदाजलैय।? (शिवरह॒स्थ) आचार्य जहर के समय में या 

आपके पूर्व समय में दक्षिग काची में गौठ ब्राह्मण विद्वान (मिश्र) छोग वास नहीं काते थे। इसलिये यह कहना 

ठीझ नहीं है कि आचाये शहर दक्षिण भारत काची नगर में मि्रों से विवाद पर एवं उन्हें पराजित कर सिद्धि प्राप्त 

की थी। इस वियय पर आन्वेषण फरने वी आवश्यकता ऐ और उपछू्य सामझरी के आधार पर अन्तिम निर्णय 

फिया नहीं जा सकता है। 


&, (+) वृम्भकोण मठ पा प्रचार है. मे आचार्य शइ्टर या निर्याण काची में हुआ था। पर सत्र 
प्रादय प्रामाणिक अध एवं प्रयय जनश्रति सिद्ध करता है मि आचार्य शइर ने हिमाठ्य की बदरी केदार सीमासे ही 
बैद्धास गमन किये थे। शिवरहस्प-- तास्वैविमित्य तरप्ताश्ञात झ्ष जाढे मिभ्राखतो नैजमयाप छोकम थी 
व्याय्यां में एक विद्वान लिखते हैं * इत्यन मिश्रान्‌ गौठान इत्यवी वोध्य । गौडनामेव मिश्रा इति विद्दस्य स्यननीत्वात्‌। 
जतो गौटान्‌ विजित्य कैग्रसमापदित्यर्थ | अत पराश्मीरे सर्यज्ञनीठाधिरोहमारच्य सशरीर कैछासमगादित्यासतम।/ 
आचार्य श्र उत्तः भारत के गौंडों को बरादबिबाद में पराजित कर बश्मीर के सर्वक्षपीठ पर आरोहण कर दिमाचछ 
प्रदेश से कैछास गये। शिवरदस्य' द्वानिशत्वरमायुस्‍्ते शीघ्रईणंसमायस |” के अनुसार आचार्य शहर की आयू 39 
थी और आप को दरास आने का आदेश होने से आपना बयस 82 ही माना जाता है। इस श्टोऊ के पूरे शिवरहस्य में 
“ मैजमवापलोक्म ? है और इसका पुष्टी 'शीघ्र फैलासमायस” पद करता है। शिवरहस्थ में “जगाम परम पद” या 
अर्थ पूरवापर सदभ यो ध्यान में रख कर ' कैटास आने वी आज्ञा ! ही प्रतीत होता है न कि मोक्ष जैसा कि कुम्मकोण 
मठ का प्रचार है। “ तद्रिष्णोपरमपदम्‌ " का अर्थ मोक्ष हो सऊता है पर “जगाम परम पद ! जहा उपयोग हि 
गया दै उस पूर्वापर सदर्भ में मोक्ष अर्थ नहीं है। इश्सिद्धि प्राप्त करने के लिये कुतर्क करना कुम्मकोगमिंठ को शोमता 
नहीं है। उक्त शोक के पथात्‌ इसी शिवरद्स्य मे यों उछेख है-- ध्यात्वा शिवन्तन निविश्य तस्या वेलासदेशादूरामा 
देवा । तमेत्य सस्तुय यदायुपस्ते कालो 5गमत्त्व उशमेधिरोह ॥ इति प्रची्ण अ्रभुरात्मनिस्वे विचिन्त्य शिष्यानितगाद 
मोदात्‌। यूयसतुदिक्ष मठ लिकैस्साऊ बसत्वित्युपदिर्य हर्षात्‌॥ विश पृष्ठ उपभग्थ हस्त संशय वेरिश्वमथाध्यद्त। 
सर्वे दे वैरमिनन्यमानस्स शइरस्तनिजवासदेय ॥ इससे स्पष्ट माठ्य होता है कि आचार्य शहर ने कैटास गमने 
द्विमाचव सीमा से ही किया था। 


५... म्भरोग सठ वाले कट्ते हैं फि इसी शिवरहस्य म * काझयामव विद्धेमाप ! का उल्लेस दे और इसका 
अथ दे कि आचार्य दाइर का निर्याण स्थठ काची है। पाठकगग प्रयमाध्याय में इस इछोक पए विमर्श पढ़ चुके होंगे। 
डक स्लोक जा तीन पाठान्तर भी मिछते हूँ-“ ततो नेजमवाप छोक्म?, “ततोलोक्मवाप दैवम्‌? “से काझयामंथ 
(डिमवाप शैबमा।? “स काऊूयामथ सिदिमाप? पद से भी काची मठ श्रचार री पुषठी नहीं होती चूं कि यहा 

सिद्ध बन्द का अथ तनुयाग्‌ नहीं दै। मद श्री नारायण शास्री जी विमझ मे लियते है शि सिद्धि झब्द का अर्थ 
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ततुयरांग नहीं है पर यह मनोरव पाप्त करने का बोतऊ शब्दें है-- मिश्रान्सक्रञ्च्यामथ सिद्धिमाप इति पाठेपि न कापि 
हानिरस्यराद्धान्तस्य, तदू यथा सिद्धिशदो न मोक्षदाचकू छुत ? श़ेर्भानामाबात्‌, न छक्षणामुस्यार्थ बाघाभावात्‌। 
न व्यडजना मूलाभावात्‌। अत सायनार्थ मनोरथस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थ ।? मेरे पूज्य पिता खर्गीय पज ग. 
पिश्वनाथे शर्माडी अपने विभश में लिखते हँ- मिश्रान्मकज था मथरिद्धिमापेति अनन्तर तम्रैव काड्य्या तप सिद्विमवाप 
दण्दीत्यादयल्लयोदश इछोफ़ा अपि उपठ्स्यन्ते। प्िद्धि पद न तलुत्यागमाचष्ट। अपि तु तप सिद्धि बोधयति। 
सिद्धिपदस्य प्रसिद्ध फल निष्पत्तो वर्तते न तु श्राणत्यागे। नैजमवापलछोकमिति पाठस्तु शिवरहस्य गत पूर्व सन्दर्भेणानु- 
गद्यते सुतराम्‌। त्तवापि कछासमेष्यत्यसमानसौध्यमिस्युपसद्धारे द्वानिशत्परमायुए्ते शीघ्र कैछासमावसति भगवत्पादाना 
कैलास गमन सर्यनाप्युपठम्यते। अप्रत्य कैंछासमावस्तेति पद द्वव न केनाप्यालोचितमिति विज्ञायते। यतो काब्ध्याम्थ 
सिद्धिमापेत्यस्य नाना विभिनार्थानवल्‍पयन्ति परे। ऊछ़िंचोक्त पद्मे समममिति स्थाने खच्याश्रममिति पाठान्त उत्तरपादापेक्षया 
< क्षराधिक्यमपि पूर्वपादे कल्पयन्ति) प्रन्थाक्षर पुम्तके संझासमित्येव पाठों दृश्यते। अर्धप्तु काम यथा तथेति) 
तथा च भूलोक यत्र इजाप्याचार्याणा तनुयागोनासह्ति। अपि तु सशरीरतया कैसासगमनमेवेति शिवरद्ृस्यतोप्यवगम्यत। 
चदरीगमन च शिवरद्स्यव प्रतिषादितम्‌। ! शिवरहस्थ झा 'काझयामय सिद्धिमाप! पढ़ के पूर्वापर सदर्स एवं अन्यन 
डपल-थ प्रमाणों वी पुणे से मालभ होता है कि सिद्धि पद पा अर्थ तनुयाग नहीं है पर तपसिद्धि हे। तिद्धि पद भा 
अर्थ एाभकर होता है अथवा वुउ प्राप्त करने का लक्षण बोय होता है न क्रि तनुयाग। “नैजमवापछोक्म” पद 
शिवरह॒स्थ वी पूर्व कथा संदर्भ से वहुत युक्त है न क्रि पाठान्तर प३ ' काज्च्यामथ सिद्धिमाप।? शिवरहस्व या 
८ के-बंसमेप्यल्यपभानसौगय ? तथा अन्त में “द्वानिशपरमायुस्ते शीघ्र बैदासमावरा! इन दोंगों पदों पर झिसी मे 
आलोचना नही की है, इसीलिये “वाज्च्या सिद्धमाप? पद का अर्थ नानाप्रकार का करते हैँ। नवीन पदों का जोठ 
भी छत्दमात्रां गिन्त में मूल निकलती है। “काज्यामबसिद्धिधाप ! पद से कांची में सिद्धि श्राप्त सरने का विषय 
माठम होता ऐ न कि फई आम्नाय मठ पी प्रतिष्ठा करने का विप्रय सिद्ध होता है। उक्त पई के आधार पर कुम्मकोण 
मठ जो प्रचार करते है कि आचार्य शहर ने आम्नाय मठ की स्थापना वी थी सो प्रचार न केयछ आमऊ है पर तिथ्या 
है। मठ की प्रतिष्ठा आम्नाय नियम व पद्धति, वेद, सद्दावाक्‍््य, संप्रदाय, उपदेशरहस्य, आदि, के आधार पर 
हुई है न कि निद्ध प्राप्त करने पर। काठटी, काशी, बदरी केदार सीमा, कश्मीर, काची, श्रीशेक, थादि छों 
में भी आचार्य शइर ने दष्ठमिद्धि प्राप्त वी थी, इपडिये क्या यह कद्द सप्ते हैं कि आचार्य शइर ने वद्दा हां 
आम्नाय मठों वी स्थापना ढी थी ? 


आनन्‍्दगिरि दइरविजय से निम्न दिया हुआ पक्तियों को उद्‌धृत कर कुम्भकोण मठ प्रचार करते दें कि आयार्य 
झहर ने रांची मे तजुत्याग किया था। आ श वि पर विमर्श पधमाध्याय में पायेगे। आ शा ब्रि भेष्ठों को आय 
नहीं हे और यह एक अनादरणीय पुस्तक है। कुम्भसोश मठ मे इन मूठ आनन्दमिरि शह्ररविजय में डुछ अर्‌दवदल 
फर एऊ परिष्दूय सस्क्रण लिखकर प्रमाण म दिसाते हैं पर दोनों पुस्तऋ्--मूठ व परिष्दृत्य--एव दी दै। आननदगिरि 
शक्गविषय म॑ निर्याण विवरण रिया है।-- खय स्वे छया खरटोवमन्तुमिछु क्राथीनगरे प्ुक्षि्धशि पदाचिदुपविश्य 
स्थूत् बारीरें सुझ्मेन्तर्थाय सदह्पोधू ता, सूक्ष्म फारणे विद्वीन झृत्वा चिमानों भूवा.5ग्रृष्ठ पुम्पस्तदुपरि पूर्णमसण्ड 
सण्ठरापारानन्द ईअर सक्षियौ श्राय सवचगद ब्यापस्म्‌ चैतन्यमभवर%  अद्वैतमतावठम्भीयों के शृही से बारण में 
विजीन होते के बाद अगुए पुस्ष होना असम्भर है। रावबचतन्य को ईखर सान्रिन्य पहुचना भी असम्भव दै। क्‍या 
आयजाय शहर को सच मुक्ति ही मित्री? द्वेष से रचित थद पुल्ता जो द्वैत मत था प्रतिपादन करता दें और 
लिंग पुख्य में आयाये शहर यो सीकर पुत्र यद्ा दे एवं उल्लेस दे कि आया शइर में अपने रिष्यों द्वारा हत गत 
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पा प्रचार से दी भी जाहा दी थी, ऐसी पुलक को प्रमाण में दियाना ने केयड आचार्य शहर था अपचार करना 
द्ोगा पर यह पाप फर्म भी दोगा। खार्था को न भय, ने छत्ता और ने पाप बसे से डर है। मेरे पृज्य पिता 
खर्गीय प जग विश्वनाथ शर्माजी विमर्श में लिखते हैँ--' काचीपुर इत्यनेन तद्तिरप्स्थसदर्भ विरोध ।  अत्र 
खेर गन्तुमि ु इत्यादी सर्यन्याप मम चैतन्यमभवदित्यस्ते सर्वव्याषफ चैतन्यमभवदिति प्रथममीवष्सितस्य साथनमुक्तम, 
उद्धिश्मात्मछोऊगमनम्‌। सर्वध्यापक चैतन्यस्थ खोफ परलोक इति मिद्रास्तीत्यठम द्वेतमत वैश्ञारथेन गिरे । अपि 
च केचिशाघुनिका काशीपुरस्थ वस्यापि कर्मन्दिनों इन्दावनमाचार्याणां इति चंदन्ति। तद्‌ गिरि बचनेनापि न तिदृध्यति। 
त्तेन स्थृव्स्य सूह््मानुप्रवेशध्य सूक्ष्मस्य कारणानुग्रवेशस्य चोक्तत्यात्‌। यद्वा, उपविस्येत्युक्त सल॒ गिरिणा तदुपवेशम्धडमेव 
पृर्दावनमचीसल्पक्नितिचेत । तदू अवैधमित्यलमनेन! कि च यथा योगी संदाशिवमत्मेद्ध मन्‍्तासयस्य श्रीरापवेद्ध 
वृन्दावन तेवायै भफ्जनाना प्रत्ति तथा विश्वगरों परमेश्र शइसस्पेशबतीग परमेश्वरस्य समाधि यदि काज्च्यात्या[ 
स्पेशप्तयें भक्तजनास्तमपि सेवेएन्‌ न तथेत्रि न तमभगवत्पादानों समाधि । मन्दिरे तनुयाग श्र पर्म बैदिसाचार विरुदर[। 


श्री रामभद्र दीक्षित द्वारा रचित पतञ्जली चरित्र वा इछोऊ जिएंगे 'काञ्चीपुरे स्थतिमवाप रा शहरार्ग ! 
उड्ेख है, हुम्भगोण मठ इसके आधार पर कहते हैं कि आचार्य शह्ृर का निर्याण काचीपुर में ही था। पाठफ्गण इस 
पुस्तर पर विमदी प्रेवमाध्याय में पढ़ चुके द्वागे। हुम्भकोण मठ का भामर ग्रचार है 7 उक्त ठोक का 'सितिमवाप' 
का आधे तुनुत्याग दे पर स्याय व उचित अर्थ “झडर याची में वारा किये” दोगा। “स्थिति” का अर्थ वास करना 
है न कि मरण। अगर नवीन अचार है हि ' स्थितिमवाप” या अर्थ “बासक्रिये! है पर भागे कहते हैँ. कि आचार्य 
कानी म वास फरते हुए वहीं तनुयाग भी मिया था। रच ऐसा अर्थ बरने वी कोई पुरी पतञ्जली चरित्र के उद्धृत 
इजेक़ से नहीं होता है। खकतिात टिप्पणी वो यथार्थ अर्थ के साथ जोडफर प्रचार परमे से विषय वी पुरी नहीं 
होती पर इसे आ्राम+ टुष्प्रचार ही क्दा जाबगा। 


श्रा राचचूडामणि दीक्षित द्वारा रचित शऊराभ्युद्य था एक इलोग जिसमे कमेश्वरीमर्चयन्‌ प्रद्मानन्दम- 
विन्ददन जगता क्षेमफर शहर ऐसा एप पक्ति है। इसके आधार पर कुम्मकोण मठ प्रचार करते हैं कि आचार्य 
शइटर काची में नियांण भये। पर यथार्थ अर्थ दै हि आचाये श्र ने देवी की पूजासेवादि से प्रद्मानन्द अनुभव रिये 
या प्राप्त किये न कि कायी में निर्माण भये। उक्त पत्ते के आधार पर तमु य्राग कहना केयल बम्वास है। कांगी 
सर्वैज्षपीठ का कुम्मफ्ोण मठ ' की सर्वज्षत् दी यह एक प्रदर्शनी है। “अमद्ध पढ़ित्वा अस्ते झुयनोय्य मुझे बुर कै 
अनुरार बुम्भसोेग मठ का प्रचार है। 


भी आत्मवोधै-द्र ने सपमा में (एप 25) दुऊ इलोक फेरलीय शहर विजय (7-8) से उदइत ढिया 

है और यदद उद्घरण ठीक दै परन्तु 'सुप्रमा! (एप्ठ 39) मे जहां आपने आरये शहर या निर्याण स्थ याची भामाकी 
समीप होते वा एवं समनज्ञात्मा को मठाधीश बनाने या तथा श्री सुरेधर को योएलिश वी पूजा काने का आदेश, आदि 
विषयों था बर्णत किया है, यद्दा आत्मबोय ने केरलीय शहर वितय का हमे लेक प्रमाण रूप में इुउ इलोक उद्घरण 
80 यह सर उद्धरित इलोक केरद्टीय शहर विजय में बिल्कुल पाया सर जाता दे (926 है» में 
72408 पुरक था तचीर सरखनी मद्गा पुस्तफ़ात्य ढी दलडिसित श्रति)। प्रमाणामाय ्रध्वित इछोंको थो केस 
दफर विजय का नाम लेकर आमबोध ने प्रकाश किया है। केरछलीय दाइर विनय में आचार्य शरर या निर्याण छठ 

बा बा (केएछ देश) का उल्लेख है। ऐसे प्रमाभामास खन्‍्त्परित इलोरों के आधार पर आपने मिध्या आमक 

| से उम्भसेण मठ की नीब अ2एदवीं झताब्दी में डाली गए और दक्षियास्ताय शहरी मठ के प्रति द्वेप वे शेश 
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भाव से मठ का निर्माण एवं भासऊ मिध्या श्रयारों बी सामग्री 9 वा शताब्दी गश्य बाल तह त्तैरयार द्वोते हुए पूर्ण 
शिया गया और अर 20 वीं झकद्दी मे मिथ्या, श्लामझ वे छृगा वा प्यार अपने प्रचारो से भरी जा रही है। 


(रा) ध्रीमाणिय्यविजय (श्माग्डपुराणसार )--हिसाठ्य सीमा को ही निर्याण हपठ चतलाता है ने 
फिसाची। श्रोगुद्द शहरायार्य कझेगागागरोरर | डथ पलियुगे श॒द्धाईने सस्याप्प यज्ञव ।. सान्यासबर्गमसर्ल 
योगिनामपि दुरममू। उपदिश्य सुरेशादि ख़श्शिष्याणा मद्धादराए।  सूजगीतोपनिषदा भाष्याणि सुमहात्यपरि। 
आद्दा्निशदर् मुर्स्या ध्वियागाद्षिरिशा स्थम्‌ ।' 


(ग) माधप्रीय शह्टरदिग्विजय भी द्मालय सीमा को निर्याण स्थव बताता है--* इति झत सुरफर्य 
नेठुमाजग्मुरेन रजतशिसरि श्यतुत्मी श्ञावतारम्‌ू॥ विधिशतमख चदब्दोपेस्द्र वारयरिन पूर्वा सुरनिकरवरेण्या राषिंसघा 
सगिद्धा ॥.. इन्दोपेत्द्र प्रशानस्निरशपरितठ स्तृयमान अगूने दिव्यैतभ्यच्यमान सरतिरदभुवा दर्तहस्वायय ॥ 
आथ्रीक्षाणामप्रप प्रस्दितसुतरापूड चन्द्रावास श्रृप्वनालोफ्शब्द समुद्तिए पिमिर्धासनज प्रतस्थे॥” डिण्डिम टीकासार 
४ ुरासगिरि शर ! का ही उलेज करते हैं, यधा--' इस्येय डृत॑ देवसार्य येन तमेतमीशावतार थीशइर तुशमुनत कैलास- 
मिरिश्त प्रदि नेंग्रु अग्रेद्धादय सुरक्षुद्रायप्रयरा ऋषिसपे सिद्ध सहिता आजम्मु /! इसके पूर्व छोक में टीझाऊार ने 
आचार्य शहर को “केशरक श्राप” कहा है। उक्त ोक वा 'इशावतारम्‌” शाद की टीम मे टीककार ने 
शिवरदस्य नवमाश पोड्शाध्याय से 46 'होब उद्भत्‌ कर “ईश्वरायतारमू? की पुणे की है। भझिवरहस्य 46 था 
स्टोर का अन्तिम पद “ काज-यामथसिद्धिमाप ? दिया है। इस आधार पर पुम्मकोष मठ प्रचार करते हैं कि आचार्य 
शहर या तनुयाग स्थल कानी था पर पाठक्गग प्रधमाध्याय में इस विषय पर विमर्श पढ़ चुके होंग। माधवीय मूठ ओोक 
थी टीझ में टीआाकार ने निर्याण स्थठ दौासगिरि शव का ही कहा टे और यदि इसके विछद्ध आपका अमिय्राय होता तो 
स्प्ठ रीमाबार काची का उठैप कर शिप्रदस्य के इछोर को प्रमाण में देते। पर आपने “ ईशानतारम्‌”! पद की टोका 
में झितरदस्य के इसोऊ़ों को उद्उत फिसा है न कि बाची नगर को आचार्य शूटर का निर्याण स्थठ की पुष्टी में। 
अत कुम्भरोण मठ वा प्रचार जो है हरि टीसक्तर ने झाची कोनिर्याण स्थल स्वेझार स्यादेसो प्रचार मिथ्या 
प्रचार दै। 

(पे) ब्यासाचलीय शश्रवितय (माथवोय शह्ृरवित्रय का परिप्कुय प्रति) में भी हिमगिरि को 
निर्याण खठ फहा है--एवं निद्वतपपद्ा स वियया देवां समेज्पीठ मधिदथ ननेन्‍्द्र सभ्य । मात्रायिरामपि तथा 
पुष्पैध सम्ये सभावितोश्चितदशमय जगाम ९ 

(इ) चिद्विदसीय शश्रविप्यविद्स्त में भी हिमालय का दतातेय गुद्दा द्वारा कैलस गसन का उडिख 
दै---* मात्रापुर रामासाय पण्मत स्थापव तत । पद्यागमन पश्मालजैका मठ निर्मित्िमं। तोटताचार्यनामान 
शिष्य सध्थाप्प यत्तनत । तत्व सुचिर हिित्वा दत्तायेयस्थ दर्शनन्‌। आापष्याथ बोउतुरस्य विध्यों साक्षोत्टति दत्त । 
दत्तातिय गुट्टाद्वारा करास गमन युरो 7 

(च) सदानन्दीय शइरवित्रय में उद्नैस है-- इत्य प्रद्मादिदेवानां बच भ्रृवामहेश्वर | गतु खान 

लोडेशो मद्रादेवादतिश्रसन्‌।  आविभूत त्रिनेतादिरीधर खगणैईत । आइय्रोज्ञागम्रध स्वैज्ञधामपरययी। अद्मादीस्दपे- 
यदिवाओ यससस्‍्था च पाररत्तीम।. इति पुपतिरीशो भूतरे स्वेउयाउसी। शृतिश्चिपरीरा खो्िर्णयाधें>जनिदा 
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कक पी संविधायाभ्रमारये। पुनरुप्ति निजलोक स्वेच्छयाउगात्स्ववाम।! आपने भी कांची गंगर वा नाम 
गहीं लिया है। 


|? (छ) आचार्य दर द्वारा प्रतिष्ठी] चार आम्नाग्र म्ठों में प्रुत तीन मंठ--पूर्याम्माय गोवर्धन, 
दक्षिणाम्नाय रखेरी, पश्चिमाम्नाय द्वाररा--आज पर्ग्यन्त परम्परागत चला आ रहा है। उक्त तीन आम्नाय मठाधीशों 
का अमिश्राय है फ्ि आचार्य शइर का निर्याग छ्थछ हिमालय ढी केदार सीमा ही टै। तृतीय खण्ड में अमिप्राय 
प्रशशित पा्येंगे। 


(ज) महानुभाव सप्रदाय का ग्न्थ “दर्शन प्रशाश? जो 638 ई० में लिखा गया था, इसमें एक 
भव प्रचीन पुस्तर “शहरपद्धाति ” नाम का उल्लेस करते हुए उसते कुछ उद्धरण झिया गया है, जिससे तिद्ध द्वोता है हि 
आवास शहर ने 'युग्म परयोधि रसामित झाऊ्ले? 642 शक (720 ई०) में हिमालय सीमा की सुप्रा में प्रवेश फर 
“निजलोक पहुच्े--“ शकर लोक्मगाप्रिजदेह टेमगिरौ प्रविद्याय हठेन।” यहा याची का नामो निशान नहीं है। 


(झ) #60ग्रइ0णा 087006607 ० ४0 प्राध्रगण्ए्क्ा 0507048 ० ॥6 पक 
फए९७६ एए0शा९68 0 (008--ए० ॥[--00060 ६ )६806 6४०॥घ४ ४08० 882--88. उक्त गजटियर 
में घष्ठ उ्लेस है कि आचार शक्कर बश्मीर में सर्वक्षपीठारोहण कर पश्चात्‌ बदरी आऊर वहा नारायण मन्दिर का 
जीर्ोद्धार कर पथाव्‌ केदार सीमा से अपने बतीरवे वयस में मिजधाम पहुंचे। गजटियर मे उल्लेख है-+ 8७ 
६0४87त8 ॥॥6 ००४७ ०४ ॥8 6 जं8080 घर एगश/6 ॥6 07070%700 3 00[00007॥9 800 
ए॥8 श0705960 [8 ॥6 थाकवाए 06 58788780, 00 2000688 0 0ृ०तुए०१०७  मि6 ॥654 रंश्६६प 
फते। फ्रीह्त6 96 768007060 ४6 एपा९ते $0009 0 878 ए004 890 ॥7ए ए(7006९060 0 
६0१87 056 6 ताल्त ४४ (09 थाहेए 889 0०६ 708-४७०.! 


(ले) प्रो" विसत्‌ 846 ई* में लिखते हैं कि आचार्य शहर केशर सीमा में अपने बत्तीसवे वयर में 
निर्षाण भये-.* प्॒6 पद ए०७१५ 0. 5380877:097876. घा/0 शिाषोीए 0. रिशेब्रधारक हा ह0 
प्राणगद/ब७ फा०० 9 पराध्वे ६६ भा० ०कगोज 28० ० ६॥7६9-४ए४०.. 76 0फ७॥॥8 ण॑ 8 ]868[ 
0898 ॥9 000॥090 ४77 ००8) ६४8070008 ,.५.-- »-+ >' (? 89 27) प्रो" वित्तन ' 08007 *' 
(855 ६०) में लिखते हैं--“8४४०60०४ 86 89 70076 धा।व 8 ए4४8॥8 कछ्रौहणाय 88 00॥]80एक787 
॥8 07४४॥घ १? (2०88० 80) 000988०5 में “कुम्मक्रेगम् के नीचे लिपते हैँ कि दुम्भकौग़ मठ एक शायां 

" ल है-->' & छाधयाणी कप ० धश्याएइच8०णेबए७), 0रावेह 00 080 80088 ?॥/०४०ए०७७ 


(८) केदार मन्दिर समीप यह पुण्य छठ है जहा से आचार्य झदर कैछास गमन दिये अथव 
ग॒द्दा प्रवेश स्यि। आज भी बदरी-केदार धीमा वासी यात्रियों यो यह स्थछ दिखाते हैँ और यात्री यद्वा धद्ाशती में 
परते दें। गढयाली और मेपादी लोकगीत एवं एक प्राचीन सैपाल फथा भी दे जिसमे भ्रीशहर या कैठाल गमन ६ 
छल से करने पा यर्णेन कया गया दे। डा सपूर्णानन्‍्दती (उत्तर प्रदेश प्रधान सत्री एवं राजघ्थान राज्य 
कह के सचाउन में एव राद्मामता से बदरी कैदरनाथ मन्दिर कगीटी ने इस पुम्यछ पर विन्द्धासय स्मरणीर 

7 ममिरिर निर्माण करने का पुण्य दार्य अपने हाथ में लिया टै। ये सब्र धन्यवाद के पात्र हैं।. इस विषय पर 
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(ठ) पर प श्री 08 श्रीम्वामी विद्याएद सरखतीनी महाराज, गौताससद्न कैजसक्षेत्र, नेगीताल से 
4--5--960 के दिन लिखते हैं कि आचार्य शइर का निर्याणस्थठ कदार सीमा ही है न हरि कहतानेवाले दक्षिण 
का काची नगर। आप लिखत हैं-- 87 89 8०६४ ०0६ 6६739 ध०॥. 070 0०ए७77०70 ०06 ए 7 
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खरगाा40)., ४0 ९४६४४७॥४३॥ ० 79070 89५ 4800 086, 6 80॥ किया धाइणीडाए छ€ते धा8 
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आचार्य शरूर का पुग्यजन्मस्थल केरक़ ठेश कालरी में जैता स्मारक मन्दिर निर्माण ऊिया गया है और 
आचार्य शहर का मातुशिरोमणि श्रीमति आर्याम्वा की समाधि का भी ज॑,णंद्धार कर रक्षा की गयी ऐ और इस शुभ पुण्य 
काये को श्री 008 श्री जगदूय॒ुढ गहराचाय श्री तेरी मठाबीशों ने पूणे झिया हे, उ्ती प्रकार धो भगवत्पाद या 
निर्याण स्थक्त हिमालय के केदारक्षेत्र में मी स्मारक मन्दिर निर्माण करना परमावश्यक एवं मज़बरार्य है। भारतवर्ष 
के हरएक अ ट्वैतमतावडम्बी एवं आचार्य शहर के भक्त कोटि जनों का क्ेन्य होगा कि ऐसे सर्वेत्तिम पुण्य कार्यों में 
अपनी अपनी यथाशक्ति सेवा समर्पण करें। इस यत्न वी सफलता हमसर्वो पर निर्मर है और यथाशक्ति हर एक 
व्यक्ति इस पुण्य कार्य से अपना हाथ बैठाय। कश्मीर के 'दाइराचार्य प्रेत! पर स्थित मन्दिर और बढ पर्वत जो 
आचाये शहए के जीवन घटना के साथ सम्बन्ध रखता है (कर्मीर-सर्वेक्ञपीठ) उस मन्दिर में आचार्य शहर पी मूर्ति 
प्रतिष्ठा पश्मिम्नाय जयदगुद् शइ्ताचार्य श्री द्वारा शारदा मठाधीक्ष के करक््मढों से की गयी है और इस शुभ कार्य के 
छिय्रे हमसय छोम द्वारका शारदा मठाधीश के झतज्ञ हैं। नर्मदा नदी तट पर स्थित ओंकारनाय क्षेत्र में जहां श्री गुर 
गोविन्द्रसगर पादाचार्य जी मद्वाराज का आध्रम था और जहा आचार्य झहूर ने सस्यासाधम धारण किया था और शिक्षा 
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प्राप्त की थी तथा नर्मदा नदी तट जद्दां माहिप्मति नदी का संगम ऐ और जिसे चोलीमहेश्वर या माहिष्मतिक्षेत्र कहते हैं 
और जहां आचार्य शैफर मे प्रकान्ड विद्वान श्रीमण्डन विश्व्प मिश्र जी से विवाद कर पश्चात्‌ उन्हें सन्‍्यासाश्मम की दीक्षा 
देकर अपना शिष्य (श्री मुरेखयचार्य) बनाया था, ऐसे दोनों ख्ों में भी स्मारक पिन्हात्मक मन्दिर का निर्माण कराना 
परमावरयक है। 


(ड) भारत रल भरी एस. राधाकृष्णन, ' 7४७ एशतआा५॥ ब०००/चंगह ६0. हकस्श्॥ शाते 
फिब्शाक्ा० शीपक पुस्तक में लिखते हैं-गप्ृ७ 0०१ ४६ ((०त8चा%४ी य 80 प्राछ४89४9 8६ ४09 380 
099४-४०, ॥९०००वेंज[ह ६० 0० छब्तांक्ष००? (2४8० 4) आप॑ उहते हैं कि आचार्य शकर वा निर्माण 
स्थछ हिमालय का केदारनाथ सीमा है। 


के (ट) गोरसपुर से प्रशाशित “कल्य्राण” जनवरी 957, भट्ट में लिखा दै-- केदारनाथ-- 
कहते हैँ कि इस मन्दिर का ज॑णोद्धार आदि शहूराचार्य से करघागरा था और यहीं उन्होंने देहत्याग किया पा।! 


(ण). फ्ाडएगश8 तठ्पराषावों, ऐै॥ए 77, 959, में पत्रिका संपादक हिसते हैं हि आचार्य 
शहर ने हिमालय के केदारनाथ में विदेह मुक्ति श्राप्त किया था। इुछ सनतनों ने मुससे कद्वा व लिख! कि “भवन 
पत्निका! में कांची मठाधीश का प्रचार अधिक मात्रा में द्वोता है और यह पत्रिका य्ांचीमठ के प्रचारों का समर्थक दै। 
पर " भयम पत्रिका? का संपादक कांची को निर्याण स्थछ नहीं कहा है! पाठझंगण यथार्थता को खर्य जाने लें। 
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(र०७४ं जब) ऋषाेंशी 48 006 0६ ६8० 4007 ९४६४४७)७ृ ७० एज छित॑ हम्रापव78, 48 - 8000-28 
* »« *« थी सि. आर, पद्ममिरामन, एम पि., ढिखते हैं कि आचार्य शइर का नियांग स्थल हिमालय पा 
केदार सीमा है और आप खग्र उस झल को देख आये। 


(थ)  छा8एढ7!8 त०णामणे, ॥9त 20, 909 में डा. पि. नरतिंद्व्या लिखते हैं कि आचार्य 
शहर का निर्याण एयल हिमालय का केदारनाथ सीमा ही है। " छ0[0ण6 8 भाए ह-8९९णाते उप ० 88४ 


0 क्राब१६8७ 9884९ 8छ०७ए पा €द7गए छ७चय8६0७००, ६६ [एत्वंद्धाशब॥ा 40 ७0 पांधिशें३ 7४ 
न 


हु (द) “तिल्लेशर-बद्वीवाव यात्तिरै? पुस्तक जो चिदम्बरयासी थी आर. कृष्णखामी अय्यर से 957 
रचित व बुम्भसोशम में सुद्रेत एव वर्तमान कुम्मफोण मठासीश के भ्रीसुस् सद्दित प्रकाशित है इसमें एृप्ठ 93/34 


496 


भीमजगदुगुद शाएरमठ विमर्श 


में स्पष्ट उल्लेस है हि आचाये शहर का निर्याण खल केदारनाथ सीमा ही है और वहा आज भी वह समाधिथलऊ 
गुक्षित दीस पडता हे। इस समाधि का वर्णन भी है और चित भी अस्शित टै।. कुम्मझोण मठाधीव) का श्रीयुस 
दा पुस्तक में प्रशोशित द्वोने से यह अनुमान भुठ न द्वोगी कि आप भी आचाये वा निर्याणखल केदारनाथ सीमा यों 
हो स्वीसर परते हैं। कुम्भफोण मठाधीश इस पुस्तर के ४ 33-38 अयश्य पढे होंगे तथापि आप प्रचाए करते हैं 
फि बाची ही निर्यात ख़र है। 


(थे) इस पुस्तर के तृतीय सन्‍्द में आसेतुद्दमाचल कें विद्ानो, आदरणीय परित्राजडों एवं विज्ञ 
सज्ननों वा अमिव्राय श्रमशित है और आप छोग सब एक कण्ठ से कहते है कि आचार्य शहर का निर्याणस्थल हिमाझय 
का केदारनाथ सीमा ही है। पूर्वी व पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान म्णा।॥७०, |द्रि०, "७0०, ७०४5 शणाक्र, 
88 906, 5द 7९]8७58, 50 7086, छघ त 848७7 5 हे हू, ॥ए:००]००, 80 2209, 
89 व कला, 90 0 9 पिद्वशब्शएबरा> 79०7 आदियों का भी अमिश्य है फ्ि श्रीशाइराचार्य पा निया शिस्थल 


हिमाचल सीमा हा एै। 


उपर्युक्त हृढ प्रमाणों द्वारा यह निश्चित विषय है कि आचाय शहर का निर्याण ख्ल बदरी केदार सीमा ही 
है न कि फ्राची नगर जो कुम्ममोग मठ का प्रचार है। वुम्भकोग मठ प्रचारकों से अर नपीन अचार शुर् हुआ है कि 
आचार्य शहर काची कामाज्ना मन्दिर वी गुफा में उतर कर अन्तरध्यान भये। यदि इसे मान छ तो कुम्भकोण मठ का 
परम प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि शह्ृरतित्रय का दिया निर्याण विवरण से उक्त कथन भिन दीखता है। तो क्‍या अर 
आनन्दगिरि शइरबिजय या निर्याण विवरण जो द्वैतवाद दा प्रातिपादन करता है अत उस्ने कुम्मकरोण मठ बलि नहीं 
स्व्रीकार करते * सम्मबत अपनी भू5 को सुधारना चाहते हैं और अब अद्वेती मत का प्रतिपादन करना चाहते हैं। 
आनमन्दगिरि में वर्णित सामी'य मुक्ति से आचाय शइर को सायुज्य मुक्ति देना चाहते हैं। चिहद्विजस ने आचार्य झइटर 
को हिमालय के गुफा भवेश करने का उछख किया है और सम्भवत इसकी पुशे के डिये आप भी शुद्दा प्रवेश का प्रचार 
भारम्भ कर दिया है। केवड भेद इतना दै कि चिद्वेठस हिमालय वी गुपा का वर्णन करते है और छुम्मरोश मठ 
काची गृफा का उछस काते हैं। काछा-तर में इस प्रचार का रूप वदललऊर सम्मवत अचार दढ्वामे लगेगा कि आचार्य 
शैइ्षर ताची गुफा में उतरकर भूमि के गुप्तमागंदाारा हिमाल्‍्य पहुचकर पश्चात्‌ वहा से निजवाम पहुचे। या यह मी 
अचार कर सयने हैं कि कची हिमालय मन्डलान्तगेत है, इसलिये हिमालय की गुफा या काची वी गुफा दोनों एक ही 
है। हुम्भसोण मठ या जैसा प्रचार है कि दक्षिण भारत का काची नगर भारत के उत्तर पश्चिम्र वोने में स्थित बश्मीर 
देश का मण्डर्न्त्त है वैसे यद भी प्रचार 7र सकते हैं कि रची गुफा ही हिमालय की भुफा है। कपना के लिये 
अम्राण की आवश्यकता नहीं है। 
पाठस्गण ज्ञान ग्रग्ने होंगे कि कुम्मकोग मठ या अ्रचार समयानुसार अनेक रूप धारण करते हैं। 
अुम्भरोण मठ विपयक प्रचार मासिक पत्रिका  कामकांदि अदीपम ? मे अब यह प्रचार सि्रा जाता है हि आदारय 
श्र ने केदार सीमा से ही (जहां आचार्य शइर का समाधि रध5ऊ पुरामाठ से पूजित हो अब्र भी देखने में आता है 
बहीं से) कैटास यमन किये थे और इस वियथ्॒ झा विरोय या अस्वरीझार नहीं करते परन्तु इसके साथ यहद्द नया प्रचार 
घुत् हुआ है कि आचार्य शहर उक्त केदार स्थल से कैजस जा कर वहाँ के श्री परमेश्वर मद्दिव से परोच लिद प्राप्त कह 
पुन इस सूजुलोफ का भारतवर्ष लौट आये एवं एच लियों की स्थपवा कर (केदार, नीचकण्ठ, चिदम्तर, टफ़ेरी, 
चाची) तथा अपनी दिग्विच्य यात्रा सगण करके झ्ची नगर पुन आये आर आपका तनुयाय छठ कराची नगर था। 


बजा 


ख. 2--भ. 6 


यह हमे का विषय है कि 50 वर्ष से जो भामऊ प्रचार होता हुआ आया है उस भूछ को अब स्तीरार कर इुम्मकोण 
मठ के सर्वज्ञ पनिडतों ने मान लिया है हिमाछय के फेदार सीमा से ही आचार्य शहर ने पफछास गमन पहिया था। 
आचार्य श्र का कैलास यमन के पश्चात्‌ इस झे युल्तोर को लौट आने वी कथा एवं पाच लिड् कैलास में ग्राप्त करने वी कथा 
कहा तक आचाये शहर के जीवग चरित्र घटनाओं के साथ यथार्थ सत्य कया है, इसका विवरण पाठरगण पूर्व में ही 
पढ़ चुके होंगे। दृढ़ प्रमाणों के आधार पर निणेय किग्रा हुआ विपय वो स्तीसार ने करना इन धरममोचायों वो शोमता 
नहीं है। 


कुम्मफोण मठ व आपके भर्तों का प्रचार है कि फाची कामाक्ों मन्दिर में ही आचाय शहर का निर्याण 
हुआ था और जो शहराचार्य की मूर्ति कामाज्ञी मन्दिर में है बह समावि होने का निश्य करता है। . कुम्मकोण मठ 
का प्रचार है क्रि--- श्रीकाज्च्यामेव थ्रोझामाक्षदेयी मन्दिर सविधे तेपां तनुआग आसीत्‌। अद्याडपि तेत्र तन समाधि-* 
खानमहित्र/ 6 धा० एराती' ण रत (ुद्का0०ैशी। ॥॥909 78 8 ४0०७० ० शव ॥७म०ा8798 
ऋ३8॥ शञा8 ॥6 820 शाप फनी ॥8 ॥8 5क्704॥987 ? आगम शाज्न व॑ धर्म शाह्ष दोनों स्पष्ठ कहता 
है 9 स्मार्थ बदिस रीति द्वारा प्रतिष्ठित देव व देगी मन्दिर में समाधि न द्वोनी चाहिये। यद्द शाप्त निषेध है। 
सम्राबि का मन्दिर अठ्य जगह हो समता है एर कमी देय देवी श्रतित्रेत मूर्ति के पास समायि न होनी चादिये। 
दक्षिण भारत में परम्परागत झडो है कि मन्दिर के पास यदि बोई शब हो जोर बट शत बा से हृठाये जाने तक 
मन्दिर वी पूजा नहीं की जाती है और पश्चात्‌ वैदिक मार्ग का श्रोक्षण करके पूजा सेवादि फर्य द्योती है। ऐसी रूडी 
होते हुए भी न मालूम बसे कहा जाता हे कि आचार्य शइर की समाधि कामाज्ञा मन्दिर के प्रक्नन में टै।.. हमारे 
धार्मिक पूेज कसी भी शव को मन्दिर के भीतर प्रावन भें गाढे न होगे और बह भी प्रतिष्ठित क्ामात्ीदेवी के 
समीप। मुसलमान व रिस्तान भले से ही समाधि ससजिद या गिरजाघर में बना सकते है पर वैदिक आगम शाज्न 
विधि के अनुसार समाधि दोना निषेध है। अद्वितीय महानो वी समाधि या अवतारी पुरुषों की समाधि ढेव देवी 
प्रतिष्ठित मन्दिर के बाहर ही हो सकता है न कि मन्दिर के भीतर प्राज्ञन में। मद्दानों की समाधि वाटास्तर मं 
मन्दिर बन जाते है और ऐसी समाधि या मन्दिर अलग स्थछू में होगा रिसी निवास स्थल मठ में हो। आचार्य 
शहर वी म॒ति होने से समाधि फइना भी भूछ है। आचाये की मूर्ति अनेझ जगह हैं और इन मूर्तियों में कुछ 
मूतिया काची मूति से भी प्राचीन हैं, यथा, दक्षिगाम्नाय छ्लेरी मठ की मूर्ति, तिस्घूर (केरक) की मूर्ति, शेर्मा देवी 
थी आचार्य शहूरास्य वी मू लि, केदार बदरी सीमा के ऊगिमठप्राम में आचार्य शइ्र की मूर्ति, आदि। क्या सह 
कहना न्याय है कि उक्त स्व मे जद्वा आचार्य झह्वर दी मूतिया दे थे सम तियांण स्थल हैं? याची वी यूति 
अरवाचीव काल मे ग्रतिष्ठित मूतति है। 


काची कामाज्षा मन्दिर ता शट्र मूर्ति को रामाधि कहते हैं। इस वियप पर मद्रास राज्य पु ॥8 0 # 

विभाग जिनके अधीन व परिचाठन में यह मन्दिर दे उनसे लिसपर पूछा था कि क्या यह शइरमू ति समाधि है यावेव* 

मन्दिर (सप्रधि) है २ 934/35 ई* मे वा्ली में जब इुम्मकोण मठ विपयर वियाद छिढा तब मुम्भवोग मे 

के झुछ विद्वान य भक्तों ने जहा कि कामाक्षा मन्दिर के भीतर प्राहन में शइराचार्य मूति सम्रा्रि है अतएंव आया 
शार का निर्याण ख्ल काची वामाक्षि मन्दिर है। वर्तमान मठाघधीप मे भी इस प्रचार का रामर्धन क्या धा।. १ 
यवार्थ विषय तो यद्द है कि झची की मू्ति आया शहर दी मूर्ति नहीं है और प्राचीन यार में एक समय यह मैं 
प थी और इसे भव अद्राचार्य की मू वि बना लिया यया है। इस उक्त वियय पर भी एफ पत्र मद॒रास राज्य २ 


बराबर 


पीमश्गदुगुरु शाहरमठ विमर्श 


विक्षकर पूछा था कि उनका अमिप्राय क्या है? मदरास्त राज्य सर, ४ 0, 7 विभाग से उत्तर पत्र श्राप्त हुआ फि 
फामाज्ञी मन्दिर का शहराचार्य मूर्ति 'सम्धि? है न कि “समाधि” एवं मूर्ति के विधय में अनुसन्धान विद्वानों से 
अमिग्राय प्राप्त करने को कद्दा था। प्र है 0 9) विभाग का पत्र--' प्र छ& ६.0 ४, (57 ७) 70096 , 
7,. 008 ० 88630|060, 686०6 4-7-]960,. 8एक ह[870880॥0॥६--97 ए्‌६0828007977808 
(श॥ए/9--रि क्वा०ा९0एप7॥७-एागड्वी शुप 0790 --ह्श0०एक। 06 छठे "8878 08797, 
मर! ए०ा० )00008 050९0 26--9--)960 &70 30--]0--980,.. (०४ फ्89 0०0768०६ 
8ए९०७॥808 800 6/ग6008 ज0 0बव णींच 8पव्रणााबवए७ 0फा0ण08 0 6 809600.. 68 
९०च्र्याइश्चणा७ 0 मे छै, ६, 0 8. (407 ) 00फण४7096९568, 3 बता ॥06 ०50०९६९० 80 0७5७7888 
9 0जाग0॥ 00 06 80]860, 4 ॥0606 (४६ 900 ॥87ए6 87708 00808 8907800 07 69 ६80६ 
६80 06 ऋठउते घ३लपँ वर ॥0 ७०87त 38 ६09 ६०एाए)०78 “84 धर 30पता ! उक्त पत्र से प्रतीत 


दोता है कि आचार्य शडटर वी मूर्ति समाधि नहीं है और दक्षिण भारत में आलय या मन्दिर को ' सनवि” कहते हैं 


अब रहा कहेजानेवाले शह्राचार्ये मूर्ति का इतिहास। राजवीय प्र 8 06 | विभाग अपना अमिय्राय 
दे नहीं सकते और आप अपनी राय देते हैं रे में अनुसन्धान विद्वानों से इस विप्रय पर अमित्राय श्राप्त कह। मैंने 
2706 4 898०४ जो व्यक्ति पहिले 87948 , (80788 08९४७, (60788 800 0098767006 0 
+ैणाप09००१५, ए0६४) ए9ए०७8५9, ठ॥70%7०8ए०४7 में अब हैं, आपको सप्रमाण विस्तारपू्वंक विवरण 
व अपना अमिप्राय देकर पूछा था कि आप अपना अभिप्राय लिख भेजने व्री कृपा करें। आप अपने पत्र ता» 
8--0--960 में छिसते हैं--( (१&॥).8 40# ए०ए₹ 40687०8#58 ]6066. जशा 4 शाश(0०0 
फष्माका, 4 तात 5०६ ॥8९० ६06 ए8700प्रवए 886 07 58987% (2) 70 खा0व0 का ९०१६ 
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छ०प्रॉ8 8०88086 ए०प॥7 ००78०]६ए६ गा।व ०7 मै प्ा०्गेशा ? 


मं में थ्रोपि आर श्रीनिवासन को भी पत्र लिपकर आपका अमिप्राय लिख भेजने की प्रार्थना की थी। 


भाप अपने पत्र ता 2स्‍--0--960 में लिखते हैं--( श०ण्फ धवाव ॥0#६७7 त&0०त ]7--0--960 
88 7880७680 व6 ए०8छापेश में ऋ्या #पा०ठण्डरी3 70. जाति 87680 77067686.. 4 घाव ॥0 [008०० 
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0070वणा 4६ छ88 0णै87स्‍0]ए 8 ऐप्क्ताब 5860, ॥॥ (4०0,॥ ॥8४8 703 ॥90 &॥ ०.9ए0/णाशि 
६0 788४8480 0080 ॥060७४8 गा०१6 056छोए... 3 00 70६ ४घ०७ वन्‍] 6 ऐै० व) 0 उध्य 
006... 0 09000 #रें४७४, ? शाह) हजण्यांव७ | ऐ००ौफ/ उपयुक्त दोनों पत्म मेरे 
अमिध्राय का रान्डन नहीं करता है पर समर्थन ही करता है कि अब कह्देजानेवाले शहटरराचार्य मूर्ति प्राचीन काल में 
बुद्मूति थी और अब इसे शहराचार्य मूर्ति घना दिया गया है। अर्थात्‌ यह मूर्ति शहराचार्य की समाधि नहीं है 
और आदचाये शइर से कोई सम्बन्ध भी नहीं रता है। . दक्षिण भारत मन्दिरों का पुरातत्यविभाग के कर्मचारी को 
एवं दक्षिग भारत का एक ऐतिहातिक विद्वान को पत्र ठिखकर प्रार्थना की थी क्लि आप दोनों अपना अपना अमितय 
लिय भेजे पर आप दोनों एक समय मुझसे मदरास में मिझे थे और कहां फ्रि मेरा अभिप्राय ठीऊ है। 


मेरा दृढ़ अमिप्राय है कि कांची बी कामाक्षी मन्दिर में मीतर के प्राइन में अब कहेजानेवाले शहइरातार्य 
मूर्ति प्राचीन बाल में एक समय बुद्ध मू ति थी और इस मूर्ति की चोटि को उडाकर एवं केश सफाचट कर शइराचार्य 
की मूर्ति बनायी गयी और यह अवीाचीन काल में ही स्थापित हुईं ऐै। पाठकंगणों मी जानकारी के ठिये मे अपना 
अमिप्राय एवं इस विध्रय सम्बन्धी उपलब्ध हुए सामग्री व कारण निम्न देता है, ताकि पाठकृंगण खग निरक्र्ष कर छ्लें 


(क) पुराझाल में कांची एम प्रतिद्ध नगर था जैसा कि पाठलीपुत्र, मथुरा, अमरावती, नागार्जुन 
फोन्डा, आदि, ख़ल थे। कांचौ सप्तपुरियों में से एक क्षेत्र दे। पतड्जी महाभाष्य में कांची का उल्लैय है । 
इस कांची में बैदिक, बौद्ध, जैन, तान्त्रिक, अजाविक, शैय, आदि मतों का भी खूब प्रचार था। ईसा की दूसरी 
शताब्दी पश्चात्‌ काल में रचित अस्थ “मणिमेसलै में स्पष्ट उल्लेख है फ्रि कांची में बुदु विहार थे और वहां मिक्षुक 
वास करते थे। “ शिव्पधिरार्म, वीरशोकिप्म, इुन्डछकेशी, सिद्धान्ततोगै, तिशापदिगम, विम्यसारक् *, आदि 
ग्रन्थ भी बौद्ध धर्म प्रभाव व प्रचार का उ्लेप करता है। उन दिनों के राजाओं ने क्रिती एक मत पर वुठाराधात ने 
करने के कारण एवं सब मर्तों पर समह्टरीमाव रखने के कारण तथा अपने प्रभाव से फ्रि्ती एक मत का प्रचार न करने 
के धारण सब मतों फे प्रचारकों को अपना अपना प्रचार करने में स॒ुपिधा ही धी। तोम्डैमन्डल के पढ़व राजा भी 
मिन्न मर्तों का नाम मी घारण करने छगे यथा बुद्धवर्मन, स्कम्दवर्मन, परमेश्वर वर्मम, आदि । 


बोदिधमे, भ्यानमार्ग का प्रवत्तेफ (छठवीं शतासदी), आप फांची के राजकुमार थे। आपने चीन में 
अपना मत प्रचार झिया था और पश्मार जो जापान में भी फैड गया) विख्यात विद्वान श्री दिक्षनाग्‌ कांची समीप 
ही जन्म लिया था। आप हीनग्रान मतानुयायी थे। मगध के बुद्धघोष एवं थेरा वुद्गदत्त कांची राजा से सम्मानित 
हुए थे। इससे प्रतीत होता है कि पांचवीं शताब्री में ही काची में बौद्धमत का प्रभाव अधिक था।  धम्मपाठ वा 
जन्म काँचौपुर में हुआ था जो व्यक्ति पश्चात्‌ नठन्दा के आचार्य धम्मपाल बगें। सातवीं/आठवीं शताब्दी में 
दैयमताजुयायीयों का अभाव पडने लगा और बौद्ध धर्म फा प्रचार कम होता गया। पुनः दसकीं शताब्दी में काभीपुर 
में बौद्ध धर्म का प्रचार फिर से बढ़ने छगा। बारहवीं शताब्दी में अनुझ्द फांची के मुठ्सोमविद्वार के प्रधान ये। 
चांची वा आनन्दथेरा व रहुकुल थेरा बडे प्रसिद्ध मिश्र े। तेरदवीं शवाब्दी मे झची मे बुदपल्नी का उल्लेस पायों 
लक । का्चीपुर का “सद-विद्वार! एक मशहूर विद्वार था। कह जाता है झि बुद्धादित्य कुछ काछ यदां गत 
येथे। 
च् श्री के, ए. नीढफप्ठशात्री लिखते।टहेंडक्मि कांची का एक भाग का नाम बुदगांची था और वहां के ए४ 
5 जिद्वार मा मिक्ष ने चौददनीं शनारदी में पृर्दों जावा के हिन्दू राजा का यशोगान डिया बा--' 050 ह्था०0 
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(रा) चीनी यात्री, हुबन-च्वाड़, मे सातवीं शताब्दी पूत्ार् में भारत भ्रमण किया था और आप 
याची भी आये। आप ठिखते हैं कि एफ सौं से भी ज्यादा बुद्ध बिहार कांचों में थी जद्दा करीब 40,000 मिश्ठ 
घास बरते ये और 80 देव मन्दिर भी था जिसमें अभिकतर दिगम्बरों का ही मन्दिर था। आगे आप लिखते हैं कि 
धम्मपाऊ पिस की जन्मभूमि काची थी और यहा बुद्देव भी आये एवं राजा अशोह ने अनेऊ छत्लों में सम्म खडा 
किया था जहा बुद्धदेव ने अपना मत का प्रचार रिया था। इससे सिद्ध होता है क्रि सातवीं शताच्दी में बौद्ध धर्म का 
प्रवार अधिक था और यादी में विद्वार, बुद्धमग्दिर, दिंगम्बरों का मन्दिर, देवदेवी मन्दिर मी थे। सातवीं शताब्दी 
के पवायान थे तिझज्ञान सम्बन्धर अपने रचित अन्यें। मे  येदियार! 4 “सेरस” का उल्लेख फरिया हैं.जे। मिक्ु ये 
बौद्ध धर्म का सकेत करता है। आठवा शताब्दी में आचार्य शहर भी काची आये और अवैदिकों व तान्निकों को 
यद्दा पराजित किया था। जैनमत ग्रन्थों में उल्लेस है रि आपके अस्लद्ट ने वौद्धों को विवाद में काची में पराजित 


किया था। 


(गे) काया राजा महेन्द्रवगन ] (600--680 ई०) से रचित नाठक “मध॑विरासप्रहसना' पे 
स्पष्ट मातम द्वोता है कि बाची में चौद्ममतानुयायीयों रा भी प्रभाव अधिक था। इस समय के एवं पश्चात्‌ काल के 
अनैक प्रन्थ रचयिताओं ने अपने म्रन्‍्थों में काची में बौद्ों का प्रभाव वर्शन किया है। इन सर आधारों द्वारा निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि काचो में सातवां शताब्दी से लेकर चौ्‌॒ट्वां शताब्दी तक बौद्धों का श्रमाव अधिक था। 
चौदइवबीं शताब्दी में मुसलमानों या लूट्मार थ युद्ध बाची नगर व आसपास की सीमा में अशान्ती फैला दी थी। 
पश्चात्‌ सत्तरह॒वा अठारदवा शताब्दी के उडाइयो मे भी इस शदर को डावाडोछ कर दिया था। आफमण, लूटमार, 
आग एगा देना, आदि कार्यों ने शहर के दृश्य को बिटकेठ बदल दिया था। 


(घ) काची में बुद्ध मूलिया सातवीं शताप्दी से छेरर चौददवीं शताब्दी तक का पाया गया है। ऊपर 
पाराओं बरगित कान में बौद्ध मत प्रभाव डी पुष्टी इन उउठ>्य मूर्तियों से होती है। श्री टि ए जि राव (पुरातत्व विमाग) 
लियते हैँ--* ०96 परए०७ 70 ९88 फिक्षा ग४० वाब्टू०8 0 छच्ठताब छाधाए 8 7008. 04 गा 
2 ल्‍॥9 4970 9 किएणा॥8 शणरो० ए एक 089. हैं च७8 ॥8० 0०४ 4056 ४६जछ० ० 
77०8थ।का० उच्चाग8ू०४ ० छफ्तततक ॥0 ऐएफफ०व ॥7 व हक 80]ण०998 09 8899 #079]9 ? 
श्रीद्वव को कामाश्षी मन्दिर व उसके समीप पाच बुद्ध मूर्तिया मिला था और मन्दिर के बगठ के बगीचे में भी दो मूर्तियां 
दोने का विषय भी सुना था। इसमे एऊ बुद्ध मूर्ति जी सात फुड दस इन्च का मूत्ति था उसे आपने कामाक्षी मन्दिर 
के भीतर आहन (प्रकार) में पाया था। यह मूर्ति अब मदरास म्यूजियम में है। 95 ई० के पूर्व प्रचार था कि 
यह मूति महुरा के नायक राजा का दे पर श्रीराव ने निश्मन्देह प़िद्ध क्रिया कि यह शुद्ध मूर्ति है। 
पुरातत्त्य अनुसन्धान विद्वान भरा पि आर श्रीनिवासन्‌ हा अमिप्राय है कि इस मूर्ति का काल छगभग सातवीं शताददी 
का है और आप छिखते है---* सल्त०छ ।६ भें) ७ 96 जऊातेह 08 ६98 छाद४ ई६ (६8 मि&)996 38 
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है श्रीराव वा कहना है जि यह आठ फुट वी मूर्ति जो कामाज्ञी मन्दिर के भीतर आइन में पायी गयी भी 
सो शूतति कामाज्ञी मन्दिर में ही मुख्य ख्वान प्रापफर मन्दिर की शुझ्य मूर्ति रही होगे अथवा इस मूर्ति को फ्रिसी 
अन्य व्यक्ति ने सुरक्षित रखने के लिये कहीं बाहर से मन्दिर में छाया द्ोगा। यहां एक विषय ध्यान देने था है कि 
कामाज्ञी मन्दिर का दर्वाजा प्राचीन काल में छोटा था और मन्दिर का घेरा दिवाल ऊंचा था। श्रीराव लिखते हैं-- 
+ए6 एा०8श ए०थंध्रंणय ० धी० घ्रा१8० फ्रांधा 79900 ॥9 0४० $शग्रण़े० रण एयागशएश। ता 
१७ €श़्ोधं390 0ए $४० फोथ्परश00 ॥99०00०8४४, )रथ्णणए (7) 88४ घी 86 हंते व्धा्रेएए 
0०0५7 89008 797097480$ क|800 90 #09 एश'ए ॥९09000409#) 0०१. (2) #9॥ ॥8 ए॥8 ए7०हक 
ग 070 फजए 8050 00७ ई07 88४88 0080009.? करीब आठ फुट की बजनदार एक शिला मू तिं को जगह जगह है 
जाना अतम्नव दीखता है। कामाज्ञी मन्दिर के भीतर के आइन में यह मू तिं होने, से मन्दिर के छोटे दर्वाजोंसे 
ले आना था छे जाता भी असम्भव दीसता है। इस वजनदार मू तिं को ऊंचे स्थानों में से होकर ऊपर उठाकर के 
भागा या ले जाना भी असम्भव दीसता है।इस मूर्ति वो बचाने या सुरक्षित रखने का क्या कारण था ठि इसे 
और एफ जगह से कामाक्षी मन्दिर छात्रा गया था? यदि इस मूर्ति को बचाने एवं रक्षित रसने के छिये छाया गया 
हो तो यह मूर्ति मन्दिर के बाहर आद्वन या प्राफार से छोड देना था। इन कारणों से कहा जा सकता है फि यह 
गूति कामाज्ञी मन्दिर का ही एक मुख्य मूति थी और यद मूर्ति कहीं बाहर से नहीं ऊायी गयी थी। 


श्री टि. ए जि राव ढिखते हैं--“ 706 उंशबहु० ए88 $0 8070 ए0809 ए09 ॥087 65 
]78076 [0भरभिणा ध80 ४8 7000ए९त ॥00 08 ०7870 8680 छवे |ंघ४॥ 8०0 00फ्7॥ फ्09 48 
30 ७6 9080॥9 ! भ्रदि यह मूर्ति अन्य जगह से लायी गयी दो तो प्रत्न उठ सकता है हि क्या बेदिह 
हिन्दू ने इस मूर्ति को मन्दिर में छाया था या क्‍या झिसी एक बौद्ध मतालुग्राणी ने खाया था? इस मूर्ति 
को वैदिक हिस से छाना असम्भव दीखता है चूं हि श्री युद्ध मूर्ति दी पूजा बैदिक हिल, से केला 
अप्रम्भव है। बौद्धमतानुयायी को भी मन्दिर में मूर्ति को लाने से चैदिक हिन्दू, रोका द्वोगा। भत्त' 
यह मूर्ति इसी मन्दिर का द्ोना निश्चित द्वोता छै। श्रीटि ए. जि. राव इस विषय पर पुणे आन्वेपन कर हैढ 
प्रमाणों के आधार पर लिखते हैँ क्रि यह पामाज्नी मनिदर प्राचीन काल में प्रथम तारदिबी या मन्दिर भा और इसे 
पश्चात्‌ फाऊ में वैदिक मन्दिर में बदला गया थरा--' 70७ ६व्ण्ज़ो० ० ऋगाब0शां कर00॥ 0 हु 
ए709%०प५७ णाए्रए्गीए 3 ९ए्ज्ो० ० 7७8 7009 800, 88 एव ॥79 ०४४07 ॥श॥ ७९३ रण 
बएा ईढांदसे, 008एट/८९० (0 & संचातंप लाए वा 78007 (४7769 ? राजतीय पुएतत्तवविकाय डे 
कर्मचारी श्री पि आर, भ्रीनिवासन लिसते हैं कि 600 ६० के पूर्व जाल में यहा बुद्ध मन्दिर था और आम्रपास भी 
ओऔर ऐसे अन्य मन्दिर भी रहा द्ोगा एवं ऐसे सन्दिर से प्रतीत दोता द फ्रि काचीपुर में अन्य एक बड़ा विशाछ शल्य 
मन्दिर भी रहा होया--' ..... . - ता8९07९7९ते 49 ६06 49780770088 छिगबान ० ६॥6 फहहशामोजां 
(९ फोए व (0० ६0७च इफॉइटम ६00 तृप९३४४०च फ्री०धरा ०वहंग्रणीए धार पैला।फ० फ्रबक त00०9080 
१० परांड छच्चृत0॥8 8७ ए९?॥8फ8 धला0  फ्हड 3 0007र5$ फ्शाए70 00. 08४75 #0् 8 
एण्मण्वे राप्ाश धागा 000 8 0. एपरद्य0 छ३३ ए7००४७४ ग0० 07086 $ढयाफ०8 ॥#6 पि।# 
कि फरोह झरलहप्रठ्प्रशा०््त,........ .... ,..... शाते 3६ पृााह्शपछ9888. 9 0५587900 06 8 एश३ 
प्रण/ण०घजा हचते छा००४४७ ७ छाह्ठ 8749#5६ पध्ला)ए० 05४६ ०7 ए2क्‍०7० 000 8, 0 7 ६0 
४६ 0[ एप्फ्राएकवध्णा ' धौटि ए जि राय ने पाच बुद मूर्तियों या उस्लेस हिया है जिसमें एक मूर्ति झा 
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विवरण ऊपर दिया गया है। दूसरी योगमुद्दा ग्वित मूर्ति जो 33 फुट ऊचा था, वह मूर्ति कामाक्षी मन्दिर का दूसरा 
आन (प्राकार) में मिली। योगासन व योगमुद्रा सहित स्थित 53 फुर ऊचा मूर्ति क्माक्षी मम्दिर धगीचे में मिला! 
यद्द तीपरी मूर्ति है। चौथा थ पाचवा मूर्ति विष्णु कांची म मिली। 


दाची कामाज्ञी मन्दिर में शहर प्राकार वा मानसम्भ जिसे व्यजसम्भ भी कहां जाता है इसके समीप 
एक मन्‍्डप है।इस भन्‍्डप के खम्बों में ध्ययनी बुद्धेदद व तारादेवी की मूर्तियां छुदी हुई है। कुछ सम्धों को 
मन्डप से निकाल पर त्तोड दिया गया है। हटा हुआ भाग मन्दिर के बाहर श्राकार में पडा हुआ अब 
भी दीस पडता है। इन टटे हुए भागों मे भी बुद्धवेव व तारादेवी की मूर्ति देखा जा सकता है। कामाक्षी 
मनिदर के सामने वाला मन्डप से ये सब सम्पें अवाचीन काल में ही तोड़ निकाल दिये गये थे। इससे स्पष्ठ दिद्ध होता 
है कि अब यह क्हेजानेवाडे कामाज्ञों मन्दिर एक समय तारादिवी मन्दिर ही था। 


(७) काची कामाज्ञी मन्दिर में जन मानस्तम्भ अब भी देखा जाता है।इस स्तम्भ के ऊर्ष्य में 
ब्ह्मयक्ष की मू ति है जो जैन मत का मन्दिर होने का प्रमाण है! जैनमत के यकश्ष का यक्षी अम्बिका और यत्ञी 
पद्मावती भी होती है। छामाज्ञो मन्दिर के जैन मानस्तम्भ की यज्ञो अम्बिकां है। जिनकाश्ी या पक्षितीथ जो कांची 
समीष है, और जहा जैनों का मन्दिर है, यहा के चन्द्प्रमा मन्दिर का वर्धमान्‌” मूतिकोकानी के कामाक्षी 
मन्दिर से 4922 ई० में उक्त मन्दिर के भक्तों ने ले जाकर अपने यहा श्रतिष्ठा वी है। इसी प्रकार यहां का 
* बर्धमान ” मन्दिर का “ धर्मदेवी” मूर्ति भी काची कामाज्नी मन्दिर से छगभग तेरहवीं शताब्दी में ले जा कर अपने 
यहा प्रतिष्ठा की थी। “धर्मदेवी” को “अम्यिका! भी कहते हैं। झुछ ऐतिहासिकों का अमिप्राय है कि प्रस्तुत कामाक्षी 
मनिरर प्राचीन काल में एक समय कुछ वर्षों के छिये धर्मदेवी का मन्दिर धा। काची के “खण्ण कामाज्षी ” को भी 
* धर्मदेवी ” नाम से पुकारा जाता था। इससे यह ऐिद्ध द्वोता है कि वर्तमान कामाक्षी मन्दिर बौद्ध थ जैनों का मन्दिर 


भी था और पश्चात्‌ वेदिक शाक्त मन्दिर में परिवर्तन हुआ है। 


(च) याची में और एक मन्दिर है जो अब क्टेजानेवाले क्षामाकज्षी मन्दिर के समीप है जिसे 
“आदिपीठपरमेश्वरी ” म-दर कहा जाता है। यही मन्दिर प्राचीन काल में काली का शक्तिपीठ था जिप्ते आवार्य शह्टर 
ने जीपोंद्वार फर बद्दा थ्रीचक्र की पुन श्रतिष्ठा कर देवी को सौम्य बनाया था। पधुरातत्त्व विभाग का कर्मचारी एवं 
मदरास राज्यान्तगंत मन्दिरों के सुपरिस्टेन्डन्ट श्री के आर श्रीनिवासन का अभिप्राय है कि अब कहेजानेवाले काची 
बामाजझ्ी मन्दिर वास्तव में यह कामाक्षी सन्दिर न था और इस मनदर के समीप स्थित “ आदिपीठ परमेश्वरी ” मन्दिर 
प्राचीन काछ का शक्तिपीठ था जिसे आचार्य शहर ने सौम्य मूर्ति बनायी थी। उपर्युक्त श्रीके आर भ्रीनिवासन 
कहते हैं-- 09 80 0/ शाग्वाए उिए2कका४& 8९एा[(६प7९७ व5 09.- ्७॥७ ए7007678 छगते 06 
07886908 6₹ 8 ख878 खैं&६788$8 47098, 8|0टाप8.. ०प्र 400 96 ४004 07 ६89 शाधए8509 
एा0त898 ० 86 वात ध्यरेण्शाए० 7989 एड 400६ 07 689 - ०ग्हाड्माएक! 869 ०4 #89.- ६0एा० 
छ]8छ87७ 6 दु्यठ्ा !  * शपथ ए ४09 छ8 ए078999680 88 8 लिफ ० फकिपाहुड 
बचे & (९ण्फ़ा० ढक्ीए्त॑ 60 फञाफ्& एडट8आ98छ७8707. ह079॥90, 77 ४69 एाल्याएंए ० 06 प्रा0पेल्का 
॥00ए9 ए रिश्रशाध28॥05, 00१(घरगातडहु & ए0९ए ऐेते 8248९0 4007 ब्राणयशत हठप्रोफाचा8 जात 86 
॥च्चए८8॥ 708098 00 धंस्‍6 ए009४५४),  ए&8 (07928 ७ 0एह्2पढों शा0 फ्र९7७ है76 कैब ए; ४६ 
प्राघ9 703&6व 7६67० पिछ उभजप्राक्ष09 रण पेय) ऋण्रधै।ए एज पिदाफ्रेबा॥.. ([उ0प्राा्णै 0 06 
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सं, 2-5. 6 


जइताव8 एच्रस्णशंध', एण, एएएशा कावे छद्यायरत् रिक्ाएक फितेएज्शालाएं ॥000708.)' 
तंत्रचूड़ामणि में कहा है हि कांची में सती का अस्थि (कह्टाछ) अक्ष गिरा और यद्द शक्तिपीठ “ देवग्रभां ? के नाम से 
प्रसिद्ध दै।  शित्शाथी का काड़ी मन्दिर ही श्राचीन काल में ' देवगर्भा ” शक्तिपीठ था--/ वाघी देशे च कहो 
भेरवो रुनामकः। देवता देवगर्भात्यामितम्वः यालमाथये।” इसी शक्तिपीठ को " आदिपीठ-परमेश्वरी ” के नाम से 
भी पुतारा जाता था। 

(छ) फांची में एकाप्रेथर मन्दिर के पास अनेक छोटे बुद्ध मन्दिर भी थे। यहां से शर्त कद 
मू तियां इस विधय वी पुष्टी फरती है। राजकीय पुरातत्त्व विभाग के वर्मचारी श्री पि, आर. श्रीनिवासन उक्त कपने 
की पुष्टी करते हैं और आप लिसते हँ--70॥8४6 #॥076. फ़कड वैजीएा॑ध०# ०॥9० 9 ॥॥6 हाॉंणेणं(ए ण 
कीडाव88ए॥798 ६6009)0 48 ए709९6 ७9 ४06 6ऊ्यं8६800.. 07 & ग्रह0967 ०4 3000॥86 99898 
#06. इसी प्रकार यद्द भी कह्दा जा सकता है हि कामाज्ो मन्दिर छठवीं शताब्दी के पूर्व से ही बुद्ध मन्दिर था। 
शिषरांची में ग्यारहयों शताब्दी की बुद्ध मूर्ति श्राप्त हुईं दै।. तेरहवीं झताब्दी वी बुद्ध मूर्ति कांची के करव्िलमए्द 
अम्मन मन्दिर से प्राप्त हुआ है। मित्र ठढ़ में चौदहवी/प-्दहबी शताब्दी वा बुद्ध मूर्तियां एकाम्नेधर मन्दिर में प्राप्त 
हुआ है। इससे छिद्ध होता है कि कांची में छठवीं शताब्दी से लेफर पस्हपी शताब्दी तक बौद्ध मत का प्रभाव था 
और वर्तमान कांची का करामाक्षी मन्दिर एक समय बुद्ध सन्दिर था।. यद कामाज्ञौ मन्दिर चाहे वैदिक मन्दिर से 
जैनमन्दिर मे परिवर्तन होकर पश्चात्‌ बुद्ध मन्दिर बन करके बाद दैवमताबलम्सियों के प्रभाव से पुन. बेदिक मन्दिर 
में परियर्तन हुआ हो या जैन मन्दिर से बुद्धमन्द्रि बनकर पथात, वैदिक मन्दिर बना दो, पर यह निधित है कि एक 
समय में यह कांची का कहेजागेवाले कामाह्ती मन्दिर बुद्ध ब तारादेती का मन्दिर था और इसी मन्दिर में से तीन बुद्ध 
मू तिया प्राप्त हुआ था। 


(ज) 960 में मै तीन बार घांची कामाक्षो मन्दिर गया था और 306: मन्दिर का बाहर प्रातार 
के उत्तर तरफ एक भक्ञ बुद्ध मूर्ति (प्मासन स्थित नीचे का आया भाग) अनेक अन्य पत्थर ढोंकों के साथ मिला हुआ 
पाया। इसे निऊाल कर व भन्न ठुऊडों को मिलाफ़र इस अर्ध मू तिका नाप छिया। इसे कामाक्षी मन्दिर र्श 
कहेजानेवाले शइराचार्य मू ति के नीचे अर्थ भाग के साथ तुलना किया तो दोंनों को समान ही पाया। वहीं पथ 
रद्न, ढाच व नाप था। मुझे मालूम नहीं कि इस भह्ञ अर्थ मूर्ति का ऊपर अर्थ भाग क्‍्याहुआ। वहां मेने सु 
कि ऐसा भक्त मू तियाँ अनेऊ़ थी और कुछ पूणे मू तियो को भी तोड दिय्रा गया। में ने सारनाय में कुछ बुद्ध मिक्षरों 
से इस विषय पर चर्चा वी थी और आप छोगों वा भी अमिश्गय है कि वाची वा कामाह्नी मन्दिर प्राचीन वाल में धुद 
मन्दिर था और वहां में मे यह भी सुना कि बौद्ध आगम व मन्दिर निर्माण विधि अनुसार बौद्ध मन्दिरों में जद्दा श्रीवृद् 
देव की मूर्ति (सडा हुआ) प्रतिष्ठित हैँ वहां एक पद्मासनत्यित भीउुद्ध देव की मूर्ति होना आवश्यक है। कामाओी 
मन्दिर का परवान सुख्य युद्ध मूर्ति खडी हुईं पायी गयी है और अन्य मूर्तिया पद्मासनस्थित थी। इससे ऐिद्व होता ड्द 

कि इस फामाझी मनिदिर में बुद् मूर्तिया अनेझ थी और काछान्तर में यद्द सब्र नाश कर दिये गये। 


(से) प्रदत-सहिता-अतिमा छक्षण में बुद्ध मू तिं छक्षय | उठ्ठेस ऐश किया दै-- पप्माड्ितसरचर्स 
प्रमाप्रमूर्ति सुनीचकेशश्, प्मासनोपविष्ठ पित्ेव ज़गतो भवति बुद्ध ॥ आजालुटम्बबाहु, श्रीवत्साइ: प्रशान्तमूं तिंध। 
दिगयासासतफ्णो झपवांध कार्यों <ईतादेवः:॥” *मानसार ? अ-्याय 56, बौद लक्षण विधान, में ऐसा उल्लैस दै- 

यौदम्यलक्षणे व्ये राम्यत्‌ च विधिनाधुना। जिनदेवास्यिर युक्ते ख्यानऊ च विश्ेषतः। स्थानडचासने वापि तिहाएनारि 
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सयुतम्‌। अश्व थद्क्ष सयुक्त कपदक्ष नयानन्यसेत्‌। बुद्धतुश्वेतवर्णस्यात्‌ विद्यालानन सयुतम्‌। .हम्बक्णायताक्षं 
सादे तुद्ंधोण श्पिताननम्‌। दीधेवाहुं विशालाक्षवक्षस्स्थल थे सुन्दरम। मासखाद्ल सुसपूर्णम उम्योदर पूर्णकृति.। 
समपाद स्थानऊ कुर्याहम्बहस्त सुखासनम्‌। द्विभुज च द्विनेत्त च उप्णीषोज्ज्बठ मौलिऊम। एवं तु स्थानक' बुर्यादासनादि 
यतोक्ततत्‌। पीताम्बरधर कुयत्थानके चासनेपि च। पीत वाममभुने चोष्चें सार्थक सदना . . ..। ..« ««« वापि 
दाहुशैले च छोहजम्‌। चिन वा सर्जचित वा चित्रामाउमथापिवा। पीढे वा सित्तिरेयापि वुर्यातरी्ति च शर्बरा ९ 


उपयुक्त लक्षणों को ध्यान में रसकर यदि कामाज्नो मन्दिर का कहेजाग्रेवाले थ्री शहराचार्य की मूर्ति के 
साथ तुलना की जाय तो यह निस्सन्देद पिद्ध होगा कि यहद्द मूर्ति वुद्धमूर्ति थी। लम्बा चौंडा मुस या गोल मुख, 
विज्ञाल भाधा, उष्णीपा, उम्बा विज्वाल नेत्र, मोटा आइश्ट ओंट, दीर्घ नोदीछा नाक, लम्बा लटकता हुआ पान, 
छठकता कान में चटा छेद, मुख का ठाचा, लम्बा वाह, पूर्ण मासयुक्त मोटा ताजा शरीर अह्ष, सुत्दर विशाल छाती, 
शरीर पर वक्ष का चिन्द्द, माला वी तरह उपनीत, प्मरासन स्थित या समपाद रक्‍्खा हुआ, छ शिष्य, चिन्मुद्रा या 
अभयमुद्रा, पीठ या सिंहासन, आदि रक्षणों को ध्यान में रसरुर इस मूर्ती के साथ तुलना फरें तो यह नित्तान्देह पिद्ध 
होगा फ्रि यह मूर्ति बुद्ध मूर्ति है। यदि इस क्हेजानेवाले शह्राचार्य मूर्ति के क्पाल का जाच करें तो स्पष्ट 
दीफ़ता है कि फिर की चोटी, केश सजावट एवं फपारू का धुघुहछा बाल सत्र सफाचट कर दिया गया है और इसके 
चिन्ह क्पाछ भें अप भी कुठ दीसते हैं। इस मूर्ति को मुम्दी बनाने वी चेष्ठा में यह काये किया गया था। श्री घुद्ध 
देव का प्मासन एवं योगपश्मासन में मितता है और काची वी मूर्ति थरी बुद्धदेव पश्मासन स्थित है न कि योगपत्रासनस्थित । 
चिम्मुद्रा सहित श्री बुद्देव वी मूति उत्तरी भारत में अनेक हैं और दक्षिणी भारत में नागार्जंन, अमरा्ती, मशढ़र, 
कदरी, आदि, स्थलों मे भी मू ति पागी जाती दहै। आचाये शहर के चार मुख्य शिष्य ही थे और ये चार आम्नाय मठाघीरा 
बमे। भारतवर्ष में अम्यप्र जहा प्राचीन व अवायीन शहराचार्य मूति सब चार शिष्यों का ही है। भरी बुद्देव के 
पांच मुख्य शिष्य धे--कौन्डिन्ग (क्रोन्डम्), वष्प (व्ष), भद्दिक (महिय), महनामन्‌ (महनाम), अभ्रजित (अस्सनि) 
+-जों विषय सत्र को विदित है। श्री युद्धदेव जब गया क्षेत्र मे थे उस समय उत्त पायों शिष्य आपको छोद याशी 
रामीप सारनाथ चजेगये थे। उस समय श्री बुद्धेव ने एफ और नया शिष्प वो दीक्षा व शिक्षा देवर झपने साथ 
रस लिया था। जब भी बुद्धेव गया से सारनाथ (काशी समीप) पहुंचे तो ये पाचों शिष्य पुन भापते पस्िप्य यन 
गये थे। इस प्रभार भ्री उुद्धेव के छ श्लिष्य बनें। येहीछ शिभ्य युददेव मूर्ति के नीचे दिसाया जाता द्दै। 
पाचो मूतति में छ शिष्य हैं। इन छ शिष्यों में चार दिष्यों के द्वाथ में सन्‍्यास दल्ड अवोचीय बाछ में सोदा गया 
था तामि सार्वजनिक यद्ट समझे कि यह मूर्ति शइराचार्य वा ही है यू ते आचार्य शहर के चार ही श्षिष्य थे! इस 
मूर्ति के बारी दो शिक्ष्यों के हाथ में दस्ड नहीं है । इसे ध्यान पूर्वक आन्येदण इृशे से जाल शिप जाय तो ह्पए्ठ प्रतीत 
दोगा हि दस्ड पयात्‌ काल में ही सोदा गया था और पूर्वक मे न थां। इन शिक्ष्य मूर्तियों के पूर्ण शाबार यो शिया 
में कुछ और गदरा सोद फरफे पधात्‌ दन्ट भी इसके साथ सोदा यया था। इन शिथ्यों का यत्रधारण * क्घ! के राय 
है जो रान्यागियों में देया नहीं जाता। रान्यासी स॒क्ो रूप में व्रधारण परते हैं। अन्यत्र प्रम घुद्मूर्ति में शिष्यों 
को प्लवारण उसी प्रशर है जैसा कि कायी की मूति में पाया जाता दे । 


प्री शुद्देदव का याया द्वाथ समपाद युदपासनस्थित पाद के ऊपर ही अगुलियां शुओ द्वोदी है आर 
दाहिना द्वाप मुद्दा पा हाता दे (चिस्मुदा, धमयमुद्रा, आदि)। काची गूर्ति पा ्याया द्वाय पं्मासपम्बित पाद (युद्ध परत) 
के उपर ही लग॒रियां लुत्ती हुई है। फांचो मूर्ति के सीने मे मध्य ऋरीए में बंध का स्प भी छुटा हुआ ईू। 
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मूतिया बनने छगे। पुरासाछ में दक्षिण भारत में “कठ एडपु? का तातये मएण होने से पत्थर धूर्तिया भी अमल 
समझा जाता था और पथर मूर्तिया नहीं बनते थे। अन्य मतावलम्यियों का प्रभाव द्वारा यह विचार भी सातवीं 
झताच्दी से परिवर्तन होगया और आय पत्थर मूर्तिया बनने छगी। उपर्युक्त पारा सपया के से 5 तक में दिये गये 
प्रमाणो से यह निश्सन्‍्देंह सिद्ध होता है कि काची कामाक्षी मन्दिर फा कह्देजानेवाले जइराचाये मूर्ति अगौचीव राह पा 
हो है और यह समाधि मी नहीं है, अत वुम्मकोण मठ का प्रचार सत्र असाय है । 


7, छुठ छोगों का अमिक्राय है कि कुम्भफरोण मठ ने कामकोटि पदवी अपने मठ के साथ पारा 
करने का तात्पर्य था कि आचार्य शहर ने काची पर ही कामयला शाह्ष सीसा था और इसलिये कामरोटि नाम पड 
यह कथा केवछ कल्पना है और असत्य दीस पडता है।  कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित एच आपकों 
अर्पित पुस्तक में दूसरी फ्थां सुनायी जाती है।. आपका कहना है कि “कामसोटि! शब्द कामगोश्म! यों 
* शमगोएमू ? से आया है और यह पद ' कामाज्ञो-कोठ्मू झा परनाम है। . अर्थात्‌ काची नगर था बह भाग जद्दा 
मठ है। ' कोह्म या गोश्म ? पद या अर्थ टै--देश या नगर रा कुछ भाग। आपता अमिश्राय है कि “कामबोटि 
पद से स्पष्ठ विदित द्वोता है कि प्राचीन फाठ में फाची का मठ थामाक्ञी मन्दिर के पास या मगिदिर में रहा दो+८ 
४ 907 ६॥७ ॥0॥0 रिब्रत9 ).०ध वत0008 धी॥॥, गिएणा 00. 087॥086 00% ६6 हा॥ 08 छ9 
8+पा१०० व्यए धीठ ॥0णए शा पैशशएै० ". योची में कुमरकोपह्स नाम वा एक मन्दिर है जो पामाक्षी 
मन्दिर के पृष्ठ भाग में है। छुस्मझोण मठ ब्यारया के अनुसार कुमरफो"्म ! का अर्थ क्या यह कटा जाय॑ मठ 
जो जुममर मन्दिर के समीप है” सूरि ' कोश्म ” पद या उपयोग हिया गया है। वहा मठ नहीं है और ऐेशा 
अधे फरना भूछ होगो । छलितानिशवती में ' कामड्ोटि ” पद वा उपयोग हुआ है जिमरा अर्थ-- पश्णवर्ता पीठेठ 
मध्ये कामकोटि श्रीचक्रमियर्थ ' कद टै। ललितासदष्तनाम के एक नामावली में वामकोटि! पद है और इस 
अर्ध--' फाम>परशिवएव, फोटि-एक देशोयस्या ” कहा है। 


ग्यारहवों शताब्दी थ्रोराजेस्द्रयोढ्ू ] के समय से ही अबग देगी (अम्मन) मन्दिर बनने छगा था जि 
" सिध्यामयपोश्म ? कट्ठा जाता था और ऐसे मन्दिर शिव ये विष्णु सन्दिरों के साथ निर्माण डिये गये ये या फल 
मन्दिरों के साथ जोडे गये थे जैसे घृददीभरए-प्रृहगायरी, रज़नाथ-रवनायदवी, मुन्दरेभर-मीनाक्षो, एकमेसरन्लागाशी, 
विश्रनाथ-विज्ञाताक्षी, आदि। ऐसे सवीन मन्दिर बारहवीं शताब्दी से ही ति्मांण हिये गये थे। इस दिनों मे दी 
मन्दिर था नाम 'कामशो'म ! था। यद्द नाम श्रयान देवी मन्दिर के नाम से ही छिया गया हो या देगी पीठ हैं 
नाम से लिया गया द्वो या पाची१र की देवी जिसे बामारञं पुराय् ज्ञाता था उस दी से बैरित शात्त सप्रदाय पी 
नाम लिया गया दो। आयागे श्र मे इस कांयी मन्दिर पा परीणेंद्वार करके ध्रीचक्र ण्य पुत्र प्रतिश परने से 
इस गरिरिर वी रपाती बड़ गयी थी। गातऊगरठ मैलूर चिठा शिरालेस ने 6 (जिरण वा मादम ग्ीं पटतों 
है) में कगी कामशोदि या उरेस दे।. एक और फैला 250 इ० बारे /सिपरास्तपम फोज लिया) गिरे 
+बमरोडपम्यिका? पे एक भफत का वी नाम उत्ख है।. कॉँची वामाता मन्दिर झा शाऊ ग्यारा्ी शाही * 
पु पूरे काठ का है ईै यधपि दग मन्दिर रा शिरतेसन चौददया शतास्दी का ही अप तफ़ मिले हैं।.. पर्मकी 
(सटय विश) का फामाझो मन्दिर का काठ स्थारहयीं शब्द पा विधिए द्वोता दै दसरिये योसी वा पामाझों गरिई 
हा हद अपस्य ही धमतरी मन्दिर के काठ के पूरे का ही दोनो निधित दोगा दै। दक्षिण भारा। मे तीन मानी 
वीगा-आभापर, धरसाइएर, धमम्वादर तीनों ते " कामबोप्म? या हंस किया दे (आपर पेगारम 6288 
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* सम्बन्दर तेवारम 4855, सुन्दर तेवारम 727)। ये आदरणीय वैदिफ़ शैव तिद्धान्ती महानों ने सातवींआठपीं 
झताब्दी में ही कामकोटि का नाम लेने से ही प्रतीत द्ोता है कि यह शक्तिपीठ आचाये शहर के पूर्व काठ का ही पीठ है, 
और इस पीठ की नवीन अतिष्ठा आचाये झहुर ने नहीं की थी। इसलिये कुम्भकोण मठ का कथन है झ्लि यह शामकोटि 
पीठ आचार्य शइर द्वारा प्रतित्रित है सो भूठ व असत्य है। आचार्य शहर ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कर, श्रीचकत 
की अंशुद्धता निवारण कर, उम्रता को शान्तकर, मूति को सीम्य बनाया था। यह पीठ आचार्य शहर द्वारा मबीन 
निर्माण नहीं है जैसा कि शख्रैरी, द्वारका, बदरी घ पुरी में आचार शहूर ने प्रतिष्ठा पी थी। 


भ्री अपर ने “कामकोडि” पद का उपयोग झ्िद्रा है। “कोडि? तामिल भाषा में “छता” को कहते 
हैं। “कामकोडि? अर्थात्‌ फामछता है। पुराण का उमारेवी फ्री कथा का ही उछेस करता है। उमा ने (कामढता- 
कामकोडि) शिव को (कम्बम अधीत्‌ लता का सहायक सम्बरा जिसपर छता छिपटती है) जैसे लिपट कर आलिश्नत रिया 
था, वद्दी ' कामकोडि ? या “कामछता? है। यहां कामकोडि पद का उपयोग “कामाक्षों” या कामकती ' के 
बदले किया गया है। इन सच श्रमाणों मे सिद्ध होता है कि कामक्रोटि (जो “कामकोड़ि” वा अपश्रेश पद है) पद 
का यह अर्थ नहीं है कि “ मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप है? जैसा हि कुम्मकोण मठ ऊा अ्रचार है पर यह देवी का 
नाम ही है। उपयुक्त पारा में दिये हुए विपयो का विस्तार विवरण "त०चायरण] ० ४७ >80788 एऐफ्राएलश्शीड , 
ए० हडराा, उतछ, 7960.? में पाया जाता है। उक्त पुम्तक में लिखा है-- ॥१6 ६0या। ।068॥॥ उंत 
89 80407 88 ए07॥8 000609 & 7९९थहगरोकक छीएी॥0 फती & ए886ण० 000 07 $'4॥]9 700 
जी 8 वप्कापंधए & (08078 ० 06एं शीर॑ं॥९8-7 


कांची कामात्नी मन्दिर का श्रीचक्त अपगर्भगृद में है न कि भूलविश्रदद कामाक्षी के समीप गर्भशद्व में दे 
जैसा कि आगम शाद्चातुसार होना चाहिये या। अर्धथगर्भणह वह स्थान है जहा से पूजापाठ किया जाता है। सोरुद्यीं 
शताब्दी में चेग्छ्‌ए के लिब्रप्पा नायक के काल में एक महान्‌ श्री मरसिंहाध्वरी थे जो यागादि पुण्य कर्म करते थे। 
आपने वांची कामाक्षी मन्दिर में कामक्रोटि श्री चक्र वी प्रतिष्ठा वी थी (शिलालेस नं० 349--954/55 ६०)॥ 
इससे प्रतीन होता है फि प्रस्तुत कामाक्षी मन्दिर का श्र चक प्रतिष्ठा सोलहवीं शताब्दी वा ही है। दक्षिण भारत में 
पत्थर के मन्दिर व मूर्ति सब ग्यारहवीं शताब्दी में प्रथम चनने छगे थे। कामाक्षी मन्दिर का श्राचीन शिला लेख 
चौंदददवीं शताब्दी का ही मिलता है और यहा वा श्रीचक प्रतिष्ठा सोलहवीं शताब्दी का ही दै। एक मार्के वी बात दे 
कि काम्ाक्षी मन्दिर के पूर्व वे पश्चिम द्वार समीप एक मूर्ति जो पशै्थर पर सुदा हे और जिसे छुम्मके ण मठ एवं आपके 
सर्वज्ञ विद्वान व प्रचारक आचाये शह्गर वा मूर्ति होने का प्रचार करते हैं सो श्रचार सरासर मिस्‍्या है। शिला खेस 
द्वारा (0097 दिछाह7७७90॥9 955/56) ऐिद्ध होता है कि उक्त मूर्ति एक “कामाक्षीश्वीर भारती भ्री पादक्षछ ! या 
ही है, न हि आचाये शैफर का । कुम्मरोण मठ का “इन्द्सरखती” भी यहां उड़ेख नहीं दे ताऊि कुम्भकोण मठ 
कब्पना कर अपना सम्बन्ध जोड सके। दक्षिगाम्ताय शरहैरी मठ का योगपडों में एक अद्वितनाम * भारती ! है और 
राम्मवतः आपझा सम्बन्ध झज्ैरी मठ पे ही रहा हो। 


कुम्भक्ोण मठ प्रचारानुसार कामकोटि वा अयथे ज्ञो मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है। कुस्भकोश मठ अपने 
ताम्र शासन द्वार प्रचार करते हैं फि आपह्म मठ प्राचीन काल में विष्णु कांची से परदराज स्वामी मन्दिर के पश्चिम में था। 
पाठर्गण इस ताप्र पत्र नम्बर एक पर विमशे पांचवे अध्याय में पड चुके द्वोंगे जद्मां प्रमाणयुक्त सिद्ध क्रिया गया दे कि 
यह शासन प्रथ अविश्रसनीय दै। वुम्मशोण मठ के कम्पित मठाम्नाय में भी रिश्यु बांची में मठ होने का कदता दै। 
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दि इसे गान छें तो उपयुक्त फवन कि * मठ जो यामाक्षी मन्दिर गमीप है? सो अगय हो जाता है। इस के 
उत्तर में यद्द भी प्रचार किया जाता है कि मूल मठ कामाक्षी मरिदिर समोप्र दे और यद्द विष्णु झाचो करा मठ शासा 
5 या कुछ मषों के लिये निवास मठ था। उुम्भवोण मठ का प्रधान मठ शिव सांची में है। इससे अतीत होता दे 
; काची में आपका मठ तीन जगहों में हैं। सुम्भवोग मठ से प्रशाशित मठास्नाय में स्पष्ठ उल्लेस है कि " वामकोरी 
दवा मह! “सत्यातक्षेत्र' में है अधीत्‌ जिसे “अतियूर ? बहते हैं जो वर्तमान पिप्यु याची ऐै। एक प्रचार 
पत्क जी कुम्भपोष मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है इसमें काची मठ कामाक्षी मन्दिर स्रमीष 
मि वा छद्ठा गया है १ क्‍या वर्तमान मठाधीश को उनया मठाम्नाय अग्राश्य दे ? इन दोनों मित क्‍्यनों में कौन 
घन सत्य है? तामशासन के समर्थन में काची मठ का कल्पित मठाम्नाय को प्रमाण में दिसाया जाता है और 
पामकीटि ! पद व्यास्या समर्थन में प्रचार होता है “जो मठ वामाक्षो मन्दिर समीप्र दै।? समयानुसार आत्तलिपों 
उत्तर में मित्र प्रचार भी झिया जाता है। 


फामाक्षी मन्दर समीप का मठ-ऊची में मे मे एक ग्थानीशर से गुना फ्रि याची जामाक्षी मन्दिर के 
मने की वामाक्षी सनधि वीथी में एक मवान है जो स्थानीसर श्रीवाघीताथ श्ाप्नी का था और भरीवाचीनाथ शाख्री 
मरण पश्चात्‌ आपवी वहू श्र मति पण्यग अम्माझ ने कुम्मकोग मठ को अपने इस मान को दान में दिया है। यह 
गन तीन या चार साल पूर्व ही दिया गया था। वुम्भभोग मठ का अन्य कोई मठ या मज्ान इस मकान के अलावा 
हीं है। इससे प्रतीत दोता दे कि 'वामकोटी” पद व्याए्यानुसार “मठ जो कामाक्षी मन्दिर! समीप है सो 
एसत्य कथन है। सी समय में भी काची कुम्भवोण मठ वा मठ कामाक्षों मन्दिर समीप मे था। सम्मवत इुछ 
'ो के पश्चात्‌ यह मरा जो अप दान में मिल्य है बदी पुरावाठ का मठ होने वा प्रचार भी कर रफ़ते है। आगामी 
गछ में यद् प्रचार करता सुविधा ही होगो कि काची मठ जो प्राचीन राठ में कामाक्षी मन्दिर के स्वागी थे आपने 
गमाक्षी मन्दिर के ख्थानीकर को ही दान में उक्त मकान दिया था और कालास्तर में उनती सन्‍्तती न द्वोने से पुनः 
तापको ही मिझ गया और इसठिये “कामकोटि! पद या अर्थ जो है “मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप ! सो सत्य 
है। छम्मकोण मठ के भ्रामर व मिथ्या प्रचारों को पदते पटते उनरी कयना के भाव द्वारा उक्त कल्पना छिसी 
गयी ह। कत्यना जगत की थाह पकंटना कठिन है। काश्ञी में हुम्मकोण मठ प्रचारयों से मना था कि काची 
पमाक्षी मन्दिर समीप सेठ दे पर जब में काची पहुचा पहा एक भी न पाया। 


कामाक्षी मन्दिर समीप खली जमोन है जद्दा प्राचीन दाल का मत्रान व मन्दिर का कुछ जीर्ण शिथिद 
भाग अत भी दीरा पडता है। इसके अलावा व्रामाक्षी मन्दिर समीप और कोई मकान नहीं है। यद्द कहा जाता 
| कि कामाक्षी मन्दिर के एक (खर्गीय) नीटकल अस्णाचल शास्त्री ने अपना मझन व भोगसिद्धिविनयक सन्दिर और 
3 सम्ब्रा भन्‍्ंडप श्रेक्ामाक्षो को दान दिया था और जब जनवरी माह 843 इ८मे मे भयमगर इम्भरोण मठाधीप 
को ईस्ट इन्टिया कम्पनी राज्य ने फामाक्षी मम्दिर दी ट्री पदवी पर नियोजन रिया था तब आपने इस मपाव व 
मन्दिर यो भी अपना बना लिया था। मैं ने यह भी सुना था कि इस सक्राम वा एक भाग को बेच दिया 
गया था और पश्चात्‌ छुम्मसोश मठ ने/इस विपय पर सुऊहमा भी जारी कर दी थी। अन्त में यह निश्चित हुआ कि 
इस मकान का चौथाई भाग जिसने पूर्व में सरीदा था उसे दे दिया जाय और वाहि तीन चौथाई दुम्भरोण मठ दी सपतति 
ही जाथ। यह जगद मामाज्ा मन्दिर समीए व काठी मन्दिर एवं हुमएकोह्म्‌ के पीछे तथा दुमरकोश्म्‌ मन्दिर तठाक 
के चगठ मे है। जनयरी 848 है में माक्षी मन्दिर का डस्टी बनें और 5 2-843 ई० में एक वेकटस॒ख्या शान मे 
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ए५ रुपये स्टाम्प कागज पर एक पत्र लिखा या कि भीनीझयज्ञ अदणाचल शाल्ली वो एवं उनके आनेवाले सम्तती 
भोगसिद्विविनायक मन्दिर की पूजा सेवा के लिये कामाक्षी मन्दिर के आय से चार पीसदी दी जायगी। यह मकान 
मन्दिर श्रीनीछस्ड अरुणाचल शाप्लीजी पा ही था और चूँकि आपने इस सपत्ति को कामाक्षी मन्दिर के लिये दे दि 
था इसलिये यद्द प्रयन्ध विनायक मन्दिर की पूजासेवा के छिये किया गया था। मे ने काची में यह भी सुना था | 
श्रीनीलक्क अदृगाचल शाल्ली ने अपने से प्रथम्न दिया हुआ शासन को रद कर पुन अपना मकान व मन्दिर दो 
दक्षिणाम्ताय ?क्तैरी मठ को दान में देऊर एक शासन पत्र भी लिक्ष दिया था। चाहे जो हो, यह सब विवरण देने का यः 
उद्देश्य दै फि ममाक्षी मन्दिर समीप में कोई मयान या मठ कुम्भज्ोण मठ का नहीं है और जो कुछ आसपास प॑ 
जमीन थी वह भी आपको अरवान्रीन काल में मन्दिर द्वारा श्राप्त हुआ था। कोई भी प्रमाण द्वारा यह सिद्ध क्रिय 
नहीं जा सत्ता है रि कुम्मकोण मठ का मठ या जमीन अनादि माल से कामाक्षी मर्दिर समीप ही था। 


विष्णु काची या मठ--विष्णु काची वरदराज मन्दिर के पश्चिम भाग में एक मठ है जिसमा स्युनित्तिपल 
दवाजा नम्बर 8 # वे फे एवं 9 8, झे 40 है जो आनैऊति वीथी में टै। इसका टाउन सर्वे नम्बर (92 
६०) 047, 047/, 046, 044/] एवं 044/2 है। पुराना सर्वे नम्बर 620-4/४ है। यह मकान 
शकराचार्य फे नाम प्र है।यह फ्ह्ेजानेवाले मठ निवासत्थल मकान की तरह दीसता है और आधे से ज्यादा क्षमीन 
खुठी जमीन है। पीछे तरफ कुछ कमरे हैं। यहा अद़ाचारी वास झरते हैं और वेद शाश्न पढते हैं। मकान 
अवाचीन काछ या दीख पढता है। मे ने वरदराज मन्दिर के उद्ध अधिकारियों से इस मठ का गृत्तान्त सुना कि लगभग 
१75 वर्ष पूर्व यह सारी जगह जद्दां अन कुम्भकोण मठ है बह सब जमीन एक मध्य ब्राह्मण बी थी और इसे खरीदी 
गयी थी! मे काची मन्त्र मठ एवं जीयर सठ भी या था और इन जग़रदों से यही उत्तान्त मिछा। कुम्भक्रोण मठ 
प्रचार पुस्तक (95प ई० म भ्रक्ाशित) में आप खय मानते दें क्रि यह वास स्थल मकान है और मठ रुप मैं दीखता 
नहीं है-- प्‌ 899०87५7०० 04 ६8० '४६६ 789 06 ता89ए./णएणधय]्ठ 070 70 ॥8 & ए७/ए हयात 
एणावाएह, छा078 ॥.6 & ॥00908 बे जाए ॥0 ए००६९४६४०॥8 04 8099 ;20 ' यह नवीन निर्माणित 
मकाम वे जमीन अवाचीन काछ में सरीद कर 808 किम्तपू्व या 42 वीं शताब्दी पूर्व से ही होने का प्रचार जिया 
जाता है। 77 ई० या 29] ई० के ताप्रशासन के प्रमाण में कहते हैं कि उक्त मठ को ही तात्रशासन में उल्लेस 
क्या दे। कुछ फ़मरा जो समीप काले में निर्मेणित है उसे छोड कर यद्दा और इुछ नहीं दीखता। यह असम्भव 
हैं कि काचो के “सार्वभौम जगदूगुद मठाथीश ” अपने अनुयागियों ब कर्मचारियों के साथ एवं पूजासामग्री के साथ 
इन दो चार कमरों में वास किये हों। कत्पनात्मझ कथा की सीमा मी होती है पर यहा तो सीमातीत है। यह 
कहना भूल न होगी हि अरवाचीन काछ में ही यह जमीन खरीदी गयी धी और इसके कुछ हिस्तें में दो चार कमरे 
बनवाये गये ताकि यह सिद्ध करने में ख़विधा हो फरि 43 ई*» या 429] ई० का ताम्रशासन आपका ही है। 
पाठकंगण इस ताप्रपत्र (नम्बर-एक) पर विमझे पाचवे अध्याय में पायेंगे जहा यह सिद्ध रिया गया है हि यह ताम्रपन 
अप्राद्य व्‌ अविधयनीय है और इसका सम्बन्ध कुम्मकोग मठ के साथ नहीं है। 

शिव काची का भठ--शिव याची सा वीधी में नम्बर एक मकान ही प्रस्तुत ताची मठ है और यही 
आपका प्रधान केन्द्र है। इसका टाउन सर्व नम्बर (92 ई०) 2377 दे और प्राचीन सर्वे न 925 है। मे मे. 


कोइन्ड घेऊदर॒त्त पन्तुछ ने 876 ० में 'शाक्रमठतत्वप्रक्ाशिका! पुस्क दिखी है और बद्ा आप लिखते हैं कि 
40 था 50 वर्ष पूर्व कुम्भकोण संठ से इस मकान को सरीदकर मठ बनाया था और पूर्व काठ में यह मकान एक 
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अव्राह्मग था था। सारे वीधी के दो भाग हैं। एक भाग जो सार वीथी अन्त से एफ्रप्नेश्व मन्दिर तक का है 
जहा दोनों तरफ निवास मझन हैं और जिप्ते अग्रहाग्म कहा जाता है। इस भाग मे दक्षिणाम्नाय छोरी मठ का 
शासा भठ है। साझै बीथी का दूसरी भाग वह है जो एकन्रेश्वर मन्दिर से वीधी प्रारम्भ तक फा है। यहा दोनों 
तरफ हुकाने हैं और यह बाजार की तरह दीराता है। इसी भाग में कुम्भयोण मठ का कांची केन्द्र मठ है। 
कुम्भघोण मठ के बाहर आहते में दो तरफ दुझाने हैं । इस पुराने मकान मठ को तोड कर॒ अब इस जगह एक 
नवीन मठ खडा होगया है जो आधा पत्थर का बना है और आधा सीमेन्ट बाप्रीठ का है। अभी हाछ ही में यह 
नवीन मठ बन कर तैग्यार हुआ है। मठ के अन्दर फहा जाता है ऊि भ्री मुरेश्वाचार्य का मन्दिर व समाधि है एवं 
श्री आचार्य श्टर का भी मन्दिर है। इस मठ के भीतर कुछ तुलध्ती मन्दप मी हैं। इस मठ के पिछे बगीचा भी 
है। इस मठ के समीप एक मसजिर भी है। प्राचीन झाल में एड्राप्रेथर मन्दिर का यह ' वाहन मन्दप ! था जिसे 
तोड कर और उसी पत्थर को उपयोग कर मसजिद खड़ा किया गया है। करीब 250 वर्ष पूर्व अर्काट के नवाब ने 
इस मसजिद को बनवाया था। कुम्भकोण मठ के सामने एक मन्डप दै जिसे " गद्वण्ण मन्डम ” कहते हैं और यह 
विष्णु काची वरदराज मन्दिर का है। इस गद्गण्ण मन्‍्डप के बगल में एक “वबंशोग भनन्‍्डप ! है जो अचीन फाल में 
यामाक्षी मन्दिर का था। इस मन्डप को ' अम्बठ्न्‌ अम्डप ” भी कहते हैँ । इस मन्डप में दृहान हैं और फ़िराये 
में दिया गया है। में ने वहा सुवा था कि यह मन्‍्डप जो एक समय कामाक्षी मन्दिर वा था सो अब बदछ कर 
कुम्भरोण मठ के माम पर कर दिया गया है और म्युनिसिपछ कर भी मठ के नाम से दिया जाता है। में मे इरा 
विषय का छानचीन किया नहीं है. । 


मैं ने एक पुराबाछ के रिस्ाई में देखा था फिं जमीन जिस पर ये दोनों मठ (विश्युसाची व शिवसाची) सड़े हैं 
बढ जमीन प्राचीन काल में “गवरमेन्ट पुरम्बोफ्कु जमीन ? था और इस जमीन को “ पिलेज साइट! भी पह्दा गया है। 
अथीत्‌ प्राचीन काल में इस जमीन का कोई पहेदार ग था और राज्य के आधीन था। पश्चात्‌ राज्य ने इस जमीन 
को दुकठ़ों में विभाजित फर निवास के ठिये आम पब्लिक को बेचा यया था जिसे “वितेज साइट” बहते है। 
इससे स्प४ मालूम द्वोता है फि प्राचीन काल मे यह जमीन जद्दां मठ है सो काची मठ या न था और अप्ीचौन काल 
ही में प्राप्त किया गया था। इस विपय या छानबीन के लिये एवं यथा्यता जानने के ढिये मे ने मदशस राज्य ये' साथ 
पत्र व्यवहार रिया था पर इस प्रयत्न में असफ्ल रहे। विष्णु बाची का कह्टेजानेयाले प्राचीन काची मठ बा विवरण" 
"फम्वे पि० ], ]06ए978०व 807509 ० 290 5प9 ताएा॥०४--]025/] ६० 048; 04 8प्रए०ए 
7० 830--4/४ , 90४0फप्रााथाह एच/घव800%० वैद्यय0 , ७४६७४०४ ]--99, 0॥890997000 - ऐऐऐं!] , 
008809- श666 ७६७, शिव याची साहे वीथी या मठ विवरण-- ए87त 70०, 77, ॥६0088व 
हिपाए6ए ऐै० बाते कफ ताशाधणा-2377, ण' $प्रए०ए प० 925, [फष्य 09 ]8॥09 , ०डौशाई 
0--0] ९९४६, 8880887076  0-- , स्‍२७१8६7ए--१ ढक 8967. हिश्ाथ7 8०875 88॥887-* 
इन विवरभों के भाधार पर क्ा जा सकता दै कि विश्यु कानों की जमीन एक समय राज्य के आधीत था और इसको 
इकस्‍झों में विभाविन छर पथात्‌ बेचा गया था । वुम्भवोग मठ का कथन है हि विष्णु साची या मठ ] ई० 
था 29] ई० के पूर्व बा ही है (तासपत झासनानुसार) सो कयन अराय दीस पडता है। शिव माची प्री जमीन 
| इनाम सूचा जगीन ' है ओर फेवड एफ सेन्‍्ट (१00 सेन्ट जमीन एक एकड आधोव्‌ 4840 बगे गज) शाहरानार्य 
पे नाम पर है। यया॥ सेस्ट जमीन पर मठ निर्माण किया जा सकता दे २ इसमे प्रतीत द्वोता दे कि बाडी जमोन 
पी विपएण यहा पाया गर्दी जाता दै। मै ने इन वियय पर यवार्थता जानने के हिये वुम्भशोंग मठाघीश यो 
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3/2--8--960 के दिन एक पत्र लिख भेजा था और सेद की बात है के उत्तर श्राप्त नहीं हुआ। मदरास 
राज्य से लिसापढी दी थी और विवरण जानने में असफल रहै। यह सब विषय अन्धवार के गर् में धता हुआ है। 
मेरा तो अमिप्राय वही है जो म म को वेक्टरत्नम पन्चुलु ने ।876 ई० में लिसा था। साले पीथी (शिव काची) मठ 
के आसपास जमीनों का पयादारों का विवरण मिलता दै पर इस मठ का पुरासछ का विवरण नहीं मिलता। 


पाठयगणों की जानवारी के लिये में सप्रह रूप में पत्र व्यवद्दार का विवरण देता है और यदि बीई 
प्राठकगण इस विषय पर आम्वेषण कर सत्यता को प्रयठ करें. तो में झृतज्ञ हूंगा। कस्जीवरम के सब-रेजिस्ट्रार अपने 
पत्र 2--2--936 में छिखते हैं कि आपके यहा रिकाई 865 ई० से ही प्रारम्भ होकर मिलते हैं और आपको 
माठ्म नहीं कि इसके पूर्द काठ का रिशा्ड झद्दा उपलब्ध होगा-- २७००:०७ ४६७ 8ए४४४७ौ० 90 ६58 000७ 
ग०७ 865 , 9070 770 ४09 38 धए8४49/0 7 88 066 88 ६0 7१७१७ ॥86 7600708 एए07 
६० (78 0006 (७ 8९०पा९पै ! इसके पश्चात्‌ [78960007 060७/ब! ० 98९६88078 ४४०४७ को लिख पूछा था 
कि कहा रिकार्ड उपलब्ध होंगे और आप अपने पत्र ता 3--4--986 में लिखते हैं कि अर्गदार मदरास 
चेहल्पेट के रेजिस्टार को लिख कर विषय जान सकते हँ--' 7%७ #०७४ध०॥ ० 28०१७ 7 (७. ए।४ए४8॥॥% 
800778 0४६९९ ]7--2--986 ॥8 407४87960 (० 0॥७ ॥१९९।४४28ए ए0 ॥8 #6९६४08690. 6० 8०६ 
(06 98088887ए ७एएछ08(४05 छच्चते [8९8 (700 ६७७ छ8(700760 छतते 4005 ९६७४७ ६86 ६७४९० ६0 
6 ग्राहते७ 880 ०000/पपरा0४५० ६06 7686 ६० शा. 709 फएशाध्रणा6ए ॥8 #९श५7त ६0०. 0 
208007987 ० 0[80/88--00॥8090# ' इसके पश्चाद्‌ मेरे पूज्य पिताने मदरास-चेन्नलपेद रेजिस्ट्रार को प्न 
लिख्ष पूछा था कि काची मठ था विवरण 825 ई० से 840 ईं० तक का दिया जाया रेजिस्ट्रार ने अपने पत्र 
20--8--9386 में लिखते है # आपकी सोच 825/40 ईं० का निष्फल था--(4 66870 77886 70. ० 
३०७६७ 825 ६० 840 970४०१ #789088 ! इसके पश्चात्‌ 844 से 850 ई० तक सोजकरने के छिये पुन 
व्रार्थना थी गयी थी जिसके उत्तर में रेजिस्टार मे अपने पत्र ता 29--7--940 को लिखते हैं. कि अर्गदार 
क्ीवरम सब रेजिस्ट्रार को ढिस पूछें चूकि सपत्ति कजीवरम में है--' 0७ ६80 छाणु/७६४ शरीं8०६४९१ ॥॥ ६॥७ 
छ00घ8९7६. 7९७६९४ ६0. 8५७४० छ6880737,. 00फु०08एड्ाबए, शि७०७ - ॥89 &) $99 क्रा070 
ए०0श0ए 0 08 - 0शाह् 702/800780 7 ५७88६ ०09 ? पुन मदरास-चेड्रलपेट रेतिस्ट्रार को पत्र 
लिख कर कहा गया मे कजीवरम मे 865 ई*० के पूय काल जा रियर प्राप्त नहीं होते, अत उनको लिखना 
निष्प्रयोजन है। आपको कजीवरम से प्राप्त पत्र का नकछ भी मेत्रां गया था। उत्तर न आने पर पुन स्मरण पत्र 
भेजा गया था पर इसम भी उत्तर प्राप्त न हुआ। क्जोवरम के सब रेजिस्टार लिखते हैं कि काची म 865 ई*९ के 
पूर्व काछ वा रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं और ए जि रेजिस्ट्रेवन लिखते हैं फ्ि मदरास-चेद्लपेड रेजिस्ट्रार बे! पास 
रिश्र्ड हैं और अन्त में मद्रास-चेन्नलपेद रेजिस्ट्रार छिसते हैं रि कजीवरम सब्र रेजिस्ट्रार के पास रिकाड हैं। 
पाठकसण जान गये होंगे कि इन सर पत्नों के पीछे क्या मर्म ठिया है। मदरास राज्य यह नहीं जानता कि रिकार्ड 


बढ़ा उपलब्ध होगा। 


मैनेऐ जि रेजिस्टरेंपन, मदरास को, --8--960 के पत्र में उपर्युक्त विवरण देकर पूछा था हि 
4800 ६० से 825 ई० का रिकार्ड वह् प्राप्त हो सऊता है? आप अपने प्र ता 24--/--87 को लिखते हैँ 
कि 865 ई० के पूर्व का का मदरास-पेज्वटपेट जिसों के रिकार्ड सब मदरास रिकार्ड आपीस में उपरच्ध दवोते हैँ 
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और बहां जाँच की जा सऊती है--.] फ़त६७ ६0 ॥रण्णिण ए0प्र ४8६ 00 #0००700 फ्र्घ0ए 40. 09 
37॥7०वें१०(०७ ० छि0छ8७६६0॥ 2०६, 4965, उलबध्गह्ठ ६० शद्त-48 बहते एाग्रह्ीकृप6 0098#009 
#6 7690 |0 (६१०६४ २6०००० 0॥॥06. जगा छा, ४679(0१०, 8कुफए ० 8 009 0: 
४०४7०४." उपयुक्त उत्तर आप्त होने के पू्, में ने 8600/877,. 308-0त ०६ छि०एशाए०, 4,&90 4०ए७॥४७, 
को विवरण देकर पूछा था कि आप अपने रिकार्डों से पुराना सर्वे ने, 925, .620-4/४ एवं 837- के प्र्नदारों 
को नाम दें। पुनः ए----960 को लिखकर पूछा था क्रि आप कृपया * रेजिस्टर ” को देखने की पुझे 
अनुमति दें। उत्तर प्राप्त न होने पर पुनःसमरण पत्र 2-72--7960 को भेजा यया। ऐे०बत्त ०6 8०7०७ 
0806 (8) का पत्र ता. 23-9-60 में लिखते हैँ कि “पुराना सेटलमन्ट रेजिस्टर! वे * पैसायिप रेजिस्टर ! 
800 ईं० से 830 ई० तक का न आपके यहां उपलब्ध है या न मदरास रिकाई आफौस में- छा 7श/ग०च०० 
६० ॥8 00067 ०६०त ६४७ घए्ञां०घा+ 85 7, ए. छिकं380फ88 58798 ॥8 ॥7077760 ६8६ ६॥७ 06 
800960600 870 ४४७ एथ्ा।कंध एशट्वॉं४20० 07 ६96 कृ०लं०१ ॥0०9७ . 800 ६० 830 ६0 0०४ 
2ग)09 7 कं8 0008 67 49 ५४० '&तार8 7200०78 0॥06, ६०:४७,” द्वितीय वार भी देखा कि 
दुनिया गोल है। जहां से मैं चला था वद्बीं पुनः पहुँच गया। ऐ. जि. रेजिस्ट्रेपन लिखते हैं कि सदरास रिखा 
आफीम में रिफ्राद उपलब्ध हैं और मदरास रिख्रई आफीस लिखते हैं कि आपके यहां रिक्राई उपलब्ध नहीं है। 
इसमें रहस्य है। 


जम तक अमाथबुक्त रिका्डों के द्वारा कुम्मड्रोण मठ _यह प़िद्ध न कर सके कि आपका कांची मठ अनादि 
काल से (कुम्मफोण मठ फथनानुसार 508 किस पूर्व से या आचार्य शहर का का आठवीं शतास्दी से) आपके 
निर्वाह में आ रहा है सैसा कि अन्य चाए आम्नाय मठ दिखते हैं तब तऊ यदी कहा जायगा कि फांची मठ अर्याचीन 
फाछ मैं निर्माणित मठ है। . छांची में मे ने शक्लेरी मठ देसा है और यद्द मठ अप्रहार में है। . खगेरी मठाधीश 
भ्रीविद्यारण्य चौदहवीं शताब्दी में अपने शिष्य विजयनगर महाराज श्रीहरिहर ]] से कांची फ्रामाक्षी आलय विमान थी 
मरम्मत एवं गरोपुरम्‌ का निर्माण आदि कार्य कराया था। आपके अनेक शिष्प (एद्स्प वे यति) कांची क्षेत्र ८ आसपास 
सीमा में परिभ्रमण करते हुए धर्मश्रचार करते ये। “शगेरी मठाधीश जगदूग॒ह श्रसभिदानन्द भारती 7 (३१05-44 ३०) 
थे जगदूगुरु थीअमिनव सबिदानन्द भारती (74]-66 ३०) व जगदूगुद सबिदामन्दभारती [![ (4770-8॥4 ई०) 
भादि आचार्य महापुरुष कांची क्षेत्र आकर यहां के भक्त शिध्यों को आशीष दी थी। ]9 वीं शताब्दी में श्ोरी 
मठाधीज्ष जगदगुर नरसिंदद भारती एप कांचो क्षेत्र पधारे थे। आप धुनः 487] ई० में अरने शिष्य के साथ 
कांची पधारे थे। क्लांची के वृद्ध सजन आज भी इन आचार्यों के चरित्र सै अनेक विचित्र विस्मय घटनाओं की कथा 
घुनाते हूँ। वर्तमान शेर मठाधीश जगवूगुर शहराचार्य श्रीभमिनव विद्यातीर्थ महाराज 96 ० में कांची पधारे 
ओए आप अपने भिष्य भक्तों यो आशीव दी थी । आपस यद काची विजययात्रा स्मरणीय एवं आनर्ददायक्र था। 


न श्री के. आर. बेकटरामन्‌, भूतपूर्व दि. पि. ऐ. (पुदुक़ो है राज्य), “हिन्दू” पत्रिया ताः ल्‍8-960 
में लिसते £--२ ११० एशा740० एद/8 बाते ६ध6 एणाप्रंप्डा छघव॑ 8०ण% ०१०१४ ६॥90 970एकी०्व बंध 
8000 व्रत फ़द्यछ प0. एणाएशआंब] ६० ]ण् शॉएइमंधाण्ट०४ जयंती 87866 70ाधर४०, ऐप 
77008 050०६७१, 86 40७ पिबणाणांतिब्रा्ात॥ फ्ापा4 8 ((74]--00), ॥० धा॥एथोल्त 
मन 9767 (0७ ठबयात्रा6 क्राधा 8 गबप8पंडय पि्शांडाच्त ७9० अब्ादाव]4 फवांधाधा कं प8ऐफवा' 


७ १[५8४07९ बचत भ8३ 70९९४ ०त धापे तत्रा००॥४ात्रल्त 898 धात कृधग०० बच 80. राव 0४०. क्षाप्रे 
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ध6 स्‍0896 0978 0000899, 80 $#०क्ातिद्ावत्त७ छ॥8089 स[]_ (]770--84) ४8 40 ४४8 
ग्रथष्टाए0प्रग000 ०६ फब्रतें788 गा 792, ऋछणा पछएुप च३8 05 & छाप0 शाह $0 779800॥, 079 
6 6560066व 7९ए4709 (0 (88 गाया 89609. 07 9 वग08587/69#फ&78 र0799]०, ऋण) ]4वें 
0० वप्जाग त0ज्ाा ऐए फराड #ि्श 8 छाए. पक्प "छाफरी0ए९0 8 8789 ॥0 ए 
फीथ्यैजा08 ६0 एथाकिय प्रातरप कशाहाणाघ रतत्घग्फ्राव्व ५५ ७... ५» + प्राशाठ्ते 899 $40:82७-५ 
थधए७ ० 860 ६0० 96 छा080॥६ 86 एरद्माणा। ६0 8ए07०8०  ॥॥0 7098 0[ ए०7शाए-- 
(89706887) इसे पढने पर सन्देह होता है कि क्यों कायी मठाथीश (यदि काची में मठ द्ोता तो) काची छोडकर 
इम्मक्रोण गये जैसा क्रि कुम्भकोण मठ का प्रचार है जब भी श्री जगदुगुएर शइराचार्य महाराज उसी कर्नाठक युद्ध 
काल में कर्नाटक देशों में भ्रमण कर रहे थे और आपको कुछ भी आपत्ति या द्वानि न हुइ। 799 ६० म॑ टीय से 
खेरी जगदूगुद मठाधीश को फाची विप्ययात्रा करने की प्रार्थना करना, आपसे काची एकाम्रेशर मन्दिर का सप्रोक्षण 
कराना, भज्ञ डिय्रे गये मन्दिर का पुन निर्माण करना, आदि कार्य साक का वियय है। यदि कादी में “सर्वोत्तर 
सर्वसेग्य सार्वभौमों जगदूयुह ? (कुम्मकोण मठ कथनानुसार) मठ द्वोता तो अवश्य ऐसे यतिसत्राट काची मठाधीश को 
भी बुलावा मेजा होता या इन कार्यों को आपके पास सौंपा होता। 


बालाता नवाब के राज्य में ([763 ई०) हिन्दू बेश्य जाति का वर्णाश्रमाचार विषय में एक झगय 
छिडा जो नवाय के पास फैसश करने के लिये आया। यह घटना काची में घटी जो उनके राज्यास्तमत था। नत्राव 
ने इस विषय पर निर्णय पाने के लिये “लोफ्युरु शहरायार्य श्ेरी? से प्राथना की कि आप इस विपय पर निर्णय दे-- 
दा न. 7 १88 70760 ६४0 ४४७ ज&फ़७० ०6 ए89]98, ए0 80०7 790009 0० 00 
309७ 780६8 88 ६0 ०५8६७8 858008 ७६ (000]60ए&7&874, 7०/877९0ं. ६00 70687 ६0 ह9 ॥[.6ाट्व 
08070 श९४ए|६४४8०॥७४7५०७ 5फ््रगाह्ुकी 04 89007 द70॥०6 60006त 8887088 ४॥७ 8670 0]06068, 
(0 ज़०ा७ (0७9४ 47600 फए 0फ्षोद्मण #०ंात०९७ 38070 78 76678 ६0 6577) 'ैं, ६06 07067 
0 पा पर३छ३० (० 0008७ एफब४ ६0 ]0४५७ 29,000 ए87888793 7०्घा 9 :079 89 १08 ' 
(९808 53 ० ४४७ एण7६०ते ]००४०४०००६). नवाब ने श्री शइराचार्य से दिये हुए निर्णय के आधार पर 
अपना फँसण भी दिया था। इस बयान को ऊठकर ने 2[--82] के दिन रिक्राई किया था और इस कछकदर 
के पत्र को मटुरा जिला के एकमुर्इमा न 0 8 76 ०(909 (0 8 48 ०६ 908 800 4 8 80 ०090) 
में पेश फरिया गया धा--/ ॥:00970 0 4 ॥8 ॥709076&00 88 70 38 0 ]829] 00 8 8 8/800700॥7 
30806 ५० ६४७ ९००॥॥९०॥०७ फए ०9७ ए# 03 ६0०736६63, जग] 6 ता590088 87088 0४07 (200 
'पपए [8 3 0गोए धछ्य७ 70607 ६० 70, 00९8४०8९ 70 36 99 804088 0 ६0076 ७8 # [0700008 
ताहप्राँ० 00#त०७७ पराशा३शुैए०३ बयते ६89 छ00 0080008 0907 ४6 8&7909 ए08&॥(077 
(एक8 53 ० ६॥७ एग०४४व9 ]0वे80१००घ६). इस मुकरूमे मे नयाव ने जो इनायावलामा 765 ई* में दी थी, इसे भी 
क्चहरी में पेश किया गया था-' छ]ु0 भरत ०घयणड धिक्ष, हत्च ] शत शक्त-2 06 763-0097फिएडाय का 
उधडा8ते ७9 ख॥ए॥० ६0 ए|87५ा॥ीं 8 87009078 77 ?87श७7॥ ? यदि काची में शहराचाय का विनरमठ द्वोता 
तो अवश्य बाठावा के नवाब कुम्मकोण मठाबीश से निर्णेय मागते। बालाता से बहुदूर ?खेरी को क्यों पत्र लिखा 
गया था? वणाश्रमावार विपय में रकलैरी से क्या निणय मांगा गया था? कञउत्ता हाई कोर्ट भी दो सुझमों से 
खफरी से अमिप्राय पूछा था ।. ऐसे दशात अनेर दिये जा सकते हैं। 763 ई* में कांची म॑ मे मठ याया न 
* सायमौम जगदगुद् फांची मठाधीश ? ये । 
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उपयुक्त अदाठती निर्णय में एक और मारे की बात है कि काची छयाती चातुर्व्य दृद्ध लोगों मे एक 
सनद 722 ई० में दिया घा-- ]!सका0 8 ०6 728 8 & डिश 0 87६7806. ६0 ॥8 रक्याहुणात॥ 
मस008869 (007 एछग्त्ण था ऊ०ाछव४8 ६7809) ७9 ४० 8088]4 0878-04 009]08ए45४७9, 
70 88068 686 6 ॥8 छ77५७वै #'. 09 ४४6 शुत्ृ७४ ०0 ६0७ ई0घ7 ०३४६७४ ;7९कंते०त॥ गा ए09]00ए474॥, 
(2874 54 ०4806 फश्माई्व ]रवेद्ठाथा 0) यदि काची में मठ होता तो जैसा ऊ्रि कुम्मकोण मठ का प्रचार 
है तब पर्णाधमाचारादि विषयों का निर्णय जो अधिकार मठाम्नायावुसार श्रीआचार्य शहर ने भठाधीशों के हाथ सुपुर्द 
फिग्रा था उस विषय पर निर्णय पाने के छिये मठाधीश से पूछा गया होता न कि काची स्लवासी चातुर्व््॑य उद्मों से 
सनद रप में प्राप्त किया जाता। इससे सन्देह उठता है क्या वाखव में 729 ई० में काची में कामझोटि मठ था? 
उक्त कहे अदालत निर्णय पारा 64 में उल्लेस है--* प्रा पणावल83 80 40000 शिफराहुथा 
26, ४08 ॥684 ०६ प्ाधपेए ग्थाह्ठा०, 488000 87 परप्ाताब्रा8 *««” दक्षिगाम्नाय का मुखिया 
मूल आचार्य मठ *ेरी मठ ही है। 


काची में और एक खतत्र मठ है जिसे “उपनिषदृत्श्नेद्धमठ ” कहते हैं और इस मठ का इतिद्वास 
छग़भग 300 साल का है। इस मठ के समीप श्रोभगल्त्य मुनि का आश्रम भी है। 4378 ० के शिक्षशासन से 
प्रतीत द्वोता है कि विश्ु काची में * वेदमठ ” था जो अब कहीं दीखता नहीं है। [08 2एछा872909 984 66 
जीर 955---56 से प्रतीत होता है क्रि काची में कुछ मद्दान यति प्राचीन काछ में मठ में रहते थे। . शैय्मत शा 
ज्ञानप्रगाश मठ भी काची में है। आपके भ्रीक्षामीजी 2843 में काची पधारे थे जब आपसो आपके मठ भक्त गिष्यों 
ने राजा स्ट्रीट (साले वीधी या पुराना नाम) से जुलूस में ले गये थे। मै ने वहां सना कि उस समय कुम्ममोण मठ 
एवं कुछ ब्राह्मणों ने इस चुछूस को राजा स्त्री से गुजरने से रोम़ना चाह्मा और कठफटर के पास दरख्वास्त पेश ढिया। 
कफटर ने 843 ई« में कुम्मक्षोण मठ व अन्य बराह्मपों के दरसवास्त को सारीज कर दिया था और झुलूग राजा 
स्ट्रीट द्वारा ही गुजरा। इुम्भकोशमठ काची में अपना प्रभुत्त जमाना चाहते ये पर असफल ही रहे । 


इम्मकोण मठ कहते हैं कि काची में मन्डन मिश्र अप्रद्मारम दै जो श्रीसुरेशराचार्य का कासी में घास बरसे 

का संकेत करता है। काची में श्रफचफेधर सन्दिर है और इस मन्दिर के “मा वीधी? को केवल सुम्भगोण मठ 
मण्डन मिश्र अग्रद्मरम होने की कल्पित कथा सनाते हैं। कहां जांता है कि प्राचीन काल में उक्त माड वीधी में 
शर्वेम्यार वढम थे के ब्राह्मण जिनका पेशा पौरोहित्य था, यद्दा रहा करते थे। इनमे से बुउ पुरोद्दितों को शामाक्षी 
मन्दिर के “नित्यवाति! का अधिकार भी था। कुम्भवोग मठ वा कथन ह ऊफ्रि ये सब पुरोदित प्राची मठाघीश 
यो अप भिक्षा देते है चूपि' ये तब पुरोद्दित मन्डनमिभ्र की परम्परा के हैं। आ्ाचीन प्रामाणिक पुसरों से एवं प्राचीन 
रिश्डों से सिद्ध दोता है के झाची मठ अर्वाचीम वाल में श्रतिष्ठित है और आपको “गवागस्तुक” एव काची से 
* अपरिचित ? भी द्दोनेया सिद्ध द्वोता है। अर्थात्‌ प्रषम बाए कमान्नी मन्दिर बी टस्‍्टी पदवी 843 ई० से 
नियोजि। द्वोने के पथात्‌ ही आपने इन झवैस्यार बम यर्य ब्राह्मण के साथ अपना सम्बन्ध जोदबर उक्त काययनिर 
फ्या की श्रचार स्या होगा। मप्डन विश्वद्प मिश्र गौड़ ब्रद्मप * ७४ यजुर्वेदी थे और माठ वीधीयारी पुरोद्िित वर्ग 

सत्र वि तामिल दा पैश्यार यड़म बे श्राद्मण एवं कय>्जुर्वदशी थे जिनको मश्टन विश्रस्प मिश्र की परम्पता होने सी 

क्रय कथा सुनायी जाती है। 9 ३ यदा के «६८ प्रेष्ठों से मग्डनमिभ्र अप्रद्मार फा परिचय पूछा तो पता चछा कि सब 

कै सब इस गाम से अपरिविय हूँ। यद्द नाम वृम्भ्ेग मठ प्रचार पु्तों में ही कया जाता दे और अन्‍्यत्र नेहीं। 
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बहा मे ने भ्रीसुरेधराचार्य का न उन्दावन या न बगीचा या न समाधि या न मन्दिर देखा और कुम्मकोण मठ प्रचार 
एुखकों में दिये हुए विवरण सर सिव्या है। में काची “स्युनिसिप्ठ आपीस” भी गया था और वहा मी प्राचीन 
रिकार्डों की खोज की तो पता चला छल काची में मण्डनमिश्र अप्रहारम का नामों निशान नहीं है। काची नगरवासी 
इस नाम को सुना भी नहीं है। इसी प्रसर कायी में “पुण्यरस” का नामों निशान नहीं है जिसे पुम्भह्नोण मढ़ 
काचो नगर में द्वोने का एवं काचो नगर समीप में होने का मित्र कथनों से प्रचार करते हैं। 


8. कुम्सकोण मठ का प्रचार है कि काची कमाक्षी मन्दिर, आचार्य के काल से आपके आधीन वे 
परिचालन में है और यह कामकोटि पीठ कांची मठ का देवीपीठ द्वोने से आपके विद्दावती में * कामकोंटि ” पदवी 
जोड ली गयी है। जैसा फ्रि अन्य चार आम्नाय मठ के देव ढेदी पीठ सब उन मर्ठों के आधीन व परिचालन में है 
उसी प्रशर कुम्भकोण मठ अब यह दिखाना चाहते हैं फ़ि आपका काची मठ वा आम्नाय पीठ “कामकोटि द्ममाक्षा 
भी प्राचीन काल से आपके आधीन थे परिचालन में है। यदि यद्द कामाज्ञा मन्दिर काची मठ के आघीन या परिचालन 
या आपसे पूजित व सेवित न होने का बिपय निश्वेत हो जाय तो यह भाव उठ जायगी कि क्‍या यथार्थ में काची मठ 
आद्वशइराचार्य द्वारा ही प्रतिष्ठित है ? आम्नाय मठ के देव देवी पीढों की खय पूजा सेवन करना या पूजासेवन के ढिये 
प्रयन्व करना एवं देवी सन्दिर का परिचाउन अपने हाथों में रखना इन आम्नाय मठों के अथीशों को परम आवश्यक 
है। कामकोटि कामाक्षा री पूजासेवन या मन्दिर परिचालन कुम्मफोण मठ द्वारा न होता हो तो आम्नाय मठ वा 
होना भी सन्देह होता है। अत कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्लि कामाज्ञी मन्दिर आचार्य शहर के काल से आपके 
आधीन घ॑ परिचालन में है। कुम्भकोण मठ का कथन असत्य है चू कि प्राचीन रिकाडों से स्पष्ठ सिद्ध होता है कि 
843 ६० के पूर्व (जब आपको कामाझ्ी मन्दिर का ट्रस्टी पदवी पर ईस्ट-इन्डिया -कम्पनी ने नियोजन किया था) 
आपका सम्बन्ध इस कामाक्षी मन्दिर के साथ कुउ भी न था। काची की अधीशी कामाक्षी हैं और डुम्मकोण मठ 
में पूजित देवी मूति श्री श्रिपुरस॒न्दरी दे और ये दोनों देवी मद्गाशक्ति के मिनर रूप हैं और ये सब मू तिया श्री शारदा से भी 
मिन हैं । कुम्भकोण मठ के प्रचारक भक्त भ्रीं पन्तुलु ठिसते हैं--* [0 ॥8 (85 00890788०:007 9) 009, 

धा8 ६8096 ० 9 ऊक॥एब्रएश। 86 +(800॥ घ० धाशा पराएंश 06 शाशवा822७60॥8 07 0० 0768 
ब्के / ऐसा श्रचार करने से क्या यह क्ह्य जाय कि चन्द्रशेवर ४ के पृर्थ आचार्यों के निर्वाद् में कामाक्षी 
मन्दिर था? पर रिवार्डों से सिद्ध होता हे कि 843 ६० के पूर्व कमी आपके निवाइ में मन्दिर न था। 


काची मठ का कथन ह कि आचार्य शकर के काल से (508/9 किस्त पूर्व से 476 किस्तपूर्व तक) 
बामाक्षी मन्दिर जो काची मठ का कामकोटि पीठ है सो आपके आधीन में है एवं पूता पैवादि कार्य आशडे झन्थ ये 
परिचालन में दोता हुआ चला आ रहा है। उपत्ब्ध शिलाशासनानुसार व्यची कामाक्षा मन्शिर हा विमोण बाल 
म्यारहवीं शताब्दी के बुउ काल पूर्व का ही है और यह निश्चित रूप से क्या जा सकता कि कामाक्षी मन्दिर छठवी/ 
पांचवी शताब्दी किस्त पूव का काल का नहीं है। आचार्य झकर का कार आठवीं शताब्दी करित्त पश्चात वा द्वोनां सिद्ध 
होता दै और यह कामकोटि पीठ उस समय काची म॑ था। पर यह निस्सन्देह कहा नहीं जा सकता है कि वर्तमान 
काची कामाक्षी मन्दिर ही कामकोटि पीठ घा। ऐठिदासिक प्रमाण व अन्य प्रमाणों के आधार पर यह कहना भूछ न 
दोगी रि' काची की “आदि पीठ परमेश्वरी ” मन्दिर ही कामकोटि (श्रीचक्र) पीठ रद्या हो। 


दक्षिण भारत मदिरों का इतिद्वास द्वारा स्पष्ट माछम होता है कि सातवीं/आठवीं द्वताब्दी के पश्चात ही 
परणरों का सैदिर निर्माण किये गये थे एवं शिल्ा मूर्तियां बनायी गयी थी। परमेश्ररवर्मन ? ने प्रथमवार पत्थरों से 
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मंदिर बनवाना झुद् किया था और राजसिह ने इस कछ्य वी इद्दी की थी। आप मदिर निर्माण सहावत्तिपुरम, काची, 
पनमलै, आदि छडों में मशहूर है। दक्षिण भारत के मन्दिरों में शित्र मूर्तियों के पूजन के पूर्व काल में मेदिसों में 
दिवालों पर चित्र ढिख्ले जाते थे या चित लिखकर टागे जाते थे या ईंट व चूना से मूर्ति बनाऊर उस पर रक्न दिये जाने 
थे या काए्ठ मूर्ति पूजन फिये जाते थे। अत काची ही कामात्षो झिछा मूर्ति का काल सातवा/आठवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ काल वा ही निश्चित होता है। कुम्भड्रोण मठ का कथन जो हर यह कामाज्नो मदिर 508/9 किस पूवे से 
आपके आधीन में है सो मिथ्या ठदरता है। 


उक्त विषय के समर्थन में * 8क॥:808 287७0 7)00छ7॥0॥8 [0000709 ]959-60 ? से कुछ 
भाग उदूपृत्‌ रिया जाता है-- १8 870॥6 क्प00क 00 88800 0॥8 ४ णा0 एा॥॥ ॥॥0 0084, 
48 एगततढव 607 ४ 078 धा०७ घ्याणाहु 809 ए००ए008 0न्‍ ६86 8000, एक धर) द्ाए 000 
प्रशाशोंह छ0 7007 ६9 ॥9 ६ए० ह्ञा006 870६8 70 8 छा 8 ]6 ७7 ॥6 धटठुएाग008 895708 
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बुछ प्रमाण तिम्न शिया जाता है जिससे सिद्ठ होता है कि काया वामाक्षी मन्दिर का राम्बन्ध दुस्मकोगे 

के हो ्रमक दै 
मठापीश के साथ 855 इ० के पूर्व न था और वुम्भकोग मठ या प्रवार ने वेउल भ्रामक है पर अगय भी द्दै। 
(फ) चौरदवों शवाल के शिशाशासन व उपरब्ध होनेवाऐ अन्य प्रमाणों द्वारा स्पर प्रीत होता दे फि कांची कामाक्षो 
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मन्दिर का निर्वाद व परिचालन ' स्थानत्तार ? (स्थानीरर धर्मकर्ता) का बर्ग करता था और यह वे कामाक्षी मन्दिर 
की संपत्ति के ट्रत्टी एव सचालक थे। श्रीअच्युतराय (542 ६०), श्रीसदाशिवराय (548 ६०), श्रीमम्पता (6 
वीं शताब्दी), थीरद्ृराय (584 ई०), श्रीकृष्टदेवराय आदि बुछ व्यक्तियों द्वारा दिये हुए शासनों से भी उपयुक्त 
कथन की पुष्ठी ही द्ोती है। दानद्ाताओं ने “स्थानचतार” को ही धर्मेकर्ता माना है। कामाक्षी मन्दिर का निर्वाह 
व परिचालन स्थलत्तार व स्थानीकार (धर्मर्ता) के द्वाथ में हीया (89०घ००७| िशकुू00 ० 80एश पफवाश्या 
फणाहग्णए 954858--308 39, 329, 327, 33, 338, 34, 342, 384 ९६०५ ग्र0 800७४ 
वछ्का5 7099० ॥88०09६078--/णएए७6 ॥ल६६४६ ६० (0॥08079706 ॥0807700 ) एव मार्क वी धात 
है कि एक व्यापारि ने इस कामाक्षी मन्दिर के एक स्थलत्तार धर्मर्ता को सम्मानित कर अपना युद स्वीकार किया है। 
फहीं सी फाची मठाधीश या कुम्भकोण मठाधीश को काम्राक्षी मन्दिर था धर्मकर्तो या मालिक नहीं कट्दा है। 
शः 0087०068 880878 070) भपने से प्रमाशिव (0:्टोण्ूए+४ फबघएव) 2876 ६० में कहते हैं कि इस 
मन्दिर झा परिचालन हिन्दू राजाओं ने अपने द्वाथ में लिया था और वे मन्दिर रक्षक थे। इस कार्य को कुछ 
अश में मुसलमान राजाओं ने भी किया था और पश्चान्‌ व्रिरिश कम्पनी सरकार ने भी इस कार्य वो अपने द्वाथ में छे लिया 
था। 8१7 ई० धारा के अनुसार सब मन्दिरों का सचाठन बोर्ड आफ रेवन्यू को दिया गया था और जिला 
कल्कटरों ने उक्त धारा के अनुसार सचालक बन गये थे। इस समय काची मठाधीश कहा थे और क्या यथार्थ में 


कामाज्षी मन्दिर का निर्वाह आपके हाथ में पा? 


उदयारपाज्यम जमीन्दार भ्रौमुनु विजयरदप्पा उडयार ने एक इनाम तांम्र शासन पन्र शालीवाहन शवाब्द 
3706, नोधीनाम सबत्सर, सोमोपराग पुण्यकाल (अनुरूप 30--8--4784) के दिन, कांची फामक्षी सन्दिर के 
अमेकर्ता भ्रदक्षिणामू ति जो श्रीशेपर यर के पुत्र एवं श्रीवज्ञार्या के पोता थे एवं कौशिक गोत़, चोधायन सूत॑, यश्ञशाखा 
के के, आपको भूदान दिया है। इसमें उल्लेश्न है कि इस भूमि के वारपिक्र आव से क्राद्नी कामाक्षी मन्दिर की पूजा 
सेवा एवं “अधयामपूजा ! आदि के लिये सर्च किया जाय। यह शासन पत्र एम सुकइे में पेश किया गया था और 
जअदाउत ने इसे प्रमाण में स्वीकार भी फिया है। बुम्भकोण मठ हा प्रचार है कि जब आप काची छोड चले तो आप 
ही ने काची कामाझ्ञी मन्दिर की “ख््ण कामाक्षी” को अपने साथ ले गये थे और उदयारपाल्यम पहुचे थे। पश्चात्‌ 
चहा से आप खण कामाक्षी के साथ तजौर पहुचे। यदि यह कथन सत्य है तो उ्युपक्त शासन पत द्वारा दो सन्देद 
उठते हैं जिसका न्याययुक्त उत्तर नहीं दिया जा सकता है। क्या उदयारपाठ्यम के जमीन्दार यह नहीं जानते थे कि 
(784 ई* में) व्मची कामाक्षी मन्दिर के घमकर्ता या मालिक काची मठाधीश थे? क्यों आपने करामाक्षो मूर्ति 
की पूजा सेवान के छिये श्रीरक्षियाम्‌ ते को भूरान दिया था और क्‍यों यह भी स्पष्ट उल्लेख किया कवि भ्रीदक्षिणामूर्ति 
कामाक्षी मदर के धर्मकर्ता हैं? यदि कुम्मकोण मठाधीश द्वारा ख़र्ण वामाक्षी को उदयारपालयम जमीदारी में से 
जाने वी कथा सत्य द्वोता तो अवद्य उदयारपालयम जमीन्दार हुम्भगोण मठाधीश को ही यह दान दिया द्वोता। 
इससे सिद्ध होता दे कि 7784 ६० तक काची म कहेजनेवाले काची मठाधीशों का कोई सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर 
के साध ने था। ' वमकर्ता ! पद के बदले इंसट-इन्डिया-कम्पनी ने रिकार्टों में *खल्त्तार व स्थानीकर ” का उन्रेय 
किया है। उपजुक्त श्रीदक्षिणामूर्ति के वशतर जब भी काची में हैं और आपके पास अय अनेक प्राचीन रिशर्ड भी हैं 
जिससे रपष्ठ प्रतीत होता है क्रि उद्यारपाठयम के जमीन्दार मे कामाक्षी मन्दिर के धर्मरर्ता एवं आय ब्राह्मण जो 
खरीकामाज्ञी को कांची से उदयारपाठयम लाये थे उन सबों को पुरत्छार भी दिया था और ढ्ामाक्षी मन्दिर के पर्मडर्ता 
श्रीदक्षिणामू ति को आदर व सम्मान भी दिया या। 


*. 5१9 


स 2-ल्‍भ, 6 


(से) ऊपर पारा (क) मे उक्त श्री दक्षिणामूत शाल्रो के दो पुत्र थे-थ्री एमस्ामी शादी व थी अस्या 
शाप्ली। आप दोनों ने 5----830 ६० मे कुद्धम्य सपत्त ता विभाग शासन किया था और इस शासन से र्पष्ठ 
मालूम द्वोता द्वे कि आपके पूर्वज पराम्परागत झामाजो मन्दिर के धर्मफ्ता थे। श्री अय्या झाल्नी जी खरे प्रतिमा की 
पूजा सेवादि के लिये तंजीर चल्ले गये थे और थ्री रामखामी याची लौट आये ताझि आप कामाक्षी मूड मूति फ्री पूजा 
सेवा आदि कर सक। श्री दक्षिगाशृति को 784 ई० में दान झासन श्राप्त हुआ था और आपके पितामह श्री बदारर्या 
फा भी नाम उल्लेख है। अत यह पहना भूऊ न होगी फि आपके वशज ही ने फर्नाठ्क युद्ध जार में भी (743-- 
863 ६०) इस मन्दिर दा रक्षण किया था। सत्तरदवों शताब्दी के अन्त में जय औरहजेय दी सेना ने इस सीमा १९ घढाई 
फ्री थी एवं पश्चात्‌ हैदर अली की सेना ने इस सीमा पर चढाई की थी उस समय भी आपके वश्चजों ने इस मन्दिर 
मूर्ति की पूजा सेवा आदि कार्य करते हुए आये थे। कामाक्षी मन्दिर के एक शिवा शासन में तिहबेगम भव्र का नाम 
उह्ेस है और आप श्रों बश्राएया के पूपेज थे। इसीवकार अन्यत्र उपकब्ध शिलाशांसन में थ्री चिप्तामणि भर का 
नाम भी उल्लेस है और आप श्री तिस्पेगम मझर के वशज थे। इन सार प्रमाणा से ऐद्व द्वोता है कि काची मठ का 
अधिय्ार या सम्बन्ध कामाक्षीं मन्दिर के साथ 6 वो, 7 व* 8 वीं शताब्दी में कुछ गी न था। 


(ग) स्थामीफर अन्ाबुष्टि झाल्लो, सुब्यराय शाल्री, नीलरुप्ठ अद्याचल शाश्ली व मेरिय अह्याचलल 
शात्री, आदियों न एक बचान ता 9--]8--837 ई* में दिय्रा है। यह बयान कासीपुर के उस समय ऊा 
तदसीरूदार श्र श्रीनियारा राब के सामने दिया गया था। यद बयान ेम्नस्पेट कठकटर को भेजा गया था। वाचीतुर 
निवासी एक था चफ्टाचड पिखे ने कामाक्षी सन्दिर दफ्तर मे क्‍्लार्क पदवी के लिये अर्जी मेजो थी। इस अर्जी 
पर चेब्नलपेट कठफ्टर ने कमाक्षी मन्दिर के स्थानीऊरों से पूछा था श क्‍या श्री वेकााचछ पिले को कामाक्षी मन्दिर 
दफ्तर भवलाओ पदवी पर गियुत्त किया जाय? उपरुक्त बयान मे थ्रा वक़राचछ पिले को बलार्क पदवीपर नियुक्त 
करने के लिये अपनी अपनी सम्मति दी है। इससे ग्रवीत हीता है क्रि इन दिनों में ब्रिटिश फम्पनी राज के अधिवार 
ये परिचालन मे कामाक्षी मन्दिर था एप जिशा क्‍छस्टर इस मन्दिर के धर्मऊर्ता व स्थानीफरों से मन्दिर दी पूता सेवा 
कार्य कराता था। यदि कुम्मशोेण मठ के आधीन में यह मन्दिर होता तो ब्रिटिश कम्पनी राज इस विषय में 
हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं घी और मठ खय अपने आदमी को क्ठाके पद्रवी पर नियुक्त करते। 
बुम्भकोण गठ पा सम्मन्ध इस मन्दिर के साथ कुछ भी न था। 


(घ) चेन्नल्पेट पलफ़्टर ने काचोपुर तहसीलदार श्री भ्रानिवास राव वो तमिल भाषा पत्र ता 
29--7--84] का भेजा था जिसमे आप कहते हैं * «» देखत्थानव्क्निल पेरिल इप्पो सरगार 
विचारण नइन्दु कोन्डुंफिरदे निद्धत्ति वेरे विदमान यर्पाडु केय वेन्डियदुशक अन्द अन्द स्थल्तारै विदारिक्ष वेन्टियपडि 
इस्क्रिरपडियिनाले, श्री देवरानख्वामी, श्री एकाप्ननाथर, श्रा क्रामाक्ीं अम्मन, इन्द देवस्थानइकुद्य स्थडतारिल 
मुक््यमानवाढेयुम्‌ कारियस्थारयुम ओववोर स्थरत्तककु इसन्ड अठ्टु मूचुपेर विलुद्ाड़, इन्द ताकीव, कन्‍ड उड़ने राबारी 
इुयूर क्‍चरिक्कु अनुप्पदम। अरिययुम? ०५ ,,, , 6 ०ब॥ए०/7 अतीक ऐएणीए विपएशिका काका 
फीजापरद्या करा -क्र्ाशिकाव्याए (ऊुक्लीजक क्रीडाहडी.. 0०९0% बरीड्ञाकाक्ण बडक्नणप्ठ. जगकाएा 
ह॥्ाप छाककाक जफ़़ अक्क ह0%00 9 87696 6ही#7वीक्रक छिक्चब्ज 90009 किककी।009 ४१६५७७ 
ए५ ढकलपात दुक्रएाावी,.. एस द्का207 करत 7; [क माफामड़ी खफ्फरा, किक्रड ढ.७9/0०/7 बाद 
एडक्ा-० ब० ७० /्गगी०. तुड्कदाकप काब07 दिए. काावाबण पर बकग्ए/७ छुटमिवावए, ब्रएडफ/कागऊ 
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शिए्ल्)09 साणण्डा क्र फ््य बगीएुकऊऊ79, छी+#5 कमी ऊब्ग५. 2...06व म्यागरी (0०8: 

कम्हेगीनल अछाएएथ(७,. आ;हीप००ए० ” उक्त पत्र से प्रतीत होता है रै इन दिनों में कामाक्षी मन्दिर 

ब्रिटिश कम्पनी राज के हाथ में था न कि कुम्मकोण मठ) पलफ्टर वी आज्ञा है कि तीन मन्दिरों के मुख्य खलत्तार 

व कार्यत्थ को कलक्टर पास जल्द भेजा जाय ताकि आप इन मन्दिरों के निर्वाह परिचाऊम विपय पर आलोचना कर 

सकें। यदि फाची मठ का सम्बन्ध क्रिसी समय में भी इस कामाज्ञी मन्दिर के साथ होता तो अवश्य कछक्टर आपको 
चुएते और काची खडलारों के साथ आछोचना करने थी आवश्यस्ता ही नहीं थी। 


चेज़छपेट कलक्टर का पत्र न 20 एवं 9७(००४०७ [० 3748/378 0५0०0 3--8--842 
में वलक़्टर लिखते हैँं--/ १७ ७७0 हमते ०थ86 0६ ४9 ?88008 (0क8॥0०0ए ए।08॥) ॥४ए776 
७७९३ 9700|96 प्रावेष्ण ९0०१० फरा88000॥6 ४79 706 $70%४7 ?.. इससे श्रतीत होता है कि कामाक्षी 
सन्दिर का परिचालन कब व किन वररणों से सर॒फार हाथ आया सो मालूम नहीं पडता है। इस पत्र के काल में या 
इसके पूे काल भ या रिसी समय में भी यह मा दर यदि कांची मठ के अधीन में होता तो कठ्बटर इस विषय को 


भी उल्लस करतें। 


(७) श्री श्रेनिवास राव, कामाज्ञों मनिरर धर्मकर्ता के गुमास्ता, ने धर्मकर्ताओं की तरफ से, मदरास 
राज्य राज्याल यो, एक अर्जी ता 46--2--842 का, पेश सिया था जिसका नफ़ल नीच दिया जाता है। इस 
पत्र से अनेऊ अन्य विषय की भी जानकारी होती है। ब्रिटिश कम्पनी सरकार ने कुम्भसोण मठाघीश फो ता 
5--]--4842 के आज्ञापत्राजुसार कामाजझो मन्दिर की दृस्सी पदवी पर प्रथमबार नियुक्त रियो था और इस विषय 
पर ही यह धार्थना पत्र मदरास राज्य छाटसाहव को मेत्रा गया था। 


5१्‌फ७ फ््राणॉ० छए०प्रच्चण्घ ० 5760099888 २६ए, (प्रशा8808), $0 (06 एच/0808 0[ ६06 
एफ_णक्षे ०९ ए0४0०॥७ एशज2०, ग7 66 $8]प्६ ० 00)९७ए७/४४0, 9 ६४6 2]]8 0# 090 ००५॥. 
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इससे प्रतीत द्ोता दे कि कुम्शझोग मठाथीश का सस्वत्ध कामाक्षी मन्दिर फे साथ ने था और आप 
फ्रंथी में पिदा[ठ नयागनवुफ ये और कुम्मझोणम्‌ से प्रथमबार कांची पहुंचे थे। यद्दां एक मा्के दा विपय दि 
धिटिश झम्पनी स॒काए में फौची के बरदराज थ एसप्रेभर मम्दिरों के ठिये उन मन्दिरों के धर्मेडर्ताओं फो मरिशिर 
निया डाये पुनः सुपर का दिया गया था पर ख्यमाक्नी मन्दिर के लिये बाहर से एक अन्‍य व्यक्ति जियका सम्बन्ध पायी 
मैं नया उसे छाया गा । इसमें यवा रहस्य है! कामाक्षी गनिरर पर्मकर्ताओं को क्यों नहीं सन्दिर तिबाद सुपुद 
रिया गया घा अम्पत्र उउतम्ध दिक्ला्दों से श्रवीत होता दे हि एक थी सीतपष्छ रायर नो देडशिएसइर में एप 
7 आरादग भप्द। जो गायब शिल्वदार ये, ये दोनों व्यकि कुम्मरोग मठाभीश के पन्‍्म भक्त थे एवे मंत्रदीक्षा ग्राम 


522 


श्रीमतगइ्गुर शाइरमठ पिमर्श 


फिये थे। आप दोनों वी सद्ायता भ्राप्ततर और इनके द्वारा काची के तहसीलदार भरी श्रीनिवात्त राव की भी सहायता 
श्राप्तरर चेन्नलपेट कलक्टर एवं बोर्ड आफ रेवन्यु द्वारा द्रस्यी पदवी श्राप्त किया गया था। कुम्भवोण मठाधीश का 
आर्धना पतन को उक्त इन दोनों व्यक्तियों ने बोर आफ रेवस्यू, मदरास, दफ्तर द्वारा शिफारिस कराकर एवं काची 
तहसीलदार श्री भानिवास राव पर अपने अ्रभाव से दवाव डाल कर धामाक्षी मन्दिर की ट्स्टी पदवी 842 नवम्बर में 
पक था। मुझे पूर्ण वि वास है हि यदि प्राचीन रिक्राड खोज फिया जाय तो मेरे अभिप्रय दी पुट्टी प्रभाण मिल 
जायेगे । 


कलक्टर की आज्ञा पर काचौीपुर के सदसीलदार ने (पत्र ता 29--7--84) कामाक्षी मंदिर के 
भ्मक्ता को हुनर सवारी कचद॒री मेजा था जहा धर्मर्ताओं ने अपना अपना प्रमाण कहकरर को दिखाया था। मैंने 
काची मन्दिर के एक स्थलत्तार के यद्दा छुछ रिण्रर्डों का परीश्षलम किया था और उसमें एक पत्र पाया जहा प्रमाणों 
वी एक सूची थी जिसे कलस्टर के पास पेश क्या गया था। धर्मस्ताओं के गुमार्ता द्वारा मेत्रा हुआ पत्र ता 
06--2--842 में भी इस विषय का उल्लेज़ है। तथापि उलफ़्टर बोड़ आफ रेवन्यू को लिखते हैं कि इन 
स्थलत्तारों मे अपना निर्वाह अधिकार साबित न कर पाये और बे टूस्ती पदवी पर नियोजन करने योग्य दीसते नह हैं- 
+ 06 ह000050ै8 छ0 890॥80 700 (06 8ए७९७70665900॥०७ ]8ए8 शा०ज़गम 0 77806 ६० ६ ब्चते 
708 80]90977028 १0 06 40६69 407 0४७ ६7786, ७४७ 9700960. पकप४४९७ ॥88 96९॥ 8७)8९॥७0 ? 
(,०५६७' ]९० 20 06 8--2--842 8१0१ 3--3--]842). “फै्वाज० 06 ॥6 ?828007४--08780०09 
एक, फिंघया6 00 0७ 7:080068-5%॥ 878 008787, 00९0.986000-- 0080 97. ६ )ै800प॥ 
0 ध०७7९११४०१ ६० एा0 009७ 098०0» ७७॥०४४७ १! फठस्टर ने क्‍यों पक्चणात क्रिया? धर्मकर्ताओं से 
निर्वाह अवितार या श्रमाण प्राप्त करते हुए भी क्‍यों कलक्टर ने कटा जि ग्रमाणों द्वारा अधिकार होने का विषय सामित 
न किया गया था ? इस कार्य में क्या मर्म था? कक्‍्लफ़्टर ने बेड आफ रेवन्यू को क्‍यों नहीं धर्मझर्ताओं के विषय 
में रिपार्ट कैसा था? ख़लतारों ने इुम्भड्रोण मठाधीश को ट्स्टी पदवी पर नियुक्त ऊरने पर आज्षिप किया था और 
कलकरर ने इस विपग्र को क्यों नहीं बोढ आफ रेवन्यू को रिपोर्ट किया था ” काची के दो मन्दिरों का निर्वाह उन 
मन्दिरों के धर्मफरता को दे दिया गया था पर कामाक्षा मन्दिर के लिये ही कलकटर मे क्‍यों रांची में नवागन्तुक 
कुम्भफोण मठाधीश को जिसका सम्बन्ध काची मन्दिर से न था उनको नियुक्त रिया ? कया अन्य मठाधीश 
या गष्यमान सल्नन उपछाध न थे? “ कुम्मकोशम शहूरायाये ” को * कामकोटि जगदुगुद शशराचाये ” बनने के 
किये * कमा पीझ! वा निर्दाहू परझाजश्यक था और इस दबाए में रुछ छोगों के अपनी अपनी रादयता देशर उनरी 
इाछा पूर्ति करायी! 842 ई० तक के “वुम्मकोणम खामी ” 843 ई* में « दामक्रोटि पीआधिप्रित उमदुगुर 
डाऊराधाय ” बनकर पथ्मात्‌ यतिसप्राट बनने छी छालसा से श्रचार प्रारम्भ हुआ कि आपका मठ सर्वोत्त) सर्वभेव्य 
सारवेभौमों जगदुगुद ५ अन्य गुरव श्रोत्ता जगदुगुदय पर ।” और आधुनिक साल की प्रचार ठिये या अयटम्पन 
द्वारा इस अचार का शिखर 960-6) में पहुचा गया द्वे। थोई आफ रेवन्यू झा इन ता 39:-4--7843 मे 
स्पष्ठ उठ्ेंख है झि कट्टर मे अर्जी में उल्लल क्रिय विपय को रिपोर्ट किया न था। ने मादम यथ्रा क्या कर्वूतें की गयी 
थी या पहयन्न रच गये थे हि कायी के नवागस्तुझ को टूछी पदवी पर नियुक्त रिया गया था। 


भमक्ताओं का पत्र ता 268--2--842 के उत्तर मे बोई आए रेययू हा पत्र ता 79 4-7843 
गेज्ा गया धहनविसद्य नकद शीम्न दिया जाता है-- ग0एशा७छ फिल्कापमरध्य५ 490 कैफ), 4843-- 
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(य) कामाज्ञा मन्दिर के स्थानीरर श्रीमुत्तुखानी शाह्री, भगउुदि झातों, नीठफ़ठ अस्गाचल 

समन, वृष्ण शाश्री, रामस्थागी शस्री, पेरिय भरणाचल शल्ली, आदियों ने एक दरगबास्त ता 8!--22-7श4 के 
हि वर आक रपस्यू मद्रास, को भेत्रा था जिसम फ्ामाज्ञी मन्दिर का विवरण देसर प्रमाणों को यहां निरप उए यह 
करा गया था कि प्राचीय काछ से आपके पूर्जजों द्वारा यह मन्दिर आपके परिचारन में आ रहा है और सरफर ने 
आप ले गा स इस अधिकार को छान लिया वा, अत इस मन्दिर का निर्याद आपोगा को ही सुपुद फर देना चाहिये। 
उक्त अर्जी 3----842 के दिन बोर्ड आफ रेवन्यू को प्राप्त हुआ था। इस अर्जा पर बो् आफ रेक्स्यू लिक्षते टै 
>> 260 90070 0| ३0एश॥ए० पं० 24 00 848--900 थ्रेश्रझह्ठ 80 0७0 8एए०॥080 )॥क7778- 
387088 04 ४08० एक७६०व१७ फ्रशेणी धी8ए आध्यद पर/000 38 ए१8 8७४प्रशाल्ते 09 ०9७? और 
47--2--842 के दिन आज्ञा देते हैं कि... धरा ०६00॥ #॥०प्रोते 00 800॥88860 ६0 ४):0 
0०0००४ ० 007५४ ? पर कलयटर ने कुम्मड्रोण मठाधीश वो ट्री पद पर नियुक्त कर दिया था! 
इस्ट इन्डिया वम्पगी सरफार के ' फेल्ठुणेधाणा एततर 04 487? के अलुगार प्रिय मन्दिरों का निर्वाह 
५ 90000 ० [२०४९शप७०* ने अपने हाथ में ले लिया और मन्दिर वा परिचालन फठफररों द्वारा होता था। 
४५0७६ 3 ४ ० 868? के अबुतर व्रिटिग सरकार ने अपना अधिसार छोड दिया और मन्दिरों का निर्याह 
कमीटी द्वारा हुआ बरता था। कर्नाट युद्ध वा जन्त 3763 है से हुआ था। उदयाएपाल्यम के जमीस्दार ने 
जामाझ्षी मूति दी पूरा सेया के लिये भूदान मन्दिर के घमर्ता को ]784 ई० मे दिया था। अत यह कड्ठा जा 
सयता है क्लि 3784 ईैं० तक मन्दिर का परिचाउन वर्मफर्ता ही यरते थे। ईस्ट इत्डिया पम्पती सरबार मे 478 
ई७ के पथाय्‌ एप 8]7 ई के पूर्व ही मन्दिर का निवाह अप हाव *छे लिया द्वोगा। 


(छ) प्रहिश्गरनै हुनर सवारी से क्यटर ८ ॥ [7००४७ ने कानी तहसीरदार श्री श्रीनिवास 
गाय यो शर ताड़ीश ता 5----842, थुफ न* 49, ताडीर गे* 28, भेजा था जिसमे छुम्गरोणम 
शाशराचा १ (एचगापर०ण एकता छठ वाफ लाक्षापरणा) मो यामाक्ष सन्दिर की ट्स्डी पदर्यी पर नियोजित कएन की 
आजा भी। जम्मराण मढठाघीज एवं मदणस राज्य के वीय में पड 88] ३७ से असतोयर 842 ६० तक जया 
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जगा घटनायें घटी, क्या क्या पत्र ययहार हुए, क्या प्रड्यन्थ रचा गया था सो सत्र का विवरण रिम्ार्डों द्वारा प्राप्त 
किया जा सफ्ता है। 


चेद्वलपेट क्ठक्टर ने काची तहसी ददार श्री श्रीनिवास राव को एक पत्र ता 5----842 में लिखा 

है कि जब कामाक्षी मन्दिर का निर्वाहकार्य टृस्‍्टी को सुपुर किया जाय तय इस नप्रीत ट्ह्टी का हस्तास़र के साथ 
मन्दिर वा स्थलत्तरा का भी स्वीकृति हस्ताक्षर प्राप्त किया जाय। आगे फलफ़्टर ने यह भी आज्जा दी थी फि नवीन 
टस्टी व चार स्वल्त्तारों कुल पाच व्यत्तियों को पांच चाविया अल्ग अलग दिया जाय। इसस प्रतीत होता है कल 
जय कुम्मरोण मठाघीश को कामाक्षी मन्दिर वी टृष्टी पदर्री पर नियोजन झिया गया था तब आपरो खततन सूर्ण 
सर्वाधिसर नहीं दिया गया था। उक्त पनता 5----4842 फे साथ “स्वीहृति पत्र ? का नमूना भी भेता गया 
था जिस पर उक्त पाचों ध्यक्तियों का हस्ताक्षर धाप्त करने वी आज्ञा थी। “ स्व्रीकृती पत्र” या अन्तिम पारा जो तामिद 
भाषा में था उसे निम्न दिया जाता है-- अन्द अन्द देवम्थानत्तुअक नीकुनाय पोय नाल पेर पेरिय 
बुडितनफार रैयुमू, ध्यवता रैंयुम्‌ वे च्उुकोन्ड मेलरन्ड सोलुकके एलामू ओर प्रवियुक्नेम्टोमू एन्द्म अदकु 
इटुचे रसीदाय पाध्वोर्ड्र बेन्टियदेन्सम्‌ धन्डिस्क बेगुम्‌ |! अफ़क अफ्र 09व्0097 करा 56/0 (6 
गीए(8/#क्रएक 0709 छ787 छ7 पीएबीप+ 809 #,.>नाककाए८07०॥, #३०0% &76007|00, ब०थए0०6० % 

097 छण हो >>. 9७60 कल्नत्रा.. छोल॥#8/क7क्षा दोए0007५5 60 [क्रीम्क्क छीक7०छ 97.75 

ढाध्ण 690. अ>5/06.  छ्िछाएक0 एकद700 का।...क दोीकानाना ऐल्वक्ग90छ करता हञा0. कण (उकक 

694 89/0 ! गुना जाता हू झति बुम्भमोण मठाधीश जनवरी माह 843 ६० में कामाक्षी मन्दिर का निवाह अपने 


हाथ में ल लिया था। 


बृम्भपोण मठ का कथन दे कि आप कामाक्षो मन्दिर के परम्परा टल्ली हैं पर यह कथन भी झठ प्रीत 
द्वोता है क्‍यों कि टूसी पदवी पर नियुक्त करत समय कम्पनी सरकार ने जो सनद दिया था उराम उस समय था 
आपके मठाधीश यो ब्यक्तिवव हुए भें 7हगी बनाया गया था न क्लि कुम्भकेण मंठे या मठाोधीश पर॑म्पशा बो। इस 
सनद से कुछ प क्तया निम्र दिया लाता है-- ६ ०प ४7० 0०००५ 8970०7९० एगधाशावा, का ६8 07 7708860 
(07 ६॥6 5प्007000॥960906 06 ॥॥6 0४7790०३४ एणशफाथ्या ?288008 गाली णील्‍00 #00 धाधों 
गत 467 शरि 67 80 08 88 ह०ए 9) 06 तै887009, 7॥ ६0फ फाली १०0 शा 700 90 
7ण70760 ९६५०९७४ 99 496 869/6906 06 % 606 0 ]ए४४7४ १ * ४00 शवों १॥9० पं] 90767 
0०६९४ (॥९ 0008 0 ६9 08009६009 फऋ़ालीा शाह 98 छड्वें ६0 ए०प7८ 70९४७9६ 804 ३#0०पर #धो! 
शाह्बू0 ६0 €डएशाते फशा।. #९९०7१0३ ६० घाथयरए0ण थाएं 00 0980४09 (॥6 ९णापेपध0च% 
ए ॥॥6 [द्राए82 7290६00 (छ्ृक्वाछ 890 ९६808) 80०पे $0 शाक०760 मो ९5४8ए॥3९वं 005६0 
गाचे 008९7एक्यपट९८४.. विाधौल- ६0 व्य ए४० हतावे एप. आओ! श8ए०-.- बएधा0089... 8०. ०गो०९६ 
ग| 4668 बागते णीक्राएहू$ का हाका॥ओ व गा0मटए छापे ० ाडच्यापे छा्ा80067 #07 00 
४३००६ ६१6 ए?व8ु9त5 जगत ३०७ गे लाहुब्ट्ू८ ६० ताहाप्राउ० मो) (0 ९्शू/श78९9 0 ९४८०६ 


॥ह8एफ्णणप पाप. 68 पग्णणा0९6 0 छल) फ्पा]ए05९ हए०ठाप्रगाहु [0० बो। 6वोगीएशी९त 
लाब(0गड शाप 003९०ए॥०९१ 07600 ॥म एड? * ए०्प हॉकी 496 (80 ९ाक्षए6 ९०760 ता वा। 


श0 ६९ पा8 0 6 82०08 40 00. फछणिएए7९6 ए ॥॥60 तेचा।68 #49््टाण्ये 890 शौधा। दवा 
भाषी घी06फ0 पाशत घाएा गाव लेल्डुल्व ॥०टण्ाए 0० ९३४वंग्राओल्व लाइेछए, शिया ॥. शो] ॥08६ 
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06 ९०ग्रा08(था६ ६0 जणा 0 वाशा8४8  ६)8 कछकव्ताधवाए 8शएए868 04 6]6 ऐ8008 घा0४8 07 
गराध[ए०788॥00॥ 07 70च0 ६० ७७ ७४४३७॥शञाए० फड एथा8णाबों छषुप्मा॥ एश06 एच. 6] तृत्टा- 
ग्राधाई8 फ़ा0त00०वं व 6ए66700 8७] 99 त0-४९ते जाती एणए शट्टा40076 फरहं। ६9 686० ० 
ए70006॥07 4 हप्रत्तात॥7ए ० ६8७ त९७0०७ 76९०7वेश्वे फाधा ३०७ ते8शभ0 शाते ६8 870प्र708 
थाई बाते ब्वाए फट डह6/0700 कए ३०एए 0:थशणा 789 गएजए ६0 ध७ 60768 (07 
76078838. वर 08868 0 8॥ वैशथ्ताधबाज शा &8त47 फैशाड 700ए80 शाह वह5४ कता, थी दबांगीश्वे, 
भा 9७ ६8607 *ए० शा।]] ४४७ गा० कुछ 60 क्ाशधा&६6,. धि्कत8[67% 07 0060 एग86, 
प8.088 04 ॥गए 370 ० ६॥७ ए/0०90789 7॥07850]6 0 ॥॥ 707९80]6 (8088 ए॥7'8 व 88 88॥070 8) 
९7॥70800व 0 ४०४७ एाधा००७ 6 छा ६0 0078९)6 06 8 78]07707 0 ४6 उ्तत एए0788 
7760768/00 ॥॥ #॥0 ६७70 जाल बा] 06 वणुए 7०६8/80060 जा ६० एप हऐिल्ट्रा800४ ०ी ध0 
एए0०जा7९०? 4 ए6१ शाश] ॥६४७ ॥0 90767 $0 श!शा३६6 07" फैग्या्सनश' 488 47084 ९00/श7९प 
घए०8 एप गण 407 धरा 006. एछणग्राध्या०8० - 0 ६४७ 80फ ६008 80096 शाशा६0760, ए00 
शक] 976 8800709 (?678009] 67 7९9]) ६० १७ [00/0॥७0 407 ६४७ ०४३० ० ६8० 28800% 28 ६80 
8भ॥9 (796 800]8९धा8 $ ०प्रा8णे( 60 ७8 €00760 ॥00॥ ६0 ०॥008 ० 'फप४४९७ 8०९०7०॥8 ६०0 
8 8शा६९॥08७ 06₹ ९०७७ ती तच्न॥ध९७, 0 छ09 87६ ॥99#00660 8(8ै.908॥ उ00 व07 का 8०६ 0 
ग्राबो ए078800॥ 07 7800 ॥0 ६6 प्रा॥7860770705 07 6 ९5804७ ?. इस सन द्वारा सिद्ध होता है कि 
कृष्मकोण मठाधीश ्यक्तिगत हर में ट्रष्टी बनाये गये थे और न माछम कालान्तर मे व्यक्तिगत टली पदवी वो रिसे 
प्रसार बुम्भफ्रोण मठ का ट्स्टी में परिवर्तन क्रिया गया था। इन त्िपया पर आल्वेबग की आवश्यकता है। 


(ज) कामाज्ञी मनिदिर का धर्मर्ता श्रानीउफ़ल अदुगाचलछ झण््न से दिया हुआ बयान करा उद्देख एक पत्र 
में पाया जाता है. (90ए%प्रा?॥6 ० %&६०8४, 9076 88 660789, ६0739, ७१ 00 2230 0/ 
880 0६/९१ 8--0--850)। आप बहा ऊहते हैं मे ' आबोगज्नी मुप्तम्माजी पन्डितर कल्क्ों” नाटेबार- 
छठ मुजुम-स्थल करणनम्‌ ! ने अपने मुद्रा व हस्ताक्षर सहित एक तारीद नीलस्छ सुच्वरायर को वीलफ वर्ष, पुरद्षती 
माद्द (तामिद माह), तारीख 9 को दिया है (]790 ई०)। इसी बयान म आप आगे कहते हैं के उनके पूज्य पिता से 
पुदुपफ्म् गाब व पूल्दमछी “मेरे” भान्यम्‌ आदि एवं कामाज्ना मन्दिर का धर्मेकर्ता सर्थ सर खय निर्वाह मे वर 
सके और रौदी बर्द में ऊम्पनी सरझार ने सपत्ति को ले छिया। चेज़लपेट कलक्टर जय कामाज्ञा मन्दिर का ट्र्स्दी 
निधुक्त करने विषय में जाच करते थे उनको इस विषय का विवरण प्रमाण युक्त दिया गया था। पर आधशये दे कि 
कलफ्टर आमने रिपार्ट में कहते हैं कि धर्मकर्ताओं ने अपने को धर्मरदृत्व अधिकार द्वोने का प्रमाण दिया नहीं था। 
इम्मक्ोग मठाधीश जनवरी 848 ई* में टक्ी बनने के पथात्‌ एक झासा पत्र लिय दिया था मे आप प्रामाक्षी 
मन्दिर के आय म॑ से चार पी सदी परम्परा धर्मर्ता नीठकछ अस्याचल शाह्वी को एवं आपके प्रथाव, आपरी शन्‍्तति 
के देंगे। इस पत्र मे प्रतात द्ोता है कि कुम्ममेग मठाघीश खय स्वीकार करते हैं कि नीलक़ल अद्याचठ शान परम्परा 
धर्मस्ता है। चेद्नलपेड जिला काज़ा अदालत में 847 है» का मुऊदमा न 44 में श्रीभद्माचल झात्नी को धर्मकर्ता 
दोने का उल्ेस दै। चेड्रलपेट तहसील मुन्सिफ अदाउत मे 840 इ० का मुकदमा ने 58 में कामा क्षा मान्दर के 
खानीरों के गौएव विषय क फैसले म॑ स्थानीकरों की तरफ फैसला दिया गयाह। 


गा (झ) मद्रास हाईस्ेंड मुक्मा 8 & ० वर87 800 7046 ० ॥89 & 0, जो 
भादक्षिगामूि झा्रो चु अन्यों मे थ्री ऊपुखागा अस्यर (48०६ छुप्घवाब्य लि ए्ाएण॑ 547 व74९६47) पर 
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दाया जारी की थी, इस मुऊदगे के फैसले में कहा गया दै---€ . ««« -«» «»» 75 शब्णेए8 0९९ 0700 86 
एथ8णाह छ0 90460 ६0 ॥0908 ०ीलिक्ह क९'8 पाशा60 8589 श्याते 90 59]०5४०४ ॥2ए78 
फ0छ॥ ऐश ६0 शि0 890व7 0 0807805 लद्ब॑शव्ते, ए8 ऐशांगर ६४४ एोड्वए ध3 ९०8 ७१४९0 
६० & 060९७. एप त००७० ०६ 08030०६ /घत8% च्यी] धा0१७१००७ 9७७ ख०पतव्त हतत 4६ छा! ७७ 
06068 ६ &॥ 0०४०7 तं० 48800 ६0 06 70४श0िकपे&0६ ए70गर/ ५०2: श्रॉफ ग70ा ग7र/४सप58 
69 ए99760(8 9(0 8 प्रषाता ॥8४ & 00गरवाधंगा छए7००8१९७१६ ६0 राप्/॥0९७ ६0 ६96 ६९06 87पे 
बगणा 8णीधंधाए्ट णा 7९०४ एण।ह काज णीलिाएह8 7009 ६० ६86 ह०00088 छ0 ताः९०ाएह भाप $0 
9859 (० शक708779 8. 60 88 ऐ_श2888 क्ापे ०0806 वध थधींउ दावे /0ए8ए 8 0990॥०६४७ 00078? 
892 ई० में कुछ काल के लिये खामीस्‍्रों ने मन्दिर निर्वाह कार्य खय करने छंगे और पश्चात्‌ ट्रस्टी मे इन 
स्थानीकरों से सियें सर्च को देर बाद मन्दिर निर्वाह अपने हाथ में लिया था। 929 ई० का मुकदमा न. 0. 8 
62 का ढिक्री 936 ई० में हुआ। 925 का मुकदमा नं. 0. 8. 89 का डिछी भी 9--9--4936 में 
हुआ जिसमें उद्ेख है कि दक्षिगामू्ति मन्दिर का परम्पता मिरपशर व छ्ानीरए है “वदिधिविड देवधथानतु परम्परे 
मिरास्न आफीसउछरस्‍्कु इदनडिमिल कन्डपडि रेस्टोर आर विड़ वेन्डियदुए ... +«. #ााद्रीपीणीए.. 0०० 
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(ज) काची के तहसीलदार श्री श्रीनिवासराव अपने पत्र न. 76 ता 8--2--8389 में 
ए. फ्रीम कछफ्टर साहब को लिखते है कि आपने यह सुठा था कि कुम्भकोगम्‌ फे खामी कुम्भकोशम से कांची आ रहे 
हैं और आप कामास्नो मर्दिर का कृुम्मामियेक करनेवाले हैं और उक्त ख़ामीजी ने 70,000 २० का खर्च बजट बनाया 
है जिसमें से 5000 ३० सरकारी ट्रेपरी से दिया जायगा और बाकी 5000 5० खामीजी अपने भक्तों से वसूल करेंगे एवं 
इस कार्य को सफल फरने के निमित्त एवं प्रयन्ध करने के लिये व पहिले ही खामीजी काची नगर आ रहे हैं। इस पत्र 
से एफ प्रइन उठता है हि यदि उुम्सवोग मठ काची में 508 फिस्तपपू्त या 476 रिस्तपू्व से रह हो और ै8 वीं 
शतारदी में ही काची छोड कर कुम्मकोगम गये हों तो 9 थीं झजब्दी में ही आपको क्‍या काचीवाले भूछ गये थे! 
यदि षामाक्षी मन्दिर आपके आधीन होता तो क्‍यों आप मनिदर मूर्ति का कुम्भामिषेक्र के लिये सरकार से अनुमति 
मांगते हैं १ उक्त तहसीलदार पत्र ता, 8-2- 899 के उत्तर में कलक्टर ए फ्रीस अपने पत्र न. 97 ता. 25-2-839 
में लिखते हैं करे सरकार 5000 २० दे नहीं सकता है और इसके वइले 3500 रु० ही दिया जायगा। 48$4 है ० 
के सुकमा में दुम्मकोण मठ थी तरफ से एक बयान अदालत में दिया गया है, जिस बयान में कुम्मक्षोण मठ पहता है 
फि काची कामाज्नो का ब॒म्समामिपेर जो [839 ई*० में आपसे किया गया या इसके सर्च के लिये मन्दिर देवस्थान की 
तरफ से सरकार के खजाने से 4000 रुपया दिया गया भा और आपने अपने तरफ से अपने शिष्य भक्तों से सप्रह कर 
<000 रुपया खर्च किया था तथा काची के सलत्तार व मन्दिर के अचेकों ने आपको काची घुछाया था। इस बयान से 
श्पष्ठ सालूम होना है कह्रि काची कामाज्नौ मन्दिर आपके निर्वाह में नथाऔर आप अन्यों से बहा बुलाये गये थे। 
भापके हृपा भाजन सज्ननों द्वारा ग्रह सर काम कराया गया था।. जब दुम्भकोण मठाधीशञ को कम्पनी सरमार ने 
*कुम्भरोण शहराचार्य ! के नाम से ही सवोधित किया था तो क्यों उस समय सरकार से आप इस विपय पर आक्षेप न 
फ़िया था और क्यों नहीं यद सावित किय्रा हि आप * कामकोंटि पीठाधीश जगदगुद झइसाचार्य ” हैं? फलक्टर ए. 
फ्रीस का पत न 9 ता 25--4--7839 में कुम्मकोय खामीजी के काची आने पर आपको जो मर्ग्यादा दिखानी 
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होगी उसया विवरण दिया है। यह पत्र तहसीलदार श्री श्रीनियासराव छा प्रार्थना पत्र न. 95 वा 47--4--889 
के उत्तर हुए में कठफ्टर ने लिख है। कामाश्ञे मूर्ति क/ कुम्पामियेक अचानक 838/39 ई० में ही क्यों सोचा 
गया था! इसके पूर्व कुम्भामियेक़ किसने क्रिया: था और कब ऊफ़िया गया था? क्‍या आवश्यकता पी थी हि 
2889 ई० में बुम्भामिषेक् किया गया था? इसमें बडा मे है और यही व्यक्ति इन कार्यों के मर्म को जान सकता 
है जो कुम्मकोण मठ के प्रचारों को अच्छी तरह जानता हो। कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है हि आपरा मय 
कैस्र काची था जहा आप भाचाये शहर के काछ से वास फरते हुए आ रहे हैँ सो सत्य होता तो क्यों अपने केन्द्र 
स्थान काची आते समय भी आपके मर्यादा आदि करने के डिये अन्‍्यों से प्रर्धना करके प्रयन्‍्ध करने डी नौबत आपसो 
आयी धी१ पाठऊगण जान लें कि कुम्भकोण मठ या सम्बन्ध काची के साथ र्तिना था? प्राचीन रिवार्डों के 
परिशीक़न से मालम होता है शि यद्द सब नाटक अपने कृपा भाजन मर्दों द्वारा ही किया गया था ताडि आप कुम्मकोण 

शाइराबाये से काची कामकोटि पीठाधीश जगदगुद शहराचार्य बने । आपने शाठीशक 767 में कुम्भामिपेर समात्त 

फर एव शिरालेस भी तैथ्यार कर मन्दिर में गाड़ दिया था ताकि आगामी फल में प्रमाण में दिखाया जाय। यहें सत्र 

कार्य एक बडी योजना वा ही अश है। कुम्भरोण मठाधीश प्रचार के बडे प्रेमी हैं। 


लगभग अठारहवीं झतास्दी अन्त में या उनीसर्वी शताब्दी प्रारम्भ में आपने याची में मकर सरीद वर 
सठ बना लिया था। इसके पूर्व ध॒म्मकोण में गुदरत्नमाला, पुण्यण्णोर्मजरी, सपमा, मठाम्नाय, तशावद्ीसी पुखयं 
आदि प्रमाणाभास तैर्यार कर, तेंजौर राजा के प्रभाव व आभ्य तो ग्राप्त ऊर वजीर के अगल बगल सीमा ये' लोगों क्रो भपने 
टौही में ले कर, नयीन री पत आचार्य चरित्र कथाओं का प्रचार कर, अपने दस मत्रीन स्थापित मठ को “सर्वेत्तर- 
सपकेम्य सावभौमो जगदूगुद ” बनाने की टाएसा से एउ योजना तैस्याए यर के आगे बढ़े । दुम्मगोग मठ पा 
सम्पस्थ पाची से न था। महराठा प्रधान ने शप्रेरी मठ थी सम्पत्ति वो 7790 इ० में छठा और इसके पशभृत 
आपस में पैमनप्य हुआ। तजौर राजा भी महराठा यंग के थे। बुछ लोगों का अमिप्राय है फ़ि श्योरी पे पिएद 
तजौर मद्॒राठा राजा ने अपने राज्य में मठ स्थापना करने वी इच्छा से इस मठ वो अपनी सद्दायता देकर प्रभावशाली 
भनाया धा। कुम््भवोश मठ ने इस अयसर को द्वाथ में तेवर अपनी योजनानुसार कार्य शुद्ध कर दिया था। पाए 
2928 ६० से शादी आगे का अयल प्रारस्म पर दिया था। कुम्मामियेक निमित्त आप 7089 ६० में फनी एहुपे। 
7842 ६० के अस्त में कामाक्षी मन्दिर का निवाह भी मिता। आर आप जानी क्षामशोटि पीठाधीश जगदगुम 
शइराचार्ग ! बन गये। ततपधान्‌ तिस्चे में अपिरास्देथरी वी ताटड प्रतिष्ठा परके छगभग 7950 ई» में अविरोध 
अपनी स्याती प्रतिष्ठित कर रिया। र्थ गुर्रम चफ्णा झाखों एबं अनेझ शपा गायन दिद्धानों की राद्ययता से नवीन 
प्रधार पुणरों पी रचना प्रारम्भ यर दिया था। 672 ई» के पूर्व श्री मुख दर्षण, श्रीमुख व्याख्या, मठनिर्दाबरी, 
परिष्त्य आनन्दगिरि शारतितरय, क्षिप्त शियरदस्य, भान्डेय सद्िता, नवीन व्यासायठीय, आदि श्रमाणामास तैस्यार 
फिये गये। भरा रामासुत्र अस्यत्गार क साग से 872 ३० में विद्वास्सपत्रिशा प्रशाशित रिया गया। इन से गंवीन 
पत्पित प्रमाणाओों का प्रयार तीज रूप में रमभग 4889 ६० में हुआ और आपके म्रठाधीश आप अचारों पर आ्ेप 
गे पिशेध देरारर याद्रा से रौड आये। पुन बतेगान मठाघीश ने दस अपूरे यार्य को पूण कर सार्यभौम मठ! 
बजाने ऐ प्रयाम में एये शुण हैं 


(7) मानदेय पुराएन्तगंत थी गामरोटि मद्टिमादश कामाज्ा विरुस एफ पुलझ है। इस पुलझ 


दर द्; कदर दर 
राई अवयाय में हुशस ऋण हा योन एप आपरा यागात्त' मनिद पे साथ सम्बन्ध पा नी इस है। शुसी ठिये 
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जांची कामाज्ञी मनिरर में दुवीस ऋषतों ढी मूत्ति भी प्रतिट्रित टे। इस पुस्तक में मूझ कवि वा भी उल्लेख दे 
जिन्होंने कामाज्ञो देवी पर मूक्पैचशती रची दै। कामात्ती मन्दिर के स्थानीऊर डुबांसा को देती पूजाविधि प्रयर्तक मानते 
हैं और बद्दा के स्थानीशर छ मित्र गोत्र भराडों का नाम ऐसे हैं जो इस मन्दिर की पूजा, सेपा आदि कार्य मन्दिर के 
प्रारम्भिक काल में शुद्ध फिया था। इन छ बश्जों मे तीन बशजों का नाम श्राप्त हुआ टै--वौशिक गोन के विस्वेगम 
भद्टर, गौतम गोत्र के ऊम्बत्तार एवं सै डृढ्पकाश्यप गोत्र के कामग्यर। ये तीन वश फो ही पूजा सेवा कार्य करने का 
अधिवार था जो मन्दिर के धर्मऊर्ना भी े। यह कहा जाता है कि 7760 ६० छगभग कम्बत्तार व कामस्यर बंशन 
खर्ण वामाक्षी वी पूजा के लिमे तजौर चल्ले गये। इन दोनो के बशजों ने खर्ग कामाक्षी को रांची से उदयारपाल़यम 
है गये थे पथात्‌ वहा से तजौर पहुचे। सजौर खणण कामाक्षी के वर्तमान स्थानीझर उक्त दोनों वश के ही हैं। निश्चित 
झुप से प्रमाणों के आधार पर कह्दा जा सत्ता दे कि उक्त तीन वशतों ने ही 350 वर्ष से कामाझ्ौ दी पूजा सेवा आदि 
करते हुए आ रहे हैं। इसके पूर्व का इतिहास प्रमाणयुक्त उपठब्ध नहीं होता पर परम्परा श्राप्त कथा को विश्वास क्रिया 
जाय तो यह निश्चित द्ोता दे कि फामाज़ो मन्दिर की पूजा सेवा आदि कार्य करीब 2200 वर्षों से ब्राह्मणों द्वारा ही 
होती आ रही है। कामाज्ञो मन्दिर रिफा्डों से प्रतीत होता है हि इस मन्दिर में सात वगे वी परम्परा मर्यदर्शी यै-- 
(६) अर्च--तिद्वेगम, कम्बत्ता,, कमस्यर , (2) पुरोहित--मीलयण्ठ झाम्री (इुम्मकोण मठ का प्रचार है कि 
आपलोग मण्डन मिश्र के वशन हैं और वद वीथी जद्धा ये सर पुरोहित वास करते हैं उसे कुम्मकोण मठ मात्र मण्डन 
मिश्र अप्रद्दार पुसारते हैं), (3) मारैफश्--दिव्या जछाना, माला बनाना, धेटा व बाजा बनाना, आदि कार्य, 
(4) वेढान--जमावरिदि, द्विसाव क्रिताय लिखना, आदि, (5) निमन्दन्‌--पाछयी उठानेवाल्रे, रातनिगरानी करने 
बाला, मस्डप या पस्टाल तैग्यार सरने बाल, (6) मेठमू-गदैया व टोल वाजा बजाने वाला , (7) दासी-- 
गान व जूय। अर्चको का काय--मन्दिर निवांह, पूजा, दिन में मन्दिर निगरानी, नैवेथ थ॑ पकवाम तैग्यार करना, 
तिद्मज्जन्‌ , खयपारी, निर्सन्दी, आदि दे । इस वैश परम्परा उनान्त द्वारा प्रतीत होता है कि कुम्मक्रोण मठाधीश 
का सम्बन्ध इस ऊामाज्ों मन्दिर के साथ न था। शहरदिशिजयों मे एवं अन्य चरित्र पुखरों में उछेख है कि 
आचार्य शहर ने कामाज्ञी वी उम्रता को झान्तकर, श्रीचक्र की अछ्ुद्धता को निवारण कर, वहा के अवैदिक तान्निकों को 
भगाकर, कामाझ्ी मन्दिर की बैदिक विधि पूजा के लिये श्राद्मणों को ही नियुक्त किया था।. सम्भवतः उक्त छ* 
ब्राक्षण वंशज थो मन्दिर का निर्वाह प्रारम्भ काल से ऊरते हुए आ रहे हैं वे इन्हीं त्राहणो के वशज हों। 


उपयुक्त (+) से (2) तर के पाराओं में दिये हुए विपयों के आधार पर यह निश्चित द्वोता है कि 
कुम्भकोण मठाधोश का सम्बन्ध काम्राक्षी सनिदिर से अर्थाचीत काल ही का था और मठ या प्रचार असत्य है। 
कुम्भकोग मठाधीश 848 ई० म टली बने और 7948 ई० मे इस पदवी से इट यये।. आपक निर्वाह में यह 
मन्दिर लगभग ]05 वत्र ही था। मदरास राज्य ने 8,0 ने 2487 ता 9--5--949 के आवार पर 


इस मन्दिर का निर्वाह अपने द्वाथ में छे छिया था। 


इुम्भकोण मठ के 05 वरई विर्वाह काल में अनेफ़ घटनायें घटी और आपको अद्राठत खय॑ जाना पढ़ा 
या आपको अदालत म॑ सींचा भी गया था। मे में इन घटमाओ वी एऊ हुम्बी सूची बनायी दे जिसमें से कुछ निम्न 
दिया जाता दे ताकि पाठकगण वास्तविक वियय को जान हैं।. (3) फमाक्षी मन्दिर का स्थानीकर श्रीयाद् शाखघो मे 
25--2--858 के दिन सरकार को लिख पूजा था कि कुम्भवोण मठाधीश का एजन्ट थ्री शिवराम आग्यर ने 
3000 रुपया जो मन्दिर के गोपुरम की मरम्मत के ठिव दिया गया थासो आपने चारसौबीसी कर दी थी उस 
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चोरी के विषय में आपने क्‍या कारवाई की धी! इसके उत्तर में सरकार में कद्दा था कि अर्जीदार अदालत में इसे 
पेश कर धर्मऊर्ता को 850 का धारा 8 के अनुसार कारवाई कर सकते हैं और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती-- 07065 ४०, 5888 ०6858 : ?6क्षप्रणाए०8 6०7 ६०:80ए९४ ]708800॥8 ४॥0 70॥870707- 
६0६8 0 धर 6 6०8 09 उ7088०॥ ०१ पाक णातेहए 80 )8 ०6 2880,... ५७ 0०ए४७शाएशाए: 
०ढात०+ 7000०... (2) कांचौ तहसीलदार अपने पत्र ता. 4--4--877 में लिखते हैं कि कुम्मकोण 
मठाधीश ने मन्दिर के आमूष्ृण आदि दी सूची 7848 ई० से अमी तऊ का नहीं दी है और यह हिसाव छः दिन 
में प्राप्त न हों तो * बत्ताजवान ? (वारन्ट) निकाला जायगा। इस पत्र के पश्चात्‌ क्या हुआ सो मालूम नहीं होता पर 
एक विपय प्रतीत होता है क्रि सरकार 843 से 877 ई० तक सोये हुए थे और 84 वर्ष पश्चात्‌ आपकी 
आस खुली। (3) 92 ६० के मुकदमा न. 0. 8. 722 में कुम्भड्रोण मठाधीश की तरफ से मुन्सिफ अदालत, 
काझीवरम में कद्दा गया हि फ्रामाक्षी मन्दिर के अर्चक सेवार्थियों से अधिक रुपया ग्राप्त करने निमिश्त मिथ्या कथायें फट 
कर (हामाक्षी मन्दिर में तपसकामाक्षों है, बिजाराश है, भ्रीचक रेखा है, आदि) धोखा देते हैं। परन्तु फरामाक्षी 
मन्दिर में आज मी तपस कामाक्षी, बिजञफाश, श्रीयक रेखा आदि देखा जा सकता है और यह तीनों मन्दिर में न 
होने की जो कुम्मड्ोग मठ की तरफ से सुनायी गयी थी सो विपय्र पथान्‌ अदालत से वापस ले छिया गया था। इससे 
यही अतीत होता है के कामाक्षी मन्दिर का नवीन द्रष्टी के साथ अर्चेक़ों का सम्बन्ध विरोधी की थी। (4) मदरास 
हाईकोर्ट में मुकझमा 9. #« 7४०, 87 ७70 545 ० 897 का फैसला कुम्भगोण मठाघीश के विष्द ही दिया 
गया था जिससा विवरण पाठकंगण पूर्व में ही पढ़ चुके होंगे। (5) छलतार से मन्दिर निर्याह पर्य में सर्च किये 
हुए तायदाद को 892 ई* में टूस्सी ने दिया था। (6) 0. 8. 02 ०६ 936 मुत्इमे में 936 ई* में 
८0०फ्]्ृ7०एा/४० 08०70० ? हुआ था और 0. 8, 89 ० 926 मुकदमे में 9--9--936 को '70008०! 
हुआ। (थ) फह्ठा जाता है कि कुम्मकोग मठापीश के एजन्ट 98 ई० में सितम्बर से दिसम्पर के भीतर मूर्ति 
का आभूषण मन्दिर के बाहर छे गये और इसे छीटाया नहीं गया। (8) मन्दिर वी कीमती साहियों व जरीदार वों 
का नाश हुआ और किसी ने इस पर जांच न वी और गुनाहगार पर ने करवाई दी गयी थी। (9) 932 ६5 
में मन्दिर सम्पत्ति की चोरी हुईं थी और पुलीस ने जांच प्रारम्भ िया था पर इस थीच में # भालूम किन बारणों से 
जांच फाना छोड दिया गया। जो व्यक्ति सन्देह पर पुछोस दयाठत में रक्सा गया था उसी को पुनः मम्दिर सौकरी 
में रस लिया गया घा। (0) कह्दा जाता है क्लि 939 ई* में बुछ मूल्य सोना का आभूषण गलाया गया था पर 
इसका विवरण ठीऊ माद्म नहीं दोता दै। (7]) यद्द भी कहा जाता दे हि 944 है का बुम्भामिपेक हिंसाय 
अमी तक दिया नहीं गया है। (2) “वाराहीमेडे ” जो मन्दिर में था उठे तोडरूर मूर्तियों का मिन्न भिन्न छार्नों मैं 
रफ़्घे गये। प्राचीन घाछ प्रतिष्ठित मूर्तियों का ख्थानश्र्ठ किया गया था। (3) प्राचीन दर्वाजा भो पीतल चहए पे 
जडा गया था और जो गर्भगद में था सो अब बह दर्वाजा दीस नहीं पडता है। (१4) सुना जाता दे कि 946 ई* 
में गायप्री मन्‍्डप पन्‍्द कर दिया गया था और एक नवीन घ्वृजस्थम्भ का निर्माण किया गया था। (5) गुना ज्ञाता 
फि मन्दर में प्राचीन पाल से रूढी में आता हुआ कुछ भामूल उत्मय बन्द कर रिया गया था। (मकर सनान्‍्ती छत्सव, 
परचेंड आर)! (0) फामात्नों मन्दिर का खानीकर श्री टि. भरादियाम झा गे एक लम्या पन (40 पारा से गी 
अधिक) ता* 0-6-948 पा मदरास राज्य मुप्य मंत्री फो भेजा था जिसमें इस वामाझ्ी मन्दिर में घटित धटनाओं 
हे कक दिया गया था और प्रार्थना की गदी थी फि सरधार इस पर जांच गरें और गुनाहगार पो दन्ड दें। इस 
8 ४ हाय थीसो मालूम नहीं पदय पर वर्तमान इम्मफोध मठापरीज्ञ ने अपने ट्रस्टी पदयी मे 
४ दिया था। मेंनेउक स्थानीकर से सुना हि आपके पुत्र जो अब स्थानीवर हूँ आपने एक शुरओगे के 
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भ्रीमशगदुप्र६ शाइरमर विमर्श 


सिलसिले में उक्त पत्र को प्रमाण रुप में पेश करना चाइते थे और इस सम्बन्ध में आपने कई अभियां मी दी धी हि 
पुराना रिकाई अदालत में पेश दी जाय पर अभी तक रिवराड मे पेश हुआ और दफ्तर में न रिक्षर्ड होने का विषय 
मालम हुआ। शा की जाती दे हि रिपार्ड गुम हो गया हो। गम द्वोने से कुछ लोगों के लिये छाभप्रद ही होगा। 


39834/35 ई७ में काशी में जब कुम्भकोश मठ दिपयक विवाद छिय और परि, द्वारआ वे श्री के 
आदरणीय जगदूगुद शठाघीशों ने ठुम्मयोण मठ पचार के विरुद्ध अपना अपना अमिप्राय लिस भेजा था और जिसे 
प्रशाशन झिया गया था तव कुम्भयोण मठामिमानियों ने “में में दू तू” का कीचड फकने लगे और आपलोगों ने कहा 
ऊ्ि द्वारका व पुरी मठ दोनो अद्यल्तत के प्रेमी व खार्थ के म्मज्ञ हैं और कुम्मरोण भठाधीश परमाथ के मर्मज्ञ हैं और 
जिनको आपके कृपाभाजन टोली ने “परमशिवावत्रार” होने की घोषणा की थी इनके साथ पूवाम्नाय वे पश्चिमाम्नाय 
आदरणीय मठाधीशों के साथ तुलना करने लगे थे। पाॉठकगण जान ले फ कुम्भमोण मठ का इतिहास खत्छ और 
निष्फठ्ट नहों है और आपलोग अदालत छे प्रेमी, खार्थ के ममैज्ञ एव न्माले कर्तृतों के प्रवर्तेक भी हैं और इसऊी पुणे से 
कुछ विषयों करा उल्लेत्त ऊपर के पारा में ऊिया गया है। में ने एक लम्मी सूची बनायी है पर यहा उस सूची में से 
बुछ ही विषय देता ह। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश के एजन्ट श्री रामखामी शात्री ने श्री टि रामबामी अस्यर (प्री 
खमी फार्यमू--काचापुर) को एक पत्र न० 229/7 ता 8--7--977 का लिखते हैं और इस पत्र को एक 
सुम्इमा न० ओ एस 83/920 में पेश किया गया था। यदि पराठक़गण इस पत्र को पढ़ तो कुम्भकोण मठ का 
काटे बतृतों का विवरण स्पष्ठ मालूम होगा। इण् सिद्धि प्राप्त करने के लिये कुम्भफ्रोण मठ कोई भी कार्य चाहे वह 
फ़ितना ही पापकर् हो उसे करने में शर्मात नहीं हैं। उक्त पत्र षामाक्षी मन्दिर के विषय का ही है और वहां उक्त 
श्री दक्षिणामू्लि वामाक्षी मन्दिर के परम्परा खानीऊर थे। इस तामिल भाषा पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है- 

*23-6-3977 का आपका भेजा हुआ विज्ञापन आ पहुचा। इसझा साशाश श्री मद्दासान्धान को सुसमय में पढ 
सुनाया गया था। देवश्यान का सुधार करने के लिये जिसप्रकार का प्रयन्‍्ध वरना चाहिये, इस विषय म॑ बुछ भी 
बिलम्य तिना, उसी प्रकार का इन्तिजाम करनां। उस विषय में यहा से क्येनानेवाले कार्यों का विवरण लिसना। 
बन्न विषय में, दक्षिणामूति के विषय मं, जिस प्रजार का कार्य करने से देव॑स्थान को सौकर्य (लाभ प्रद) हो, उ्ती 
प्रसार करना। आपके प्रतीक्षा न वी हुई कुछ घटना घरित होने वासना गया विषय जो आपने छिखा है, उसका 
विवरण क्या है सो मातम नदीं पडता। सब विषयों का सुधार करने का जिम्मेदारी आपकी है। आप इस विपय म॑ 
जो बुछ प्रन्‍"व करने का सोच रफ़्खा ऐ उसी प्रकार ही करना। आप इस समय अवश्य यहां आउर इन विषयों में 
साक्षी श्रमाण तैंडयार करने का मार्ग सोज फरने और इसके द्वारा देवस्थान मे अडचन (असोउर्य) का कारण होनेवाले 
व्यक्तियों को हटाने का (छुटकारा पाने का) आवश्यक इल्तियाम करना। श्री कामाक्षी के बैक्ष्यों से अम्वरिसा का पूर्ण 
अलुग्रह प्राप्त करके उत्तरोत्तर भेयस व्ये भी आप प्राप्त ऊरें। यह अनुप्रह आपको लिख मुनाने की भ्ञा श्री महायनिधान के 
आश्ञनुसार दिखा हुआ यह पत्र दै। इस फसनी प्रारम्भ से श्रोनिवास अग्यर के कहने पर आपको इुछ अधिक 
मिटाय्र दिया जाय।  दिप्ताव झिताव जिसग्रकार रखना हो उसदा विवरण श्रीनिवास अख्यर को थाज्ञा भेतने की 
प्रार्थना करता हू। असर नमस्कार।” इस पत्र के पीछे बडा रहस्य एवं कथा भरी वियय है और इसे वही व्यक्ति 
जाम सकता दै जो आपके मठ का इतिहास से परिचित है। 


कुम्ममोण मठ का कघन पे कि काची सीमा में मुसलमान, अग्रेज व प्रेंच के यराबर धावा से झाची 
मठ ऋाची छोड चरे गये और जाते समय कामात्नो मन्दिर की खर्ण कामाज्ञी को मी साथ टेवे गये। आप पथम 
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एदयारपालयम पहुंचे और वहा से तजौर पहुचे जहा ख़र्ण कामाक्षी अब भी है। याची छोड जाने का समय भित 
का प्रचार होता है-]746--63 ई*, 7729 ई०, 686 ई*, 780 ३०, 2767 ई० तथा 88 ३०। 
इस अचार में उतनी सयता है सो पाठकगण निम्न पाराओं को पढ़ कर जान छेंगे। । 


<ः इतिहापत से प्रतीत होता है क्लि महराठा सेना के प्रधान हरजी महाराज की सेना ने गोलकोन्श राज्य के 
शहरों में चढाई कर छमार किया था और इन शहरों मे अपना प्रभुव भी जमा लिया था। हरजों महाराज की सैना 
ने काचीपुर में अपनी डेरा डी और शहर को छूट। औरझजेव ने इन घटनाओं को सुनकर चार सेना प्रधानों को सेना 
के साथ मेजा और यह सेना काचीपुर ता 25--2-4688 के दिन आकर अपनी डेए डाठी। महराठा सेना 
फाचीपुर से पीछे हट गयी। पश्चात्‌ मुपलमानों ने काचीपुर ढटना शुरु फर दिया था। कहा जाता ऐहै कि एक साल के 
डिये यह जग्मार वरावर जारी रहा। * 30078 0॥879 शाते ०णा४घ्रौ६६६०॥ 000 * पुस्तक की 0४ 203 
मैं उल्लेख ' मक्नाह़ 80९06 (09 006 शब।8008 0809 08४ '॥8770॥॥ ई00९8 ॥ 86 07800 
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90808 बजे 5000 [000, छा हब गपगए०४ 0 एाण7९७7७ छावे 900008 90१०:७ 4886 (०9 
१0 छए्रतल्ल्त कद धत्का 8९ए०८४) (008 ऐलेगाहपाह ६० 490ण9 8०. 0० कवए8१०फ रण 
(6060०7१8 8ग ९०फ्राश६६९ते एड्याउ०प७ 0शिशः कवि०टा0०8- 0088 7705: ६6 7ण0800897909 40४ 
0079]९6एहल्‍हच 8४0 ०67 फ|६०९६ ६0 8९०घी० विश (678078 2घ्ते ९४६४६९४ ?. इससे प्रतीत होता है' 
हि 087,88 ई० में काचीपुर में सनसनी व अशञास्ती फैल गयी थी और फाचीयासी काची छोढ चछे गये थे। इसी 
समय में काची का वरदराज मूत्ति य सपत्ति आमृपण आदि, एकाम्नेधर मूति व आमूषण आदि, वामाक्षो मन्दिर की 
खणण कामाक्षी मूर्ति व आभूषण आदि, को उस उस मन्दिर के स्थानीझर धर्मकर्ताओं ने फाची पे उदयारपाल्यम हे गये। 
कहा जाता है हि इन भूतियों को शव की तरह राजा कर याची के बाहर उठा ले गये थे । इस विषय फा विवरण 
70 जधाए०--7४० एआाजट्टीध्ए ०४ ? 99 ए080०8 8005070 070०, 879 8 20 , पुसक में उल्लेख दे 
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प्रश्क्त०2. फ6ए फ०ा० 80००० १पहोए ००१४०ए९३ 8७४७, प्रेहहु0/०९७ ६७ ००7.8९8, छत शगि०एह्पे 
७३ एश079) छ700९88008 खाते फ्टा० ९क्ाएालत णी ६० ६96 ए00७5 बाफशेका३ घर ]प0ह08 ॥0 0 
एपत्का॥णणे३ ए80896.. 7॥७ ॥09829 ० ॥8फक्कैशीा क्र8 0 ढ0) गहते ॥8 80व ॥0 ॥8४0 
एल्णा ६8४९७ 0908808907 ०६09 ६8७ ]8७)8॥ ०६ 7६४)०7००? इसी कथा या रामर्थन मद्रास राज्य वा 
6 0 ० 985 77०४४७ (807०8 ६०9७) 002६0 3--8--920 भी करता है। यहां याची मठाधीश या 
मठ या पुम्भकोणम्‌ शाकरायाये या उुम्भकोगम्‌ मठ पा नामों निशान नहीं &ै। यहि कानी मठ खणण यामाक्षी यो छे 
जाते तो अवश्य आपस नाम उल्नेत्र करते या काचो मठ फ्रे आाद्ीव मे कामाठ़ी मन्दिर द्वोता तो अवश्य ऐसे विष्यात 
गढ़ का नाम अवश्य लेते । इसी प्रमर मदरास राज्य 0. 0 में मी मठ ४ नाम नहीं दिया दै। इन तीनो 
रियो रे प्ानीरर धर्म्त्ताओं न क्ापौपुरवातियों की राहृयता से इन तीन मूर्तियों यो आभूषणों फे साथ फायी से 
नेश ले गये थे। इस बयाव कारन का प्रेय जो अन्यों यो है उसमें अपना नाम भी जोद पर पुम्भकोग मठ प्रचार 
छात्ते हैं हि आपही ने लर्णकामाक्षा को उदयारपालमम छे ए्ये थे। उदयारप त्यम के जमीन्दार में 784 ई« में 
शेए भूरन फाजाज्ञ मदर के लिये इस मन्दिश के धरमरर्ता भी ' दक्षिणामू्ति” को दिया है न हि फचीो मठ को 
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बुम्भकोण मठ का सम्जन्ध इस दामाज्ी सन्दिर क॑ साथ चुछ न था । पाठर्गण पूर्व में इस विषय पर आलोचना 
पढ़ चुके होंगे। 


काची बरदराज मन्दिर करा साता मह्रिर के बाहर एक शिछालेसन है जो इस घटना का उछेस करता हे 
जिससे प्रतीत होता ऐ कि जत्तान तिस्वत्रड रामाजुज जीयर दी आज्ञापर श्राराल तोडरमऊ ने शक्र 632 (अनुल्प 
730 ई* मे) में वरदराज मूर्ति को काचा छौटा ले आया और मन्दिर म मूर्ति पहुंचा दी धी। ग्रिरलेसन का 
आगगल भाषा अनुवाद--* 3[897 ७॥७887)88 ७६४६७४० ! ]] ४७ 463220 ० ४४6७ 6४६ 0[ $40ए8) 84% 
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१892 0०४86 ऐड डिघवाए४388. ॥,8]8 7६58 का] व5०छ6 ० 3६६80]0९७70, ८४१४९७ ६॥७ 80] 
एड्ादप878]8 00 0० 97०घ९०६ 99०४६ 470त एछपथडबाफ़ब्गेक्ाड 880 ६0 ए।तए कुधादाा 7 


0080७8 80०फ%76 (7०७ लिखते है--' १५७ 700 ० ४9 8ए६७ 008 फ़डघ 769(078पे 
$0 68 980७ 99 & 378वा॥ ८७॥॥९१ 8श#&७9६# ? अथात्‌ थी चेव्ममः आक्षग ने एफम्रेथर मूर्तिको 
काची छौटा ले आया। 


अब रहा तीसरा मूति स्॒र्ण कामाक्षा जो उदयारपास्यम से तनौर पहुचा। काची मठ पाछों ने इस 
मूर्ति को मे काची से उदयारपाल्यम छे गये थे या म उद्यारपात्यम से तजौर ले गये। आन मी तजौर सर्म 
कामाक्षा सन्दिर पर अविकार या निर्याह या परिचालन कुम्भ्रोण मठ पर नहीं है और आपया सम्बन्ध इस भन्दिर के 
साथ कुठ भी न था। कमाक्षा मत 'र क तीन धमस्तां थे आर इनम स दो घम््ताओं के बश्चन हीं इस मूतिकों 
तजीर ले गये थे और यह मन्दिर उक्त इन दोनों धम+र्ता के बशतरों के निवाह में हैं। बरदरात एब एयाप्रेश्रर 
मू त जब 70 इ० म वाचो छीद आया और जब तीन सूर्तिया काची स॒ उठा त॑ गय थे तो यह निधिद होता है 
फि यह तीनों मूतिया 470 ई० क॑ पूर्व ही फाची से हटाया गया होगा । अत यह अनुमान करना हीज़ ही है 
यह तीनों मूतिया 7687/88 ३० में ही काचा स ऐ गये होंग। 687/88 इ० मे महराठा सना परथार और॥जय 
थी सेना दोनों ने एक बप पूरा काचीपुर का छटमार रिय्रा था और नगर में रानसनी ब अस्नान्ती थी और पद्दा का 
बापिस्दों न झददर छो? भागने ल्गे। 


उक्त विपया ही पुर 880788 0 0 [४० 985-- घर (:00०४४00) (8808 3-8-]020 
फरता है यथा-- पफ७ 30807एद00 एग्रवेद ईए९7९॥९७ 0088६8 04 ॥9७० 88॥876 ए९78९१ वा 8॥6 
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8जोधा0१0प्रा 
कुम्भडोण मठ बशावती के अनुसार मठाधीश आचार्य बोध उर्फ योगेन्द्र उफ भगयताम का ताछ 938- 
692 8० है। आप तीघयाता एव नाम सकीतेन में मग्न थे और आपकी समाधि बुम्भगोणम्‌ समाप है। 
कोइ प्रमाण नहीं मिलता कि आप काची मठाधीश बने। आप खतग्र पुरप थे! आपसी समाधि भी कुम्मकोण या, 
कोई सम्बन्ध नहीं रसता। पाठक्गण आपके बारे में विवरण चतुर्थ आय्राय में पाय॑गे जद्दां तिद्ध किया गया हैं कि 
आपका सम्बन्ध काची या कुम्मक्रोण सठ शे साथ न था। यदि आपनो काची मठाधीश होने वी # पति कथा सान 
ल तो यह कहना दोगा कि आप ही ने ख्वण मामाज्ञा को काची से नदयारपाल्यम ले गये थे पर इतिहास सिद्ध करता 
है कवि आपया सम्बन्ध पाची वकामात़ा मन्दिर के साव ब्रिठकुठ न था. आपसे रखित स्तोत्रों व पुस्तक में इस विपय 
था उल्लेख नहीं हे। यदि फ्ह्याजाय कि आपके काल उपरान्त ही सणे सात्राज्ञा पति मन्दिर स हटाया गया तो 
उस समय कै वह्दैजानेवाले मठाघीश श्रात्वायात्म प्रकाश थे (3892--7704 ४०)! इम्मकोण मठ मा प्रचार 
है फ्ि आप बुम्मफ्ोण समीप गोविन्द्पुर में ही बास करते हुए वहीं निर्याण भी हुए। आप न काची आय या न सर्ण 
कामाक्षी उदयारपाल्यम ? गये थे। आपका चरैत वियरण चतुथ भ याय में पायेगे। क्रमाक्षी सान्टर के धर्मफ्तां 
धादक्षिणामू ति को 7प84 दे० मे उद्यारपाउयम जमान्दशार ने कामाक्ष। देवी दी पूजा सेवा के लिए भूझन 
दिया दै। यदि काची मंठाधीश खर्ण कामाक्षो यो उदयारपल्यम छे गये होते या काची मामाक्षी मन्दिर 
भापके आधीन या परिचाउन में होता तो उदयारपाठ्यम जमान्दार काची मठाधीश को यह दान दिया दोोता। 
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इंस्ट-इन्डिया फम्पनी कब ने 475 ६० में आर्साट जाने के रास्ते मे काची से होते हुए गुजरा। 
ज्षइव ने 759 ई० में एकाम्रेश्वर मन्दिर पर कंग्जा कर लिया था और उसझ्त सेना में यहा डेशाडाठी। दो बे 
पश्चान फिर से यही घटना घटी । 757 ई० मे फ्रेंव ने झाहर को झूठा और आग छगादी थी। पुनः 7760 ३० में लाली ने 
बहर को छडा और आग लगा दी थी।. कर्नायक युद्ध काल में कांचीपुर अमझों की छावनी धी। . 752 ई* में 
चआान्दा साहब के पुत्र राजा साहब में एशप्रनाथ अन्दिर दी मरम्मत करायी थी। चान्दों साहब था मरण तंजौर में 
हुआ था। ५ 


380788 0. 0 ]260 08060 28--8--96 -* प्र6 प्राषए्59९७० 0 0॥6 38600॥ 86 
फ्णाबएणाणा) ज़री0 फ़छ 0050 066 00 (8 90१00 880९४ ६86 गरतशा6 5804-00 8४9 8 
€6एछ॥ 009 00796 9ए धांह हिद्याधाधलाधा एक कीब 58 80 "१४0 जॉ६०० 900 ६४७ ऐ७५७ ०९ ५9 
7९700 ए ७] 04 806 [६६08 47000 009]९०७ए७/७७ ६० फिचण्ण०श:०7 9 08990080 76०0७०४४ 8005६ 
386 7०978 880, 77 ४06 50708 ए९क7 तेप्08 006 7संह7 06 ६४०७ ४४७॥87805 ित 78४६0 .५ 
० ['80|०१०.”. दुम्भक्रोण मठ या फ्बन है कि आप 729 ई० में .काची से कुम्मफरोणम्‌ गये। आपका प्रचार 
भी है क्रि आप काची छोड जाते समय खर्ण क्ममाक्षी भी 729 ई* में लेते गये। शिठालेसन अनुगार यद्द मिद्ध 
होता द्वे कि फाची की तीनो मूतिया 70 ई० के पूर्व ही काची से हटाया गया था। इतिद्वास पुस्तक समर स्पौ्ठ निद्ध 
करते है कि तजौर राज! प्रताप मिंह यद्धों मे ।739 में ही बैठे थे और आपस राज्य शासनकाल [प89--69 ई० 
तक का था। कुम्मकोण मठ का कबन असत्य है कि राजा प्रताप सिंद ने 729 ३० में आपको अपने राज्य में 


बुलाया था। 


कुम्ममोण मठाधीश के अनुमति से रचित पुस्तक्ध एवं आपको अपित है, उसमे लिखा टै-.' 0॥89074- 
8०5079 7५ (740--783 & 7 )--.« ... «« [0 शाए४; १8४6 9800 व॥ ६686 हैश60 06 ६॥॥8 
&०॥७४४४० ४७६ ५० ॥९877807007 ?00%8  छ॥8 पृध्कगराशा।ए ३6एछ०0ए९१ 70०ण७ हबालाएशप्राबचघा 
६0 रिप्रा0038079क ... «५ ++ 0070६ ६७ (४009]0 08 ध्रशा०७ 06 ॥॥0 4६8704870 १४४8 ... ».« 
गु॥७ हुणेते धगराबहु० 0 छुष्ढठा2ग8शय वी99 ७९७॥ 70४०0 4780 ६0 009ए47फ्ण9:का0ा |, जाप तीए। 
॥0 ('७0]07०, ॥९79 0 98 88006 ए७९९॥  छुल्य्याप्राशांए 0९2६ ९०त... दै/वे 60 0 वीए(६ध०ता 
0०488)% ?07208[8 90॥8 (740--4763) 660 ॥ब्यूण०, धा6 38008. छ8 दञ॒0घाइप९७॥9 
7०70ए९तें ५० 7'४०]०76 ,/ मठ की अनुप्रठि से प्रकाशित पुस्तक क',ऊथन देव हि कर्नाटक युद्ध काल में ही (743) 
स्र्ण यामाक्षी हटायी गयी धी। सठ के एजन्ट राजफ्रीक पुरातत्व ग्रिभाग को 95 ई*« में लियत हैँ | आन 
से 86 वर्ष पूरे (१720 ई०) राजा प्रताप रिं्द के बुठाये पर तेजीर गये। राजां प्रापष सिंद्र या बाड़ 4740-+ 
4763 ई० का भी दिया गया है। इन मिम्त क्थनों म सय कथन कौन है? प्रम्रागयुक् यद्द रिक्ष है कि यह मूलि 
68प 88 ६० में ही हृठाया गया था। समग्रानुसार मित्र क्यनों से ही सिद्ध होता दे के आपका सम्पन्ध झामाक्षी 
मन्दिर के साथ प्रिटकुद् ने था। 

]95 ई* में मुम्भकोत्गर मठ एजम्ट मदेधस राख वो छेपते हैं कि आत में 86 व पूर्व पंच से 


तंजौर पहुचे अरवति 34729 ६०। 39$ ३७ में वृम्भगोग मठ मेनेजर आने एव गैे० 0. 444/40--4 
08६९१ 25--7--4 में दिसते दँ--६ 70पक्‍गाड़ ६80 पटलापओऑंवओ. एघरड णी ७ ए4लावए १७7३ 
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007[60एचक॥॥ %88 ॥व906 ६89 तेग्माहुण' 2000 ० जैणाशाशपब्तैक्षा ०्ज्ा0भणा ते फह 
एणावा५ध078, 8०0 88 8पणो छवेण 6 सीशा 680 06 धोह दब्बगब४00 70७४४ ए88. ऐााएह 
एी & 80परतशए क्र०ए०, 6 णा8(६क॥ 00 ६० 078॥0005 प्रवावेध क्तंपएध्.9 04 एक्बएका- 
पएक॥ए80 ७50शापेश्त वराशा8ध07 ॥0 दि0 #ग्रोशएक 60 8० ०४७४७ ६0 ए78987445॥0 
#00णवाग्हाए, थि० हैलाधाएका ०७0 ६0 एते8ए्गाएबोबएबाय. जगह ॥9 छ़व8 8879 
भाण60, पर0.. फीधा िष्ोधाफ]ुब ० गक्त]0ा०, कैछशण8. गठबाएं.. ० ही6 पापाए्याँ रण 
2008098 8६ ४॥० ०868) ० ए048987:8े४ एच फुा।णए७॥09,0 वा8 88800, फए0॥क ॥0 9९१४070 
० ए98809755 श०॥ धा0पे ६00: ४8७ 8 गाध्ाए& छा गीय। ६० एछा|ंण०० कुम्भयोण मठ का दो 
प्रित बयान 729 दे० व 4743--68 ई» में कौमसा बयान यथार्थ है? इसम॑ अतीत होता है कि शब्प्रित विषय 
को सत्य का रुप देने की फोशिया हो रही है। आप उहते है झ्लि उदयारपराऊयम के जमीन्दार ने ठुस्भकोग 
मठाधीश को आदरपूर्पंऱं अपने जमीन्दरा में स्वागत किया था पर यही उदयारपाठयम के जमीन्दार 784 ई० में 
कामाक्षी मन्दिर के धर्मरर्ता भ्रादक्षिणामृर्ति को मन्दिर पूजा सेवा के छिये भूशन दिया धा। जमीन्दार को रांची 
मठाधीश का वियरण सब माछूम द्वोते हुए भी क्यों श्रीदक्षिणामूति फो भूद्दान दिया था? क्‍या काचा सठाधीश के 
आधीन था परिचालन में फ्रमाक्षो मन्दिर न था? 


कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक में यह भी उल्लेख दै कि जय देदर अली ने चढाई की थी (767 ६०) 
तब खण कामाक्षी को तौर ठे गये थे। . अन्यत एक प्रचार छखक में उल्लेस है कि जब द्वैदर अठी की सेना 
780 ई* से चडाई की थी तव खणण कामाक्षी घरों अपने साथ तैजौर ले गये। श्री वि विश्वनाथम लिखते ै-- 
+पु० ध्रब्वाणणा 00 ध७ धुद्रप8 फणीं8 ०७ ४०७४ 70 ज७8. ४४ ६0 ९५5 (९०7 0 सदात्रठ 
शिद्ा000] ० 80]079 ४६७ ४४० 8 भीश/ए० 7९70९ 6०0 हबाव0॥8800780॥ (99 ॥॥0 
ए० हाए) कुम्मफोणम्‌ में मठ का शिलाशासन ऐे अतीत होता है कि 89] ६० में कुम्मकोगम्‌ में मठ निमाण हुआ 
और आप इसी समय यहा पहुचे । इस घटना घटित होने का छ भिन्न बयान दिया गया है और कामाक्षों ही चने 
कि इसमें सयता है या नहीं। यदि कांची में मठ होता या मठ का सम्बन्ध क्ामाक्षी मन्दिर के साथ होता या खर्म 
कामाक्षी यो उदयारपालयम ले गये होते तो सय घटना रा बर्णन एक ही रुप में होता और सदा सर्बकाछ के लिये भी 
एक ही घटना वर्णन रह जाता। मिम्न उधनों से सिद्ध होता है हि कुम्भमोग मठ खय नहीं जानते मि कौन कंन्‍त 
सत्य है। 


कामाक्षों मन्दिर के स्थानीररों ने जनवरी 840 ई० में एफ पत्र मदरास राज्य (उ0थ70 ० 
ए०एलाप०, एका+ 80 0९०६० ७0788) को मेजा था जिमसा नकल निम्न दिया जाता है।इस पत्र द्वारा 
परिद्ध होता है कि कांची मठाधीश ने खगेकामात्नों वो उदयारपालयम न ले गये थे और काची मठ का सबन्ध याम्रात्नी 
मन्दिर के साथ घुछ भी न था। स्थानीफरों ने खर्णफामाद्नो यो उदयारपाल्यमू ले गो थे और तजौर का खर्णयामाज्ञां 
मन्दिर का निर्वाह मी आप छोगों के वशर्जों के हाथ मे ही था। 


उक्त प्र सा नज5-- १ए७ एछछछु 80 फैगह ४० अ०छा 6णाडआ067700॥ तरीके ॥0 छाल ता 
पा विश्व प्ावड फ़ायी। फशाण तप ९०ए्शाए पबछ 0987800९4, 06 हुणेव व्यह७ ० 0409 2ाड़ 
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4067 एफीगा 8४०४ णी शाइवॉ0ए9 270 छ9शा0ए०0९७, ए077 क0धंा6ः 48 8 तैप09 


क०प्रापपे, 
809) 87० ए7॥%, 


(80 ) छ्थानीरृम अर्णाचछ शास्री, 
>>... रामसस्‍्वामी शाखी, 
».. सुस्य शासत्रों--आरि 


सुना जाता है कि उन दिनों में कुम्मझोण मठाधीश तंजौंर राजाओं या आश्रयश्राप्त कर आपने राजा 
के प्रभाव व सद्यायता द्वारा इस खर्ण कामाज्ञा को तजौर से काचा लौटने से रोड दिया था। स्थामीकरों का प्रयत्न 
सब अराफल रहा। झुम्भकोण मठ तजौर राजा मे स्थापित था। तजौर राजा शसमोजी ने 2827 $« में कृम्भरोशस 
में एक मठ निर्माण झिया था। कुम्मकोग मढाधीश सब 7058 ६० तऊ तंजौर राजा फे आश्रय में थे। 78 वी 
शजाब्दी उत्तराध एवं 29 थीं शताब्दी प्रारम्भ में तंजौर महराठा राजा से एवं मैमूर गज्य से मित्र भाव न होने के 
कारण एवं हन द्ोमों में सप् होगे के कारण तंजौर राजा ने अपनी धीमा में ख्ेरी के धर्मविषयों या प्रभुय पटाने हरे 
अन्त में उनसे सम्बन्ध तोद देने फी इच्छा से तंजौर मे एक नवीन मठ ग्थापित मियां था। इईसठिये कृम्मयोग 
मठाधीजों को सुझभ ही था झि थे अन्यों को तंजौर सीमा में आने से रोड़ दें और आपलोगों ने ऐसा हिया भी था| 
तैजौर में 79 बी/29 वी शताब्दी में मह॒तठा राजा राज्य करते थे और अन्य एक मदरादां परशुराम भश् में असग्ोग्रा 
प79] ई* से पर्नाटर देश का बेइनूर जिद पर चढाई की यी। अन्‍य एड मदृपठा रखुनाय राद पदवर्षन ने दि. ४ 
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खऊ>ननअ 6 


प्रति बदला लेने के उद्देश्य से शक्केरी मठ का लूडमार र्त्रा था। इस घटना से मैसूर व मराठा राज्य एवं तजौर 
के महराठा राजा के तरीच में सपर्षे उत्पन्न हुआ। तंजौर के महराठ्रा राजा यद्ञपि खुह़मजुल्ला मैसूर राज्य व करी 
मठ के विर्द्ध करवाइया ने ढी थी तथापि आपके हृदय में पद मैत्री भाव अब भे रहा। महराठा को जाति अभिमान 
रियर के विरुद्ध ही था। तजौर के महराठा राजा ने शखेरी से अपनी नाता त्तोड कर एक नवीन बाहर गुरु मठ अपने 
राज्य में शक्ेरी रे बदले स्थापित करना चाहा और इसके फलाभूत कुम्भकोण मठ स्थापित हुआ। श्रीजि एस 
सरदेसाई *न्यू हिस्ट्री आफ महराठा' में लिखते हैं-- [॥ 000000 79 ए४8ण/४0 छ686 जावाशैए्ते 
६० 9 0/8000 9 ० फ्रे७त0घ5, [07 ६॥6 ०००५००७४४ 0 छाघिटी। ॥0700 ७६९७४008 वे 90श7 एप 
ई07क 8906 6 प6 0 एशआ9 5870. 88074 08० 2?8६४470॥07॥ एप्रणयाहह छाती 0 
66979 ० 0ए७॥89 82886 '१छएच फ्रद्याणाोए 088000ए80 ४६ 09 धा86 शा ॥0]9 शा 07 
५० फिक्ाप्॥7808798 00 चुदवा, था बरिए0व0 ॥0 पिश्पेप दिग्वाह्ठाणा 99 & 00067 सिशवेप 
६॥9 880 प्राधघ्079 0 जाते ॥078 ॥णाणा।।ते (700॥ था कैश्ाा।॥004 गरशाणए ! 


* तत्त्ववियान ” के सपादक मरैकडै नम्पी श्रो सुप्रदाणिय अय्यर ने 4936 ई० में लिखा था कि आपने 
एक प्राचीन ताहपत्रात्मक प्रम्य * पल्लवराय चरिनरम्‌? पढा था जिसम॑ उछ्ेख़् था कि खण फामाक्षी क वाची से चले 
जाने के घाद एवं इस काचां में शानित स्थापना के पश्चात एक समय अराल पडा और उस समय के काचीयाणियां में 
अ्थत्न किया था कि खण कामाक्षों कांची छौंगा छाय चू कि आपलोगों का अमिप्राय था कि खण्ण यामाक्षा जाने 4 बाद 
कायीपुर की लक्ष्मी मी चली गयी। आप सत्र अपने प्रयत्नों में असफ्ल रदे। पश्चात्‌ आपमें स' कुछ लोग शसीरी 
मंठाधीश फो लिखकर अ्रगृत्त रिया था ऊ्रि रख्ेरी मदासनिधान कृपा कर तजौर राजा में कहकर छर्ण प्रमाक्षी पो 
कायी लौटा देने झा व४ उठाये। <ख्लेरी मठाधीश ने एक यति महादेव सरखती को एक श्रीमुख्प्न ठिखकर तजौर 
राजा के पास मेजा था। उक्त यति श्री महादेव रारखती अपना कार्य सामाप्त न मिये और न ?खेरी लौट आयें। 
अनुगान किया जाता दे कि यही यति महादेव सरखती कुम्मशोण मठ क ह्यापफ ये और आप तजौर राजा वा आश्रय 
थ आदर प्राप्त कर तजौर म॑ ही रह गये थे। इस विप्य् पर आन्वेषण की आवश्यकता है। स्थानीकर्रों व मचा 
बासीयों फे पत्र से (जनवरी 840 ६७) प्रतीत द्वोता है क्रि आपलोग बराबर कोशिश बरते थे कि खर्ण कामाक्षो कंचां 
लौट आय और यह असम्भव नहीं दीखता पि इनके पूर्वजों ने भी एस्ता ही प्रयटत किया द्वोंगा। 


8. उननवोण मठ फा प्रचार है हि आपके मठाधीश प्राय सघ जमत्‌ विग्यात विद्वान एव आदरणीय 
मतिराज था साननीय प्रथ रचयिता होने के कारण मठ हाने का सिद्ध होता हैं। प्राठक़्गरण कृपया तृतीय एवं चतुर्थ 
अध्यायों को पुन पढें तो प्रमाणयुर्त प्रीत होगा द्वि कुम्मफोण मठ की वशायली सत्तरदवों शताब्दी शन्‍्त तक बी एक 
फल्पित सूप्री है। अन्यत्र प्राप्त भ्रपों में स विस्यात परिझावकों का नाम एवं विश्यात प्रेथ रचयिताओं या नाम संग 
संप्रदद कर एक कपित सती तैयार रिया गया है। उुम्भझाण मठ का पार अस-य प्राए दूँ। 


कुम्भफोश मंठ का यह भी प्रापार दे हि रक्षेरी मठाधीश ने नेहर क सिद्ध मद्रापुब्ष रादाशिय आग जो 
पृम्भझोग मठाधीश के शिष्य ये आपका अपनी धद्दाचती अपिद ही है अत रुफेरी में कापी मठ को रीकार रिया है। 
गहरी मधपीश जगड़पुए इइगयाय श्र 008 श्रापदक्षापय सरणतीजी गद्मगाज में 986 ह« में अपठ रिये हुए 
हार द्वारा एप पट्टा है कि आचार्य शहर ने केपठ यार है| भाम्ताय मठों की स्थापना दी थी। इसी प्रता गमाय 
हरी मदापीश जअगरगुर बइगरर्य थी 008 श्रीअमिनय विद्यार्तीपजी मद्ाराज़ से अपने पत्र में कब चार आम्नॉय 
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भठों का उल्लेस रिया है। अत यह कहना कि शगेरी मठ ने आपके मठ यो आयार्य शहर द्वारा खापित स्व्रीकार 
फ़िया है सो प्रचार असत्य श्रचार है। पराठकगण तृतीय खण्ड में उक्त तार व पत्र प्रसशित पायेंगे। नेहर के सिद्ध 
महापुदय सदाशिव अह्म का सम्बन्ध काची मठ से कुछ भी नहीं है और आपबी नेहर समाधि भी कुम्भकोण मठ ऊन 
आधीन मे नहीं है। श्रीसदाशिवतद्य के गुर श्र परमशिवेन्द्र थे और आप श्रीभभिनव नारायपेन्द्र के शिष्य थे। . यह 
नाम कुम्मक्रोग्र मठ वशावदी में पाया नहीं जाता। इतिहास एवं अन्य बाद्य हट प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता है शि आपया 
बाल 8 वो शताब्दी का था पर कुम्भकोण मठ का प्रचार हैक आपका मार 6 थीं शताब्दी पा है। अत यह 

कहना कि भ्रीसदाशिव ब्रञ्म का सम्बन्ध काची मठ से था एवं आपने “ गुरुरत्षमालास्तव ! पुस्तर की रचना दी है सो 
सर मिश्या प्रचार है। पाठकगण कृपया प्रथमाथ्याय म॑ “ गुररत्रमाछा ? जीप बिमर्श (पुप्ठ 26 १--277) एढ़तो 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि कुम्मयोण मठ का प्रचार लग मिथ्या प्रचार हैं. । 


यह वास्तव है ऊक्रि >्ेरी मठाधीश ने भर सदशशिव ब्रग्म का स्तोत रचना वी है और आप नेरूर समाधि भी 
गये थे। श्रीसदाशिव ब्रढ्म एक सिद्धमहायोग। थे और शार एक स्वतत्र व्यक्ति थि। अत बुम्भवोण मठ का कथन 
कि ४इगेरी मठाधीश ने स्वीकार स्या है कि काची मठ आचार्यशइर वा मर है सो अ्रन्पर मिथ्या है। यहा ध्यान देने 
का विषय है कि आचार्य शहर द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठ के तीन मठ अब मी हैं और ये तीनों आदरणीय 
आम्नाय मठाधीशों ने काची मठ को आचार्य शइ्टर द्वारा स्थापित नहीं माना है। पाठफरगण तृतीय खण्ड में पत्र श्रकाशित हु 
पायेगे। 


काची कुम्मकोण मठ ऊा प्रचार है कि 797 ई० में *खकेरी मठाधीश 'श्रीअमिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती! 
में एक क्षमा पत्र कुम्मकोण मठ को दिया हैं। एक अ द्वैतमतावलछम्ती परिताजक को ऐसा काला करतूत झोमता नहीं 
है। थति चमबर्ती बनने थी क्षतिय गुण ने आपको एक अहकारी यति बना दिया है। रथ्गेरी मठ बशावली में 
चौदहवीं शताब्दी ता एक ही विद्यारण्य थे और आपके प्िवा कोई भी अन्य विद्यारण्य नहीं है।  “ अभिनवोद्धन्ड 
प्रदवी श्यगरी मठाधीशों ने कमी भी उपयोग फ़िया नहीं है। पाठकगण कृपया चतुर्थ अध्याय एप्ठ 422 पढ़ जहा इस 
विपय पर आलोचना वी गयी है.। 


0 कायी मठ का प्रचार है कि >'ची के मन्दिरों म॑ आचार्य शहर वी मूतिया जो शित्र म खुदा 
हुआ है इससे प्रतीत हवा है कि आचार्य शहर रा निजाभ्रम व निजमठ काची हां या। यह अनुमान भूछ है। काची 
बा शिलालस जो अब प्रशशित है सो अन्य यथा सुनाती है। गू तिया होने से यह पिद्ध नहीं होता मि आयाये शहर 
का आम्नाय मठ काची मे ही था क्‍यों कि मठ की ग्रविष्ठा आम्नायानुसार ही हुई है। भारतवप में अनेर जगह मे 
आचार्य मूर्तिया हैं और इनम कुछ मूर्तिया काची मन्दिर मू तियों स भी प्राचीन काल के है तो क्‍या यद फद्या जाय कि 
इन सय सलों में भी आम्नाय मठ की प्रतिश् हुईं थी” काची नगर एक समय जैनों का प्रधानस्ेत्र था और बाद 
चौद्धों का प्रवान क्षेत्र ना था। आठवा व नार्वा शताब्दी क बाद भवसिद्धान्तियों का प्रभाव पडने छगा आर दसवीं से 

तेरहवा शताब्दी तक आपका मत अचार भी खूर हुआ था। पश्चात्‌ श्र रामानुज सप्रराय वा भी अधान कैम बना या। 
इसलिये यह कइना भूत होगा कि जो दुछ सस्यासी श्ित्र म देसा लाता है सा सप्र आर्य शइर का ही है। 


कुम्भवोण मठ का अचार है कि काची का चरदराज मन्दिर की माता मन्दिर सनिधि में ध्याग व आचार्य 
का मूर्ति है पर इस मन्दिर का शिगलेखन जो अब प्रकाशित हुआ है सो कम्भक्रोण मठ के श्रचार को मिम्या हराता 
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है। एफ विशिष्ठा दंत मतावठम्पी मद्दान्‌ 'अछझिय मणवाक्ू जीयर” जो 5593 ई० में जीवित थे, इसी 
काल का एक शिलशासन में आपका नाम उठ्लेस है। यहा आपको “ओऔकायम्‌? कहां गया है (शासन 
ने. 495899 ३०)। अन्य झासनो द्वारा स्पष्ठ माढम होता है कि अछृकिय मणचाकढ्ू जीयर ने बरदरा 
मन्दिर में अनेक मनन्‍्डपों का निर्माण कराया था। यह पहेजानैवाले व्यासमूर्ति बास्तद में शिलालेसानुमार “ अलछगिय 
मणवात्व जीयर ” का ही है। इनके समीप का सन्‍्यासी की सूर्ति 'श्रेशहरदासन्‌” का है। ययज्यपि आप अ द्वैत- 
मतानुयायी थे तो भी आपकी ध्रद्धा व भक्ति उक्त जीयर के प्रति अधिद्र था और आप दोनों वा सम्बन्ध परनि था 
(शिलालेखन ने, 432 दक्षिण भारत मन्दिर शिवालेख)। 


वैकुण्ठपेह्माक्त सन्दिर व एकाल्लेथर मन्दिर के आध्रव्नज्ष समीप एवं एकाम्रेश्वर मन्दिर का मन्‍्ठप के सम्बों मे 
आचाये शहर का तपस्या रुप में खड्य हुआ मूति पाये जाने पी कथा भी कुम्मकोण मठ प्रचार बरते हैं। इन मूर्तियों 
को देखने मान से एक अनमिज्ञ व्यक्ति भी आचारये श्र दी मूर्ति कद्दू नहीं समता चू कि ये सब मूर्ति इठयोग का 
आसन ठयाया हुआ प्रतीत होता है। आचार्य शहर जो सर्वज्ञ व अपतारी पुरुष थे आप हृठयोगी न थे। उपर्युक्त 
इन तीनों मूतियों के समान और मूर्तिया काच्ी कामाज्ञी मनिरर के पूर्व य पित्त दर्वाजं के समीप पाया जाता है। 
दैकुष्ठपेन्‍्माक्त मन्दिर एवं एम्ाम्रैथर मस्दिर की मूर्तिया हर एक विवरण में बामाक्षी मन्दिर की मूर्तियों ऐ समानता 
रखती है। अत ये सब मूतिं एक ही व्यक्ति का द्वोना निश्चित दोता ऐ। फामास्ना मन्दिर मूर्ति के नीसे एप शिर्ा 
टेपन ऐै जो स्पष्ठ कदता है कि यद मूर्ति “कामाक्षोथ्र भारती धंपादक्क” का मूर्ति है (॥]छणावड 8-० 
286 0॥ 058/56 ॥॥ए४ं [शू१०:६ ०४ ऐफराहा॥ए॥9)।.. भव उच्त तीन मूर्तियां जो पे कुः्ठपेष्माक्ठ मन्दिर 
एवं एकम्रेश्वर मन्दिर में पाये जाते हैँ सो सत्र कामाद्नीधर भारती या ही है। इन मूर्तियों को आनार्य शइर थी 
मूर्ति कहना इतिद्वास व शिलाढेसन प्रमाणों फे विछ्दध ही द्वोगा। 


फांची कामात्ञा मन्दिर की एक मूतिं एप स्व कामाज्ञों सम्रिधि गा एक मूठ दोनों पा चिस्मुश हृदय ये 
तरफ सकेत करते हुए हृदय को छ रद्ा ऐै। इस प्रफार का चिस्मुद्रा दक्षियामूति या आयचाये शहर दी मुद्रा दीस महीं 
पदता हैं। मिम्मुद्ा जो हृदय की तप सेंडेत करता दे यह शैयाचाय या शैयसम्पदाय के मद्ानों मी ही गू्ति दे गे कि 
आदार्स शापर थी मूरति। 


एफ मारे की यात ईँ कि भारतवर्ष में जद्धा कहीं आयाये शशर ऐ मू्िया है यदां आचार्य के साय 

चार शिष्यों फी है मूर्ति दीस पढ़ती दे फोची मठ द्वारा प्रशाशित मूर्तियों के बित्र में मी (पापायटनत्र ये विष्मातियूए) 
केयठ घार शिष्य ही देशा जाता है पर फामाक्षी मन्दिर के पद्ेचानेदाले शहस्मूति के नाये छ शिष्यों डी मत र्द 
लिगमें चार दन्दी सम्यासी एवं दो राठी हाथ छा ऐे। ने मादम आचार्य शहर को मुर्य प्रधान छ शिष्य होने पा 
विपय हिल प्रभाग द्वारा उिद विश जा रह है? थेयुदरेय के छ मुन्य प्षिष्य थे और यद गृटा गुद्द देय थी मूर्ति दै। 
मे मे दस दिविय पर पापी छापीर हिया है और दक्षिग भारत के मामी एनिद्ातिशों, पुरावत्य विभाग के कर्म बारियों 
एप दक्षिय भाएत सरिदरों क्र पुरापह्य विभाग झे कर्मचारियों मे इस शिपय पर चर्ना भीडदी भी। आद रायों पा 
अभिप्रय देह जो पुछ गतियाँ सन्‍्यसी बच से झोची में देख” जाजा दे. ६ सर आचाये शहर ऐी मूर्ति नही हूँ। कांभी 

पीदाग, पुरागशयदिनाग का शपोप्सरिद् रिपोरई ये दक््तिय मापय मगिशिर की शिशललेस पुलयों डो पद जाय सो शा 

लि हो दे कि वुस्भरोप मह छा प्रपार गर अगाय दे।. हग विपय पा बहुत हुठ् जिया जा साया दे थु/ मेंरे 
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सर 2--अ- 6 


जो आचार्य शहर 9 वीं/0यो शताब्दी में जन्म लिया था आपने काची मठ वी स्थापना की थी--“४)० ग0पा802 
ग्य 9 90॥ 07 00॥ 0शयाप्रट॥ !।. पूर्वी व पाथ्वात्य अनुस-धान विद्वानों ने यह निथ्ित रूप से सिद्ध जिया ₹ 
कि आचाये शइर का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त का या 8 वीं शलादी का ही है। शहर भाष्य के सब से प्राचौर 
टीगाशार (श्रीपग्यादाचार्य के पवपादिया फों छोडफर) श्रीवाचस्पनि सिश्र हैं। आपने “भामती ! नामक टीरों ठिखें 
है। श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'न्याय्सूची नियन्‍्ध ” अब में रचना काछ 898 पिक्म सबत छिखा टै--' न्यायसूची 
नियन्‍्धो 5यमकारि बिटुपा मुदे। श्रीप्राचस्पतिमिश्रग वत्वइ्वसुतत्सरे।!' अर्थात्‌ भामतीयार श्रीयाचस्पातिमिश्न वा समय 
84] ई० था। वाचस्पतिमिश्र द्वारा किया हुआ सण्डन-सण्डन के लिय्रे अनुमान फ्रिया जाता है कि आचार्य शहर का 
चाल एव श्रीवाचस्पतिमिश्र का काछ में कम से कम एक शताब्दी या अन्तर होना चाहिये जो समय परयाप्त माना जा 
सकता है। चाठफ्य विकमादित्य के राज्यम्ाउ के चौददवे वप्े म आचाय शहर का जन्म हुआ था। अर्थात्‌ सातवीं 
शताब्दी अन्त का ही ठीऊ जमता है। अत उक्त गजटियर का कथन भूठ है। . एमे असि्रायों को मूठ प्रमाण 
मे देना उचित व न्याय नहीं है और ये सत्र मिद्ध डिये हुए विषयों की पुष्टी में दिया जा सकता है। एस आर हेमितये, 
ऐ सि एस , तंजांर गजटियर में लिसते हैं कि कुम्भकमोण मठ तजौर राजा से सख्ापित मठ है और तजौर राजा 
ने अपने राज्य म॑ निवास करने दी इन्छा प्रगट की धी। इस पुम्तक के तृतीय सण्ड म पूर्वीय वे पाथ्रात्य अनुसन्धान व 
प्रशाग्ड बिद्वानो का मं विषयक अमिग्राय प्रकाशित हैं। वर्तमान तीन आम्नाय मठाधीशों मे भी #म्भक्ोण मठ को 
आचार्य शहर द्वारा ्वापित मठ मानते नहीं हैं और आप आदरणीय आचारयों का विचार भी प्रकाशित हैं। इन 
प्रमाणों के विश््ध क्रिस प्रकार कुम्भकोण मठ का आमऊ श्रचारों का स्वीकार दिया जाय? 


१3. कुम्मझोण मठ के कुछ शिष्य एवं मठ झुपाभाजन दिद्वानों ने श्रार रिया था कि जो व्यक्ति 
कुम्भकोण मठ को आचाय शहर द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा कहते हैं सो सब मूस हैं। अस्धा व्यक्ति सारी जगत यो 
अन्धवार रूप में ही देखता दे और उसके ढिये सर अम्ये ही हैं। इस विपय पर उत्तर देने से में, मे तू, त्‌! हो 
जाने के भय से में यहा विस्तारपूपर उत्तर नहीं देता। भवभूति ने उत्तररामचरित में कद्ठा है. यवार्त्रणा 
तथाबाचा साधुवे टुजनोजन ” और यद्द यथाथ द कि चाहे कोई एफ व्यक्ति कितना ही सदाचारी, शीलवान, धर्मा- 
लुशनब्यत्ति, वियेती दो तथापि छुछ स्वार्थी समारी छोग इन पर टीकाटिप्पणी फरना उनका स्वभाव ही है। विधेरिया 
को इन टिप्पणियों से न टु स द्वोता है या न आनन्द प्राप्त ऊतते हैं और थे भगवान से प्राबना बरते हैं कि सो पं 
सदूउद्धि दें। पद्देजानेवाले विवेरी विक्षवों फ़े बचन से ही आप छोगो का गुण व सक्षपर प्रतीत होता है। 


जो आगाये शद्टर श्रीउग्याद के छिये “अपूर्त शइइर ? के, थे मुरेबराचार्य के ल्यि 'शडूर भानवे थे, 
थोमवैज्ञात्ममुनि फे लिये “पृज्यपाई ” थे, भ्रायमलानन्द रासस्वती क॑ लिये ' परमहसरा घुरतरम ' थे, श्रसदाशियत्रह्नद्र 
के लिये 'भवरोगमिपरग्वरानू” थे, श्रंमाधवायार्य के लिये “हनपान्‌ छाक्केअल्य तु फ्ियति स्यान्महितता! थे, 
श्रीमघुमूदन सरस्वती के लिये "अदभुत श्र ' थे श्रोशममानन्द स्वामी के लगे “अमिवय्र तिपुरारी” थे, उस आचार्य 
शहर के जीयन घटनाओं को अब बुम्भरोग मठ अपने एकदि स्वरचिय प्रमाश्यमास थचार पुसतमों द्वारा मिव्या ठदरान 
का यत्न द्वो रद्दा दे, इस स्वसदूत पर न भय साथे है या न उनित द्वोत हैं पर दूसरों पर कीचड पहले हैं।. उ७ 
सु, भगवान तीनों का समर थ आराधना कएना मनुष्य का कलेत्य दे-- याबच व अ्यो वन्या वेदान्ता गुस्रीकर 
पर इुम्मसोय मठ का पूता सार आचार्य शहर के प्रति उनके जीवन चरित्र पर हु््प्रचार करना ही है। 
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भीममगद्‌गुरु शाहरमठ घिम३' 
अध्याय--7 
कुम्मकोणम मठ के आमऊ तथा मिथ्या अचारों के कुछ नमूने 


कुम्सकोण मठ का डेटसी वर्ष मठउत्तान्त विषयों को छानपीन क्रिया गया है और इस अनुसन्वान कार्य 
में बहुत से ऐसे प्रमाण भी श्राप्त हुए जो आपके मठ प्रचार को आमक व मिथ्या ठद्राता है। ऐसे अनेक आमक व्‌ 
मिथ्या प्रचारों का विवरण मेरे पास हैं. जिसमें से कुछ विवरण मै निम्न देता हू ताड़ि पाठक्यग जान ल॑ कि आपके मठ 
विषयक प्रचारों में कितनी सत्यता है। मेरा उद्देश्य नहीं टै कि में रिसी प्रक्रार का निन्‍्दा व्यक्तिगत कह या आपके 
सठ दी निन्‍्दा करू। बतमान कुम्सकोण मढांघीश म केवल एक तपस्वी पिद्वाल परिनातक हैं और इसडिये आदरणीय हैं 
बर आप अवाचीन काल में स्थापित शास्रा मठ के मठाधीश भी है। आपके द्वारा जो बुछ पघरमप्रचार हो रहा है 
इसके लिये हम सब कृतज्ञ दें पर इसम्ा अर्ध यह न होगा कि वर्मप्रचार क॑ व्याज द्वारा मठ वी ग्रतिष्टा बढाने का प्रयत्न 
करे और हमलोग आपके था आपके भठ के अनुग्रायियों द्वारा किये जाते भ्रामक व मिध्या प्रचारों का समर्थन कईं। यह 
पुस्तक लिसने वा उद्देश्य यही है कि साधारण जने ब अन्य जिन्हें आचार्य शहर के चरित्र में दिलचस्पी रखते है थे जान 
हे कि आपके मठ के प्रचारों करा क्या वास्तविक रूप है। 


(क) 934/35 ई० में वर्तमान कुम्भबोण मठाघीश जब आप काशी पधारे थे तर आएंगे मठ 
विपयक श्रचारों का वादविवाद खड्य हुआ। आपके तीन द्वाविड विद्वान एवं शिष्य भक्तों की सहायता से आपके खागत के 
ढिये काशी में खूप धूमधाम मचाई गयी थी। इस काये को सफलता पूर्वक निर्वाद करने के ज़िये एक स्वागत कारिणी 
समीति भी स्थापित क्रिया गया था। इस समिती के कुछ तद॒स्थ व कार्यविर्वाद पदवी भारण फरनेबाठे व्यक्ति जो 
विद्वान, आदरणीय परिय्राजक, श्ञासा म5 के अधीश, मन्डराश्रर व महन्त थे, आप सबों ने अपनी अपनी अस्वीकृति 
पत्र मैजे थे। तथापि आपलोगों या नाम प्रताशित रिया गया ताकि पामरजन जान लें क्रि आप सर मठ कार्य में 
सहसीग देते हैं। स्वागत सभीति ने दुछ भभ्यमान क्षजनों, घनाक््य एवं मन्दलेथ्रों का नाम भी प्रकाशित किग्रा घा 
जो सत्र ध्यक्ति उस सप्रय काशी में न थे और वे न आपसे परिचित थे। इनमें से कुछ अपनी अस्वीकृति पत्र एवं मिथ्या 
प्रचार पर टिपणी 'छुख भेजी 4ी तथापि समीति ने इन छोगो का नाम प्रकाश किग्रा ताके काशी के साधारण जन में 
श्रम उत्पन्न हो और इसके द्वारा अपनी दृष्ट त्तिद्धि धाम कर सक। इस आयोजन के प्रवारक व व्यप्स्थापक तीन द्वाविड 
विद्वानों का कार्य ऐसा था जा आपको शोमता नहीं।. मित्या प्रचार का प्यारा जब भर गया तो थाझी में आपके 
प्रचारों का पोल खुल गया। बविद्वारीपुरि मठ के सभा में आपके भ्रामर प्रचारों का धोर विरोध फ़िया गया था। 

काशी में जब जब भसत्य प्रचार हुआ तब तब इन प्रचारों का सण्डन भी क्रिया गया था। 


पूछ प्रए्नों का उचित व न्याय उनर न देकर अवारवों ने कुछ व्यक्तियों पर व्यक्तिगत वैमनस्य व द्वेप भाव 
से कारवाइसां झुटकर दी थी ताकि ये सर व्यक्ति डर से खुपतार बंठ और प्रचारक अविरोध अपनी भ्रामक मिथ्या प्रचार 
कर सें। काशी घाम आने के पूर्व काशी समीप छुम्मकोण सठ का छुछ मूत्य वस्तु एवं देवदेवी मूर्तियां चोरी दो गयी 
थी। आप पुलीस व अन्‍य राज्यम्मैचारी तथा रायसादबों की सहायता से आपके अनुयायियों में द्य भाष ते एक 
निरफ्राधि बालक को बहु कष्ट पहुचाया और इस वाठक को चोंट पहुचाने वी इन्ठा से तीनवार इस बालक पर बार 
किया गया तथा इस बालक पर चोरी का हुम भी आरोप फ़िया सया। सेडपूस व मड़दादी थाने के पुननीस कर्मचारियों 
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में बाकफ के घर की तखाक्षी भी टी थी और उस पालक को कट भी दिया तथापि मठ के विद्वानों से रचित पुस्तर 
देषमूति की चोरी न होने वी सबर नी छिपरर प्रशाशित क्रिय्रा गया। उप्त समय काशी के गण्पगान एवं माननी 
व्यक्तियों को किस प्रशार कुम्भगौण मठ क॑ अनुरायियों ने अपनी टोटी में मिग्र छी थी यह एक रहस्य है। वुम्भवों 
मठ के अवलाम्पित नयीन मार्ग के भ्रामस प्रचार व बाद्य आउम्परों ने इन व्यक्तियों को मोहित कर दिया था। 
व्यक्ति नहीं जानते थे कि आगामी जराउ में इनके नाम द्वारा छुम्भज्रोंग मठ अपनी प्रामऊ श्रचारों की पुष्ठी करेगा 
उस समय आपलोग बुम्भकोप मठ के दक्छों का उद्देश्य ये सर्मे नहीं जानने थे। इतना प्रपत्ल होने हुए भी आवः 
खागत वानी मे पीशा ही रहा 


बरतमान मठाधीश ने पानी में कद्दा कि 'तताग? वृष्मक्षीग मठ या महावाक्य नहीं है पर आप 
क्रपाभाजन विद्वानों में स्वेच्छायाद प्रमाण द्वारा व्यवस्था दी हि “उकतलात! कुम्गफ्रोग मठ का महावाफ्य है 
कुम्मकोण मठ के भ्री आत्मवोध द्वारा रचित “मुप्रमा ' मे “७#तत्साए्‌” यो पदेशय मसहावात्य कहा र्या है 
कुम्भकोण मठाधीश मे क्राप्षी में कहा कि सब मठों पर रामताभाव रखनी चादिये और आप अपने मठ मा भ्रे्ठव ह। 
दावा नहीं करते। पर आपके विद्वानों ने प्रमाणाभास व्यवस्था दिया कि आप मठ भारतवर्ष का सर्यभ्रेष्ठ गृह मठ |! 
कुम्भकोण मठाधीश ने ग्रह भी वह्दा कि 'शिकष्यों का निर्णय ही निणेय ऐ? अथीग्‌ आपने अपने विद्वानों द्वारा दिये हु” 
व्यवम्धा का समर्धन भी ऊिया था। वुम्भकोण मठ या बल्पित मठाम्गाय सेतु में श्रेन्‍ठ्य का दावा क्रिया गया है, यथा 


- उक्ताश्वत्थार आम्नाया यतीना हि पृथक एथक। ते सर्वे मत्पदाचार्य नियोगेन यथा विधि ॥ तान्‌ सर्वान, 

शासयन्त्वैते आचार्य मत्दे स्थिता ॥ खबर अ्रतिए्े यै सचार मुविधीयताम! तैरन्यतों न गम्येत मत्मझा रर्जवशत ॥ 
पॉलर सर्वशेव्य साय 

५५ »«» सर्वेत्तर सयसेब्य सा्रेभौमों जगदगुद्ध । अन्य गुरव प्रोक्ता लगदुगुरुय पर ॥ ड्सी 


समय में मठ के प्रचारक अन्य तीन आम्नाय मठ व मठाधीशा पर अवाछनीय टीझा टिप्पणों गुर हुए अपना टुष्पचार 
प्रारम्भ कर दिया था। एप अद्वितीय महान्‌ थे प्रकन्ड विद्वान तथा पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठाधीश जगदूगुए श्री 
भारतीहृष्ण तीधे महाराज के बारे में अवाउनीय टिप्पणी वी गयी थी क्यों कि आपने उेंस्सब्रोग मठ के श्रचोरों का 
घोर विरोध किया था। इसी प्रमार उस समय के द्वाउक् मठ के बारे में भी उत्प्रार टुआ था। उरा समय पाशी 
में दक्षिगाम्नाय शप्ररीमठ के यारे में जो रु दुष्प्रचार हुआ था सो ढिएने भ॑ मी शर्म आता है। 


अपना इृष्ट वाम्य प्राप्त फरने वे ठिये का्ञी में क्या क्या से हियां गया। द्वपभाव से उदण सोने की 
इच्छा से एक अनपराधी ब्राह्मण को एक कब्पित मुक्दस में घसौटा गया ताकि आपया अपमान हो। मुकदमा चलाने 
का उद्देश्य गुनाहगार को पहडने अथण दन्‍्ड देने का न था पर इस माननीय सबस को काशी में अपमान जरने का था 
क्यों कि आपने वुम्भकोण मठ विश्रयर मितय्या प्रचारों की भन्‍्डा फोड दी थी और उम्मगोण मठ जो कार्य सामना 
चाहते थे सो फार्य हाथ न आया, उुम्पक्राग मठाधीज्ञ का शाज्ञी वर्ग कछ में आपका कार्य विवरण, आपके खागत 
का विवरण, बिहारिपुरी सठ सभा का विवरण, आपके अचारों का सन्‍्टन, आपके फाप्जी से निदाई की सभा विवाण, 
चादि मुझसे प्रसाशित पुस्तक “काशी मे बुम्भवोग मठ विषयक विवाद? म पायेगे। जो कुछ उछफ्ते भें घटा और 
शिवउुमार भवन की सभा में आपक बार॑ म॑ जो छुठ भड्ा फोडी गयी थी सो सत्र विषय समाचार पत्रों में प्रसशित 
हैं ओर यह सब विषय उक्त पुस्तक मे पायेगे। यह विरोध होते हुए भी कुम्मकरोग मढ या प्रचार है कि वक्‍त के 
सत्र आक्मण विद्वान आपके प्रचार के समर्थक हैं। इम्भमोग मठाघीश के चाज्ञी आगमन पूर्व ही मद के प्रचारकों में 
एफ प्र्थना पत्र तैस्यार कर सो की और छु७ ही कथा सुनाफ़र आप लोगों से हस्ताक्षर तिया गया धा। पश्चात्‌ इस 
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प्रार्थना पत्र के भाधार पर अचार द्वोने छगा कि ये राय व्यक्ति कुम्मझोण मठ प्रयार के समर्थक हैँ। इसे डेखकर इनमे 
से कुछ व्यक्ति इस प्रचार का सी घोर विरोध ऊिया घा।. आन्प्देश में दुम्भकोश मठ के मिथ्या प्रचारों का विरोध 
ऊ्िया गया या और आपके सन्देहास्पद कुछ काले कर्तृतोंका भी पोल सोडी गयी भी। इन सर बासविक बियरणों की 
छिप्रारर कुम्भकोण मठाघीश बी विजययाता विवरण लिसर्र अ्रचार किया गया था और पुन 957 ई० में एक मोटी 
पुस्तक प्रशाशित हुई है जिसमे उछेप है. कि सरूर्ण भारतवर्ष (विशेषकर उत्तरी मारत) के बाधियों ने आपके मठ को 
आय्शइराचाये द्वारा स्थापित मठ एवं आपको आचाये शइर के साक्षात्‌ अविन्छित परम्परा स्वीजार कर ली है। 
इन सब विषयों का वास्तविक विवरण विस्तारपूवे क वाह में कुम्मझोण मठविषयक विवाद” पुस्तक में पायेगे। 


कुम्भवोणमठ द्वारा निर्देषित प्रमाण पुरूफों एवं उनसे डदुघूत पैक्िया व शोक प्राय सत्र स्व॒रचित अर्याचीन 
बाल के हैं और अनुपरूब्ध पुस्तकों दा नाम खेकर उन पुस्तकों म से उद्धण की कया भी सुनायी जाती है। कुम्भकोण 
मठ के प्रचार पुस्तकों में दी गयी पुस्तकों की सूची को छ भागों में बाय जा सकता है और इस विषय का विवरण 
पृष्ठ (8--6 में दिया गया है। कुम्मझोण मठ के प्रमाण पुस्तऊ सूची में 90 फ्री सदी पुलफ्रे 'अध्रुतम, अध्यम, 
भज्ञातम ” कोटि के हैं और वारि पुस्तक जो उपलब्ध हैं या तो उसमे आपके उद्धृत प्रमाण पाये नहीं जाते या 
परिष्कृत्य प्रति ही प्रचार किये जाते हैं। इन विषयों का सवित्तार विय्ण प्रथमाध्याय में पाय्येंग। आपके मठ से 
स्वरचित थे कह्िपित बैश्ायक्री सूची वी विमर्श तीसरे व चौथे अध्याय में पायेंगे जहा यह सिद्ध ठ्रिया गया है के 
कुम्भकोण मठ से फद्देजानेवाले इस यविश्रेश्तों का सम्बन्ध काचीमठ से विछछछ न था और आपझडी सूची सत्तरहवी 
शताइदी अन्त तक की एक कल्पित सूची है। कृम्मकोंण बठ मे एक मठाम्नायसेतु भी तैय्यार कर अचार करतेहें और 
इस कन्पित आम्नाय पद्धति का विमर्श द्वितीय अध्याय में पायेंगे जहा यह सिद्ध किया गया है कि आपकी कत्पित 
आम्नाथ पदति घमैशात्न पुस्तवों, शाप प्रयों एवं अन्य प्रमाण पुस्तकों के विरुद्ध हैं। कुम्भकोण मह द्वारा प्रचारित 
ताप्रशासनों का भी विमर्श पांचये अध्याय में पायेंगे। इस पुस्तक के द्वितीय सग्ड द्वात यह मिद्ध किय्रा गया है कि 
कुम्मकीण मठ का प्रचार न केवछ भ्रामक है पर मिय्या भी है। इस निर्णय की पुण्टो इस पुखक के तृतीय खण्द करता है। 


(ग) हुम्भकोण मठाजुयाबीयों ने अपने मठ का यथाथे रूप को छिप्राकर, अचार करने का उद्देय कौ 
ने कहकर, अपनी प्रचार सामप्रियों फ्रो न देऊर, आपके विदद्ध प्रशाशित पुस्तकों को न दिखाकर, कुछ खतत्र अमिप्राय रखने 
बाल विद्वानों एव आदरणीय मठाधीशों व परिमाजकों का अमभिश्रायों को छिप्राऊर, अन्य एक कथा मुनाकर कुम्मकोण 
ससाशिमनियों ते भर 08 थ्लो प प सहाखामी भ्रो भागवतानन्द मन्‍्डलैशवरजों (काब्य साएय योग न्याय बेदन्त तीर्म, 
चेदान्तवागीश, मीमांसाभूपण, वेदरत्न, इत्यादि), दरिद्वारवासी से एक व्यवस्था आ्राप्त किया था। इसे प्रचार भी क्रिया 
गया था। इसे देखकर में ने आपको पत्र लिखकर सत्यता का प्रसाश सिया था! आपने उत्तर पत्र ता 74०2 7986 
को भेजा था जिसमें कुम्मभफोण मठ के भ्रामक श्रचारों का खन्‍्दन किग्रा था। पाठकंगण जान छे कि कुस्मफ्रोग मठ का 
प्रचार कैसा होता है और फिसप्रकार सत्यता पर पढ्ां डाल कर विज्ञ विद्वानों व परिमाजकों से व्यवस्था लिग्रा जाता है और 
जय सत्य विपय का अ्रकाशन होता है तो ये ही आदरणीय बिद्वान कुम्भकोण मठ श्रचारों के खण्डनदार बन जाते हैं। 
मुझसे प्रकाशित पुस्तक ' उाशी मैं कुम्भकोण मठ विषयक विवाद * में इस विपय रा विवरण पायेगे। प्राठकयर्णों वी जानकारी 
के लिये श्री 708 श्री. प खामी भागव्रतानन्द मन्दलेखर मद्वारंज जा का 4--2--936 के प्र से कुछ 
पक्तिया उद्घत किया जाता है--* आपके दुदृत्पत के देखने से ह्ात द्ोता दै रि आपने इस सम्बन्ध में विज्येप गयेपगा- 

की दै। में ने जो कुठ लिया है बढ़ कैवछ कुछ छोरगों के विशासयञ् से ही लिख है। मे ने शिवरहस्यादि इस्तठिसित अन्य 
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नहीं देखे! . .. ...--- यह एक विश्वास का कारण है। ... ...... सम्भवतः पग्डितपत्रादि इनके मुरायगोगान 
करने थाले हैं, जिन्होंने मुझे ये सत्र बाते बतलाई है। . ........ इनके शइराचार्यतव के विवाद दी बात तय 
नहीं की। यदि प्रथम मुझे इस परिस्थिति करा परिचय होता तो में ऐसा व्यवस्था न देता। काशी के प्राचीन दिद्वावा 
ने व्यवस्था दी है इसका मुझे पता नहीं था। ... .....-- -«« बाखव स्थिति वा पता न होने से ही ऐसा हुआ ऐ। 
आपको मेरे लेश से ज्ञो मानसिक फष्ट हुआ है मुझे बडा सेद है, भविष्य में ऐसा न होगा, आशा है आप सम्तुष्ठ होंगे। 
और जनता को वास्तविक परिस्थिति से परिचित कर देना परमावश्यक है। ..... - , . मेरे से आप उिशी प्रवार 
वी शर्ट न करें। में पषत्य वा पक्षणाती हू , परन्तु हुस के साथ छिफ़ना पडता है ड्रि विश्वासवश मे ने इस वियय पर 
पूर्ण तिचार एवं तत्सम्बन्धि अन्थों का पूर्ण खाध्याय किये त्िना ही मत प्रकाश किया है। . ,. . .... विद्वान यति 
के हफ में सत्कार होने में कसी की आपत्ति हो हो नहीं सऊती। समझ में नहीं आता ऐसे झगरठों का जया रहस्य है, 

साय तो छिपाया जा सकता नहीं।! 


(पे) इुम्भकोण मठ के दृपाभाजन द्रविड़ देश विद्वान एवं आपके शिष्य भक्त ने अपने वुम्भकोश मद 
के आमक प्रचारों का समर्थन करने के प्रयत्न में एवं काशी के विद्वानो व आदरणीय परित्ाजकों द्वारा पृठे प्रश्नों व आक्षिपों 
का उत्तर न देजर आपने कुठ काये क्रिया जो आपको शोभता नहीं दै। इसका विवरण मुझसे प्रकाशित पुराक 
“काशी मे कुम्मकोण मठ विषयक विवाद ! में " पंचम पीठ सिद्ध करमे का पडयन-पत्र व्यवदार से,भण्डाफोड ! शीर्षक 
लेख जो * सूर्य ” समाचार पत्र ता. 27-0-7935 के भट्ट मे प्रकाशित था उसका सकक्‍छ उच्त पुस्तर में दिया गया।। 


पे राजेश्वर शाक्ली जी रामतारक मठ के महन्त वो दूसरी ही ऊपा रह ऊर अपना कार्य सिद्धि ग्राप्त प्रने के ठिय्े 

यया क्या प्रधेच रचा सो संग्र विषयों का बियरण उक्त पुस्तक में पार्येगें। प ज. गे, विश्वताय शर्म जी का छुआ पत्र (ता 
2-6-4935) प राजेबर शाह्मी जी को सो “सूर्य” पत्र 29-6-35 मे प्रमाश्चित दे। इसी सूर्य पन्र में ज. गे 
शर्मा जी का पत्र ता 8--8--85 का नज्ल जो महन्त श्री रामतारक मठ को भेजा था, प्रसशित एं। महस्स, 

श्री रामतारक मठ, पँ जग वि शमा वो 23--5--35 के पत्र में छिस़ते है--इस हाटत में रा. रा गोपीताथ 
दाख्रों एव' दिन हिन्दी भाषा में लियो हुई प्रस्तावना प्रत्रिता और छुठ एवे लिए #ए स्ागज लेकर इमारे पारा आये और 
फ्रताबना पत्रिफा के ऊपर राही फराने के लिये पन्टित राजेशर शाल्रो ने भेजा है कहा और उसे पढ़ सुनाया।. हमने 
उस रामय उनको एसा समझाया कि हमने, इपके पह़िले था आनन्दगिरि के शह्टर दिग्विजय से ऊपर टीया आश्षिपादि 
होने के कारण * विमञ ” नामण पुस्तक में सही सिया है, इसलिये हम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सामते। ' दसके 
फुपर दस्ताक्षर करने में कोई दर्जा नहीं, इसमें केबल 308 नामायरी पूजा विधि है, इसता "चार होगे पे छिय ही 
आपके हस्तात़्र की आवश्याता दे, इसमें थ्रा आनन्दमिरी के आजेपादि विषय का सम्पस्व नहीं ! ऐसा उनमे कद्दने से 
हमने कागज ने पढ़का प्रस्तावना पत्रिसा के ऊपर सही गिया है, यही हृदीकत है। नाहयण। हु» पुष्पोप्तमाथम 
लागी-महन्त ।' मार्के पी बात टै हि उक्त पूजायिधि पुस्तक में पूजाबिधि छा सपरू्ण विवरण न रेफर परिष्याय आनस्दगिरि 
है वि, एवं क्षिप्त शितरदस्ण का प्रयार क्रिया गयगा। अब पाठफ्गण जान छ है कुम्मकाश मठ थे श्रयारयों वा 
पया क्या काने करन हैं) रामतारझ मठ के महन्त अन्य एक प्र मे दिखाते टैं-- क आनर/गिरि गत भरा श्र 
पिजय आश्षेपाई ग्रन्थ दे और ये आज्ञेपाई गिपयों उस पुस्तक की अप्रमाणिक दवोने की “प्रिमश? पुस्तक मे लो। सहाय 
के ज्यि जो हाग है, यद सही ही हैं। ,. , . , अश्षिपाई शानन्दगिरि पु्खयण मात सम्मति उस पर नहीं है, 

.. भाषपती जानपारी के लिये विराते ट। नारायगव 
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(ड) झुम्मकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों मे एक पुसक * शाइरपीठतत्त्पदइन ? झी्ेक प्र्राशित ठिया 
है जिसमें उल्लेस है--' प. श्री, विजयानन्द तिवारी महोदया अपि स॒ श्रद्धा एवं स्वहस्ताक्षराणि इस्वा श्रीनरणेषु 
प्रणतिपनसर्पयामासु: ।? इसे पढऊ़र इसके उत्तर में पे. श्री. विजयानन्दजी 2] “74--५४0 के पत्र में छिखते हैं-... 
“श्री:॥ गर्बेलोक ममस्कृतेम्यः सन्यास्तिम्यः प्रणति पत्रा्पशत्‌ू ने कवमप्य नाम्प्रतम्‌ भवितुमईति, तथापि परमदस 
परिव्राजकाचार्याणाम्‌ कुम्मकोण मठाघीथराणा दर्शानस्य सौभाग्यमपि मेउधाबधि से सल्लातम्‌ , का कभातेम्पः प्रणति 
पत्रार्पणत्थ। अतः भर शाइरपीठतत्वदर ने उस्य विषयस्योज्लेसो रजवामहि डुद्धिरिव भ्रममूलक एवेति। प्रमाणीयरोती। 
विजयानन्दत्रिपाठी 3[---4--40॥7 पाठकगण जान हें क्वि कुम्मकोण मठ के प्रचारक कैंसे घूठप्रत्नेपण करके अपनी 
इष्ट भिद्धि प्राप्त करते हैं । 


(च) श्रीआत्रेय हृष्प शाह्री ने जगदूगुद्ध श्रीशकषर गुदयारम्परा ” नामक एक पुस्वझ अकराहित फिया है। 
आपने इस पुस्तक में भगीरथ ग्रयक्न कर यह तिद्ध करने की कोशिग की है कि काची कुम्भकोण मठ सारे भारतवर्ष 
का सरताज शिरोमणी मुसिया मठ है ओर आपका ए+ परम्परा मात्र भाचार्य शहर का साक्षात्‌ अगिन्उित परम्परा है। 
आपने यह भी हिख़ा है कि आचार्य ग् द्वारा ्ापित चार आम्नाय मठ काची मठ का शिष्य मठ हैं।. यह पुस्तक 
प्रथम बार मुझे काशी में 934 ६० में कुम्भझोण मठ मेनेजर से श्राप्त हुईं थी। पथात्‌ 7984 दिसम्बर माह में 
जब वर्तमान कुम्भकोण मठाधीप काशी में थे तब आपके मठ से इस पुस्तक की तीन प्रतियां मी प्राप्त हुई धी। 
कुम्भकोण मठ का समग्र मिथ्या प्रचार संप्रह रुप में इसी पुस्तक में है। इस पुस्तक के रचयिता लिखते हैँ--' केर्छ आदि 
ख़देड राज्यों में राज्यशासन करनेवाले राजा सब एकत्र मिछऊर श्रीशाची कामकोटि पीठाधिप्रति को न केवड आदर सलार 
वे यशोगान किया है. पर यदद भी निर्णय दिया है कि कांची मठ परम्परा ही आयशइराचार्य से परम्भ होसर साक्षात्‌ 
भविच्ठित परम्परा चढ्ी आ रही है? मेने माननीय महाराजा श्रीरामबर्मा परिक्षित, फोचिन राज्य पा गद्धाराजा 
जो एक भ्रश्नस्ड विद्वान भी हैं, आपको उत्त पुस्तक के ऊभन को लिखकरक्े (तामिल भाषा में) प्राधना डी थी कि आप 
इन भरस्नों का उत्तर देने की कृपा करें--क्या यह कथन सत्य है? क्या आप मद्दाराजा मैं या आपके माननीय पूर्वजों 
ने कमी ऐसा निर्णय भी दिया है! आपका उत्तर पन ता 24-6-960 का मुझे प्राप्त हुआ है और आप रुद्वाराजा 
ने उक्त कपन या स्वीफर नहीं किया है। आप लिसते हैँ--'] ॥68४० 7080 #6 900/ * [५७ कर फ्ाशव- 
हि0प्रण्या 30०५६ ए0]हवाचक्ठ ? ऋषाांरा। एच 48४8 9९९०0 किगपे॑ था०एढ्। ६0 08थाचे छा बम 4 ६8 व: 
रणा एछाए गरापशा 667 काठ हथया०. है#. ६० ६० एणाणा छऋडा६0९0 या पकचयों वंघ उप 60६6: 
ए७ 87७ ॥070 १0 7९९०7्त 67 ६7806६07 ६0 007070007880.7 


(छ) वुम्भफोण मठ द्वारा 7928 ई* में प्रशाशित एक पुलऋ में उेय है कि विधवाष्कूर के माननीय 
महाराजा श्रीखाती तिश्नाछ ने 829 ई० में छुम्भकोण मठाधीश को एक द्वाथी दान में दिया थाव सानवीय मदागाजा 
भ्रंउत्तरम तिहनाक ने 4850/5व ई० में चच्यमौदीबर पूता क लिये के बराह द्वान में दया था एवं माननीय 
महाराजा भ्रैमूलम तिहनाछ ने 8995/)6 ई० में चन्द्रमौव्यैधर पूजा के डिये 320 बराद दाने में दिया था। इन दान 
पी्यों फे आधार पर यह प्रचार ऊिया जाता दे हि तितवाउर ९ के राजाओं से मी आप न बैयद बजे १ ; सम्मानित दर 
हैं पर आपको तिरवाइरूर राजवंश ने मान लिया एँ कि आपका मठ आचार्य शहर द्वारा श्ीडिर मुरिया ग्रुस्मठ हद 
और आपसी परम्परा ही आचार्य शहर का अविडिछिन परम्परा है। वुम्भकोग्य मठापीक्म ने विदादएए राजाओं पे 
अपना भ्रीमुस पत्र भी भेजा था एवं महाराजाओं से सद्दायता के हिये श्रार्थना मी दी शी। यद विषय सठ से प्रगरित 


न 54 


भ्रड्च्मभ य्‌ 


पुष्तर द्वारा स्पष्ठ मालूम होता है। भारतवर्ष वी हिन्दू जनता वी श्रद्धा, आदर व प्रेम परिताजक के प्रति अधिक है। 
सहायता दी प्रार्थना फरने पर एवं महाराया दयाल्ू व धार्मिक द्वोमे के फरण आपने कुम्मबोंग सठाधीश के श्रति 
आदर दिशाया था पर इसका अर्ध यह न होगा कि आपको तिरप्रा्वूर राजबश में अपना ग्रे मान लिया है या 
कुम्मकोण मठ पो मुसिया गुद्द मठ मान लिया है। तिरवाणबूर शज्य से भेटे हुए पत्नों में बृम्भमोण मठ ढी 
विरुदावली सहित उुम्भवोण मठाधीश को संबोधित रिया गया हैं और इसका यह अर्थ न द्वोगा कि तिरवाणकूर राश्य मे 
आपकी विह्दावली में दिये हुए विषयों को स्वीक्तर किया है। बुम्मकोण मठ द्वारा 928 2० मे असजित पुस्तक 
अमात्मक है चू कि पामरजन पढ़े तो प्रथमत प्राठक के दिल में कुम्मक्ोण मठ के श्रचारों दी पुठ्ती होने का भाव ही 
उत्पन्न होता है और ध्यानपूर्वक पढ तो दूसरा ही अथ निफछता है। में में उपयुक्त विषय को उस पुख्त से उद्धृत 
बर माननीय तिरवाटएर महाराज। वो छिया था। 


श्रीभानेय १"ण शात्री द्वारा रचित ' शगदूगुद श्रीशद्टर शुह परम्परा ! धुरूथ से ढुछ आश्ेपार्थ पत्तियां भी 
उद्‌भुत कर (उपर्युक्त पारा (च) में उद्धृत पक्तियों वा नकल दिया गया है) माननीय महाराजा से प्रार्थना की क्रि आप 
इन प्रश्नों का उत्तर देमे वी उ्धपा करे (पत्र ता 30--8-960)। क्या आप्रेय हृष्ण झाप्ली का कथन रात्य है ! 
क्या आप महाराजा ने या आपके माननीय पूर्वजों गे कमी यह निर्णय दिया था हि ऊांची मठ परम्परा ही आचार्य 
शहर से प्रारम्भित होरर आज तक साक्षात्‌ अविच्छित परम्परा चली आ रही है? आपका उत्तर पन ने 26/60 
ता रितम्बर , 960 गा श्राप्त हुआ और आप यहा लिखते ह--' छान 70000000. 60 7007 400७7 
१80०१ 300॥ (७9, 960 ७70 ७प्रीॉ३8०तुएश६ #छधरपे७०७ बं&०त 90॥ 8 प९०98 खत 2700 458४8६ 
900, 70007वैशह 00० लेद्राए8 ०६ कूपा70098)॥ 087 -ैंप60 88 00 तेः8०४ 0690०00७॥08 0०६ 
हित 80 छ्कोदाए॥ गे ४४७ ७४४४७॥डोफ७०६ ० छाए फै७५४ ७९ छ0७ #0 8800 0४8 0६ [९80७७, 
व्‌ छ0७ ६0 49000070 ४0०0 06 0076 878 90 छ060॥0॥00 7600708 ॥8/6 ६0 फ्ा070 ह9 ७0970 ? 


(ज) भ्रीजात्रेय दृण शास्रा द्वारा प्रमोशित “जगदुगुइ थ्रोशइर गुर परम्परा” पुस्तक में उस हे 

(पाराश दिया जाता टै)-- ने हि केवल स्वक्षत नैंपाड साम्राज्य जो द्विमाठय के प्स हमारे दक्ष के उत्तर दिशा म 
स्थित है, थे नंपा महारातरा काची तामझोटि पीठापीझ को अपने गुर स्वीकार फ़िया टे, पर हर वर्ष अपने राज्य री 
आमदनी का एक भाग भेंट रूप भ देते हैं।! इसे पढ़कर भेरे पूज्य पिता स्वर्गीय प्‌ जे गे विधनाथ श्मानी ने 
एफ पत्र [ता ए->2--936) नैपाड राज्य का हिसक़र आप साननीय नेपाल महाराजधिराज से प्रार्थना दी भी फि 
आप भद्दाराजा उक्त पुस्तक भें दिये क्यन वी सत्यदा छिप भेजने की उपा फर। प्रज्य पिता ने इस विपय पर नेपाल 
राज्य से छिपा पी की थी और आपका पतन्न ता 5--4--940 का आन्तिम पत्र था। सैंपल के माननीय 
मद्दाराजा के प्राइवेट सेकरेनरी द्वारा एणए उत्तः पत्र ता 3--5--3940 का श्राप्त हुआ जिसम उक्त कथन वा 
पिरोध कर कहा € हि नंपार राज्य न ऊाची कामका पीठाघीश को अपना ग्रुर्ु हाने मा ऊभी भी सस्‍्तीकार नहीं 
क्या है और से आपने राग्य वी आमदनी का काइ भार भट रुप में हेढ़े है अर्यात्‌ उक्त पुस्तक का तन शाप 
शिध्या दे। लैपाल राज्य स प्राप्त पत ता 33--8--940 या नक्ा ।नेम्न दया जाता दे--वम्न ए0का ६0 
8००० 80६65 080०0. 500 850०), 9340, स्घथेण्आाफ्ह 8 ०0 ० 8800॥67 तं॥६९६ 7500 फ6छणावा) + 
गा 2007688९0 ४०. पा3 पिह्गा088, | चरण ऐवर्पवाणिय एणा घ।४५ 6. (0०. शाम णँ 
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एशावेके #ैध0ए% परित्ाशयात 588077 ॥0 शी७ ए०णे८ ाधरा60 ९ खबहबतेहातय छित डिवा 8४8 त्याप 
एबककप्राए#१8)/ ९इ४78९॥ 0 फ्राणी ए0७ 9२8 ॥वतीए छब्र्रञश६।९० ६० रिप्रद्ठी।8॥॥ * 


(झ) आशा देश के थी वेमूरी नरसिंह झात्री जी अपने पश्र ता 8--2--938 में लिखते हैँ 
फि आपने गुन्दर में कुम्भफोण मठाधीश से भट वी थी। आपका कुम्भशोण मठाघीश के साथ जो कुछ सभापन 
हुआ था उसभा साराश आपने अपने पत्र में छिस भेजा है। यह सवापन माववीय कृत शक़रवित्रय के बारे में था। 
कुम्भ कोण मठ का प्रचार है कि यह माधवीय दर विजय एक विद्वान भट्ट श्री नारायण शाज्ा द्वारा अवाचीन काल में 
रखित पुलक है। कहा जाता है कि एक समय उक्त भह् श्री नारायण झा्ने ने बेमूरी नरसिंह शात्रा फो यह विपय 
कहा था और भ्री नरसिंह शाक्षो ने इस विषय को श्री शिवशइए शाक्षी एव म म॑ कोकस्ड गेकटरत्नम पस्तुलु से पूजा था 
तो आप दोनों ने सश्रमाण सिद्ध झिया कि माधवीय शहरविजय कोई अपाचीन काल के विद्वान द्वारा रचित नहीं है पर यह 
प्राचीन ग्रन्थ ऐै। पथात्‌ बेमूरी नरसिंद्र शाश्ली जी काशी, तित्यदी, मदरास, पूना आदि स्थलों के ब्रद्ध दिद्ानों से 
भी पूछताछ की थी और क्षापकरों मालूम हुआ कि प्राचीन हतलिणित प्रतिया भी इन ख़ला में उपस्ध्ध है जो सत भर 
श्री नारायण शाल्ली के काछ के पूर्प रा ही था। श्रीं वेमूरी नरसिंह शाह्वी मे इस विषय को बे/री था प्रभामर झात्री 
जी को कहा। माधवीय शह्ूरपिजय का डिण्डिम टीकाआर ने सदानन्दइत राह्ुरविजयसार वी भी दीक्ा लिसी है। 
सदानन्दीय झा लेखन फाल 47883 ६० का है और इसकी टीझा 804 ई० में छिखी गयी थी। डिण्डिम टीक्ारार 
कद्ते हैं कि सदानन्द ने माधवीय के आधार पर यह शइरविजय लिखी है अथत्‌ माघवीय शहरविजय 783 ६० के 
पूर्व या ही है और डिण्डिम टीका 799 ई० में छिखी गयी है। १9 थो उत्तापे घ 20 वीं पूर्वा्ध के भह् थी 
नारायण श्री ने मांधवीय ग्रन्थ रचा नहीं है। श्री बेधूरी नरसिंह शाही ने पुन बेहूरी प्रभाकर शात्नी को उत्त विषय 
सर कह सुनाया। पहिले ही बेहरी प्रभाकर झातह्नी ने “आन्यपतनिका ता 77--2--2927 के अइ में एक 
क्षेस प्रशाशित किया कि मायवीय का रचनाकार भट्ट श्री नारायण शास्त्रों हैं पर अब आन्द्रपत्रया हा 253-992 
के अछ् म॑ टेख प्रकाश फ्िया कि आपका पूर्व लेख ता 7-72-927 का जियय सर भूज हैं और माधवीय के 
स्थयिता भट्ट श्री नारायण शाल्ली नहीं है। 


उत्त येमूरी नरसिंद शात्री ने जब कुम्भक्ोण मठाधीश से गुन्हर म॑ भेट की थी तब उपयुक्त विधय पर 
ही सभाषण हुआ था। इस सभाषण के नोट म॑ से कुछ भाग यहा दिया जाता है-- 
कुम्भफोण मठाघीश--क्या आप बेट्री प्रभाकर शाद्ली को जानते हैं? 


ये नरसिंह शाक्नी--द्वा, में जानता हू। 

कुम्भफोग मठाधीश--्या भट्ट श्री नारायण शाद्घी ने आपसे कहा था कि माधवीय अन्य छ्ी रचना उसने की है ? 

ये नरतिंद शात्री--हां, भट्ट भ्री घारायण शात्नी ने ऐसा ही कद्दा था पर में उसके फथन का विश्रास नहीं फरता बर्यों 
कि मुझे मालूम है कि यह पुस्तक प्राचीन काठ का रिसा दै। वेडटरान प्तुलु व शिव्रशइर 
झात्ी इस क्‍्यन को मिम्या मानते हैं। 

कुम्भकोंग मठाधीश--आप चाद्दे उसके कथन यो विशास करते हों या नहीं, श्रान टै कि थया आप स्वीरार करते हैं 
हि उसने आपसे कह्दा था ? 
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थे नरसिंह शाक्ी--मैं मानता हूँ कि उसने मुझसे ऊह्य था छेक्ित वह व्यक्ति आपके मठ का विद्वान एवं कर्म बारी था* 
इसलिये आपको उसका गुण दोष चरित्र माढम ही होगा। 


बुम्भकोण मठाघीश--उच्चक्षर में मानो कोघित हैं, आपने फह्मा) पूछे हुए फ्रनों का सीया उत्तर चाहता ह और आप 
अपनी टिप्पणी उसके साथ देने की आवश्यर्ता नहीं है। 


वे, नरसिंह शास्नी--मिथ्या प्रचार करना पाप है और यथार्थ विषय दी जानकारी के लिये यह सब बद्दना पठता दे) 


बुम्भगोण मठाधीश--मारायण श्ात्नी अनिधमनीय व्यक्ति दे, उसके कथन पर विश्वास किया नहीं जा सकता है; ऐरिव 
मे जानना बाहता हू कि क्‍या यह व्यक्ति ऐसा विशेष मिथ्या वचन भी कहता है २ 


थे नरशिह शात्वी--दु ख का तो विपय है कि खार्थपरायण कया नहीं कद या कर राऊ़ते हैं। आदरणीय मात 
शस्पविजय पर मिन्या प्रचार करना शोमता नहीं है। 


बुम्भवोष मठाधौर--माधवीय शह्ूूरविजय प्राचीन एवं आमाणिक पुस्तक है। न माछम क्यों नारायण शांस्री दस पुरा 
के बारे म मिथ्या बचन कद्दता है ? 


उप.क्त घार्वालाप मे यद प्रतीत दोता है कि झ॒म्भसोण मठाबीश भट भ्री नारायय श/री या कथन मो 
विश्वास महीं करते और आप उस्ते असत्यवादी भी मानते हैं। जप कुम्भवोण मठापीश आन्ध्र देश में भ्रमण करते ये 
तो आपके अउुय्रावियों ने भट्ट श्री नारायण झ्ञाप्षी का बयान जो चेद्री प्रभार॒र शात्ती ने 'आस्थ पत्रिश! ता 
47-42-92 के अह में प्रगाशित किया था उसका नकल नोटीस रूप में छाएकर बांटा गया तारि जो आदर भाव 
भाधवीय पुरुतक के प्रति मे सो घट जाय और माभवीय को अप्रामाणिक पुस्तक ठहराया जाय। क्‍या यह जिश्ाय सीया 
जाय फि मुम्भकोण मठाघधीश इस विषय की जानते ही नहीं १ क्यों आपने मिथ्यावादी के कश्मों का प्रयार रिया 
इुम्भयोण मठाधीश यो वद्दा जाता है कि आप पारमार्थ के मर्मज्ञ हैं और आप खाये से बहुदुर हैँ। शिन्‍्तु उपुक्त 
याताछाप इस प्रयार मी पुरी नहीं उरता। इसी प्रसर उम्मवोण मठांधीश ने पुष्पणिरि मठ के एजन्द से भेद कर 
बात फरने छगे और इस रिपय का वियए्ण पढ़ा जाय तो यही कदना पडता है मि वुम्भवोग गठाधीप स्वार्थ थे गत 
हूँ तर कि पारमार्श णे! कुम्भकोण मठामिमानियों गे उक्त तेल्यू मापा लेरा को आग” भाषा में अनुयाद पर धब प्रयार 
भी शिया था धाहु 8 ९०कए 0 एजाइबशाबो पराहा4 इए्ात0)0 80 0 89॥80॥ एक 
छ50६७भाच िवए्वएशा५व 5ी83079 एावप७ ७६078670085 [676 छघते ६070 88 #9096 ॥!प 
ए०्वंपट०त (॥० 967. 07% ४]85 & 70 तृए०४६0॥ ?._ पराठक्गय कृपया पृ४ 85 से 2756 तक पढ़े लदा 
गा यबीय शदरविजय पुस्तक पर आटोचना की गयी है। पृम्ममोभ मछाधीश अपने शिष्यों या उक्त प्रयार पर विशास 
नहीं बरते सैगा हि आपने बापटटा के येमूरि नरमिंद शल्री से यहा था। परन्तु आप अपने अनुयायिया के प्रयार 
का भी समर्पत यरते हैं घू आपने काशी में फ्ठा था कि * सिष्यों का निर्णय ही निर्शेय है ?। नाहयण शादी वो 
अमग्यपष्दी कहते हुए मी ययों उप व्यक्ति क असत्य कथन फ्रा प्रयार किया जा रहा है? इसमें क्या रहस्य है? ऐगे 
विद हस्त दिया जा गझता है पर यहां एक ही कापी एँ विसगे बंद लाना था सत्ता है हि पृस्करोण सेठ था 
पर किलमें रूप पारण करते हैं और उत्शकोण मराघीझ फट्ठीं तर इसडे दायिय दैं । 
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(जे) वर्तमान कुम्मगोण सठाधीश अपने काशी यात्रा समय में काशी में आपने अपने मठविषयक 
प्रगारों व अपने मठ के प्रमाणों एवं आपके प्रामाणिक अन्धों के बारे मे बहुत कुछ कहा था। आपने इस श्रचार वार्तालाप 
को सम्रह रूप में प श्री समापति उपाध्याय जो ने 935 ई० में “काची कामकोटि मठविषयक सय्राद ” जझ्ञीपक पुस्तक 
प्रशेशित किया दे। इस पुस्तक में दिये हुए विषय सब कुम्भक्ोण मठ द्वारा प्रचारित पुस्तक एव आपके प्रचार व 
अनुग्रावियों द्वारा प्रकाशिट पुखरो में भी पाया जाता है। इस पुस्तिका मे दिये हुए हर एक विषयों पर आलोचना यहां 
द्वितीय सण्ड क प्रथम से सात अध्यायों मे की गयी है। राससकर इस पुस्तक को में यहां उहुस ऊरता हू खू हि यह 
सत्र विषय बुम्भकोण मठाधीश ने खब प्रचार क्रिया ऐै। कुम्मकोण मठाघीशञ जय कमी (सी परिस्थिति में पढ जाते हैं 
कि 'द्वा? कहना भी मुरिक्‍्ल है या नहीं? कहने स आपके मठ को द्वान्य होती है तो झठ से उत्तर देते हैं क्रि गेसे 
प्रचार पुस्तकों के आप दायित्व नहीं हैं या ये सन पुस्तक आपकी अनुमति बिना ही प्रकाशित हैं। उदाहरण क॑ लिये 
कह सफ्ते है कि छुम्भकोण मठाधीश ने काशी में फह्दा कि ' $#तत्सत्‌ 'कम्भकोण मठ का महावाज्य नहीं है और जो 
पुसक '3#तत्मत्‌? को कुम्मफरोण मठ का महावाक्‍थ् बतताता है उन पुस्तकों के आप दायित्व नहीं हैं. और ये सब 
पुस्तक आपकी अनुमति से प्रकाशित नहीं हुए हूँ। इसीलिये में यहा उस पुस्तक का कथन को लेता हू जो बुम्भकोण मठाश्रीश ने 
स्वेय कहा था! यहां ध्यान देने का विद ऐ कि कुम्भकोण मठ का प्रयान आ्रमाणिऊ पुस्तक ' गुरुरत्ममाला ” की टीका कुम्मकोण 
मठ के श्री आत्मबोध ने “सुप्रमा? नामक पुस्तक वी रचना की है जिसमें “3#तत्सत्‌” को कुम्भमोण मठ का महावाक्य 
सूष्ठ क्द्या है। उक्त पुस्तक से में तीन विषयों पर ही यहां आलोचना करता ह और चाबी सब विश्यों का विमश इस 
द्वितीय सण्ड में पायेगे। कुम्भगोण मठाधीश में कहा है-- 


(3) “मदरारा की तरफ तीन तहसीलो में सनातनथर्मी रुजाओं के राज्यकाछ से छूगा कर यह नियम 
चला आ रहा है कि समख किसान अपनी अपनी जमा करने वाली सरकारी छगान झा छानवेवा हिस्सा (/96) 
इस पीठ कफ अधि व श्र। शइराचार्य चरणों को दें--वद्व नियम मुस्लिम साशकों से भी परिरक्षित रहकर अस्छुत अम्रजी 
शासन में भी वतेमान है। यदि इस नियम का कभी कोई उल्लघन बरता है तो राजकीय अधिकारी छोग अद्मलत 
के द्वारा उसे इस नियम के पालनार्थ बाध्य करते एवं उससे वह धन दिल्त देते हैं।* 


(2) “सनातनधर्म के पुनरुदारक, महाराष्ट्रेशीय, भासला कुलोद्भव छतपती शिवाजी के बगजों द्वारा 
प्रतिवर्ष दिया जामेयाला सात इजार रूपया (ह० 7000) आज भी भारत के अग्रजी सम्राट मद्दोयय, खशासनारम्भ 
में वी हुई धार्मिक भ्रतिज्ञाबुसार, श्रीमठ को दिया करते हैं।? 


(3) काबेरी नदी तथा उसकी शाखाभूत नदियों से दिथित द्ोनेवाठी भूमि में जो धान्य उत्पन्न 
होता है उसझा दो दजारवा (!/2000) हिस्सा पहले श्रीमठ को दिया जाता रहा, परन्तु वर्तमान में उस देश के 
निवासी दृषकों द्वारा सम्टि रूप से कुछ भूमि अर्थित कर दी गई है जो श्रीमठ फे अधिसार म विद्यमान है।! 


कुम्म काण मठाधीश का उक्त तीनों ऊथनों करा विषय मद्रास राज्य अवश्य जानता ही होगा थूं कि 'मे है? 
(हुप' सरकारी छूगान का 4/96 भाग) छगान यरि कुपर न द तो राज्याधिररी वसूठ कर आपसे ऐते हैँ, मदरास 
राज्य सये ही रुपया 7000 साआना देते हैं और दोहजारवा भाग लयान के बदले मूमी दी गयी हो तो राजकीय 
दफ्तर म॑ इसका रिप्नरद भी होना आवश्यर दे। कुम्मवोग मठाधीश का कथन द्वारा मदरास राज्य को भी इस विषय 
से उनना सम्बन्ध जोड दिया दै। अंत मेरे पूज्य पिता ने इस विषय की सायता छानने के लिये एफ पत्र ता 


छा 


हु 
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8--2--986 का तजौर कलक्टर साहब को सर विवरण देकर लिस भेजा था। तजोर फ्लफ्टर ने उत्तर पत्र न 
3936 ता 4--8--96 में जवाब दिया ऊ्रि श्री शमी जी खय अपना प्रयन्ध कर और मठ के कथनों वी सयता 
क्रो जाब सरट-- कर इद्वाणा॥ धा०एोंत ऋक्नेप्ध शाह 0फमर बाएधए/9०0०७५४ ९० 806 ६0७. 8६५६७७0९७६४ 
70 तुए७४॥00 ४७छ४७१ ! यदि कोई व्यक्ति अपने कहे मिम्या कपनों से सरकार को भी इस मिम्या बियय का 
हिछतीदार चनाय या सम्बन्ध जोड दे और एक नागरिक इस कथन की सत्यता को जानना चाहे तो क्या यह गटना 
उचित व न्याय है कि “तुम अपना प्रबन्ध करके जाच कर छो !? सरकार का उत्तर इस विषश्र में बातो 'द्वा! 
था 'नहीं? अथवा ' समर्थन” या “निराकरण है पर पूछे प्रइनों का सीधा जबाब न देकर वियय की टाऊ ठेने का 
उद्लेय और ही इउ होता है! सम्भवत सरारवार यह महीं चाहती हि कुम्मफोण मठाधीश जिनया प्रभाव तजौर जिसे 
में अत्यधिक है आपके नाम पर कोई धब्बा छगे या सरझार विपय की सत्यता फ्ो जानते हुए भी ठिप्रो दी कांशिश 

करता हो। मेरे पिताजी के प्रयल सत्र असफल रहे। 


म ने उपयुक्त जिययों पा विवरण देकर एक पत्र ता 3--8--4960 या मदरास राज्य के प्रशन 
सचिद फो लिखा था। आपके प्रार्थना की कि इन विषयों पर जाच कर सत्यता का प्रगठ कर या यह मुझे बत्ताम कि 
कहा थे कैसे इन विषयों की जाच वी जा सस्ती है। उत्तर न श्रात्त करने पर दो पुन एमरण पत्र मेज गये। मुरी 
मदरास राज्य रेवन्यू विभाग ते एक पत्र ने 88987-702/60-, ता 39--9--7960 का प्राप्त हुआ जिससे 

. सुझयों यह इच्चिया दिया गया कि मेरा पत्र ता 7-8-960 था मदरास राज्य का प्ल॥िए5 बोर्ड के फगिणर ये 
पास उत्तर के लिये भेत्रा गया ऐै और मुझे उत्तर वहीं से ग्राप्त दोगा-' 80 7४8]480008 ५0777 38 गरा।070९ऐ 
४098 88 7०प्रपणा 088९१ ]]--8--2960 88 ऐशशा प्रक्षा४टिएर्ते 00 - प0.- 00॥088 ताए 
पग्राएवा एथाह्वाणा8 800 शौका६80)6 [॥005770708, फैं४0788, 407 08089) (590 )॥0 [0॥8॥977] 
--+4888 86९0७थए ६0 90ए0प्रा०7६!. पश्चा7 मुझे मातम हुआ हि मंदरास राज्य रवस्यू विभाग एवं 
प्रह्एा) 805:4 क॑ चीच में इत विषय पर लिखापडी हुई थी पर मुझे विवरण मालूम नहीं पथ। उार्र0? से 
उत्तर न प्राप्त करने पर में ने दो पुन स्मरण पत्र जिस मेजा था। मुझे 880]: से पत्र [0 [/ ॥08 87400 
60 ता 4-](-900 जे प्राप्त हुआ जिराम आपने मुझे इत्तिता दिया है कि जा जाच फरने का बिपय में ने पृष्ठ था 
सो आपके यद्दा उपसय्ध नहीं ृ और मुझे फहा गया कि में पुन 00870 ० १0४७॥॥० या बाची कुम्मक्रोण गठ 
एजन्ब से दम दिपय पो प्राप्त ए७-- (७७ ५७४०४७७७७७ ;७५७४७७ ७), ५०७ 38 ४०६ ४५७श७७७ ७५ (४७६ 
वैलपछुप्एपप्राहयाई. एठए चाबए ९०६६९ [6 प050व 06 २९६ ७छ७ 69 थी 8ह९0७ 6 ६॥७ १६४४॥५ के 
इस पत्र क ठत्तर में मे मे 77--]--60 को एक पत्र बमीगमए एच आर ती यी वार्ट वा टिया जिमर। भा” 
मे निम्न देता ६। इसमें घटा रहस्य दे और से पादकगर्णों स आ्र्थना उरूगा कि यदि आप से बन सप त्ता दशा व्िपय पर 

आगे अपुपन्धान पर। इसी उद्देश्य से इन पत्रों का नकऊ प्रसाश बरता है. में ने एम्पत्र रेयस्यू विभाग वा ता 
॥7--३४--७० भी ठिगा था और आज परर्यस्त उत्तर थ्राप्त मे झुआ। इसी द्रार गे ने मररास दाज्य के प्रध ने 
सतित हो भी पत्र रिंगा वा सर इसया भी उत्ता प्रा नहीं हुआआ 


०) | १[8नषटटश्याव्य--ट्लतशात.. रिक्त त्थीडा# सटटुबावगहु- 5 पिदा।एा३ल[ुतप६० 
85 बागा8०) १६४॥--कि पशाए- वजन 40७7 तापे बधाई, (8] ए6 5077६ 
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। 
| हुम्भकीण मठ का फ्थन दे कि कृषि उपज से सरझार लगान था /06 वा द्विष् जिसे “मे! गी 
देते दें वह मदरास के तीन तदृ॒सीलों में से आपको वसूल करने शा अधिरार हू। यह ऊ्घन असाय मादप द्वीता 
है। युठ गायों सें से यद “मेरे! वसूद हो रहा हे और इन गावों में आपया प्रभुन्व सी ज्यादा टै।.. उन प्रामबासी 
इतने विरोध फिये विना ही स्वीकार बर छेले से एवं कुछ गवाह आपने हित में द्वोने से आपयी यह अधिकार मिला) 
पर आपके पास जोई प्रमाण पैन नहीं है। इसी प्रमार पुस्तकों भठ मे चेकदेट जिला में सी यह छगान मेरे बसूड 
तरने फी योशिश फी थी। कांचीकु चेडण्पेट जिज में दै। अन्‍्त से यद्ट ज्यवद्वार अद्वात पहुंचा और अदृझत 
ने गांभी मठ को यद अपिवार न होने का फैसला दिया था। चेदुछोद के सया्ड्विंट जज अद्राऊत में मुकदमा ने 
१58, 363 एवं 324, 030 ३० का, फश 38--8--4935 को सुनाया गया। यद्द मुझ्यमा वांची मठाधीश 
डे चिपदृष्यार स्वामी और 38 एपको के घीव में चछा। इस मुरमे के फैसला से निम्न विषय निसिय द्वोता दि- 
(४) बांची म&यीक का नाम विकदृड्यार (खिड उडयार>्रनाट८ काषा में छोटे स्वामी) दे अर्थात आप किसी एड 
धाएपध्यार (दोड उद्यार-कर्नादक भाषा में महान था बडे स्वामी) के श्रेणी से नीचे ही थे। (2) शांची मठाधीश 
हो *मेरै' बसूछ करने पा अधिशर नहीं एै।. (9) उुम्मशोण मठ के पास यहेजानेगाड़े हिरद सजाओं से दिस हुए 
“आर शागन पा वमाण नहीं टै, धग मर वमूठ अधियार यो मुसठमान राजाओं से परिरत्षित परने या प्रमाग पत्र भी 
4, इन पद वे) इस मेरे वमुद भविद्या पिडेश गाश्य में स्वीझार हिये जाने था ब्रयाण पत्र भी नही 
हम हिवाए में दृष्ठ सायों का विधा अधिय्गनीय थे मसनदेंदाम्पर हूं।. अब पाठ्गण जान जायेगे हि 
मराधीर के राए। बदन में ठिवनी शादह दै।. सम्भपर मइझंस गठ्य दम वीधय को जानी हुए भी 
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मेरे पन्र का उत्तर न ठेने का कारण समझ मे नहीं आता। पाठगएणों की जानकारी के छिये इस फैसला में से कुछ 
तक्तिया उद्धृत क्या जाता है--- तत्ते8हुफ०॥४ ... सलाह ०४४७ ब8 एछ76807060 ६9 00 ए५७ ६48 00067 
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अदारत ता 2--8--935 को उक्त फसल देते हुए भी कुम्मकोण मठ या प्रचार है कि आपसे 
“मेरे! छगान वसूठ करने का भ्धित्तार है। इम्मरोण मठ प्रचारकों के लिये अदास्त का निर्णय निर्णय नहीं दे पर 
* पपमशिवावतार ? झा कथन ही निणय है। बुम्भगोण मठ वी प्रचार पुस्तक जा ःक्त मुरमे का पैसड गुनाने के 
पश्चात्‌ ही प्रशाशित हुआ है उसम अ'्प लिखते हैँ कि “मरे! ऊूमान दसूऊ करने या अधिवार आपको दे-- 
+8फणाह 00० शह708 ००0शथिःट्त एड 86 शा हपहु३ ० 7०7० ६09 078 क#प7 शशाहू 78 ि॥। 
०68० ०णी९०च०ा ० 8 707० ० ७ 80ए९प्रएशय क8 ३ 80॥0 क्वीप४8 0९7 2६ 8॥70॥ 
गु]9 ॥9 ठ्6ठ धा6 फाल्कका मही।। धाते ॥8 7९00ह8॥90. फैज़ #फ्९९6प्वए0 दया ८०प्रा8 "यदि 
आपको यह अधिशार होता तो क्‍यों नहीं अदाटत मे प्रषाण देफ़र इस अधिमार द्वोये या तिद्ध शिया? अदाखत 
आपको यह अधिमार न होते या स्पष्ठ सत्ता है पर प्रगार होता है कि अशट्वत ने यद अधिवार होने का निधित 
फिया है। यदि बाई साधारण व्यक्ति दस प्रकार का प्रयार कर ता रस “व्यक्ति? जो मिस्वायारि कदकर विशररा 
जाहा है पर पाप 'परमशिवायतार! “ चल्तेफिप्तेटेय!  सायभीम यर्तिगन्नाठ” युमस्भकाण मराधीश एसा प्रचार 
करते हैं तो आपरो 'सायस्यर्पअयतारी पुस्प! एवं आपठा गिध्या देपवाक ? होने था प्रचार द्वोता दे। स्पारर्स 
से मयुष्य वर्ग कितना पतित द्वोचा है। 
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तुम्भक्ोण मठ यो उन है कि सोसला कुछोक्रूव छत्रपति शिवाजी के बशजों द्वारा प्रतिव दिये जानेवाला 
सात हजार रुपया आज भी भारत के त्रिटिश राज्य श्रेमठ को दिया ररते हैँ। “भोंसला कुलोद्रव छत्रपति शिवाजी 
के चैशजों द्वारा” ऐसा प्रचार करने से पाठरुगण यह मे योच हि मूल पुरुप छत्रपति शिवाजी ही आपको यह 7000 है० 
दिया था। बुम्भवोण मठ स्पष्ट तप से सिसी ब्रिपय का उछेस़ नहीं फरते। आप आपने प्रचारों में श्रम उत्पन्न होने 
वाले शब्द या द्विअर्थ था महुअथ ठेनेताले पदों था ही उपयोग कराते हैं। “तजौर राज्य पा महराठा राता ने 
7000 ९० दिया था? ऐसा कहने के बदले “ भोंसला वृंढ व छतपति शिवाजी के वशज ! कहा गया है। श्रचार में यदि 
तनौर का नाम क्षेत्ते तो आपको “ तजौं( मठ के मठाधीय जो तैंजीर राजा के आश्रग् में थे” ऐसा भाव फहींन 
उत्पन् हो इसीलिये मूठ पुरुप का नाम लिया गया है। इतिद्वाम बहता है-पञ० ग्रा#णाज़ ० तिछ वधाकतीक 
फ0 गरा था० एड्राप्राणध0 कशट्टा॥8 ऋण 09 ००णाए-थणा एी एढा]076 ॥ 6790 8 9 एफ 
एडकाए0] 8णा ण शाणं)ओ उप्र (504--064 8 70 ) ढ70 ९१0०१ ॥0 8858 8 0, चौथा 
प्र०]०७० 5७] ज४8 3000ए०७४६०प 4900. छिव्रण 0०क्राशणा ? * 58009). $8009096 छ8 इलाहशभे 
जज छ9]0ए0 5७छघा) 9७फए०णा एछ्चा8 096 ६४० 366 $& ए9. 5४४० जत७४४५ ०६ ४8 
70067 १0 फैज8४076 जाते शाला ए900 ग'ब09]ण0०,. विधाणयाहक व[ (642--4072 8 9) ता 
ए0एछ0४20४ 08 0णणाण]ुढते बाते धाठा प्रश्ययता8 एए8 ९8080॥860 ! 8) | 676 
3 0 79:0]॥7 ६0०५ 908808900 07 7'क7]000 द्वाव0 घ88प्रत्ा७त #0श78 0६ (॥0720078076 ०६ [09 हु 
घुछ ऐतिद्वापिकों का अभिप्राय है कि व्यक्राजी (शाहजी भोंसजा का पुत्र) ने तजोर राज्य थो 674 ६० मे अपने हाथ 
मे लिया था। 
तजौर राजवंश के प्रवर्तक शाहजी भोंपले थे और आप महराठा थे। तजौर महराठा राजवश के अन्तिम 
राजा शिवाजी का काल 8383--855 है ह 70 है। ब्रिटिश तरकार ने 855 ई० में तजौर को व्रिट्टेश 
भारत राज्य में मिा लिया। इस समय कुम्भफोण मठाधीश चम्द्रशेसर ४ (84-853 ६०) थे। आपके पश्चाए्‌ 
श्रीसुदर्शन महादेव (85-- 89 ई०) मठाघीश बने।  चन्धशेसर ” ने 839 ३० में काची कामाज्नो मन्हिर 
का बुम्भामिषेक समाप्त कर पश्चात्‌ तिक्ष्ची जिला में असिलान्डेथरी वी ताटड प्रतिश मी बरके तजौर छोट़ आगे। 
तजौर राजा शिवाजी से 849 ई* के एव चद्रणेफर ४ मा खर्गासिषे+क फ्रिये जाने की कथा भी सुनाते हैं। उसे 
दिनों में भ गणपति झाप्ली कुम्भफोण मठ या सर्वाधिकार एजन्ट थे (844-848 ई०)। कुम्भकोण मठ का प्रचार 
है भि' सजौर राजा शियात्री ने ३० 000 ध्राभन्दशंसर ? को अर्पग क्रिया था। इसी धन से मठ सर्वाधिक्रारी 
प्रोगणपति शात्री ने चालीस वेली जमीन कछ्पूर गाव से मठ के छिग्रे सरीदा था। 849 इ० के एवं तजौए राता 
शिवात्री से जो 7000 २० प्राप्त हुआ था अप सम्भवत वही रकम सालाना प्राप्त होने का सुनाया जा रहा हो | ब्रिटश 
फम्पनी राज्य ने 855 ६० में तजौर राज्य को तिदिश भारत राज्य में, मिला ढिया था और निडेश पालियामेस्ट ने 
१857 से 947 अगस्त 45 ता तर राज्यशासन क्रिया था। कुम्भकोण मठ वा बबन है कि तिडेश भारत राज्य 
ने भी सालाना रु० 7000 भ्रीमठ वो दिया ऊरते थे। यदि मदरास राज्य स यह रु० 7000 सालाना प्राप्त दोने वा 
पिपय सत्य है तो राजफीप द्विसाव झितावों म उल्लस होना आवश्यक है और * आडिट रिपोर्ट ? में मी होना आवश्यक है। 
घजेट विधरण में भी उछ्ेख रिया जाता है। में ने मद्रास राज्य ता बचड विवरण 39040, 48, 45 थी छानपीन 
बर देसा और कहीं उठठेस न पाया। मदरास राज्य पो लि्सिसर पूठा तो आप बहते हैं--' एफ. उ्शकिगाकधाता 
ग0तुष्पाएल्दे छए उठच ॥8 706 ६ए७॥६७७ ॥ घकाह त000 ७४००६? देनेवाले विमाग के पास (रेकस्यू विभाग 
एवं एच आर छि, ई बोद) हेने का बोर सपूत नहीं है। साथ फा प्रसाश फरने के लिय्रे दोनों व्यक्ति-दनेवाठ, 
परनेवाश--तैस्यार न द्ोने से उम्मरोश मठ का प्रचार असब य श्ामर ड्वाठे या निधित होना है। 
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श्रीमजगदुगुरु शाइरमठ पिमर्श 


“कृषी उपज का /2000 वा भाग के बदले कुठ भूमि प्राम हुई है” इस क्पन यी ज्ञाच कर न पाये। 
मद्रास राज्य रेवन्यू बोर्ड एपं भूमि रेवन्यू को मी पत्र छिखा वा और मुप्तकों उद्मा गया हि मंएच आर पि ई 
चोडे द्वारा समाचार श्राप्त कर सते हैं। जउ से एव आर सि ई बेड के साथ लिपतापश सी थी तय मुबफो का 
गया हि में रेकन्यू बोड से समाचार पा सकते हैं। जब दोंनों पार्टि सत्य का अक्टन करने तैेस्यार नहीं हैं तायान्य 
होरर यह कहना पडता है कि मदरास राज्य कुम्मवोण मठ के भ्रामक प्रचारों में सहयोग देते है । 


प्राथेना , 
मेरे पूज्य पिता मुझको एक श्होफ “नश्रमणिमालछा? (प फोडयासल नरसिहाचारी द्वारा रचित) से बार 
बार सुनाते थे और उस >होक का तात्पय भी सुनाया करते थे। चुक्ि इस शोफ़ का तात्पर्य दुम्भमोण मठ द्वारा गिये 
जाते भामफ प्रचार व इुम्भमोण मठ के अनुयायियों की चाठचलन से मिलता जुल्ता है, में इस शोक को उद्पूत 
करता हू- निस्सेल्ा उनर्थ ऊन्दो ५य निपुमेस्‍्सुनिष्पित । सुस्बखहूपयोग्यत्व स्थापन'योय्रमस्‍्तुथ ॥' मनुष्यवर्ग सुसख़रूपि 
है। वह अपने को आनन्द में निमग्न रहने एवं अपनी इए काम्यसिद्धि प्राप्त करने की खोच में सदा भटऊता रहता है। 
इस हेतु से बह अपने को उसका अधिकारी बनने वी चेग में प्गरत होता है।इस अधिक्वर विपय को अपनाने एवं 
स्थापना करने के प्रयत में वह चहुत छुठछ कार्य (उचित च अनुचित) फए चेठता है। विज्ञ श्रेष्ठ कहते हैं कि यह सर 
डा ही अनर्थों का मूठ कारण दे। मनुष्य वर्ग आपस में छडमिडने क्र सारण भी यही अधि क्र स्थापना करना है। 
यदि अनघिकार व्यक्ति अपनी अनुचित चष्ठा छोड दे तो इस झफ़्डे झा मूलकारण ही रह नहीं जाता। उचित होगा 
कि इस विचाद के प्रवत्तेक खयब अपने को सुधार ले। अपने को यथार्थ सत्यरुप से जो प्राप्त अधिकार व मुस दे उससे 
सतुष्ठ न होकर दूसरों के अधिकार व सुख को छीनने का जो अनुचित प्रयत्र झिया जाता है, वही व्यक्ति इस झकड़े का 
फ्र॒र्त+ है। इस अधिकार को प्राप्त ऊरने के लिय्रे अहमार व ममता भाव उस व्यक्ति को बाध्य करते हुए उससे अनेक 
'शछे करतूत कराता है। इस अनुचित व अयाय रदूतों के फठाभूत अधिफारी पुरुष रूठ जाते हैं और विवाद राय 
होता है। अनभिव्रारी व्यक्ति यदि अपने को सुधार छ औए ऐसे अब्राउनीयर दुऊर्मों से दर रहें तो झकदा ही मिट 
जाता है। अत जो अधिकार अपने की नहीं है उसे प्राप्त करने करा प्रयन्न काना अनुचित एवं अन्याय है। 
भागवत के दशम स्मन्‍्द में पौस्डरीक वासुदेव नामझ क्झेस देश या राजा की उ्था ब णत है।यह 
पोस्डरीऊ मे श्रीकृष्ण परमात्मा बी तरह शाह, चक्र व गद्दा तो धारण कर और अपने की खय द्वारम के शण्ण के समान 
होने दी कश्पित भायना कर, एफ दिन श्रीकृष्ण परमात्मा वो जो द्वारसा में थे आयके पास राखदूत भेतरर कहटा मेरा 
* मे एक असऊ वासद्रेव रहते हुए आप अपने या कियत्रशा/ बागदेय कहत हैं, इसलिये आए थ गुदेय पा नाम छोड दे, 
नहीं तो मेरे साथ युद्ध के छिये तैर्यार हों ४. इसीअरार अर कुम्तकोय मठ आवशाराचार्य से प्रतिष्ठित धर्महज्यकेद 
आम्नाय म्ठों के चिन्हों को धारण कर एवं इन चार आम्नाय मर्ठों की विद्राव्ी तो भी धारण फर, अब अपने प्रचार 
से छग्पार रहे हैं शि काची मठ ही 'सर्वोत्तः सर्तेब्य साेभीमों जगहगुड ! अन्य गृरव श्रोत्ता जगदूगुद्रय पर ।! 
“ तान्‌ सर्वान शासयस्त्वेते आचायो मत्पदे हिप्रता । यहद्द अनगिकारी सुस्मकोश मठ अरस्यों के अधियार थो ययार्ख 
सयरप से उन्‍हें प्राप्त हुआ दे उनसे छ नने रग प्रयन्न म॑ हैं। 
अन्त से मेरी धर्भना यही दे कि काशी के बाया विधनाव सत्र दो खदयुद्वि दे और हृदय पटठ़ से नेद 
भाय का पर्दा हराफर, विशयत इन अनशिवारी व्यक्तियों के हृदय से रागद्वेप व मेदथात रो पद इराक सह्पुद्धि ले 
कि मे इस अनुचित चेश को छोद दें 
इक आत्ति शानिति झानिति 


छा 





॥ श्री मुरुस्यों नमः॥ 
श्रीमज्जगद्गुरु शाइरमठ विमर्श 
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का 
तृताय-खण्ड 
विद्वानों का मठ विपयक पिचार 





मेरे पूज्य पिता पण्डित ज. गे विश्वनाथ दार्मांजी द्वारा जाशीवाम में 9395/36 ई० में प्रकाशित 
पुहिितया ओरीमनगढ़गुर शाकामठ पिमर्श” को सठाधिपतियों, परिक्ाजयों व विद्वानों को मेजतर उन सत्र से सम्मति, 
विचार थे आमोदन पत्र प्राप्त तिया था। ऐसे विचार, सम्मति व आमोदन प्र ढेटसी रो भी अधिक काश्मीर से 
टेफर पामरुप, द्वारका से पूरी जगन्नाव व वन्‍्यावुमारी से काशी तर टार द्वारा प्राप्त किया था। इसके अलावा अनेक 
जगद्दों पर मठ विचार सभाये भी हुईं। उन समाओं से भी सर्सम्मत आमोदित प्रस्तावों को समाध्यक्षों द्वारा भेजा 
गया था। ऐसे भी अनेक स्थान हैं जद्दा सभाये हुई पर उन प्रस्तावों को प्रप्तन न कर सक्रा। वतमान 960 ई० 
में छुठ मठाधीषों तथा इुछ प्रशण्ड विद्वानों से उनके विचार पत्र भी श्राप्त किये हैं। इम प्राप्त हुए पत्रों से कुछ पत्र यहा पा 
प्रशाशित रिये जाते हैं। आशा है कि झीघ्र ही इन सब पन्नों को समग्र रूप में एम अठग पुम्तक छापपरर प्रकाशित 
फिया जाग्रगा। ये सब पत्र घोषित करते हैं क्रि आचार्य शइर द्वारा प्रतिशपित आम्नायानुसार धर्मराज्यधानियां 
(आम्नाय मठ) केवल चार ही हैं। मे ने इ5 प्रत्यात श्रय कर्ताओं के विचार को भी उनके द्वारा रचित प्रधों से उदपतत 
किया है। यह अपूर्ण है वर्योकि अनेकानेक पूर्वी तथा पाथात्य रचित प्रव हैं जिसमे में ने अभीतक उनके विचार 
डद्पाा नहीं किये और ये सप्र विचारों को अछग पुस्तक में छापवर प्रमाश्रित किया 'चायगा। 


जो गव भचनों में मेरे पूज्य पिता तथा मुझे अपये जपन विचार, सम्मति, आऑमोदन आदि पत्र लेता 
है उन मर्बों को भेत सविनव ममस्कार तथा हा्िक धन्यवाद ै। जिन माननाय मसठाधीशा सत्रा अदरणीय परिय चर्ों 
में अपना अपना पिचार ओमुण द्वारा भेता दूँ उन सो को मरा सादर प्रनान है। इन शिपरामणिया में बवा्थ से यता 
पा प्रझटन पर अनमिह् सलना वो से पता या सार्ग दियण है डीर उुम्मयाग सठ के श्रामय प्रयारा ने जो सलता 
पर पर्दा डा रज़ते थे उसे अर इटा दिये दे, इस सागाये के लिये थे सत्र धन्यत्राउ क पात्र है। 


श्रीमजगद्गुर शाइरमठ विमर्शा 


काश्षी शाम में कुम्भकोण सठवालों ने तथा उनके भक्त अनुय्ायियों से प्रकाशित पुस्तकों व डूफ्टों मे यह 
एर हिया गया था ढि मेरे पुज्य पिता एक छ्षुद्र मठावृत्ति दक्षिणात्य ब्राद्मण जिसरो ने विदता और न रैतियत रे 
'र आपका उदल्ड मूर्स पुत्र (इस पुस्तक या सपारऊ), इन दोनो ने द्वेत भाव से इस मठ विवाद को सझा किया 
र ये दोनों श्र री मठ के शिष्य हैं। यंदिं यह विवाद केवछ हमारे पिता ओर मेरे द्वारा द्वव भाव से फिसे जाने 
प्रचार सस्य हो तो क्‍यों सेतु से हिमाचछ और ऊाइमीर से कामझृप तक के माननीय सठाधीशों, आदरणीय 
जाजकों तथा प्रशन्‍्ड पिद्वानों ने केचड चार आम्नाय मठ भ्रीमदाशशइराचार्य दारा स्थापित होने की सम्मति दी है? 
ए ये सब विज्ञ शिखामण तथा माननीय परिम्राजक द्वाप भाव रखनेवाले हैं? क्‍या सब श्र शय्गेरीमठ के शिष्य है? 
'भकोण भठाधीश का पेशा मठाइत्ति है न कि हम शहस्थों का" अ>वा को सारी टुदिया अस्धमार ही दीख पड़ता 
। सत्यवचन कढ़॒ द्वोता दै और खार्थी रूड जाते हैं और क्रोधावत्था में उनको अनुचित भी उचित दीखता है! बेचारे 
नहीं जानते रि क्‍या वे कह था ऊर रहे हँ। परमात्मा उ ह सदबुद्ध दे। 


कुम्भकोण मठवालों ने काशीधाम में यह प्रचार किया था हे साथ भापतवरे रु चौ वामकोटि मुम्भवाण 
5 को आचार्य गटर द्वारा श्रतिष्ठापित एवं अविष्ठेत मठ माना है और इनरी गुद्पःम्परा ही साक्षान्‌ आध्रराहराचा्न 
अविस्िन गुर परम्परा है। छुम्भकोण मठ से रचित एव प्रजाशित “ मठाम्नाय सेतु” तथा बुम्मक्रोण मठ के 
पैचारियों एबं एजन्ट से प्रकाशित विवेध भाषा पुस्तकों में यह घोषित किया गया है रि कराची कामरोटि कुम्भयोण 
3 के मठाधीदञ ही 'श्रीमज्ादूगु६' पदवी के अई हैं और अन्य सब केवल 'श्रीगुद” पढवी के अई हैं क्‍यों कि 
चाय शइर द्वारा प्रत्रि छत चार आम्नाय मठ काची फामसोटि सठ के शिष्य मठ हैं और आपके परिचालन में हैं। 
उाम्नायसेतु के इछो+ एप्र 742 में दिया गया है। ऐसे कल्परित आमऊ विषय का श्रचार के लिये अनेक भाषाओं में 
मैकानेक पुस्तकों कुम्मकोण मठ तथा उनके अचुयायियों द्वारा प्रकाशित दे! पाठ्रगण इस पुस्तत्र के द्वितीय सण्ट में 
क की पत्त भ्रामक प्रचारों का विमश व सत्यान्तेषण पायेंगे। 


श्रेमदायशहइराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित चार धर्मराज्यतानियों (आम्नायानुमार चार इृश्टेमोचर आम्नाय ने 
रो वेदों के चारों महावात्यों, चार सप्रदायों के लिय्रे चार कामों में “टतिस्टति यागानुशागन के अनुपाए) में प्रस्तुत 
नि आम्नाय मठ अब भी प्रचलित दैं-पृरम्नाय ऋग्वेद, प्रज्ञान ब्रद्म, गीवधन मठ दक्षिगाम्ताय यजुवद, अद्दझ्मास्मि, 
जैरी शारदा मठ , पश्चेप्राम्ताम सामबेद, तत्वमति द्वारका शारदा मझं। यदि कांची वुम्भरोंण मठ गुस्मठ तथा 
क्षात्‌ महागुद की अविल्छत परम्परा है तो क्‍यों अन्य तीन बनतमान मठाधीश कुस्ममोण सं के प्रयारों को 
कार नहीं करते! उन्हें इनका प्रचार मान्य नहीं है। कुम्भकोण मठ इन तीन थर'म्तार मठों वो लिखकर अपने 
वारों वी स्वीकृति कराने के बदले विविध भाषाओं म॑ अपने अनेक कर्पित भ्रामक प्रयारों को पुस्तक रूप में श्रराश कर 
* हैं। पाठकगण प्रस्तुत तीन मठों के जगदूगुर शइरायायों के विचार श्रोमुप्त द्वार श्रशशित नीचे पायंगे। अब 
धित हुप से फद्मा जा सकता है दि काथी कमकोटि वुस्भरोग मठथों आयाये शइए द्वाए न प्नीगड्ेत, न अधिड्रित 
था मे डनडी परम्परा अविच्उन गुए पम्प है । 


इसमें सम्देह नहीं कि काची करामकोटि वुम्मरोण मठ की छापना भरी जायशहझराचार्य के बहुवाड प्रयाग 
रद एक आदरणीग योगा द्वारा फिया यय्रा दे तथा यह मठ शहराचार्य मतायउम्मी का अद्वैव मठ है। द्ृस्‍्भकोगमठ 
॥ वर्तमान मठाघीडा का धर्मप्रचार कार्य श्यधनीय हे और दम सय इसके रिय्रे कृतज्ञ हैं। पर आपसे यही ध्र्थना दे 
 भर्मप्रयार के साथ आप इृपया अपो सठ का सठविययक भ्रामक मिध्या प्रचार न धरें। एक समय यद्द मठ हिसी 


559 * 


राण्ट--3 


एक आम्नायानुमार प्रतिष्ठित (श्री आधरइराचार्ये द्वारा) शांकर मठ का शासा मठ या उपशासा मठ रहा हों था एक 
समय (थी आयशइराचार्य के क्राछ पथात्‌) किसी आदरणीय परिबाजफ से प्रतिव्नित खतंत्र मठ रह हो या यह हींची 
शारदा मठ दक्षिणाम्नाय मूल मठ श्री शक्लैरी शारदा सठ को अपना सान्य गुद् मठ भाव से माना हो था यह क्ॉची 
कामकोटि मठ पूर्वताल में दक्षिणाम्नाय ?खैरी मठ का शासा मठ रहा दो या यह सठ तंजोए महाराजा से ग्रतिप्ठित ऐसे 
आधय प्राप्त मठ रहा हो, ऐसे विषयों पर यथाशक्ति अनुसन्धान भी डिये गये हैं और इसके फलाभूत अनेक दृढ़ #मीय 
अब उपठब्ध होते हैं जो सब इस मठ को अवीचीन काल में ग्रतिप्रित मठ होने का निश्चित करता है और आशा है ड्ि 
मे शीघ्र ही इस कोची कामकोटि कुम्मझोण सठ या इतिहास एुस्तक रुप में प्रशाशित कर सम; 

प्राप्त हुए विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्रों में से कुछ यहां पर प्रकाशित किये जाते हैं और इनको तीन 
विभाग में विभाजित किये गये हैं, यथा--भाग एऊः प्राप्त हुए कुछ विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्र) भाग दोः 
प्राप्त हुए कुछ प्रलाधों का विवरण जो उन सभाओ द्वारा सर्व सम्मत से पास किये गये थे। भाग तीन; पूर्वीय रिची 
पाश्षात्य बिद्वानो के रचित अन्धों एवं ग्रफाशित छेसों से मठ बिपयक छुछ विचार तथा अद्दाठती निर्णयो से कुछ भोग 
उदूधूत किये गये हैं । 

संपादक 
जे, वि. राजगोपाल दार्मा 


भाग-एक 
प्राप्त हुए कुछ विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्र 


जज कप एप 


॥ (क) 


श्रीमजगदगुदु श्री 4008 श्री शहृरचार्य भ्री प. प. वर्येल्यादिविधिव मिरदावी 
पिमू पितानां श्रीव्यास्यानसिद्धासन शारदापीठमधितिए्ठता श्री “टगेरी मठाधीपानां मार्ग 
माननीयाना अमिप्राय पत्रे। 


श्री ची. एम्‌ लक्ष्मीपतिय्या, बी. ए., प्रबस्धकर्ता, श्री शप्जेरी गठ, शेखोरी 
है ता; 6-4-6 के पत्र में लिखते हैं .--- 





श्री राजगोपाल झ्म्मा महाझया 

42--8--960 ते दिवसे भर्वाद्धूः छिसित खिक्वत्यिदरक रामासादितम। भवस्तों भगवत्याद हरी 
शंझगवायाँणा चरित्र परिणीटने उतादरा इति पत्रायदोकनेनावगरछामे। अधस््मन्मठ्ंम्पदायानुसारेण विश्ञायमानर्ति, 
पिपयान्‌ अधोनिदिश्ञामि 


560: 


श्रीमलगदूगुरु शाहरमठ विमर्श 


सहल्लाधिकेश्यो हायनेम्यः प्राक केरलेपु कालय्यां भगवत्पादाना जन्म, नर्मदाती(वातिना श्रीयोरिन्‍्दभगवत्यूय्य 
पादानां सकाशाव, तुरीयाभ्रमावाप्ति , प्रश्धाननय भाप्य अगयनप््‌ , आसेतोराहिमाचछ पुष्यक्षेतरादनमू, विमतपण्डित- 
पराजयः, सर्वतो वेदास्तमत्त प्रचारः, तुद्दिनाचल-मल्याचल-मध्यगतयोंः बदरी-रकेरी क्षैतरयो. प्राची प्तीची सागर 
तीरस्थयोः पुरीद्वारावती क्षेत्रयो- धर्मपीठाना चतुर्णा अतिप्रापनमु। . क्रश्मीरेषु तत्वालप्रथित-सर्वज्ञ-पीछा रोहणम्‌ । 
दिमवति केदार क्षेतरतोन्‍्तर्धानम्‌।. इति कथेय॑ श्राचीनानानै काना अ्न्याना परिशीछनेन परिज्ञायते । 


पीठाना आचारादिबिपये मठाम्नायस्तोत् महता अनेहसा श्रमाणता प्रपद्यमान पीठहवथ; स बैराचा थे आदिय- 
माणमस्ति॥ 


। (ख) 


दक्षिणाम्नाय जगएगुर शह्टराचार्य शत्रेरी मठाघीश ने माननीय बात़ू राजेद्धप्रसादजी, राष्रपति, भारत सरकझर, यो सदरास 
नगर में 3--8--960 के दिन “रागत्न” की उपाधि से अलइरित उरते हुए, 
आप अइ्डराचार्य महाराज ने कहां *--- 


“/“ भगवान्‌ श्रीशइराचार्यहपेणावतीर्य महीतले सनातन मत समुदृध्य 
अध्यात्मविद्याप्रसाराय भारतम्ग चतसुष्वपि दिशायु चतुरो 
मठान्‌ आतिप्ठिपत्‌।? 


] (ग) 
प्रण्पा० 0099 ०/ परशेण्डच्कण 05060 23--9--934 079 डिवगहद्प॑ 


छा9्ाए९8! फघ् 8477 2०, 76 


8७॥8768 
70708 घछत्ण इ९९९एश्ते ए०्त्त4 
38 86 38 4 39 


8798९77--दिवतव- 
ड ॥+9 75६) 89 हवा] 
004: 7१9, पउल्‍्लाइल्‍्व8 


ए0पा फ्राह ॥॥ 007 शक्ा।ल्‍९+6 णूभाजठय 4॥6 कौ 
छहा॥  लेल्वणा।ह 0000६ 7शटभावाह&8 कब 8 
छम्वेधार० लाते. के... छा6 व्िका009 कण 
[8 ६४ 8978$ 886 ६०६३० 7[ ज0प्र फऋरात एए0ए शाइए 
गहहशापशा। 8]80 70 )ज्चनश).8 बेंबह्टगगाव84॥ 
ऊपर, 





5िप्रदाओ]-- हम टूला है पेह। ७ 


खण्ड--3 
-] 
श्रीमसगदूगुढ भी 4008 श्रीशह्टराचार्य श्री प० १० वर्यत्यादि 


विविध बिरूदाबछी विभूषितानां भरीद्वारका शारदा महाधीषानों मान्य 
माननीयानां अमिश्राय पत्न। 


श्री द्वारका शारदा पीठ 
द्वारका--परिचम भारत 


विजययात्रा स्थान: जामनगरम्‌। 
ने. ११88 श्राद्र, %, द्वितीया 7-9-4980 





श्री राजगोपाल जर्मणां बिपये 


संतुतरमाशिषश्माः श्री द्वारका शारदा पीठाघीर्वर भ्मलगदूगुद भी शहराचार्य श्रीमदमिनव सबिदानस्दे 
तीर्थ खामी श्री चरणानाम्‌। यौंग्माकीगमम्यर्थनायत्रमत्नोपयततम्‌। विदिताय् चाभूत्‌। 


मा कि द्विसहसवर्पेस्यः प्राग्भुवि समेतादवैदिकमत माहुस्येन हीयमाने धर्में, प्रवर्धमाने चामें, भगवान्‌ 
लोकशैकरः श्री शरूरः काठय्यों झेकएचार्य हुपेणातरती्य वैदिक विद गतानि निस्साय पुनस्‍्सनातनथर्मोद्ारं कार । 


उदूपरतस्याध्ष्य धर्मेस्य परिरक्षणाय चत्वारि पीठानि समझाप्यंत। . अते च हिमालयस्य केदारे क्षेत्र खपामगमममभूदिति 
कथा प्रमाण उिद्ा स्वेविदित चरेव। 


कासयां पूर्वे प्रकाशितस्य “शाइरमठविमर्स ? स्यग्रन्थस्य द्वितीय भागे प्रकाश्मितुममिझयथ यूयमिति द्मो ह- 
वप्तरो5यम्‌। 
मठाध्य्यार आचायरचत्वारइच घुरंथराः। 
सम्प्रदायाशच चत्वार एपा घर्मवन्‍्यव॒ध्थितिः ॥ 
इति आम्नायाश्यस्वारः चत्तसुपु दिल श्रीमदायथशका भगय्तादैस्‍्संस्थापिता सठाभ-यार एव चत्वारभ पीठामिपेका 
आचार्याः, इथ धर्मस्यवस्था विखसति। झइरानुयामिमित्ताबैंरियं स्यवश्था5नुसरणीया सेयो5मिप्रिरिति शिवम्‌। 


थी मन्नगद्युद चरणाज्ञावशेयदः 
मद्दावज भट्ठः 
कार्यदर्शो (मंत्री) 
562 


प्रीमचगदूगुद्ध झाइरमठ पिमर्श 


3 (क) 
८ ा श्रीमलगद््‌गुद भी 008 भरी शह्राचार्य श्रोप पे वयत्यादि 


टी, २० "का लक रा 
६6% १ | विविध पिद्दावली विभूषिताना श्री मोवर्द्न मठाधीयाना मान्य मानानी 
“रे ; याना अमिप्राय पत्र। 


2 


के 
है हे 
"न, 
+्च् 

० ८ 

कट 
दस 
० 
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५" (६2 न 
(डॉ हि ५ है मा 
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० ५ है... "रजत ८ 7 
रू 2 ॒ सफर ॥/4 5१६ सिशाध्ा88 
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(0९ ३ 3 मर ६, छेण्रा१७--१ 058७ प्र०ए8 १६8 
2 २ हे है; ंशहनस री 
२ पे ् न नी ४! 78 78 88 
हा पा डे रा हि 867ए7९6 [838070 ०78 ए0708 
हक ४३ 4 "'त० इतत708868 भर 
“075:: 0०% आई | ॥- 5 
7/+--+-+ छि००त ॥6०७ ७6 20--39 


80]०8०98। 88774, 5 घ०ण्पव्रा8॥98, ए९श॥588 

ए्००४8 7600ए०९ते ५२ 8880. 878०॥७०७६/६ का! 08739॥638 ॥760॥00 णाड् 
(00ए४/त४8० एा7६४, 9क्राहु॥0 7778६, एएब्ाछा:॥ 70708 30व 770४7 :878088 885649860 एड 
भागइथेती 3६ ऋचाा08४0०7ण्ा 008 0006-"ए786 88३, $0+% एणापश्ठा॥त) 8७६0776068 


3 (ख) 


7५0॥067 (707 50 डी बाणा दा: 8, 60ए4-०१॥क॥ गराप्र४, एच) 


20 ए5]१६४०एघौ५ 84७08, 8], पिब्रातणा॥भ 8088, एक््तग्ञाह8 


6थाएः 04076६8 
74५९७ 2600 ए8-॥एक75, 7996 


वा एक 


“88 07 ॥०ए7 ए7०7०६९व ७००५, [ धार), ६॥७ ७९४६ दआगड प्रण्यांति 986 #07 उछफ ६0 
पैश्कुशात पकृणप० ब80 क्रादांइ8 प88 ० ६४७ फैचडव व्रध्वल ता छ०णघछ बगावत 900:688. प्राणी 
ग॥ए8 फ९९७ एर्लावव ६० फए उप बाते भषाणा एण्णांत हपि०७ क्‍07 ए०प्रा एफफ्0०86 
€०४डजाइमाएड उ०्चा ए7०ए08965.. 7फ७ ए७लि०घ०58 ६० $प6 0ताह्ञाएत 5)80॥:878 ए]॥96 गग़ते 
0म्रायश हाण धप0708678 8एछपैंछ0०8 छश्याड्ठ 8००७, धार छगी 508: छ|०तुएशाए 007 पलक 
#शेए88, 8जते (शव ॥8 ॥0 प्रल्थ्त्‌ छि. फएफ्ेशशशाएट्ट 5 कृषप्माठ्य फिक्ा पा० ण' 6ए7 ०धील बागी 
प्रावशवैफ्क 09 धव6 क॥६६७+ "!! 


* 568 
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+प१७ ॥98 हांएश फए उ०॥, ० छा॑ब्योडं फ्रांणा छछणा छ970०9089 60 एप।शी, 488 
धधगीणंध् पर प्राह० छा्ते 8४प88007ए-00०; घ्यपे ॥ जांधे एएप ४0 080 00764 छा) 96. ,86 
728 885घ70 9४0, | एञ ज्ञा00 सदा 8थए8 जाए फाय0०86 7 शापे गए श्र 70ग छा इ8 
78008द879 ६0 80 ६0 ४89 एणेफप््त० घगपे फंड ० #6 07007०6 फ़ांगिी ए०प 479) उ0्पाः 
9088688707 8909 बाते जनता ए०घ एछा09089 ६0 एद्के०७ प्र७७ ०! 


सपादकीय नोंट--इस पुश्तऊ की द्वितीय प्ण्ड के सातों अध्याय में दिये गये छग़भग सब विपय 
गोवर्दन मठाधीश जगदूगुए श्री झइराचार्य श्री भारतीरृष्ण तीर्थ महाराज को कद्ठ सुनाया था और आप माननीय 
जी का आदेश था फि में इन सत्र विषयों को पुस्तक रूप में धर्यजानक़ारी के लिये प्रकाश करं। गोवर्धन मठाधीश 
का पत्र तारीख 26--935 का इसी सम्यन्ध से था! 


3 (ग) 


परदा80 फिणय 8 9000 "फए० 77076 0 प्रफशयाइटशातै०१ (वें 8007. 0७५ वह 
कफ 8. एशई8१कशपधा (णिफराणीए 9 9. 7, ?70ण::०६६ब), 4959 ?छ्शाह्काणा, ए8/920 हे 
$० हाए-.8/एप्ररा8४8 &ग्रते ॥०४४४६९०४--३ं घर छा कमा हशागक प्र008, उतह००8पाप 
छत्रणटगावरणबए३७ ० 007870॥07 0009, 0 078 “आधीरमिनन्दनपदमालिया !, + 8००० ०25 
0808 98 0०7स्‍८१00079 70888280, 8958 :-- 


कल्यारम्ये तस्यग्लानि पायण्डरद्धिमपिदष्ट्या 

यतिपति शइरतनुमच्छेपर ऊचे पुनरपि धर्मंमु॥] 8 

खपुन' स्थापितशाइवतधर्मस्यास्यानिशप्रचारइते । 

पुयां रथ क्षितिशी द्वायस्या बदरिकाक्षेत्रे ॥ 0 ॥ 

वेदान्तार्थ याप्या चतुरानिसिदासनेपु यतिसिहान्‌। 

चतुरश्चतुर' शिष्यान्स्वीयान्खमठेपुयेपु विनिवेश्य ॥ ] ॥ 
आचार्येद्ो नोज्सितस्वीयपरप्मा बछामेपु नैजमोरोड्डौके। 
आचार्याणा तथ्र तप्रेतिहास प्रारम्पर्याः झफ़्यते ग्रेदबाप्तुम ॥322 ॥ 


3 (घ) 


पीरपा१० ० गग कण्धथेक * हवद्यापब7७ ; पि8५ पिक्मा ताप ० रिधाड॥पट्क " 0 
नहएक्पेहएा्प पे मं, ऐ808700 ापशीत्+ प्ततारक 4 कक बाछ), छ०फ2ेापवा। 068 फाओीशि!ए्ते 
॥ ' क्म्रषरक्षा'ह गेंगप्रणण | ज्यों 20, 9862 - १... ...--> किड शिवा हौी१8६ िहथंफ़रॉश परत 
५]०8४६०॥0 #प्ए९ए१४७0४68) ९ पि06 शावेक्त- [शातेदयाबाएफ, 570९0 5प्राल्यो प्रक्वातए/ी॥7 594, 506 
वेंबब॥088); 8 णाहा कक जाएं 860 70६8]. 3 लाधा हुए , एरीणा 9 [ छ्रा 5९00 9॥वीपा३ सता 
प्रशौशाल्त कांप गींक 0७३ ववता0३ दर हत९९९ब०ा8 णा. ६8 णिर फ॒णाधीरो हा00॥ 40070९0 
भाषे ९8३6१ फ वश 0 0७ [0086 ९३३७॥हों 0700॥0#8 |9 नितिन, 
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प्रीमजगद्गुद झाइरमठ विमर्श 
हम] 
श्री 008 श्रीशद्राचार्य श्री प, प. चर्येयादि विविध विददायरी विभूषिताना थी हडेरी श्रोशिवगढ़ा मठाधीपानां 
मान्यमाननीयाना श्रीमुस एत्न। 
फै० 362 विजग्र यात्रा खान एन्नपिल्ैचावडी, ओलगरे पोस्ट, 
पान्डिचेरी। 
ता श्रोशायरीनामसवत्सर श्रावण क्ण्ण 4 रगिवासरे, 27-8-60 

अध्मदत्यस्तमुस्य प्रियशिष्य भ्रमान्‌ विमर्शनासकत जे वि राजग्रोपाल शर्मेगा विषये श्रीनारायगत्मरणपूर्चछ 
विरचिताशी परपराध्ममुस्सस्तुतराम्‌ साप्रतम्‌। 

भवता निनेदित पत्र समागत्य भ्रीमठाधिकारिगा समग्र ध्रुतम्‌। 

मूठ यैव एततसव॑ उण्ठचामी7रस्यायेन निम्ट वर्तिन्मप्मिन्वियये कान्तार श्रमणमिव बृथापरिभ्रमन्त 
दिश्यन्तिते। 

भ्रीगच्छइ्टर भगवश्यज्यपादेश्वतु्दिश्ठ॒चतुराप्नायपीठावर्णाश्रमादयाचार  परिपालनार्थ, अद्वैत छिद्धान्त 
प्रचाएतार्थ च ग्थापिता इति बहुपु प्रमाण अम्धेपु स्फुटमुद्ोपयन्तिकिल । 


भवर्निवेदिते पत्र निर्दिए विषय सर्दृमुन्द्रामि यलम्‌॥ 
इत्येपानारायणरुप्ूति श्री 


छ 
श्री [08 भ्री प प वग्मग्रादि विविध विद्दावती विभूषिताना थ्रीमदृण्डिखामी श्री तारकेश्वर मठाधीपाना 
मान्य माननीयाना अप्िग्राय पत्र । 
श्रीमदृष्दिखामीहपीजे शाभ्रम प्रो तारकेदर 
मोहान्त महाराज, त्ारके वर मठ जिला. हुगली (बंगाल) 
सा. 48--9--7960 
नारायण स्मरणामि 
मान्या झर्म्में महोदया !। भावके पत्र श्रापु्तमू। भग्वस्छक्राचार््य चरणैश्चत्वार एवं मठाश्चतुरष 
दिपु घण्यपिता इत्यब २ 
माधवाचार्य (विद्यारण्य मुनि ) विरवित भ्रीशइरदिग्यिजय अम्थेपुपलूम्यते । 


सम्प्रदायपरम्परायापि एपएवं मिद्धान्तो निश्चित 
समिति 


हपीकेशाधमस्य । 
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886 ई» में जगदू पिग्यात्‌ काशी के पण्डितों और आदरणीय परित्राजकों का प्रशेसनीय निर्णय! 


-* इदानीं चतुर्थी जिज्ञासा शिप्यते। तम्र पुरस्तादयमर्थों तिचारपथमारोदुमर्दति। “ चातुर्व्य बधायोग 
वाहइमन कायक्ममिः। शगुरो पीठ समर्चेत विभागामुकमेण चै। परामालम्न्य राजन प्रजाम्य करमभागिन । 
झृताधिकारा आचायापर्मतस्द्वेव हि! इति शिक्षा यावद्‌ गु्ाचारविपयेणी मठतुश्याश्यक्ष मात्रविषमिणी वा) 
/ मठाइचत्वार आचायस्चत्वार॒इच धुरन्थरा । सम्पदायाइव चत्वार एपा धर्मव्यवस्थिति ”” हत्येनदव्यवद्दितोतरत्वात्‌ 
सठचतुप्याध्यक्षमातविषयिणीय [ क्थमन्यस्य। सस्यासिनस्यातुपर्श्यम्ात रामर्चितवादास्युजस्थानाचर्य्ानितिदनामचिहधारण 
पूर्वक राखरण मानुचित स्थात्‌। 

नद्ययाजा थ्रताभ्यों दष्ड जिएश्तननू, राजचि-्द्देन गच्छन्‌ न पापीयान्‌ भवति। नम्रु॒ भवतु यत्यस्स्यचित्‌ 
सन्यासिनसवागसनमनुचितम। पीठाचर्यएयच तु कारणयिशेनेण स्थानन्युतस्य ख़त्यन्तमधिवसतसथा गमनपुचितमेपेति 
वाच्यम। “कृताधिमरा आचार्य धर्मतस्तददेवहि। अस्मपी़े समार्‌ड परित्राइक्तरक्षण | अःमेप्रेति वित्ञेग्ों यस्‍्य ठेव 
इति भरते ४ इति परमगुरुफे स्थामयुते राजमि दण्डानधिसारदरनिनौदित्याच तस्यापि तवागमनमगुचितमेप्रेत्यपप्रेय- 
मियलम्‌ ॥ 


व्यपस्थैय रामा परक्स्दुमिते 943 पिक्रमशयें माघश्क्लेसादश्या झुक़े गमजनीति शिवम। 


॥ घुममस्तु ॥ 

] काशीशराजकीय पाठशालीयन्यायशाश्राध्यापत 0.. सम्मविष्र चतुर्धरोपनामस बैजनाथरी क्षितशसीण 
श्रीकलासचन्द्र (अश्नचार्य) झम्मी सम्मजुते 5मुमर्थम 2]. सीतारामशाख्रो 

2 उचितेय व्यवस्थेति शिवदुमारञममिश्र (श्रोफ़ाशी 2.. सममान्ययमर्थ राख्यशाकत्राध्याप्फ प० बेचनराम 
स्रदरभंगामहाराजपाठ्शालाप्रवानाध्यापए ) शर्मा 

9 इयमर्थत सम्मता व्यवस्था राममिश्रशाक्षिण 8 श्रीररमगाप्रभुपाप्वेतनों मेहदलोवा०दराजाराम 
ऋाश्या क्री १08 उज्ञरुपवर्षिणीमभासम्पादस्स्य शी इस 

4. नवद्वीपपाठशालाष्यापक्श्रीयटुनाथसाभौम (भद्र 44.. सम्मतिष्यायें श्रीजयदेयशर्म्मणों मैथिल्स्य 
चार्य) स्य सम्मति्त >5 राम्मातरजायें भ्रीदेवीदत्तशर्साण 

5 सम्मतिरेतदथ ज्योतिपीराजावाजमंण 46 . अमतगास्त्यमीणे य व्यवस्था 

6 सम्मतिरत शोगारामशान्निग 7. सममेंस्तामुमर्य श्रीमत्शाइमीरजस्वू-भतिमदाराण- 

गए. सम्मतिरेतदर्थ शाशीथपाठ्शारा आपस्श्रेसगम सम्धापि वा शिउभूगयय पराठझ लीयवे दत्ता प्यापयिता 
छाकशम्मण मांगी थी श्सादजर्म्मा 

8 सम्मतिरन इ्यामाचरणशस्स्ग 8 अतार्थ सम्मति पण्टितयद्विताथशम्मग 

9. भादिवेददरिनाथमनात विद्वदुत्तममुमथमसंल 9 अवाव सम्मने श्रीशिवमन्दनअम्मैण 
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37 
38 
939 
40 
53 4 
42 
43 
थक 
45 
46 
47 
48 


भ्रीममगदूगुद्ध शाइरमठ विमर्श 


त्रार्थे सम्मति जबुपुराधीशपाठ्शालाध्यापक 
पश्डित रालीदासश्र्म्मेण 

सम्मतिरन द्वारकादत्तशर्मण 

अग्रार्थ राम्मति पण्डितनित्यानन्दशर्म्मण 
सम्मनुते.5मुम्य रामाचार्यशर्म्मा 

श्रेकेशवशर्म्मा 

सम्मनुनेगुमर्थ जगनाथशम्मा 

मनी पसम्मते 5थ शृनसम्मतिक्ो.<नन्तरामशर्मा 
ऋग्पेदाध्यापकजगनायशम्मों 

मम्मतिसाध भ्रैमुर-दश्म्मण 
सारायणदसक्षर्मा 

सम्मतिरनाथे भ्र॑ गिरियादनशर्म्मेण 

अग्राथ समति पाण्डतशीतलाप्रगादशर्माण 
सम्मतिरन पं० भवानीदत्तशर्म्मण 
सममान्ययमर्थ सुधाररद्विवेदिना 

सम्मतिरप्ाव पाठसोपाब्ह्र युगछकिशोरशर्म्मेण 
सम्मतिरन पण्तियिभवरामश्र्म्मण 
मिप्रोपनामकसुरसण्टनामनगरा(पिछितरानराम्मानित 
श्र फनुरीशम्मंणों इसुमतिरताथ 

सम्मतितत्राथ ज बन्‍्मुक्तस्य श्र मनोहरशर्म्मंण 
सम्मनुत्ते $मुमव प्रीमैथिठ्गुरुउत्तशर्म्मा 
समभान्ययमर्व श्रीदीनानाथशर्म्मण्ण 

सम्मनुते $सुम व *ै“रिवशशर्म्मा 

राम्मनुते 5गुमर्थ मैथिल श्री मैरवदत्तशर्मा 
मम्मतिण्ार्थ भर मुरेश्वाझर्म्मण 

मम्मति ध्रीअमिरामशर्म्मण 


कृतसम्मतिरिद्द श्र मुक्तीशर्म्मा य8 
सम्मतिर्ाथ शिवन दनशर्म्मेण प6 
सम्मनुतेउमुमय भाजझानओंं प््‌पृ 
अनार्थ सम्मति वकररमणशाक्चिण प्र8 
अर्धमप्तु सम्मजुते5ग्निहोत्री आत्मारामशर्मा गुजर 79 
सपाददीय नोट 


49 


50 
5 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 

6 

62 
63 


सम्यंगिय बव्यवस्थेति गुजेतणा चतुरशीतिशञातीमाम 
ध्यक्षो वेणीशइरशर्मा 
सम्मतिरत्रार्थे पण्डितचन्द्देवशम्मंणो नागरप्त्य 
उत्तमो 5यमर्थ इति गोबिन्द्शमरशर्मा नागर 
अत्रर्थे सम्मति ईश्वरजीदीक्षितनागरस्य 
अग्ार्थे सम्मतियाज्षिसोपनामफ्श्रीश ष्णद्शर्म्मण 
सम्मनिरणार्थ भद्द सीताराम झर्म्मेण 
सम्मतिसत्रार्थे महू रामचन्द्रशमण ज्ञाति खेडावातस्य 
सम्मतिरप्रार्थ केशयज्मात्निण 
भद्गेपनामा गणेशशात्री गुजर सममुते.4र्थममुस्‌ 
अयमर्थ सम्मतस्युय्द्मण्यशात्रिण 
सम्मतिवसुदेवशात्रिण 
सम्मतो.5य्रमर्थों रानेश्वरशाल्रिण 
सममानि वज्ररकोपाब्हपापाशाह्षिशर्मगा 
सम्मतिरेतदर्थ सयारामभल्लार्चऋराणाम्‌ 
महिश्ररामखामिशात्रिग सम्मति (द्वाविद्यक्ष रै) 
समतिर्मिकुजिपतरामण 
द० विधवनाथशाक्षिण संम्मतिर्ताें (आश्राक्ष रै ) 
सम्मतिरनाध सप्तर्पजगन्नाथस्य 
चैजनाथभट्ट दृ० खु० 
सम्मतिरनाथ मौन्योपान्दराजारामशर्मण 
समतिरतानतरामज्योतिर्विंद 
समतिरनार्थ पौराणियोपाब्हनानाशाबरिण 
श्रीजाशीक्षेत्र्थसन्यासी शिवानन्दसरखती जानीमठ 
समलुते 3मुमर्थ नियानन्दसरखतीखामी 
स्वामित्रझानन्दसरखतीसमतो उ्यमर्थ 
बासुटैवाश्रमखामिन समति 
माववानन्दस्थामी समनुते 
कृष्णेन्द्रम्मामिन सम्मति 
विविक्रमाश्रमस्लामिन समाति 
हपावे शाश्रमस्वामिन समति 
मधुसूदनखामिन समति 


इस 886 ई० के व्यवस्था स काशी वराम निवासी बुछ दाक्षिणात्य पण्डितों का हस्ताक्षर न दोने से यह 
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राण्ट--3 


व्यवज्ा सर्व सम्मत न होने का अचार कुम्भगोण मठानुयायी करते हैं। राम्भवत थ्री गगायर शा््री, श्री दागोदर 
शाल्ली श्रशृति इन वियादों में मौन धारण की इच्छा से तरस्थ रद्द गये होंगे । यदि इनकी सम्मति इस व्यवस्था में में 
होती तो अवश्य ही विपक्षियों फी व्यवप्या में दस्ताक्षर करते, पर ऐडी कोई बात नहीं थी। विपक्षियों वी व्यवथा भी 
मेरे पास है। उसमें भी चार मठों दी स्थापना की व्यवध्था दी गई है। आदरणीय प प श्री उष्णानन्द सी बैव्य 
धाम तथा अन्य आदरणीय परित्राज्ों की भी शम्मति चार ही मठ द्वोने के हैं न कोई पाचवा। इस 886 ६० की 
व्यवस्था में अनेक दिग्यज गौठ और द्वाविड पन्डितों का भी इस्ताक्षर है। इससे सिद्ध हुआ कि यह व्यवस्था जो चार 
मठ होने की है बद सर्रेसम्मति से ही हुआ है। इस व्यवश्था के तीन विषय प्रस्तुप विवादों से सम्बन्ध न रखने के 
कारण यहां उनका विवरण नहीं दिया जाता है । 


६ 
काशी के प्रसिद्ध पन्डितों तथा माननीय परित्राजफों द्वारा 935 ईं० में दिया हुना अशसनीय निर्णय । 


॥ ७ ॥ 
॥ थी याशीविश्वेश्वर असस्नों>स्तु ॥ 
श्री 008 श्रीमवादिशस्राचार्य भगवतादाचार्यपादारविन्देभ्यों नम 


4943 अब्दे (विकाशके) श्रीकाश्षीक्षेत सआतजगद्धिह्याल पण्डितसभागा-'श्रीमदादिशरभगवल्तादायाय | इबतुरो 
मठानेव चतुष्पु दिक्षु सस्थाष्य तेपु मठेवु खड़ी प्रघानशिव्यान्‌ चतुर॒सह्याष्य चतुर सम्प्रदायाईंच अवतयामासु । एते चत्यार 
एव चातुर्व्याश्रम धर्म ब्यवम्था कहुं दिग्विजयण क्तुपधिरारिण एतदतिरिका पूवाक्तवर्णाश्रमवर्मादिय्िचारपूर्व निणयकरणे 
दिग्विजयफरणे च अनविज्नारिण ? इति 79 प्रयानप्रण्टिता कराक्तीत्या निर्शयमउर्येन्‌। एवं झ्िवेसयपि राम्मति 
श्रीशचीकामकोटि कुम्मकोणमठाधिपा खकीयमठ एव श्रीमछक्रमगवत्पादाचाय काचीक्षन श्थमत सम्धापित इति तत्पीटथा 
एव जगदूगुरव इति प्रत्यापयन्त श्रीफाशीक्षेत्र प्रति समागता ! अतस्तद्विपयय्यायार्थ्य प्रकटयितुमधस्वात्‌ विराजमाननिर्णय 


क्रियिते। 


श्रा धमममोटिकुस्भफोणमठाणिपा भ्रामदादिशह रभगवत्पादाचायिरस्मदीय एच मठ अरथर्म स्थापित इति 
बदन्तों.5स्मिन्विषये शिवरहस्यमानन्द्गिरिकृत शकरदिश्विजय च॒ प्रमाण बेन प्रतिपादयनित। 
(7) तत्र शिवरदस्यप्र-्थ प्रथम विचारयाम । श्िररद्रस्ये नवमाशे पोडशाध्यावे 
तदोगभोगवरमुक्तिमुमोक्षयोगडिंगार्चना घर" ए<खसाश्रमम्‌ 
तान्वे विजियतरसाक्षतशात्रयाई मिंश्रारकाज्य्यामथसिद्धिमाप ! 
यमेफैकम्न्युम्तके अस्यथा अस्यथा परिषयते। कस्मिश्विपु लक जय इलोको नव इस्ते। अन्ये केचन इलोकीश 
स्मिन्नेयाध्याये अन्यै प्रमाण्वेव उदाहयम्ाणा अन्यप्रस्थे नोपरम्यन्ते च।.. अत इड्ोफाय अक्षित इति अतिभावि। 


दि कदाचित इलोक श्रमाणवेन गद्दोम्त तस्मित्‌ इडोके आत्यशहराचार्या खधमेप्र्यागय सदभत्तर क्राबच्यामागत्य 
पड़िमाप्णुवन्निति दरयते। 


568 


धीमज्नगद्पय शाहुप्मठ विमश 


अत काञ्नया सिद्धिमाप्लुबन्नित्वेव वक्‍ते शक््यते न तु तत्र मठ स्थापितवन्त । झपि च॑ यहुपु शहर 
दिग्विजयप्रस्थेपु ध्रीमदाचायप्रादा काइमीरे सर्यज्ञपीठमध्यास्य तदसु द्विमवत्पर्वतत सशरीर खधाम कैलासमारोहरिनिति 
भ्रतिषादनात्‌ काञ्च्या समाधिमाप्लुवन्नियेतत्‌ बकक्‍तुं नाईति। अपि च कुंमफ्रोणमठाधि मै खपीठविपये प्रमाणत्वेनोपन्य॑- 
सशिवरहस्यप्रन्यस्य नवमाशे विद्यमानषोड्शाध्यायो नेक विधतया5न्यान्यपुस्तक्रेषपलभ्यमानत्वेन _तेपामन्यतमो5पि 
प्रकारस्तन्मटनिर्मागादिक न चक्ति, इत्यत शिवरहस्यग्रन्थस्तेपामननुकूछो भवन फ्रत्मुताश्माऊमेव अजुकूल इति। 


(2) अथ आनन्दगिरिशह्वरविजय विपये विचार्याम । आनन्दगिरिशहरबिजयत्य मूठ शिवरहस्य 
मिति श्रीकृम्भकोणमठाधिपा वदन्ति। शिवरहस्यग्रस्थे केरलदेशे ब्राह्मगदम्पतिभ्या शह्राचार्यस्य जन्म प्रतिपादितम। 
आनस्दगिरिजहरदिग्विजयेतु अर॒ण्ये तपस्यत कल्यचित्‌ ब्राह्मगस्य पत्या चिदम्बरक्षेत्रेवसन्त्या चिदम्बरेशध्यायन्त्या मुखद्वारा 
ईवतेज कुक्षौ प्रविरय शाह राचायल्पेण तस्‍्यामजनीति शिवरहस्यविरुद्तया प्रतिपादितमू। तस्मिन्‍्नेवानन्दगिरीये शिवताची 
विष्णुकाचीति नामकेपलने निर्माय तत्र ब्राह्मणान्‌ अद्वैतसम्प्रदायेन्ययोजयनितियास्ति।  शिवरहस्ये तु॒ तत्पत्तनद्यनिर्माण 
नोपलम्यते। तम्र स मिद्धिमपेत्यस्ति मे तत्र सिद्धिशन्द देहत्यागमाचटे। अपि तु खाप्रमात शछेरीत काशोमागत्य 
तत्रत्यकुबादिन अवैदिकमागस्थान्‌ शात्तादीन्‌ निर्जत्य श्रीचक्रशमात्नोम्धापनादिरुपेशसिद्धिमवापे यर्थकरणे अस्यग्रन्थामुरोपेन 
सामछत्ये सति न शरी (त्याग्ूपापिद्धि तम्मादू प्रन्थादवगम्बते। 


आनन्दगिरिशफ्रविजयफर्टविपये डपि किम्रित तिचार्यते। अस्य प्रन्थस्य कर्ता अनन्तानन्दगिरि |. अध्य 
जन्म ब्रस्त ]9 अच्दे। व्रैस 99 अद्दे शरीरत्याग इति। पूर्वाश्रमे अस्य नाम बासुद्ेवाचार्य इति। अ्य 
गुरोनाम अच्युतग्रेज्ञाचाय इति। . आश्रमस्‍्वीकारानन्तरं आनन्दगिरिरनन्तानन्दगरिरि ज्ञानानन्दगिरिरित्यादीनि भ्टी 
नामानि सरिति। अग्र च सप्ततिंश ह श्रन्थ रचयिता, तेवु अन्थेपु शइइरविजयारयो.5प्येफ । अश्य शिष्यास्तु प्मनाभतीर्, 
माधवतीर्थ, अक्षोम्यतरीथ, मरहरितीर्थ, इत्येव विद्ममानत्वेन शुरुशिप्यपरम्परा द्वैतमठीयेति श्रतिभाति। अत शग्ाफरा दैत 
छिद्वान्ते द्वेषउु्पाराचतों 5यमानन्दगिरि गररविजयाम्ययों भ्रन्थ अद्वतिनों ध्रमाणपथ नारोहति। . अपि च कलपत्ता नगर 
समीपत्य ताडकेभरदेवालयसम्पनि वनि विवादे राचकरीयस्यायम्थाने कीरतिंगेपम द्वाम द्ोपाष्याय द्वाविड श्रीठ:मभशा लिया आनन्द - 
पिरिशफदिश्विजय प्रस्थ अप्रामाणिक इति प्रतित्वायवेकमुक्तमिश्यत आमन्दगिरिशकरदिगिवश्षय प्रन्थ_अप्रमाणमित्मेव निधीयते 
फ़िख (अय कलिकाता मुद्तित आन-दग्रिरिं शक्रतरिजय ) महामद्ोपाध्याय श्री लक्ष्मगमूरि, के* टि० वेलक़, वेकटरामन, 
मेकसमुलर, रिग्सन , भ्मतिमिश्व अप्रमाणत्वेनिंव भणित । 


(3) झूठ पर कैपयकप्यदिये दियाएयण ५ इद ले पपम्स भीदपेएदिल्ण आस्य प्र्पएय परपणजेल 
अनादरणीयता। अपि च अम्मिन्‌ काब्ये नवमसर्गे बादिना “जागति योगेश्वर ! इति वतेत इस्युफवा थ्रोगेश्वरपदेन 
अम्मिन्‍्मठे समस्यमानयोगेश्ररम्योद्ेसनाए क्ामकोटिपीठमट० भ्रमदाग्रशक्तराचा यैरारचित इत्यस्मिम्विपये प्रमाण/्वेन अरे 
इलोक उपन्यस्त । सतु तम्मन्सग नैत्र हश्यते, अपि तु द्वादश्ते अश्तरिंशतितमस्लोके 'जागहि ग्रागेशर! इठे 
क्ततें। तदू ब्याप्यानेडपि यागेश्र इयेए व्याट्यातरा धरती ऋवेन परिण ए ध्याम्यापि यागेश्रपदस्मैय हतमू । अपि च 
शर्त भारतयुद्धात्‌ नलदमयन्ती चरितस्य वर्णनान्‌ कलियुगादित निसदखसब्याजवत्सरेस्य सज्ञात धीशफराचा बैदानीवयोग- 
दिद्वयर्गन नैपधकाब्ये असम्मवमित्यस्मिन्‌ वायुकविषये इद काब्य न प्रमाण भवति 


अपि च कुम्भकोणमठाविएत्नु खडीय इख्धसरखतीति गोगप ४ तीपीध्रमादिदशविध्ता्प्रदा यडो दनन्‍्वभूसमि'युक या 
सत्र यतिधर्मनिर्णेयात्य॑ अन्ध प्रमाणयम्ति।. तन्‍न शीभनमु।. तस्मिस्नेव यविषर्मनिरणये पूर्वो्ठ दीपीभ्रमार्ता मभ्ये 
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राण्ट--3 


केपाशित नाम्नां खत्वशीलायारमत्तामिमानेग जाता: सम्पदाया: तम्राममेदारसेत्युयत्वा सरस्वतीसम्धदायमेदी आनन्दसरस्वती 
इन्द्रसरस्वती चेति प्रतिपादनेन अय इन्द्रसरस्वती सम्प्रदाय; तीय भ्रिमेत्यारिदशनामबहिभू तः शीछाचारमतासिमानेन परिफलिपत 
इत्ययगमात्‌। नाय॑ यतिधर्मनिर्शयार््यो अन्‍्थः भस्मिस्विषये जनूचानत्वेन प्रमाणे मवितुमईति। 


कुम्भकोणमठाधिप मद्दावाक्‍्य विषये चिल्मते। ध्रीमद्भाष्यका रेः आदि झफराचार्य भगवत्मादेः 
स्वशिष्येभ्यः उपदिष्ट प्रज्ञान प्रद्म, अहं ब्रद्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रग्मेत्रि महावाक्यचतुष्यादन्यत ४/तत्सदिति 
महावाक्यमम्मरीयमिति झामकोटिपीठगुर्परम्परान्तगंत आत्मबोधप्वामिम्तिविरचितायां गुरुरत्नमालायाः ध्प्रमाब्यटीकायां 
प्रतिपादितम्‌। इदानों तन्‍्मठस्थ श्रीचन्द्र शेसरेन्द्रसरस्वतीस्वामिमिः विश्वार्थीद्वत प्रइन प्रतिबचनत्वेन ४तत्सदिति 
भहावाक्य॑ नास्माकभत्येवोकम। परन्तु स्वक्ीय महावास्यमोद्शमित्यपनोक्तम्‌। अतः श्रीमद्भाष्यकारोपविषठ 
चतुर्विधमहावाक्यबद्दिभूतम्‌ तदीयपूर्वम॒ुस्वाक्यानुसारेग 5# तत्सदित्येव तदीथ वाक्यमिति निर्णोत भवति। यद्ेते 
भाष्यकारसम्धदायपरम्परायामागताः स्युः तदा संयगुछपरम्पराप्राप्तमद्मावाक्यामामुपरिनिर्दिशनां चतु्णामन्यत्स 
महावाक्‍्यमेव भगवत्पादाचारयः एतलरम्परामूलपुरुपाय उपदिष्ट स्त्यात्‌ नैतदेवमस्त। अत' भरे कंचीकाम डोटिसटाबिपा: 
प्रेमदादिशेकरभगवत्पादाचार्यसम्प्दायाव्‌ बहिभूछा एवेति निर्थयते। 

अपि च कैश्रित्‌ महात्मभिः काञच्यां परिझृतिषत कामकोटिसंज्ञा पीठ कद्याचित्केन चित्कारणेन तम्मादुदृप्ृत्य 
कुम्मफोणनामपत्तदान्तामानयनान्‌ स्थानभ्रश्तामापस्ने कर पूजाई भवेदिति । | 

एतादता प्रयन्धेन क्रामकोडिकुम्मशोणमठाधियः घ्वविषये प्रमाणत्वेन निर्दिशः शिवरहस्य, आनत्दगिरिशंसर 
विजय, तैपधक्ाब्य, यतिपर्मनिणेयाल्याः अन्यथा: लेपामनशछ् एवं ग्ल्युत अम्माकमचुझता भवन्ति॥ 

इत्यत' सिद्ध कांचीकामकोटिकृम्मकोगमठ' श्रीमच्छे ऊरभगव॒त्मादाचार्यः न स्थापित इति। 


। श्री प० प» ब्ड्मानः-दसरखतीएयामी , भ्रीपचंंगेशर | 79 # ४ भ्रीवामनाभ्रम सामी। 


मठ । 34 » » अश्रीमाधवानन्दतीर्थख्वामी , विद्यारध्यमठ 
2 ,, » पुम्पोत्तमाश्रम खामी /महँत,र्भराम | 35 # ७ प्रीनारायणल्ामी तीर्थ। 

तारक मंढ। 36 » » अभ्रीह्रेकेशानन्दसएखती, दत्तात्रेगमठ। 
8. » » श्रीधराभमख्वामी। व7 ,, » श्रीखामी जनादमानन्दसरखती, देते 
4.» » भौीहरि आश्रम खामी। सन्दिर। 
5.» ». श्रीखामी श्रीशद्आाभम। 78 » » भ्रीदील्लामी श्रीनिवासाभ्रम ,महँत 
6 » » स्रीअच्यूताथम गुर । मछरीबन्दरणट वे काश्नीराज का ब्राझ् गणेश" 
प्र, » भरीक्षष्णाक्षम खामी। मन्दिर मठ। 
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भठरिपयर विचार उक्त निर्दषित पुस्तक से उद्धृत किया जाता है-- 
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विद्यावारिधि, पुरातत्व विशारंद, म० स० डा० शिवनाथशम्मी जो, शात्ली, आचार्य, डी जो सी, 
डी ओ एछ , इत्यादि, भ्रानगर, रइभीर, से 48--9--60 के पत्र में लिखते है -- 
यदा यदा हि पापस्‍्य वैकभ्यमुपजायते। 
तदा दुरितम््यर्थ नेतार ग्रषयाम्यहम्‌॥ 
रीति रेपा दलिकले इश्यते वर्धते भ्यहो। 
सनातनस्य धर्मृस्य रक्षिता छमयाधिप ॥ 
इद्दहि पुराणेतिहास-साहित्यादिमूला किंबदन्ती पूर्वपूपरेतरा सनातनधमस्य मूझम्‌ । तंत्र सनातन दुमूस्सेचका अययावत्‌ 


श्प्छ 


पण्ड--8 


रामहणाइयों मूलसक्षणदेव मर्यादा पुष्पोत्तमादि नाममिः संशयत्ते पूज्यन्तेडपि। येपां पूज्यतमानां माय दर्शिश्वे 
साक्षात्पर॑परया च प्रस्थिता नान्थकूपेवात्यापहते5पि संसारसागरे बहविद्याकाल प्रल्योपस्थिति दुर्दिनेषु च भ्रद्धालवः सनातन 
धर्मिणो बय निमशञामद्दे इति नि३चप्रचम्‌। इति सूविदितमेवेद आविद्वद्नला गोपाछ वाल पर्यन्ते यावदत्र भारते। 


तामेय मर्मादामुररीकृत्य सें सनातनाः सनातन धर्मिएः हत्या देवपि पितृनपेग तपितान्तः स्मरस्ति स्मार 
यन्तन्यान्‌, के बम कुतो वा समायाताः। अनायवन्‍्त काल सडालफानत्मान्‌ को वा सचेता न जानाति, जानन्नपि उलकों 
दिवान्धो भवतु नामेति कलि विजुम्भितं बिड म्यत वा! संह।यते समुपलम्धते च खाधेसहरारिणः चातका वर्षापममे दीह 
यन्‍्ते सु, परे 'पश्यतिपितोपद्तः शशिश्षुत्ं शखमपि पीतन्‌ !। 


थ्रुत इृश्मसुभूतथ ययतुषपुदिक्ष आंग्रामोकारू धर्माक्षण-प्रचारणाय तत्र भवता सगवता जयदगुए श्री 
आयशा वायादिन होते, द्वारका, गोरबेत, ज्योति इत्यमित्यया एवं पी चतुष्क निर्वारित, यदय यावत्‌ 
प्राचौन धर्म सर्मादापरिपालने सुध्दु जागरूकों राराजते! घिदेशराज्यक्राले विवार-स्थृति मद्धिस्तरिदभेव पीठचतुट्टये काले 
फाछे भप्ीझ॒त सम्मानितम्‌। अधुना खातन्त्र प्राप्ती खतन्त्रतानप्रनदे वैज्ञान विज्ञाननीति छुसंपर्नैनेंय मर्यादा.5प्मानिता 
प्ररयुत मन्तव्यतामुपनीता । 


दरीहायते चायक्े5प्रि तामिमां शास्रमिद्धों रीतिम पनीयनिष्कारणे देश-राज्य-धर्मे दश्यवो भूस्या शात्रविधिमुत्दज्य 
पूर्वांदिचतुदिण गत पीठचतुष्य पशसंस्यया गणयित्वा खर्थान्धा हठयोगिनों मनुते परिप्रचार्यन्ति। मैतद्वितकरे देशस्म 
धर्मस्‍्य घा। धनमदो<5ये दम्भमदो.5य मर्यादा विःवेस्तनपाटवं वा वियोतते तराप। निश्चिसन्ठु भक्ठ पारतरूय 
फाज्ञादस्मिस्काले खाच्ठन्य दोषा वहमतः पूर्व पूर्व तरागतां साहित्य मर्यादा मा च्रोटयन्तु येव अद्यथः परश्रों वा निर्निमि- 
तागतदुःसगर्तपात, शिरसाध्यात्‌। 


सरतीदेशो &ये शारदापीदों धर्मेस्येमां पृर्वादिसि्यां मा पुराठन: पिड्ैराघुनि विद्दृधरुध है स्वीतां मर्यादा 

व्यत्तिफ्रम्य खब्छर्द मार्गेन गसने स्वारधिनामेव केपाखित्‌ किये जञाभई देशनाति धर्मानिःक्रमपर भृंतरोति, ध्मरंंपलां च 

कुडममागतां धुव्यमानां देशध्य /त्वा घिक्वादंबादं स्मारयति इमान्‌ पण्डितापसदान्‌ * एतद्ेश अमूतस्य सकाशादमजत्मना । 

हे चरित्र शिक्षेटन्‌ पथित्यां सर्वेमानवः ॥ ” य्ैवाइशी भावना 5प्रीन्‌ तंत्र चत्थारः पस भवितमहन्ति इति गणित 
न्थम्‌ 


,.. सैठचनुष्झाइते फिमस्यन्यत केसापि शा्रेग कयापियुक्त' आपद्ेण या कालजये<पि को $पि फर्तु मानयित्तु 
उचितु न प्रभवत्ति न प्रभवतीति। 


दा० शिवनाथ शर्मा। 
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(सम्बापित 495) 
£« कायमीरी आाद्यणों की एकमात्र प्रतिनिधि सभा ” 
ब्राह्मगसहृ मण्डल , कश्मीर 
परतइ--276/60 दिनाह 9--9--60 
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665678] 8७0४९६४१५, 
फष्द्रीणब्रा उैशिगगा गाव! पर 88) 


भ० से पुरातत्व विशारद, विद्यावारिधि, साहित्याचायं, विद्गाच्छिरोमणी, साहित्य वारिबे, दा० शिवनाथ 
दर्मा, शाश्ली, डी. ओ सी , डी, ओ एर्‌ , इत्यादि, मत्रां विद्वापरिपदृ, काइमीए ब्राह्मणमद्ामण्डछ, पत्राइ 87, 
दिना३ 6-9-960, को लिखते हैं. -- 
ये शात्रोक्ति परित्यज्य 
बर्तन्ते क्रमकारणा । 
ते धमें जाति दृश॒ए 
समये गतंपातिन 8 


प्रिय सनातनी बन्युओं। युगास्तरों से, तथ वदिक काल से, अब हमारी सम्यता संस्कृति केवल्मात 
साहित्य पर निर्भर है, साहित्य के ही जाधार पर हम चछते आये, अत चलते हैं, औए आगे भी महाप्रतय पर्यस्त 
चढेंगे। इसी मे हम सनातनी हैं, और हमारा धर्म सनातन है, साथ-साथ प्षृणपिण्ड कितने ही देसे आये है, 
जिन्होंने भातामों को, माता एस्वी को, देशह्पी घर को, किथ्वित साल पयेन्त दु खित चकित करके स्वय क्लझ्टान्धव्गर में 
प्रयाण क्रिया, इस हमारे साद्वित्य को कलिकार्य धुरन्धर स्वार्थ राजयोगी कुछ काछ आन्धीरूप से युवावस्था के फेर के 
फेरे में आकर कुछ कुछ ही झुष्कयनों को तावत्काल अपने साथ मिला, कल स्थतिमांत रह गये और रद जाते हैं, यह 
छुद्र वात्वा पर्वतादि के साथ टकर खाऊर नथ्ट घर हो ही गये, क्योंकि दइमूल साहित्यवाली साहित्यमारा जो अपने 
साथ अपनी आक्पण झक्ति से समक्षवन रानन धृथ्वी को सुरक्षित रखकर सड्टि स्थिति में सहयोग ठेती है। 
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खग्र--3 


इसी साहित्य के आधार से युगान्तरों अवतारों आदि सर्वे ससार का अस्तित्व है, अन्यथा क्या था, कब 
था, कैप्ते था, इस ऐतिहा का कहनेवाला कहां उत्नन होगा? इस समय के पुरातत्त्वास्थैदों अभी भी ऐतिहाय सिद्ध 
पृथिवरी छोक को पूर्णतया न ज्ञान पाये। इस इतिहास के अन्तर्गत बैंद, पुराण, उपपुराण, आरयायिया आख्यानादि सारा 
लेख है। इसमें यदि एक वातांपर अविश्वास मात्र ही हो, तो फिर घुछ भी न था। तब राम हृष्णादि का होना कोई 
स्मार्य लोलप कैसे पिद्ध करेगा, जब उसके पास इतिहास प्रमाण न हो। 

* यथा पूर्चमफत्पयन ? इस दडैवाज्ञा से इस युग के मिर्मस्ति'क जनों या जिह्वाग्मस्थ “समय बदल गया? 
जो ऐै, वह भी निमूल है, निराधार है, हा स्वाथीन्धों का मन्त्र पेर में पढरर ज्ञान कमर्द्ियों पर पनावटी वानन 
छागू करके स्त्रये ही भानिषिवश समय यदल ग्रया देखता है, उह्ता भी ऐै, उसके हे अनुयायी भी एवं रटते हैं। 
छ ऋतुओं में कोई परिवर्तन, सूर्यदयादि में पवभून प्रयाह में याई परियर्तन ने हुआ, फेयर पण्डित सान्‍्यों को ही रामय 
परिवरततन हुआ, अस्तु शगाल से सिंहादि का जास होना समयवाद्य दे। 

इन्हीं कुछ कारणों से आज के कुछ पूर्वदेग फ्रमी कहते हैं, श्र लगदगुर भगवान्‌, आदि झफराचार्य 
जी इसी भौति+ शरीर से परम धाम पवारे हैं, अन्य फ्टते है, नहीं अपुझ स्पान में अग्निसाए हो गये हैं, दूसरे दूधरी 
जगह के आप्रह 7रते हैं, तीयरे जद्वते हैं, नहीं जो मेरे ही घर में उनफा निर्वाण हुआ है, ते यहीं पर उनका 
स्वृति स्थान बनाया जाये, ताफ़ि मेरे घर में ही वार्याकोत्सत होगा, ऐसा धिक्कार पूरा स्माच्छान्य फद्ठा से इस 
स्वतन्तता समय में कोटिोटि वक्तिदान देकर प्राप्त भया ै, ऐसे देशद्रोही जातिविधानक धर्मधवक क्या स्वतस्मता श्र 
नहीं तो मित्र क्द्दा के! यह रिस डुडे स्टूृति के आधार पर या दिस ऊलिवुरुप के आज्ञापालन में वशीमूत होकर यह 
आकाश पुष्प दिखाते है। 

अब और यह प्रमाण बहिभूत, शात्र पहिष्टेत, ऐतिश्वनिश्वश परमार्थ पर ख्र्थ परीक्षोत्ती्णामिरप , भगवान 

आदि शंरर के पाचधाम बतानेवाले, चोदह छुलाई वा भ्र्य बतानेवाले, रदस्यवादी जैसे जो चछ निकले हैं, इन 
महात्माओं का जो भी इससे 5+:5 35 पिद्ध करना दो हमारी शाय तथा देयी आझ्षा से इनको और दूसरा घोर 
वाणिज्य करना अच्छा रहेगा, इस व्यवहार से कीई छाभ नहीं रहेगा, प्रयुत मानद्वानि हरूगत है। 
यह बात तो सिद्ध टै, जदा जहा भगवान शदर अपनी यात्रा में पाधरे हँ वद्मा वहा पर यदि भगवान का स्मृति 
चिन्द रहे निवियाद है, प्रशंमनीय है। पर उनके बनाये हुए आम्नाय मठ धाम चार ही विद्यमान शाख्र विद्ध सन्तब्य हैं। 
दूसग़ कोई स्थान इस आदर का आस्पद नहीं बनने का है। यदि किसी महापुरुष वी इच्छा शाइरादार्य बनने थी हो, 
तो बह 5 अगस्त कहने वालों की तरह किसी पर्वत पर गर्मयत्न पहनकर चले, और वहां जो कुछ बनना चाहता हो 
घने, तो सनातन जगत्‌ को जिन सिंद्धान्त “सब भपन्‍्तु सुसिन ? मत है कोइ पियाद न होंगा। 

भारतवर्ष में विद्यमान ग्रन्ण श्री विद्यारण्य कृत श्री विद्यागेंब, मठाम्नाय, शरब्टर दिग्विजय, शिवरहस्‍्य, गुर 
परम्परा, आदि अनेकों प्रन्धों से सर्वजगत्ासिद्ध खऱरफ़म्रल सपादित चारदिशाओं भ चार मठ से, हैं, और रहेगे। 
यह शास्र समत-मर्यादा सिद्ध सिद्धान्त है। इसम रागह्वपादि स्पश नहीं।. होत दिशाओं अप उ'वै दिशाओं में यदि 
जोर 8 पी मानकर शगादि स्वार्थीधूनी रमायर उपस्थान करना चाह. हैं, स्व छन्‍्दता का लक्षण है। 


हे शारदा देश यदमीर ऊर्व बाहु होकर शान्नोक्रीति मर्या ”/ ग़र्याज्ञा रो व्यतित्रोम ने करता हुआ मर्यादा 

कान म्पिए रफने दी इच्छा से अपना मिद्धान्त सनातन-धर्न बन,57 के रामने उपस्थित करता है. हि आम्नाय चार 
रसायें चार मठ चार जो परमादरणीय जगत प्रसिद मौलिक है. वाचवा, छत, सातग् पीठ बन्ध्यापुयवत्‌ है, इति शम। 

डा० शिवगाय शर्मा 
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है है व 
* सद्दोदरा कुतुम-केसरार्णा भयन्ति नून ऊवितायिलासा 
गे शारददेशमपास्य ह/्स्तेपा यदन्यनत मयाप्रोह ।! 
कममीर--सछत--साहित्य--सम्मे टन मू 
क्रमांक 595 दिनाफ ]9--9--60 


सेबायाम्‌ 

आदरणीया जे थी राजगोपाठ शर्मण मद्रास, भ्रीमन्‍्त । 

अम्मामि भयपन्न मथिगतम्‌। भरी गज़गदूगुद् श्री झजगायार्य झृताना प्रस्थासाम्‌ गम्भमीराभ्यययनेम 
ज्ञायते यव्‌ ते भारतवर्षे फेवर चावारों मठा सम्यापिता ने तु पथ। खार्थ परायणा केचन ज्ञना पत्रमठस्य 
मरिध्या फपना दुर्चन्ति। अत 'श्रीदाइराचार्य संम्पापिताथवार एय मठाः इते में सम्मति ॥ 

मवदीय 
ब्रदरीनाय शाक्लों। 
(मद्वामस्ती, उ्मार सस्हृत्त सादित्य समेडनम) 
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प० श्रीमथुसू?न भशचार्य, न्‍्यायाचार्य, तर्मालयार, 
प० श्रातारानाव, न्‍्यायत्क तीर्थ 
प*० श्रीअनन्तऊुमार भयचाय, तफ्तीर्थ, भादि प्रशान्ड विद्वान छिसते हैं -- 


विवितमे बैतत्‌ प्रायेण सव्वपा विपश्चिदपाध्रिप्राना यत्‌ पुराकिल कराछ विलास स्मेण सर्वतो विपर्स्यस्त सनातन 
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प्रीभारत भूपण्डस्य दक्षिणत्या महीशरर प्र८ठ, पश्चिमाया द्वारमप्रान्ते, पूवस्या भ्ीजगन्नाथ क्षेत्र, तथोत्तरस्या बदरिकाश्रम 
प्रान्ते, भौतचतुष्ट्‌ वायधिक्ारेण धम महापीठभूतान्‌ चतुरो मठाए्‌ फ्रयतिष्ठिपत्‌ । तन तेनैव भगवता स्वप्रधानान्तरज्ञभूताना 
विदित विभूति विज्ञपाणा “ मुरेश्राचार्य” “ पद्मपादाचार्र्य! * हस्तामलमाचार्य ”  तौटकाचार्याणा ” है मठाधीशत्वेन 
प्रकतिपताना धर्मह्वितायाय जगदगुप शद्टराचार्र्य श्रातिनिच्येत सुप्रसिद्धमजनिए जगदुगुह शइराचार्र्य पदवेश्व्म। 
एव मेवोत्तरोत्तरे त्लदामिपिक्तानामपरेषामफि तत्नन्मठाधीपानात-चमाहिति 


केचित्‌ पुनसमनन्ति काश्वीफमकोटि मठों5पि मूलझहराचार्य भगवत्याद प्रतिश्ठित इति इत्वातन्मठाघीशा अपि 
जगदुशुद शहराचार्ट्म बदभाव इति। तत्र यावदस्मामि सुस्डानी प्रमाणानि नोवलभ्यस्ते तावत्यूवतक्ति मठचप्याथीशा 
एवं जगदगुर शहराचाब्यत्वेनानुमन्यन्त इंदि। 
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(उपादवीय मोट--आचार्य घलटेव उपाध्यायनी पाशीवाम के प्रमान्‍्ड विद्वानों म॑ एक मिने जाते हैँ।. आपडी 
बिड्ञना पूरे तथा पाध्चात्य दशन शास्त्रों भ अपार है? आपके रचित ग्रत्थ अनेक है --आर्य सल्कृति, वैदिकसादिय 
_ र सना, गारतीय दर्शान, सत्कूत साहित्य का इतिदास, मत चन्दिया, विवन्ध चच्दिका, चैदिक कहानियाँ, बौद्ध दीन 

मासा, भागरत सझ्याय झह़्राचाय, आचार्य सायण और साथय, भारतीय साहित्य शास्‍्य, उब्यानुशीठम, सलत 
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सालोचना, माधवौग शहध्टरदिग्विजय का हिन्दी अनुवाद, इत्यादि। माधवाचार्य रचित शहरदिश्यिजय का हिन्दी 
अनुवाद पुस्तक में आपने वांची कामकोटि पीठ के स्वरचित पुसऊों तथा मठ के प्रचारों फा विवरण देते हुए अस्त में 
भाप लियते हैं-“इस विपय की विज्ञेप छानवीन नितान्त आवश्यक है।” इससे माद्म होता है कि आचार्य वलदेव 
उपाध्यायजी क्ममकोटि पीठ के स्वरचित एफक्नि प्रचारों को मानमे तैयार नहीं हैं । ' श्रीमलगदगुर शाहरमठ विमर्श! 

पुस्तक कामकोंटि पीठ के मठ विषयों की छानबीन दृश्ी से ही लिया गया है और सिद्ध झिया गया है हि यह मठ 
श्रंआदिशएराचार्य से न प्रतिष्ठिद, म अधिड्षेत तथा न अविड्छित साक्षात्‌ गुह परम्परा है। आचार्यजी से रचित 

“ शहराचर्य ? पुस्तक ५० 90 में आचार्यनी लिसते हैँ “ यत्रपि कांची पीठवाले अपने मत के समर्थन में अनेक प्रमाण 

देते हैं परन्तु इन प्रमाणों के विषय में इसमा ही ऊना पडता है कि वे सब एकड़ि हैं तथा उनका समर्थन हिसी अस्य 

प्रमाण से नहीं होता ।! 
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39 


प्‌ श्री तरिछोकनाथ मिश्र जी, (आा्रो), विद्याविभूषण भी. रत्न, व्या का तीर्थ, साहित्यमणि, 
प्रिस्सपाठ में में छ विधापीझ, छोहना, (राज दरभंगा), ता 2--3--935 वो छिपते हैं. -- 


समाछोचनार्थ मदन्तिके प्रेपिता श्रीमन्गदुगुर शाऊरमठ नामिया पुस्तिका महमादितों धवालो+यम्‌। 


भरी मदादिजगदूगुर स्थापित मठ चतुण्य सम्बन्धिनमनय विमशमक्षरश इतियसराक्षिक शिरताइटापे। 


यतो जगरूगुह श्रेमच्छड्रमठनिणेयाय भारत जगन्मान्यों मठाम्माय--शहरदिगिसयाबेय व्यापरतया 
प्रामाण्ये प्रभवतो न च तभी शोेरी--द्वारम--गोवद्धन --ज्योतिर्मठ व्यतिरित्तो.पि मठ भ्रीमदादि भगवच्छक्षरपाद 

2 ता सम्पत्तु- 
प्रतिष्ठापित सत्युल्लि पतमस्ति न चैतद्विपये ग्रस्थान्तरं भारतजगतोउमिमत 496: 70448  अवकीपिक 
महंतीति काची कामकोटि कुम्भक्रोण मठो न भगवच्छइराधिश्तों नापि बर्तमानस्ददधिपतिजगदूमष्त ताकत 
भवत्ति मस्करि योग्यतयेति तु विभिन्न पन्‍्या । 


बस्तुतस्‍्तु ससार ममुमसारमपद्दार' वि श्रेयसाय उतुधमाश्रममधिष्विनस्य परतिष्चितत्य सन्ल्यासियोग्यतामुपेयुपो 
बिदुपो. जगदूगृदरहमेवास्मो '--त्यदज्ञराव- स्व फाराबलम्बनमिति सर्वेतत्नपाकरम्प्रतिभाति तम्मादस्माक धर्म 
सइरे निकते भविष्यति विकरेन कि भविष्यति मिव्याइम्बरेणैवमादिनेति विचार सनातन धमबविलम्बिनां समेपामेप्ा पुस्तिका 
सर तैबादरणीयेति परामशति । 
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प श्री रेवाशहर गेपजी झाल्नी, अध्यापक, डी एल संस्कृत पाठशाला, यम्बई 4, ता 5-3-935 
वो, ठिसते हैं. -... 
आय शइराचाये स्थापित केवठ चार ही मठ हैं 
मठाम्नाय सेतु के 39 व इलोऊ में-- 
“मठाश्ववार आचार्यांध्षवारथ धुएन्धरा । 
सम्प्ररायाय उत्वार एपा धर्मव्यवस्थिति ॥7 
इस इछोक में चार आचार्य, चार मठ तथा चार पम्प्दायाचा्य एसी धर्म व्यवस्था कही है। सर्य पीढों 


के भद्ाम्गायां म॑ं केवछ चार ही मठ मुद्वित देखे जाते हैं। प्रथम का उड़ेस नहीं मिउ््ता। यह एक नयीन ही मठ 
तो सम्प्रयाय दै। उनके प्रन्ध भी स्वेसास्य नहीं हैं। 
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कांची मठवाले का आम्नाय--- मौलाम्नाय, कामकोटिपीठ, शारदा मठ, आचार्य श्री शहर भगवत्पाद, 
क्षेत्र काची, तीर्थ पंपासर, देव एकाम्ननाय, शक्ति कमकोटि, वेद कक, सम्प्रदाय मिथ्यावार, सन्यास नाम इस 
सरख्ती, सत्य ब्रद्मचारी, तथा महावाक्ष्य ३#तत्सत,' मानते हँ। परन्तु इसमें शारदा मठ द्वारता और ऋग्वेद जगन्नाथ 
का है। खडेरी मठ के मठास्ताथ में - 


* भतुदिक्षु प्रसिद्धासु प्रमिद्धध 4 खनामत । 
चतुरो5थ मठान्क्ृवा शिष्यान्‌ सत्यापयद विभु-॥ 
इसमें थी चार टी शिष्यों के लिये चार दिशा में चार मठ स्थापना करने का लिसा है। पथम कोई 
मुह्य दिशा ही नहीं के जिसमें अमिनव मोछाम्नाय भगवतपाद मे स्थापित किया हो। और न तो भगवतपाद प्रणति 
फ़िसी मन्‍्ब में उसका उल्लेस ही मिल्दा है। और अन्य मठाम्नाय, विमशन, विश्वेश्वर सममति, यतिधर्मनिर्णय, यतिवर्स- 
सम्रह, यतिधमप्रमाशिया मे मौलाम्नाय होने का आधार नहीं मिछता। प्रत्युत थे स्वेमान्य प्रम्थों में चार ही का 
गाम उपलब्ध होता है। 
आनन्दगिरे के शहरदिग्विजय में आचाय का निर्याण काचीवरम (काची) में लिखा है। और शार- 
दिग्विजय नाम मुद्रित तथा अमुद्वित ग्रन्थों में हिमालय में ही निर्याण क्षिणा है। आचार्य का बद्रियाभ्रम में शान्राभ्यास, 
काशी मे भाष्य रचना, तदनन्तर दिग्विजय तथा अस्त में >छ्षेरी में स्थाई निवास और बरद्िकशश्रम में निर्याण हुआ, 
यह तो सर्वसम्मत बाते हैं। 
मद्रार के सारायण शाही प्रकृति दो शइ्राचार्य होने ही कल्पना करते हैँ। एक प्राचीन और दूसरे 
अभिनय शह्राचारय जो कांची उफ कुम्मरोणम्‌ मठ की गद्धी पर अडतीसवें स्वामी हैं। परन्तु उसया भी अन्य सास्य 
म्न्‍्धों का आधार नहीं ऐ। 
काची मठाघीश अपने को ध्राचीन मानते हैं। लेकिन अब तक प्राचीन प्रमाण दिखाते नह्ीी। 
खेरी, काची और द्वारका ये तीनों मठवाले सुरेश्वराचार्य को अपने मठ के प्रथ्माचार्य के शिष्याचार्य 
मानते हैं। कांची मठवाल्े आयशइराचार्य को 500 वर्ष पूर्प हृठाओे सुरेशराचार्य को 70 वर्ष देकर पीछे विद्यातरर्ध 
पय्यत्त 50 गुरु याने शख्तेरी बी अपेक्षा 40 माम अधि देते हैं।. काचीयाडे आचीमठ कि मान्य पृण्यश्ोम्मंजरी में 
* तध्यादेशेन कांच्यामवसदयसमा राप्तति कासपीे ” ऐसा सरेश्वरायायें विषयक उछेख देते हैं।. परन्तु यद म्रव अन्‍य 
चार पीठस्थों यो और मान्य सन्याती सौर परिडितगण को स्न्‍्य नहीं है। 
काघीमठवाले आजाये था निर्याण काची मे पढ़कर बदां उनरी समाधि है ऐसा कद्दते हैं परन्दु हगेरी, 
द्वारका वमरह अम्य सर्व आचार्यादि हिमालय में ही निर्याण बताते हैं। 
मुझे तो यह सत्य अतीत द्वोता है हि सुरेधराचार्य नेशिक कक्नयारी गे होसे से उनको सर्च पीठों दे! सबके 
ऊपर निरीक्षर आधाचार्य ने किया द्वोगा। 


कामकोटि पीठ के सम्बन्ध में सादाशिव्नग्नेद्ध खामी ने जगदुगुरुरक्षमाटासात ! नामझई एक प्रय 
37 वीं सडि में ठिसा हे। और उसके ऊपर आत्मयोपेस्ध सरस्वती ने टीझा की है। लेडिन यह डितना विश्वसनीय 


हू सो दम- पद नहीं राज्दे। 
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सराम्नायसेसु नामक 63 रोक का एक पुम्तक मुद्रित मिछती है और उसके अन्त में ' प्रोमतररमहंस 
परिआ्ाजकाचार्य श्रोमच्छंदर भगवत्ह॒तौं मठाम्नायाथवारः समाप्त” एसा लिया दे। इससे ज्ञात होता है कि चार ध्रथक 
पृथक मठाम्नायों का यह एकत्र संकलन क्रिया हुआ सेतु दै। उनमें चारों के प्रथफ़ प्रथ देश विभाग बताया है। और 
£ परध्पर विभागेतु न प्रवेश! कशाचन '--अन्यान्य ऊ देश में उनकी बिना आज्ञा जागे की गना लिसी है। कांचौवात 
मौलाम्नाय मानते हैँ लेकिन वे कमी और देझों में सर्वोपरिसता से अ्रमणर्थ निकहे हों और स्देगे उतका आधिपल्ल 
मान्य ऊिया हो ऐसी साज्ञी कोई भी इतिद्वास देता नहीं। 


द्वारका का-- सआत्मा तत्वमसि श्वेतऊ्रेतों ' (सामबेदीय छांदोग्य;) गोवर्धन का-- अ्ञाने बच्म ! (ऋरवेदीय 
देतरेय);.. ज्योतिर्मठ का-- अयमात्मा ब्रच्म ” (अधर्चनेदी मांडक्य) ;.. टैगेरी का--- अहंबरक्मास्मि ” (यपेंदी 
बुहदारण्यह) ऐसा आदर्शभूत महावाक्य चेदादि में प्रमाण हैं। लेकिन “$% तहत” महावाक्य में कोई चेदादिका 
प्रमाण नहीं मिलता। 


किम्बहुना आयश्नइ्टाचार्य ने अपने लिये कहीं भी शह था मठ बाधा था ऐसा प्रमाण कहीं भी गहीं मिलता। 
परन्तु उनके नाम से आज बहुत से प्रामों में नवीन मठ स्थापित हुए हैं। ऐसा ही काची का भी हुआ हूँ । 


“ तीर्थाश्रम बनारण्य गिरिपर्वत सागरा:। 

सरस्ती भारती च पुरी नामानि दशयद्ि '॥ 
हम इलोज़ में सम्यात्ी का “इस सरख्ती” नामक 37 वां माम कहीं भी नहीं दिया। छोड़ में भी दस नागी सन्‍्याद्ी 
ही कहें जाते हैँ। 


काशी के प्रानौन 80 विद्वानों मे 48 वर्ष पूरी में मी चार ही मठ को स्वीकार ठिये हैं और उन्हीं प्रतिद्ध 
पण्डितों के आधुनिक शिष्यगण पग्डित छोग मी प्रायः पशम सठ को स्वीकार नहीं फरते। क्यों कि क्रिप्ती भी आचौन 
प्राभागिक पुस्तफ़ों से यह बात सिद्ध करना असम्भव ही है। 


साथ बचे पृ सर्गोय म. म. कोड चेंकट रत्न पतुद्ध ने भी एक पुखक इनके मठ के विमशन से लिखा धा। 
पचात ये पूरे बुम्भकोश के भश््रीनारायण शासत्री ने मी एक विमशन लिया था। 


कानी पीठ का तीन चार जगद् पर स्थानान्तर भी हुआ है वह भी शज्ल विदुद दे। इस सम्प्दायवर्ती 
पुरेशर को कोई भी सान्‍्य नहीं करते। 


अन्त में मेरी सम्मति तो यदद दे हि पईुचम मौलाम्माय पीठ आय शहइराचार्य स्थापित नहीं है। और 
उिचम मठ सनाना भी आचौग स्वसान्य विधसनीय अन्यों, विद्वानों तथा सम्झासियों पा तथा चार अम्िद्ध आयायों का 


भपमान काने के बराबर है पे अतः * ्रोमदू जगदूयुद झाइरमठ विमड्ी/ सामर पस्‍लऊ में लिखी हहे समय में में 
मम्मती देना हू 
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महादिद्ञान ज्योतियरक्षाऊर महामद्ोपाध्याय श्रीशिवसुप्रझण्म राजयोगी सिद्धान्ती शिवशइर शाखी, बल्याणपुरी, 
8--8--35 जो टिखते हैं-- 


भो भो छोसोपहइतिनिपुणा, सत्कर्म प्रवगा महाशया भ्रीमद्धिर्भपद्धि सबिश्वास सप्रपित श्रीमह्मगद्गुर 
झाइरमठ विमर्श प्रथम भाग मद्राज़्म। तदूबिचारे मम सम्मतिरीदषि बर्तते-यथाहि-- 


श्रीसाशी वास्तत्यशालिमि सुकृतात्मामि पदवाक्य भप्रमाणज परमदस . परोपकारप्रवग॑गहमेदिमि 
लोगज्ञानफ्ोविदैमद्वाजनै ध्ताक सविचार प्रकदित शाहरमठ विमशञ प्रथम भागोय सवरादरणीव, सरसे प्रशतनीय , 
सद्धित्समाननीय , सविवेत्रे पर्याछोचनीय , सघनैश्समुतेजगीय , सतर्कयुक्तिमड्णलिमेडनीय , सचतुराम्नाय मठामिमानै- 
स्परक्षणीय* सनियमयतिपुदये रामिनन्दनीय साक्षिवत्तटस्थै विश्वसनीय स संझ्रुचारे रविश्मरणीय, सत्कविमिस्सुश्ोम्नीय- 
थति घटाघोपमुद्दोपयामि । 


आदिशहर भगवत्पादायार्य प्रसिद्धा प्रतित्वापिता वर्णाश्रमधमविचारदक्षा जगद्गुर्मठ सज्षिका चतुर्दिक्ष 
देदीप्यमाना चत्वारएय प्रमाण पदवां गता. प्रकाशस्ते। अप्रमाण पदवीमारूठस्य कुम्मकोणमठाभासस्य मूलतुमग्यमेय। 
जगत्ययमपिचैन्द्रजालिक गधर्वनगर सह्शोभाति।  क्‍्लावस्मिन्‌ सर्वेपिजञगदूगुरव खयमाचार्यपुरषा सर्वज्ञा प्रचरत्ि। 
तेषामेकतमोस्तु यतिवेषत कापायदण्ड मात्रेण पामरे पूज्योप्यत्तु। न दोष । न कापि हानि । ने ममा मर्पामि निवेश । 
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श्री भवरपन तर्कतीर्ष देव शर्म्मा, रगपुर से 8--2--94] क॑ पत्र मे लिखते हैं -« 
महामुभावा , 


भवत्त प्रपिता 'श्रीमलगदूगुद शाह्रमठ तिमशी ” नामपेया पुस्तिका मया दशा! पूज्यतमाना भवता प्रतिपाद 
विपये ममापि सर्ववा सम्मतिरस्त/ध्यल पत्नयितेन । 


ड3 
फलकत्ा, 28--8--35 
भमुचितेय सिद्धान्त सिद्धा मानाहा छोऊप्रिया शइर कीर्थि रक्षिणी पुश्यमयी बहुप्रयासापेक्षिणी व्यस्वेत्यव 


लोफित “शीमज्ञगदुगुद्ध शाकर मठ बिर्मेश ।? 
विश्वनाथ निपाठी, 


ध्य, सा योगाचार्य , काव्यत्ती्थ, दिन्दी साहित्यरत्न , || 700 8 विद्यालयीय श्रवानाध्याषक , म- पो यरदरा, आरा 
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राप्ड--3 


शव 
मेरठ 24--8--85 


प्री मान्यमहोदया* 

ीमदायशहराचार्य प्रतिष्गपिता' *सेरी, द्वासखा, गोपप्रेन, ज्योतिमेठमियरासाथवार एवं मठाः श्रामाणिक 
प्रन्धेप्पलभ्यन्ते। न पथम इति प्रमाणय॒ति। 
छोटेजाल पाण्डेय: 


व्याकरण, साहित्याचार्स्या;, आल्ली, काव्य तीर्थ, प्रधानाव्यापर:, श्री विल्वेश्वर संल्कृत महाविद्यालय, मेरठ, 


श्छ 
जयपुरसिटी 25--8 - 85 


मान्याः विविधानवश्वविद्यावियोतितान्तऊरणा सुरभारती प्रणयिनों महाभागाः ! सप्रध्यस्नियेयते। 
भी जगदूगुर शाहुरमठ रिमर्शार्य पुस्तक सम्प्राप्य समाक्लम्य च तड्न विपय कलापमंघराने सम्मति 
पचएसादर मुपायनी कु्चें। 
*पुरातनैरविकल शाप्नतत्यावगाहनविम प्रतिभा याधुरीचण- विट्म्मूर्थ न्यैस्सम्मानितामिम ब्यमश्थापितो उत्पत 
प्रतिदतताशी गेमुवीसार प्रसारस्सम्मनुते-साहित्याचार्य्यों दयारामशात्री थी दाद मद्वियालयाध्यापकों जयपुरम (राजपूताना)।” 
आशा द्वितीय भागेन नूने सम्भावनीयो5यंजन'। 


26 
महागया' प्राप्तो मठगिमरी नामाग्रन्थ:। वाश्ीस्प- पुरात न रधुनातनैशनिमेत्स रे विपश्षिद्धि्सविमशेभिीतों :ये 
मिद्वान्तप्गमीचीन एप। मद्दापण्दित साम्प्रतिपक्ष' कामरोटिमठोपिनाधुना करपितः दक्षिणाम्नायास्तैभूस एप सत्‌। 
फेनापि हेतुना पुरे वे विभण्नो भवितुमईति। 2ट्ले््यादि सुप्रसिद्र मठास्तरापेक्षया उच्करप्लु न विचार सद्द इत्यस्मदाशयग 
इस्पैविज्ञापपति। 
पं. मछादि रामरण्ण शांत्री 
महार्निचित। 2058-85 वेजबाश। 


अर 
305-3--39 


भी मन्‍्तो मद्राशया: राजरीय स. मे विद्यालय, गुजपफरपुर 


पीट चतुश्यमेव प्रयाशं शारदा 5 इदयारयम । 
भगयच्छद् रचरणे शापितनिति मान उटेम । 
विधरियति प्राच्य-प्रशावू सम्मती उलयनू। 
मिमिराउमिजन' यलिर *अररीनाथों ! मद्िगियुध-। 
देव भरदीयों 
बहरीनाय (शा) दर्म्मा 


ऑमजगद्‌गुरु शाहरमठ विमर्श 
28 


केरक देशीय भ्रीमद्विधाघितज पीता श्रीमन्िवगुरोसनूजा भौमन्मध पण्डित तनयागर्भजा श्री4008 
श्रीमअगद्‌गुर थ्रीशइराचार्य अ द्वैतसिद्धान्त दिशुविदिषुचप्रचारयन्त पश्चिमध्या रक्रमि द्वारफाया बालिझामठम्‌, पूर्व॑स्यामाशाया 
पुर्प्या गोवर््धनमठम्‌ , उत्तरस्‍््या हरिति बदरिकाश्रमे श्री मठम्‌, दक्षिगास्था काप्टायाम्‌ रख्ेस्या शारटामठड्च सम्थापितवस्त 
नान्यनदिशिम्धाने वेतरमठमिति समेषा विटुपामविचिर्ति त्सतराद्धान्तमेव सम्मयुते। 


अपूमेबब्यवम्धामूरीक्रोति विद्रृव्ना4 दीक्षित , रामचन्धमिश्र व्यागरणाचार्ग्य , 


श्र महाराणा सस्कृत पाल्ेजाध्यापक प्रिन्सपल श्रीमहाराणा सस्‍्कृत कालेज (उदयपुर, मेवाड़) 
उदयपुर (मेबाड), 3--4--35 चैतकृष्णामावास्या 99] बुधे 3-4-35 


29 


विदाशन्तु प्रिय पन्दित महाशय्रा या श्रीमदादिशहररमगवत्पादाया्याशवतुरों मठानेद चतर्ष टिखु 
सश्ाप्य तेपु मठपु स्परीय प्रधान शिष्याश्वतुर सम्धाष्य चतुरस्सम्प्रदायाथ प्रवर्तयामांस । ऐसे चत्वार एवं 
चातुर्व्याश्रम धम्मब्यव्था दिग्विजयथ कर्त्तुमधिवारिण , एतदतिरिक्ता वर्णाश्रम धर्मादि विचारपूर्वऊ निर्णय करणे 
दिग्विजयकरणे चानधित्ारिण इयादि विशिष्ठार्थश्य तिनिर्णायक्र श्रीमजगदूगुरु झाहर मठबिमर्शनामक प्रथमोभाग 
सम्प्रेपितो भवद्विरस्मामिरासादित । त्दनविनिणौते.<र्थ तस्य द्वितीय भाग प्रकाश इत्ये च सम्मतिरस्माक्म्‌ विजानीरयु 
भवन्त इति यथा योग्यस्तम्मान सहकृताभवदूभ्यो विज्ञ प्रितिशमम्‌। 935 अब्देदिसम्बरस्य 28 अशर्विंश दिवसीया 
लिपिरियम। 
बामरूप प्रदेश वास्तब्याना शारदा चनुण्परी अध्यापकाताम्‌ रूमृति व्याऊरण तीथापाहाना, श्रीशम्भुनाथ शात्रिणाम्‌। 


30 


प श्री गोपाक्ष चाद शम्मा, स्मृति व्याकाणतर्ततीथ व स्मृति स्यायवेद/न्तरत्न, कैठालकुचिप्राम, बनाम, 
कामहप, से [---4--985 र प्नमें ठिसते हैं -- 


॥ श्री श्री दुर्माशरणम्‌ ॥ 


शईरायार्य पादाइतम्‌ नत्वा गोपाऊ शर्मना। 
सक्षेपान्डायतते छीटा तस्‍्य क्लिमुनैम्मुदा ॥ ( ॥ 
शांकरमठ विमर्श भथेगानेन भूगुरो । 

छोकाना निश्चित भद्र सर्वपा सम्भविष्यति ॥ 2 ॥ 


इंद खलु सकछलोक द्वितावतीणे. परमकारूणिक' साक्षर शइर इंवादिम शहरादायों दाक्षिगायप्रदेशान्त 
पति फेरछासम्मप्थे विमझगर्भ शिवगुरोरौर्वेव 788 क्शब्दीय वैशासमारे शक्ररशम्यातिथो प्रादुर्वभयूचा नारायण 
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खण्ड+-8 


खाशभूतमादि भरतमिव शइराशमूत शक्राचात् त कलिमुनि अबर मार्कन्टेयमिव! पिता पचमवपे यवाशात्मपुपनिनाय। 
तदनन्तर स क़िल जाप्यमन्त जपन्थमवर्षे मिक्षाथम शहीत्वा पंचदश वर्ष यायद्वदरिकाश्म इसवासो बेदान्तादीना पोडशमाप्य 
भारायण मठ प्रतित्रा ज्योतिमठ निर्माण च चक्रारा ततस्तु पोडशेवर्ये काशीमागत्य सद्वित कैयल्यप्म प्रदर्शिनों निर्मेला 
प्रद्मविद्या समुपलम्य लोफरक्षायै प्रधारयामास। तन तायदू बौद्धवर्म राट्डनपूरतत बरादण्य धर्मस्य पुन सम्धापनायथ समुपा> 
खिताना कषीना सभ्ये कारलिकाशसम्भव ' शुम्रारिजलइ ”, महादेवाशभून 'शइराचाय्पाद? थश्नेष्ठमी।  विविधा 
वितन्डादि वाक्‍्यजालेनापि परामवितुमक्षम स्वनामथन्यों मन्‍्उनमिश्रों माहेप्वति प्रामवात्तव्यः शैस्राचार्यस्य प्रथमशिप्य 
आसीते। तत सहधर्श्मिणी पतिपराभवमसद्माना श्री मति उमयभारती ब्रग्मप्ानप्रवीरस्य वाल्यब्रद्मचारिणों रतिश्ञाक्षान 
मित्तत्य शहराचार्येश्य पराभवकामासती त कामशाश्ष विषयकमसुधोरामैक पत्रच्छ।  तमाकम्योंमयभारत्या अमिव्रायज्ञ से 
शिषगु्तनयों महामुनि शहराचार्यों झगयागतध्ष्य उस्यनिद्राज्षोमृतरेहे सहसा श्रविवेश। तम्न तावइमासमेक झुपिवा 
पुनर्मिष्वान्तो विमलासुन्ध' शहराचार्यों द्वारामागत्य जैनधर्म खण्डमपुरस्सर तस्या शारदामठ स्थापयामास। ततः सात 
दश्शाब्दे महीपुरमांगत्या द्वैतवाद प्रवर्वक' शहूरायायस्तय 27 हैरी मठ स्थापय्रत्‌। 807 फ्रशब्दे पुनद्नयिय्ी राजेन सुपस्तरगा 
गुएत्वेनपरिकृत्पितों जगदूगुर 808 कष्टाब्दे दिग्विजययार कृतयान्‌। तस्सिस्नेवकाले तोटकाचार्य दस्वामठकाचार्य शिष्य 
चमूपतु $ 85 भशदे भी क्षेत्रे दाहमू तिक्वापनास्तर गोवर्डन मठ प्रतिश चभार से । दिग्विजयापसरे क्षिति सर 
शहराचाये, काशगी एमन्डछ यात्वाततय शारदापीझ श्राप) तमारोहमाशहितों जगदूगुस्राराह्णायुदुल्आ दैववाणीमेरा 
संइसा सुध्राव। तप्रच् शारदापीडे शक्राचार्य पराभव॑ वामयक्धिसन्यैर्वदुमि कतकिमिः सधीमितदिस्सात्मर भाव्यरचनर्थ 
नियोजित आदिरसानमिह शिवाशनीय शह्लराचायंश्तुर्दिष्ठ बन्‍्धुभि. सपेश्यरोस्दयमानस्थ  शृतामस्याजस्य शरीरे 
योगगललेन रादुसा प्रविश्य ततापकाले आदिरसभूज्ञानश्व यहिर्भय तक्षगादेव सतराजनाम्ना ' अमछातक? मिथ ग्रन्थमादि 
रशमय गिर्मामे। तदनु 820 क्रशम्दें स्थितधी शहर रायाये खश्रीरस्य ब्रग्मठ्य चक्राए। तस्य जीवन काठो द्वानिशत्व सर 
मात्रा एक्म्भूनस्था द्वैतमतप्रचारक्स्य कलिमुनि दुठतिलउ्ल्य छीछा सम्मठित । भीमबगदूगुद शाॉकरमठविमशक * 
नामको ग्रन्थ पुरा केनापि ने निम्पित। साम्प्, तमत्रल्लोस्य परमाननद सन्दोदेसमतिता वयम)। अमेन निश्चित 
साम्प्रतियाना महासुय॒प्र सम्भविष्यतीति नाम्लि सन्देहक्षेशावसर । अतो द्वितीयभागेगापि छोगाला पस्मोपकारों भविष्य 
तीयाशाम्महें।. विश्रनाथकृपया अम्मित्‌ सदनुश्नने समु्युक्ता भवन्‍तो नगतिधन्य एवे-यरयाकप्वितेनेति। 
43--4--935 फशादीय लिपिरियम्‌॥ 


है 37 
मदोरया ) 
भ्रेमद्नि प्रेषित श्रीमजगदूगुद शाइरमठ विमशञाल्ये मन्यमपरयाम पठामच सादरमास्त प्रत्थम। विश्वप्रवमिर्द 
विपक्षिप्रक्षण्डाना यतश्रीमदादि भगवधादाचार्या्षतुर्षुदिषु चतुरों मठान्‌ चौयलपर्निति, तेयु संपु श्रावमिक अआ्राच्य भागे 
गोबपेनमठ दैमीगिर प्रतीय्य भागे द्वारका मठ तातीयिक उत्तर भागे बद्रिसश्रम मठ तुरीयी दक्षिणस्यादिशिश्पगिरि 
शारदा मठ इति। त्त्र तन मठेदु मरेखराचा्वे प्युखान्सवशिष्या'धतुरान, चतुरों सम्धापयामासुरिति च। 


एव सति थे काशी कामझोंटि पीठाध्यक्ष प्रथमत फांचीसामवोटिपीठ एय/यशहर भगव पादैनिए्मायि अस्से 
बोर “ीगिसििवृनयद्ञवार पीठाखटुप जीविन । अल्चार्यपांदा अधि जन्ते वाश्ी नगयगिय तनुमत्यु इति सलीव काशी 
पोदश्यीफष्यापादनाय कास्धन अ'नम्दमिरे शइरविज्ञय प्रमतीनु मन्धाव सयादयस्ति, नते प्रम्या, प्रमाश फोर्टि 
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श्रीमज्गदूगृद शाहरमठ विमर्श 


मधिसहेयु।।. किब्च, ये च ग्रन्धास्सपेजनीन प्रमाणानि न ते दार्डयमुत्पादयेयुस्तेपां वादस्य। . चेद्विचार सहाः प्रमाण 
प्रन्या भीकांची कामफोटि पीठस्यापीठत्वस्वीकरों गगनइुसुमायते। बद्ढोः फालादारभ्यासेतुहिमवच्छेल प्रसिद्धिमितां 
पामकोटि पीठ ध्यतिरिक्तानां श्ग्रियाँदीनां चतुणा पीठानामाद्पीठत्व प्रधांकोवा अन्यथयितुमीे। . एवथ रख्गिरि, 
बदरिकाध्रम, गोवर्धन, द्वारसाख्य, पीठासेव श्रीशइर भगवत्वादायारयनिमिमिरे। मन काँची कामकोि पीठमिति 
युक्तमुषपश्याम:। अपि च इदानीन्तमे काले पीठानां पौवापयय हपेणश पीठाथिपतीना आधिक्यानाधिक्य रुपेण च *काक 
दन्त परिक्षा ? कल्पैन विचारेण न फ्रिमपि प्रयोजन पश्यामः। किन्तु नास्तिस्वासनावारिते5स्मिनक्ठोरे काले वैदिक्स्याद्वेत 
मतस्य प्रचारधषेत्‌ कुम्यु" बारयेयुथ्ध ध्रेपीशाधिषतय अस्ये च महोदयाथ कृतकृत्यामेवयुरिस्यमिग्रेम:। एताइश सदिग्धविषयेषु 
मोमुद्य मानाना जनानों यावार्थ्य प्र्टीकरणाय उद्धभद्धानां भवताइकुते अतीवरतशतामाविष्फरोसि। 


इत्थम्‌ बशबदः 
जनमंचि, शोपादरि शम्मा, 
कटप्पा! 
32 
स्बरम ]]---4--98 
मगैवमाशयः। पर 


भव्प्रेपित “श्रीमलगवूगद शाइरमठ विमशारिय ? प्न्‍्य मद्राक्षम्‌ अवापचामन्दानन्दम्‌। ससारदइक्षस्य परिसरे 

पत्तेमानानां कामना प्रवणागाम्मादक्षाणामन्तराशाकर प्रसाद ससारोच्ारो दुर्लभ इति निश्चप्रचम्‌। यदयातस्संसार सागर 

ओोवत्सपद्मविधायलसयेम, तदुत्यापितानि गुर्स्थानानि भवदनुश्हृतस्सम्गग्‌ ज्ञास्याम:। कतिचन कुदना सन्यास्तिन 

आगगत्यशाहरपीठावान्तर पीठाधिपतयों बयमित्यजडानपि जनामख््तारयन्ति। अद्यश्रश्नति पीठविवेकस्सुकरस्सर्वेषामिति 

सन्‍्ये। अवचिरादेव प्रसशयिध्य मानो द्वितीय भाग पण्डित प्रशण्डाना मनोमुद्‌ भविष्यति इतिहतमेत्र छोक्ोपकारः 
कियतामिति सप्रार्थये। 

स्यायविया प्रवीण, वाबिछाछ वेक्टेथवर शाक्त्ी 


38 


मठाशया।। 


भवद्धिः सम्पाधय प्रकाशितत्थ भीमसगदगुदशाइरमठविमशाल्य प्रन्यस्य दर्शनभाग्यमथगे समजनि। 
सिरकालादारभ्यास्मड्देशे श्री शरक्षगि्र्या शारदापीठ, द्वारकायों कालिका पीठ' बदरिकाभ्रमे पूर्णगिरि पीठः जगन्‍्नाथे विमछा 
पीठ. इत्यशुचान प्रथा मंन्‍्यया क्लमुझ॒त्राना श्री कामकोटि पीठाधीखराणां कोलाइलमुपरशृत्य मनसि विचारस्समजनि। 
अयलत्वे श्री क्गिय्यादीयाँ चतुणाम पीठानामेवाद्ययइृर भगवपादाचार्य सस्थापितत्वे, न रांची कामकोटि पीठस्येति विरन्‍्तना 
4वांग्रक्राशयितुमुगत्वाना सवता अन्थस्य दर्शनेनान्तरमे सन्‍्तोपस्समुद्‌ मून्‌। श्री शक्षग्रियादीना चतुर्णा पीठानामपेक्षया 
कांची वामकोटि पीठस्यादत्वं वा, भ्ीशहर भगवत्पादाचार्य स्थापितत्व था, न केनवित्ममाणेन सिध्यतीत्यलदाशयः। वादो- 
<यमरामीचीन अनयसर प्राप्त इत्यपि प्रतिभाति! श्री कांची कामकोटि पीठस्य श्री मदादि शहराचार्यनिर्मितत्व प्रसाधनाय 


589 


सग्ठ--3 
और मदाचार्ध्या थ्री काची नगयामेदर विद्धिमगमन्रिति स्थोत्वेर व्याहतयें दर्शिता आनन्दगिरीस शेकर दिग्विजयादिस्थ 
ड्लिष्कल्पना गन्पवे नगरायमागेति सप्रमाण वक्तु पाय्यामि। आविष्करोमिचकृतज्ञतामस्मिन्विपये यायथाध्ये प्रशशनायं 
घद्धादराणा सयान्वेषण तत्पराणाम््‌ भवता हते निवेदयामि च भावत्यों यत्तस्सफलोनिरन्तराय भवी वति। 


इत्थम्‌ वशवद्‌ 
जनमसि वेक्ट सुनहः्य शर्म्मा, चाज्य पुराण सीर्थ, विद्वान वैलिश् भाषापण्डित , कहप्पा! 


3क 
महांशया । 29-4-85 


श्री मद्धि प्रेषित श्रीमलगद्गुद शाउर मठ विमशर्य ग्रन्थमपन्‍्याम अपठाम चा अथदे भी सख्लेय्यांनां 
चतु्णो पीठानामेव आशशहर भगगत्यादाचाये सस्थापितत्व, न काची कामकोटि पीठगठस्पेति चिएस्ततापथा प्रयाशमितुम॒श 
त्काना भवता अन्यस्य दरनिना:5न्तरमे सन्तोपस्ममुदमू 7. भरी खक्ञोि्यादीना चतुर्णा पीठानामपत्ेया श्री कोच 
कामयोटि पीठस्याथत्य श्री शक्कर भगवपादाचार्य स्ापितत्व था, न केनविद्रमाणेन तिथ्यतीत्यस्मदाशय । 


इ्थम 
श्री बरदा प्रसार शर्म्मा, एम ए, थी एल , 
(छलात्वे 89 ए7तेह९, छि8ग7७, फिशयह०) 


55 
23--4-+ 95 
मदानुगाय । 
भीमशगढ़गुद शाएर मठ विमशामयावलोकित तेन शाहररिग्यिजयावरोइनेन चेथ मगराविरणयि, 
मघ्चल्लार एव मठा * इति समोदमामपुते शारदा भरा विदालय प्रधानाध्यापक् भीगगदीशसा शर्मा, नयानी। 
365 
दे श्रीरामदेव जिपाठी, स्याकरण फेसरी, प्र गनाध्यापर, थारा बटहरा संश्झत विधाय, नयी दर्भगा से 
5-858--35 ही लिगते हैं -- 
४ भरीमघगद्गुर शाइरमठ सिमिश ”” 
श्रीकाश्या भीमखगद्गुर शाहरमठ विमर्श यामय पुस्ताग्प्रेषेततदध्यशरागादित मयेति तत्न पाशीग्प ठिद्भ ये 
पहुपा दिचास्ये समाजेचित तिर्धारित च। तयथाप्पजुमति सम्रड्ाय संग समीपे प्रेपितमिद पिचारास्पद नवेति। 


। हक परष्मणिरोहनि। त्प्न तब जादुगुगगोें क्षशह्॒परणयात्रां पीडणिपरीनों पूज्यवर्याणामपि हरा इल्त दिवाद 
परे प्रभाव । डइैसनु भराटासारचाले परेयज्य सातद्धिर्विर्त शमामाणुपासाया दद्धधिषरणैनिरदधित्तान्णिताद 
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प्रमजगदगुर झाइरमठ विमर्श 


भद्धाद्वैत समुपास्यते तेपामपिमद्ोपदेशकानां परस्परं॑ विवाद इति। तत्र विवदनीय विपये पर्डिदैर््यनुमतिददीयेत- 
इत्युचितन्तप्रतिभाति। तथापि काशीस्थानामन्यदेशथानां च पण्टितप्रवराणा समाल्ोचनी विपये विचारणीय विपये च॑ 
खामुमति प्रदानेनात्मानर्‌ पाययितु स्वानुमति प्रदर्शयामीति थाए्टर्च क्षम्तब्य महार्स्य कर है. रिद्ि्धयरिति। 


तम्र तावा पृज्यपादे: भगवस्छेऊराचार्य: पतिष्ठापताथवार एवं मठा' चतुष्कोशक पेपु विश्रुता विश्युद्धा विमला 
जगदुपसाराय चहिष्वरणीय वौद्धमत निष्फासनाय स्वीयामलऐिद्धास्त प्रचाराय स्थापिताः भ्यन्ते। शाइर दिग्विजयादि-- 
प्पलस्धेयूपलम्यमानेपु च दृश्यस्ते असिद्ध मठाधीरीष्यनुमस्यस्ते श्रीकेछासवासि महामहिमशालि महामहोपाध्याय 
अरशिवस्मार शादी प्रभतिभिरष निर्वारिताश्रवार एक्मठा- ॥चीना- भगवन्छेकराचार्यः स्वापिता इति निश्चितमिति 
जाविदित समाठोचन फर्दृणा विदुया पर्डित प्रवशणामिति । 


प्रथम तायदस्मिन्‌ विषये प्रएना: सम्भाव्यन्ते कतिपीठा इुत्रस्थापिताः केन च खापिता- इति।  श्रीकाच्या 

कामफोटि पीठ" रंटंगगियाँ झारदापीठ, द्वारकाया वालिया पीठ बद्ीनारायण क्षेत्रे पूर्णेगिरे पीठ: जमन्ाये विमक्ता 
पीठ इति। आ#तत्सत्‌ , अहृत्नद्माहम, तत्यमसि, अयमास्मरात्रद्मय, प्रज्ञानं ब्रद्ेति मत्राः क्रमश" पीठेपुपदिश, तत्रानिति- 
माधत्वारएयपीटाघतुपु मेपु चतुम्यों वेदम्य उदयय चत्वार एवं मंत्राथतुष्सोणदेशीयेपु स्थापिता उपदिष्टाश्वा 
एतेपा चतुर्णा श्रीभगवपूज्यपाद' भ्रशइराचार्य स्थापित्वात श्रीजगद्गुवम्‌। अन्तिमानां पीठाथिपतीना तत्तदाथिष्ठिताना 
ब्ोध्यसिति यावत्‌। एतेन प्रथमस्य क्ममकोटि पीठस्यार्वाचीनत्वम बोध्यम्‌। श्री हाराणचस्दरभद्नचार्यस्य परनेनिद्नरेशथ 
कामकोटि पीठस्य प्राचीनत्वें प्रभाधाभावाद। मुप्रसिद्धातिप्राचीन प्रतिष्ठित *गगिरि मठस्थाचार्यात्वीकृतत्वाच्च कामकोटि 
पीठस्य न प्रायीनत्वम्‌ न था भगवदाद्यशइराचार्य स्थापितत्वम वोस्यम्‌। एवं 934 हृप्ठाब्दे 0 सितम्बराग्य मांसि 
बाश्या सुसम्पत्माया सभाया फ्रामभोटिपीठस्थावाचीनत्येननि्धारितत्वाच्। कुम्मकोणमंठीयाना इख्धसरख-यादीनामुपाधीना- 
भाधुनीकत्वमेवेति ! एवमेच श्री जगदूगुरूपाथ्िविपये 5पि साम्प्रतिरत्यमेव सिद्धम।  अनोपलब्धानि प्रमाणानि प्रासगि- 
बॉब्यधस्तनान्युपन्यस्यन्त इति। शिवरहस्ये नवमाझे पोडशाध्याये-- 

दुर्बास शापतों भूमी जाता चाणी विजि'यताम्‌। 

अगम्न्य चरितेदेशे तुन्नावीरे सुनिर्म ले ॥ 

पुश्यक्षेत्रे द्विनवर स्थापयितला सुपूजय । 

यत्रास्‍्ते ऋष्य श्रस्य महद्दर्येराश्रमो!महान ॥  इत्यादीनि 
एवेन शारटा पीठस्य प्राथस्‍्यमुक्तम्‌। शइरविजयविछासेय चतुर्विश अश्ादश 'छोसादिभ्यस्छु-- 

बाग्टेब्या सबिधिनित्य॑ गोपुरागछ शोमितम्‌। 

श्रीमठ तननिर्माय विद्यापीठ मचीज्लपत्‌ ॥ 

अतुष्वेक वाबदूऊ सुरेशाचार्य मप्रिमम्‌। 

च्रद्मविद्या वरिष्ठ त तत्पीठे विनिवेशधत्‌ ॥ 

तीर्थाश्रम बनारण्य गिरिपर्वत सागरा-। 

सरखती भारती च पुरीत्येते दरशैवहि॥ा 

फैन पाणीग्थापनम्‌ सुरेखराचार्याध्यक्षत्वथ निश्चितं भवति। 


एयमेव मठाम्नाये.5पि-तुरीओ दक्षिवस्याश्व खद्वेर्या शारदा मठ इत्यादि बचनाव, शारदा पीठश्य प्रावान्यम । एसन सामकोडि 


5्श 


सण्ड--3 


पीठस्य तत्पीठाचार्यस्य आवान्यम्‌ ख्रीजुरवेन्त पराप्तता इते। अपिच मठाम्नाये-दिग्मागे पद्िमे क्षेत्रम्‌ द्वारिता कालिका 
सेठ । द्वितीय पूववेदिग्मागे गोवर्धन मठ स्वत । उत्तरस्या श्रीमठ स्थरात क्षेत्रेदद्रिकाश्रमे। दुर्ीयों दक्षिणत्याच 
अे्या शारदा मं-इत्यादि प्रामाण्यात्‌ पारपयंतो जनथुतेथ बहूना विज्ञशिरोमणीनाम्‌ निर्बारितल्वान्‌ निर्णातत्वाध। झारदा 
काछिका पुणेगिरी विमल्ा पीठानामेतर भगवदाय झ्टराचार्यस्थाप त्वम्‌। एतत्पीठाधिप्ठितानामेत श्रीजगदगृष्पाधित्वमेतेपा- 
सेव प्राचीनवम प्राधान्यथ्व बोच्यमिति।  कामोटिपीठस्थार्वानीनत्वम्‌ भ्रीगुस्पाधित्वमेय वोध्यव। अस्य च पूज्यल 
मान्यत्व प्रेठवंचापहियते झिनु प्राकन निर्वारित चसुमठापेक्षतार्बाचीनलयमेवेति निथ्ीयत इति । 


छ्ए 


सहाशया । भचद्धि प्रेषित भ्री शाहरमठ विमशे नामक पुस्तमम्भवा सम्यगवछोकितम्‌) त्तव जिसितम्‌ 
सर्वभपि सुष्दु श्रतिमाति, अररीकृतमेव सलु तततभबद्धि कैठासचन्द्र भप्मचारय प्रशततिमि सवरि पण्डितै “ओ्रमद्भुगवठहर- 
पादा चतरुपु दिल चतुरोप्ठान्‌ सस्थापित्ततत ” इति, इदानीन्तन य कश्वन शाची कामकोटि पीठस्थ वेनचिलारणेन 
स्थान अश्तामापन कुम्भकोणमधिवसन्‌ अदमेव साक्षात्‌ जगदुगुर पीठख इते कराची कामक्रोडि पीठमेव आचार्य 
स्थापितमिति च प्रलपन्‌ अधुधान्‌ वज्चयन्‌ इतस्तत पर्बटतीरि क्षयते। तदालापास्तावदविधारित रमणीगा इति विदाकुरस्तु 
सन्त नक्गपि हयते शूय॒ते वा शहर द्ग्विजयादिपु ग्रस्थेप काची क्रामकोडिपीठमेक़ झइरभगयत्पाद निर्मतमिति तस्मात, 
सर्वे एप्पायाउयन्तु श्री मदाचार्य्य स्थापिता रसह्लैरी, द्वारका, ज्योतिमठ, गोवर्धन सामान मठाश्व॒त्वार एवेविशिवम! 

के टेल्लपन्चि सायनारायण शाप्नि, 
उभय भापषाप्रवीण, कूचिपूढ़ि 7-56--935 
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पं श्री सर्वेश्वर शर्म्मा, न्यायरत्न, तकतीर्थ, दऊगोमा, विधुष्पोष्ठ, गोए्पाडा े 29--5--4985 के 
दिन प्राप्त हुए पत्र में छिसते हैं. -- 


मो भो ! वियातप्रों जोतिर्मिनगदत्वकरिष्णव*। 
श्री श्रीमत्यूज्यपाद सगवन्‍्छऊराचार्ग्या गुद्ध पादाना मठाश्च वार एवेतिशान्न हि बदनया च बय जानीम॑+) 
पंचमठेति म श्रुति पंद्सगमन्‌। चत्वारथ् यथा चेदा मढाश्त्वार एवं हि! चतुदिश्ठु दिग्विजयात्‌ 
स्वापिता भभवनपुरा। आप्तम्‌ एनद्पर खेड पुस्दकमपि मुद्बन्तु। आगुमोरते। 
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भो मद्माशया कापी क्षेत्रश्य यतियुन्द परिदर समूदाभ्या निर्गेयरचित शाइरमठ बिमद नामक प्रन्य रमे 

नी शझ् दूरीकरण पटीय पण्डितानामपूर्वानन्द कझ्य सत जेगोयते। बौद्ध मतायर्धतमसेन खख्बस्पायग्म.5- 

+ + जनने गरण प्रयाहरुपावर्ने वम्धस्यमाणान्‌ जीवाउदवीए भगवान बैशसग्ासी पावंती जानि परमशिव परमसासणेस 
592 


थे मजगदूगुद शाइरमठ विमर्श 


भनुष्यरूपेणावन्यामदतीय दुम्मेताीी निम्मू याभू स्यानिराटइम ट्रैठ तसाधनधर्म्मान्परिपाछयिदुं भरतसण्दे चतयषु 
दिक्ष रदरी, द्वारका, ज्योति (बद्री) जपन्नाथ (पुरी) नामगराशवुरोमठात सम्धाप्य तत्तन्मठाधिपानादिशय तैरसुमतों 
बदरिकपमे श्री दना भय दस्तमवउम्म्य टीठा गानुपशरीर शिवरूपतया पहाव्ृय उपभारूद सन्‌ पुन कैलासमलस वारेत्येव 
शिवपुराण, शिवहरस्य, सर्वश्षमाधवाचार्या 5 $रचित शहर विजय ग्रन्थेयु विस्पष्टमागोप्राल वैद्वतया विद्यमानमपि देदीप्य- 
माने मध्यन्दिने दिवास्रे लदीपेग कौशिक इय सूर्याविश्ानरीयेय अभिवेचनीय अमभिमानेग बडा श्रो भह श्रीनारायण 
शात्री विरचितत्र प्रतिरारितरीत्या कामया भगय पादाचा ये रनि#मते पेमदे तै भिंम्मितत्वेन बदन वन्भ्यापुप्रतम्मतु यमेव । 
अस्बे सर्वे सठा उपरिनिदिश स्पोयातिज्षेतस्थ चसखण भर्म्मतावधानीतं शाग इत्यस्सिनधन सन्देद । एतटुपरि प्रथो 
तमाने प्रीडप्रकाशिति एगें आगोपासबिदित फिमस्यूयाय सूर दति प्रदशनीय इतियदथिक लेखनीयक्षिमसि। 

(ऐसऊ नामाह्षित) भारतुल उपिड्ा शाप्ली 

गारेगीय़े अग्रद्मार, ने छछर जिय 
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मटरैनिक (दक्षिय भारत) + 93 सबनों के इस्ताक्षरों के साथ एक निर्णयक्त 2--7--935 को 
इस निर्णय पत्र में विश्यात विद्वानों, बरीला, प्रोफपरों, अभ्यापका, कमचारियों, वा हस्ताक्षर हैं - 
कैलास्ताचरनिज्यों भगपान्परमेवर पर्मविश्वशातु ससागरमप्त मूमडल्मुदिधीर्षु फेरले देशे श्रीकार्दी प्रामोक्ता 
अपतश्शियगुरोन्त धर्मप्नियामार्या म्वायामै अनिशटुत्र पद्शनाधिकद्वितदल्न सस्याके युधिष्ठिर शके अयतारम्‌।॥ 


अयतीणब भगवान्‌ लोक व्यपमस्थामउुद्त्य यथाराल जात क्मादिभिस्सस्कृत पूर्वाचार परिरक्षणाय ग्रोबिन्द 
अगवत्यादाचार्य सक्ाशात्तुरीयाश्रम स्व्रीकृति पूर्व रुब्ध अद्मविद्ध आसतु हिमाचल मध्यवर्तिनि भूमण्डल वेदविम्द्ध बहुधा 
लोक अरद्ध बौद्धचायाशादि मत सडयिजा सुधन्वादीन्राज्ञ पूनापालनादि घमपरा निधाय श्रुतिश्टति £विठ्यपितास्वणश्रिभादि 
धर्मान प्रध्युत पारपाल्यते याज्ञाप्य चतखबु दिल्लु शक्ेरी, द्वारका, चदरी, जगताथ सक्षिकाश्वतक्ष॒धर्मरातरधानीह्सस्ताप्य 
तासु सरेधर, पद्मपाद, ताटझ हस्तामलसान्‌ स्वीयात्‌ शिष्यानब्वक्षानिवधाय चानुर्व्॑ष्य धर्मरक्षेण अलुप्रहधियार 
तत्थमादिष्यतिस्मे निरह्ाधिपार च प्रदाय आसंतु झ्वीताचर भष्यदर्ति निखिलक्षेत्र तीर्थाटन च कृल्वा श्री बदरीकाभ्रमे 
पन्चयोनि प्रमतिसि देवैसमस्थर्सित विर्वर्तिता झेषदेवमसुष्यगाय जगत आत्मविध्योपदेशेनाज्ञानान्धकार विनाश्य 
सर्वददेवै ससस्तूयमान पमरधयमणपरि१त खड़ीय धाम प्रापैत्येतत्सबं निदित । 

अस्मित्राचार्य चरिश्रविषये शि है परिप्रहीता शिवरदस्थ मठाम्नायोपनिषद माधवीय शहर विजयादयों अन्‍्या 
गय प्रमाणावि। अनस्तानन्द्गिरि विरचित शह्टूर वित्रयाश्यों अब शिक्षपरिप्रहीतत्वादद्वेत ऐिद्धान्ते परिवरन्ध्रित्वाध न 


प्रमाणपदवती मईति पी्वाषौंब्य विरोधाच। 


पूर्व क्त अथ पर्याल्ीचनया निर्मेक्िता याय चत्वार एव मठा त एवं धममे रानधान्य तगामिविषाधत्वारोधि 
जगदूगुरुव्यपदेश्या भवन्ति। तेषु चतुप्ब॑षि मठेपु रख््ाद्रिमठ प्रधानमू द यतस्तस्मिन्‍्मठे भगवत्पादाघकराज छापने पूर्वक 
शारदा प्रतिष्टाप्य खड़ीय तें त्तितीय शायामनुय्त्य दक्षिणाम्नाय सन्नर विद्याभारतीपीठ निर्माय खयमेव शारदा संसेवमाना 


बतिसन्ताम द्ैननियां खठपेन्य उपदिशन्त द्वादशपर्पास्यवथिक काल मवाध्यू । 
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प्राप्त हुआ। 


खफ़्रण्ड--8 


तदनस्तर॑ भारती सप्रदाय मुरेशराग्यमन्तेवासियय तस्िन्मठे ख्वापयित्ा वर्णोधमायार धर्मब्यवस्धा करणे 
तमाज्ञाप्य जगदुद्धरण साय्थ ततो निथकाम। आमेतु हिमाचल मध्यवर्तिन्या भारतभूमी तीथ क्षेत्राटन हृत्वा बेदपिसद्ध 
मतावरम्यिन विजित्य कस्मीरे स्वक्ष पीठ मधिरृद्य दस्मान्‌ बदरों प्राप्य सपरेव ऋषीशशध्तृयमान्रा प्रभयगण परिता 
उपाहटास्खरीय धाम प्रापु । 


थ्व 


अगि महाशया , शाइरमठ विमशञास्य मन्थमदमामूलाप्रमपश्य। आयशइराचार्या अवनी मायामागुपरुपेणाव- 
तीये बौद्धादि दुर्मातानि समूलराप॑ कपित्वा पण्मतानि यथा शाक्ष संध्थाप्य भूमौ डुर्म्मतव्याप्ति माभूदिति शाथततया.3द्वैतमत 
रक्षगाय >गेरी, द्वार, ज्योति (बद्री), गोवधन (पुरी) नामकाश्चतल्ली धर्म्मराजवानी सम्धाप्य ताप्त डगेरीम्‌ 
प्रधानस्थानत्या निर्णीय बदरिकाश्रमे श्रीदत्तदस्तमवलम्ब्य मायामानुप शइरावतार परिसमाप्य द्वार्निशत्तम बत्सरान्ते उपभवा- 
हनाहढास्सन्त कैलासमलघपुरिति शिवपुराण, विशद्यारण्यश्षत शहरविजय प्रशृतम प्रमाणिकान्‍्या इब्ोपयन्तत्सन्तो 
मध्मरीचिकासूइकमस्तीति आम्यस्तो बाला इच फाची जामकोटि पीठस्थानाय शहराचार्या स्थापयशथकुरिति छोके विडम्बन 
करण न क्वछ शिष्ट सम्प्रदायस्य दृष्यमेव भवति, फिन्तु युझुशामाज्ञाया भजञफामपि। बु“भकोण पीठाधिपतित्वेन 
व्यपहियमाणास्त सर्वात्मना आचार्य सम्प्रदायाद्रहिभू ता इति शिश्ञनामवचोधाय विज्ञापयामि। अपिच अध्मिन्‌ की ब्रयमेच 
जगवृगुएय इत्यनेकेपाम्परिभाषणं, थवेरीपीठाधिपा अस्मचेउप्यपरम्परागता इध्यपिवदन उल्घूफट हरे तुल्यमिति सपानन्त्विति ॥ 
मोडपक्ि आदिशेषरय, 
8--7--995 


42 
भवस्प्रेषेतरशाहरगठविमर्श अन्धो. धपाछोकित ! चिदम्यरजशतपत्तरजीवि शहंस्वरणन गुविरुद्मतानन्तानन्द गिरि 
शहरविजयस्सवॉनमिमतएव।. श्रेमच्छह्वरभगवत्पाद स्थापिता गोवद्धन बदरी द्वारका ॑गेरी मठाथत्वार एवं पुषपा्थ 
डानोग्रत भगवत्भुजा इब। तेषु जित स्थापिताया गुरुूूपिष्यास्सप्रविद्याधिदिवतायाइशारदायास्सनिधी विलसच्छीमच्छ्ेरी मठ 
एव। भ्रीमन्ठकर भगवस्ाद मरेपु चतुऐ साक्षान्मीक्ष पुष्पार्थ इब। सर्वोत्तएससम्णजगद्गुएव दिग्विजय यात्रा पर्मादि विेय 
सर्वांधिवारस्सम्पसस्सेब्य पूज्यश्। इति शिवरदस्य, मठाम्नाय, विद्याशइर विजयादिबहुप्रनण वचन शिश्ाचार सम्प्रदायात्री 
फृतस्थामिनन्दितस्यामिवन्दितस्य महागन्निधानमिति प्रसिद्धस्य श्री शहरभगवपाद मठस्य जगद्गुरव विशेष इतीय 
रीति । 
शोफ ---“ धासुद़ेवो 5वतीर्णोह मेकएवं नचापर । 
भूतानामनुस्म्पाव॑त्तस्तु मिथ्या मिधात्यज ॥7 
इति पादप बचनाशुसारिणी धाकसयी विभीषिका। पूर्व काशीस्थ महापण्डितैरिदान  आरपा गोवद्धन बदरी ह४गेरी गठाशवत्वार 
एव भीमच्छडूर भगवलाद मठा इति प्रमाण पूर्व निर्यात । तन्निर्णयानुसारेण ० दीं कारया सर्वकलाशाला प्रतिष्ठापनोबताना 
भरमच्छकूर भगवत्पाद सठेपु चतुपु श्ट्गेरी भगवषाद महाध्यक्षेमंदक्षिलरगढ्गृशमिरेवारस्भ स्त्तेम्य इति निश्चित मनसा 
भीमस्दू्सिद भारती पादानयताय रछोरी मठ मायताना चाराणसी प्रण्डिताना सविनय प्रार्थनम। अभ्यधिकद्ादशाब्दमनुमूत 
ख्् स्वीयमेवेतिन्यायादाचन्द्रता: शाहरमठत्व मिय्ै भट्वैत विद्या प्रचारणपरै श्रैश्वइरभगवपादैश्शारदासनिधौ रगेरी 
स्पीय मठे अन्यमठनय दुराप, अभ्यधिरऊ द्वादशादा विछिन निकसोड़ीएत । यत्र मठागतानां द्विनानाम दूत विद्यात्तिक्षा 
डानोथ्ना जगनी से शारदास्थामाति। यतर मठ्थापन जिवूर्तिमिस्यपीरत--रिपक्षादि मठा यक्षे भरमन्‍्द्सित्र भारती 
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श्रीमनगदूगुद शाइरमठ विमर्श 


पादैशाइराशसभूतै बालठी शहर जन्म भवनमपि परिष्कृत। अहमेवानुपरतिष्ये इति भगवत्पादवचनमप्ति सय इृत। 
एवं कालव्यवतार जितबराणों स्थापनम्श्षाद्रिपीठमठऊत्पनाभ्यथिक द्वादआब्द खमठनिवासादत विद्या सप्रदाय श्रवर्तन पूर्व 
चन्द्रमौलितित्ष रत्नगर्भगगपार्चन भाष्य वा तक करणासैतु हिमाचल म्रशासनाज्ञप्त चरिष्ठ बावदूक सुरेखराचार्य श्टगादिमठ 
स्थापन कास्मीर देश सर्वक्षपीठारोहण द्वार्मिशद्वत्सर भूवास तप्तजल्यनयन ध्यानागत ग्रपारोहसमय चढुदिडुमठ चतुरशिष्या- 
शापनान्तर विरिचिदस्तावडम्यन खख्लहपद्रशारोहण देवमुनिमणस्तवपूर्व कैलासावाप्तेँ स्पष्ठ बहु पुराणायमेव वचन वाक्य 
प्रसिद्धे । अप्ठशवाधिक सहघ वत्सरक़ल्ममियन्दिस्य रख्लेरी शहद! भगवत्याद जगदूगुर मठस्य विच्युतेवां इदाना भव- 
सवत्रे अफ़टितस्मा मे सरेया अमाणकाक्याभावात्‌ शिट्ट सप्रराय विरोधाव।.. स्र्वात्मिना सर्वेश्रता रैश श्रीमच्छइर भयवत्यद' 
सापित गोवद्धत, द्वारका, बदरी, >शोरी मठाख्वलार एवं। तेपु श्रीशारदा सनिधि 'एगेरी शाइर भगवत्पाद मंठएवं 
विरकालखमठनिवासा द्वैत विद्याप्रचारण सप्रदाय प्रयर्तनादिगहुगुणयण समलकृत श्यगादि शारदा सनिधि शहर भगवपषाद 
मठएव सर्वोत्तणए जगदूगुद मठ । है 

अस्तर्याम्रिणमीशशहर श्पेण भुबन भवतीर्ण । 

अस्वीयुरंखित वेदा चतुराम्नायमठ शिष्यनामान ॥ 

।इवि। श्रीयज्ञदीक्षितर, मुद्िपन्षम्‌ प्राम, 
मदुश जिठा, 29-7-35 


कशक्छ 

श्री मद्गि बालदीक्षेत्र थ श्री शइर जयस्ती महोत्सव समये अधिकारिण ग्रेषितव श्रीमलगदूगुद्न शापर मठ 
विमशायों प्रथ विशेष अस्पसभा समक्ष श्रापित । मठ विमर्शीयध्ष्सवों ५पि विषय परर्यालोचित अनुमोदितश्न दुष्प्रचा 
रेण आत्मोत्कर्ष मापादयता छुम्मकोणमठीयानां वारागसी क्षेत्र ्रवेशातगेव चोरौमिभव प्रवेशादनन्तर प्रथित पण्डित परिष 
द्वितीण प्रश्नाना उत्तर वितरणे भूकीमाव पुन खाशयाविष्करणे पिकुष्ठी भवनमियादयों नानाविधा प्रतिबन्धा अत्र प्रायारे 
आवत्तन्त दति यद्यपि ते जानीयुरेैव तथापे पुनरनहमन्याग्यमात्मप्रशसन दुष्प्रयारमचरता तेयपा तम्र॒तत्न स्वीयलापव 
प्रशदनमेव फलितम्मन्यामहे। स्वतह्सिंद महिम प्रकनाय विमर्शडम्मिन प्रउसे श्री मद्धि भवद्धिर्निधारितास्गर्थेडपि 
विषया समझसा एवेति सर्वेधावयमनुमादामह। आशास्‍्थते च मूयोभूय सर्वथा भगवान श्रा विश्वथर प्रात्तिमेनां सफठ 


यतु इति। 
श्री मतास्विभेय शहर गाद्षी अध्यक्ष स वा से सभा सस्कृत विद्याआजा (उत्याणपुरी) 4-8-935 


ब्यः 
थ्रा बालरीक्षे ते थी शहर वग्र्ता मद्दोत्सव समन्‍्दभ तत्रत्याधियारिश्य श्री मद्धगि प्रपित थ्रों झाइरमठ गिम 
शॉाग्यों प्रथ ममहस्त समागत । तदानीमेव तन्समागतै पण्डितैस्सइ अन्धीयोविषय मया परीक्ष्य साउमोदमदकत”। 
श्रा कुम्भकोण मठीया प्रास्तं3/स्पप्‌ सथार एवं दुरमिमानमा'मनैव समारोपितम्‌ भ्रचारयितुम्‌ श्रायर्तयन्त परस्तु मैवाहशरी- 
त्या यथा वाराणस्यादिपु उत्तर प्रान्तपु। नतावतापि जगद्धिव्याता शफगिरि मठीया प्रशस्त्तियां छुकमभा तथापि मुग्धजन 
प्रतारणाय पर प्रचारो.5य दुए परिणमाति स एवं मामूत। अधम निवहणे धर्मंसरक्षण व बदप्द साय संफल्पस्सर्वह 
थ्री विधेश्वरर एव मठ पिमर्शीयामिर्मा प्रवृत्ति म्लयितुपीझी। अतल्मेव साशद प्रण्यम पुरत्गर *अस्मरीयमिमस्मनारध परि 


पूरयतु भ्री विधनाथ ?। इति अभ्यधये। 
मदाइगिं दिधेय शइरशाप्ना (विद्याशल्य्यक्ष ) 
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पण्ड--8 
बक्छ 


श्री सजयदगु शफ़र भगवत्पाद परम्परागत धम्माँचार्य पीठ आधम्य प्राथान्य निर्णेये खामिप्राय प्रकाशिकेथ 
पत्रिस। 


भो भो निस्मिल भारतवर्षीय विद्वदास्तिक मद्दाशयास्सदाशया । भरी मजजगदगुर शहर भगवत्पाद शिष्य 
हि विद्री 
परम्परा परिप्राप्त परमा हत सिद्धान्त पविद्रीष्ठत हृदयास्सदया | मदीयामिमां विहापनामविषुलामा कडयरतु भवन्त हत्मभ्यर्थगे। 


विदितचस्मेव सल्यिद तप्रभवतां नवता यक्ताची फ्रामकोटि पीठाधीश्वराधां तदितर निखिलादैतपीठान्तेवाति 
नाथ साक्षादादिशरर प्रतिशपितपी5 तत्मावान्य प्राधम्यविषयकों महान्विवाद प्ररत सन्नासेतुशीनाचलमपि सहदय हंरया- 
ए्याकुलयतीति। 


विवादिस्मितसिल भरतमण्ड प्रान्तीयादत पर्डितामिप्राय सम्प्रतित्ति पुर: सर॑ सिद्धान्त निर्णय द्वार रोक 
प्रशान्ति बुभुत्मभिवाराणसी पण्डित प्रशाण्डेकतिप ये ४8ेन मया खामिग्राय विवेश्नाय सक्ेपतरूद्वादगत कोटिद्रयमादी 
निरुप्यते। तत ख्वासिप्रायोपि। 


तन श्रीमत्वाची फामकोटिपीठाधीखराणपक्षेबाद प्रधानाशात्तु ८ 

(]) प्रीमदादिदाइर भगगत्पादे प्रतिष्ठापित पीठ चतुश्मे खप्रधानशिष्यचतुष्टय प्रतिश्नप्प साक्षाद्विद्ा्त्रार्‌ 
स्ानत्वैन खख्वामिश पीठ सर्वोत्क्ट सर्वीधिपत्यों जगदूगुढ काममोटिपीठसश्ञक काब्च्यांसुप्रतिष्ठ 
तोयसत्परम्परागताबयमेवेति ) 

(2) तप्रैयकाश्च्यास्तेपां सर्वक्षपीठाबिरीहणानस्तर श्री सदायरर्र भगवत्पादाचार्याणो भौतिऊदेद समाति 
स्पमाधिश्वेति 

(3) पीठान्तरेषु तत्वमस्यादि महावाक्य चतुश्यान्यवमेन तत्वोपदेशो.5न त्विद्धसरखती सम्प्रदाय ऊतससदिति 
महावाक्येनेति | 

(५) विपयेष्वेतेषु श्री मदानन्दगिरिकृत श्र विजय, शिवरहस्य, मठाम्नाय, मैपधीय सरिनादि प्रन्धंजां 
तम्प्रमाणमिति। 

(5) अध्रम्नाणमेव भ्री मद्वियारण्य इतत्वेन भ्तिद्धमपि झडर विषयाख्य पुम्तक्मित्ति। दृत्यादय । 


तन द्वैतीयीक पक्षेयाद प्रधामाशास्तु -- 


(0) श्रीमदादिशेकर भगवत्पादाचा यैर्भारतस्यास्थ खण्दस्व चतुएि ७ शारदा, कालिया, ज्योति, गोवधन मठा 
>पेरी, द्वारवा, बदरिक्, जगप्राध क्षेत्रेपु निर्माय छप्नपानान्तेयासिन सुरेशराचा् ग्रशतयश्वलार एवं चतुर्वदगत मद्ाबाक्‍्प 
चतुष्रयोपदेश#मेण तहत्सम्प्रदाय प्रपत्तेक धर्म्माचार्यत्वेस निर्णीता । सान्य॑स्तद्यतिरिकरोस्ति साक्षादादिशकर प्रत्निष्टापिन् 
पयम चीढठोउत पागरकोटिपीठस्त्ववान्तर एथैसि। 


हिलब- (2) श्रेमच्छइर भगवताद दिग्विषयानन्तर माश्मीर देशे सर्वक्ञपीठमधिस्शा ततोहिमालगराइग्रद्मादि- 
रक्त ब्रूपवाइनार्डा कैलासमेव निजायासमगमसन्‌ नाते भौतिकदेद्द तत्यजु्तापि बॉस्या समाधिरस्तीत्यमपा प्रया 


डर 
2986. . 


श्रीमजगदग्रह शाइरमठ विमर्श 


दोस्ति। किघ केरवान्तर्गत काल्व्यप्रहारे शिवगुरोरायाम्वाया दाहरोदयस्य सरसम्प्रतिपनत्वेषि, चिदम्बरे विश्वजिती 
विशिष्टाया शाइरोदय वदतावाद कृप्माण्डशहरविजय प्रामाण्यमनुद्त्य कृप्माण्डाच्छह्डरोदयंबदता बाद इव श्रामाणिकैरनाद- 
रणीय एवं। अथवा, शहरनामधारिण कस्यचन सन्यासिनोवारता विषयकावा भवन्तु तत्तदादा । तथाच काउ्च्याशहूर 
समाधिमधिवदता बादोप्युक्तदिशा खतमय एवेति। न कृष्माण्डादिशक़र विजयादीनवलूम्ब्य विद्यारण्य शकर बिजया प्रामायय 
कल्पनावसरः कामकोटि पीठाधिपाना तयोमिन विषय्रत्वेनोभय ग्रन्थ श्रामाण्य निर्वाहादिति। 


(3) अलादि छिद्ध तीर्याश्रण्ववनाएप्येत्यादि डशुविधयतिमम्प्रदाय चहिशृत नूतनेन्रपरखती सम्प्रदण 
जीलाना चतुर्वेद घूड़ामणीभूत पुप्रसिद्ध तत्वमस्यादि महावाक्य चतुष्टय व्यतिरित्तमोन्तत्सदिति वाक्यमेव मद्दावाक्यस्वेन 
स्वीकृतवतामेतेषा कामके टिपीठाधीश्वराणा साम्प्रदायस्साम्प्रतिक णवेति । रिश्व तमर तत्र वर्तमानेन्द्रसरखत्यन्त नामक यति- 
वयस्तु केचन अमागयगामिनामसम्यर्देशिना यतीनामिन्धक्तत स्ादाएफ़ यातना परिहाराय केनचन यतिवर्येणेन्रोपासकेनेस्धा- 
जुप्रदवतातगतनारहितोयमिन्द्सरखती सम्प्रदाय श्रवत्तित इत्येतदेह्यं फणन्ति। केचन तीर्थाश्रमादि दशविध सम्प्रदायान्तर्गत 
एवाय सरखती सम्धदाय श्रेष्ार्थ केन्द्र पदादित्व मानरेग न ततोतिरिच्यत इति बदन्ति। यद्यप्येवमेवेसद्रसरखतीनाम 
समर्थयन्तोपि खश्योपदेश महायाक्यानितु तत्वमस्यादीन्येवक्रथयन्ति। नत्वोन्तत्सदिति।  तस्मात्तवतन दृश्यमाणेन्द्सरखती 
नामधारिणोपियतितर्या काची कामक्रीटिपीठ साम्प्रदागिका एवेति नप्रमितव्यमापातदर्शिमिरिति। 


(4) आनन्दगिरि ऋतत्वेन कामफोटि पीठानुकून्येन कल्पित शहरपिजय सुतरामप्रामाणिक एवेलि कीसिशेष 
खर्मीय महामहोपाध्याय धम्मेक्राणश्र द्वविड लक्ष्मण शाल्ली महोदय कलकत्ता नगर समीपल्‍्थ तारकेश्वर शम्वन्धिविवादे 
राजकीयन्धायध्याने सोपपत्तिक सशपर्यमुद्दो पत + तथैच सूरिकेट आन्ध्र वेइट्रामन, आज्लेय साक्समुक्लर, विसन 
प्रवृतिमिलोंकिकैशारिताश परिशोधकैएपिनिर्वारित ।.. तम्मादातर्दगिरि शहरविजयोदाहरणमः्रिश्चित्करमेवपूर्वपक्षिणा। 
एवं शिवरह॒ध्य, मठाम्ताय, नैधवादिमन्था अपि न कामकोटिपीठालुझूआ इति क्राश्या श्रीमजगदूगुरु शाइ्रमठ विमर्श नामक 
पुसके एय्सपतिसस्याफे (7) पण्डितैयतिसाबंभीमवैकतनिर्धाररेतमेवेति। 


(5) विय्यारण्यक्ृतशह[रबिजयस्याप्रामाण्य सम्पादक्मनुमाननतावतापि क्षोदशम यतो नाशरि पूर्वपक्षिमिस्त 
तस्तत्मामाण्यमशक्त्य परिहारमेवग वाद्य ग्रदगामणीति।. स्थिस्मत्पक्षसमर्थने चित्सुक्षाचायकत शहरविजय, लिक्षपुराण, 
बायुपुराण, भविष्योत्तपुराग, कुर्म्मपुएण, शियरहस्य, यत्यान्दिक प्रदतीनिनेकत्रिधनियन्‍्धनास्येमविधमस्मटपक्षानुकूठ 
पर शत प्रमाण बचने विद्यारण्यशहूरबिजयप्रामाण्य मुदुष्यन्तीति।. पर्यवस्तानत श्षरी अश्रतिपीठचतुश्यस्यैव साक्षादादि 
बाहर ग्रतिष्ठापितव, तप्रापि शगेया णव ग्राथम्य प्राधास्ये स्त इति। तत्तसम्पदाय विधुप्रणा बाखी पीठाधीब्रराणा- 
मान्तराक्तिशना तन्रापि पीठस्यास्प काचीत दुमस्भघोणनिर्गमनात्स्थानचल्सवतान्नकेथथ्िदपि शटगेरी पीठत ग्राथिम्य 
प्राधान्य वा सद्वटत इति। 

एवविध पूर्वोत्तर श्रगालों तत्तत्सम्बन्विति सम्प्रेषित मुद्वितामुद्ध॑त पत्रिका द्वारा, वापितिकराद्मारा, व्रिदान्त 
पत्रिका, विद्पाक्षपोठ पत्रिशा, शहूराचार्य चरितादिनामक नवीन पुस्तक समूहद्वाराच, संचिस्मालोब्याम्मामिरह्मिम्र्थे 
अव्यलीकार्थ निर्धारणार्थ प्रारम्धध मंठमीमासानामक प्रन्थ प्रययन अव्ान्तरे भ्रीप्वाराणसी परण्डित प्रिषदास्मदाशब- 
मह्मिन्विषये प्रेपयतीतिएशेहमेतावताविचारेगसध्दु विमृश्टमेवास्मारीन सिद्धान्तमघस्वाद्विलिखयामि। 


द्वैतीयीफ एवं पक्ष साधीयानिति ममाप्याशय । फ़िश्न थ्रीश्डेरी द्वारका ज्योतिर्गोंद्धन मठेष्वे चतुर्दिठ 
शारदा (भारती), कालिफ़ा (शारदा), पृणमिरि (बदरी), विमझा (पूरी) पीठ चतुश्यमेव महावाक्य चतुश्योदूमासितमात्म 


*... 597 


खण्ड--8 


प्रिय शिष्यादिषु श्रीमदाथ शइर प्रतिद्ापितमिति। हद्ध्यत्तिरिका दल पीठास्सेंपि विस्पाक्षा, पुष्पणिरि, कुडलि, यामिनि, 

बिवगन्ञा प्रभतवस्तु तत्तच्छाया पीठा इति। तद्व्यविरिक्तः कामकोटि पीठस्तु केमचितृवारणेन शझ्लेरीपी& प्रतिस्पर्धितया- 

<वान्तरकाले (व्रिशताब्द श्राकाडे) केनचिए भ्रतिष्टापित इति प्रतिभाति। एबं मेव अतिष्ठावतोय मेताइशो हैशयक एव 
कामकोटि पीछ इत्यत्र कंगन हेतून्‌ प्रदशयामि 


() सर्वा द्वैतपीठाचार्य सम्प्रतिपन्ने वियारण्य शहर विजये फामकोटि पीठाशिपानामेवा प्रामाण्या शहदा। 
नान्येपाँ। ल्लातिरिक्त पीठ चतुश्यमप्यायशह्टर प्रतिष्ठापितमेवेति तेप्यड्नीकुर्वन्त्यथापि तरान्पीठाचार्य सम्प्रतिपन्न विधारण्य 
शहर विजय तहुपबृद्यक प्रमाणान्तराब्यपि नाक़ीकुर्वन्तीत्येप एको हेतु: ॥ 


(2) चतुःपष्टिकलालझ्वार सार्वभौम श्रीगु विद्शात्रिताम /ैस्स्वशिष्यप्रायै: कश्वन सिद्धान्त पत्रिका ? नामक 
प्रग्थः पडयसप्तत्युत्तराश्दशझत सहुधाऊ (876) हृणशके अयाशयितः पुनपद्ापितथ पशविशत्युत्तरैकोनर्वि्वति शेताब्दे 
(925)। तत्न, भ्रीमदादि शहर प्रतिष्ठापितः फामकोटिपंठ एबेलि। विद्यारण्य श्रतिष्टापितः पुष्पागिरि पीठ इति। 
तब्छिष्य परम्परागतः श्क्लेरीपीठ इति | शझ्लेरी शिष्य परम्परागता कूडली, यामन पीठाविति ततपीठ विरुद्यवलीग्तशन्मुद्रा- 
दी्व प्रमाणतया प्रदर थैव निणयोलिकृतः। . सच निर्णयः केवर्ल #गेयाः परष्पगिरि प्रशिष्यत्वेन विष्पाक्षिशिप्यस्वेनच 
निर्णय करणात्तदुभय परठाइरमात्मनः कामकोटि पीठस्य सम्पाय तदजुमिलेत्वा रखेरी *टामाप्रवरतनापेक्षामात्रातह॒त अयल 
इंधाभाति। सोय॑ प्रयत्नोषि निष्फठ एवं। यतोत्रा शपि विश्याक्षशासापीठः पुष्पगिरिरिति। तदुभयमूलत्थानन्तु *शगेरी- 
स्यश्नग्यास्सरभेपि महाजनासत्तपीठाधिपा. अपि निर्विचेक्रित्ममेय फाम्ति। सम्मत्तेयमेशनविच प्रयत्नोप्यफल एवेल्य 
परोहेतुः । 


(3) एबमात्मशिशभूगैः 'श्रे्लूरि ऋृष्णखामिय्य” वर्यद्वारा प्रध्यापयिते 'श्रीमबजगदूगु६ शहर 
भगवपादाचार भरित्रा 'हयप्रस्थेपि सर्वधा कांची फामफोटि पीठस्थैय प्रावान्यमेति। तप्रैयम्ा|्य्यामादि शहराचार्या 
अन्तदंधिरइत्याग्त्ति। . विद्यारण्य शहररविजयों अध्रामाणिक इतिब।  अन्नापि विचार्यमाणेयथाकथविश्ततद्विमर्शकद्वारा 
विद्याए््यशहुरविजयाप्रामाण्य निर्धारण एवं खामीष्ट सिद्धतन्यिथेत्येप छौक़िकोपायस्तैराश्टव इत्याभाति! रिवात्मित्सस्थे 
भमदायशहूराविभावकालनिर्णया रथ श्रीमदाचार्येभ्यस्सुघन्वना सार्व भौमेण रामपिते ताम्नशासने युधिष्रिए शक्के त्रिपश्ययुततपड्विं- 
शतिनमवत्सरा (2663) आधिनशुक्क पूर्णिमातिथिवंतंत इत्युदाहत। तत्तान्नशासने तावदूमाक्षत्रायस्मप्रमुस निर्सिल 
विनेयलोक सम्प्रार्थनया चतल्लोधर्म्मरजधान्यों द्वारका, बररी, जगत्ाथ, !सतरपि क्षेत्रेषु शारदा, ज्योति, भोंगवर्धन, 
सक्रेरी मटापरसंज्रका संस्थापिता इत्यादि. अस्विन्‌ ताब्रशासने सुरैधए वा द्वा का पोडे पतिठ्ापिता इति मठास्नाणदी 
?खेयमिचेति वरत इत्ययं विरोधोस्मामिर्मठमीमांस्तायां परिहतोह्ति। एतद्विरों अतिदसिद्धिछपमप ने कामकोद्युपकारों 
भवति। पीठचहुण्यमेवोिःसतम/रेत। नाहित कामकोटि पीठ वार्ता गन्धोषि। तस्माक्त्कालनिणयार्थमेतत्ताश्नशासनो: 
दाहरणकर्मृलिः श्री, कू स्वामिश्यावर्यें: कथंवा कामक्रोटिपीठ प्राधान्य निर्धारणमकरोति न ज्ञायते विवेकिमि. 
तस्मात्पयंदसानत एवंविध लौड़िकोपायैयंथाऊबधि द्वेधारप्य शहृरविजयाओमाण्य पूर्वक्रत्मीय कामक्रोटि पीठ अ्रावास्य 
निर्धारणप्रयत्व पहत्वमप्य परोह्देः । 


(4) एवंविध अन्‍्थानां अकरनद्वारा स्शोरीतः ह्वात्मनः प्राधान्य सम्पादनक अयक्नवन्त ए वैसत्पोठारस्भका- 
चार्यप्रमतमोपीत्यतुमानात्सवैपीठ व्यतिरिक्ततया चैतन्मात्राजुकूछतया परिदध्यमानानन्दगिरि शहरविजयोप्येबमेवतन्मामकेन 
प्रथिव इति प्रतिभातीत्ययमन्योहैतु:+ 
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(5) उिद्व, येये पण्डिता सन्यास्तिनोवा कामकोडि पीठामाममिप्यन्ति तास्तानेव एचउन्ति। तत्पीठाधिपा 
किमिति *भवता ट्री पीठ विषये यादशोमिमानो व्तेते तादगेवास्मकमकोटि मठ विपयेपि कर्चैन्येति। भवन्तस्तत्तपीठा- 
चारादि पारदशिन क्िल़ १ तस्मादूकत थगेरीपीठ पूजादि साम्प्रदाया अस्मत्साम्प्रदायेभ्यो अतिरिच्यन्तेवा अस्मत्साम्प्दाया 
एवबादइति।” एवमेय निरन्तरमागन्तुकान्‌ बदन्‍्त शछ्लेरीजिगोयया वर्शन्त इत्यव--() श्रीकाशी पचगल्नैश्वर मठाधीश्वर 
श्री 408 ऋद्यानन्दसरसतीशामिन (०) श्रीमदनन्तपुर वास्तब्या श्रीमत्युप्पगिरि सस्थान मुद्राधिकारिण ब्र० श्री० 
काल्वपेन्नु शाप्षिण.. (3) झाड़िनाडा पुरवास्तम्या नेप्ठिक ब्रद्मचारिणों बेदशा्रश्रीतपारोणा. ब्र० श्री» वेपछ॒बाय 
रामशाह्षिग ।  एतेचबबिधारचास्ये महाशयाद्रस्मिन्विषये बहव साक्षिणोपर्तन्ते।.. तस्‍्मात्यीठाचार्याणामेवविध 
प्रन्िस्प्यपरोह्देतु । 


(6) झिल, पुराकाची प्रभुगास्वप्ममिपेऊ समये भोमजजगदूगुर स्टगेरी पीठाधिपाहाने कृत तथैवागन्छामित्या 
चार्योक्ति मनुस्तय काचीप्मुणा तत्र तत्र भरध्येप्नाग गजाइवादियानसाथन श्ाहेपि कृते कस्माचनव्यावहारिक्हेतों शी 
राजवाना प्रति खगुहगमनमनकह्न कुरत्सु श्रीमन्महिद्धरपुर महाराजेपु पुनरनागतेपु श्ख्वेरीपिठाधिपेपु काग्ीम्प्रति, तदनागसन 
प्रतीक्ष तन्‍्मन्त्िवर्य साज्च्यामेव ज्थन फर्मन्दिनमाहुय तद्धिष्टायकों जगदूगुझ काम क्ोटिपीठ इतिसाम्ना शरगेरी प्रतिपक्षतया 
कश्वन पीठो, अन्यमिन्द्हरिष्यामीतिवत्‌ , प्रतिध्ापित इंति। तत्र तर भ्रूयम्राण प्रयादोषि पूर्व कोप'म्भकद्देतुरेवेति। 


एवमादिमि संद्घमुभिनऋविधैरेतावताम्मामि देशेभयपक्षाय पत्रिसावल्ोस्नेन चात्रत्य पन्डित पामर 
पयादमनुस्त्याप्येप एव निर्णयोद्ाम्मइन्तरत्रमारोहतीति शिय॥ "| * 


इत्थ भ्रीशडर फ़िहर परमाणु तऊ वेदान्त विशारद मुदिकोण्ड बेइट्राम शास्त्री, 
अम्लिठ आस््र देशीय पश्डित परिपत्कार्यदर्शी, 6--8--935 


46 


श्री चन्द्रशेखर शात्री तैठक, श्री काशी 8--8--935 के पत्में लिखते हैं. -- 
सारे सप्तार म॑ यह बात असिद्ध है कि जब धर्म दी अवनाति, अधर्म का प्रचार एवं अत्याचार की मात्रा 

दिन दिन अधिक प्रटति जाती है तब करुगामयी भगवान्‌ इस झयुछोक में मनुष्य वेप घारण कर असाध्य अपनी अमा- 
नुपिक लीला से उन अत्याचारों एवं अवर्मों को प्वसर्र ससार से शान्ति प्रदान कर, अपनी लीला समाप्त करते हैं। 
भ्रा भगवान्‌ गीता में स्पष्ठ हुए स इसका उल्लेख किय्रा है. -- 

* परिताणाय साधूना विनाझायच इुप्कृता। 

धरम सम्धापनार्थाय समवामि युगे युगे ॥ * 

« यदा यदाहि पर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अम्युत्यानमधमध्त्य तदात्मान झत्राम्यह ध ? 


सृष्टि से आज तक कई मद्दात्माओं एवं अवतार पुरुषों की अमानुयिक लीला कई पुलकों द्वारा पढ एवं सन 
चुके हैं। इससे विश्वास पूर्वक भक्ति हर एक हिन्दुओं के हृदय में जा बस जाता ही दै। उसका नाश कभी नहीं 
होता। रामावतार क्ृष्णावतार हुए कई सहद्यों वर्ष ब्यवीत द्वो गये पर उनका नाम सबों के हृदय में बसा हुआ है। 
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जय जैन, चौद्ध, चार्वाकादि अवैदिक मतों का प्रचार अधिक था, अद्वैतवाद का न्यूनगाव था, जन मांसाद्वारी एवं 
राक्षस गुणों से युक्त और ब्राह्मण कुछ सब अवैदिक विधि से पूजा पाठ करते थे, तव कैलासवासी साक्षात्‌ परमपिता 
परमेश्वर श्री शाहूर नाम धारण कर मलुष्य वेपमें इस झृत्युलोक में श्री कालटी नामक प्राम में नम्बूदि आह्यण दम्पति श्री 
शिवगुद्ठ आर्याम्या के पुत्र के रूप में 2856 युधिष्ठिर शक में अवतार खी। काटी प्राम केरल देश में पूर्णा नदी के तट 
पर बसा हुआ दै। थ्री मजगदूगुरू 008 प्री शक्लेती मठ शारदा पीठ के श्री शह्ृराचार्य श्री सचिदानन्द शिवामिनय 
नृसिंहद भारती ल्वामी जी अमी हाल सन्‌ 90 ई० में कोचिन एवं टावनझोर मद्दाराजाओं के सहायता से इस प्राम 
का उद्धार कर थ्री आयशकराचार्य जी की मूर्ति, पाठशाला, छेत्र इत्यादि स्थापना की ऐ। श्री शहर भगवत्यादाचाये 
फा आवागमन इनके अवतार के पूवे लिखे हुए कई पुराणों में उ्लिद्मित है। 

केरले शशल ग्रामे विप्रपतयां मर्दशवः। 

भविष्यति मद्ठांदिवि शेकराख्यों द्विओत्तमः ॥ (शिवरहस्य) 

5 अतुभिस्सह शिष्यैस्तु शंकरो.5वतरिष्यति। ' (वायुपुराण) 


इनके अतिरिक्त फूमी, लिंग, इत्यादि पुराणों में गी उछिसित हैं। श्री विद्वारण्य, वेद भाष्यकर्ता, अपने 
शेफर दिग्विजय में इनके अवतार का बरणन अद्वितीय हुप में किया है-- ग्ने शरमे शुभयुते सुपुपे कुमारं भ्रीपार्बतीव 
सुफिनी शुभवीक्षिते च। जाया सती शिवगुरों निज तुत़् से सूर्ये कुजे रवि सुतौ च गुरौ च केसे । 


इनका चौलऊर्म तीसरे वर्ष में, उपनयन पेचमवर्ष में, पिता का देद्दातर उपनगन के उपरान्त, सन्माप्त 
परिप्रहण अष्टवर्य में, एवं अर्थानत्रय भाष्य 46 बर्ष में रामाप्त हुआ, बद् सार्वजनिक दे। इन्होंने पांचवें गर्ष से 2 
बर्षे तक सारा अध्ययन समाप्त किया। माता के आहा से संन्यास परिप्रदण कर श्री गोविन्द भगवत्पादायाये जो जो 
नमदा नदी के ड्रिनारे तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच मद्ावाक्यों का उपदेश लेकर अपना दीक्षा भी लिये। 
*अश्वर्पे चतुर्वेदी द्वादशे से शाप्लवित्‌ । 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्य द्वामिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ ? 


अनेकों तीर्थ छानों में यात्रा और मान्दिरों का उद्धार करते हुए भी शइराचार्य मी प्रयाग राज पहुंच पदों 
भी युमाएलि भट्ट यमेकार्डी को अद्वैत हानोपदेश कर, एवं भ्री काशी में श्री चेदब्यारा को शाल्मार्य से तस्तुट कर, पद्म ते 
माहिष्मसी की ओर बढ़, मण्डन मिश्र नामऊ फर्मकान्टी को बाद उिवाद से पराजित फर, उनको चतु्धाश्रिम दें, गेत- 
चाय योगपह दे, जगइ जगद शाब्ार्थ अन्य मतावउम्पियों से फरते हुए सब को पराजित कर ध॒द्धादैत फी स्थापना की । 
सप्नाद सुपस्वारियों को भी अपने राज्य में वैदिक सा्गे को ही राज धमे इनाने शो ग्युठबाकर मैपाल के सन्नाट प्रपदेय 
पर्मा के पास जा, यहां के बौद्ध विद्वारों को प्वदेस करा कर भरी पशुपतिनाथ मन्दिर पा जीर्णोद्धार गरके एप बदरी 
भारायग भदिर के बाहर प्रिशुठ सढबाये। सारांश में उनके अद्वैतवाद को यों कद सतते हैँ :-- 
* इलोकर्देन प्रय्यामि 
ययुक्त प्रश्थ फोडिमि:। 
अद्य मस्ये शगन्मिध्या 
जोबों झदौग नापरस हे 
* नाहि ईैसे मेरों यत्र।/ 
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मग्डन सिश्ष के पराजय उपरान्त सरसवाणी हप शारदा को साथ हिये श्री ऋष्य शरद्धाप्रम पहुच, तुशभद्रा 
नदी के किनारे शारदा को ध्वापन कर उनसे वहीं सदा रहने के लिए प्रार्थना कर, अपने छिए एक मठ स्थापन कर, 
बारह वर्ष खय शारदा वी सेवा एव श्षिष्यगर्णों को अद्वैतोपदेश करते रहे। बाद वहा अपने स्थान में अपने चार प्िष्यों 
में से शुक्र यज॒व॑ंदी श्री स॒रेश्वराचार्य को बैठा, आसेतु ज्षीताचल पर्यन्त निवासी शि्ष्यगर्णों के वेदिक आचार व्यवद्वारादि 
विषय में शिक्षणाधिकार दे, खय उत्तर दिशा की ओर बढे। पश्चिम के द्वारका मठ में सामवेदी पद्मपादाचार्य, पूर्वके 
जगन्नाथ मठ में ऋग्वेदी हस्तामलजाचार्य, उत्तर के ज्योतिम्मठ में अथेवणवेदी तोटकाचा् बैठा, काइमीर में सर्वेक्षपीठा 
रोहण कर, खय बर्द्र काथ्रम से देवताओं के साथ अपनी चत्तीसवे वर्ष में अवतार लीला समाप्त कर सीभे कैलास पहुंचे। 


श्रीमच्छक्राचार्य जी का चरित्र सब ऐतिहासिक सरली ही में लिखे हुए मालूम पडते हैं। बूमे, लिह़, 
बायुपुराणों, शिवरहस्य, बृहत्‌ ज्योतिषाणव प्रन्थों, मठाम्नाय (उपनिपद्‌ू, सेतु एवं चन्द्रिका), शहर दिग्विजय 
प्र्यों विद्यारण्य (वेदभाष्यकृतों), चिह्विछठास, सदानन्द, एवं गुहपरम्पता चरित और नवीन अनेकानेक विजयों 
में, मत मतान्तर के पुस्तकों मं भी चारों दिशा में चार वेद और उनके चार महावाक्यों को विभाग कर, केवल चार 
ही मठों का स्थापना कर, चार ही शिष्यों को बैठा, अपनी अवतार लीला समाप्त दी। यह स्पष्ट रूप से. उल्िसत है 


जो कि सयको विदित है। परन्तु कहीं पायवें मठ का उर्लेस नहीं है। 


आजकल झुछ वर्षों से मैं एक पाचवे मठ का नाम पत्रिम द्वारा देख रहा हू। केपछ एक मठ का नया 
निर्माण न हुआ पर इस पंचम मठ के श्रा महन्त जी अपने को एक मात्र श्री मजगदगुह धोषित करते हुए, अन्य मठा- 
धीषों को केवठ भ्री गुद पदवी के अई हैं प्रर्यापन करते हुए, अपने मठ को गुर मठ एव श्री शह्डूराचार्य स्थापित चार 
मर्ों को शिष्य मठ भ्रव्यापन करते टुए, अनेत शहरा से प्रय्यटन करते हुए अब आप क्ठक्त्ता पहुचे हैं। सुना है कि 
कुम्भकोणमठ के श्रा मद्न्त जी ने अनेऊ पुम्तकें नूतन वना बना छपवायी है। यह भी सुना है कि आप महाराज ने 
अपने मठ के छिए एक नय्रा मठाम्माय भी तैस्यार की है। 


चाहे जो हो, साधु सनन्‍्यासी के नाते उस मठ के अधिपति को खागत करने के लिए सब तैग्यार ही हैँ। 
इसमें किसी का कोई भी आपत्ति नहीं दै। कतिपय गण्यमान पुरुषों से जो यह प्रचार कराया जा रहा है उसमें तो 
मद्दान्‌ रहस्य माहम पडता है। इससे तो भोले भाले धर्म प्राण पुरुषा को भ्रम में डालफ़र, ये लोग अपना उल्लू सीधा 
काका चाहते हैं। हो सकता है शायद, आज भाइगहराच्ा्ं द्वाग्ा स्थापित चाए प्रीछों की भपेज्ञा कांच्ी उम्मकोगमठ 
ही अधिक समृद्धशाली हो, उसक अधिपति महाराज हा तपस्वी एये पुरुषार्थी हों, पर इससे न तो उनका मठ ही भाय 
शहााचार्य द्वारा खापित मठों की ठुठना में आ सकता है और न उनको एक मात्र जमवूगुद् के नाम से विभूषित किया 


जा सकता है। 

उक्त मठ के अधिपति के बिपय में थ्री काशी पुरी में 30 सितम्बर 9345 ई० को एक विराट विचार सभा 
काशी के प्रतिष्ठित तिद्वानों एव परित्राजकों की हु! उस सभा के सभाषति काशी के प्रतिष्ठित विद्वान पर्डित प्रवर भरा 
द्वाराण चन्द्र भश्चचार्य (प्रो० ग्मेन्ट काेच) थे! चार घंटे बाद विवाद उपरान्त यह सर्ई सम्मति से प्रस्ताव स्वीझुत 


हुआ कि आय शइराचाये द्वारा स्मापित केयठ चार ही मठ हैं और श्री काची क्रामकोटि कुम्भकोण मठ थी आयशाहइरा- 
चाय द्वारा स्थापित नहीं है। में ने काशी के भरतिप्रिठ पढितो द्वारा श्रक्नशित नोटिस को भी देखा, इसके अतिरिक्त मैं मे 
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याशी के प्रसिद्ध परित्राजकों एवं पन्डितों का निर्णेय भी देसा जिसमें अस्सी हस्ताक्षः हैं। इस निर्णय में उक्ष भठ के 
विषय में सविस्तार आलोचना कर यह निर्णय क्रिया गया है कि यह मठ शहराचार्य द्वारा खापित नहीं है। प सीताराम 
शाल्ी, न्यायाचाये, एवं प० ज० ग० विश्वनाथ शर्मा (5 हनुमान घाठ, श्रों काशी) से ग्राशित 'भ्रीमलगदूय॒द शाइर 
मठ विमश ” को भी मैने पढा। इसी प्रसार वा निर्णय खर्गीय म० म० प० शिवपुमार शाप्ली जी, म० म० भ्री कैसास 
चन्द्र भश्नचाये, म० म० प० सुब्द्ाण्य शात्नरी जी, प« सीताराम शात्ली ज॑ प्रमति अखिद 80 पष्डितों ने भी 
48 वर्ष पूर्व एक निर्णय केपछ चार सठ होने शा ही किया था। ग्र्‌ 7 सार्च गुझगार को कलऊत्ते के शिवकुमार भवन 
में कुछ पन्डितों की सभा वी आहान किया गया था। उय सभा में अनेक पन्डितों का भाषण हुआ। कलकत्ता 
प्राह्मण सभाके भूतपूथे सत्री प० कावीचरग जी शर्मा एवं प० चज्देव शाह्ल प्रटति पश्डितों ने भी इनके मठ की भ्री 
शहराचार्य द्वारा स्थापित नहीं है ठहराया था। गव्‌  अ प्रैठ सोमवार के दिन एक सभा कलउत्ते में भयी थी, शिसमें 
श्री श्री यद्भाधराभ्रम खामी जी, उप समापति, अटिठ भारतवर्षीय आचार्य सम्मेलन , के प्रस्ताव पर यह सर्व सम्सति से 
निश्चित हुआ कि भगवान भरी आय शहराचार्य द्वारा स्थापित केवल श्रो शहरी, द्वारश, गोवद्धेन और ज्योतिमठ चार 
ही हैँ और इनफे अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्री आथ शहराचाये द्वारा घ्थापित नहीं है। इस्त प्रस्ताव या समर्थन पण्डित 
प्रवर श्री शक्षयकुमार झात्री जी ने की। वर्तमान गोवर्धन मठ के श्री शइगचारय जी और श्री स्टद्वरी ऐे वत्तमान थी 
शहराचार्य जी, ये दोनों महात्मा तार द्वारा अपनी सम्मति प्रगट करते समय यह स्पष्ठ रूप से बतछाया है के काची 
कुम्भफोणमठ भी शहराचाय्य द्वारा स्थापित नहीं है। इस उपस्थिति में जय तक निम्नलिखित शरनों का उत्तर सप्रभाण 
प्रन्थ के आधार पर नहीं मिठता तब तफ़ स्खि प्रसार श्री जाची कामकोटि उम्भकोण मठ को श्री आयशइराचार्य द्वारा 
सापित माना जाय ! पद पर पर शष् अधिक ही बढती जा रही है । 


(3) “अ्रीविश्वेश्वर स्मृति! और अन्‍य घमेशान्न पुलकें जो यतिवर्म के विषय को बताती है, उनों 
केबठ दस नाम और चार सम्प्रदाय ही दिये गये हैं।.. (3) तीय (2) आश्रम (3) घन. (4) अए्ग 
(8) गिरि (6) पर्वत (7) सागर (8) सरखती (9) भारती (0) पुरी 


भ्रीफांची कुम्भकोग मठ के ग्यारंद्या नाम इद्धरवस्‍्सती ” और मिथ्याथार (पांचवां सम्प्रदाग) 
कथय से उत्पन्न हुआ! इनके प्रयतेक फौन थे और फ्रिन आधारा सब प्रथा भ टाया गया? धीशहराचार्ग एव उनके 
चार धिष्य डिस राम्प्रदाय के ये ? 


(2) में मुनता हू हि आयशहराचार्यजी चार महावाक्यों चार पेंद्रों का (शुरर(दस्‍्योंप्नियद्‌ अलुतार) 
अप्रो चार शिप्यों को घारों मठों धीस्ोरी, द्वापम, गावधन और व्योतिष्येठ के हिये उपदेश शिया।.. में जानने 
के विए उत्मुक है हि कांची कामकोटि चुम्भगोथ मठ के लिए कौर । मद्धावाक्‍्य गिसरों उपदेश रिया गयार 
मद्दायाफय वा सक्षण फ्या दे? ४ तसार्‌! इसमें सद्रादाकय क लक्षण दे या नहीं ? 


(3) प्रमागीक दइर दिगिदितयों विद्यार्य, विद्ेठास, सइनत्द, ब्रग्नानस्द, इयादि प्रस्थों में इस 
दम्मकोप मठ का बिलकुठ उल्लेत है ही नहीं।.. जब ये स्यि आधार से आये मठ को गुद्मठ पद्दते हूँ? क्यों नहीं 
छिध मठ वा खरान ' सठाम्नाय ? धेदाशायाद से खग् रचित मन्य में कफिया गया २ 


602 *+ 


ओ्रीमलगदूगुरु शाइरमठ विमर्श 
थ्र 


हि तत्त्वनिधानम्‌ मरैकडैनम्नी १० डि० सुब्रह्मणिय अम्यर, मदरास से, 27--8--935 के पत्र में 
लिखते हैं '-- 


* हरलीलावताराय शहराय परौजसे 
कैवन्य कलनाकन्प तरबे गुरवे नम ॥ ? 


श्री केलाशपति परमेश्वर ने छोक़ोद्धारणार्थ सनक, सननन्‍्दन, सनतकुमार तथा सनतसुजात्‌ आदि चारों को 
कैजास पव॑त में दक्षिणामूर्ति के सहश बरगद गन्ष के नीचे ज्ञानमुद्राऋढ होकर इनयों अलुग्रह क्रिया था। ये प्रभु जो 
परमशिव प्रणव नाद खरूप द्ोने के कारण एवं सनऊादि उस प्रणव का चार पाद होने से, वे चारों ्रगवनादपाद चार 
सनकादि ब्रग्ममानसपुत्र हुए। इसके पहले दरश्किल में उपदेश क्रिया हुआ है। ये चारों कैलाश मेडल के चारों दिशाओं 
में-पूर्व सनक, दक्षिण सनन्‍्दन पश्चिम सनत्कुमार और उत्तर सनत्सुजात आदि मठ भगवान के द्वारा स्थापित क्रिया हुआ 
है। सभी महर्षिउन्द इन चारों मठों के शिष्य थे, हैं और रद्दे गे। कैठास सीमा में भगवान द्वारा किसी भी समय 
में पाचने मठ पी स्थापना नहीं हुईं थी। पाचवें मठ की कोई आवश्यकता भी न थी। यह विवरण “शैवभूषण ? नामक 


ग्रन्थ में है। 


जब इस भारतवर्ष में अधरम से परिपृ्ण एवं मनुष्यकोटि को सत्य की जिज्ञासा करने की शक्ति न होने के 
समय में तव भगवान ईश्वर मे सनकादि चारों को इस भूमि में जन्म लेने की आज्ञा दी। वे शहरभगवत्पाद के नाम से 
अबतीण हुए। परमेश्वर के अश रूप में अवतीण हुए शह्ृर पुन दक्षिणामूर्ति खहप लक्षण यद्दा प्रदर्शित करने के हेतु से 
शहर अपने घाल्यावस्था में ही सन्‍्यास ग्रहण करके, भारत परिभ्रमण करके, सनकादि चारों के अतिहूप में यद्दा जन्म 
हिए श्री सुरेश्वर, पद्मपाद, हस्तामलक, नोटक आदि के नाम से मुख्य गर्णों को श्रोप्त करके, तुऩ्ानदी तीर पर दक्षिणा« 
मूर्ति खरूप में इन चारों शिष्यों को ब्रद्मवि्या का उपदेश दिया। पूर्व, दक्षिग, पश्चिम व उत्तर दिशाओं में, पूवेकाल 
में जिस प्रसार कैलास मडल में चार मठ थे, उसी प्रकार इस भारतभूमि में भी चार मठों व मठाथिप्रतियों क्री स्थापता 
की। ये कया हैं? प्रथमत श्री श्टह्नरी अथीत्‌ सर्वेक्ञ शक्ति सयुक्त शारदा पीठ, द्वितीयत द्वारका, तृतीयत जगताथ 
पुरी, चतुर्थत बद्रिकाध्रम आदि चार मठ हैं। इन चार मठों में 2गेरी मठ को श्री मजगदुगुद आदि विस्दापत्ति तथा 
उनको सर्चशक्तिदायी श्री शारदा कौ तुरीय ररिरीठ भी प्राप्त हैं। अत आसेतु द्विमालय तक ब्राह्मगादि संत वर्गों के 

लोग इन चार आम्नाय मठो के सेवा के पा होंगे १ 


बुम्भकफोण आदि कुछ अग्राचीन मठ (मठाधीष) न केवछ हम ही प्राचीन मूछ मठाधिषति हैं ऐसा गर्व से 
बोलते हैँ वरन्‌ इन मदान्‌ गुहूपरम्पराओं से भी उच कोटि के गौरव के भागी हैं ऐसा कहना, मेरे विचार से ये पुरुष 
कलिशझ के भरदरूप (कलिचेश) में जन्म लिया टै। 


यदि पाठकंगणों को मेरे इन विचारों पर कुछ भी सन्देद द्वो तो वे मेरे से सपर्क ध्यापित करें तो मैं भरराक 
उनके दह्ओं को निवारण करने को तैरयार है। 


(हिन्दी अनुपराद) 
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गाण्द--8 
48 


चेइम्मपेट अग्रद्यार (विशासपहन॑ जिला) से तथा अनकापल्ली सभा का निर्णय समेत 20 सममों के हस्ताक्षरयुत, 
77-9--935 तारीस का श्राप्त हुभा व्यवस्था विवरण *-- 


महाबया, प्रीशाइर्मठविमर्श नामक प्रस्थ उन्दर्त्मवात्न ण सधुर रसामतमय इत्युसिनातिशमोक्ति । पुराकित 
श्रीशइराचार्य भूमण्डलमभिश्याप्य सस्थितानि बौद्ध दुम्मेतानि नाम साजाप्यवशेष्य सर्वत्र भरतसण्डे अद्वैतरसाम्तान्यासिच्य 
अद्वैतमत शिक्षारक्षणाय भरतखण्डस्य चतुर्दिक्ष ऋगादि वेइ सुट्रीय रदस्प्रानि चत्वारि मद्रावास्यान्यस्वर्थयितु चहुरो 
मठान्‌ स्थापयन। . तेपु हगेरि, द्वारसा, ज्योतिर्मेड, जगन्नाथ इत्यमिषानेपु झगेरी मठस्तु सर्वश्रेष्ठया भरत सण्डे 
सर्वदिगियभागैषु आचायतो दिग्वि यया थे शरमाप्य तद्धम्मी राजधानीना शिरेभूष ग॒मित्यथापि रीफचिं वहतस्ति। जिलों क विदित 
सनेबस्यिते अन्यमिन्द्रहरिष्यामीतिवत काची कामकोदि पीठाधिपा इते खा>मान प्रस्धन मपि प्रथमतोह्ास्यास्पदमेव। 
फामाल्लादेवी ऊ्िलफाशी कामकोदि पीठाधिष्ायिनी। एवं सति बयद्ाशी काश्फोंट पीठाथिपतय इत्युल्लेखन परिहासाएपद- 
मियत्र नोवियाद | स्थीय पीठ आदिशाइएर निम्निवर्मिति अब व चत्खोंवम्मेराजवान्थ खशिष्यषीठपाम्परागता , 
धग्रमेव जगदुगुरव , तदितराच श्रेगुर॒व , खकीय शिष्योट्तिमेव परम माणमितिच भ्रातान्षी रामघत्म्थ साज़वेशीश्रालये 
खय खबाचा प्रफरीवरण अनवसब्नलालूसतयामष्योपदिग्धमिवाहित अन्तरेणेतोपि परमहम श्ुरूरद्वस्थे याभुएनिरस॒ विस्पष्ट 
प्रमाश्ितानि तत्त्वमस्थादि बेदचोदित महावाफ़्यानि विहायोन्यसरित्येयन्मद्रबास्यम मंदीयमिति थदन्त रास्त बाशीयात्रा 
निमित्तमेषत सर्वज्ञनाम सम्पिपादब्रियय पामरजन सम्मोय वाययास्येव। प्रपूणते ने स्वा्नाधायरानि। भरत खण्ड 
विद्यामानाईत मठा धर्म्मराजघानीनां झाखात्वेन मथीनतया परिक्रल्पता इत्यायवियाद । प्राचीन शास्म्रमुत्मम्य एर्पन्ति 
चगव॑ नवमिति केदार सण्डोक्तिमनुमरन्तस्तात्माछिफ एगिडता प्राचीन शाघ्त्राप्युसप्य नवनव बिन गिचित्र प्रत्यभारचयम्तो 
अन्धगोछाहूछ न्‍्यायागुगामिन एबच।॥ चेद प्रमाणजाना यथार्थ श्रहणाय शुरुमक्ति पुए्सरेण विज्ञापयिता भगतपाद 
परम्परान्तगत शिष्यरेणब ॥ 
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प० आ दिगम्वर झाद्री, रनागिरि सह्दृत पाठ्शाज याप+, रत्नागिरि, थे 8--0--]935 वो प्राप्त 
प्र का विवरण *- 


अभि महाभागा, धर्मभ्रद्ास्वों ईसिनियेशड्रास्था विद्वाय भूखल्तु भात स्विन्मटमिग्रेतन्‌। श्री मदाय 
शश्राचार्या साक्षान्मद्रेभरावतारभूता अस्या एथिव्या नाम्विशात्‌ विच्छेनु छदभदाद व तिसहयान्कतुं धर्मदाम्िभिवांध 
देमवितु प्रतापालशान्‌ राज्धानुप्रीतुमयती्या । तैथ खड्ीययुद्धि वभवेग सर्वास्तनद्विष्टरतप्रतिषदशान गिजित्य राज 
साहास्पेन खउमपु सवस्ेशानियभिवा'। नदान तनोराज़ा इपि मुधन्री सुझहीतनामधय प्रताना छल्वधमेपु नियमनाप्र 
जापाउन गुएरे सपातमिति मन्‍्यमान सुखेन गज्य चरर! . ताश् भ मदाचार्यार्णा तथा खुयायराहत मस्ि मद्घान्‌ 
शिशर ब्रादुबंभूबा रथमिम्ता प्रजा अनश्ैयरीया मिज़्तर सघधमवु वित्ता साय सामितस्थेत व्यवररियुरिी। 
उदधान्पों पैज्पापनैव विभावित्मगहाचौवादि सबन्धि श्वासत ग्थिमाचायिल पर्मेशासन कार्यमिति। नत्ररापक्षों राज 
पिया गेर। आनाई पीठ तु नप्येीी नरपि छयपनीयम। तय हि पीठबेक्मेय ग्यापनीयमा बहुनीति यिचारे सप्रफे 


७05. 


श्रीमस्नगड़गुर शाहइरमठ विमर्श 


सति साक्षादाचार्याणां कृतइस्यत्वादपेक्षाया अभावानीयन्मुत्तत्वाय न सपेक्षया.55चार्य पीठ स्थापनीयतत्वेनाड इपवितम्‌। 
अपितु ख़सेवका चतुरो.5पि प्रियशिष्यान्‌ खसानइय प्रापवितु सर्वकोकोश्व खम्वधमपु व्यवस्थापयितुं चतप्नत्रन दिशों नियन्तुं 
चल्वायेंवा.5.5चार्य पीठानिस्थापितवान्परमेथर । यद्यपीद्ानीं बहूनिपीठानि बहलश्या5उचार्यां बहुनि च मतानि उपलब्धस्ते 
तथापि न तानि परमेश्वरेणा $.5दिमाचार्येण स्थापितानि, डिंतु काउमहिस्नापीटस्थाचार्याणामैथरसामर्ष्य वैधुमेंण विद्यावकल्येन 
चान्येवा सामान्यलोगाना च विद्यावाहुल्पेन पीठस्थाचा थे साक॑ स्पर्धान्चैन छतचामरादिराज भोग्ययल्वसिलापेण बहनि 
पीठानि बहुमत प्रतिपादरकबहुमिलोमवहुपु स्थलेयु सस्थापितानि। विद्यार्वैभवेन कस्याधिसामास्य देवताया प्रमादेन ये 
राजसाहास्य छोकसाहार्य च भवत्येयेति प्रतिद्धमेयेदनीसपि। तथा च राजसाद्ास्येन छोकगाद्वाय्येन थे राजभोगानपि 
लब्धवन्तसत्तपीटस्था भाचाया ।. तथाच श्रुयते पष्यपतनविकटवर्तिनि मयूरेखरक्षेप्रे निवसन्स्थित्तापत आचार्य पीठ 
छम्धवानिति। तथाच केचन पिर्द्वमत प्रतिपादन पण्डिन्येन केचन थे तदौयमत प्रध्यापनेनेय राजभोगान प्राप्लुयन। 
नैतायता विचारशीरानां विदुपाममिनिवेशट्रास्यानां मतवैयिश्य भवति। तथाचा53धशशराचार्य प्रयोते मठाम्नाय सेती 


प्रतिपादितम-- 


मठाधवार आवायलयारघपुरपरा १ 
सम्प्रदायात्ष चवार एपा धर्मेश्ययस्थति ॥॥ दत्यारि « .« 


तथा थे पूर्वोत्तायशन्‍्राचार्यप्रणीतमठाम्नायसेनुम्बसाज्ञा प्रगाणेना 5 5नुमानिक प्रयाण्यनों घराधित'यादवाद एम मठां बयार 
एवं था $ ६चार्या इति सिद्मि यलमिति पटवितेन ॥ 


॥ इति गिवम्‌ ॥ 
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दृष्णा सश्य गे दायरी जिख (आस्था देश) के 8] सब्नों के हस्तान्नयुक 8--0-935 को 
प्राप्त एश रिचार पएप्ष का विश -- 


भशृर्पागोदायरी नथों मध्यदेशस्थतानों तनानो विहाम । भो' भो' मदाशगा । 


श्र मापाम हंस परिय तर यादि परिस्दावि हे रापशइरसंगवपद पूरयै कथा मद अविश्षयताय प्रीक्षपित'नि 
पीठानि सतिसहू प'रानि, यत्र यत्र प्रिद्धापियनीश अदतन वितद रिपयी रूएण धगरामेय। गुयिदिश्येद सर्वेवामारिएड शग'नों 
विदुवाग चवायेंत पीठारि। बदरिकायों, सगपुर्र, हरचणो, यप्माव पुर्याशपादर्द प्रतीए दिए । प्रनदिष्ण्य 
दपरपि खडीय दा्ट्रटरिजया“प मदद सपे, धमटस्पासमुनि विरपित शिादुशवीय अन्‍्रेपु प्रयाग प्रघपुण्र ही शाला 


अध्यि फ्ययारण एर प्ररत राजन ।. शम्य समाधानम सगीदिहमेष। प्रुष्यगियद्वतीटीी भशा"माषद रत 


ई-डगगमनानम्प्र तप्यिष्य प्रशिप्य _घम्मे परिए पानी रुयन ने दिगगी विसभीय मूताइ शी माह री हद शी पशन+व। 
५.५ 

स्थि, पमपुर्यों वामारपा उमता निशरशार पुर धामशगेष #तीए उच्मायायदर्ध नो मंढ दीया वररप्रगेधष ॥ 

मुप्पाय/नारिवारिएप्य परम्शगायरविदपस्धसदांर४मिनिरं दिध्पर्म परियानता री श्दोव प्रधारतिरर्धिपीए ही रबर" 

मी प्रति । धानशयार्दपएँव दफ्य्यानदर थायर्प्रिएिमेर नो शा हतिी नरधानोदिगकास्टरर 3 एल 
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सण्ठ--3 


भेव समाधान १ तन तत्र उपपीठेयु खिताचार्याणा बोचनैक्षार्वाकादिमततजनित तम , तत्तरीपनिषदर्थ विमर्श सामरप्त्य 
पुरैशाखण्डद्ैताडोकेम दूरी इत्य शिष्ममन प्रमादक्षपमितुमेय छुतपीठ प्रापन। ननुमापीठ आदि , त्वत्पीझोउबर , 
भहमाचार्य भ्रेप्ठत्यमयर इत्यादि मत न्यूनिकरण सहायभूतानहह्मार जनितान्व्यर्थ प्रगक्नान्‌ समुद्गधाव्य अज्ञानिनाममायिकानों 
शिष्याणों मनाति फ्लुपकर्सू) हन्त | एताइशान्प्सक्षानासठश्यसल्घ संस्क्तारिः परिदसन्ति वैदिकमतन्दूप्यन्तिच। छोके 
हाथतनविवादभूम कुम्भघोणह्यपीठ आचार्य पीठमिति कदाप र्थापि नास्त्येय्र राड्। तथैव कुम्भघोणपीठल्थाना भाचार्याणा 
इन्द्रसरखतीएम्प्रदायः शादिभगवत्पादाना आचाया्णा दक्षत्रिध सम्प्रदायाना मयेवन्ध्यापुत्न सद्श एवं भवतिखलु। 
हत्पीरस्थ आचार्यवर्याणा प्रमाणरदित बाक्य प्रतज्ञोप्यसम्बद्ध प्रयप एवटि। 
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श्री प० प० बोवान-देख सरस्वती स्वासि, बेजवांडा, 23--9--35 
श्री वेह्टराम शर्मा, आयुर्वेद विशारद, गुडिवाडा 
श्री ला नरसिंह शात्री व्या, वेदान्त शास्रा 
श्री पेप्येटि बेहुट राव, घी ए, बि एल 
श्री पढने पूण भ्रज्ञाचायल्, सह्कृतोपाध्याय, गुप्दर 277-9--35 
गुण्टर मण्डलहिथित वैदिर मतावलम्पिना अयमेव आशय श्रील॒झ्ढा बेहूट नारायण शात्रो। 
श्रीशयप्रो्ठ वेहटरामसोमयाजुड, ॥२०धा१ते 070९880 0० 8800870, 7728॥0 00॥080; 
प्रए१९७०४७७० पते 56००० णी छ8०47व 06 8:0408 ॥ 7००६०, 
छ(80788 एंफ़ाए०४४६४ 
श्री वि भोगषा शाब्री, ऐै०धाल्व 0०9709 00॥0०६०7, (५१४७१ 
श्री गुण्डसूस भनन्‍्त नरहरि, बी ए, नि एल 
डा० आर कृष्णमूर्ति, श॒ुष्टूर 
श्री मछ़दि वीर राघव शाल्ली, न्याय विद्याप्रवीण 
श्री साम्बशिव घनपाटी--श्रीपुष्पमिरि सम्धात 
श्री कृष्णपनपादी--पश्रीपुष्पणिरि संस्थान 
भ्री अम्वलपूड़ि नरसिंह शाप्ली, रेप, पुष्पगीरि सत्धानं 
श्रीहरिनागभूषण, वास्येसररक्ष, वी 7, ब्रि एडए,, सभापति, रानातनधर्म सभा, मसुलीपटम 
राव्टुठमण्डि वेहट सीताराम शाद्नी, मी ए थि एठ. साहड़बेइ पाठशाला कार्यदर्शी, 
अखिल आन्ध्रदेश सनातनवणभ्रिमधर्म्मेसभा--र्यदर्शी 
नडिपूड़ि अग्रहारस्थाना सम्मतय श्र चेद्नागेश्वरत्वामि, 24--9--35 
वेमूरी नरसिंदशाक्नो, शतावधानी, यापटला 
इत्थमेव ममाप्यापय इति विज्ञापयामि श्रीमलादि आज्येय आास्त्री, वेजवाडा 
श्रीजगदूगुम्पोठ विषय्रे उपयुक्त एवं अम्मश्यय ग्ोचरों विषय एवं विद्वद्धथिय श्रीशिरसनागानन्द्‌ 
सीताराम शास्त्री-नरसरावपेद 
शहरमडिच १० लस््मी नारायण शास्त्री, उपन्यास वाचस्पति, नरसरावपेट 
उपयुक्त विषयमेव अस्मदापय श्री प० प० दन्तानेयेंन्र सरस्वती 
बन्डजमूढी गुस्मुर्ती शाद्नी, तेनाली। (इत्यादि 8] हस्नाक्षरों सहित व्यवस्था) 
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(० 4 
सामलकोट से तीन विद्वानों के हस्ताप्षरयुत ता 2-9-35 का एक विचार पत्र। 
आख्विरिमतावलम्पिन प्रयेका विनयपूर्विस्त विज्ञप्ति ॥ 


महाशया 
भरतखण्डे कैलासाधिपतिर्मायामानुष शाहर विश्रत्‌ बौद्धादि सर्व दुर्मतानि नाममानाणि कृत्वा आसेतु सीताचछ 


यथाविधिवेदमार्ग सस्थाप्य पुनस्तदग्लानये चतुदिष्ठु चतुबद रहस्यानि चत्वारि महावास्यान्युपदिश्यचतुर शिष्यान्‌ दिग्विजय 
करण भ्रश्ृति सर्वाधिक रैस्साक धम्मे राजधानीतया निःम्मि तेपु “री, द्वारका, बदरी, पुरी नामकेषु चुप पीठे पुस्थातुमाशा- 
प्रयामास। तसेपुसबेंपु शरगेरीं सर्व्रेश्तया निजाबाप्षतयाच अन्नीचक्रारेति शिवपुराण, माधवाचार्य विरचित शहर विजयादि 
ग्रन्था विश्यय मुद्रोषयन्ति। अवशिश्ञनि समग्पपिपीशनि लच्छाखोपशायक्रानि। असिन्‌ विशेषाशास्तु शाऊरमठ विमशे 
नामक प्रस्थे विस्तारिता । अन्यमिन्द्रहनरिप्यामीतिवत्‌ वयकाची कामकोटि पीठम्धा , भादिशइराचार्य परम्परागता , अस्माक्मेके 
जगदूगुरवइतिकिशदम स्ति शटेरीत्यादयोमब्ठिष्या इत्येवमादियादा पामरजन विश्रमटेतयो वेदशाश्न विर्दधास्तदाचार विस्द्धाथेति 
शिष्ट्जनप्राव्या न भवन्‍्तीति। 
छ्2 


म० म० प० ताता सुब्यराय शास्त्री (विचयनगरम्‌ ) तथा 7३ हस्ताक्षर सहित आस्थ, तमिल, मैसूर 
प्रदेश के विविध नगरों के विद्वान राजननों से 7----985 के प्राप्त विणेपत्र। विजयनयर, गुन्दर, कोल्दए, कावडी, 
मदनपा्ठी, कडप्पा, अनन्तपुर, वेज्ञारी, मेत्टर, प्रोडतर, कब, काऊनाडा, पिठापुरम, बेजवाडा, एल्लोर, छत्रपुर, 
चिदम्भरम्‌, मदरास, शेल्म, वाणियम्वाडी, कृष्णगिरि, इृष्णराजपुरम (तिझुचि), भहुरै, बगलूर, मैसूर, श्िमोगा, 
श्परेरी इत्यादि दरों के विद्वानों का हस्ताक्षर इस निणयपत्र में ऐ। 

ध्रीकृष्णाफावेरी नद्यो मध्यदेशस्थितानाम्‌ जनानाम्‌ विज्ञप्ति । भो! भो! महयाशया, श्रीमपरमदस 
परिमाजफेत्यादि विददाहति भादिशहर भगवत्याद पूड्यै शाथत वैदिक श्रविष्टापनाय ग्रतिष्ठापितानि पीठाथि कति सहयाक्ान्‌, 
यन यनर अतिरापितानीति, अश्ववन विवाद विषयाकरणम्‌ साइसमेव। . सुविदितमेव सर्वेपा आस्तिर जनानाम्‌ विंदुर्पा च 
अत्वार्येव पीठानि। बदरियायाम्‌ >श्मपुर्या, द्वारमायाम्‌ , जगनाथ पुर्या च आचार्यवर्य प्रतिष्ापितानीति । श्रीमद्रिधारण्यव में 
रपि स्वफ्रीय शइरपिजयाख्यमहाप्रथे, श्रामतत्याममुनि विशद्चिति शिवपुराणे च अस्येपु प्रमाणेपु प्रथेषु च स्पष्टी शतमेय। 
अध्मिन्विचारणे एकोप्रइन सजात । तथ्य समाधानमपि रुविरितमेव। पु्पंगियादि उपपीठानि भगवतां आवायाणों 
कैदास गमनानस्तर तस्छिष्य प्रशिष्यै धर्म परिपाठना सौऊर्याय ने रिम्बति विम्तारित मुप्तन्शछानि मन्डलीउत्य प्रतिष्लपिता- 
नीति। फ़िज्च छाचीपुर्या कमाक्ष्या उम्रता निवारणाय पुर श्रीवकरमेष प्रतिअ्पितम्‌ आार्यवर्य न तु मठ इति च। 
श्मदाचार्यव्य ध्रीयक श्रतिष्टापना पूर्वक मठ प्रतिप्रापन तत्र तत्र स्थिता आचार्याया बोधने चार्यागादि मठ जीत 
मानधिकतम-“तत्तदौपनियदर्थ यिमर्शा सामर॒स्‍्य पूरेफ अश्वड अ द्वैवालोरैन दूरी इत्य मनप्रसादम्‌ पत्पयियुमेवदि, न तु मपीठ 
भारि त्वत्तीठोउबर , अद्द आचार श्रेष्ठ वे अवर इत्यादि मठन्यूनीकरण सहायमूतानि अद्दवार जगिताती ब्यर्थ प्रसत्ानि 
प्रसक््य्य अज्ञानिता ध्मायिकानां शिम्यानां मर्नात कल्लुपिकनु॥ इन्त। एसाहपाए प्रसक्रान, आकलम्य सपसाकर्पार 
परिदृसस्ति वैदिक मत दुषपयस्ति च। लपदि अधतन रिवाइभूते मुम्मकोयस्थ पीठ आचार्य पीठमिति कदापि फ्यापि 
नास्व्येव सल। तदैंव दुम्भकोण पीठस्थाना आयचार्याणों इस्धसरखगी! सांग्रदाय आदि मगरषादाएों आयायां 
दश वैध सप्रदायाए मध्येयस्थ्यापुत्र सदश एवं भवति सल। तापीठस्थ आचार्यवर्याणा प्रयाधरदित वापय प्रतक्ष्मू वि्प्द 


प्रदाप एवट्ि। 
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राएह--83 
छ्ड 


ओरोमत्परमहस परिज्ाजमाचार्ग्य वर्येत्यादि विरुदाहिता श्रीमटादिच्छ्टर पूज्य पादा कुमतानि निराक्षत्म 
संस्ाप्य पम्मतानि।. अद्वैतमतप्रचारार्थ शरगियाँदिपु चतुपु ख्ानेषु पीठानि पथावितय्त । तय सर्वात्मता प्राधान्य- 
मधितिष्ठति श्द्गिरि पीठ मित्यव भ कापि विग्रतिपत्ति सवधामस्माऊ़म। अस्मदीय सम्प्रदायानुरोभेन भ्रीःक्वगिरि पिहावि 
प्रतयो ज़गदूगुरब इतिनिश्रप्रच विज्ञापयति। 


गा० हनुमा उास्त्री, प्रतानोपाध्याय । 
चेद सह्कृत पाठशाा, ने'लु्‌र, 8--0--995 
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प वि एस रामचद्ध शा्््र, विद्वान श्री *रगेरी मठ, यर्तवान अध्यापकर--बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
अपने पत्ता 9--7--938 में लिखते है. - 


निश्चपरचमिद गिपश्षि एपंश्चिमाना यत्‌ इदसवाईतादि कुमत सन्तमस मल्ौमसे वदिकवर्मेमार्गे भगवाउड़ 
पतिस्णचूड श्रीमाछ्टर भगवत्पाद रुपेणावतीय दुर्भतप्वात दूरीकृत्य आस्तिक्मत प्रतिष्टाप्य प्रमाश्यौपनिषद हृदय अनुज 
प्राइ भारत भुवमिति। ग्रेशय च प्रती याव्श्था भविष्यन्ती दुष्कलिगिमित्ता दुस्वत्या तदपाऊरणेन वैदिकधर्ममसेममाचर 
लगिपु प्रत्यप्ठिपत्‌ ?शगगिरि द्वारमा जगनाथ बद्रीक्षेत्रपु चतुर एवं मठान्‌ अयम्थापयच् सुरेथर प्रमुफ़ान्‌ चतुर शिष्यवरिश्ान: 
तेष्विति नेदमनिर्णोत मठाम्ताय शरूएविलयादि प्रामाणिर ग्र-वपरिशीडिमा भ्रामदाचाये प्रतिष्ठापितेषु चतुर्ण मठपु धमपरिषारन 
धुरं गिउदत्सु, तत्नय भदपीठी (ठ) मल वाणा परम्परायाता सुप्वरेण्या तत्तफाठवशालुगा अधथर्मप्रधानुवर्तितां तत्तद 
शीयानां जनानां अपायिकरीपब , स्वाशयानुवर्तिन विनेयात्‌ (विीतान) तत्र तने न्यथुरत !! तेचावठम्ब्य जनाना सौ 
हृदग्ये पूर्वोक्ततीठ चतुश्याएा जागछपान्‌ उपपीान्‌ अपौजलूपन ५ एवं गच्छति बहुतिथ मारे वैभवात्‌ पापीयर! पल 
उपपीठाधिप्ठैता केचन अपधूय मह/म्नादि प्रथजात, निमाप्य कैश्ित्‌ उय्रि बरेब्य॑ स्याशयानगृणम३, कैश प्रामाणिनी 
अपरामश्पूर्वान्‌ प्रधान स्वीयमेय सठ श्रोमदाद्र शक्र मगया परादाधिष्ठितमामसत मोह: >ज्षप्रनता सर्दते कॉठाइड 
भारमात-वते॥ हद्दों! पापकल ! तबपग्रभावत कि हि वैदिरुधर्मस्य ने सभ वयिष्यतते। एप्त्र म्लच्छायमिभव, 
भार र्मरीयनामेव गुयारफमिपाना दुस्खदव । सम्प्री सवरपि आस्ति्वय ऐक्मत्यंन स्तीय वैमत्य अपाइृत्य, 
सम्भावित रावापप्मवान्‌ विद्वव्य चैदिक धमप्रचाराय त्यासमामिद्वारण * रे यतो आखेये, अप्रामाणिकायूश्याकणष्शक्षोम 
प्रययसानान्‌ खवयूध्यमेर न चणान्‌ दुवादान्‌ स्वयमु याप्य चैदिक थ ' «, सत्य बशरारों समूठयात ना प्रयत्न नितरां दुगो 
तिना मानस। अतोवध साचरिवधमन्यथयामद सदवबूय परावरंबादमात्थाय.. थ्रामदाचार्यडतमर्यादापाजहममाउम्ब्य 


मद 
पैरिझ धर्म परगै समुद्ाघ एव ददनमस्साद भाजनीभूद श्रीमदाचार्य भगवयादपरमायुप्रस्थ अनुणश्दीयु उषपीठाभिप्षिता 
गनियरया दति शा 


808 « 


चने लिजिस+ा ६. 
डे 


भ्रीमसगदुगुद्ध शाइरमठ विमर्श 
छ्छ 


पं श्री कुछंटी वेंकटरमण शाक्ी, अध्यक्ष, सुन्दरी विछास सस्क्ृत पराठझाला, चेमुर (आन्ध्र) तथा प श्री 
तूमुछूह शिवरामकृष्णमूर्ति शा्ती, प्रधानाध्यापफ, सब्नेश्वर स्वधर्म सस्कृत कलाशाला, सिकदरावाद (दस) से 
2--998 को प्राप्त व्यवस्था! 


विचार्थ सप्रदायज्ञान्‌ विशृश्य च पुन पुन । 

श्रीमजगद्गुरुमठ निर्णय कियते<घूना॥ 
श्री मान्‌ जगदगुररादिशहूर दिग्विजयानस्तर्र वर्णाश्रमधर्म परिपालनाय चतुर्दिक्रु चतुरो मठान स्थापयित्वा तेषु पद्मपादादि 
प्रधान शिष्यान्‌ अमिफिन्य स्वय दक्षिणे श्रद्गगिरि मठे सुरेश्वरेण सेव्यमान उवास। पश्चात्‌ काश्मीरेपु सर्वेज्ञ पीठाधिरोहण 
इृत्वा बैलास प्रापेति सर्वत्र प्रसिद्तर पन्‍था । 


दे मठचतुष्यातिरिक्त न कचिद्पि मठ श्री मदाचार्यवर्य आदिझइरः प्रकल्पयामास।  आदिशहइरनिर्मित 
पश्चमों मठो.5सतीति वर्जिह्वायै शतशी नमस्‍्कुर्म । 


आदिशइर अधानशिष्ये सप्रदाया दश शिष्योपशिष्य द्वारा प्रवर्तिता ! तदतिरिक्त सप्रदायों नास्तीति सर्वयति 

सप्रतिपममिव। अललदूगुद्ध परपरागते इन्द्रसरस्व॒ती साम्रदायिके आम्नायस्तवे एवं ध्ूयते। 

तीर्याश्रमी पद्मपादशिष्यो द्वीतु सरखती। 

पुरी चभारती चैब सरेशस्‍्यानुयायिन । 

हस्तामछऊ शिष्यौ द्वी वनारण्या वितिशरतौ। 

तोटकाचार्य शिष्याश्चगिरि पर्वत सागरा ॥ इति। 
एवं तत्तन्मठाथिपाना तत्तनाम्ना सप्रदाय प्रय्तेक्त्वे थृतेषि श्रृतमिरि मठाधिपस्य तु सर्वनाममि सर्य संप्रदाय प्रवर्तक्वमपि 
>झगिरि मठाधिपाना केपायित्‌ तीर्थादिनाम वारित्यमेव योतयति। 


पश्चात तत्तन्मठाथि पैवर्णाश्म धर्म परिपालन सौर्क्याय शासामठा कश्प्रिता | तप्र सदगिरि मठाह्वत्येन भरी 
मुरेश्वराचा ये प्रथम कामकोटिमठ कहिपत्त । तत क्राविधारण्य खामिमि विरुपाक्षमठ कल्पित । एय मेव तत्त्ताले 
तत्तन्मठाधिपतिप्रि पुष्पगियमिनव विरुपाक्ष शिवगड्ादि शाखामठा कल्पिता । तदधिप्रा सर्व देश विभज्य बर्णाश्रमधर्म 
परिपाठनमदापि कुर्वन्ति। सबपि सठाधिपा शफ़राचार्या इति जगदूगुरव इति च आदि शहरगत गौरव छभन्‍्तोहृश्यन्ते। 
तत्र कामकोटि मठविमश इत्थम्‌। श्रामादादि शहर सर्ये मठ प्रल्पनानन्तरे काऊ या भरी वामाज्ञी सत्रिधौ कैचित्‌ छाल 
मुवास ततश्व कथ्रित्‌ पण्डित सन्‍्यासाय थ्श मदादिशइर सप्राष्य तस्मादू छब्घ सन्‍्यास सम्यातिनां शास्तारमिन्द्र तपसा 
सतोष्य तस्मात्‌ सर्वेज्षत्व॒सम्यासाश्रम च सप्राज्य तेन चोदित साप्रदायिक दण्डादिप्रदणाय आदिशाइर बैडास 
ग्रशत्वा श्री शरक्नगिरि मठाधिपस्य श्री सुरेधराचायस्य सकाश गत्वातेन सम्यास प्रदानुरिन्दप्य नामोपपद रारस्वती संप्रदाये 
अश्रैशित तस्छिष्योभू-वा सर्वह्ात्म मूनिरिति प्रसिद्धिगत सक्लेपशारीरकादि प्रन्यकरत्ता बभूष इति। पथ्ाए, सरेथर 
फाञच्या कैचित्‌ शासाम कथयित्वा तत्न खशिष्य सर्ज्ञात्म मुर्नि निवेश्य दक्षिण देश वर्गाश्रम धर्म परियालनायियाई 
तस्मै ददाविति च। सचतत्न चिर्वाल स्थिस्वा सम्रदाय प्रवर्तयित्वा तमैबसिद्धि गत इति च। तःसंप्रदायत्था सर्वें5प्ि 
सन्यात्तिन इन्द्र सरखती नाम घारीए ही संतान 5० मुस्त्व पदमईस्तीतिच सप्रदायत्ञा' शिश सन्‍्याउिनस बदन्तित 
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सग्ड--3 


एवं स्वथिते दाक्षिणात्या पश्डिता श्रीथद्रगिरि मठाणिप्राना सर्वाधिक्यमसहमाना सर्यज्ञत्थमुने पीठापिरोहण 
श्रीमदादिश|द्रर पीठाधिरोहणवेन शहराचार्य नामधारिण* तस्य समाधि अ्रवेशमेव श्रीमदादिश[र समाधि प्रवेश'बेनच 
करप्रसिवा तदनुमूलतया भ्री विद्यारण्य मुनिक्ृत शइरवितय विरुद्धान शाह रविययादि ग्रथान पिरन्‍्य पराज्न्या_तत्पीठ खददेशत्य 
कुम्भकोणनीत्वा चतुर्णामपि मढाना आदित्व सर्वाधिक्य च॑ व्यवदरन्तों दश्यन्ते। तद्दघुनापि श्रीक्षशीक्षेतरता 
दाक्षिणात्या पण्डिता औत्तरीयान्‌ पण्डितान्‌ शाधित्‌ राजथ खबशनीत्वा तदाधिक्य प्रस््यन्ति तथापि सर्ववेदभाष्यक्तु 
स्वत्षस्य धीवियारण्य मुने शक्षरविजय विरदध काशीस्ध प्राचीन पण्डित निर्णयरिरुद्ध च प्रमेय साथतायिका शिश्षनारियत्त 
इति मुविदित मेव। निर्णयत्तु। 


भीमदादिशप्वर कक्िपियाश्ववार एवं मठा । कमरोरि विध्षपाक्ष पुष्पणसिरि गरभिनव विशपाक्ष शिवगढ्ादय 
श्रीशषगिरि शासा मठा एप मठाधिया सर्वेपि श्रमदरादिशाइर सप्रद्रयम्था शकराचार्य नाम धारिग जगदुगुद्व एव 
स्माधिय्य श्रीशरद्वगिरि मठस्सैवेति निश्चितम्‌। 
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भष्मिन्‌ शिपरदस्य, मठाम्ताय, माधवरीय, सदानत्दीय, गुरुपरम्परा चरित्रादि विरवित प्रस्था प्रमाणतयां 
शिए् तैनर्णिक परिगहीता एवं प्रमागानि। नानन्तामन्दमिरि विरचित शएर विजयाएयो ग्रन्थ उपरि्ानिनिर्दि्ट ध्रमाणविरोधी, 
शिगपरिप्रदानप, भप्ररीय विमर्श! परिदश हेतुनिय प्रमाण भाग्सवति! चत्वार एवं मठाश्वत्वार एवं शिप्या ते फब 
धर्म राजवान्य तप्रासिपिक्ता एव जगदुगुरव तेपु चतुर््यपि मठेयु श्टगगिरि मठ एवं प्रतान | अय तु खफपोत् कप 
नवीन एवं। ःशइगिरेरन्यय् न आचार में खनिगातायय ख्ाश्रमस्प निर्मिति इता। 


प० बल्देव मि>, साहित्याचाग्य , काव्य व्यास्रणतीश । 
क्छकत्ता, 24-] 2-35 


छा 


प्रोफनर रामनारायण सिंह, बी ए, एम आर ए एस, साहित्यरत्, आपुत्तोप पाप्तज, क्लकचा से 
25-2-35 झो प्राप्त पत्र में लिसते हैं --- 


श्रीकाशा कुम्भकोण मठाधिपतय साम्प्रतिया प्रतिष्फ्स परीडते अ्रशुम्ना श्रीमदायशइर भगवत्पादाचाय 

चतुण्युदिष्षु शुद्धद्वैतमत प्रचारणायस्वेन संस्थापित वैदिक घम्र परे छनार्थ च॑ श्री शगगिरि, द्वारया, बदरियाभ्रस 
जगन्नाथ क्षेत्रेपु चतुरोमठान्निर्माय खशिष्यान्‌ सुरेथराचाये प्रशदीा स्थाप्य श्रीझाउच्या श्रीचक् प्रतिष्ठाप्य तनेव निजाकस 
योग्य मठसपि परिकष्य जायार्या उठु । अतो उम्माऊम्‌ मठएव साक्षान्‌ झइराचाबरथिप्रितत्वात गुदमठ ययमेद केद्ल 
जमदूगुल पदवी भाज श्र श्व्गगिरि, द्वारका प्रतति मठा शि/्य मठा इत्येव तत्र तर अदेशेयु पुरोगै प्रतिष्केसे श्रकाशयस्त 
गे काश प्राप्य आजापि पंप मासान्‌ अवसर) तदनुसारिण याशीस्था तल्म्मानिता कंचन पण्डिता सेमैप्र 
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श्रीमअगदगुद शाहरमठ विमर्श 


प्रणम्नाः काश्ीफामकोटि कुम्मकोण मठ विषये अभिनन्दन पत्र व्याजेन कन्वन नि ध्राकाशयन।. * भ्रीमजगदूगुर 
शाहरमठ विमर्श नामक भ्न्ये 77 प्रष्ठे प्रकाशिताना दशाना प्रश्नानां प्रतिवचनमदत्वा केपांचित्‌ पर्नानां ह्वेन्छयोदूपता- 
नामेव अ्रतिवचन अमरिनन्दन पन्ने 5लेखयन्‌। अतः कुलूहलेन करिश्िदनोल्छिसामि। श्रीशहवर मगवध्पादाचार्यां: कामकीटि 
कुम्मकोण भर्ठ॑ प्राफलपयन्निति यदि निर्णयो5भविष्यत तदा उभये मनोरध सिद्धिरभविष्यत्‌। अतः उपयुक्त मठः 
भगवत्पादाचार्यें: न निष्म्रत इति वश्ष्यमाणहेतुमिनिथीयते !. ययाचार्या; उपयुक्त सं पर्ब्यकहिपष्यन्त तन्‍्सठे नियम- 
बोधक आस्नायमपि पर्स्सकल्पिष्यन्त!  अन्मन्मठस्य ग्रुरमठत्वेन नियमबोंधक आम्नायों नाकाँक्षत इति न शइ़क्यम्‌। 
चकंवर्तिन इत्र सामन्त उृपतिषु प्ररत्ति विषये तथा शुद्ध मठीयानामपि शिष्य मठाधिपतिपु वर्तितव्य विषये नियमबोधक 
आम्तायस्य आवश्यकत्वात्‌! इतोपि नम पूर्वक्त मठः भगवत्पादे: विम्मितः ग्रुइमठीयानां आम्नायस्यानावश्यक- 
त्वेषि शिष्य मठीयाः गुरु मठीय बिषयें कथ वरतितव्यमिति उल्लेखनस्‍्य शिष्य मठीय नियमबोधक आम्नाय 
प्रन्थेपु अनुछेखात्‌ू। किंच। इतोपि न सिद्धयत्याचार्य निर्मिततोक्त मठस्य। यदा कदाचितद्वा गुर मठीयानां 
समन्दशनाय वा सावत्सरिक नियमित कर प्रद्यानाय वा शिष्य मठीयानां. भ्रसत्तेरदर्शनात्‌॥ सामस्तराजेषु तैदेय 
वर्षिक करा.5प्रदाने चक्रवर्तिना श्रणुम्नगः मत्त्रिणों वा आप्षास्तरद्न अधिकारिणो वा तत्र गत्वा तान्‌ अदन्‍्ब्य यथा नियुक्त 

कर आहरण बुर्बन्ति तथा जगदूगुसत्वामिमानिम्ति, शिष्यमठीयेवेवमकरणात्‌। कुतो पैवमपन्हूयते आनन्दगिरि 
शंकर विजयः प्रमाणत्वेन तन्मठ विषय उदाहत इति न॑ वाच्य। शिक्षपरिशहात्‌ नामत पग्रन्थकर्तरि भ्रमाच। 

“विमशे” अ्रन्ये आनन्दगिरि शेक्रविजयस्यात्रमाणताया व्यवस्थापितत्वाच। फ्रिमयमानन्द्मिरिः तोटकाचार्य 

अपरनामा भगवत्पादाचाय शिष्य") कि वा प्र्वानत्रयभाध्यव्यास्याजानन्दगिरि. आदोस्विन आभ्यामन्यः कथन 

त्रितीयो बा। ने तावदाथ । तस्य तोटऊउन्दस्कत््त्तोज्वलितभ्रुतिमारसमुद्धरण कालतिर्णयाक्ष्या ग्रस्थ मात्र 

कतृंत्वात्‌ू। नापि व्याध्याता आनन्दगिरिः। व्याव्यात्रानन्दगिरेश्तु अश्रौतमेदमिरि विदारकाद्वैत न्याय निर्णयास्य 

व्याख्यान रूप गतधार विधायम्त्वार। को्य तहि तयिल पायिक्रैन अन्तराले<वलम्बते उभाभ्यामन्य एंतद्‌ प्रत्थ रच- 

वितनन्तानन्दगेरिरितिये], श्रुन!  शाकर द्िपनवैदिक तजस्य प्रतिएम्रापचिषरु प्रधम्न ससो मधुरिति जानीहि। 

अत' न नाम्नाश्रमितब्यं कुशल रस्‍स्य शकरविजयस्य रचयिता भगपत्पाद शिष्य इति वा प्रम्धानजय व्याएयातेतिवा। तन्‍्मठाधि- 

पट्युक्तता च नवति वत्सरेभ्यः पूवेश्चित आनन्दगिरिणाये ग्रथो विरचित इत्युक्ते: भगवपाद शिष्य प्रन्थ ब्यास्यातृभ्या 

अन्य एवंति निश्चयते। अतोी.६पि आनन्दगिरि शहर विजय- अपमाणिक । 


भगवपादाचायाणा समाधे काज्य्या सत्वेन अस्पाक मठ शाहूुर इति न वक़तब्यम्‌! शिवरहस्य, माधवीय, 
एलिद्ेकास, सदानन्दादि प्रन्‍्यत प्रीक्षणबत्पादत! सशरीर बैलफ्रगसतावगसात्‌ ५ फ़िंच यथा योगी स्ाशिन घढ़ोएद सन्ना 
लयश राधवेन्द्र इत्दावन सेवाये भक्त जनाना प्रइृत्ति तथा विश्वगुरों परमेश्वर शहर रूपेणावतीणं परमेश्ररस्‍्य समायि यदि 
ऋज्च्या स्यात्‌ स्वेशप्तये भक्त जनास्तमपि सेवेरन, न तथेति न तत्र भगवत्पादानां समाधि" अतोपिनायं शइरों मठः। 
अद्ाण्ड पुराणान्तर्गत मार्कण्डेय सह्ितामप्रि अम्माके मठस्य मूलमिति प्रमाणयन्ति। नेय अद्माण्ड पुराणास्तगता। न 
वा वायु, कूर्म, लिए, भविष्योत्तर पुराणादिवत्‌ भसिद्धा / माथवीय, चिद्विलासीयादि, आचार्य चरित्र श्रतिपादक भरयेपु- 
नोदूधता।  अतोपि इये आदरणीया न भवति! कुम्भकोण मठीयाना अ्रहृतिस्तु ये रिल प्रसिद्धा: सन्‍्यासिन: ते अस्मृत्पर- 
पराम्तंगता अस्मन्छिष्या एकेति प्रकषनमेवा तथा रेणुआ तंत्रतः गुद्परंपरया च श्क्ेरी शिष्य परंपरामनुगताः थी 
विद्यारण्य खामिनः सर्वजन विज्ञान विषया अपि कुम्मकोण मठीया, अम्मत्‌ परेपरयामाग्रताः अस्मच्छिष्या: कम्मिरिछत्स- 
मये 'स्तेरी परंपरया उच्छेदन्दश्वा अस्मामिरे 3स्गेरी पीठोदरणार्थ संग्रेपिता इति वदन्ति। नैतत्साधु। यदि विधाररैय 
झ्वागिनः कुम्भकोण क्षिष्य परंपराया मागतास्पु: कि खगुरू परम्पर्त दित्वा अन्यमठीय परम्परामाभधिता- तन्मठ प्ररृष्यापनाय 


जया 


प्रण्ट--8 


मेरी मठ शासा संठत्वेन स्वीय विरूपात्ञीं, पुष्मगरिरि, शिय्रमद्नेत्यादि मंठोना सल्थापन कथवुर्य । छग्रह परम्पराया 
तिरस्फरणे च इतम्नता मेव खात्मान॑ प्रकटित॑ स्याए। भचैव अतोतगम्यते। नैते श्री विदयारण्य खामिन कुम्मकोण 
शिष्य परम्परायामागता इति। कुम्भकोणीयानों फथन तु केवलमात्मइलाधार्थ मेवेतिगम्यते। 


ऐतेपा सविधे मठ प्रचौनताया एक ताम्रशासन वह्तीति स्येत्न प्रकषयर्ति। नेतद्याचीनतायाँ शवीनताया 
वा मठस्य प्रमाण भवति। ये किछ राजा शासन प्रदातारस्तेपा सततिस्सप्रति वियते न येति न कोपि जानाति। यदि 
स्वेद्पतिमिरेते सम्मानितास्यु पत्तन प्राम मध्येपु विधयमाना कुम्मकोंगमठीया ज्थ वा ने प्रसद्धि भाज: स्‍्थु | किच तजौर 
शरभीजि मद्दाराज काछ ए्याय मठोनि मत तस्मै्त्य गुरभवस्नेति, एस जगदूगुस्य, स्वैशास्तृष्य च प्ररटयितुमार- 
बधा इति दक्षिण देशीया जन श्रुतिरस्ति। सत्र यधाभूत॑ तत्व निर्णयितु राप्ची 


कैरी मठस्तु ब्रियरहस्य, माधवीय, चिद्वितास, सदानन्द, गुरुपरम्परा चरित्र, मठाम्नायादिषु, थे स्रति 
विदेशीयेपु च आयशकराचार्य स्थापित चतुपु पीठेपु प्रधानत्वेन लफ़ीयत्वेन च अपिद्धे प्राचीन । 


एतावता प्रबस्धेन उपरिशा्िदिएठ हेतुमिश्व नाय मठ शह॒राचार्य परिक्पित । 
छ्8 


प० श्रीकणाशहः शर्म्मा, व्यॉकरणाचार्य, धर्म्मशास्ताचार्य प्रधानाध्याप-अमृतचितित्यालय विश्यामन्दिर, 
सारसपुर भद्दमदाबाद से 5--3--936 को लिणते है -- 


अयिविद्वद्र्या 


नास्त्यविदित तत्रभवता सर्वर्धों विदुपायत्‌ शिवायतार भगयजगदुगुरु थ शहराचार्य _स्क्षैरी, द्वारका, बदरि- 
नारायण, जगनाथ क्षेतेवु, (चतठपु विक्ष) सस्थापिता मठाश्ववार एवं। अतस्त एवं जगदूगुक्मठा तलीठप्या आचार्या 
एव जगदूगुरुपदवान्या । चतुष्येतेध्ध मठेपु न ऊथि छृट्रबादि भेदो5पि तु समा एवं ते सबवं। 

प्रज्ञान म्रद्म, अद्द अग्म5स्मि, तत्त्वमसि, अग्रमात्मा अग्येत्येतान्येव मह्ावाक्‍्यानि, न तु ७४ तत्सदित्यादीनि। 


अश्र मठाम्नाय, शहर दिग्विजयांदि प्रत्धा एवं प्रमाणीभूता । आनन्दगिरि कझत शहरविजय, शिवरहस्यादि प्रस्थानाम« 
एमाग्यन्तु ख प्रात स्मरणीय प० पू० म० म० श्री शुमार शास्तरा प्रमृतिमि प्रागेव प्रदर्शितमिति तद्विपयें विरम्यते। 
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प० श्रीरेदारनाय ओझा, अध्यापक, राजड्रीय सल्कृस विधाजय, पटना से 24--60 के 
पत्र में ठिखते है -- 

प्रस्तुत विषयेव यथा प्राया बाराणसेयाना विदुपा मद्यत्मनाप्ठ "स्थत तथैत आद्ृमपि मस्ये, तथैव प्रमाणमति 
उपलमे, पर कहह्े-नावतरामि, यतो जगदूगुद प्रगति पदवीयु मि प्राय ने सस्हत दविद्वासोघिऊर्वते, किम्तु 
साधवस्तदनुगन्तारथ स्वेच्छयायनदप्रापि योजयन्ति चिन्द्रातितु मराउलीशाज्ञया.5प्रिवो$ प्रभव-त? अतो बहवो5धुना 
जगदूएएव , भ्रीएहवपचार्य पदवी भू पिवास्तदद् नितहस्तो5पि अट्दशवाविशज ते) कि करदेन * नाछ्यधिशरोंउपरोछु 
कैपामपि, तन्मौनेनावस्थान मेवपरम! 

भवतश्ात्र प्रमाणानि सशहणती सशे परिभममतश्ृधन्यान, पदन्‌ विस्यामि। ड्िमभिकेन 
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श्रोमजगदुगुरु शाहरमठ विमर्श 
60 


संपादकीय नोट--80 वर्ष उद्ध मेरे पूज्य पिता प० जग विश्वनाथ शर्माजी का देहान्त 20-8-7989 
को अपने स्वगृह काशीधाम में हुआ था और आपने निम्न लेख सितम्बर माह 959 ई० में लिसा था। आपके 
देहान्त पश्चात्‌ मैं ने आपके दस्तान्‌ में यह छेख पाया। आपने यह छेख क्यों लिखा और किसके लिए लिखा सो 
विषय मालूम पडता तहीं है। सम्भवत आप इस लेख को कहीं भेजना चाहते थे। अंत इसे मैं यहा अन्य विचार 
पत्रों के साथ प्रकाश करता हू! मेरे पूज्य पिता ने अपने इस लेख में अन्यय उपलूष्ष कुछ पत्तियों को भी उद्‌इृत 


क्या है। 


बय न कचनमठ मठाधिप वा स्तोतु निन्दितु वा समीहामहे। ऊिख्तु यवाभूत तत्त्व जिज्ञासूनामावेदि- 
तुमेचेहामहे। अत अधभर्तदुल्लिल्यमान यतार्यतत्त्व प्रकाशक्क लेखन सम्यगवरछोक्य यतार्थतत््व तन भषन्त पन्डिता 
विदाढकुर्व न्त्वत्यभ्यर्थयामहे 


अथ निरुपाधिकरणा पथ प्रयोराशि वैछासाचरुनि्य भगवान्‌ परमश्चिव खब नयीधम्म॑विश्र/्न्दु खनिमम् 
मूपण्डल्मुद्दिधीर्षु केएल्देशे कालरी नामनयग्रहारे निवासिन निजभक्त शिरोमणे शिवगुरोखदूम्म पल्यामार्याम्वाया शहर 
स्पेग अवंततार।  अवर्ताण शहरहूपी भगवान्यथाक्वल लब्धसस्कार पूर्वाचारपरिरक्षणाय गोविन्दभगवत्पादाचार्भागा 
सकाशार्मेदीततुरीयाथम आसेतुशीताचउमध्यवर्ति बौद्धचार्वाफ़ादि वैदिस्धर्म्मविरुद्ध मत तिरस्कृत्य सुधन्वादीन, राह 
आन्वीक्षिय्यायशेष राजतत्रपरिशीलितान्विधाय, स्थेन पुनस्सस्थापितान्त्रझक्षत्ादि वर्णाश्रमादि धर्म्मान्रच्युत परिषाऊयि 
सुमाज्ञाप्य अथ च चतुर्दिष्त चत्तत धर्मराजघानी सब्रेरी, द्वारका, जगगाथ, घदरी क्षेत्रेष छोरी, शारदा, भोगवर्दन, 
ज्योति मठापरप्तज्षकः आरचरग तत्र स्वीयान्‌ सरेखर, पद्मप्राद, इस्तामलक, तोटकारयान्मुप्यान्‌ चतुर शिष्या- 
नधिपतीन्विधाथतैम्य. ब्राह्मणादि चातुर्यर्ण्य धम्माचारादि रक्षणे तद्धमव्यतिक््मे शिक्षणाधित्ार ख स्व विपयेए 
पार्यटनाधिकारचद्वा आसेतुशीताच5 मभ्यवत्ति निस्िल देव देवी तीर्थ क्षेजरद्धारणथ कत्या, श्रीकाश्मीरे सर्वज्षपीठारोहण 
छुत्वा, श्रीयदरिसाश्म श्रीबह्मादि देवरस्यथित निर्वेत्वताशेष देव मजुष्य काय स्वक शैववाम जमामेत्येतत्सावलौफिक। 
श्रमन्छह्टराचार्य दिज्चतुश्ये विभज्य बेर चतुश्टय मद्दावाक्य चतुश्य मठ चतुश्य ख्ापितम। चत्वार एवं मठा 
चत्वार एवं शिष्या त एवं धर्मराजधान्य तत्राभमिषिका एवं जगदूगुद्व । मठ चत॒ुशयातिरिक्त न क्चिदपि मठ 
श्रीमदाचार्यवर्य आदिशहर अकत्पयामास। “ मंठाश्वार आचायश्रिवाराश् घुरन्धरा । सम्प्रदायाश्व चावार एपा धर्म 
व्यवध्धिति ॥/४ आप्भन शिवएइस्य, मसझास्दय, मणध्यवीय, पिद्विलप्सीय, सदानन्दीय, केरकीय विरचित शहर 
विजयादि ग्रन्था, गुझ्ुपरम्परायरित्, शिवतत्वरत्ञाकए, माणिक््य वित्यादि ग्रस्था प्रमाणतया शिष्टमैवर्णिक्र परिश्तीता 


एवं प्रमाणानि । 


एपस्थिते एकस्मित्‌ समये दक्षिगस्यान्दिशि रख्ेयों साेग्रधानतया सत्यापित सुरेखराचार्य परेपदागता कैचन 
आयारया भराविद्यारण्य स्वासिन स्वयमेव सर्वत्र घम्मव्यवश्यापनादिक यथाय्राछ कर्तुमशक्यमिति पुए्फीरि, विम्पान्नों, 
शिवगैगा, आवणी, इत्यादि अनेक शाखा मठान्‌ सथापयामास।  तथु बुम्भकोण मठीमा टयंगेरीपीउस्य स्वदेशी द्वीय 
द्वीपान्तरेष्वपि प्रसिद्धि सर्वत आधान्य सर्वेशासयित्रव चासदमाना वतिपयपत्सरेन्य आरम्य स्वस्य शासामठाधिपव- 
मपनिनीषया कतिपय पुस्वसाम्यालिस्य *स्गेरीपीठाधिप तत्परंपरां च स्वग्रिष्ण्प्रदेशेषु निन्दयन्त अभ्रपटरमिव सूर्य स्वमूल- 
मठमाच्छाद तग्र तन स्पो-फझपमेव स्परापयन्तो <वर्वत्त। झाम्प्रतिक्रा दुम्भमोश मठातिपा हूँग ग्रोयांण भाषपानिश्याता 
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खण्ज--३ 


लौफिक सावेदानवचव एस्पद रिन्यासेनैय वामनैय आप्तेतुक्वनायठ मध्यवर्ति भरतभूमौ अद्देमेफ एवं श्रीमर्ठकंराचार्य 
गुहपदवोमारूड भरतसइस्य अद्दमेक एवाचाये जगदगुड पदभागति विजयध्यज निराननामिलापुका समुदमण्डस्न्यायातुसारिण 
रालसिमि नूतन गायनयस्नायमागैर्यक्त अव्यफ् उत्वोचादान पटीयोमि- पारमार्थथता अग्रयद्धि दोष 
प्रगुम्ता श्री प० प० प्रीचस्दशेररेन्द्रसरस्वति रवामिन- वृपमद्रायमाना स्वयूदेतनगुर्थात्ति शीतगामत्वा संडित्येय 
शसामास्तइव स्वढ़ीय बला पौशलेन संदेश विश्शोपु आत्मान॑ प्रचि्यापइ्पव उुश्य्तीर्श क्षेत्र पर्यटन व्यागेन 
आतेतु श्ीताचछ परिश्रमन्त क्षेत्रीप्रनिपद वाराणसों शने झाने श्राप्य अश्राषि पूठतने पण्डितैर्त्कर्प प्रापिताउपि 
अन्नूतपूर्वांचनति गता अपि सव तप बुभूगतपरे समास्पिवान्‍्त बरणा खाविभूति निद्रालर्वाविदन्त 
मयूतदव आननिरनों श्रमन्ति। अन्ये झासाम्रठाधिगत्तु स्थ मठ सम्थापफाना मूर्युख्णा हृतझ्ञता स्व विरुदावत्या 
वृत्या च प्रस्टयन्त तैश्रेइत स्वीय श्रदेशेषु तदीयाक्षया शिष्यानमुग्इस्ती यदा वदाचिदासेतुशीताचलमध्यबर्ति 
सर्वेतीर्येक्षेत्र पर्यर्नेषि अनुशप्वित ख सप्रदाया एवं न पर एस इये वतेस्ते। एतेपा प्रकृतिस्तु ये क्रिल प्रसिद्ध 
सनन्‍्यासिन ते अम्मपरपरान्तर्गता अम्मन्छिष्या एवति प्रकथनमेव! तथारेणुसातनत गुरुपरपरया विजयनगर स्थान 
अधिपतिम्था थ्रीबुक्त भ्रोद्टरिदर नामाभ्या मद्दाराजम्या प्रदत्त शिठाशासने च श्राभ्यरी शिष्यपर॑पतामनुगता 
भ्रैविद्याएण्यवामिन सन विज्ञान पिषया अपि वुम्भयोण मठीया अस्मत्परपरायामागता अम्मच्छिष्या कहिगिश्चिसमये 
खब्ेरीपरंपराया उन्छेंद्दप्टया अध्मामिरेव >रगरि पीठोद्धारणार्थ सम्रपिता इति बदन्ति)। नतसाधु। यदि श्रीविदयारण्य 
खामिन बुम्भकोण शिष्यपरपरायामागतास्यु कि खगुम्परंपताहित्या अस्यमठीय प्रफ्रामाशिता तन्मठ प्रव्यापनाय 
सगेरीमठ श्ञासामत्मेन स्वीय विष्पाक्ती, पुष्पगिरि, शिवगगेत्यादि माना सस्थापन कब दुयु । ख़ग़ुरपरपरामा तिरस्करणे 
थे कृतभ्रतामेव खात्मान प्रसटितस्थात्‌। न चैंव अतो5पगम्यत्ते, सैसे विद्यारण्य खामिन कुम्ममोंग शिष्यपरंपरायामागता 
इति। कुम्भबोणीयाना क्‍्थन तु केवलमात्मइलापार्थमवेतिगम्यते। एसेप्रासविधे मठप्राचीनताया एक ताम्रशासनवस्तीति 
स्तन प्रम्थमन्ति।. नैतआचीनताया नवीनताया वा मत्स्य प्रमाण भव॑ति। ये किछ राजान शासनप्रदातारस्तेपा 
सततिस्सप्रति विशते नवेति न घोपि जानाति! यदि सर्यद्रपतिमिरेते सम्मानितास्यु पत्तन आराम नगर मध्येप्र विद्यमाना 
कुम्भवोण मठीया स्थवा न प्रसिद्धिभाज स्थु ।  अनोषि शरमोजि मद्दाराजकाठ एवाय मठों ति।मेंत., तल्येंकस्थ 
गुरुमभवन्नेते, एतहिं जगदूगुस्त्य, स्येशास्तृत्व, च अ्रम़्टमितुमारवधा । विसययीय चैतल्पत्तनम्‌। 


#गेरीमठस्तु शिवरह्त्य, रेणुक्ातस्प, माधवीय, चिद्चिलास, सदाननद, केरलीय श्र प्रिजयादि ग्रस्पररपरा 
चरित मठाम्नायादियु च, सप्रति विदशीयेघु च श्रा आयशऊराचार्य स्थापित चत॒र्पु मठेघु खफ्रीयत्वेन च प्रसिद्धे प्राचीन । 
चत्तुत आचाय चतुर्दिक्ष प्रतिष्धापिता मठा चत्वार एव, तेपि समप्रधाना | अये तु स्वस्पालस्ल्पित ननीन एव) 
फिचाय मठ विद्याम्बाया था धीए्शक्रनामक यागिना वा परिकतिपित इति दक्षिग देशीया जनभुतिएस्ति। नाते 
ग्रथाभूत तत्व निणशितु समर्था । 


935 किस्ताच्दे चगछपेट सब जज न्यायस्थले कल्म्पि ५॥ यादें न्‍्यागनिर्णयअग्ताथे बुम्भकोण 
मंदाधिपतय “ विस्कुब्यारस्वामि? इतठि उक्तम।  *चिककुडयारत्वास इति पदम्‌ कनाडिक भाषामयम्‌। अक्षय 
अर्ध “अमहान्‌ स्वामी ” (चित्रध्वामी इति द्राविडमापायामुचते) अर्थात्‌ महतास्‍्वामिनाकेनचनभवितन्य, तत््य शिष्य 
अयम्‌ इति ज्ञायते। कुम्भकोण मठीयमुद्रा आदौ क्नाठक भाषायामेव अवतेत। स्वामिन अपि एताव काल्पस्थेस्त 
बहुप कनाटिक देशस्था एवच। अग्रमठ पूर्व “शारदा सठ ! इत्येर व्यवद्दार आठीग। तस्माव्‌ अर्य कुम्भभोण मठ 
+गगेरी शारद्रा मठत्य उप मठ आसीदिति सम्यक ज्ञायते सद। 
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शश्रगिरावेकमठ, द्वारकाया शारदामठ, बद्रिकाश्रमेज्योतिर्मठ, जगन्नाथे गोवर्दनमर्ठ इत्यादीनि मठान्याचार्य 
स्थापितानि। ऐतम्य एवाघुना दृश्यमानास्तासाा शाखा समुद्पय्मन्तेति करिस्तशकस्‍््य ! 894, जुलैमासाझितिे “दि लाइट 
आफ्‌ दि ईस्ट” नामके मासिक पुस्तके लिखितमास्ते। 


4898 एप्रिल 26 भौमे “क्षेसरि! भागके इत्तप्ें यो लिखिततयथा। श्राच्यां गोवर्धनम, धतीर््यों 
झारदामठ, दक्षिणस्या शदगिरिमठ मुदीच्या च ज्योतिमेडमित्याचार्येश्वारि मठानि स्थापितानि। श्कगिरो श्रीशहरस्य 
चिरं वसतिरभू दूदविडाचार्येति सज्ञा चगरुरो शहरस्य श्राप्तति श्रक्नगिरिमठस्य प्राधान्य गण्यते। पुप्पय्िरि विश्पाक्ष 
कुम्भकोणादि मंठानि श्गगिरेश्पमठान्येव!. *खगिरिविद्यापीटाधिष्ठितश॒ुरुपरम्पर्या नायापि विच्छित्तिरवलोकिता। 
अविच्छिनैव सेदानीस्तनकारू यावचलिता। 


केरक् कोक़िल नामक मासिक पुखकस्य पंध्यमे भागे पश्ममे:ड्ले मठ उत्तान्तो छिसितम्तववा।  परमपूज्यै 

परमहस परिब्राजकाचार्य, भ्रीमच्छह्रराचार्य स्थापितेषु चतुर्ष मठेप्वप्र्यस्थानापनस्थ श्रीश्नगिरिमठस्याधुनिकाधिपतय 
श्रीसचिदानन्द शिवामिनव विद्यानरसिंद भारत्य सम्ति। पुरा श्रीशक्नगिरित्वानरमणीयतयाइश्हदया . श्रीमदाचार्या 
ख़ल॒विभाण्डकर्पिसकाशत्तत्थानं गृहीत्वा रम्ये तुन्ञभद्वातीरे सुन्दरमेक मठ निर्मेमिरे। तत्र मठे रम्य परापाणामयमेक 
देवालय विधाय तन श्रीशारदापीठ खय सस्थाप्य स्वजितं स्वीकारित स्वीयशिष्यत्व मण्डनमित्र सुरेश्वराचार्याध्यया तम्मर्ठ 
प्रातिष्ठिपन्‌ 

प्रनोत्पत्ति नाम समतसर पद्मा यो छिसित तथथा। 

* कूडली कुम्मकोणादि मठाधिपतयथये। 

?ख़री गुड शिष्या इत्यादियन्ते कचिदूवुध ?7?॥ 22 ॥ 


आसेतुहिमवच्छैलमध्यवति भरतभू मौ शिव विष्जुदेवि छान क्षेत्र तीथदीना निखिलानां भीमच्छइर भगय- 
सादाचार्य राशस्दूपृतत्वात्तावन्यतसस्य बाज्स्या कामकोट्या काम्ाक्ष्य पीढें श्रीचक्रात्य तस्य स्थापनमपि बामाक्ष्या 
उम्रताया शान्त्ये स्थापितमित्यन न विवाद । *श्वगिरेसन्यत्र न आचार्य खनिवासार्थ खाश्रमस्य निर्मिति कृता। अत 
कुतौवा पचमस्य मठस्य निर्माणममिति।. श्रीआयशहूराचाया एवं कलौ निषिद्ममपि सन्‍्यास यावद्र्णविभाग वेदऋति 
समवत्थापयन्नत थासेनु द्विमाद्विमध्यवर्ति भरतभूमौं विद्यामाना सर्वे सन्‍्याय्रिन साक्षात्रपरया वा शहराचार्याणामेव 
शिष्या यद्यपि तथापे सै ख ख सौकर्य्याय निर्मापित मठा न धरम्मेस्रधान्य नवा ते जगदूगुरवों, न वा चार्ुर्चर्श्य 
अम्मैब्यवम्धापका, न जगदुगुरूव मात्मन इन्छम्ति। आपि तु खाप्रम धम्मनिश् सामान्य परिव्राज एवं! तद्देते 
खभुव कुम्भक्रोण मठीया सनन्‍्याय्िनोप सामान्य यतय एवं। 


कुम्भकोगमठाधियाद्विन श्रीशाइराचार्याथतुर्दिश्ष श्कगिर्यादि स्थानेषु चत्वार्याम्नाय पीठानि संम्थाप्य समस्त 
भूपेडलोद्धारानन्तरं काञ्ज्या खनिवाताय प्रथकचन मठ निर्माप्य तनैवोषु , सप्रयाणकालैच सुरेथराचरार्यान्तेवासिस कंचन 
यर्ति सप्वाप्य सिद्धिगता, अतोस्वत्परेप रैव साक्षादुगु्परपत, अस्प'मठ एवं गुस्मठ”, अम्मस्मटाधिप्तय एवं जगदूगुरव 
इति धदन्ति। मेयमपि तदुक्तिस्साधीयसी। शिवरहस्वे “तास्वे विजिय तरसाक्षनक्षाश्नजालै मिभ्रांसतो मेजमवाप 
लोकम्‌ए. द्वार्निशत्‌ परमाथुस्ते शीघ्र कैलासमावस।' * इत्यत्र मिप्र'व्‌ गौडान्‌ इयर्थों बोध्य । गौटानामेद मिश्रा इति 
विददस्य सर्वेजनीनत्वात्‌ू। अतो गौडान्‌ विजित्य बैलासमापदित्यर्थ अत कासमीरे रावहपिापिरोह मारचस्य राझरीर 
छैलांसमगादित्याकृतम्‌।..  मिभ्रान्सकाज्च्यामय स्रिद्धिमाप ” इति पराठेपि न कापि द्वानिरस्य रादास्तस्य, तद यधा- 
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पिद्धिशब्दो न मोक्षवाचक्र कुत ? शफ्तेमानाभावात्‌ , न छक्षणा मुग्याथवाधाभावात्‌। न व्यशना मूलाभावात्‌। 
अत सावना्थे, मनोंरथस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थ । “ पिथान्समाड्न्यामथतिद्धिमापे” ति अनन्तर तम्रैव “ काञ्च्या तप 
मिद्धिमयाप्य दण्डी ? त्यादयस्ययोदश श्छोफा अपि उपऊम्यन्तेत सिद्धि पद न ललुत्यागमाचष्टे। अपि तु त्तप सिद्धि 
बोधयति। सिद्वेपदस्थ प्रसिद्धिथ फलनिष्पत्तो वर्तते, मं तु प्राणत्यागे। 'नैजमवाप छोक ” मिति पाठस्तु शिवरहस्य 
गतपूर्व सन्‍्दर्मगानुझ्यते सुतराम्‌। तथापि “ कंलासमेब्यव्यममानसौध्य ” मिस्युपसद्ारे .“द्वानिशत्परमायुस्ते शी 
कैलासमावसे ” ति भगवत्पादाना कैछासगमन सरैनाप्युपलभ्यते। अप्रत्य ' कैछासमावसे ” ति पदद्गये न केनाप्यालोचित- 
मिति विज्ञायते। यतो “ फाञ्च्यामथ सिद्धिमापे” त्यध्य नानाविमिनार्थानरत्पयन्ति परे। किंचोक्तपमे सकाम! 
मिति स्थाने 'ख्माश्रप्त ! मिति पाठन्त उत्तरपादापेक्षय्रा उक्षराधिस्यमपि पूर्यपादे कत्पयन्ति! अ्रन्‍्धाक्षरपुस्तफे 'सकाममि 
त्येत पाठो दयते। अर्थस्तु काम यथा तथेति। तथा च भूलोझे यत्र कुताप्याचार्याणा तमुत्यागों नाप्ति। भ्रपि हु 
सशरीरतया फैलास गमनमेवेति शिवरहस्यतो.5प्यवगम्यते। बदरीगमन च शिप्रद्वस्ययत्नतिपादिवम्‌। अत थिद्देछासीये 
८ ्य्या सर्वेक्षपीठाधिरोहण बर्णितमाया्यागा! चि'त्थमेब। सर्वज्वीठाधिरोहणस्या5<चर्य॒तमान सर्यह्षमान क्येक्ल्ा- 
इन्येयरा तद्समव एव। अत म्डन्या सर्वज्ञपीठवर्णनमाश्नगाचार्याणा तन धर्मस्थापनोपयोगि /टगगियाँदि पीठ सदश खत 
भिष्यप्रशिष्याथधिष्टानयोग्य पीठाधिपत्यमासीदिति प्रचारण प्रतिकूअतर्पताहतम्‌। गे दि कैथिदपि काइमारे शहराचायांणां 
सर्ैज्ञणीय/पिरोहणेन तन पर्णाश्रमधर्मंतिचारणोपयोगि मठाधिपत्यमिष्यते)।. अततदिद्वेटासीयो 5पि परेषा प्रतिकूल एवं! 
एवं च शिवरहस्य-माधवीय-चिट्रिलासीयाना तातयय॑ समानमैवेति ते गन्था अत्यन्त प्रमाणभूता ।. एतदलुसारेणैबान्य 
ग्रस्वानामशतों विरोधे व्यवस्था फरर्यति। प्राचीन शहूरविजयस्या तक परप्थ्य माधवीय टीकाया डिण्डिमररिविंसरेणोप- 
पादितमिति तम्रैव शयम्‌। एतेन शइ्वरचरित प्रमाणयन्त पुराणम्रन्था अगि विचारिता बेदितव्या ।. मठास्नायप्रस्थस्तु 
भगवध्यादप्रतिष्ापित मठ सं्रदायेतिःत्त योवने.5नितर साधारण प्रामाष्य भजस्ते। तत्रापि यदि विरोधशह्ठा भवेत्तई 
भूयो.5नुप्रहन्यायेन चरित पन्‍्थानुगुष्येन वा व्यवत्था कार्या। 


आनन्दगिरेस्तु तृतीय कोपि प्रत्था , तदू यथा-- सर छोक गस्तुमिच्चु ताशीनगरे मुक्तिस्थले रदाचिदुपणिश्य 
स्थूडशरीर सू मेन्तधाय सदृस्पो भूल्वा, सूक्ष्म फारणे विद्लीन कृ ना, चिन्मात्रे भूला3गुप्रवुद्न्तदुपरि पूर्गेससस्डमण्डरायारानस्द 
प्रष्य सरेज्गवृव्यापफम्‌ चेतन्यमभवत,॥" काम पुर इत्यनेन तदितरग्रस्थसदभविरोध । अत्र “स्व छोक गन्तुमिच्छु 
इत्यादी  सर्यव्यापफमू चैतन्यममव ” दिंत्यस्ते सर्वव्यापक चेतस्यमसबदिति प्रथममीरिगतस्य साथनमुक्तमू, उदिश्मात्म 
लोवगमनम। . सर्वेब्यापकचैतन्यस्थ खलोर परलोक इति मिदास्तीत्यतम द्वैतमत वैशारथेन गिरे । अपि च॑ 
केचिदाधुनिया प्राश पुर क्स्यापि क्मन्दिनों वरन्दावनमाचा्याणा इति बदन्ति। तदू गिरियचनेनापि न सिद्धपति। 
तेन, स्थूल्स्य सू क्मानु अवेशस्य सू क्षमस्‍्य वारणानुप्रवेशस्य चोक्तयात्‌। यद्दा, उपविश्येयुक्त सल्ु गिरेणा तदु॒प्रवेशग्शलमेव 
प्रर्दयावनमचीय ज्ुपन्निति चेत१ सद्‌ अवेधमित्यलमनेम। हि च यथा योगा रादशियपप्रेद्ध मन्वालयस्थ आरादेन्दर 
इन्दायन सेवाये मच जनानां फ्रात्ति तथा विश्वगुरों परमेश्वर शरर रुूपेणावतीण परमेश्वरस्थ रामाषि यदि काड्च्या स्थाग, 
एउशप्तये भक्तजनास्वमपि सेबेरन न तथेति, न तत भगवपादानां समाधि अतोपि नाये झाइरोसठ । 


५. आवस्दगिरि शद्रबिजय प्रमागत्वेन तन्‍्मठ उिपय उदाहत इति न बाय। शिश्षपरिशद्वाद। नामत 
प्रे। करेरि ध्रमाथा.* भामजगरगुद शाइ्रसठ विमर्श ' प्रध आनन्दग्रिरे शाइर विनयम्याप्रमाणतायाव्यवश्थापितत्वाध। 
लिभयमानन्दगिरि_ त्तोडशचार्या उपनामा भगपापाटाचार्य शिष्य । हिवा प्रस्याननग मापष्य ब्याप्याप्नानन्दगिरि 
अ'द्ोग्विन आस्यों मन्‍य उन तृतीयों वा। ने सावदाय । तम्य “तोटाठन्दम्स इनोज्वशित श्रुनिमाररामुदरण 
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काऊनिर्णया ? योरेव कर्ृत्वात्‌। नापिश्याख्याता आनन्दगिरि । व्याट्यात्रानन्दगिरेस्तु ' अभ्ौत मेदगिरि विदारकद्दैत- 
स्यायनिणंयारूय ध्याग्यान रूप शनघार विधायक ! त्यात्‌। कोये तह तयिल पायिकेव अन्तरालेउवलम्बते उभाभ्यामन्य 
एतद्‌ प्रन्ध रचयितननस्तानन्दगिरिरिति चेद्‌ श्ुन) शाह दिपन्रवैदिक॑ तंत्रस्य प्रतिश्याग्मिषु । प्रशुन ससो मधुरिति 
जानीहि। अतः न नाम्ना न अ्मितव्यं।  कुझलैरस्य शहरविजयस्य रचयिता भगमत्यादाशिष्य इति वा प्रत्यातनय 
व्याख्यातेतिवा। तन्मठाथिपत्युनथा च नवति वस्सरेभ्य पूर्वस्थित आनन्दगिरिणाय प्रन्‍्धो पिरचित इत्युक्े* भगवषाद 
शिष्य ग्रन्थ व्याख्यानृ भया अन्य एवं। अतो.5पि आनन्दगिरि शइरबिजय अश्माणिक ॥ 


आनन्दगिरिये हि शहरदिग्विजये अथस्थनों पक्ति पश्याम इंति समुल्षिय्य “अत सर्वेगरामेब मोश्षफलप्राप्ये 
दर्शानादेव श्रीचक़् प्रभवतीति? आरभ्य 'भ्रीपरमगु् सुसमास त्यम्तम्‌ शब्द श्रमुदापम्‌ समुदाहरन। नायेदुशिछ्षिभि- 
लिखित कस्मादितिचेत्‌ भ्रीचक्रस्यैव निर्माण तै रुदाहत! झत्द समुदासैक्र देशेन अवगम्यते। कामकोटि पीठ 
निर्मितिस्तु न प्रतीयिते नावगम्यते। केबल तस्मिन्‌ अनिर्मिते कामकोटि पीठे शररेश्वरस्‍्य अवस्थापन केनचिद्‌. अद्ोन 
निजावास योग्यमठ परिफ्नापन परमगुरों सुखमासम्नथ अयगम्यते। कामकोटि पीठ मधिवसेति सुरेधवर नियुफे खस्य 
कुत हेस्यतया भगयपराठाचार्यस्‍््य ममकोटिपीठादन्यत्र मठे अवस्थित्यवगमा रन परम्पराया अरृत्तिराचार्या दिति तेने व ज्ञायते। 


तैत्तितीयबृहदारण्यभाध्योवा्िक प्रणयने भ्ीसुरेश्राचार्या नियुजाना श्रीमच्छकराचार्या स्वीय शाखीय तैतिरीयोप- 
निषदों मदीय भाष्ये, भवत्काण्व शाखीय घृहदारण्यकोपनिषदो मद्गचित भाष्ये च बारतिर विधत्तेयवोचन। अत शहराचा्ा 
स्तैसिरीय शासिन म॑ ऋग्वेदिन न तेपा स्थाने अन्य झाखियाना पिठाधिपतित्व॑ समवति। जगमाथ पुर्या पूर्वमेव 
प्रतिश् पिते पूर्पाम्म।यकर्वेद मठे स्थितेसति पुन ऋग्वेदमठ स्थापनाउप्रमपे । . श्रीमदाचार्य पुन ऋग्वेदीय वाधी 
कामकोटि कुम्मक्रोणमठस्य प्रतिष्ठापितत्वेन परिकल्पनोक्ति पुन श्रीजगन्नाथपुर्या श्रतिष्ठाप्त गोवद्धने मठस्य शुक्रयजुर्वदीयता 
परिफापने,क्तिश्न कुम्भरोणमठीयाना स्वोत्कर्षव प्रकाशनाय अन्येपा च प्रतारणायैद!/ अत काचीकराममोटि कुम्भकोणमठ 
न शहृरभगवर्पादाचायनिर्मापित । फिम्तु आधुनिकैरिति विज्ञानादेतेपायुक्तिमिस्यैच। 


सच >क्लरीपरंपरीया श्रीमद्सिनवोहण्ड विद्यारण्य भारती खामिन सेतुयान्राइत्वा प्रत्यागमन समये 
एवेपां शिष्यप्ररेशेपु सघसन्‍्त एतैः श्रतिरुद्धा , न युप्मच्छिष्य भरदे३ त्वित प्रस्नति सचराम , संप्रत्यज्ञानत परयेदन सलाई 
स्वीकरण चाभूदित्यन्योन्य सम्मत्या श्रामाणिऊमनुमोदनमुल्लिख्याम्मम्य प्रादुरित्यन्यमठीयानामुपरि खाधिकार प्रकाशनोक्तिरपि 
कुम्मकोणीयानामद्रतैव! कुम्भकोणमठीयेग्रहति सन्याध्तिनाम्न स्ख्जेरी परंपरायामभावादेतेषां मिथ्या. भाषण 
प्रकृतितिदनित । 


चतुरध्पपि शह्राचार्य निर्मित आम्ताय पीठेपु सरेवराधिप्नित श्नरीमटस्यैव विन्ध्यत्य दक्षिणोत्तरदेश्ञीया 
हिन्दू महम्मद नृपतिमि पाय्रात्यैराज्जदेशीयैश्वक्त्त्तिमिलोंक्गुस्त्नेन स्वीकृत्य तत्तत्कालेपु सम्मानितत्वात , आसेतुह्िमवत्पर्वत 
मध्यवर्ति भरतमृमिस्थ सर्वेषु देवायतनेपु खातन्त््येण पूजाबिमराव , अनन्यसाधारण दसघ्यजवत्वातू, चकवतिन आज्ञात- 
स्वयमेव राजकीय धुरंघराधिकार्यादिमि सम्मान्यमानत्वात्‌, भासेतु हिमासप्देशेष राजकीय चिन्दैस्तावमद्रपालकीत्यादि 
बतज विष्दावलीमत्वात्‌ , इतोफि किंच द्वैत विशिशद्वैत मठीया छ खमत स्थापनाय श्थ्यग्रिरि मठमेद ग्रद्पीठमत्या 
तग्रैबगत्वा चादविवादादिकरणात्‌, दक्षिणोत्तर देशीयाना आचारादि वर्ण थर्म्म बिवादे सति निर्णेयार्थ शरीमरंप्रत्येव 
विज्ञापनपत्रिकाद्गारा खविषय विज्ञाप्य तम्मादेवमठादबयावद्विनिणैयाधिक्षमाच, अयमेत्रमठ सर्वैराछेब्यमान जगदूगुस्पदभाकच 
भवति!। अनान्यदष्यस्यीपिदेतु । 


छाप 


सण्द--- 


काशीस्था: तत्मम्मागिताः केचन पण्डिता" तेनैव प्रणुम्ना: काथ्वी कामफोटि कुम्सकोण विषये अधिमन्दनपतन 
व्याजेन कन्चन निरणय प्रायाशयन्‌। “श्री मज्नगद्गुद्ध शाइरमठ विमशी नामक अन्ये प्‌ एप्ले प्रकाशितानां दशानां 
प्रश्नानां प्रतितचनमदत्वा केप्रांचित्‌ प्रश्नानां स्वेच्छयोद्इ्तानामेव प्रतिवचनं भमिनन्दन पन्ने इलेसयन्‌। पूर्व पृथनां 
दश शानां प्ररनाना उत्तरानि कप्मात्‌ कारणाद एतावश्कालप्रस्थैन्तं नोकानि! यदि सप्रमाणं सशान्नीयं च उत्तर दत्त तहिं 
सत्य तत्वे च सम्यरू वहिः प्रकटितम्‌ भवेत। तेन च आमऊ प्रचारः स्व कपोल कल्पना च निराधारता अन्त: झत्यता 
सहिते च प्रसटिते स्याताम्‌ इतिमिया मौन स्वीकृयते वा! 


श्री शहरभगवन्पादाचायां. कामकोदि कुम्भकोंग मठ श्राकययन्निति यदि निर्णयो5भगिष्यत्‌ तदा उभनेव्ां 
मनोर्थ सिद्विरभविष्यत्‌ु। अतः उपलुक्ष मठः भगवत्पादाचार्यं: न निश्मित इति वह्यमाण हेतुमिनिश्वीमते। 
यथाचार्मां: उपयुक्त मठ पर्यकल्पिष्यन्त तन्‍्मठ नियमबोधऊ आम्नायमपि पश्येकान्पिष्यन्त। अस्मन्मठस्थ गुरमठत्वेन 
नियमबोषक आम्नायो ना कांक्षत इति न शहपम्‌। चकयर्तिन इव सामन्त हृपतिषठु श्त्ति बिषसे तथा गुरु मठीयानामपि 
शिष्य मठाधिपतिषु वर्तितव्य विषये नियमवों वफ़ आम्नायस्‍्य आवश्यक्त्वात। इतोपि न पूर्वोक्त मठ. भगवत्पादे: नि्म्मित/ 
गुह् मठीयानां आस्नायस्थानावश्यकत्मेपि शिष्य सठीयाः गुर मठीय पियये कर्थ वर्तितब्यमिति उलेखनस्य शिष्य सठीय 
नियमबोधक आम्ताय ग्रैथेधु अनुल्देक्षात्‌त। कि च। इतोपि न सिद्धययाचाये निर्मिवतोक्त मठत्य। यदा कद्ाचि्षगुर- 
मठीयाना सन्दर्शनाय वा सावत्सरिक नियमित कर प्रदानाय वा शि्पमठीयाना प्रहलेरदर्धषनात्‌। सामस्तराजैष तै/ दैंये 
वार्षिक फधा उप्रदने यफ़यतिता प्रगुस्ताः मस्त्ियों य। अध्तान्तरद्ध अधिक रियो वे। तन गस्ना तान्‌ प्रदस्ख्य यथा नियुक्ति कर 
आहरणे कुतरेन्ति तथा श्गदूगुहव प्रधान प्रथम मूठ स्ोचपीड़ामिमानिभि' शिष्य मठीगरेष्वेश्मकरणात,! 
कुनोबैबमपन्हूयते। साधु गोंसाई सन्यातिषु प्रत्तिद सठाम्नायादन्‍्यत्स्वक्रीयेद्रसरत्वती सप्रदायस्य खः मठस्य 
खाम्नायत्य आग सुद्रंपतसप्रदयय प्रसिद्ध महावाययेध्यो.5त्य स्व ३४ तत्सदिति सहावास्यस्य च मूलत्वेव मठाम्ताय 
नामक फिचन पुस्तक खय्य परिक्र्य प्रमाणत्वेन प्रसगेषुरहरन्ति। एवमेव स्वस्थ यद्यइनुकूठमिति विज्ञायेत तत्सवं 
समयासुसारि परिकत्य इतरेथा प्रदशनमेवैत्षेत्ना स्पाभाविकस्थिति । अतो मैते एतैद्दाहियमाण ग्रन्था भा प्रमाण 
भाजोभवनित । 


चुप्भसोगमठाधिपास्तु खरीय इस्धसरम्वतीति योगपद तीवश्िमादि सशविधसम्पदायसोस्पन्तमूं तमित्युदवा तंज 
४ यतिधर्मनिर्णश ” एये ग्रस्थे प्रमाययन्ति। तम्न शोभनत््‌। तलहिस्रेत यतिवर्मनिर्णये पृर्थोक्त तीबाश्रिमा्ों मध्ये 
केप्रायि] नाम्ना खल्ल शीराचारमतामिमानेन जाता. सम्प्शयाः तन्नाममेदास्षेत्युसत्वा रामछती . सम्प्रदायमेदो 
आनन्दसरखती इन्द्रसरस्वती चेति प्रतिपादनेन अय इद्धसरस्वती सम्प्रदाय, तीर्थाश्रमत्यादिदशनामबद्िर्भूनः शीखाचार- 
भत्तामिमानेन परिकत्यित इत्यवगमात्‌। लाये यतिधर्मनिर्याण्यों प्रस्ः अश्निम्दिषयें अनूचानत्थेन प्रमाण भवितु- 
मदहति। £४ इस्द्रमम्प्रदायवर्तिन सुरेझर ” इति 74 प्रऋरणे गिरिराह। नदमिदस्सप्रदायः न सप्रदायादादीयते, न 
वैधनायदीक्षितीये बिश्यते, न मठाम्नाये नाम्नायते, न शइरविजयेपु विछोक्मते, न मठसम्प्रदायेपु गण्यते, न विश्वेधरस्णती 
इश्यते, न यतियरमेतक्राेशिकाया प्राश्यते, न रामानन्दीयेनामीनन्यते । तदेष सम्प्रदायों नवीन इति। 


आदिशइरशचार्समगदत्पादे: स्वशिष्येन्यः उपदिष्ट प्वानेश्य्न, भददे अड्मात्मि, तत्वमति, अयम्रात्माहग्रेति 
एाक्य चतुश्यादन्‍्य[्‌ 5 क्त्मदिति महद्दवाक्‍््यमस्मदीयमसिति दामझोडिपीठ परम्परान्तर्गत आत्मबोष 
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ओऔमबगदगुरु शाइरमठ विमर्श 


स्वामिमिरविरचितायां गुरुत्नमाठायाः सुपमाख्य टीकायां प्रतिपादितम्‌। इदानों तन्मतठ्स्थ प+, श्री चन्द्रेयरे 
सरखतीखामिभिः विद्यार्थीकृत श्रनप्रतिवचनत्वेन ई»तत्सदिति महावाक्ये नास्माऋमित्येवोत्त ॥ परन्तु स्वकीयमदावायः 
मीह्शमित्यपिनोक्त। अतः श्रीमद्भाष्यकारोपदिष्ट चर्तेविधमहावाक्य बहिभूत॑ तदीयपूर्वगुत्यत्यनुसारेण ४# तत्सदिते 
तदीय वाक्यमितति निर्णात भवति। यय्येते भाष्यकारसम्पदाय परम्परायामागताः स्थुः तदा खगहपस्म्परा प्रा 
महावाक्यानामुपरिनिर्दिशनाम्‌ चतुणामन्यत्म महावाक्यमेव भगपत्पादानायें: एतर्परम्परामूलपुदधाय उपदिश्मू स्पात- 
नैतदेवमस्ति। 5४ तत्सदिति महावाक्यमम्मास्मित्यम्युपगच्छन्तों महावाज्य छक्षण कीश्शमभ्युपगन्छन्ति। जी 
ऋस्यबोघरवेदवास्यत्वमिति चेन्द्रथ्मोत सदित्यस्य केवल ब्रद्मयोधरस्थ तत्त्व सिदृध्यति। .“ ३#तल्सदिति निर्देश 
ब्रद्मगल्निविधः स्मत-। ” इति भगवद्गीतास्मृत्या ब्रद्ममात्रवोधकत्वान्ञस्य। नद्यत्र सच्छब्दा्थ जीव इति शहफ्यम्‌ 
* सदेव सोम्येदमप्र आसीदि ! त्यादिपु ब्रद्मणि सच्छब्दत्य प्रसिदध्वात्‌। अतो महावाक्य छक्षणा भांवादोंतरसंदिति बायर 
नोपदेश्य मद्दावाक्यता प्राप्रोति आधे जोवब्रह्मक्यवोधक वाय्यानामेव ग्रहण संभवादोंतत्सदित्यक्ष्य महायाज्यत्वासभवा 
त्तप्रहण न युज्यते। कि च तदर्थ च वदेदिति उत्तर वाक्येन तत्त्यमस्यादिमद्शवा्यस्यद प्रहण सभवादोंतत्सदित्यस्य 
कथ प्रर्तक्त'! अथ महावाक्य चतुश्यं काचीमठस्पेति यैरुच्यते तन्मत विवायते। महावाक््यचतुश्योपदेशथुगपतकश्यापि 
न संभवति। कमेश महावाय्य चतुष्टयोपदेशस्तु मठ चतुश्याधिपानां राधारण सर्व सन्स्यासिनामप्ि संप्रदाये दृश्यत एय। 
तन मुख्यतया प्रथम मुपदेश्य महावाक्य प्रगवीपदेशपृर्वेक्मुपदिश्यमान क्तरदित्येय प्रश्नइर्तृगामाशयः। साधारण रास्या- 
सिना तु प्रथममुपदेश्थ महावाक्त्यं तत्तद्वेदीयमेव | (विश्वेश्वर स्थृति---“ ततः अग्मात्मा म्रक्म, तत्वमस्ति, प्रज्ञानेतग्म इत्यादिनी 
शिष्य शाखा वास्योपदेश पूर्वक उपदिशेत्‌। तेपाम्‌ अर्थ च बोवयेत्‌।  धर्मे्िपु--' दक्षिग क्यें प्रगवमुपदिश्य तदर्थ 
अ पञ्चीकरणाधववोध्य प्रज्ञान ब्रह्म, अयमात्मात्रह्म, तत््वमसि, अद्द बग्मास्मीति ऋग्वेदादि महावाफ्येष्यन्यतम शिष्य 
शाखानुमारेणोपदिश्य तदर्थ बोबयेत्‌! . ... ...) मठचतुश्याधिषाना तु अपवादन्यायेन मठाम्नायसिद्तत्तस्मठीयबैद गत 
महावाक््य गठाम्नाय स्मृतिपरिगणित व्यवस्थितगेव प्रणवीपदेशादनन्तरमुपदेश्यम्‌। अनस्तर विकल्पेन व्यवस्तित्या बा 
यथधासप्रदायमि7रेपा श्ौताना स्मार्ताना च मद्दावाक्यानामिति न कशथ्रिद्विरोध*। महाग्राक््य चतुश्यान्यतमस्य प्रधमोपदेश्यर्ने 
चलप्तमठ भसुष्रयान्यतमाधिपतेरेव तत्सभवेन स्वपीठस्य महायाय्य राहियमेय सिद्षय १॥ 5»तत्सदित्यस्य महायाक्यस्यमेव 
नासाति सर्च प्रसिद्ध सलु। 


आम्नाया सप्त। तत्राय्राश्चववारा आम्नाया धर्मब्यवस्वित्वर्थ मठविषयतया दृष्टियोचरा.। अमस्ये प्रयो 
विज्ञानैक विम्रद्दा इति ते ज्ञाने सिद्धि कुवेन्ति। मठउत्ते-- अथोर्चेमेये आम्नायास्‍्वे विज्ञान क विम्रद्वाः।! यविधर्मनिर्णये, 
« अधोध्यशपे गौगाये ते $पि झ्ानेन॑ मिद्धिदांः ७. तने मठ चतुरपस्याचर्यश्थापितध्याधावयार भाम्माया: पूतरम्गाय', 
दक्षिणाम्नाथ-, पश्चिमाम्नाय , उत्तराम्नायश्रेति। एसेगा लस्पे तु शइराचार्य प्रणीत मठाम्नायतो.बयम्यतें। तध्ष्य च 
स्मृति वात्गमाण्यमपि सर्व सम्मतम्‌। अथा दृश्यमाना ज्ञानै झुगोचरास्त्रिविया* ऊस्गाय , खात्मास्तायर, निशम्लाम्नाय- 
थ्ेवि। एवं ह्थिते फांचीमटस्याम्तायों नैद हृशयते। तत््य दृश्यमानाम्माये इन्‍्तभवों मैव सभवति। चतुर्गो बढ़ाना 
सठचतुष्टय सवस्धित्वेन काचीमठस्थ वेदो न सहायते।. आचार्य स्िध्या्गां प्रतानातां अनुष्द्वेन गराचीमटश्याचार्यों न 
सम्पते। बेइबतुश्यगतप्रधानमद्दावाक्यानां क्लमपीटचतुष्टये कल उ्वेन दायोमटस्य प्रधानमद्ावायय नाहित। दक्षिका 
म्नायस्य थे रखगिरिय्वेन योचीमटठस्य दक्षिणदेशस्थस्या5 $स्मायो नाहिति। . ऊर्ष्यादिश्याम्नायाां मेपरदिग्थानगतरोन 
मठचनुष्यस्थापि तसभपरो न भूमिएत्याए्‌ 4 सिमुत वक्तब्यं कींचीमठस्य ने तवसभयवतीयि। अतस्ते तृतीर प्रधरे१5 $स्नाय 
संप्रदाय प्रचास्यन्ति: स्वेपामूर््याम्नाय इति कुसचिग। सुअधिन्मौजाम्नाय दी। उनदिष तस्बैय मामान्तर छिएत 
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रण्टश--3 


मध्यमाम्नाय इति। कुत्रचित्त्वेदा मद्ावाक्य्मोंतत्सदिति। उयचिन्महावाज्य चतुश्यमिति। अपरप महावाय्यचतुष्टयेन 
साक ओं तत्सदिति चा। प्रणव इति इत्रचिए। वेदल्तु ऋवेद इंति। सप्रदायों मिथ्यावार इति। इस्येव परस्यरविरदध 
सपशयजात कुन एतैलेब्धमिति परमाश्ययमिदम्‌। ण्तस्मिन्विपये युक्ति च योजयन्ति। ईश्वरस्यथ पचमुखत्वात्‌ इतरैपा 
मठाना चतुर्णो प्राकृप्रयग्दक्षिणोत्तरमुयरुपत्वेनास्माक मठस्य पश्चमोप्वेमुस स्थानीयत्वमिति।  स््न्‍्दस्य पण्मुखत्वात्‌ 
ब्रश्नगश्ननुमुखत्वात्‌ , गणेशत््य वारणमुसत्वात्‌ , तर्सिहस्य सिंहमुखत्वात , मनुष्याणामे+मुसत्वात्‌, रावणध्ष्य दशमुखल्लाप 
जिशिरस्त्वादमुरविशेषश्य शेपत्य सहस्ममुसत्वादेतत्सव॑ शइ्टराचार्य प्रतिष्टापितमठेशु योजनीम वा तन्‍्मत इति सन्दिहाश 
किंचोश्वाम्नायम्यो वैदेशस्थत्वावगमात्ताचीमठस्य क्थमूर्धदेशस्थत्तम्‌ू। मध्यमाम्नायत्य खरततो मध्यदेशस्थत्वावगमात » 
कय काची मध्यदेशध्या। मौल-्नागस्‍्य शिवशिरोदेश-यत्वाभ्युपगमे अद्वादिमिरपि द्रष्दमशक्यस्य शिवशिरसो.5स्ममिर्दर्शन 
कथ पार्येत। वेदस्तु फाचीमठीयानाशगवेद इति प्रचायते। सर पूर्ताम्नाय् मठस्य गोवर्धमस्‍्यैवेति मठास्नायतो3वगम्यते। 
काचीमठीयत्वेन प्रचायमाणों सिथ्यावार सप्रदायो.5पि न अन्थतो.5वगम्यते। कीटवार, भोगवार, नन्‍्दवार, भूरिवारागामितर 
ग्रन्थत प्राप्तिरहिंत। इति सप्रदायचतुष्टय मठचतुश्याधिपानामिति पूर्वोदिध्तवाक्येस्य एवं प्रदर्शितम। . अय संप्रदाय 
मेद्दों मठाधिपानामिव साधारण सन्न्यातिनामप्ि तत्तत्पीठ शिष्याणं भवति । . प्श्ममस्तु मिथ्यावारा न बुत्नापि अन्धेषु 
दृश्यते। नान्‍्ये सन्‍्यासिनों मिथ्यायार सप्दाय्रिनों र्थन्ते। तथा च काचीमठस्य सद्भावों न अन्यतों5पगम्यते, 
सप्रदायोउपि मित्र एवेति सिद्धप॥. अत भ्रीजाथी कामकांटि बुम्भकोण मठाथिपा श्रीमदादिशहुर भगवत्पादाचार्य 
साम्प्रदायात्‌ बहिभूता एबेति निश्चीयते। 


अपि ब्रद्माण्ड पुराणास्तर्गत सार्कलडेय सहिता अस्माक मठस््य मूलमिति प्रमाणयस्ति। गये ब्रग्माण्ड 
पुएाणास्तग्रेता। नया चायु यूमे, लिए, भवि्योत्तर पुराणादि बत्‌ प्रसिद्धा। माधवीय चिढ्रिलासीयादि आचार्य चरित्र 
प्रतिपादक प्र-्थेपुनोदूध्ता। अतोषि इय आदरणीया न भेवति। 


अत पर मैपव काब्य पिपये विचारयाम । अस्मिन्‌ काब्ये नवमसर्ग वादिना “जगतियोगेश्वर” इति 
चत॑त इत्युकत्या योगेश्रापदेन अस्मिन्मठे समस्यमानयोगेश्वरस्मोत बनाए कामकोटिपीठमठ. श्रीमदायशइराचायेतरचित 
इथस्मिन्यिपये प्रमाणवेत्र अय हहोफ उपन्यस । स तु तत्मिन्स्ग नैव दृश्यते, अपि तु द्वादशासर्य अष्टनिंशतितम- 
शोऊे “जागतियागेशर इति वतवे। तद्ययाख्याने वि 'थागेशरर? दत्येव ध्याग्यावां प्रतीशत्येन परिणय 
व्याध्यापि 'यागेवर! परदश्मैव झृता। अपफि च प्रार भारतयुद्धाव नठ॒दमयन्ती चरित्रत्य वर्णनात्‌ कलियुगादित 
सपात श्र शहराचार्य गनीतयो यलिक वर्णन नैपप काश्ये असम्भवमित्यस्तमत्‌ बाद्यक्तवियये इद #ब्य न प्रमाण भवति। 


अत उपरिशदुदाइत विधये केवठ लोव उत्तानुसारिमिरेतैस्सर्वनेवाविदिसे ।चारिनक देशमुख्य फ्ाश्यामप्यैस्- 
| मालिक बागुराप्रमरण उरकौशरठ प्रशशन आजानमतो ने तैहक यथाभू।मिति से द्मच्छन्तु पण्डितावतसा इति विज्ञापयित 


ज॑ ये विश्वनाथ शर्म्मा 
5], दचुमान घाट, वाराणशी 
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प्रीमसगद्णुर शाइरमठ विमर्श 
भाग-दो 


प्राप्त हुए कुछ अस्तावों का विवरण जो उन सभाओं द्वारा सरसम्मत से पास किये गये ये। 
+-++5*४०+-७ ४ 8-4०“ 
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काशी के पण्डितों और सन्यातियों का फ्राध्षनीय नि्शेय “ आवयशइराचाय द्वारा श्थापित चार ही पीठ है” 


ता० 30 सितम्बर, 934, को सायकाल साज्नीविनायक विहाारिपुरी मठ में बाशी के प्रतिष्ठित सन्‍्यासी 
महात्माओं और पणिढतों की सभा हुईं। काशी के भ्रतिष्ठित विद्वान्‌ पण्डित हाराणचद्ध भश्मवार्यजी ने अध्यक्ष था आसम 
प्रहण किया था। काशी में कुम्मकोण मठ के महराज आनेवाडे हैं। उनके अनुयायी “ पण्डित पत्र” आदि में. एवं 
कुछ अन्य आधुनिऊ ट्रेक्टों द्वारा कुम्मकोणम कामकोटि भठ को आयशहराचार्यजी द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कहकर 
प्रयार कर रहे हैं, इसपर विशद रूप से विचार करने के पथात्‌ सर्व सम्मति से यह निश्चय हुआ कि भगवान आय 
शहराचार्यजी द्वारा स्थापित (*सेरी, द्वारका, गोवद्धन और ज्योतिर्मेठ) चार ही पीढों का प्रामाणिक भन्यों में उड्ठेस 
मिलता है। इसी प्रकार का निर्णेय आर. स्मरणीय कैलाशचन्द्र शिरोमणी भद्नचार्य, प्रात भ्मएणीग्र खर्गीय महामद्दोपाध्याय 
शिवकुमार मिश्र प्रश्धति उस समय के अस्सी विद्वानों ने लगभग 48 वर्ष पूर्व शाप्ाजुकूठ एक व्यवस्था देझर क्रिया था, 
अत उक्त घार भठों के अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्रीआयशहूराचार्यजी द्वारा ख्वापित नहीं माठम पडता है। 


महाबीर प्रप्ताद त्रिपाठी, स्वामी ब्रद्मानन्द सन्याती, 
(अध्यक्ष, श्रीविधनाथ मन्दिर, काशी) गोपाल श्ञात्री दर्शन केसरी, 
गो० शिवनाथ पुरी, श्रौपृणचद्धाचार्य, 


(परिक्षा योड सदस्य यू पी० गवर्नमेस्ट) 
सस्कृत कालेज, बनारस, व्यासरण चेदास्त 
परधानाध्यापकर ठीकमणी संस्कृत फोरेज 


(महन्त, श्रीअनपूर्णा मन्दिर) 
हाराणचन्द्र भद्मचाय॑, 
(अध्यापतर राजवीय संस्कृत वालेज, काशी) 
खामी रामपुरी, 
(साक्षा विनायय पिहारीपुरी मठ) 
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कलकत्ता नगर सभा 


कलउत्ता नगर के एक सार्वजनिक सभा में जद्ा आदरणीय परिम्रापक तथा अ्रसिद्ध विद्वान भी उपस्पित थे, 
एक भ्रस्ताव सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि आधदयशहराबाय से फेवठ चार ही मठ (वर्म राजधानी केद्) इस भारतयर्ष 
के चार था्मों में खापना की थी और इन चार म्ठों के शतिरिक्त श्रेमदाय्शइ्टराचार्य ने दूसरा फोई मठ फ्री ह्थापना 
गहीं की। प० श्रीअक्षयकुमार झात्री, सल्हृत प्रोफेशर, विद्यासायर व्रालेज ने यद पस्ताव सभा में पेश किये और 
घ० प* क्रीगहाधराध्रम खामीनी, उप सभापति, आचार्य सम्मेलन, आमोदन किये। * बमुमति ? पत्र, छझद्प्रण्ण, 
22--4--935 के अश॒ में यद्द समाचार भ्रत्माशित दै। 


ण्शा 


सण्ड--3 


653 
मदुरे नगर सभा 
महुरै नगर में 23--6--85 के दिन एक सार्वजनिक सभा मदुरै शक्केरी मठ में हुईं।. श्री के जार: 
चेहूटराम अप्यर, एम, एल. सी , म्युनिश्रिषण अध्यक्ष, सभापति का स्थान ग्रहण किये। श्रीमान्‌ सीताराम श्ाज्नो ने 
निम्नलिशित प्रस्ताव उस सभा में पेश किंये। ध्रीमान्‌ एम्‌ एस्‌. मीनाक्षों मुन्दरसप्यर ने इस प्रत्ताव का आम्तोदन किया। 
प्रभाव स्व सम्मति से सभा में पास हुआ। प्रस्ताव-गत नव बे, पुत्मसी माह (30--9--84) में श्रीकाशीधाम मैं 
जो विद्वत्‌ समा हुई और जिस सभा में भीकाशीबाम के पूर्व घटित सभा 886 ई० के निर्णय को सर्च सम्मति से 
अब्वोकार कर पुन उस निर्णय को आमोदन करने का समाचार सुनकर यह सभा उत्सुर होती है। उक्त सभा के 
निणेय के आधार पर तथा अन्य प्रम्माणों को झाह्य कर नीचे दिये हुए विषयों फो म्यष्ट हुप पे घोपित करती है। 
(3) श्रीमदायगहराचार्य ने श्क्षेरी शहर मठ को खय ही निजमठ रूप में स्थापगा की (2) अतए्व थथर॒प्वेरी मठाधीष 
नि सम्देह जगदूगुरु पदवी के अह तथा निरन्तर हकदार हैं। श्रीगखेरी मठ कोई दूसरे मठ के अर्तगत अथवा उप 
मठ नहीं है। (3) इन विषयों को जो कोई आश्षिप फरें तो उन आक्षिपों को खण्डन कर उसके विरुद्ध तवा श्री*ैंगेरी 
पी की उत्पत्ति एवं गौरप को रक्षा करने निमित्त ऊपर उह्े प्रगार एुन प्रचार करने का कार्य श्रीमक्नेरी मठ के शिष्य- 
कोटियों का कत्तव्य होगा। इस कक्तेन्य फो निशहमसे के लिये दम सत्र छोग वाध्य हैं। (' खदेशमित्त्‌ ” पत्र, मंदरास, 
20-6-7985 मे विवरण प्रकाशित है।) 
64 
निम्नठिखित प्रस्ताव नीचे दिये हुए सभाओं में स्व सम्मत से आमोदन किया गया *-- 
।.तिहनेलीज्ञी 2--7--85 सभापति गदह्दोपेशक श्री एस राजबल्लम शाज्नी 
कार्येइर्शों श्री आर महालिज्वमू, नि ए,बि एल , 
मत्री, वियेक सम्व्धनी सभा । 
2. वीरनरदुर 27--7-+35 सन श्रंं। थी जि गगपति अस्यर 
का० श्री एम, आर सुयाराव 
3. कफ़िडिकुइपी 20--7--35 स७् था एम रपलि्ध अश्नावी 
का5 थ्राजि व्य दाद्र आयर, मन, सनातन पैदिक सभा 
स0कग[एव्वं ++ 
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परच्चा॥ 
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3. 


4५ 


सुच्चाराव पन्‍्तुछ के शृह में हुई। 
पास हुआ। 


श्रीमशगदुगुरु शाहुरमठ विमर्श 
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निम्नलिखित प्रत्ताव नीचे दिये हुए सभाओं में सर्वे सम्मतत से आमोदन किया गया था। 


हू प्रस्ताव--“ भ्रीकाशी से इमलोगों को प्राप्त 'भ्रीमजगदुगुर शाहरमठ विमर्श” नामक पुखक को जाच 
करने से भालूम हुआ कि उक्त पुखक योग्य प्रमाणों के साथ लिख कर श्रहशित ऊ्रिया गया है और इस कारण (प्थछ 
वा नाम) के वासी हम सब छोग परिपूणे रूप से आमोदित करते हैं।” 


शा दुण्पलुप्रामयास्ी, 7--8--85 : सभापति * श्रीदक्षिगामूर्ति दीक्षितर, सोमयाजी, 


कार्यदर्शी : श्रीमुब्ब अध्यर (वि. एम्‌ ) 


अम्बासमुद्रमुग़्रभवाती, 3 - 8--85 : स» श्री एच. नारायण अख्यर (परैयार) 


क्डयम्‌ ग्रामवासी, 4--8--35 * 
तेशती ग्रामबासी, 8--8--385 
मेल्पावूर भ्रामवासी, 8--8--35 


इरोड आमयासी, 7-०]--35 5 


का० श्री एम. एस नारायण अख्यर (वन्‍ील) 


स० श्री के एस, माधव अग्यर 
का» थ्री के. एल चिम्रदिथर भग्यर 


स० प्री टि. एस. शेप अध्यर 
का० श्री एस, वी. वेइंटसुवझ्मणियन्‌ 


: स« श्रो दिक्षितर रामकुष्ण अस्यर 


का» श्री डी. गणेश अय्यर 


स० 4॥68706 
का श्री रा रामहृष्णय्या 
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“ चेद शास्त्र सन्‍्मान प्रभा? (विजययाडा-आखश्था) की विद्वत्‌ सभा, आश्रिज, ऐ'पसी, % पक्ष, दशमी, 
मन्नठपघार के दिन विजयबाडा में प्रात काल श्रीगौता सू्स्यतारागण राव पर्तु् के शह में एवं साँयकाल गौता 


इस समा में सभा के अन्य कार्यकम के साथ एक प्रस्ताव सर्वसम्मत से 
इस प्रत्ताव में “ कामकोटि पीठर्थ महाखामी (जों सझछ ग्रुण सम्पत युक्त हैं) तथा उनके भक्तों 


अचुयागियों का प्रचार है कि उनका मठ ही जगदुगुद मठ है तथा शगेरी मठ सब शिष्य मठ हैं और यह प्रचार जो 
शहर चरित प्रतिधादक प्रामाणिक भन्धों के विएद्ध है तथा इन प्रचारों से सब विद्वानों तथा पामर जनों में एक भ्रकार का 
भ्रम हो रहा है; इसके निवारणार्थ यद्ट सभा इसके पूर्व काशी में ध्रात- स्मपणीय शिवकुमार झाज्तरी प्रणति के निर्णयों का 
आमोदन करते हुए और यह व्यवस्था कांची के विरुद्ध होने के वारण, घोषित करती है कि कामकोटि मठाघीव जगदूगुर 
पीठ नहीं है” ऐसा उल्लेस है। (विवरण 7(8]94ए8]॥ 5-40-38 के अइ्ट में प्रका्मित हुआ दे) । 
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खण्ड--3 
छा 
प्रयाय--सनातन धर्म महासभा--सम्मेलन 


प्रयाग राज के अर कुम्भमेला (936) के झुम अवसर पर सनातन धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ। 
अनेकानेक परित्राजक, महत्त, मन्डलेश्वर वहां उपस्थित थे। श्री 7008 श्रीजगद्युद्ध गोवर्धन मठाधीय श्रीशइराचार्य 
श्रोभारती कृष्ण तीर महाराजजी ने उक्त सभा के सभापति का आसन ग्रहण डिया था। इस सम्मेलन में राव सम्मति 
से यह निश्चय हुआ कि “भगवान आध दाइराचार्यजी द्वारा स्वापित चार ही मठ हैं-'झलोरि, द्वारका, गोवर्दन और 
ज्योतविमठ और उच्त म्ठों के अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्रीआयरशहराचार्यजी ने कहीं भी स्थापित नहीं किये।” (श्रीगोवर्द्न 
मठाघीष जगदूगुद्त शइराचारय श्रीभारती हृष्णतीयेजी महाराज से 2 फरवरी, 7936 को आप्त समाचार । आप महाराज 
यागढा धमशाला, टेडि नीम, में पधारे थे।) 


भाग--तीन 


पुर्वीय तथा पावचात्य विद्वानों के रचित ग्रन्यों एवं प्रकाशित छेखों से मठविपयक सम्बन्ध 
कुछ विचार तथा अदालती निणेयों से $छ भाग के उद्धरण। 
“+--+-*3छफ्रे2:0--: 
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कुम्भकोशनगर समीप नडुरवेरी ग्रामवासी विख्यात दीर्तिशपित परत भट्ट भ्री नारायण शाक्षरी द्वारा रचित 
आचार्य बरित्रविमश पुलिका के द्वितीय भाग का अन्तिम भास यहां उद्धृत किया जाता है-- 


तदन्यतः परिकमामः। 


काति कब प्रतिप्तचिता मठा इति--मठाम्नाये-- 
*दिग्टांगे पश्िमे क्षेत्र द्वारझासालिमामठः। 
द्वितीयः पृरवेदिग्भागे गोवर्दनमठः स्मूृतः ॥ 
उत्तरस्पां भ्रीमठ. स्यात्‌ क्षेत्र बदरिसाध्रमः + 
तुरीयो दक्षिणस्यां व श्खेर्या शारदामठः॥ ? 
इत्युपन्यासेन बनुणोमिव मठानामसिवधीर्पदूयते। अन्ये तु गगनकुशनलवाा इये, गरपर्वनगर सौधा 
देव, मरीचिकापूरतरगा इव, मालुपविधागवपक्रपदा इउ, शशशिश्रुशफ़ा इस, शिरीपश्षिका इव च प्रमाणप्रयन्धैः निरूप्यन्ते 
तरामाबायंज्ञापिता इति मठा:। अनन्ठलु आसेतोराच श्ञीताचलादतिपत्रिनप्रभावम द्वैतमतरक्ञाज्नासउरमसिलविवुधजन 
2 आन गवशवह॒नरभाजनतमा जनान्वितमशेय जनयन्दनीयमादिगाचार्यनिर्थिशेष वियमिपरितग्परिकर्मितभमर्ठ क्र्म्य 
आम “ंगमिरिमिड॒पिदुमनतम्‌. आचार्य पर्ययम भेज शतझुत्य मस्यस्ठसतिनिर्दन्धेल कथयिस्वा, प्रायुक्तररणों कनने 
वे इस्पयूरपभुवमझ्ञातमब्थ्माचार्यमठमछूपयत्‌।. तद॒भ्रदेयलिति पृथमेवीोक्तम्‌। अन्यवेदम--.." इब्द्रसंप्रदाय 
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श्रीमचगदगुरु शाइरमठ विमर्श 


वर्तिन सुरेशर '--इति 74 प्रकरणे गिरिराह तदमिदस्सप्रदाय न सप्रदायादादीयते, न मैयनाथरीक्षितीये वियते, भ 
मठाम्नायेनाम्नायते, न शहर॑विजयेपु विलोक्यते, न मठसप्रदायेपु गण्यते, न विश्वेथरस्मततौ दृ्यते, न यतिवर्मप्रमाशि 
फाया प्रकाश्यते, न रामानन्दीयेनामिनन्यते, तदेष झपगयोधरपय पूर इब, जम्तु कल्ग्रसवसर इस, पीतोपलअ्रमिनवर्णवाध्ये 
यमन्दस्मिताकुर इव, बुहनुद्दिनकरनिकरक्षरदिन्दुयान्त सल्लिशीतल करन्पाग्ततियामायामोत्कर इव सुतराममिनन्धों भवति। 
तदेष सप्रदायो नवीन इति, तेन तत्ययस्धश्रबन्धापि, न भगवपादसेवनावाप्तानवयविद्या पैशारदा पूज्यपादास्तत भवन्त 
खोटमर्या । अस्यप्र सूचनमनस्तानन्दगिरिरित्यनन्तपदूम्‌ नेदमाचा्ान्तेवासिमिरानन्दगिरिमिरारचितेषठ भाष्यव्यास्यानेशु 
क्यापि हश्यते--अपि च मणिमजर्यादिस्थितऊथाछायाश्रयणेन च--अस्तरान्तरा प्रतीपमतसूचनेन च, अश्राव्य पदशरयया 
च, कोप्ययमतिप्रतीपमत थुद्धा द्वैवमतसतिद्धान्तमाकुलीचिकीपुरिमम्‌ प्रयन्धमचीकरादेति प्रज्ञापमै अनुमीयते। 


“ सक़लभुयने क्ममल्शकरगुणवर्णनप्रस्नेन,  नस्मरणीया कुधियों छोछायतिका इब प्रतस्थेन ”!  इदि 
नीलऊठोतक्तरीत्या प्रबन्धोयमाचार्यमतमनननिरतानाम द्वैतिनामवलोकनपदवीमपि नाहईति, यद्‌ विवदितमेतद्‌ अधिडृत्य 
तत्सउमभ्युपे यन्यायेनेति न्यायविदो विदायुप्रन्तु, ततस्सचादायुक्त यतिवराणाम्‌ प्रमाणप्रउन्ध--परम्‌ विमृशस्तु विभशेशीला 


विज्ञा 


अप्रि चेदम्‌ शइरमम्यर्थयामटे यथा-- 
असपीर्णान्‌ वर्णान्‌ अतुलजयम द्वैतसमयम्‌। 
अइुण्ठामुक्ठामपि च, भगवतपादपदयों ॥ 
मुनुगशश्गेरीवसतिरिह विश्वस्य बितरन्‌ । 
विधनतामायत्तामवनिधुरमाचार्यतिरक ॥7 


69 
म० म० प» कोकूम्ड चेऊटरक्षम पन्‍्तुलु से 7876 ६० में रचित य प्रस्मणशित पुस्तक “श्रीशहरमठ तत्त्व 
प्रकाशिका ! में से कुछ भागों का साराश नीचे दिया जाता है-- 
यद्यपि काची कुम्मकोण मठ »मदायशहराचार्य द्वारा प्रतिप्रेव नहीं है तथापि वे अपने को शइराचार्य के 


नाम से घोषित कर प्रचार कर रहे हैँ (एप्7 9-0). ऊपर निर्दिष्ठ अनेक कारणों ते यद्द नि सन्देह कहा जा 
सकता है कि झम्भकोण मठ एक नवीन स्थापित मठ है (४2४8 20)। कोई भी प्रामाणिक अन्‍्धों से यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है कि ध्राशइूराचार्य ने काची मं एक मठ की स्थापना की और एक शिष्य को वहां बैठाये ([ 28)। 
कुम्भकोण मठ वी परम्परा श्री मदायशइर दी साक्षात्‌ परम्परा नहीं है पर यह एक शाखा भठ दे (वृ४्ठ 37)। 
काची नगर का मठ जिसे कुम्मकोण मठ अपना मठ भनादिं काल जा प्रचार करते हैं, वह मंठ केवठ आज से (4876) 
40 वर्ष पूर्व का स्थापित मठ है। इसके पूर्व वह एक दृद्र का मज़ान था (प7 48)! इन सब दिये हुए शात्र सम्मत 
प्रमाण युक्त प्न्थों के आधार पर तथा रद्द परम्परा प्राप्त श्न्थ एवं क्धाओं के आधार पर यह निश्चित रूप से नि रान्देह 
कहा जा सकता है कि श्रामद/ध्यशहराचाये ने कांची में न कोइ मठ का श्रतिष्ठित किया और न बे श्रीमुरेखराचाय को 
चढ़ा नियोजन किये। कुम्मकोण मठ का अचार सब की पत एवं भामऊ है (३७ 70)। 
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प्र श्रीशुनाथ से 898 ई० में रचित व वम्प्रई प्रकाशित पुस्वक्त श्री झट्टरविजयचू गिक्ा ! में से झुछ भाग 
उद्धरण किया जाता है--- 


“>झगिरावेकमठ, द्वारकाया शारदामठ, बदरिकाश्रमे ज्योतिर्मेठ, जगनाये गोवर्धन मठ, इत्यादीनि मठान्या- 
पाये ख्ापितानि। एवेश्य एवाघुना हयमानास्तास्ता शाखा समुदपयन्तेति किलशक्स्य 894, जुते माणशवते प्राध्य 
प्रकाशे (दि छाइट आफ दि ईश्ट नामके,कालिकाता नगया मुद्घमाण आइलमापालिफितमासिउपुस्तके) लिखितमास्ते ।/ 


१898 एप्रिल 26 भौमे केसरिनामके पुण्यपत्तनस्थे बच्यत्रे पिनाकिसज्ञापरिविद्धितों यो लेखस्तप्राचार्य स्थापित 
सठशत्तान्त मधिकृत्य छिसित तथथा। श्राच्या गोवर्धनमठ, प्रतीच्या शारदामठ, दक्षिणस्‍्ष्या ?्गिरिमठमुददीब्या च॑ 
ज्योतिर्भठमित्याचार्यश्वत्वारि मठानि स्थापितानि। शप्रगिर श्रोशञहरस्‍्य चिर वसतिरभूदृद्ववि्ाचायेति राज्ञा थे ग्ररो 
शहरत्य आप्तेति श्क्रगरिरिमठस्य प्राधान्य गण्यते। पुष्पगिरि विल्याक्ष दुम्भकोगादिमठानि ?हलगिरेख्पमठान्येव ॥ 
>क्गिरि विद्यापीठाधिट्ठितगुटपरम्पयां नाद्यापि विडिछत्तिरवलोमिता। अविच्छिनैव सेदानीन्तनकाल यावविता ॥ 


* केरलकोकिल नामक मासिकपुस्तरस्य पश्ममे भागे (पुस्तके) पग्ममें>ऐ 97, 98, 99 | मठशतास्तो 
ठिखितस्थया। .. ., . प्रमपूज्ये परमहसपरिमातजाचा ये श्रीमच्छज्टराचा थे स्थापितेष चतुपु मठेब्यम्पस्धाना 
पह्रस्य श्री शज्वगिरि मठस्याधुनिकाधिपतय ए 


« श्रीमच्छट्टराचार्य प्मपादों (द्वारवत्माम), संरेधर (ँछामिरी), हस्तामलकों (जगप्नाथमठे), त्तोरतरो 
(बदरिफामढे)) अकमिरेहपमंटा विष्पाक्षमठ , पुष्पगिरिमठ , कुम्मकोगमठ , बूडठि गेमठ , सहेखस्मठ , श्रीशलमठ , 
आमणिमठ ॥! 
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(+) “कब्याण !, गोरखपुर, मागशीर्ष कृष्ण पक्ष ], सवत्‌ 988 (926 ई०) के “जगदगुऱ 
शहराचार्य ! शीर्ष लेख में प० झावरमल्लजो शर्मा ठिखते हैं - 
*इस प्रऋर देश के चारों कोनों प्र चार प्रधान पीठ (मठ) स्थापित कर उन्होंने खथर्म(चार का मार्ग 


ऋस्त कर दिया। ज्योति, अश्गेरीमढ, द्वारका शारदामठ और गोवद्धंतमठ के आचार्य फ्रमानुसार अथर्वनेद, यजजवद, 
सामनेद और ऋग्वेद के विशेषज्ञ रक्खे गये थे। चारों मठों में चारों वेदों की साज्ोपाड् शिक्षा वी व्यवस्था की गया थी।! 


के उनके संम्थापित चारों मर्दों के आचाय मी गुर्परम्परा से शह्राचाय के माम से परिचित हैं ।? 


(ख्र) 'कत्याण * गोरसपुर, योगाह (भाग दस, सम्यातीन) 'श्रीशइराचार्य ” श्ीपक लेख से उद्धृत है - 
£ सर्वत्र सनातन धर्मे का प्रचार कर चारों कोनों में चार विभिन्न मठ स्थापित करके अपने चार 


प्रधान शिष्यों को धर्म प्रवार के लिये जगद्युद्ध के पद पर बेठाया! एक बदरीकाश्रम को छोड़कर बाढी तीन मठ 
आप जी करप्राफ डै। अप उकीय कप की उपर में औकेशास्लणा एक के ऊपफ्रीए आपती डहलीला समस्ाप् क्ी। 
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*प्रण्डित पञ्र' काज्नी, पैशाक शुक्ल 4 सोमवार, ख* ]992 (6 089, 935) वे "भगवान 
भ्रोशक्राचार्य की जयन्ती *, शीषर छेख म॑ धीम्यामी रामानन्द सन्याप्ती, ब्याकरणाचा्य, लिखते हैं - 


* भगवान ने चारों दिश्ञाओं में वर्गाश्रम मय को अशुश्ध रखने की इच्छा से सददा सनातन धर्म के 
प्रचार के लिये चार मठ स्थापित किये ये और इन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिये द्वी सन्‍्याप्त धारण करके अपने 
शिष्यों को अनेक देशों में श्रमण करने की आज्ञा दी थी।। 
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वररहब््यु 


(धीलामी रामानरद सम्मासी, व्याकरणायायें, * धशाइरपीठसस्थदर्शन  पुणक के मंपदफ तथा थो पुतफ 
* फ्रेगययपूग शाहरमठ गिमरा ' के उतर रुप में स्पएधामास विराझर प्रशाश किया गया दै और दांची पामशोटि 
धम्मरोंग मठ को धोगशायगहएयाय द्वारा प्रति हित, अधिप्मा एवं साक्षाव अविन्छिम गुर परम्परा पिद करने या भगौरय 
अपक्न हिया गया है, से संपादक ही खरे अपना विचार * परण्टित पत्र ” झाह्टी, 6 मई, 935, मैं प्रशाशित डिया दै। 
वुध्भणोश मठायीप मार्य माद ]935 में याश्वीपाम छोड चले और श्रीधागीजी भी उन्हें भूल चहे, गहीं तो मादस 
नहीं क्यों दो माद पीउते ही भागा वियार भी बदठ दिये! -संपादक) 
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पत्त ६. है आएतच्शात छर्त(९६ 0 फीआएकाह ०0770 (03 000) प्रशठेट/ कपॉक[0//0' 
९६६४९४ ऐे०९ 200" [रक्त बए१/फ 08 509५7 


४ ,,,,.०-० मैत0 ४९४६ णी धो] ६6 80007ध088] 9008 4 (78 ००) धढ़' एशाणी दैं करा00५ 
8 छ88 0९ ७ धर ०07 ०णीं।ए९०३, ० 0००एरकक्काए8 ता जगंशी दा कला ता ॥९३पं०ए8, 
काश्ा50 6 मगय0 त6वी०३६०व१ 0. प्रपणुू/ 860 ६8० हए7008 णी 2 हए7008 धाते शाह 
शत एड व6ै0१96 छ्मणी, ४00ह॥ ० है7030 5शाधा8०॥०७75%8 ० ४6 800 0०४॥घ75, 8008 
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[संपादकीय नोट :- कुछ सझनों से कहा कि भी के. एम. मुंशी जी, जो एफ प्रशान्‍्ड विद्वान व भारतीय 
संहकृति के ही खहप हैं, आपके “भवन पत्रिका” में कांची गठ का प्रवार हो रहा है तो कैसे न फहा जाय कि 
कोचीमठ भाचार्य शहर द्वारा भ्रतिश्ठित, अपिष्ठित एवं श्रो शहर के साक्षात्‌ अविच्छिम परम्परा के हैं! कोची मठ 
प्रचार ऋता दे है आपका मठ भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया मठ ऐै और इसका समर्थन “ सवन पत्रिझा ” करता है। 
में ने उत्तर दिया कि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो विषय डी सत्यता यो जानते हुए भी इस बाद जियाद में भाग नहीं छेते 
चूंकि आपलोर्गों की दृष्टी में यृद्द विवाइ थति का अपयार एवं पसे झा पतन होने के भय से आपलोग मीमधारण कर 
लेते हैं पर मौन का अर्थ यद न होगा कि आप विद्वान स॑ काची मठ के प्रामक अचारों फे समर्थक हैं। उपयुक्त 
प्ैक्तियां उन सजनों की जानकारी के लिये दिया जाता है जो यह प्रश्न उठाये घे। भरी के. एम्‌. मुझ्ी जी ने ए्पष्ठ चार 
मठ के ही उछय किया दे। आचाय शहर द्वाए प्रतिष्ठित यदि पाय मठ होता तो थी मुशी जी “४ ७१७ ए॑ $॥० ग९० 
०8०९७ ”” कहते पर वैसा न कह कर आप कहते हैं कि गोवर्द्म पुरी मठ “0॥9 ० ४॥० व0ए7 ०हिं००० ?!। 
चाहे जो हो, इस पुर्त+ में प्रमाण युक्त सिद्ध किया गया है फ्रि ऋाची मठ वी प्रानिष्ठा आचार्य शहर द्वारा न हुईं थी। 
इसमें रान्देह नहीं कि कुम्मकोणम्‌ मठ एक अईती मठदै जिसकी प्रतिष्ठ आचार्य शहर के बहुकाल पश्चात्‌ एक महान 
द्वारा ही प्रतिष्ठित है। यह मठ धर्म प्रचार कारे में बहुत कुछ प्रयत्न कर रहद्दा है इसलिये आप प्रशंसनीय हैं। पर जो 
प्रचार आपके सठ एवं मठ अजुयागियों द्वारा 50 वर्ष से हो रद्मा है और ेसे पुस्तक करीब 50 मेरे पास हैं, उससमें 
हुए आम भ्रचारों का ही खन्‍्डन किया जा रहा है। कांची मठ या मठामिमानी यदि आमक प्रचार न करते तो 

एम्नम भी लिखों नहीं जाती और इस विवाद के दायित्त्व यही हैं जो इप्र विवाद को प्रधमतः खडा किया था] 
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॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 


श्रीमज्जगद्गुरु शाझ्वूरमठ विमर्श 





जे #-4-किक--- “5 


चतुर्थ-खण्ड 


शिपरस्प, माणिक्यविजय में आचाय चरित्र, मठाम्तायस्तोत्र तथा सेतु, महालुशासन। 





शिगरूस्ये नवमांशे पोडशो5ध्याय ॥ 


स्कन्द उवाच॥ 
सदा गिरिजया पृ० ब्लिफारज्ञ फ्निछोचन । 
भविष्यच्छिव मक्ताता भक्ति सवीक्ष्य ब्िम्मयन्‌॥ ॥ 
मौलिमान्दोलयन्देवो बभापे बचन मुने। 
खणुलमेमिगेणपै मुनीशैश्ष सुरैस्तथा॥ 2 ॥ 
अभाव शिवभक्ताना क्‍्लौ तु प्रभविष्यताम्‌। 

॥ ईश्वर उबाच ॥ 
भ्रगु देवि भविष्यत्सद्धक्तानावरितह ली ॥ 3 ॥ 
पदामि सहप्रदेणेव श्रगगाद्भक्तियपन 
गोपनीय गग्रत्नेन नास्‍्येय यत्य क्स्‍्पचित्‌ ॥ 4 ॥ 
पाप पुग्यमायुष्प श्रोवृणाम्मग्रणबद 
परापकस्मक निरतान्विरतान्‌ धम्मेकम्मेंसु ॥ 6 ॥ 


वर्ण्पश्रम परिभ्रश्टन्‌ धर्म्मेसवणान्‌ जनाने,। 
कल्यच्धौं मजमानास्तान्‌ दृष्टवा 5नुह्ोशतो 5म्बिके ॥ 6 ॥ 


मदझजातन्देवेशि कावपि तपोधन। 

केगलेपु तदा विप्रशज्षनयामि महेश्वरि॥ 7 ॥ 
तस्यैवाचरितन्ते.5थ वक्ष्यामि शरण शैंलजे। 
फन्यादिमे भरद्दादेवि सहझ्नद्वितयापरे ॥ 8 ॥ 
सारखतास्पपा गौडा मिश्रा कर्णाझषना द्विजा । 
आममीनाशना देवि द्यार्यावतनुवासिन । 9॥ 


औत्तर विन्ध्यनिलया भविष्यन्ति महीतल्ले! 
इच्दार्थज्ञानुशरास्तकैस पेश बुद्यघ ॥ 0॥ 


जैना बौद्धा बुद्धियुक्ा मीमासानिरता क्‍लौ 
बेदबोधित वाफ़्यानामन्यबैय प्रोचश ॥ ]] ॥ 
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फ्रयक्षबाद कुदालाइशान्यमूष्राः कलौ शिवे। 
मिभारशाह्षमदांशपनैर दैतच्छेदिनो <म्बिके ॥ 2 
कम्मैव परम भेयो नैवेशः फलदायकः । 

इति युक्ति परामृष्ट चाक्‍्यैस्द्ोघयन्तिच ॥ 83॥ 

तेन घोर कुछाचाराः कम्मसारा भवन्तिच। 
तेपामुत्पाटनाथाय सजामीणे मदंशत:॥ ]4 ॥ 
फेरे शशलग्मे विश्रपत्न्याम्मदंशतः । 

भविष्यति मद्दादेवि शंकराम्यो द्विजोत्तमः ॥ 5 ॥ 
उपनीतर्दा मात्रा वेदान्साड्वास्प्रहिष्यति। 
अब्दावधि ततदबच्दे बिहत्य सतु तफजां ॥6॥ 
मर्ति मीमासमानोर्सी कृप्वा शास्त्रेपु निश्चयं। 
चादिमत द्विपवराज्छइ्ट रोत्तम केसरी ॥ )7॥ 
भिनस्येत्र तथा बुद्वानिवद्धविद्यानपि हु ते । 
जँनान्विजिग्यें तरसा तथान्यान्कुमतानुगान्‌ ॥ 8 ४ 
तदा मातरमामन्त््य परिबराट्‌ स भविष्यति | 
परित्ाजक्स्पेग मिथ्रानाभ्रमदू पकान ॥ 9 ॥ 

दण्ड हस्तम्तभावु'डी कापायवसनोज्ज्वछः। 
भम्मदिग्वब्रिपुर्श हो ददाक्षाभरणोज्ज्वलः॥ 20 ॥ 
ताररुद्राक्षपारी गशिवलिल्षार्चनप्रियः ! 
खशिष्यैस्ताटशैधुष्यन्भाष्यवाक्यानिसों $म्त्रिके ॥ 2 ॥ 
मदहत्तविद्यया मिक्षविराजति शशाइवत्‌। 

सो.5 द्वैतोच्छेदकान्पापानुच्छियाक्षिप्य त्तः ॥ 22 ॥ 
खमतानुगतान्‌ देवी करोत्येव निरर्गल। 

तथापि प्रत्ययस्तेपां नैवासीष््रति दर्शने॥ 23 ॥ 


॥  सूत उबाच ॥ 
मिश्षारशाक्षार्थ डशलास्तक कर्कशउुद्धय । 
त्तेपामुद्रोधनावाय तिष्ये भाष्यईरिष्यति ॥ 24 । 
व्यासोषदिष्ट सू व्राणान टतवाय्यात्मना शिवे। 
अद्वैतमेवसू नार्थम्प्रमाणेन करिष्यति ॥25॥ 
अधिमुक्ते समासीने व्यास वाकयैिंजित्य च। 
शइरंस्तीति हशत्मा शइरार्यो.5घ मस्करी ॥ 26 मे 


0. अ्इ्टर उवाच ॥ 
सत्य सतन्नेंद्र नानास्तिकिश्विदीशावास्यम्पनड सत्य बाह्ये। 
ब्रह्म वेदम्त्ग्म पश्चातपुरस्तादेकों रो न द्वितीयाय तस्ये ॥27॥ 
एक देवस्सर्वभूतेपु यूहो नानाक्शेद्धाएिभा नैसदात्मा। 
पूर्णापूर्णों नामरपैविद्ीनो विश्वातीतों विश्वनायों महेशः॥28॥ 
भूतम्भव्य वत्तेमानस्त्वमीशे सामान्य वै देशकाठादि हीनः । 
नातोमू सिंेंद वेयस्त्वसक्रस्सब्ली वत्वेलिग्रसंस्थोविभाति ॥ 29 ॥ 
त्वद्भासाव सोमसू्यानिलेन्द्राभीषेवेदेत्येष सूर्य देवः) 
ल्ंबेदादौखर एक महेशो वेदान्तानां सारवाय्यार्थ वेधः॥ 

॥30॥ 
ओछड्डाराधथः पुस्पसुष ऋतश् सत्यक्ञानानन्दभूमाति सोम । 
बद्घोमुक्तोनासि सद्नोद्यसक्नो प्राणध्राणो मनसत्त्वम्मनइच ॥ 3] 8 
लत्तोवाचा मनसा सब्िउत्तालवानन्दक्ञानिनों बदभावाः। 
त्वत्तो जाते भूतजातम्महेशत्वया जीवत्येवमेव विचित्र ॥ 82 ॥ 
स्वामेवान्ते सविशन्येव विश्वेत्वां वै को वा स्तौति तेस्तव्यमीश । 
किशित्तात्वासर्व भास्वेवबु' वात्वामात्मानंबेत्तिदेवम्म है झे । 33 ॥ 

॥ ईंखर उबाच ॥ 
इति शइर वाक्येन विश्वेशाख्यादहम्तदा। 
प्रादुबभूव ज्िक्वारखादलिज्रो.डपि मद्देदवरि 0 84 ॥ 
त्रिपुपडविल्सत्फालरचद््राघ कृतशेसरः। 
नागाजिनोन्नरासब्रो नीउकण्ठह्थिछोचनः॥35॥ 
वरकाकरोदराधीशन राजद्वारस्वया.5म्बया। 
तम व मद्ददिवि प्रणते यतिना बरं॥ 386 ॥ 
शिष्यैरचतुमिश्चयुर्त भस्म रद्वाक्ष मूपण। 
मर्देशतस्त्वज्ञातोति भुविचा द्वेंत सिद्ययें ॥ 87 # 
परापमिशाथृतैमर्सिजन डुर्वृद्धि बोघकै। 
मिन्‍्ने वे दिकससिद्धे अद्वेत द्वैत वाक्‍्यतः ॥ 38 ॥ 
तद्भेदगिरिवअर्च सज्ञातो5सि म्दशतः। 
दूवसिश्शापतों भूमी जाता वाणी विजियतांता39॥ 
अंगस्त्यचरिते देशेतुद्गातीरे सनिर्म्मले 
पुश्यक्षेय्े द्विजवर 
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थन्ास्ते ऋणय खास्य महपराभ्रमों मद्रान्‌। 
कवि ततो | तमाग ख्यातो भविष्याति ॥4॥ 
द्वा्मिशधरमायुस्ते शीघ्रद्वैछासमावरा। 
एतप्तिग्रृद्मागत्व पश्चलिद्ग सुपूजय ॥42॥ 
अम्माद्वाक्षसम्पन्न पत्मान्तर परायण । 
दातर्वापरीनैश्व तारेश भसितेन च ॥430 
बि वपत्रैश्व कुगुमैनवेय विविधरपि। 
परिवार साववानेन गाछ सर्वेज्ञयायच ॥44॥ 
त्वदयेवैड्ञासाचछ बर मुपादीगत मह।समुय्याउन्द्राभस्‍्फटिक 
धवले लिड्वुछुक । 
समासीनस्सोमोद्विमठमणि मौठछयर्चयपरं कही छिड्षार्चाया 
नवति हि बिमुक्ति परतरा॥45॥ 
सशइरो मा प्रणनाम मस्करी यशस्‍्सरी तस्करवर्येमाये 
सड्णशलिक्वानिजगामवेगादूभू मी गउद्धाईत मिश्र जैनान्‌ ॥46॥ 
तथोगभोगवमुत्तिमुमोक्ष योगलिड़ार्चनात्माप्तजयस्सकाम । 
तान्वे विजित्य तरताउक्षत शात्रजाहँमिभ्रान्यपाज्च्यामथ 
सिड्धेमाप ॥47॥ (' ततोंनैजमवापल्नोकम्‌ ?-पाठान्तर भेद) 
फांज्च्यातपर्सिद्विमवाप्य दण्डी चण्डीशहूपो जगदाकलैय। 
प्रददेफयविधारचयन्सभाष्यशारीरक्ताम जगाद मोदात्‌ ॥48॥ 
व्यासेन सम्भाष्य समेत्यमाशी तम्मण्डमाय॑ परिखण्डयवाणी। 
जेतुशरीरान्तरमेत्यकामकछाशगाहे प्रमदावराभ्य ॥49॥ 
पुनस्खक-देहमवाप्य तूर्ण पृणेनिजज्ञमसमथाकठय। 
वाणों से जिल्वैवतु पाम्मठे स्वे रे रिसासये प्रणिवेशय ठुए ॥50॥ 


कापालिफन्तइक्रस्चम्महोग्रह्र्णाटदेशे निख्चिछ विजित्य। 
गोकणेमाणथ तमीगगीव्यस्‍्तुत्वा महाराष्ट्र प्द॑ प्रपेदे ॥50 
सजस्थितास्भास्वर भष्मुख्यान्‌ तन्‍्नीलकण्ठभ्ररणी+ रिष्यन्‌ । 
काश्मीरमासादय से शारदायास्सपंक्पीठम्पदसारझक्षग्‌ ॥52॥ 
तमस्थिव्ान्सम्पति सर्वपण्डितान्‌ चार्वाक्मुख्याम्विपुलान्‌ 
विजित्य। 

सदक्षिणद्वारधय्वाटमेद रैत्वा रादेव्या विनिशहपमान ॥53 ॥ 
शहानिशह्य निविश्यपीठततोवदर्याश्रममापदण्डी । 
नारायणन्तन तपजलौपरण्डम्प्रशीतस्यनिवारणाय ॥54॥ 
ध्यावा शिवत्तन विधिश्य तस्थौकैलासदेशादूरपरमश्व देवा । 
तमेय सस्तु य यदायुपस्‍्ते कालो.5गमत्त्व उपमे 5पिरोह ॥85॥ 
इतिप्रनीणे प्रभुरात्मनिस्थे विचिस्त्य शिष्यानिजगांदमोदात्‌ । 
यूयशतु दिक्षु मठेपु लिए स्माक बसन्तियत्युपदिश्य दपात्‌ ५56॥ 
बिवेश्ञ पृष्ठ प्रपभस्य हस्त सवह्म सैरियमयास्य दत्त। 
सर्वेिध्दे वैशमिन-यमानस्सशइरस्तनिजधाम देव ॥507॥ 
वियेश बैलार निवेशमच्छ सच्छन्दब्ृन्दारक बृन्दपूर्ण। 
तदादितच्छइरभाष्यमेतदुभू मौ जनम्मुक्तिपदन्‍्दाति ॥88॥ 
एतत्ते <मिहितन्देवी मुस्य्यम्मुक्ति पदावदद । 
शाहूएघरितल्लोके भविष्यति न सशय ॥59॥॥ 

॥  छकरद उवाबच ॥ 
इति भ्रुत्वा महेशानाचरित शहूरस्य सा। 
पुझराहकुर संहृ्श प्रगनाम महेश्वरं ॥80॥ 

)। इति । 

श्र शियरहस्ये नवमांशे शहर प्राइमावोनाम षोडशो.5भ्याय ॥ 


है 


॥ माणिक्र्य विजय ॥| 


भीम प्राग्डपुराणकथासारे, दर्ाय जन्मपय पारावारे, श्रीगुल्महिम्ा वर्णयरत्रावस्या, मािक्यविलये, अपमभागे 
श्रीतगद्गुरु शहरजरित्र वर्णन नाम पष्छा.इभ्याय । 


तन झलियुगे प्राप्त दरम्य च महृत्मन 
/जवार कषममहोतोदरणदेतवे (7)॥१॥ 


कथ सस्धापयामास ? धर्मान्‌ वेदात्मगान गुरो 
एतद्‌ सर्वमेयद्रद्दि दत्तम्य चरित घुभम्‌ ॥ 2 ॥ 


छ्4्व 


प्रीमजगदगुए शाइरमड विमर्श 


बत्सल -- 
साधुपृ महाभाय [ दरेरदूभुतकर्मंण 
चारितम्‌ सर्वपापप्नम्‌ वच्मि सर्वहितायते॥ 8 ॥ 
ब्लौशइर श्पेण तत्त्वत सकलागमान्‌ 
अद्दैत स्थापयामास शइरो नीलछोहित ॥ 4 ॥ 
तदा सर्व ब्रद्मनिष्ठा बभू बु झहराज्ञया 
05 
तस्माद द्वेतमातश्व ससेब्य मवसीरझूमिं ॥ 5 ॥ 
दीन -- 
कली शहरस्पेण तत्त्वत परमेश्वर 
कथ सम्धापयामासः हा द्वैतमपुनभवम्‌॥ 6॥ 
अद्वैताचार्यवर्यस्य शहराज्यत्य मस्करे 
अविद्याध्वप्तिन श्रीभाष्यस्तुजगदूगुरो ॥ 7 ॥ 
चरिे मरदि सकल श्रोतृणा सुखवधनम 
यभा बिजिग्ये समछान्‌ नाध्तिसादीनदुस्ह्हगान्‌ ॥ 8 ॥ 
बत्सव -+ 
शिवेनक्त पुधा देथ्ये स्क्रदे तय श्रवदामिव 
यच्दुत्या गतसदेहो भविष्यति न संशय ॥ 9 ॥ 
स्क्द्‌ -- 
तदा गिरिजया इश ज्लिकारज्ञ झ्लिलोचन 
भविष्य छयभक्ताना भक्ति सवीक्ष्य विस्मित ५0 0 
मी छमादोढ्यन्‌ ढेवो बभाषे वचन मुने | 
भ्रुगुत्वमेमि प्रमयमुनीशवमु रैस्तथा ॥ 7 ॥ 
प्रभाव शिवभक्तान/ कलौतु प्रभविष्यताम्‌ 
चदामि सम्रहेणैव श्रव॒गादभुक्तिमुक्तिदम्‌॥ 49 ४ 
गोपनीय प्रयत्नेन नाएग्रेय यध्य कत्यचित्‌ 
पापप्नम्‌ पुण्यमायुध्य श्रोतृण संगकावद्म्‌ु॥ 8 ॥ 
पापक्ष्मैंकनिरतानरतानु धर्मक्मसु 
वर्गाश्रमपरिभ्रथन्‌ शिक्ष वाराज्यितान्‌ जनान्‌ ॥ 4॥ 
करयब्दौ मजमाना स्तान्‌ विछ्ाकय कोशर्तोंउविके। 
मदशत परेशानि कावषि तपोधनाम्‌॥ 45 ७ 


केरकेपु तदा विप्र जनयामि महेश्वरि! 
तस्थ सबरित त॒ 5 बश्ष्यामिश्रणुशैलजे | ॥ 46 # 


(कलियुग बद्मादि प्रार्थथया जगदूगु-श्रीशइराचार्यावतार ) 
कल्यादिमे महादेवि | सदल्नद्वितयात्परम्‌ 
सारखतास्तवा यौडा मिश्राकार्णाजना द्विजा ॥ 77 ॥ 
आमनीवासिनो शैषा आर्यावतानुवातिन 
औत्तिंराह्म विध्यगृद्द भविष्यति महीतले ॥ 48 
शब्दा्थ ज्ञानकुशलासकंकर्कशाउुद्धय- 
जैना बोद्धा बुद्धियुक्ता मीमासानिरता क्लौ॥ 9 ॥ 
चेदवोधित वाक््यानामन्ययरव प्रवर्तका 
प्रत्यक्षयादवुशछा शन्यभूता क्छौडिये | ॥ 20 ॥ 
मिश्रा झाम्नरमहाशस्पैर द्वैतच्छेदिनों 3वरिके 
कमव पर्सश्रेयोन वेश फ्लदायक ॥ 23 ॥ 
इति युक्तिपरामष्ट वास्यैरद्रोधयति च 
सेन घोरकुछाचारा कर्मसारा भवतिच ॥ 22 ॥ 
तेषामुत्याग्ना्थाय सजाम्याशु मदशत 
क्षेरछठे शशलग्रामेविप्रपल्या मदेश्वरि ॥ 23 ॥ 
भविष्यति भविष्यदज्ञ शहराख्यो.5थमह्करी 
उपनीतखदामाजा वेदान्‌ सामान्‌ प्रहिष्यति ॥ 24 ॥ 
अब्दावधि तत झब्दे विहत्य स तु तर्व'ताम्‌ 
मतिं मीमासमानो.5सौडृत्वाशास्तरेपु निश्वयम्‌॥ 25 ॥ 
मन्तवादि द्वेजवरान्‌ दाइरोत्तमकेसरी 
मिनत्यव तथा बुद्धान्‌ सिद्धविद्यानपि द्रुतम ॥ 26 ॥ 
जैनान्‌ विजिग्येतरसा तथान्यान, इमतासुगान्‌ 
तथा मातरमामत्र्य परित्राट स॑ भविष्यति ॥ 27 ॥ 
परित्रातकरूपेण मिश्रानाश्रमदूपकान्‌ 
दब्डडुण्डबचितकर काधायवसनोज्वल ॥ 28 ॥ 
भम्मदिग्धनिषुडको राक्षामरणैयुत 
दारचिस्तनपारीण शिवलिंगार्चनप्रिय ॥ 29 ॥ 
खशिष्येभ्यो दिशन्‌ शुद्धद्वतदिग्ययुधा शिवे 
मदलविद्यया ब्रिशुविरानति शशांकवत्‌ ॥ 80 ॥ 


सो.5 द्वैव मेदकान पापानुग्उद्याक्षिप्य तकेत 
स्वमतानुगतान्‌ सर्वान्‌ करात्येवनिरगक्रमू ॥ 3] # 


5 
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तथापि प्रययग्स्तेपा नैवस्याच्ट्रतिदर्ने 

मिश्रा शात्रार्थ कुशलास्तर्ग्केशबुद्घ ॥ 32 ॥ 
तेपामुद्भो धनाथीय तिप्ये भाष्य करिष्यति 
व्यासोपदिएट सूत्ाणाम द्वैतमधुमुचताम ॥ 353 ७ 
अदैत मेत्र सत्राणा प्रमाणार्थ करिष्यति 

अविमुक्ते प्रीणयति व्यास भाष्यविचारत ॥ 34 ॥ 
शदरस्‍्तीति हशत्मा शप्टराग्य्यो5थमस्करी 


भ्रौशहूर -- 
साय से नेह नानास्ति विचिदीशायाध्यम्‌ ब्रह्म सत्य थ 
चाह 
ब्रड्मबेद ब्रद्मपधात्‌ पुरस्तादेसों सद्रो न दितीयायतस्थे ॥ 85 ॥ 
एको देय सर्वभुतेषु गृढ़ों नानाका रे भांति भासस्तदात्मा 
पूर्शापूर्णी नामहूपे बद्ीना विश्वातीतों यिथनाथों महेश ॥86॥ 
भूत अन्य बनेमान त्वमाश सामान्य वे देशराठादहीन 
नातो मू तंवद वेशम्ल्सग तगीय त्य लिंएसेस्थों * 
विभासि ॥ 57 ॥ 
स्वद्गासा वे सोमपूर्यानिटेंद्रामीपों देति ध्यप्र सूर्यक्ष देव 
त्व घेदादाबेक एप खरोंसि वेदेधृतशात्म मेई हिवेश ॥ 38 ॥ 
ओफागर्थ पुस्पल्वतर॑ंच साय ज्ञानानः भूपाति सोम 
यद्दों मुत्तो नाति सगोध्यउगो प्रायध्रणरत्व मनो मानसध्य ॥39॥ 
हानो बायों मानसा साक्माता लावानरश्ञानिनोम्रप्ममाया 
स्यतो जात भूवचान महश ! लत्तोजीव वैयमेय उिचित्रम॥409 
खापगाते सविश-येत विषम ला ये को वा 
हे 
सस्‍्तानिसेसस्यमीशम्‌ 
फिचिए्‌ जलवा र्वेभासायशुथ रपामा'मानयैलि देवे 
मदृशम ॥ 4] ॥ 
इेंथा -- 
शी नश्पत्रेत रिम्रेचाहदाइह सेटा 
पदुमत मदशिवाइएिको 5पि महेधरे। 
व्रत श्प्ज्गः गाहघाहनवकत्तोगार 
मग दिनारदा फोम गीवहकद् हिद्रलोयय 


| 


॥ बे # 


वरराकोदराधीश राजद्वारत्वयावया 

त क्‍स्ष्यामि महादेबरि ! समेत यतिना बरं॥ 44॥ 
शिप्मैश्चतुर्मिसय युत भस्मरवाक्षभूएणम्‌ 

ईश्वर --मदशतर्व जातोति भु्यद्वेतप्रणिद्धये॥ 45॥ 
पापमिश्रा श्रतैम गिर्जनदुरद दिनो धितै 

मिने वेद्िससिद्धाते हयद्वैते दंतवाययत ॥46॥ 
त्ले“गिरिवज्जल्व सभातोति मरद॑शत 

दूर्यातशापतों भूमौ जाता वाणी विज्वियताम्‌॥ 47४ 
अगलयचरतिते देखे तुगातीरे सुनिर्मरे 

पुष्यक्षेत्र द्वितवर ख्थापवियां मुपूजय ॥ 48॥ 

अनाध्ति फयर्शगस्प महर्पे एश्रमों महात्‌ 

बढ हे 

कस्मवपि तता 5द्वतमागायाता भविष्यति॥ 498 
द््िशपरमायुस्त शीघ्र /रासमावरा 

एताए प्रतीएद्राण तय ठिज्धपचस्मर्चय ॥ 50 ॥ 
भम्मर्यातासउप्र परयाक्षरयरायण 
शतम्द्ावतेनध तारेग नतितेन च ॥ 8] ॥ 

वियपनमरध छुसुमनयेयेविवेधरपि 

ब्रिवार रावधानेन गर9 गर्य जयाय च॥ 52॥ 
से शारों मां प्रणिषरय मध्सरीयशस्क्रीतस्परनाथमर्स 
सशाए लिंगानि विनेतुगमों गता स़बुडाईत मिप्रपतानिये 

॥ 83 ॥ 


महयां तपस्गिद्धिमयाप्यदरी चरीया।माईतमिथनर्नासे 
विजित्य भाध्ये विध ने च शांक्षम्त राइपनू महनमाहगयाद ॥ 
॥547॥ 

याणां वियेदु वृपदेदमेय तपाइतय्‌ छीयशक्रम प्रा 

विश बेन शिष्पवयोवियारं धृत्यतमिदांतर _ीायारँ ॥859 

पु स्वर हहमयाप हू पूरे तित फॉममथा कठाग 

जिय निमप्रातिस्शापषुर निर्धी बीए पे प्यान्‌ महारमी ॥ 
568 

पे ये डिये है कद प गद्दाप्र घाजिलशदापर जिया 

मोड धासाय तमाशमान्च सु या महा रपई प्रौदे॥87 


है 46॥ #$ 


श्रीभज्ञयदूगुद शाहरमठ विमईी 


तन्रस्वितान्‌ भाल्‍्करभध्मुस्यान्‌ स्वाननीलक्ठचतृणी करिष्बन्‌ 
कासमीरमासाय सशारदाया सर्वक्षपी पदमारूरोह॥ 58॥ 
तम्रस्थितान्‌ सपदि सर्वसूरीमश्चार्वाक्मुध्यान्‌ विपुलान्‌ 
विज्ित्य 
सदक्षिणद्वारक्वाटमेद चकारदेव्यैवविश्कयमान ॥59॥ 
(श्रीशहराचारयोणां कैससयात्रा) 
शर्म निराइत्य स शारदायास्ततो व्द्याश्रममाप दढी 
सपूज्य नारायण्मुष्णवारा शीतार्तक्षिष्यान सकतानरक्षत्‌ 
॥ 60 ॥ 
ध्यात्वा शिव तम्र निपण्गमेन केलासदेशादूउपमथ्देवा 
समेत्य सस्तुत्य यदायुपस्ते कालो.5गमनत्वरपने उपिरोह 
6 
इत्यपित सन्‌ प्रभुरामनि स्व विवित्यशिष्यान्‌ निजागाद 
मोदात्‌ 
यूथ चतुर्दिश् मठेपु छिंगे साकचरावियुप्रदिश्य हर्पात्‌ ॥620॥ 


आर्य पृष्ठ उप्रभसल्‍्य हस्त सगशयधातुईरिशकशस्त ॥63॥ 
सर्वैश्वेवै रमिवयमान कैलास मेष्यत्यसमा) सौंख्यम्‌ 
एठत्त $मिद्दित देवि | मुख्य मुक्तिपदावदम्‌ ॥64॥ 

झावरं चरितलोके प्रसिद्ध हि भविष्यति 

इति धुत्वा महेशानी चरित शकरत्य सा ॥65॥ 
सजातपुलका दइभु प्रणनाम महेथरी 


(बत्सठ ) 
इति स्कांदोक्मखिल७ श्रीशहरकघामतम्‌ 
पीत्वाद सद्मुरो यूतायुप्मानयद्रपाययम्र्‌ ॥86॥ 


इममध्यायममल य॒पठेद्धक्तिसयुत 
स याति शिवसाथुज्य नात्र कार्याविचारणा ॥67॥ 


नोट --प्रामाणिक शहुएबिजय क्भानुसार तथा शिवरहस्य नवमाश पोट्शेध्याय के 60 '्टोक सहित 


प्रकाशित पुस्तवों क॑ अनुसार, यद्दा श्र जगदुगुद चरित्र का वर्णन है। 


इससे तिद्ध द्वोता दे कि शिवरद्वस्य गयमांश 


पांदशोध्याय 60 शहोकों का अध्याय है न कि 4< या 46 शहाकों का जैसा ुम्भवोंग मठवालों का कथन है। 
मावत्रीप शइटर दिग्विजय के शिण्टिम व्याध्या में जो शिवरहस्य 46 रोगों का उद्धृत है यह अपूण है घूफि 


*काम्च्यामथ सिद्धिमाप ! के साथ अन्त द्वोता दहे। 
शोक नहीं दिये गये हैं। 
अवतार बाझू माना नाता है। 


इसके याद के शहोक “ काजच्यातपस्सिद्धिमवाप्यददी ” से ध्ररम्स 
विक्ष्म शक 780 भादपद अकरवात्या ((723 4 70) के दिन श्रीमागिय्य प्मु का 


॥ मठांम्राय स्तोय ॥ 
॥श्रज्नेरि॥ 


घतुर्दिक्षु श्रमिद्वामु प्रसियर्थ खनामत । 

बतुरों 3 भठाने, इत्वा शिष्यान्‌ सत्यापयद्विमु ॥॥ 
घकार सहामाचार्येश्रतुर्णो नाम मेदत । 

क्षेत्र च देवतां चेद शक्ति तीर्थ ए॒थक प्रपरू ॥2॥ 
सम्प्रदाय तथाम्नायमेद च॒ ब्रग्मचारिणाम्‌। 

एवं प्रकपग्रामास छोकोप्रकरणाय मैं ॥आ। 


दिग्भाग पश्चिमे क्षेत्र द्वारगा पालिका मठ । 
कीजवाछ सप्रदायस्तीयश्रिमपरे उसे ॥4॥ 
देव पिद्धेध्र शक्तिमद्रपालीति विधुवा। 
खस्पत्रश्नचार्बाल्य आचार्य पप्मगादक ए5॥ 
पिश्यात गोमतीदीर्य सामवेद् तटगतम्‌ । 
जीव मपरमा मैक्य ढोषो यत्र भविष्यति 067 


छा 


पिल्यात तसाद्रायाय्य याफ्ये ततामसीति चे 
ट्रितीय पूर्वे्चिभागे गोपधगमंठ छत ॥गरा 
भोगवाक्र सप्रदायसप्रारण्यवने पदे। 

तहिगन्देवों जगप्राप पुश्पोशमरंशित्र ॥8॥ 
क्षेत्र च पपरादेयी सर्वलोफेषु विधुता। 
प्रसोशनदाचारीति दृस्तामलब धक्षित 09 
आचाये कथितस्तत्र नाम्ना छोकपु विधूत । 
+'यांत महोंदथिस्तीय ऋग्येद समुद्गाटत ॥0॥ 
मद्दावाय्य च ततप्नोक्त प्रत्ान पद्म चोय्यते। 
उत्तरत्त्यां भ्रसठ स्थाए क्षेत्र वदरिकाश्रम हु 
देवो नारायणों नाम शक्ति पूर्तगिरीति च। 
सप्रदायों नन्दवाह्स्तीर्ध भाठइननिदया ॥9॥ 
आनन्‍्टअप्नचारीति ग्रिरिपर्वेतसागर! । 

नामानि तोटजाचाया येदो 3थर्वगस है ॥3॥ 
महात्राय्य थे लप्रायमात्मा प्रशतिडी संते। 

हुरीयो दक्षिगास्‍्या च >योर्या झारदामठ* ॥24॥ 


परई--५4 


मठरानियर विग विभाण्डफ सुप्रणितम्‌। 

गजास्‍्ते ऋष्य अृगस्‍्य महपेराभमों महान ॥]8॥ 
गागद्दों टेयता तथ्र रामक्षेत्रमुशह्तम। 

दीर्च चतुगगदाग्य शक्ति र्थंशारेति च॥ 36॥ 
आजायूलय चैतन्यग्रग्गमयारीति विशृत । 
वर्तियादिश्नश्नविययाप्ता यो मुनिपृणित ॥वप॥ 
मरेइवराचाय इति साक्षाइ्वद्रायतारझ । 

सरस्पती पुगी चेति भारत्यारण्यतीर्थंरी ॥ 8 
गियाश्रममुसानिम्यु सर्वनामानि सर्वदा। 

सप्रदायों भूरियाक्कों यजुयर उदाहत ॥] 9॥ 
अद्दग्नप्नारुम ति तत्र महयाय्यमुदीरितम्‌। 

सुतुर्णा रेताशक्ति क्षेत्र नामान्ययामार॥ 20॥ 
महायाय्यानि वेश॑श्चररेमुक्त व्यवस्थया 

इसे भीमत्यरमहसपरिशाचक भू पे ॥ 27 ॥ 
आम्नायस्‍्तात पठनारिदागीत़ व सद्तिमु। 
प्राप्यास्ते मोक्षमाप्त ति देद्वान्ते नागर सशय ॥ 22 ॥ 


नोड --थी काशी के कामझप मठ के आम्नाय स्तोत्र बहु प्राचीन हस्तलिसित प्रति में ऊपर के दिये हुए 

20 एलोस दे और अन्त में लिखा है-- प० प० शरीमच्छहरभगवत्पादायाय विरखित आम्नाय रतोन सैपूर्ण ”। 
त जा ५ 

नवद्वीप, याणी, कामहझुप, छाहौर, पूना, *खेरी, मिर्जावी! आद जगहों से प्राप्त मठाम्नाय स्तोत्र भी उपयुक्त स्तोत् 


के समान ही हैँ। 


॥ भ्री मठाम्मायसेतु ॥ 


[रिट्ट गीचर आसाय--चत्वार ] 


प्रधम पश्चिमाप्रायथ शारदामद उायते। 
कीस्वार सप्ररायलध्ष्य तीथन्रिमौ शुभौ॥ ] ॥ 
दारगण्य हि क्षेत्र स्पाइदेव सिशधेध्र स्मृत । 
मद शली सु दंवी हयादाव या विश्वल्पक ॥ 2 ॥ 
तीवीर्थममत ब्रद्मचारी खल्पक । 
चेदहप वक्ता च ततर पमन्‌ समाचरेप ॥ छ0 


हर 


पूर्वान्नायों द्वितीय स्थाह्ोवर्धनमठ स्थत । 
भोगवार सत्रदायों बगारण्ये पदे सहते॥ 4 ॥ 
पुरुषा उम्र तु क्षेत्र स्याज्नगताधो 5हस टेबया । 
विमला-या हि देवी स्यादाचार्य पद्मादक ॥ 5॥ 
तीय॑ मद्दारथि क्राच ब्रग्मचारी प्रशाशक । 
ऋगाहयस्तस्य घेदस्ततर धर्मन्‌ समाचरे[॥ 6॥ 


ओऔमखगदुगुरु शाइरमठ विमर्श 


तृतीयस्तूनराम्नायो ज्योतिष्मानिह मठों भवेन्‌। 
आनन्दवारों विज्ेय सप्रदायो5स्य सिद्धिकृत्‌॥ प ॥ 
पदानि तस्थाम्यातानि गिरिपर्वतसागरा । 
बदरिफाभश्रम क्षेत्र देवता च स एवं हि। 8 ॥ 
देवी पुआगिरी ज्ञेया भाचार्यश्नोटक स्मृत । 
तीर्थववलस्नन्दाग््य नन्दारयो बअद्गाचार्यमूत॒त 9 ॥ 
तस्य वेदोह्यर्वास्यस्तत् धर्म समाचरेत्‌। 
चतुर्थों दक्षिणान्नाय खगेरी तु मठों भवेन्‌॥ 0 ॥ 
भूरिवाराहयस्तस्य सप्रदाय सुशोभन । 
पदानि नैणि ख्यातानि सरखती भारती पुरी॥ ॥3 ॥ 
शमेश्वराहय क्षेत्रमादियात हृदेदता। 
मामाज्ञा सस्प देवी स्यासर्येफ्रामफ़ठपदा ॥ 9 ॥ 
पृम्वीधराह आचार्यसतु्रभद्वेति तीर्थक्रन्‌। 
चैतम्याण्या ब्रग्नचारी यहुर्वेदस्प पाठफ़ ॥ 43 ॥ 
उत्ताश्षवार आम्राय्रा यतीना हिं पृथक थक । 
त॑ सर्वे चतुराचार्यनियोगेन यधाविधि ॥ 4 ॥ 
प्रयोक्तब्या खपमपरु शासनीयास्ततोनैयथा। 
कुर्त त एप सततमरन वरणीतले॥ ]5 ॥ 
ववसुद्धाचार सक्माप्ता वाचार्याणा समाज्ञया। 
लोकान्सशीलयन्त्वेद खम्रितिरोधत ॥ 6 ॥ 
सिन्धु सौचीर सीशट मद्दारा्रस्तथरान्तरा । 
देशा पश्चिम्रदिकस्था य झारदापीठसात्कता ॥ ॥7 ॥ 
अगबग कठिंगश्व मगधोत्कखयर्थरा । 
गोरघनमठाधीना दशा प्राची न्‍्यवश्िता ॥8 ॥ 
आन्ध्रदविडकर्णाटफेरलादि प्रमंदतत । 
ख्टोयंधीना देशस्ते हवाचीदिगव स्थिता ॥ 9 ॥ 
कुदमाश्मीरकाम्बोज पाचालादि विभागत । 
ज्योतिमेठवशा देशा द्ुरीचीदिगवस्थिता ४ 20॥ 
मर्यादा सुविज्ञेया चतुर्मठविधायिनी। 
तामर्ता समुप्रातिय आचार्या सत्नतिट्ठेना ॥ 2] ॥ 


ख खरा प्रति घ्ये सचार सुविधीयताम्‌ 
मठे तु नियत घास आचार्यस्य न युम्यते॥ 32 ॥ 


चर्गाश्ममसदाचारा अस्मामिर्थ प्रसाधिता । 
रक्षणीयाम्त एवँते से खव भागे यथाविधि॥ 23 ॥ 
यतो विनए्मिंहती धर्मस्यात्न प्जायते । 

मान्य सत्याज्यमेवान दाक्ष्यमेव समाध्रयेत्‌॥ 24 ॥ 
परसर विभागेतु प्रवेशो न कदाचन। 

परसरेण कत्तेब्य आचार्येण व्यवस्थिति ॥ 25 ॥ 
मर्यादाया विनाशेन छुप्येरतियमा शुभा । 
क्हागारसपत्तितसा परिवजयेत्‌॥ 26 ॥ 
परित्राडायमर्यादो मामकीना यथाविधि। 

चतु पीठाधिगा सत्ता श्रयुड्ज्याब इथक्‌ पृथरू॥ 27 ॥ 
शुचिजितेन्द्रियों वेदबेदाक्रादि विशारद | 

योगज् सर्वतन्त्राणामस्मदास्थानमाप्नुया[्‌ ॥ 28॥ 
उक्तलक्षण सपन स्थाच्चेन्मत्पीठभाग्मबेतू। 
अन्यथॉ55ह6 पीठो.5पि निम्रहाहों मनीपिगाम्‌॥ 29 ॥ 
एफ एवामिपेय्य स्यादन्ते रक्षण समत । 
तत्तपपीठेक्मेणैय न बहुमुज्यते क्चित्‌॥ 30 ॥ 
अस्मत्पीठे समारठढ परिव्राइत्तलक्षण । 

अहमेबति विज्ञेयो यस्थ देव इति /ते ॥ 3]॥ 
सुधन्वन समौत्मुक्यनिर्षत्ये धर्महेतवे। 
देवशजोपचाराइव यथावदसुपराल्येत्‌॥ 82 ॥ 

केवल धम्माहश्य विभवों बायचतसाम्‌! 

विहितस्योप साराय पद्मप्रनय मचत्‌॥ 83 ॥ 

सुतस्वा हि मद्ाराउलदस्ये च मरेशवरा । 
घर्मशरम्परीमेता पारयस्तु निरस्तरम॥ 34 ॥ 
ब्ग्नतनउले भू या भारती पीठवयक *। 

परार्थाव्च्ययते चान्ते पैशार्ची योनिमाप्रुयात्‌॥ 35॥ 
झारदामठ आचार्य आधभ्रमाग्यों बहूनम । 
गाउथनस्य विज्ञेयों 5रण्यनामा प्रचज्ञषण ॥ 386 ॥ 
ज्योतिर्मठ्य सतसे पर्यतानओं विगबला 

झतवरमठ निय भारती बडुमावन ॥937 ॥ 


निगयो 5सी मुचित्तेयरयतुष्पीटाधियारियां। 
माज़ ब्ययय आदय क्दाविदप्ि शीजिन' ॥ 38 8 
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सराण्यथार आचायश्चिवारशाधुज्घरा । 
सम्प्रशायाइव घत्यार एवा धर्मेब्ययस्थिति ॥39 ॥ 
घातुर्ेर्य ययायोग वाएमन कायवर्मेसि । 

गुरो पीठ श्म्चेत विभागानुरगेग ये ॥40 ॥ 
धरामाम्य्य राजान प्रताम्प यरभागिग । 
शताधियारा आचायाधमनसाद्रदेव हि ॥4 ॥ 
परम मूठ मनुय्राणां स चादाएयापलम्बन । 
तप्मादाचार्यमुमण शासम सर्वेताउमिक्मू॥ 429॥ 
आचार्य क्षिनदण्डास्तु शत्या पापानि सानवां 
निर्मश खर्ममायान्त्र रात झुशतिनों यथा॥43॥ 
तानाचार्यो दिशो दण्व्ध पाछयते. ?) 


तथ्माद्वाजा आदार्था बनिन्‍्यावनि थी ॥ 44 ॥ 


सानायायप्दिशण राजदण्य् पाठयेर। 

तम्मादायायराजानावनवद्दी न निन्‍दयेत्‌॥ 44 ॥ 
(परठान्तर भेद) 

इत्येय मंनुप्पाह गौनमोउपि विशेषत । 

विशिष्ट शिष्टाचारो.5पि मूलादेब प्रतिष्यति ॥ 48॥ 

तम्मास्सर्वभ्रयत्नेन शासन सर्वसम्मतम्‌ । 

आचायेत्य विशेषेण ह्यीदायेभरमागिण ॥ 46 ॥ 

घंर्मपर्तिरेपा हि जगत स्थितिदेतयें। 

रावेबशश्रिमाण। दि गयाशास्त्र विधीयत ॥ 47 ॥ 


कृते पिश्वगुरतझआ ग्रेलायासपिसलस । 
द्वापरे ब्यारा एवं स्पा'यजवत्र भव म्यदम ॥ 48॥ 


इति भर मत्यरमदसपरिप्राजकाचार्य श्रीमच्छजर भगाल ते मठातायाइउत्वार समाप्ता ॥ 
नोट >यतिधम्म निध्य-उत्तरभाग, अनेकानेक हछ्तठिणित पुरावाठ के मठाम्नाय स्तोन्न तथा *सरी मठ 
के मठास्नाप स्तोग्र में पश्चिताग्न'य द्वाएका मठ में धीषज्मणाद तथा पूर्ाम्नाय गोयद्धनमठ में ह्तामलक वा उछ्ेस है। 
पर गोवर्दन मठवाले श्र पद्माद फो अपना प्रयमाचार्य मानते हैं। तथा द्वारमामठय'ले भी विश्कप्पाचार्य को प्रयमाचार्य 
मानते हैं। इरा विषय फा समस्वथ आयश्यकरैं। गैदिक सम्प्रदाय में वेदों फा सम्बन्ध सिसन भिन्‍न दिशाओं के 
साथ माना जाता है। श्री शशााचार्य ने शिष्यों की नियुक्ति मनमाने ढग से नहीं फी। किन्तु उद्दोंने इस चुनाव में 
अपने शिष्यों के बेदों या भी रगाठ रसफर चुनाव किया तथा उप्त वैदिक गियम का पालन किया ऐ। 


॥ श्री मठाम्नायसेतु ॥ 
ज्ञानयोचर आम्राय-प्रंणित 


अथोध्वे शेप आम्नायास्ते विज्ञारैक विप्रद्दा । 
अधोईशेष गौणाये ते.(पि ज्ञानेन तिद्धिदा । (पाठास्तर) 
पं्ममस्तूध्य आम्नाय सुमेहरमठ्र उच्यते। 
सम्पदाया 5स्य काशी स्थात्सत्यज्ञान भिदे पदे ॥]॥ 
कैंलास क्षेत्रमिव्युक्त देवतास्य गिरक्षन । 
देरी माया तथाचार्य इश्वरोउस्य प्रश्तित ॥20 

: तु मान शरोक्त प्ह्मसत्त्यावगाहितम्‌। 

उयोगमार्गग सप्दास समुपाश्नयेत ॥3॥ 


सूख्मवेदस्य वक्ता च तत्न धर्म समाचरेत। 
पह खात्माख्य आम्नाय परमात्मा महों महान, ॥4॥ 


रात््वतोष सम्प्रदाय पद योगमनुस्मरेत्‌। 
नभ सरोवर क्षेत्र परहसो5त््य देवता ॥5# 


द्ेवीस्यान्मानसी माया आचार्यचेतनाहप 
विउुदीतीर्थभु इृश शवपुण्य प्ररायय्म्‌ ॥6॥ 
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भवपाशविनाशाम सन्‍्यार्स तन चापयेव। 
चेदान्तवाप्य बक्ता च तन धर्म समांचरेत ॥गा 


सप्तमों निष्कलाम्नाय सइल्लार्कशुतिर्मंठ । 
सम्प्रदायो5स््य सन्ठिष्य भ्रीगुरो पादुके पदे ॥8॥ 


तमानुमूति क्षेत्र स्यादिश्रस्पो उम्य देवता! 
देकीनिच्छक्तिनाम्नों हि आचार्य सदूगुर रखत ॥9॥ 


सच्छास्‍्भ्रवण तीय॑ जरामृत्युविनाशकम्‌। 
पूर्णानन्दप्रसादेन सन्‍्यास तन चाश्नयेत्‌ ॥0॥ 


इति भ्रीमतपरमईंसपरिशाजकाचार्य श्रीमच्छकरभगवस्द्॒ती मठाम्ताया समाप्ता ॥ 


॥ मग्ानुआासनम्‌ ॥ 


थरीशइराचाय के द्वारा उपदिष्ट “महातुश्ासन ? उनडी धर्म्म प्रतिष्ठा की भावना को समसने में उपादेय है। 
मह्दानुशसन की प्राचीन प्रति (हस्तहिसित) पुरी, कामरूप, क्ाज्ञी, छा्टोर, पूना में उपछस्ध हैं। एक अति ॥रचीन टिप्पणी 
मी उपलब्ध दै। पर ये सय “अनुशासन” अधूरा ही उपलब्ध होता है। अनेर श्रतियों को मिलाकर यद्दा उसके 


असली मूरहप दिया जाता है ॥ 

आम्नाया फ्यिताहते यतीनाथ धृथय्‌ पृथक! 
ते सर्वे खनुराचार्या नियोगेन यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
प्रयोक्तव्या खधमेषु शासनीयास्टसो.5न्‍्यथा। 
कुपेन्तु एब सततमटन घरणी तले ॥2॥ 
विछद्धाचारणप्राप्तावाचार्याणों समाज्या। 

छोकान्‌ सशीलयन्त्येव खबमरत्रतिरो पत ॥3॥ 
खखराट प्रतिप्ठेयै सचार सुविधीयताम्‌। 

मठे तु नियतो धास आचार्यस्य न युज्यते ॥4॥ 


चर्माश्रमसदाचारा अस्मामिर्य प्रमाथिता 
रक्षणीग्रास्तु एवँते स्वे स्वे भागे यधारिधि ॥5॥ 


अतो विनश्मिंददती धर्मस्यात्र प्रजायते। 
मान्य सत्याज्यमेयान दाक्ष्यमेव समाश्रतत्‌ ॥6॥ 
परस्पर विभागे हु प्रतेशो न ऊदाचन। 
परस्परेणा कत्तेब्या आचार्यैग व्यवत्यिति ॥7॥ 


मर्यादाया बिनाझन लुप्तेरन्तियमा शुभा । 
कलहाद्वारसम्पत्तातस्ता परिवर्जयेत्‌ तछता 


परिजरड्‌ चार्यमर्यादा मामवीना यथाविधि! 

चतु पीठाधिगा सत्ता ध्युउज्याय 2थव्‌ पथऊू॥9॥ 
छचिजिते न्द्रयों वेदवे राह्मादिविशारद । 

योगज्ञ सर्वश्ञाद्वाणा स मदाम्धानमार्मयान्‌ ॥0॥ 
उत्तलक्षणमम्पत स्वरास्चेन्मः्पीठभाग्भवेत्‌,। 
अन्यथा रूठपीठो.5पि निश्रद्मादों सनीषिणाम्‌ ॥व॥ 
न जातु मठ मुन्छिस्थादधिकारिष्युपत्थिते। 
वि्लानामपि वाहुल्यादेप धम्म सनातव ॥2॥ 
अस्मत्पीसससएरूट परिमदुच्लक्षण १ 

अट्मेवेति विज्ञेयों यस्‍्य देव इति श्रुते ॥ 43 ॥ 


एफ एवामियेच्य स्थादस्ते छक्षण सम्मत । 
तख्त्पीठे क्रमेणव न बढु युज्यते कचित्‌॥ 84 ॥# 





सुबन्‍्वन समौत्सुक्य निः ये धर्म्मेहेतने। 
देवशाजोपचाराश, यथावदल्ुपाल्येव॥ 5 ॥ 
क्रेवए धर्म्ममुद्दिस्‍्य विभवों ब्रा्यचेतसाम्‌। 
विदितशोपकाराय पद्मप्तनय अजेत्‌ ॥ 36 ॥ 


सण्ड--4 


गुचस्वा हि महाराजस्दस्य चर नरेशरा । आचायक्षिप्तदण्डस्तु उत्पा पापानि मासवा । 
धर्म्मपारम्परीमेता पाउयन्तु निरन्तरम्‌॥ 47 ७ निर्म्मला खर्गमायान्ति, सन्‍त मुझ्तिनों बधा ॥ 29 ॥ 
चातु्वेर्णय यथायोग्य वाहमन कायस््मंमि । इत्येब ममुसप्याद गौतमो.<पि विशेषत । 
गुरो पीठ समर्चत विभागानुक्रमेण बै॥ 8 ॥ विशिश्शिष्वचारो.5पि, गूछादेव प्रतिद्ययति ॥ 23 ॥ 
धरामालम्ब्य राजान प्रजाभ्य ऋरामशिन । तायाचायोपदेशाश राजदण्शश्व पालयेत्‌। 
कृताशिकारा आचार्या धर्मतस्तद्वदेव दि ॥9 ॥ तम्मादाचार्यराजानावनवश्ी न निन्दयेग्‌॥ 24 ॥ 
धर्मो मूल मनुप्याणा, स चाचायाविलम्बन । धर्म्मस्य पद्धतिह्यपा जगतः स्ितिटेतये। 
तस्मादाचार्यमुमणे , शासन सर्वतोधिकम्‌॥ 20 ॥ सर्व बर्गाश्रमाणा हि यथाशाश्र तिधीयते ) 25 ॥ 
तम्मात सर्वप्रयत्नेन शासन सर्वर्रम्मतम्‌। कृते विश्वगुसत गा त्रेदाया्रपिससम । 
आचार्य विशेषेण हयौदायभरभागिन ॥ 24 ॥ द्वापरे व्यास एवं स्यात जबत भवाम्यहम ॥ 26 ॥ 
॥ इतिमद्वानुशासनम्‌ ॥ 





